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सामवेदका 


TT पानिमा 


वेद चार हे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अयर्थवेद । 
ऋणग्वेद्म देवतामोके गुणोंका वर्णन है, यजुरवेद में नाना प्रकारके 
यह्ञोफो किसप्रकार करना चाहिए यह बताया है, सामवेदमें 
अनेक मंत्रोंका गायन किसप्रकार होना चाहिए यह बताया है 
ओर अथ्ववेवमे ब्रह्मान है । इसप्रकार चारों वेदोंकी विषय- 
ब्यवस्था है। i 


वेदत्रयी व वेदचतुष्टयी 


४ बेद-अयी ” भी कई स्पलोंपर आया है जिसका अर्थ 
है, पद्य, गद्य और गायन । “ पादवद्धव्यवस्या ” घाले 
मंत्र ऋग्वेद, “' गद्य भाग ” यजुर्वेद ओर पादवद संत्रोंका 
गायन सामवेद है। यह वेदत्रयी है! अथर्ववेद मंत्रोफि पावयद 
होनेके कारण उनका अन्तर्भाव शऋग्वेवमें ही हो जाता है। 
वेदग्रंयोके चार होनेपर भी उनका समावेश ( १) पथ, 
(२) गद्य ओर ( ३) गायन इन तीन विमागोंमें हो सकता 
है। इसलिए “वेद-त्रपी ” और ४ वेद-घतुष्टयी ” के 
मंत्रोंकी संख्याम कोई फरक नहीं है । वेदत्रयी कहनेके कारण 
अथववेद पीछेसे वना यह नहीं समझना घाहिए। श्योकि 
यरशोमे “ ब्रह्मा ” अथवंवेवी हो होता है, और “ ब्रह्मा ” की 
यशे आवइपकता होती ही है, तब अथर्ववेद पीछेसे घना 
यह कंसे कहा जा सकता है ? 

पथ, गद्य नोर गान यह ही वेद-त्रयी है । समी 
भाषाओके वाइमयमें ये तोन विभाग होते हो हैं। इससे यह ' 

x 


स्पष्ट हो जाएगा, कि वेद-त्रयी और वेद-चतुष्टयीमे कोई 
भेद नहीं है। और वेद-त्रयीके कारण जो अयववेदको पीछेसे 
बना हुआ सानते हैं, वे भी समझ जायेंगे कि उनकी यह पारणा 
गलत है । 

यजुर्वेदमे जो पादबद्धमंत्र ऋग्वेद या अवर्ददेदते लिए गए 
है, छे प्के समान नहीं बोले जाते, अपितु गथ जैसे थोले 
जाते है, अर्यात्‌ ये हो मंत्र ःह॒ग्वेद, सामवेद और अथवंवेवमे 
पके अनुसार छन्दोगे बोले जाते हूँ और वे ही मंत्र यजुर्वेदे 
घोलनेके समय गद्यके समान बोले जाते हैं । मंत्रोंके पाठकी 
यह परिपाटी पुरानो है। 

वेद-श्रप अथवा वेद-चतुष्टयोके अनुसार मंत्र गणनासे 
कोई फरक नहीं पडता । वेद-प्रयीमें भाषाकी रचना मुख्य हे 
और वेद उतुष्टयीमे ्रतिपाचच विषयको मुझ्यता है । इसको 
और स्पष्ट करनेके लिए नीचे एक तालिका प्रस्तुत है--- 

१ वेद-श्रयी- पद्यमंत्र, गध्यमंत्र ओर गानके मंत्र 1 

२ वेद्‌-चतुष्टयी- गुण वर्णनके मंत्र, यशकर्मके मं, 
गानफे मंत्र ओर ग्रह्मज्ञानके मंत्र । 

इन दोनों प्रकारकी गणनाओंमें मंत्रसंख्यामें कोई भेद 
नहीं लाता । 

सामवेद्का विभूतिमश्व 


भगवान्‌ थी कृष्णने गोतामे भगवानको दिगूतियोका 
चर्थन करते हुए “ वेदानां खामवेदोऽस्मि ” ऐसा कहा 


(४) 


है। चारों बेदोंमें सामवेद भगवान्‌की विभूति है । पच्च, गद्य 
और गायनमें सत पर “ गायन ” का विशेष प्रभाव पडता 
हे इसका अनुभव सबको होगा। यही सामगानका विभूतिमत्व 
है। भाषाके तीन प्रकारमें गायनका प्रकार मत पर अधिक 
प्रभाव डालता है। साधारण भनुष्यके अन पर गायनके 
आनन्दका प्रभाव ज्यादा होता है। रोगीफे मन पर भी गायनका 
प्रभाव, पडता है और वह शीघ्र स्वस्य होता हैं। गायनका 
परिणाम खेती, बाग और पौधोंपर भी होता है। खेतमें 
यदि गायन किया जाए तों अनाज अधिक उपजता है, रोगि- 
योंके अस्पतालमे यदि गानेके रिफॉर्ड्स लगाये जाएं तो उनके 
कारण रोगी जल्दी ही स्वस्य बन जाता है। दुधार गष्रको 
दुहते समय यदि उसे गाना सुनाया जाए तो चह ज्यादा दूध 
देती है। इसप्रकार गायनका प्रभाव पडता है। 

« इस सामगानकी पद्धतिमें और आधुनिक पद्धतिएें थोडासा 
अन्तर है, उसका भी विचार यहां अत्यन्त आवश्यक है, साम- 
गानमें स्वरको ऊंचे आलापसे शुद फरफे उसे धीरे घीरे नीचे 
आलाप पर लाया जाता है, उसके फारण मनको शान्ति 
मिळती है और भडका हुआ सन सामगानको सुनफर शान्त 
हो जाता है । इसप्रकार सामगानसे शान्ति मिलू सकती है। 


आधुनिक पद्धतिके गानेमें ऊंचे और नीचे तानोंके मिश्रण 
होनेके फारण उस गानेसे मन शान्त होनेके बजाय और 
अघिक विक्ारवश होता है। दोनों प्रकारके मानेको पद्धतियाँमें 
यह भेद है। इसलिए मनको शान्त करनेफे लिए सामगानफा 
उपयोग लाभप्रद है । 


यही सामवेदका गीतोकत विभूतिमरव है । उच्छुंसल मनको 
चान्त फरनेका काल सामगान फर सकता है। 

सहाभारतके अनुशासतपयंमें भी कहा है-- 

सामवेदश्च वेदानां यज्जुषां शतरुद्रियम्‌ । 

- (म. भा. १४।३।७ ) 

चारों बेवॉमे “ सामवेद ” और यजुर्वेदे “ शतरुद्रिय ” 
विशेष सहत्वके ग्रंथ हुँ । गोतामे कहा है-- 

प्रणवः सचेवेदेषु ॥ ( गो ७८ ) 

तथा महाभारते भो-- 

आकारः सर्ववेदानाम्‌ ॥ ( भहा अश्वमेध, ४४६ ) 

ऑकारफी श्रेष्ठता बताई हैं। इस ओँकारकी प्रद्ंंसासे 
सामवेदके भहरपमें न्यूनता आजाए, ऐसी बात नहीं । क्योंकि 


४ ऑकार ” य॒“ उद्भीथ ” दोनों समानाएंक हुँ और 
उद्गीय सामंग्रेदका सार है । 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद्‌ 


छान्दोग्म-उपतिपद्मे कहा है--- 

साम्नः उद्गीथो रसः ॥ (छां. उ. १।१।२ ) 

४ सामका रस उद्गीथ है ” इसप्रकार सामवेदका महत 
दाणित है । यह सामवेद ही भगवानको विभूति क्यों है? 
इसके अन्वर कौनसी विशेषता है, इसका अब विचार करते हे- 

यचद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेच वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजाँ5शसस्मभवम्‌ ॥ 

(गी, १०४१) 

विभूतिका यह लक्षण गीतामें फहा है। जहां जहां विशेष 
विभूतिका तत्व होगा, श्रीमत्व दीखेगा, ऊजित-भावना अनु- 
भवमें आएगी, धहां वहाँ भगवानुको विभूति है, यह समझना 
चाहिए । इस लक्षणके आघार पर सामवेद वेदोंमें निःसन्देह 
एक विभूति है । सामवेद गायनरूप होतेके कारण " शब्द- 
बरह्म” की गायनरूपी विभूति है। तान अयवा आालापसे साम" 
बेदकी शोभा दीखती है, यही इसफी शोभा अथवा श्रीसरर है। 
उसीप्रकार इस सामवेदका समूजितत्व विकार - विश्लेषण - 
अभ्यास + विराम - स्तोभ इन गानोंकी योजनासे श्रोताओको 
अनुभवमें आयेगा । साधारण गथकी अपेक्षा छन्व, छन्दको 
अपेक्षा फाय्य, काव्यकी अपेक्षा गायन और गानमें तानोका 
आलाप विशेष प्रभावशाली होता है। इसीकारण सामवेदकी 
विशेष महत्ता है । यह ही छान्दोम्य-उपनिवदूमं कहा है-- 

वाचः ऋञ्रसः, ऋचः खामरखः। 

सास्र उद्गीथो रखः ॥ ( छा. उ. ११२ ) 

4 वाणीका रस ऋचा है, ऋचाका रस साम है, और 
सामका रस उद्गीथ है । और भी कहा है-- 


सामवेद पच पुष्पम्‌। ( छा. उ. ३।३।१ ) 

“ जसे युक्षके पत्ते ओर फूलोंमें फूल विशेष शोभादायक 
होते हे, उसीप्रकार गायनरूप होनेके कारण सामवेद वेद- 
बुक्का फूल है। 

सामबेदका अर्थ 


सासदेदका अर्थ ओर उसका स्वरूप क्यः है? इस पर 
अब बिचार करते हें। सामवेदका अर्थ केवळ मंत्रसंग्रह हो है 
अथवा यान भी है, यह अब देखते हे । छान्दोग्य उपनिषद्का 
कधन है--- 
या क्रक्‌ तत्साम । ( छा. उ. १।३।४ ) 
५ ऋचाओंका संग्रह ही साम है। ” और भी -- 
_ कचि अध्यूढं साम । । छा. उ, १११ ) 
_ “ साम ऋचा पर आधारित होते हे । ” साम ऋणाको 
छोडकर ओोर किसीके माजयसे नहीं ता | बेर और 


सोमवेव्का खुबोध अनुवाद 


सामवेवका " स्त्री - पुरुष ” के समान एक जोडा है, ऐसा 
भी कहा हैन 
अमोऽहमस्मि सा त्वं, सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वं । 
दौरहँ पृथिवी स । ताविह संभवाव, प्रजा- 
माजनयाघहे । 
( मथ, १४।२।७१; एतः, ब्रा, ८२७; बृ, उ. ६।४।२० ) 
संपति “अस” हें और तु स्त्री “ऋचा” है, 
# साम ” में हु और " ऋचा ” तू है,“ द्यो ” से हूँ और 
# पृथिवी ” तु है, हम दोनों मिलकर यहां उत्पन्न होते रहें, 
प्रजा उत्पन्न करें; 
इसमें साम शब्दको व्युत्पत्ति दी है। “ खा+अझः ” 
० सामः! “सा” मतलब “ ऋचा ” ओर “ अम ” 
मतलब आलाप, अतः ” सास ” का अर्थ है ऋचा्ंके 
आधार पर किया गया गान । 


पाद्वद्धसत्रांका गान 


ऋग्वेद ओर अथवंवेदम पादवद्धमंत्र हुँ, ओर उनका गान 
होता है। ” ऋचा ” रूपी स्त्री और “ सामगान ” रूपी 
पुरुषका विवाह हुआ हुआ है। “ पति - पत्नी ” के समान 
साम ओर ऋचाका सम्बन्ध है। उपनिषदोने इनका एक 
और भी सम्बन्ध दिखाया है, बह इसप्रकार है-- 

४ वाकू च प्राणश्च, ऋकू च साम च । 

( छां, उ. ११५ ) 

-“ वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥ ( छां. उ. १७।१) 

“ याणी और प्राण क्रमश; ऋष्‌ और साम हें। वाणी 
ऋचा है ओर प्राण साम है। ” वाणी और प्राणका जैसा 
सस्वत्व है वेसा ही सम्बन्ध ऋचा और सामका है। 


स्वर-मण्डल , 
ऋचाका अर्य है चरणयुक्त-मंत्र । इन मंत्रोका. षड़ण, 
मध्यम आदि स्वरोंमें आलाप होता है । इसलिए कहा है 
गीतिषु सामाख्या ॥ ( जै, सु. २।१।३६ ) 

५ देदमंत्रोके गानकी संज्ञा “ साम ” है। न केवल संश्र- 
पाठकी ही “सास ” संज्ञा है और न केवल गानेक्षी ही, 
अपितु इन दोनोंके सिक्षण की ही “ साम ?* सँगा है। 
शालावत्य दाहन्यके संवावमें कहा है--- 

का सानो गतिरिति ? स्वर इति होवाच । 

4 Sms Ce re ( छो. उ. १।८।४ ) 


(५) 


५ सामकी यति क्या है ? स्वर - आलाप - ही सामकी 


= गति है । स्वर अववा आरापके बिना साम नहीं होता तया- 


तस्य हेतस्य सास्नो यः स्त वेद्‌, भत्ति ह।स्यं रुचे, 
तस्य स्वर .पव स्वम्‌ । ( ब्‌. उ. १।३।२५ ) 


म* सामका स्वरूप आलाप है । ” इस सामके स्वरमण्डलों- 
की गणना नारदीय -शिक्षामे इसप्रकारकी गई है-- 


सप्तस्वराः जयो ग्रामाः सूर्छवास्त्वेकार्चशातिः 
ताना एकोनपंचाशत्‌ इत्येतव्स्वरमण्डलम्‌ ॥ 
और भी कहा है-- 


यः खामगानां प्रथमः ख वेणोमंध्यमः स्वरः । 
यो डितीयः स गांधारः, तृतीयसुत्वृूपसः स्मृतः । 
चतुथेः पदज इत्याहुः पंचमो चेवतो भवेत्‌ । 
षष्ठो निषादो विश्लेयः, सत्तमः पंखम; स्मृतः ॥ 

( नारदीय -शिक्षा ) 
इस नारदीय - शिक्षामें धवत और निषादका स्थान - परि- 


वर्तन दीखता है, उसका विचार संगीत्श फरें। ये स्वर 
सामांकके अनुसार ऐसे होते हे-- 


अतिकुएः पैचमः। प । 
१ प्रथमः ( वेणोः) मध्यमः। म । 
२ द्वितीयः गांचारः। ग । 
३ तृतीयः “ ऋषभः । रे! 
8 चतुर्थः षड्जः । ख । 
५ पचमः (मन्द; ) निषाद्‌ः । नि। 
द पष्ठः ( अतिस्वार्थः ) घेचतः । ध । 
७ सप्तसः पचस! । प। 


( कुष्ठः ) तद्योलो कष्टतम इव साञ्नः स्वरश्तं 

देचा उपजीवन्ति । । प । 

१ याऽवरेपा प्रथसस्त मनुष्या उपजाचान्त । म । 
२ यो ह्वितीयरुतं गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति । ग। 

३ यो ठतीयस्तं पशचः ( दृषभः ऋषभः ) 
उपजीवन्ति । रे । 

४ यश्चतुर्थ स्तं पितरो ये चणण्डेषुशेरते । ख। 

, ५ यः पंचमस्तमखुररक्षाखि (निषादः) उपञ्जी 

बस्ति | नि। 

( अन्त्यः ) योऽन्त्यस्तमोषधयो घनस्पतयश्चा- 
स्यज्जगत्‌ ( सामविधान ब्राह्मणे ) । च । 

सामगानके ये स्वरसण्डल है। उद्गाता इन स्वरोंमें साम- 


(६) 


गान फरते है । छै सामविकार होते है, ये इसप्रकार हे— 
धिकार - विष्लेषण - विकर्षण - अभ्यास -विराम - स्तोभ | 

१ चिक्रार- “ अझ्ने ” का “ ओज्यायि ” होता है। 

२ विइछेषण- “ वीतये ” फा “ वोयि तोया- 
राथ ” होता है। 

३ विकर्षण- is 5। भका i याश्शेयि 29 होता है । 

४ अभ्यास- बार वार बोलना, जैसे “ तोयारयि। 
तोयारयि है। 

५ चिराम- जैसे “ ग्रूणानों हव्यदातये” को 
८ झ्णानोह । व्यदातये ” ऐसा बोलते हे, यद्यपि मूल 
मंतरमें “ गणानोह व्यदातये ” ऐसा रूप महीं है, फिर 
भी गानेकै सौकर्यके लिए बीचमें ही तोड दिया जाता है, इसे 
विराम कहते हैं । 

६ स्तोभ-. ऋषाओंम न आये हुए अक्षरोंको घोलना। 
जैसे “ औ होवा । हाऊ ” इत्यादि । 

सामवेद गानरूप निस्सन्वेह है, पर सामवेद जो आज 
पुस्तकके उपमें है, घह तो केवल घचाओंका संग्रह है। इनमें 
एक सी सामगान नहीं है। जिन मंत्रोके आधार पर गान 
होते हैं, वे “ योनिमंत्र ” हँ। अर्थात्‌ सामवेदके ये मंत्र 
गाये नहीं जाते हैं, अपितु इनके आधार पर बने हुए जो गाने 
हूँ, चे गाथे जाते हैं। ऋषियोंने इन योनिमंत्रॉके आघार पर 
हजारों गाने बनाये हैं। वे आज सामगान फडे जाते है । 

सासवेदमें १८७५ मंत्र है, उन मंत्रों पर करोव फरीब 
४००० सामगान वने हे। “ कोथुमी ?! शञालाका यह 
सामयेव है और इस पर ही चार हजार याने बने हूँ, दसरी 
४ शाणायणी ” शाखाका सामवेद दूसरा है, ओर उन पर 
भी ४००० गाने पृथक्‌ बने हैं। इसप्रकार सामवेद अनेक है 
और उसके गाने भी अनेक है। ये सामगान जिस ऋषपिने 
दनाये उसके नामसे ये गाने आज भी प्रसिद्ध हे, जैसे 
५ गोतमस्य पर्के, कश्यपस्य वार्टिष ” इत्यादि । ये सब 
“ ग्रामगास, आरण्यकगान, उहगान, उद्दागान.” 
आदि चामॉसे प्रसिद्ध हैं। 

सामवेदके मंत्र सव ऋग्वेदसे ही लिए गए हे और करीब 
६० मंत्र जो ऋग्वेदकी आइवलायन शझाखामें नहीं मिलते 
दाल्यापन शासामें मिलते हे। तात्पर्यं यह कि सामवेद 
ऋण्वेदके भश्रोका ही संग्रह हुँ । अतः सामवेदे जो मंत्र ह 
उनके अलावा जो ऋग्वेद या अयर्ववेदमें मंत्र हैं, उनका भी 


गाल किया जा सकता है अर्थात्‌ जितने पादबदमंध्र हें उन. 


सब पर सामगान बन सकते हैं । 


सामवेदका खुवोधं अनुवाद 


मंत्र ओर सामगान 
ऋणग्येदके मंत्र जो सामयेदमें आये, है, उन पर किस तरहरे 
गान बने हुँ, बह यहाँ दिसाते हैं-- 
ऋग्येदका मंप्र- 
अग्न आयाहि वीतये णृणानो हव्यदांतये 1. 
नि दोठां सत्सि बिपि ॥ (ऋ ६।१६।१० ) 


सामयेदफा मंत्र { सामयोनिः ) 


१३ १ २, ३ १२ 8 २ 39१ २ 


अप न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 

2 भर 3,2२२ 

नि दोता सत्सि बर्हिपि॥ (क्र, ६।१६।१० ) 
इस मंत्रके सामगान-- 

(१) गोतमस्य पर्कम्‌ १ 


न 


t ¢ व्रत ~ ८३ ब्‌ २०5 
ओग्ाह । आयाही5३ । वाइतायाऽ२३ । 


न १ र्‌२२ १ वि 
तोया$२३ । गृणाना इ । ज्यदातोया$२३ । 


३ = १ श्र १ 
तो याऽ२६ । नाइ हातासा$२३ । त्साऽ२३ । 


३ रर र्‌ 3 
वाऽ२३४ औहो वा | हीऽ२३४पी॥ १ ॥ 
(२) कश्यपस्य याहिंषम्‌-- 


४७% छर्‌ ध १ 


भर [as a hf र ७०५३ र्‌ 
अग्न आयाहि बी । तया३। ग्रणानो इव्यदाठाऽ 
२. हर डर २ है। २, 9 ¢ ~ 
२३याइ। नि होता सत्सि षहीऽ२३३यी । बहाऽ२ 
~ र र्‌ ~ « १११५१ 
हपा5२३४ ओ होचा। बह्ीऽ३पीऽ२३४५॥।२॥ 
( ३ ) गोतमस्य पर्कम्‌ । ॥ 
४७ उर अर ड ड - गर्‌ र्‌ 
अय आयाहि। चाइणइतयाइ । गृणानो हृञ्य- 
र्‌ २ he 7२ ~ उ ५ $ 
दाऽ१ ताऽश्य । नि होताऽ२३४स्‌ | त्सा$- 
२ र 9 % ७ 
२३४ इपाऽ३ । हाऽ२३४ इपाञ्दिहा इ । 


यहां प्रथम ऋगवेदका एक मंत्र दिया है, वही मंत्र साम" 
चेदसे गानेके लिए लिया गया है । यहां सामवेदके अक्षरोंपर 
जो अंक हैं, वे अंक उदास, अनुदात्त आदि स्वरभेद दिखाने 
वाले हैं। ऋग्वेदर्मे जो स्वर नीचे ओर ऊपर हुँ, उग्हीको 
सामवेदमें अंकोके हारा दिखाया गया है। जो ऋग्वेदे 
अतुदासका निषशक नीचेकी लकीर (= ) है, उसके लिए 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


सामवेदमें ३ अंक है । ऋग्वेदमें उदात्तके लिए कोई चिन्ह 
नहीं है, सामवेदरम उसके लिए १ फा अंक है। ऋग्वेवमें 
स्वरितके लिए खडी रेखा ( ।) होती है, उसके लिए साम- 
बेदमें २ अंक है, जैसे-- 
अग्न आ याहि वीतये 
२३ १ २ 3१ र्‌ त 
अग्न आ याहि वीतये 
उअउस्वप्रअउस 

# ड ”.. उदात्त, “ अ ”- अनुदात्त, “ स्व ”- स्वरित, 
४ प्र ”- प्रचय “ स ”- सन्नतर ये स्वर हैं। ऋग्वेदमें जो 
स्वर नीचे ओर ऊपरकी रेखासे दिखाये भये हैं, उग्हींको 
सामवेदमं अंकों हारा दिखाया गया है । चिन्हमें फरक होने 
पर भी उच्चारणमें कोई फरक नहीं है। सामवेवके अंक 
गानेके अंक नहीं हुँ, यह यहां ध्यान देने योग्य बात है। 

ऊपर गोतमके दो और कश्यपका एक ऐसे तीन सामगान 
दिये हें। सामगान तान आलाप आदि स्वररोमे गाये जाते हैं । 
मूलमंत्र गाचोंमें _विकृत हो जाते हें, इसलिए उनका अथं, 
भावार्थ और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । 

सामगानफे अनेक भेद 

४ सहस्रवर्त्मा सामवेदः ” इस प्रकार पतंजलिने 
अपने व्याकरण महाभाष्यमें कहा है । सासगानके हजारों भेद 
हें। गायक प्रवीण होनेके बाद अपने गायनका नया ढंग तय्यार 
करता है। ऐसे अनेक उत्तम गायक उसके अनेक प्रकार 
बनाते हैं । इसीलिए सामवेदको “ खहस्रवत्मी ” कहा 
है । उसके प्रकार “ गोतमस्य पके, कझ्यपस्य बाहं ” 
आदि नामेसि दिखाये हे । गोतमका सामगान पृथक्‌ और 
कइयपका सांसगान पृथक्‌ है। इस प्रकार अनेक गान हो 
सकते है | 

सामचेदकी शाखा 


सामगानके. प्रकार अनेक होनेके कारण उसकी शाखायें 
भी बहुत हें और अति प्राचीनकालसे इन अनन्त श्ञाखाओंका 
प्रचलन होता झाया है । चरणय्पूहमें शाखाके तरिषयसे इस- 
प्रकार लिखा है-- - 
१ सत्र सामवेदस्य शाखाखहस्नं आसीत्‌ 
२ राणायणीयः, खारुमुख्याः, कालापः, महा- 
कालापः, कौधुमाः, लांगलिकाइचेति । कौधु- 
माता षड्‌ भेदाः भत्रन्सि-खारायणीयाः, वात- 


(७) 


रायणीयाः, वेधृताः, प्राचीनाः, तेजसा, अनिटः 

काइचोते । 

इस तरह सामगानके पहले हजार भेद थे, पर वे सब धीरे 
धीरे नष्ट होते चले गए और अब केवल उसके २-३ भेद 
ही उपलब्ध हे। और उत्तम सामगान करनेवाले तो उंगलियों 
पर गिने जा सकते हँ। दक्षिण भारतमें विशेषकर मंसुरको 
तरफ थोडेसे रह गए हे। 

सामवेदकी तेरह शाखायें हे, यह “' साम - तर्पण - विधि ” 
में लिखा है। उनके नाम इस प्रकार हें-- 

१ राणायण, २ शादथपुग्प्य, रे व्याल, ४ भागुरि, 
५ औलुण्डी, ६ गौल्गुलवी, ७ भानुमान-औपमन्यव, 
८ काराठि, ९ मशक गाग्यै, १० वा्षंगव्य, ११ कुथुम, 
१२ शालिहोत्र, १३ जेमिनी । 

इन तेरह शाखामॉमेंसे आज, “ राणायणी, कोथुमी 
और जैमिनीय ” ये तीन शाखायें उपलब्ध हूं । चरणब्यूहमें 
सामवेदकी जो हजार शालायें कही गई हूँ, वे मान्य महीं हैं, 
यह बात बंगारके प्रसिद्ध विद्वान्‌ सत्यव्रत सामश्षमीने सिद्ध 


करके दिखाई -है। पुराणोंमें और भी सामकी शासखाओंके नाम 
मिलते हे, वे विचारणीय हें-- 


इन शालाओके गानोंमें बहुत भेद है । जेसे-- 
राणायणी 

हाउ हाय 

राइ रायि 

वाजेषु मो वाजेबु णो 


यह पाठभेद इन दोनों शाखाओकि गार्नोमे सिलता है। 

सामवेदमें ऋग्वेदके वाळखिल्यसेसे भी कुछ मंत्र आए हूँ, 
उन परसे ऐसा दीखता है कि दाललिल्यके मंत्रोंका समाबेश 
आग्वेदमें होनेके बाद इस सामवेदका संत्रसंग्रह हुआ है । 


ऋग्वेद सामका उल्लेख 
ऋ्वेदमं सामका उल्लेख अनेकवार आया है-- 
१ अंगिरसां सामभिः स्तूयमानाः ( देवाः ) । 
( ऋ. १।१०७।२ ) 
२ अंगिरसो न खाममिः। ( ऋ, १०७८५) 
हे उभौ वाचौ चदति सामगा इथ गायत्रं ख 
अष्टमं चानुराजति । 
४ उद्गातेव शकुने साम गायसि त्रझपुत्र इघ 
सयनेछु शंससि । ( ऋ. २।४३।१--२ ) 


(८) 


“ बह पक्षी सामगानेवालेके समान गायत्री और त्रिष्दुभ्‌ 
इन दोनों छन्दोमे साम गाता है और उसके कारण बह 
शोभित होता है । हे शकुने ! तु उद्गाताके समान सामगान 
करता है । तु ब्रह्मपुत्रके समान यज्ञफे सवनमें गाता है” 

५ यो जागार तमु सामानि यन्ति । 

(श्र, ५१४४१४ ) 

“ जागृत रहनेवालेफे पास ही साम जाते हे ” । 

६ तमेव ऋषि तसु अझाणमाहुः यशन्यं खामयां 

उक्थशासम्‌ । (ऋः १०१०७६ ) 

“ उसीको ऋषि, उसीको ब्रह्मा, उसीको यज्ञ करनेवाला, 
उसोको सामगायक ओर स्तोत्र बोलनेवाला फहते हुँ । ” 


७ उपगासिषत्‌ श्रवत्लाम गीयमानम्‌ । 
(ऋ ८८१५ ) 
८ यूयं ऋषि अवथ खामविप्रम्‌ । (ऋ. ५।५४।१४) 
८ सामगान करो, और सामगान सुनने दो । सामगानमें 
कुशल ब्राह्मण ऋषिकी तुम रक्षा करो ” । 


९ पतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्ध शुद्धेन सास्ना । 
( ऋ. ८९५७ ) 
१० इन्द्राय खाम गायत विधाय बृहते बृहत्‌ । 
( ऋ, ८।९८।१ ) 
“ शुद्ध साम याकर तेरी हम स्तुति करते हे। ज्ञानी 
इन्द्रको घृहत्‌ नामक सामका गान करके दिखाओ ” । 
११ बृहस्पतिः सामभिः क्रकचो अर्चलु । 
( नऋ, १०।३६।५ ) 
१२ अर्चन्त एके महि लाम अनवत, 
(ऋ. ८।२९।१० ) 
/ सामगानसे पुजयनीथ बुहुरपतिकी पुजा हो। कोई महान्‌ 
सामका गान करते हुँ । “ 
१३ आंगूष्ये शवसानाय साम । ( ऋ. १६२२ ) 
१४ ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त देवाः ( ऋ. ११४७१) 
र गायत्रेण प्रति मिमीते अर्क अर्केण साम 
जेछुमन चाकम्‌। ( ऋः १।१६४।२४ ) 
१६ ये न परः सा्नो विदुः। ( ऋ. २।२३।१६ ) 
" महा बलवान्‌ इन्द्रफे लिए आंगुष्य सामफा यान करो। 
यज्ञमें सामगानको सुनकर देव आनन्दित हो गए । गापत्रीसै 


सामवेदका सुबोध अनुधाद 


भर्फ बनाते है, अर्वसे साथ और श्रेष्दुमसे वाणी उत्तम होती 
है! वे सामकी अपेक्षा और किस्रीको श्रेष्ठ नहीं समझते ” । 


१७ त्वष्टाजनत्‌ साम्नः सास्तः कनिः । 


(ऋ. २।२३।१७ ) 
विपश्चित्‌ न्द्न्नेत्ति 
१८ साम ऊण्वन्‌ सामन्यो दि क्न i 
(क्र. ९।९६।२२ ) 
१९ परावतो न साम तदयत्रा रणन्ति धीतयः । 
(क्र. ९।१११।२ ) 
२० स हि द्युता चिद्युता वेति साम। 
(क्ष. १०९९२ ) 
२१ तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः काचः सामानि 
जक्षिरे । ( ऋ, १०।९०।९ ) 


«८ त्वष्टाने तुझे सामका ज्ञानी बनाया है। सामका निर्माण 
करते हुए सामगायनमें महान्‌ ज्ञानी गान करता हुआ आगे 
होता है । सामगान जिससे दूर तफ सुनाई पडे, इस तरहसे 
ज्ञानी जोरसे स्तोत्र बोलते हे । बह इन्द्र प्रकाशमान्‌ विद्युत॒के 
समान मायुध लेकर साम सुननेफे लिए जाता है । उस सर्द- 
हुत यज्ञसे ऋचा ओर साम उत्पन्न हुए । 

२२ अशातिमिः तिभिः सामगेभिः इष्टापूतं 

अवतुः नः । ( अथव. २।१२।४ ) 

२३ ऋचं लाम यजामहे याभ्यां कर्माणि ङुर्वते । 

( अयर्थ, ७५४११ ) 

२४ बृहतः परिसामानि पष्ठात्‌ पंचाधि निमिता। 


(अ. ८९४ ) 
२५ षडु सासानि पड॒ह वहन्ति । ( अ, ८९१६) 
२६ खामाचि यस्य लोमानि । ( अ. ९।६।२ } 


# ८०५३० २४० गायकोंके साथ इष्टापु्तं हमारी रक्षा 
करें । ऋचा ओर सामसे “हम यजन फरते है; जिससे हम कर्म_ 
करते है । छठे बुहतृके आधार पर पांच प्रकारके सास हमने 
यनावे है । छै साम छं दिनके यजय चलते हैं। साम जिसके 
सोस ह | 19 

२७ सपत्न झुक्संशितः सामतेजाः 1 

( अ, १०।५।३० ) 

२८ यत्र ऋषयः प्रथमजा कचः सास यजुर्सही । 

(म, १०७१४) 
२९ सास्ना ये साम संचिदुः गजस्तददुष्ञ षव। 
( म, १०८४१) 


खामषेद्का सुयोध अनुवाद 


३० चशा समुद्रे प्रानत्यत्‌ ऋचः सामानि विश्वती । 
( अ. १०।१०।१४ ) 
३१ ब्रह्मणा परिगृहीता साम्बा पयूढा । 
(अ, ११।३।१५ ) 
“ शात्रुओंको भारनेवाला, ऋचाओं द्वारा तीक्ष्ण किया 
गया व सामरोंते तेजस्वी दह बनाया गया है। जिसमें प्रथम 
जन्मे हुए ऋषि, ऋचा, साम, यजु व पृथिवी आशित हें। 
सामसे सामफो जो अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने मजन्माको 
भला कहां देखा ? वशा ( गाय ) ऋचा और सामको धारण 
करके भव समुद्रमें नृत्य करने रूगी। ब्रह्माने उसे घारों 
ओरसे पकड लिया और सामने उसे घेर लिया। ” 


३२ ऋष्सामयजुरुच्छिएट उद्गीथ प्रस्तुत स्तुतम्‌ । 
उच्छिष्टे स्वरसाम्नो भडिइच तन्मयि ॥ 
(म, ११।७।५ ) 
३३ ऋचः सामाति छन्दांसि पुराणं यज्ञुषा खह। ` 
( य. ११।७।२४ ) 
३४ शरीर रझ ्राविशत्‌ कचः सामाथो यज्ञः । 
(भ. ११।८।२३ ) 


३५ अझाणो यस्यामर्चन्ति ऋरिभिः साम्ना यजुविंद्‌ः। ` 


. (य, १२।१।३८) 
३६ तम्ृचशच सामानि च यजूषि च ब्रह्म चानु- 
व्यचलन्‌ । (अथ, १५६८) 


३७ ऋचां च चे स साम्नां च यजुषां च ब्रह्मणइच 
प्रियं घास भवतति । ( अथ, १५।६।९ ) 


_/ ऋचा, साम, यजु, उद्गीथ, प्रस्ताव, स्तोत्र, स्वर और 
सामके आराप उच्छिष्टमें हुँ वे मुझमें आवें । ऋचा, साम, 
छन्द और पुराण यजुर्वेदके साथ उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए । 
ऋचा साम ओर यजु ये ब्रह्मज्ञान शरीरम प्रविष्ट हुए । जिस 
भूसिपर ऋचा, साम ओर यजु जाननेवाले द्राह्मण यज्ञकमें 
करते हें। उसके पीछे ऋचा, साम, यजु ओर ब्रह्म चले | बह 
ऋचा, साम, यजु और अहाका प्रिय घाम होता है|?” 


इन मंत्रोंमं अचा, साम, यजु और झह ये चार बेदोंके 
वाचक शब्द आये हें। इनमें कुछ मंत्रोमें यें वेदोके वाचक 
हैं, तो कुछ मंत्नोमें ये शब्द उन उन वेदमंत्रोंके वाचक हे। 
हमारा प्रस्तुत बिषय सामवेद और सामगान है । ऊपरके कुछ 
मंसे सामवेद ऐसा भी अथं है। 


तस्माद्यश्चात्सर्चहुतः ऋचः सामानि जशिरे । 
( अय. १९६१३; ऋः १०।९०।९; यजु. ३११७ ) 
२ [ साम. हिन्दी भूमिका ] 


(९) 


सामानि यस्य लोमानि ।- ( भथ. १०७२० ) 
ऋण: सामानि छन्दाव/सि । ( अथ, ११।७।२४ ) 


इन मंत्रोंसे “साम ” का अर्थ “ सामवेद ” है ऐसा 
प्रतीत होता है। चाफीके मंत्रॉनें साझपानके बोधक “ साम " 
अथवा “ सापानि ४ ये पद हें। इच भंग्रोसि यहु स्पष्ट 
होता है कि ऋचाओंके आघारसे सामगान करनेको पद्धति 
वैदिककालमें घालू थी भौर सामवेद भी बन गया था । यज्ञम 
जो ऋग्वेदके मंत्र गाये जाते हें, उनका संग्रह यह सामवेद 
है। सामवेदक अनेक शाखायें प्रचलित थीं और उनकी 
संहितायें भी पृथक्‌ बनी हुईं थीं। 

ऋग्बेदमंत्रोमे सामगानके नाम “ चेरुपं, उहत्‌, गोर- 
घीति, रैचतं, अफे, गायत्रे, इलोकं, भद्रे ” इत्यादि' 
आए हे, इसप्रकार अथर्ववेदके मंत्रोंमें भी सामयानके नास 
मिलते हु, यजुर्वेदम रथन्तरं ( यजु. १०१० ); बृहत्‌ 
(य, १०११); चेरूपं (य. १०१२ ); चेराजं (य 
१०।१३); वेखानसं, चामदेवं, यज्ञायक्षियं (य. १२४) 
शाक्वरं, रैचते (य. १०।४); गायत्रं, गौरिवीत, अभी- 
वर्ते, कोशं, सन्नस्यर्थि, प्रजापतेहिद्य, इलोके, अचु- 
इलोकं, भद्रं, राजन, अर्क्य, इलान्द्‌, इत्यादि साम- 
गानके नाम आये हे; 


ऐतरेय ब्राह्मणमें, “ बहत्‌, रथन्तरं, चैरूपे, वैराजं, 
शाक्वरं, रैवतं, गायत्रं, येते. नोधसं, रौरव, योधा- 
जयं, अञ्चिष्टोमीयं, भालं, चिकर्ण ” इत्यादि नाम 
दीखते हें। , 


ये नास उस उस सामगानकी विशिष्टता दिखाते हे। 
ऋण्वेद आदि में आये हुए वर्णनोसे यह निश्चत होता है कि 
सामगानसे देवोंको प्रार्थना को जाती थी । यज्ञमें सोमरस 
निकालकर, उसमें पानी मिलाकर छानकर व दुधके साथ 
मिलाकर बह पीनेके लायक होने तक सामगान चलता था 
और बह इुरसे सुनाई पडता था । गायन निस्सन्देह उत्तम 
होता था। कुछ लोगॉकी धारणा है कि सामगानकी पदति 
अर्वाचोन है, पर यह उनकी घारण गलत है । 


सामवेदकी स्वरगणना 


सामबेदकी स्वरगणना चहुत उत्तमतासे की गई है। उतनी 


-सावघानीसे गणना कहीं और नहीं दिखाई देती है। वह 


गणना कसी हे, वेखिए-- 


“२ 


हु लक 

्रुमन्तो यासिमदेम ॥ १॥ १०८४ 

३ २ ४ १२ ३२ ३१ ३ 

घ स्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवी- 
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२ 
यान!। ऋणारक्ष न चक्रयोः ॥ २॥ १०८५ 


२ 
आ 


१ ४ ३१ र „ 3२ 
आ यदू दुव! शतक्रतवा काम जरि तृणास्‌ । 
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१ रे 
ऋणारक्ष न शचीमि। ॥ ३॥ १०८६ 


इन सम्त्रोंमे स्वर चिन्ह रहित अक्षर ये हैं। 

१०८४- नें: । स। स | न्तु । 

१०८५ छु । ष्ण। चि! र । 

१०८६- य) दु । श। त। क। का। ज। रि। र। श। 

४+४+१०८१८ अक्षर चिन्ह रहित हैं। यह “था १८” 
हस पवसे दिखाया है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
मंत्रके अन्तका अक्षर स्वर चिन्हरहित होते हुए भी नहीं 
गिना जाता। प्रथम मंत्रके अन्तके “ जाः। म ” ये दो और 
तीसरे मंत्रका अन्तिम अक्षर “ भि; ” इसप्रकार तोन अक्षर 
अन्तम होनेके कारण नहीं गिने गए हें। तपा “म्‌ ” यह 
व्यंजन होनेके कारण नहीं छिया गया है। तात्पयं यह कि 
तीन मंत्रॉमें १८ अक्षर स्वर दिन्हरहित हैं। 

इन तीन मंत्रोंमें उकार बिन्हके अक्षर दो हे। हितीय और 
तुतीय मंत्रमं “ णो २ ” यह ही अक्षर वो वार आया है, 
उसे “ उ. २ ” इस संकेतसे दिलाया है। 

रकार विद्या चार अक्षर इन तीन मंत्रोंमें हें। 
« चः । म ।ची । ये तीन तीसरे मंत्रमें और दूसरे मंत्रमें 
४ क्यो: ” यह एक मिलकर चार अक्षर रकार चिन्ह 
चाले हैं। यह “ स्घ-४ ” के संकेतसे दिखाया है। 

इतनी सूक्मद्‌ष्टिसे यह स्वर गणनाको गई है, अतः साम- 
गानमें स्वरोंकी गल्ती नहीं हो सकतो । 


सामवेदके गानग्रंथ 


ऋषियोंने ऋग्वेदके संत्रोंके आघार पर गान बनाये फिर 
उन यानोंका संग्रह करके अनेक ग्रंथ बनाये । उनमें ( १) 
झामगेय गान अयवा गेयगान अपवा प्रछतिंगान, 


सामवेदका सुबोध अचुवाद 


(२) आरण्यक गेयगान, ( ३) ऊहगान, ( ४ ) उहा" 
गान, अथवा रहस्य गान ये प्रंय प्रसि है । 


इन गान प्रंयोंमें कितने मत्र और कितने पान हैं, उन्हें 
दिखाते है-- 


कौथुमीय शाखामंत्र जैमिनीयशाखामंत्र 
पूर्वाचिक प्८५ ५८७ 
आरण्यक ५९ ५९ 
उस्तराचिक १२२५ १०४१ 
१८६९ १६८७ 
महामाम्नि ६ ६ 
१८७५ १६९३ 


इससे ज्ञात हो जाएगा फि प्रत्येक शासाके सामवेदमें मंत्र 


` संख्या और मंत्र - कममें मिता य न्यूनाविकता है। अब इन- 


मंत्रों पर जितने गान यने हैँ उन्हें दिखाते हैं-- 


कोथुमीय गान जैमिनीय गान 
प्रामगेययान ११९७ १२३२ 
आरण्यक्गेयगान २९४. २९१ 
ऊहगान १०२६ १८०२ 

उदह्यगान २०५ ३५६ 
२७२२ ३६८१ 


कोयुमी शाझाफे सामयेदमें मंत्र १८७५ है और गाने उन 
पर २७२२ यने है। जैमिनीय शासाके सामवेदमें मंत्र १६९३ 
मंत्र हुँ पर उनपर वने हुए गाने ३६८१ हूँ। इसप्रकार 
सामवेदफी प्रत्येक शासाके मंत्र ब॒ गरानोंमें भेद है। 


सामवेदफे ब्राह्मण 


(१) ताण्ड्य ब्राह्मण, ( प्रौढ अथवा पंचविश 
चाह्मण ) (२) पदविका बाह्मण, ( ३ ) सामविधान 
ब्राह्मण, (४) आर्षेय बाह्मण, (५) देववाध्याय 
ब्राह्मण, ( ६) उपनिषद्त्राह्मण, ( संहितोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण अथवा मंत्र ब्राह्मण, (७) घेश ब्राह्मण आवि 
सामवेदके शाह्मण है । 

षड्विश ब्राह्मण ताण्डय द्राह्मणका २६ बा भाग है। 
इसलिए पहला भाग “ पंचाविश ब्राह्मण ?” के नामसे 
प्रसिद्ध है! और उत्तर भाग “ घदूविदा ब्राह्मण ” के नामसे 
प्रसिद्ध है। पंचविश ब्राह्मण, वर्डादश शाह्मण और छारदोग्प 


सामवेद्का सुषोध अलुवांद 


उपनिषद्‌ मिलफर “ ताण्ड्य महाव्राह्मण ” होता है। 
वर्डवशब्राह्मणमे अदभुत कयाओंका संग्रह होनेकै कारण उसे 
& अद्धतत्राह्ण ” भी कहते हैं। सामवेदके दूसरे ब्राह्मणोंका 
दूसरा नाम “ अनु ब्राह्मण ?' भो है। जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मणे “ केनोपनिषद्‌ ” है। इस जैमिनीय शाखाका 
दूसरा नाम “ तवल्कार शाखा ” भी है, इसलिए केनो- 
पतिषद्को तवळकारीय फेनोपनिषय्‌ भी फहते हे । 


सामवेदके सत्रग्रंथ 
( १) मशककब्पसज, (२) छुद्रखूनन, ( ३ ) लाद्‌- 
यायन श्रौतसूत्र, (8) गोमिलीय गृह्यसूत्र । और राणा- 
यणीय ज्ञाखाके ( १) द्राह्मायण श्रौतसूत्र, (२) 


खादिरगृह्यसूज्, ( ३ ) पुष्पसूज । ये सामेदके सृत्नप्रंय 
“ प्रातिशाख्य ” के नामसे भी प्रसिद्ध हे । 
वेदमंत्रोंके अर्थ 

बेदमंत्रोंके अर्थके सम्बन्धमें बहुत सतभेद है। वास्तवमें 
बेदोंकी एक अपनी भिल शली है। यह शलो या प्रक्रिया 
समझमें आज्ञाय तो ,फिर मतभेदका कोई कारण महीं रहता। 
सर्वे प्रथम बेवमंत्रॉने हो फहा है कि, सत्य वस्तु एक है। और 
कबियोंने उस एक तस्वके अनेक गुणोको देशकर उसके अनेक 
नाम रख दिए हे। उदाहरणार्थे -- 

इन्द्रं मित्रं वरुण अझिमाडुः अथो' दिव्यः स 

खुपणो गरुत्मान्‌ । पके सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 

आआै यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ( ऋ. २।१६४।४७ ) 

( पकं सत्‌ ) एक ही सइस्तु है, उस एक ही वस्तुका 
( विप्राः बहुधा वदन्ति ) ज्ञानी लोग अनेक नाम देकर 
वर्णन करते हे। उसी एक सहस्तुको ज्ञानी इन्द्र, मित्र, वरण, 
अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌, यम, आतरिश्वा आदि नामोसि 
वणित करते हें। 

इस मंत्रने वेदको प्रक्रियाका' यथार्थ वर्णन किया है। 
अर्थात्‌ अग्नि, वायु, इन्द्र, यस आदि नाम उस एक परमेइवरके 
है और इन नामोंसे उनके गुणोंका वर्णन हुआ है। 

मंत्र अग्नि देवताका हो, थवा इन्द्र देवताका हो, उन 
मंत्रोंका मुख्य भाव परमात्मा परक ही है, यह यहां ध्यान देने 
योग्य है। अग्निको ' विश्ववेदाः ” कहा है। “ विश्व- 
वेदाः ? का अथं है सर्वज्ञ” । अग्नि सर्वज्ञ न होकर 
४ परमात्मा सर्चश्ञ है” यह ऊपरके मंत्रमें कहा है। 

रै 


(११) 


सबै वेदा यत्पदमामनान्ति तपाँलि सर्वाणि च 
यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्‌ ते 
यदं खंग्रदेण ब्रवीमि ओम्‌ इत्येतत्‌ ॥ 
( कठ उ. २१५) 
५ सद वेव जिस पदका वर्णन करते हैं, सब प्रकारके तप 
जिसके लिए किए जाते हें, ब्रह्मचर्येका पालन जिसकी प्राप्तिकी 
इच्छासे किया जाता है, उस पदको में संक्षेपे तेरे लिए कहता 
हूं कि बह “ ओम्‌ ” है ” | अर्थात्‌ “ ओइम्‌ ” शब्दसे 
जिस तत्वका संकेत है उसी परनात्माका वर्णन सब घेद करते 
हें। सद तपश्चर्या उसीके लिए की जाती है और ब्रह्मचर्यका 
पालन भी उतीके लिए किया जाता है । यही आगेके मंत्रमे 
प्रतिपादित है— द्‌ 
तदेवाज्निः तदादित्यः तद्वायुः तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक सदू घ्रझ ता आपः सः प्रजापति: ॥ 
( यजु. ३२१) 
( तत्‌ एवं अझिः ) षह ह्म ही अग्नि, आदित्य, वायु, 
चन्द्रमा, शुक्र, ब्म, आप और प्रजापतिपदोसे वेदमंत्रॉमें 
चणित है ”। अर्थात्‌ अग्नि, आदित, वायु आदि नाम यद्यपि 
भिन्न भिन्न, हैं तथापि उन विभिन्न नामोंसे उस एक ही सह्मका 
वर्णेन घेदोंमें किया गया है । यही मंप्रायणी उपनिषद्मे और 
स्पष्ट फिया है -- 


पष खलु आत्मा ईशानः शांशुर्भवो रुद्रः । 
प्रजापर्तिवैश्वसद्‌ हिरण्यगर्भः सत्यं घ्राणो 

हंसः शान्तो विष्णुः नारायणोऽकेः सचिता 
घाता सम्नाद इन्द्र इन्दुरिति ॥ ( मंत्रायणी ५८ ) 


“यही आत्मा ईश्वर, शंभू, भव, रुदर, प्रजापति, विश्वः 
स्रष्टा, हिरण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हंस, शान्त, विष्णु, नारायण, 
अर्क, सविता, घाता, सञ्नाटू, इन्द्र, इन्दु आदि नामोंसे वाणत 
है । ” इस विवेचनासे स्पष्ट है कि अग्नि, इन्र आदि नामोंसे 
मुख्यतः एक आत्मा अर्थात्‌ परमेश्वरका ही वर्णन किया 
जाता है । यह ही थी यास्काचार्य अपने निदक्तमें कहते हें। 


महाभाग्याद्देततायाः एक आत्मा वहुधा रुतूयते । 
एकस्य आत्मनः अन्ये देवा प्रत्वंगानि भवन्ति । 
.-आत्मा एव एषां रथो भवलि, आत्मा अश्वः; 

आत्मा आयुं, आत्मा इषवः, आत्मा रर्द देवस्य 

( निरुक्त ) 

# देयोंके महान्‌ साग्यके कारण, महान्‌ सामथ्यके कारण 

एक ही मात्माको अनेक प्रकारसे “स्तुति होती है। एक 


(१२) 


आत्माके दूसरे देव अंग होते है । आत्मा हाँ इनका रथ, 
आशव, चश्मा, वाण और सब कुछ यात्मा ही है। " 

इस प्रकार वेदकें घर्णनोंका तात्पर्य समझना चाहिए । 
वेदमंत्रॉमें जो रथ, घोडे आदियोंका वर्णन है, चे सब आालं- 
फारिक हे । आत्माकी शित बहुत तड़ी है, और वह उन 
उन रूपॉंमें प्रकट होती है, ऐसा समज्नदा चाहिए । 

इस घोडोंके रथसे अमुक पञ्चम पहुंचा, ऐसा वर्णन यदि 
कहीं है तो इन्र अर्थात्‌ आत्मा ही वहाँ पहुंचा, यही सत्यार्थ 
है और उसके रथ, घोडे, चाबुक, सारयी आदि सब उसकी 
शक्तिके आलंफारिक बर्णन हें। उसो प्रकार आत्मा फहों 
आता जाता नहीं, वह तो सर्वत्र है, इसलिए उसफा आना 
जाना भी भआलंफारिक ही है । 

अध्यात्म, अधिश्ूत और अधिदेवत 

अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि देव चिश्वमे फा फरते हँ। 
उनका वर्णन वेदमंत्रोंमें है ये देव उस सर्वव्यापफ विध्वात्माके 
विराट देहपें उसके अबयव बन फर रह रहे है। सुर्य उसकी 
आंख है, वायु उसफा प्राण है, पृथ्वी उसका पांव, अन्तरिक्ष 
पेट और छुलोक उसफा मस्तफ है। इस प्रफार यह विराट्‌ 
पुरष है । मर उसके अवयव अग्नि, वायु, इन्द्र आदि देव हे । 
इससे यह समझमें आाजाएगा फि वेद मंत्रोंमें अग्नि आदि 
बेयाँका वर्णन न होकर विद्वात्म। विराट्‌ पुशषफे मययवॉफ़ा 
ही वर्णन है । 

किसीफी आंख आपना फानका वर्णन जिसप्रफार किसी 
अवयदका च होकर उस पूर्णे पुरुष फा ही वर्णन होता है, उसी 
प्रकार अग्नि, वायु, इखादि देयोफा वर्णन उसी विइवात्मा 
विराट्‌ पुग्दके विराट्‌ शरीरका बर्णन है । यह विराट्‌ पुर्षफा 
वर्णन आघिदैवत वर्णन हैं । यह विश्व देहुफा घर्णन है। 
प्रत्येक देवता इस देहम कहां रहते हे, यह समझना चाहिए 
और उस भागका वह वर्णन है यह जानें । 

ये सभी देव भानव शरीरमें अंशरुपसे हैँ--- 

सर्च ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इदालते ॥ 


( अयर. ११।८।३२ ) 

“ सथ देवता इस मानवी देहमें रहते हें, जिसप्रकार गायें 
गौशालामे रहती है । ” सूर्य आंसमें, वायु नाफमें, दिशायें 
काममें, अग्नि नुंहमें। इन्द्र भुजा ओर छातीमें, चन्द्रमा हृवयमें, 
अन्तरिक्ष उदरमें, पृथ्वी पेरमें, जल शिइनमे ओर मत्य 
नःभिमें इसप्रकार - सब देव मानव शरीरमें अंशरूपसे रहते 
ह और इस वेहमें कार्य करते हे। जसे विश्वमे बड़े बड़े 


सामदेदका छुयोध अचुयाद 


देवताका राज्य है, विलकुल वैसे ही इस मानय शरीरमें 
उन देवताओके अंशरूप देयोंका राज्य हुँ । देय चाहे बडे हों 
या मंशहप उनके धेवत्वमें कोई फरक नहीं पडता । यह यहाँ 
घ्यानमें रखने योग्य है । 

दावानल बडा होता है ओर उसकी थिन्गारी छोटी होती 
है। पर दोनोंगें अग्विका अंश समान है । उसीप्रकार अग्नि 
नत्र आदि विज्ञाल देव थिश्वमें है मौर उनका अंश शरीरमें 
है । दोनों स्यानो पर देवत्वका अंश समान है 1 इस प्रफार 
अध्यात्म - सानवीय - शारीरम वे ही देव अंशरपमे हैँ ओर 
अधिदेवत - विश्व - में चे ही देव महान्‌ आकारसे हैं । 

शरीरमें इन देयोंका ज्ञान गुर्णोकै कारण होता है मोर 
समाज अथवा राष्ट्रम दे गुणी मनृष्यके एपमें दीलते हूँ, यह 
समझनेके लिए नीचे तालिका दी है-- 


अध्यात्मम अधिभूतमे अघिदैवतमै 
दाणी पदता सस्नि 

शीयं शूर इन्द्र 
युढेज्ग्रा संनिक मरत्‌ 

प्राण प्राणी घायु 
फारीगरी फारीगर त्वष्टा 

ज्ञान ज्ञानी स्रह्मणस्पति 
चिकित्सा घिक्षित्सफ अश्विनी 

पांद शूत्र पृथ्वी 
रफ्तवाहिनियां (नाडिया) नदियां आपः, जलप्रवाह 
भाग्य भाग्ययान्‌ भग 


इस प्रफार व्यक्तिमे गुणझुपसे, समाज और राष्ट्रमै गुणी- 
खूपसे और विइवमें देवताफे रुपसे ये देवता रहते ह। उनफा 
छान मत्यावश्यक है । ७ 


बेदमंत्रोंमें जो वर्णन हे वे आधिदेयत वर्णन है । ये ही वर्णन 
अध्यात्म - व्यक्ति - में गृणएपसे देखने चाहिए और आधि- 
भौतिके अर्यात्‌ समाज और राष्ट्रमे गुणी भनुष्योंके रूपमे 
देखने चाहिए । इससे देदमंत्रोंका सत्यार्य समक्षम आ 
जाएपा । इन तीनों स्यानोमें अर्थफा स्वरूप छसे देखना 
चाहिए, उसे विचार करके निश्चित करना चाहिए । मंम 
पदोंके अर्थ इस दृष्टिसे देखने योग्य हे । उदाहरणार्घ--- 


इन्द्रा अर्थ 
अध्यायमें “ इन्द्र ” का अर्य “ जीवात्मा ? है । इस 
आस्माकी शफ्ति इन्तरिथे हे । इन्द्रको शक्ति दिखानेके लिए 
यह इन्द्रिय शब्द बना है। “ इन्द्र ” इस शरीरमें 


सामवेदका खुघोच अनुवाद 


आत्माने छिद्र बनायें हु । " में देखना चाहता हूँ” आत्माके 
इस संकल्पके साथ ही नेत्रको जगह दी छेद हो गए ।“ मे 
इवासोच्छ्वास करूंगा ” इस संकहपके कारण नाकके स्यान 
पर छेद हो गए । इसप्रकार इसने इस शरीरमें अनेक छिद्र 
बनाये । इसलिए इसका नाम “ इदू+द्र ” हुआ । उसका 
संक्षेप “ इन्द्र '? है। इस प्रकार यह इख शरीरम 
जीवात्माके रूपमें है। 

अधिभूतमें अर्थात्‌ समाज अथवा राष्ट्रम न्दर युद्धके 
लिए, राष्ट्रकी स्वतंत्रताकी रक्षा फरनेके लिए होनेवाले 
युद्वोर्मं भाय ऊेतेवाळा अतुल पराक्रमी थोर है।यह 
/ हज द्र ! अर्यात्‌ “ जन्नुओको फाडनेवाला ” पराक्रमी 
बीर है । यह सेनाको तैय्यार रखता है । झत्रुकी हच पर 
नजर रखता है ओर उनका नाश करनेके लिए जो फार्य 
आवश्यक होते, है उन्हें करता है । 

आाविदेवतमें इन्द्र मध्यस्यानीय देवता बिजली है । यह 
भेघोंको फोडफर पानी वरसाता है। जहां बिजली गिरती है 
वहां वञ्जके गिरनेके समान शब्द होता हँ । 

इसप्रकार वेदमंत्रोंफे अर्थ अध्यात्म, अषिभूत और अघि- 
देवत इन तीन क्षेत्रोमे होते हे । अध्यात्सका मतलव मान- 
वीय शरीरका वर्णन, अधिभूतका अर्थ सानवससाज अथवा 
राष्ट्रपरक वर्णन हँ । यहाँ “ भूत ” शब्दका अर्थ " प्राणी ' 
लेना चाहिए | “ भूत ” का अर्थ " पंच महाभूत ” नहीं । 
« भधिदेवतका अर्थ है विश्व । वेदोंके मंत्रोमे आघिदैदिक 


अर्थात्‌ विश्वपरक वर्णन है। इस वर्णनसे ही अभ्य दोनों 
भाव समझने चाहिए--- 


सोमदेवता 
सोम एक लता हँ । उसका मंत्र इसप्रकार हैँ 
५२७ सोमः पवते जनिता मतीनां 
जनिता दि जनिता परथिवयाः । 
जनितायेर्जनिता सूर्यस्य 


[a 


जनितेन्द्रस्य जनितोत दिष्णोः ॥ (श. ९।९६।५) 

“ सोम शुद्ध किया जाता है । वह चुद्धियोंकों पैदा फरने- 
वाला धुलोकको, पूथियोको, अग्निको, सूर्यको, इन्रको भौर 
विष्णुको भी पैदा करनेवाला है ” इस मंत्र पर यार्र अपने 
निएक्तमे इसप्रकार कहते ह~ 

अ २ ७ दि ु 

थत महान्तमात्मानं पताति सूक्तानि 

एता कचोऽजु मत्रदन्ति | 

अथाध्यात्मं । सोम आसमा अफि एतस्मादेव । 

इन्द्रियाणां जनिता इत्यर्थः ॥ ( निष्पत ) 


(१३) 


४ इस महान्‌ आत्साका ही वर्णन यें सुझत करते है । 
अध्यात्म प्रकरणमें “ सोम ” " आत्वा ” है। ब्रह्‌ इन्तरियोंदो 
पैदा फरनेचाला है ” और आगे स्पष्ट करते है-- 


महिषो खगाणामिति अयमापे महान भवति 
मृगाणां मार्गणकमेणासिन्द्रियाणा । इयेतो 
सृधाणासिति श्येन आत्मा भवति श्यायदे छन" 
कर्मणः । शृत्राणि इन्द्रियाणि ग्रृध्यतेशालि- 
कर्मणः ॥ ( निएपत ) 
८ मुगोंसे महिष घडा है । मुग सर्थातू घ्ोदोदाडी रस्ये, 
उन इखिर्योमे यह आत्मा वडा है । इयेन गो घठा है। 
गुध्रफा अर्थ है झानके सापुन (इखिये, उमरे श्येन शारा हू 
पयोकि वह ज्ञान प्राप्त करता है। ” 
इसभ्रफार मंत्रोंका अर्थ समझना चाहिए । 


देवताओं गुणवर्णन 


अच सामवेदे देवताओंका जो गुगबर्णन फिदा गया हैँ ३ 

उसे दिखाते हे” 
इन्द्रके गुण 

१ प्रचेताः [ १४१२ ]- शानी, दिणारणील, विशेय- 
चिन्तन करनेवाला । 

२ शुद्धः [ १४१२ ]- शु, निरवोपी । 

३ विद्वषँणिः [ १४८७ ]- विशेष श्रेष्ठ 1 

४ अशास्ति-ष्टा [ १६३७]- विपत्ति इर फरपैपाका । 

५ सुगोपाः [ १७२० ]- उत्तम संरक्षण फरनेवाला ! 

६ नामङ्तः [ १७९८ ]-- नामसे सुप्रसिद्ध । 

७ ऋत्वियः [ १७९८ ]- त्रतु अनुखार उच्चति 
करनेवाला 1 

८ लोफङ्त्‌ [ १८०१ ]-उनदाफा कल्याय करनेदाला। 

९ अशज्ञुः [ १८०२ ]- यो स्वयं फिसीसे ्ञशुता नीं 
दारता । 

१० गिर्वणः [ १४३१ ]- स्तुत्य, प्रशेसनीय । 

११ महान्‌ [ १३५५ ]-. इन्‌, वडा । 

१२ महिष्ठः [ १३६१] सहान्‌ । 

१३ जझुपा सक्राठव्यः [ १३८९ ]- जन्मते ही नधुसा 
न करनेवाला । 

१४ यश्ञाः[ १४११ ]- पशस्वी, दिजयी । 

१५ चर्पर्णाधातिः [ १४११ ]- मावयजातिफा घारण- 
पोषण करनेवाला । 


१६ पाइघातः[ १४११ ]- अपनी एपफिधिसे तइनेताला । 


(१४) 


१७ वृषभः [१३६ १]- बलवान्‌, घैलके समान सशक्त । 

१८ बज्रयाङ्डः [ १४२६ ]- वज्जरके समान कठोर 
मुजाओवाला । 

१९ भूर्योजाः [ १४८४ ]- बहुत सामर्थ्यवान्‌ । 

२० बीयैः बद्धः [ १४८७ ]- पराक्रमसे महान्‌ । 

२१ चुषत्‌[ १४४२,]- बाश्रुमंको हरानेवाला । 

२२ महिषः तुविशुष्मः [ १४४६ ]- भेसेके समान 
पुष्ट और महान्‌ शक्तिमान्‌ । | 

३३ शाच्चीपतिः [ १५७४ ]- श्तिमान्‌। | 

२४ छृषा [ १३६० ]- वलवान्‌, भक्तोंकी कामनापुण 
करनेवाला । 

२५ अभंयकरः [ १३६१] - अभय देनेवाला । 

२६ श्रावसः पतिः [ १४११ ]- सामर्थ्ययुष्त । 

२७ अन्नुत्तः [ १४११ ]- अपराजित। 

२८ अखु-रः ] १४११]- वलवान्‌, शरीरसे हृष्टपुष्ड । 

२९ जनानां राजा [ १३५६ ]- छोगोंका राजा । 

३० संवननः [ १३६१ ]- सेवाके योग्य । 

३१ मघवा [ १४५९ ]- घनवान्‌ । 

३२ अश्ववान्‌, गोमान्‌, यवमान्‌ [ १४५२ ]- घोडे, 
गाय और जीं पासमें रखनेवाळा। 

३३ सत्पतिः गोपतिः [१४८९]- सञ्जनोंका पालक, 
गायोंका पालंन करनेवाला । 

३४ हरीणां पतिः [ १५१० ]- घोडे पालनेवाला । 

३५ अश्वस्य पोरः [१५८०]- घोडोंका उत्तम पोषण 
करनेवाला । 

३६ गवां पुरुछत्‌ [ १५८० |- गा्योका उत्तम पालन 


करनेवाला । re 


३७ ऋचीपमः [ १६४४ ]- वर्शनीय । 

३८ मद्य: [१६५७]- प्रसन्नवृत्ति धारण करनेवाला । 
३९ सत्त्वा [ १६६६ ]-. बलवान्‌ | 

४० झाकी [ १६६६ ]- सामर्थ्यवान्‌ । 

५१ सदाबघः चीरः [१६८४]- सदा वढनेवाला वीर। 
४२ शिप्री[ १६९६ ]- शिरस्त्राण धारण करनेवाला । 
४३ तुविशुप्मः [ १७७२ ]- महा वसचान्‌ । 

४४ तुविक्रतुः [१७७२]- वडे बडे कार्य करनेवाला । 
४५ शचीवः [ १७७२ ]- शक्तिश्ञाली । 

४६ दाविष्ठः [ १७७२ ]- शक्तिशाली । 

४७ विद्वेषी [ १३६१ ]- शत्रुओंते हेष करनेवाला । 
४८ अघक्क्ती [१३६१ - अत्रुमफो टक्कर देनेवाला । 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


४९ द्वाजः | १३६१ ]- दुष्टोंका शत्रु । ; 

५० सृधः सासहिः [१४८७]- शत्रुओको हरानेवाळा। 

५१ घीरतरः नहि [ १५११ ]- जिससे यढकर वीर 
फोई इसरा नहीं है । 

५२ अद्विवः [ १३५४ ]- चञ्जधारी, शस्त्रास्त्रधारी। 

५३ चर्षणीसहः [ १३६१ ]- शब्रुसेनाको हरानेवाळा। 

५७ पृतनाषाट्‌ [१४३३]-शत्रुसेनाका नाश करनेवाला । 

फण अभिभूः [ १४३० ]- शत्रुको हुरानेवाला । 

५६ शरः [ १४३४ ]- वीर। 

५७ सहावान्‌ [ १४३४ ]- शत्रुको हरानेक सामथ्यं 
अपने पास रखनेवाला । 

७८ अन्नतँ दस्युं ओषः [ १४३४ ]- नियममें न धलने- 
वाले शात्रुओंको नष्ट करनेवारा । 

५९, विश्वासु पृतनासु हव्यः [१४९२]- सव युद्धोमें 
सहायताके लिए बुलाने योग्य ९ 

६० उद्रः [ १६०५ ]- उप्रवीर। 

६१ सहस्कृतः [ १६०८ ]-साहसके काम करनेवाला । 

६२ चर्षणि-प्राः [१७९३] लोगोंका पोषण करतेवाला। 

६३ अदयः वीरः [ १८५५ ]- शश्रुपर दया न करने- 
दाला योर । 

६४ शतमन्युः [ १८५५ ]- दाश्रुपर सेफड़ों प्रकारसे 
क्रोध फ़रनेवाला । 

६० अयुष्यः [ १८५५ ]- जिसके साय युद्ध करना 
कठित है। | म 

६६ ठुइच्यचनः [ १८५५ ]- अपने स्थान परसे कठिन- 
तासे हिलनेवाला योद्धा । 

६७ अभतिष्कुतः [१६२२]- जिसका प्रतिकार करना 
अशकय है। 

६८ प्रतूर्तिषु विश्वाः स्पृधः अभि अखि [ १६३७1 
-पुद्धमें सच स्पर्धा करनेवाले अत्रुर्मोको मारनेदाला । 

६९ तरुष्यन्‌ [ १६३७ ]- शन्नुओंको दूर करनेवाला | 

७० अनर्वणः [ १६४३ ]- युद्ध फरनेमें कुशल । 

७१ अनपच्युतः [ १६४३ ]- पराभूत न होनेवाला । 

७२ अधार्यक्रठुः नरः [ १६४३ ]- जिसको कोई रोक 
नहीं सकता । 

७३ दस्यू हा [ १६६८ ]- दुष्टोंका नाश करनेवाला । 

७४ चञ्जी [ १६९१ ]- वञ्रधारो, शस्त्रघारी । 

७५ स्थिरः रणाय संस्क्कतः [१६९८]- युद्धमें स्थिर 
रहनेवाला, युद्ध करनेमें कुदाल । 


सासबेद्का सुबोध अनुवाद 


७६ समूहसि [ १३९० ]- संगठन करनेवाला । 

७७ ईशानकृत्‌ [१४९३]- शासक निर्माण करनेवाला । 

७८ तुविद्युम्नः [ १४९३ ]- अत्यन्त तेजस्वी । 

७९ परसज्या [ १४९२ ]- जिसके धनुषकी डोरी 
उत्तम हैँ । 

८० उभयाची [ १३६१ ]- भौतिक भोर आध्यात्मिक 
ऐडवर्य देनेवाला । 

८१ वृत्रहा अहिं अवधीत्‌ [ १४५१ ]- वृश्रधातक 
इन्द्रने अहिका वध किया । 

८२ नवनवाति पुरः बाह्मोजसा बिभेद [ १४५१ ]- 
तरुके निन्यानवे नगरोंकों इखने अपने बाहुबलसे तोडा । 

८३ अप्रतीनि पुरुवुजाणि हसि [ १४५१ ]- बहुतसे 
` बलिष्ठ शञत्रुओको मारता है । 

८४ चित्राभिः ऊतिभिः अवतात्‌ [१४५१]- अपने 
विलक्षण रक्षणके साधनोंसे इन्र रक्षा करता है । 

८५ सुम्नेषु नः आयामयः [ १४५१ ]- सुख और 
समुद्धिमें हमें बढा । 

८६ ओज था कृषि युधा अभ्यवत्‌ [१४८८]- इख 
अपने सामर्थ्यसे झत्रुओंको युद्धसें जीतता हें । 

८७ शतफतुः [१४५९ ]- सेकड़ों महत्वपूर्ण कार्य 
करनेवाला । 

८८ पुरां दर्ता [ १७१९ ]- शत्रुके नगर तोडनेवाला। 

८९ वुढा चित्‌ आरुजः [ १७१९ ]- सुदृढ़ शत्रुको 
भी उखाड़ फॅकनेवाला । 

९० ते शुष्मे तुरयन्तं [ १६३८ ]- तेरे बर दन्ुओंका 
साहा करते हे। 

९१ गोत्रभित्‌ वञ्जवाहुः अज्म जयन्‌ ओज्ञखा 
प्रस्णन्त [ १८५४ ]- शात्रुओंके किले तोडनेवाला, वञ्रके 


समान कठोर बाहुओंवाला ही युदमे विजयी होता है ओर 
श्रुमोको नष्ट करता है। र 


९२ सत्रा राजा [ १७९५ ]- सबों पर एक साथ 


शासन करनेवाला । 

९३ अज्गत्तमन्युः [ १७९५ ]- जिसका क्रोध व्यथ 
नहीं होता । 

९४ राधानां पतिः [ १६०० ]- धनोंका स्वामी । 


९५ चछुधिद। [ १५७९ ]- निवासके साधन पास 
रसनेवाला । 
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९६ इन्द्रे विश्वा भूतानि येमिरे [ १५८८ ]- इन्त्रके 
आश्रयसे सब प्राणी रहते है। 
२७ तुकिकूर्मिः [ १७७१ ]- महान्‌ कार्य करनेवाला । 
९८ ऋतीषहः [ १७७१ ]- शत्रुको दूर करनेवाला, 
प्रलोभनोंमें न फंसनेवाला । 
९९ त्विषीमान्‌ [ १४८८ ]- तेजस्वी । 
१०० सभादावन [ १६२१ ]- एंकदस फ देनेवाला। 
ये इन्द्रके गुण वाचक देखें। इन्हें मनसे धारण करनेपर 
ही शरीरमें बल बढता है और मनकी शक्त बढती है | 
अभिक गुण 
१ अञ्चिः [ १३४३ ]- अग्रणी “ अञ्निः कस्मात्‌ ? 
अग्रणीर्भचति '' ( निरक्त ) 
२ पावकः [ १३४३ ]- पवित्र कररेवाला । 
` ३ होता [११४३]- हवन करनेवाला, देवोंको बुकाने- 
बारा । 
४ कविः [ १३४६ ]- शानो, दूरदर्शी । 
५ मधुजिल्क; [ १३४९ ]- मधुरभाषी । 
-§ प्रियः [ १३४९ ]- सबको प्रिय लगनेवाला । 
७ नराशंसः [ १३४९ ]- सब मनुष्यों हारा प्रशंसित 
होनेवाला । 
८ मनुहिँतः [ १३५० ]- मनुऽ्योंका हित करनेवाला । 
९ प्रशास्तः [ १३७४ ]- प्रशंसित । 
१० दुरे इक्‌ [१३७४]- दूरसे दीलनेवाला, दूरदर्शी । 
११ शहपतिः [ १३७४ ]- गृहस्वामी । 
१२ अथव्युः [ १३७४ ]- प्रगतिशील । 
१३ सु प्रतिचक्ष्यः [ १३७४ ]- अत्यन्त दनय । 
१४ यविष्ठ्यः [ १३७५ ]- तरुण । 
१५ दध्ताय्यः [ १३६७४] बल बढानेवारूा। 
१६ शंतमः [ १३८१ ]- शान्ति सुख देनेवाला । 
१७ अहसः पातु [१३८१]- पापोते रक्षा करनेवाला । 
१८ रणे रणे धनंजयः [ १३८२ ]- प्रत्येक युद्धमें 
विजयी । 
१२ भारतः [ १३८५ ]- सरण पोषण करनेवाला । 
२० अजरः [१३८५ - कभी वृद्ध न होनेवाला, हमेशा 
तरुण रहनेवाला ।_ 
२१ दविद्युतत्‌ [| १३८५ ]- तेजस्वी । 
२२ यमत्‌ [ १३८५ ]- प्रकाशयुक्त । 
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२३ घृत्राणि जंघनत्‌ [१२९६]- शत्रुको मारनेवाला । 

२४ सहस्त्ः [ १४१७ ]- शत्रुको हरानेवारा । 

२५ बिश्वचर्षणिः [ १४१७ ]- सब जनोंका हित 
फरनेवाला। 

२६ सुभगः [ १४१७ |- उत्तम भाग्यवान्‌ । 

२७ सुदीदितिः [ १४१७ ]- उत्तम तेजस्वी। 

२८ श्रेष्ठ्योचीः [ १४१७ ]- विशेष प्रकाशमान्‌ । 

२९ प्रजावत्‌ ब्रह्म आभर [ १३९८ ]- पुत्रपोत्रोंत 
युक्त अन्न दे । 

३० अपाँ-न-पात्‌ | १४१४ ]- जलोंको नीचे गिरने न 
देनेवाला । 

३१ तनू-न-पात्‌ [ १३४६ )- शरीरको गिरने न 
देनेवाला । 

३२ ऊर्जो-न-पात्‌ [१७१२]- घल कम न करनेवाळा। 


३३ द्विजन्मा [ १७७६ ]- हिज, दो अरणियोमें जन्म 
लेतेवाला। 

३४ द्रुहंसर [१८१५]- बुष्डोंको जानसे मारनेवाला । 

३५ माजुघे जने हितः [ १४७४ ]- मनुष्पोंका हित 
करनेवाला । 

३६ वेधः [ १४७६ ]- विशेष कर्म फरनेवाला । 

३७ सुक्रतुः [१४७६]- उत्तम रीतिसे कमं करनेयाला। 

३८ चित्रभानुः [ १४९८ ]- उत्तम तेजस्वी । 

३९ सहस्कृतः [ १५०३ ]- घल चढानेवाला | 

४० प्रचेताः [ १५१४ ]- विशेष ज्ञानी । 

४१ गातुवित्तम! [ १५१६ ]- उत्तम रीतिसे मार्ग 
जाननेवाला । 

४२ आयस्य चर्धनः [१५१५]- आर्योको वढानेवाला । 

४३ पांचजन्यः [ १५१९ ]- पांचों जनोंका कल्याण 
करनेवाला । 

४8 ऋषिः [ १५१९ ]- ज्ञानी, द्रष्टा । 

४५ पचमानः [ १५१९ ]- शुद्धता करनेवाला । 

४६ पुरोष्टितः [ १५१९ ]- नेता, आगे रहनेवाला, आगे 
स्थापित किया हुमा । 

४७ महागयः [ १५१९ ]- महान्‌ घरवाला । 

४८ स्वईक्‌ [१५१९)- आत्मदृष्टिवाला गात्मशानी । 

४९ स्वपतिः [ १५३३ ]- स्वयंशासित । 

५० बुषण; [ १५४० ]- बलवान्‌ । 

५१ जातवेदाः [ १५६६ ]- जिससे ज्ञान उत्पन्त होता 
है, उत्पन्न हुमंको जाननेवाला । 


सासवेदका सुचोध अझुवाद 


५२ शुचिः [ १५६७ ]- शुद्ध, पवित्र । 

५३ क्रुः | १५६७ |- स्थिर \ 

५३ असतः [ १५६८ ]- अमर । 

५७ जागृविः [ १५६८ ]- जागृत रहनेवाला । 

५६ विभुः [ १५६८ ]- व्यापक। 

५७ विइपतिः [१५६८]- प्रजाका पालन करनेवाला । 

५८ जन्नानां जामिः मित्रः प्रियः [१५३६]- लोगोंका 
प्रिथ मित्र । 

५९, दृशतः | १५३८ ]- सुन्दर, दर्शनीय । 

६० मन्द्रः [ १५४३ ]- आनन्दित, प्रिय । 

६१ विभावसुः [ १५४३ ]- तेजस्वी । 

६२ शद्रः | १५४६ ]- भपंक्रर। 

६३ भद्रः [ १५४६ ]- कल्याण करनेवाल। | 

६४ विश्वा साह्वान्‌ अम्ृक्तः [ १५५८ ]- सब शत्रुः 
ऑंको हरानेवाला, विजयी, न हारनेवाला । 

६५ समत्खु सासहिः | १५६० ]- युद्धमें विजयी । 

६६ वरेण्यः [ १६१९ ]- श्रेष्ठ, ज्येष्ठ । 

६७ अमित्रं अदेय [ १६४८ ]- शश्रुका नाश कर । 

६८ उरुक्कत्‌ [ १६४९ ]- बहुत कर्मं करनेवाला । 

६९ जरायोघ [ १६६३ ]- स्तृतिसे प्रवुद्ध होनेवाला । 

७० दस्म [ १६६० ]- सुन्दर, दर्शनीय 1 

७१ ऋतावा [ १७०८ ]- सत्यनिष्ठ । 

७२ चेश्वानरः [१७०८]- सबका नेतृत्व करनेवाला । 

७३ चशी [१७०९]- सबको अपने अधीन रखनेदाला। 

७४ पावकश्चोतिः [ १७१२ ]- जिसका प्रकाश 
पवित्रता करनेवाला है । 
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७५ स्निहितिषु कृष्टिषु जग्मनाछु दाशुपे गयं 
अरक्षत्‌ [१३८०]- शत्रुके आक्रमण करने पर दाताफे घरकी 
रक्षा करता हैँ । 

ये अग्निके गुण भी अत्यन्त बोधप्रद हे। मनुष्यको ये गुण 
अपने अन्दर बढाने चाहिए । 


सोमके गुण 
१ जागृविः [ १३५७ ]- जागृत रहनेवाला । 


२ सक्षणिः बृञ्राणि परि [ १३५७ ]- साहस करने- 
घाला वीर शत्रुको कुचळता जाता हूँ । 

३ शुक्रः [ १३५७ ]- वीर्ये बढानेवाला। 

४ दिव्यः [ १३५७ ]- थुलोकमे रहनेवाला, पर्षतपर 
उगनेवाळा | 


खामवेदका सुवाध अचुवाद 


५ पायूषः | १३५७ ]- अमृतरूप | 
' ६ सोमः आवः [ १३५८ ]- सोम रक्षण करता है । 

७ चघेनः [ १३५९ ]- बल बढानेवाला । 

< दृक्षसाधनः [ १३८८ ]- चल बढानेका साधन । 

९ चीर; [ १३९५ ]- शूरवीर । 

१० हरिः [ १३९५ ]- दुःखोका हरण करनेवाला । 

११ प्रियः [ १३९५ ]- सोको प्रिय । 

१२ कविः [ १४०० ] - ज्ञानो, दुरदर्शी । 

१३ रत्नधा [ १४०८ ]- रत्नोंको धारण करनेवाला । 

१४ शुरझ्ामः [ १४०९ ]- शूरोंक! समुदाय अपने 
साथ रखनेवाला । 

१५ सर्चवीरः [ १४०९ ]- सब प्रकारसे वीर । 

१६ खहात्रान्‌ [ १४०९ ]- शत्रुको हराने की शक्तिसे 
युक्त । 

१७ जेता [ १४०९ ]- युद्ध जीतनेवाला । 

१८ तिग्मायुधः [ १४०९ ]- तीक्षण शस्त्र अपने पास 
रखनेवाला । 

१९ क्षिप्रधन्चा [ १४०९ ]- घनुषको बहुत शीघ्र 
बरानेवाला । 

२० समत्छु अषाळह। [ १४०९ ]- युद्धमें त्रुमंके 
लिए असह्य। 

२१ पृतनाखु शत्रुन्‌ साहान्‌ [१४०९]- युदमें शत्रु- 
मोंको हुरानेवाला । 

२२ वृषा [ १४१९ |- बलवान्‌ । 

२३ सुमेधाः [ १४२० ]- उत्तम बढिमान्‌ | 

२४ तेजिष्ठाः [ १४२४ ]- तेजस्वी । 

२५ यशसा यशस्तर; [ १४०१ |~ यशसे यशस्वी । 

२६ वञ्चुः [ १४४४ ]- भूरे रंगका । 

२७ स्वतचाः [ १४४४ ]- अपनी शक्तिसे शक्तिमान्‌ । 

२८ अरुणः [ १४४४ ]- चमकनेवाला । 

२९ मनखः पतिः [ १४४४ ]- मतका स्वानो । 

३० शुष्मी [ १४४४ ]- बलवान्‌ । 


हे [ सान, हिरदी भूमिका ] 
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३१ सुसतिः [ १४४४ ]- उत्तम बुढिमान्‌ । 

३२ रक्षांसि अपघन्‌ [ १४३९ ]- राक्षतोको मारने- 
वाला। 

३३ अमित्रहा [ १४४७ ]- दाश्रुमंको मारनेबाला । 

३४ विश्व~चर्षणिः [ १४४७ ]- सब लोगोका हित 
करनेवाला । 

ऐसा यह सोम हूँ । सोमके ये गुण सोमरस पीनेवाछोंमे 
दीखते हैँ चे गुण सोमके कारण मनुष्योसे उत्पन्न होते हैं, 
इसलिए वे गुण सोसके हो समझे जाते हँ। 

अन्य देवताओंका वर्णन सामवेदमें थोडा थोडा है इसलिए 
उनका विचार करनेकी यहां आवश्यकता नहीं है । 


अचुनासिक-सहित मुद्रण 


सामवेदका मुद्रण अनुनासिक सहित परस्परासे होता आ 
रहा है। र, श, प, स, ह इन अक्षरोंसे पहले यदि अनुस्वार 
आ जावे तो उससे अनुनासिक हो जाता हैं। जंसे-- 


मंत्रांक अनुनालिकराहित अनुनासिकसहित 
१५ स्तोमं दद्राय स्तोमए५ छाप 
२७ अपां रेतांसि अपाGुरेतांसि 
२७८ . शतंशतं शतशत 
२ यज्ञानां होता यज्ञानारई होता 


इसप्रकार अनुनासिक - सहित सामबेदका मुद्रण होना 
चाहिए । 

इसप्रकार सामवेदके दिवयमें घोडासा परिदय यहां दिया 
है । उसका विस्तार बहुत बड़ा हो जाएगा । इसलिए इसका 
विचार करके यहां भोडासा ही परिज्षयास्मक बिदरण प्रस्तुत 
क्या है । 


निवेदक 


सरीपाद दामोदर सातवलेकर 
अध्यक्ष- स्दाव्याय सण्डल, पारडी 


52 1, 
228८ 


A 
AN 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


ूर्वाचिकः ( छन्द॒ आचिकः ) 


आाछेयं कण्डुर । 
of CIE Dre 


अथ प्रथमोऽध्यायः | 


अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः । 


1१] 
( १०१० ) १, २, ४, ७, ९ भारद्ठाजो वाहस्पत्यः; ३ मेघातिथिः काण्वः, ५ उशनाः काव्यः, ६ सुदीतिपुरुमिढा- 
वाङ्गिरसौ, तयोर्वाऽन्यतरः, ८ वत्सः काण्वः, १० वामदेवः ॥ अग्निः ॥ गायत्री ॥ 


२ उ 9 र 3 १.२ 5 32 3 १ २ . 0 श्र 3,२ 

१ अग्न आ याहि वीतये गृणानो इव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि १॥ (ऋ. ६।१६।१०) 
9२ 3२ उ २3२ ०३२ EE 36 ३.३ १.२ 

२ त्वमभ्ने यज्ञानाश होता विश्वेषां हित; । देवेभिमोचुषे जने ॥ २॥ (७, १६1१) 


३३३१ २, 3 १२, ३ 9 3२ ३9 


8 २ २ 39 
३ अग्निं दूत वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३॥ (5.१।१२१) 


॥ [ १ ] प्रथमः खण्ड: । 

[ १ ] हे अग्ने ! ( वीतये आ याहि ) हवि भक्षण करनेके लिए तू आ, देवोंको ( हव्य-दातये ग्रणानः ) 
हवि देनेके लिए जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा तु ( होता ) यज्ञमें ऋत्विज्‌ होता हुआ ( बहिषि नि सत्लि ) यश्षमें 
आसन पर बेठ ॥ १॥ 

(१) चीतिः- जाना, गति करना, उत्पन्न करता, उपभोग करना, खाना, साफ करना, बाँटना । 
(२) हन्यदातिः-- देवोंको हवि पहुंचाना, हवि देना। (३) होता--- बुलानेवाला, देवोंकों अपने पास 
लानेवाला, । (8) वहिः-- आसन, अन्तरिक्ष, जल, यज्ञ । 

[२] हे मग्ने ! तू ( चिश्वेणां यज्ञानां त्वं होता) सब यजञोमें देवोंको बुलानेवाला है, और ( देखेभिः ) देवोंने 
हो तुस्त (माजुणे जने हितः) मानवी जनोंके बीचमें स्थापित किया है ॥ २॥ 

[३] हम ( जिश्व-बेंद्स ) सबको जाननेवाले, (होतारं) देवको बुलानेवाले (अस्थ यक्षस्य सुक्रतुं) इस 
प्रशको उत्तम सीतिसे करनेवाले इस ( अझिं ) अग्निको (दूतं व्रणीमहे ) इत सातकर स्वीकार करते है ॥ ३ ॥ 


१ 


(२) सामचेदका सुवोध अनुवाद [ अम्ल काण्डम्‌ 


3२९१२ 8 १ २.७ १२ १५२ 39 श्र 

४ अभिवत्राणि जङ्घनद्‌ द्रबिणस्युर्णिपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुता ॥ ४ ॥ (ऋ 816३४ ) 
3३ ३ १२, 9,२ ,9१२ 3२ २,३२३ १ ५२२ 

५ प्रेष्ठु वो अतिथि श्स्तुपे मित्रमिव प्रियम्‌ । अग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ ५ ॥ (ऋ, ८८४१) 
१3३ ३१३, ३९१ २३१२ उर र दुर 

१ त्वना अग्ने महासि; पाहि विश्वस्या अरातेः । उत द्विपो मत्येस्य ॥ ६ |[ (क्र. ७११) 
२७ १ व्र 3 १ र 3.१९३ १ २ ७,१४४ ९३ ३२.३ 

७ चय पु ब्रवाणि तेऽ इत्थेतरा गिरः । एमिवधोस इन्दुभि; ॥ ७॥ (छ. ६१६१६) 
१ २२ ३ २ र्र्‌ 3 १,२ 3१ २ २३ ? २ ~ RX 

< आते वत्सो मनो यमत्परमाचित्सघस्थात्‌ । अग्न स्वां कामये मिरा || ८ || (२, ४११७) 
9 २,३ 9 २३१ गर्दे 9 २ ३.१, दर्‌ 39२ 

९ त्वामग्ने पुष्करादध्यथवा निरमन्थत । मूषो विश्वस्य वाघतः ॥ ९ ॥( 5. ६।१६।१३ ) 
२,३ १ २३१ २३१ २३१.३ ३.२ 3३ श्र 3,२ ४ लन 

१० अग्ने विवस्वदा भरास्मस्यमृतये महे । देवो ह्यसि नो इशे ॥८१० || (ऋगेदे नाखि ) 

इति प्रथमा दक्ञतिः ॥ १॥ प्रथसः खण्डः ॥ १॥ [ स्वरिताः ९। उ० ना० । घा० ३७। (वे) ॥ } 


[२] 
( १-१० ) १ मयुडक्ष्वाहिः ( ऋ. विरूप आंगिरसः } २ वामदेवो गौतमः; ३,८९ प्रयोगो भार्गवः; ४ मधुच्छन्दा 
वेशवामित्रः; ५, ७ शुनःशेप आजोगतिः; ६ मेघातिथिः काण्वः; १० वत्सः काण्वः ॥ अग्निः ॥ गायत्री ॥ 
१२ 3 २ 3१ २ 3१२ १२३१ २ 
११ नमस्ते अग्न ओजसे शृणन्ति देव कृथ्यः । अमैरपित्रमदय ॥ १ ॥ (कऋ ०७५१०) 

[ ४] (विपन्यया ) विशेष प्रकारको स्तुतिसे प्रसन्न हुआ हुमा, ( द्रविण-स्युः) उपासकोंको घन देनेकी इच्छा 
बाला ( समिद्धः ) अच्छी तरहसे प्रकाशित ( झुक्रः) शुद्ध ओर ( आहुतः) सहायार्थं बुलाया गया यह अग्नि ( बरत्राणि 
जघनत्‌) घेरनेवाले झत्रुओंका नाझ करता है ॥४॥ 

[५| (चः प्रेष्ठ) तुम्हारे अत्यन्त प्रिय (प्रिय भित्रै इव) प्रिय मित्रके समान प्रेम करनेवाले, (अतिथि) अति- 
थिके समान पुज्य अग्निकी (वेद्यं रथं न) धन देने चाले रग्रकी जैसे स्तुति को जाती है, उसी प्रकार (स्तुषे) में स्तुति 
करता हूँ ५५४७ 

लक [६] हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वं) त्‌ (विश्वस्याः अरातेः ) सभी शत्रुओंस (उत्त भोर ( द्विपः मर्त्यस्य) द्वेष 
करनेवाले मनुष्यसे (महोभिः ) बडे वडे साधनोंसे (नः पाहि) हमारा संरक्षण कर ॥ ६ ४ 

[७] हे मग्ने ! तू (पीव उ) जा, (ते) तेरे लिये हो ( इत्था) इस प्रकारको (इतरा गिरः) दूसरी स्तुतियां मै 
(खु घचाणि) अच्छी तरहसे कर रहा हूँ, (एभिः इन्दुभिः वधीः ) इन सोमरसोंसे तू बढ, महान्‌ हो ॥७॥ 

[८] हे मग्ने ! (वल्लः) यह तेरा पुत्र ( ते मनः) तेरे मनको (परमात्‌ सधस्थात्‌) बहुत श्रेष्ठ स्यानसे भी 
(आ यमत्‌ ) अपने वशमे करता है। हे अग्ने ! (गिरात्वां कामये) अपनी स्तुतिसे तेरी प्राप्ति की इच्छा करता हैं nen 

[९ ] हे अग्ने ! ( अथर्चा ) अयर्वाने ( त्वां ) तुझे ( विश्वस्य वाघतः सूर्यः ) सब विश्वके आधार, भूत परम 
श्रेष्ठ ( पुष्करात्‌ ) पुष्करसे ( निरमन्थत ) मय करके प्रकाशित किया ॥ ९॥ 

[ १० | हे अग्ने ( अस्मभ्यं महे ऊतये ) हमारी उत्तम रक्षाके लिये ( विवस्वत्‌ ) निवास करनेके योग्य धर 

(आ भर) हमें दे, ( नः इशे ) हमे मार्गको दिखानेवाला तू ही ( देवः दि असि ) देव हैं ॥ १० ॥ 
॥ यहां पहिला खंड समाप्त हुआ ॥ 

। १९1 हने! हे देव! (वः) (ञे प 

| ग्ने ! हे देव ! ( कृष्टयः ) मनुष्य ( ) तुझे बलके लिये ( नसः गृणन्ति ) नमस्कार 
करते हे। तु ( अमेः ) अपनी शक्तिसे ( अमि अर्दय ) शत्रुका नरश करता है ॥ १ ॥ र 

(१) रुष्टि:? समुष्य, किसान | (२) अम~ चल, शक्ति । 


प्रथम अध्याय | सामवेदका छुबोघ अनुवाद (३) 


१ हु ३२७३१२ ¢ 


१ ३ ७ १.३ RE 
१२ दूतं वो विश्ववेदस हव्यवाहममस्यंम्‌ । यजिष्ठमृञ्जसे मिरा ॥ २ ॥ ( ऋ. ४।८।१ ) 

२ 

प 


39“ 


€ 
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१३ उप स्वा जामयो गिरो देदिश्वतीहंविष्कृतः । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥३॥ (ह. ८१०९१) 
१२ हद 3.9 २ ३ ७ २ तक २ 3२ २३ १२३ १ = 

१४ उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्थिया वयस्‌। नमो भरन्त एमसि ॥ ४॥ (5. १।१।७ ) 
$ २.3 बु द्वेषिडदि BIR, 3१ २ ३२ 39२ FE 

१५ जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोमरुद्राय दशीकम्‌ ॥५॥ (ऋ. १।२७।१०) 


२३ १, श्र 4 उ ३१२ 3१२ उ '१ २ 
१६ प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हयसे।मरुद्धिरम आ गहि ॥ ६ ॥ (ऋ. १।१९।१ ) 


२3 २ छ १२ 3१ २ 3१ रर 3१२ 39 २ 
७ अश्च न स्वा वारवन्तं वन्द्ष्या अग्नि नमोभिः । सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥७॥ (क. (1२७१) 
हट डत १ श्र ३१ र्र्‌ 3 १ २३१२ 
८ आओरवभृगुवच्छुचिमञ्नवानयदा हुवे । अग्नि श्समुद्रवाससमू ॥ ८॥ (छ. ८१०२४ ) 
839२ 3 3 ड 


Lae 3 २ २२ 3 FR ~ १ ७ 3 ~ «३१? २ 
१९ अझ्िमिन्धानो मनसा घियश्सचेत मर्यः । अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥९॥ (छ. ८१०९।२२) 
२ र्ड 3२३ 9२३ 3२ a 3२ 3२३ ER १,२ 3.२ 
° आदिरप्रलस्य रंतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवि ॥ १०॥(%, ५३०) 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ [ स्व» ६। ३० २। घा० ५२। (खा)॥ ] 


[ १२] हे अग्ने ! ( विश्व-वेदसं ) सब धनोंके स्वामी ( हृव्य-वाह ) हचिको ले जानेवाले, ( अमर्त्ये ) अमर 
( दूते ) द्रूत तथा ( यजिष्ठं ) अत्यधिक यज्ञ करनेवाले अग्निको ( चः ) तुम्हारे लिए मं (गिरा ऋञ्जसे ) अपनी प्रार्थ- 
नासे अनुकूल बनाता हूं ॥ २ ॥ 

[ १३] हे अग्ने ! ( हर्विष्कृतः ) हवन करनेवालेकी (जामयः गिरः ) बहिनके समान प्रिय स्तुति ( देदिशितीः) 
तेरे गुर्णोको प्रकट करती हुई ( वायोः अनीके ) वायुके पास ले जाकर ( उप अस्थिरन्‌ ) स्थापित करती है ॥ ३ ॥ 

[ १४ ] हे अग्ने ! ( दिवे दिवे ) प्रति दिन ( दोषावस्तः ) रातदिन ( वयं ) हम ( धिया नमो भरन्तः ) बुद्धि 
पुर्वेक नमस्कार करते हुए ( त्वा उप एमसि ) तेरे पास आते है ॥ ४ ॥ 

. [१५ ] हे ( जरा-बोध ) स्तुतिसे ज्ञात होनेवाले अग्ने ! ( विशे विशो ) प्रत्येक मनुष्यके हितके लिये ( यश्षि- 
याये ) पूज्य ( रुद्राय ) दुष्टोंको रुलानेवाले तेरे लिए ( इशीकं सतोमं ) सुन्दर स्तोत्र गाये जाते है, (तत्‌ विविद) 
उन्हे तु जान ॥ ५ ॥ ॥ 

(१) जरा- स्तुति, (२) जरा-वोध- स्तुतिसे जिसके गुणोंका ज्ञान होता है, (३) यक्षिय- पूज्य, 
(४) रुद्र- शत्रुको रुलानेवाला, (५) हशीक- दर्शनीय, सुन्दर । 
[ १६ ] हे अन्ने ! ( त्यं चारं अध्वरं प्रति) उस उत्तम-हिसारहित यज्ञमें ( गोपीथाय प्रहयसे ) संरक्षणके 
लिए तुझे बुलाया जाता है, हे अग्ने ! तू ( मरुद्भिः आ गहि ) मरुतोके साथ आ ॥ ६॥ 
। १७ ( वारवन्तं अश्वे न) अयालवाले घोडेके समान जो ( अ-ध्वराणां सम्नाजन्तं ) हिसारहित यज्ञोमे 
उत्तम प्रकार प्रकाशित होनेवाले (त्वा अझिं ) तुझ अग्निको (नमोभिः चन्दध्यै ) नमस्कारोंसे हम वन्दना करते है ॥७॥ 
[१८] ( समुद्रवासर्स ) समुद्रमें रहनेवाले ( शुचि अशनि ) शुद्ध अग्निकी ( ओव श्चशुवत्‌ ) ओर्वभूगुके समान , 
तथा ( अप्तवानवत्‌ ) अप्नवानके समान ( आ हुवे ) मै स्तुति करता हूँ ॥ ८॥ 
[ १९ । (मनसा अझ्निं इन्धानः ) भन लगाकर अग्निको जलानेवाला ( मर्त्यः ) मनुष्य ( थियं सचेत ) अपनी 
थद्धाको प्रवीप्त करता है और ( विवस्वभिः अञ्नि इन्धे ) सूर्य किरणोंके साथ अग्निको भी प्रज्वलित करता हुभ९ ध 
[२० ] ( परो दिवि ) चुलोकमे ( यत्‌ इध्यते ) जो प्रकाशित होता है, ( आत्‌ इत्‌) उसी ( प्रत्नस्थ रेतखः ) 
प्राचीन बलसे युक्त ( वासरं ज्योतिः ) दिनके प्रकाशको ( पझ्यन्ति ) लोग देखते हे ॥ १० ॥ 
१ ॥ यहां दुसरा खंड समाप्त हुआ ॥ 


(४) सामषेदका खुबोध अनुधाद्‌ | आझ्चेयं काण्डम्‌ 


[३] 

(१-१४) १ प्रयोगो भागंवः; २,५ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ३, १० चामदेवो गौतमः} ४, ६ वसिष्ठो मैत्रावरणिः; 
७ विरूप आडिगरसः; ८ श्ुनः्चेष आजीगतिः;. ९ गोपवन मात्रेय; ११ प्रस्कण्वः फाण्यः; १२ मेधातिथि 
काण्वः; १३ सिन्धुद्वीप आम्वरीषः, त्रित आत्यो वा; १४ उशना काव्य; ॥ अग्निः ॥ गायत्री ॥ 

२ 


२१ अग्नि वो बृधन्तमध्बराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्रे सहस्वते || १॥ ((%'८१०१७) 


3 २३ २5.१२ 3,3 ०१ 
२२ अग्नि्तिग्मेन शोचिषा यश्सद्दिश्वं न्यरेत्रिणम्‌ । अग्निनो वश्सते रयिम्‌ ॥२॥ (%.६।१६२८) 
२३२ 3२ ३२३ १२३१ रर्‌ २ 3२3 
२३ अग्न मृड मदा अस्यय आ देवर्य जनम्‌ । इयेथ बर्हिरासदम्‌ ॥३॥ (ऋः ४।९।१ ) 
२३ १२ ३ १ १२, 
२४ अग्न रक्षा णो अश्दसः प्रति स देव रीपत।। तपिप्ठेरजरों दह ॥ ४॥ (ऋ. ७०१५१३) 
२५ $२ ३ 81२ २३ १२ ३3१२ 


अपने यङ्क्षवा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं वहन्त्याशव$ ॥ ५॥ (ऋ. ६।१६।४३ ) 
२६ नि त्वा नक्ष्य विइपते दमन्तं धीमहे वयम्‌ । सुवीरमग्न आहुत ॥ ६ ॥ (ऋ, ७।१५।७ ) 


[३] तृतीयः खण्डः । 
[२१ | (वः) तुम्हारे (अध्वराणां ) अहिसा पुर्ण यज्ञोका (नप्त्रे) नाश न करनेवाले (पुरूतमं) अतिश्रेष्ठ 
(सहस्प्रते ) बलवान्‌ ( चृधन्ते ) सबको बढानेवाले (अझिं अच्छा) अग्निके पास [ सेवा फरनेके लिये ] जा ॥ १७ 
(१) अ-ध्वरः- हिसा रहित यज्ञ, (२) अध्य-र:- मार्ग दिखानेवाला, (३) नप्ता (न-प्ता )- न गिराने- 
वाला, संरक्षक, (४ ) सहस्वान-- शत्रुको हरानेवाला । 
[२२] ( अझिः ) अग्नि ( तिग्मेन शोचिदा ) अपने तीक्ष्ण तेजसे (विश्वं अज्िर्ण ) सब [ स्वयं ] खानेवाले शत्रुको 
(नि यंसत्‌) नष्ट करता है, वह अग्नि ( नः राय वसते ) हमें धन देता हैँ ॥ २॥ 
(१) अत्रिः ( अद्‌ )-- स्दयं खानेवाका, अत्यधिक खानेवाला झन्नु । 
[२३ क अग्ने ! तु (स्रु) हमें सुखी कर ( महान्‌ अखि) तू महान्‌ हुँ, (देव-यु जनं आ अयः) ईश्वरकी 
उपासना करनेवाले मनुष्यके पास जा, और (वहि; आदं) आसन पर बैठनेके लिए तु (इयेथ) आ ४३४ 
(१) देवयुः ( देव-युः )-- ईश्वरको उपासना करनेवाला, ईश्वरसे अपना सम्बन्ध जोडनेवाला । 
[२४] हे मग्ने ! ( अंद्दलः ) पापी और (रीषतः ) हिसक शत्रुसे (नः) हमारा (रक्ष) संरक्षण कर, और 
(अ-जरः) बुढापासे रहित तू (तपिष्ठेः प्रति दह सूम) अपने तेजोंसे [ शत्रुको ] जला दे ॥ ४॥ 
(१) अह+- पाप, पापी, दुष्ट। (२) रीपतू- हिसक शत्रु, तोडफोड करनेवाला शत्रु । 
(२) अजरः-' जरारहित, तरुण । 
[ २५ है अस्ति देव ! | (ये) जो (तव साघवः अश्वाः ) तेरे उत्तम घोडे है, जो ( आशवः अरं वहन्ति ) 
वेगसे पूर्ण होकर तुझे ले जाते है, उनको [ अपने रथमें ] (युझक्च हि) जोड ॥ ५॥ 
(१) आशुः वेगसे जानेवाले घोडे । 
[२६) हे (नक्ष्य) शरणमे जाने योग्य, (विश-पते) प्रजाओंके पालक, ( आहुत) सबके सहायके लिए बुलाये 
यये हे (अग्ने) अग्ने ! (वयं) हम ( झुमन्तं सुवीर ) तेजस्वी, उत्तमवीर तेरा ही (धीमहि) ध्यान करते हें॥ ६॥ 


(१) लक्ष्य- (नक्ष्‌) पास जाना, पास जाने योग्य, (२) द्यमान्‌- प्रकाशमान्‌, तेजस्वी । 
(३) सुचीरः- उत्तम चीर, योद्धा । 


-प्रथम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (५) 
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२७ अग्निमृधी दिवः ककुत्पतिः पथिव्या अयम्‌ । अपा £ रेताशसि जिन्वति ॥७॥ (छ. ८।४४।१६) 
३२७ ३ ९9 ३१ २३५ श्र 1२ 3३२३ 1 ३ 

२८ इममू पु त्वमखाक ४ सनि गायत्रं नब्याशसम्‌ । अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ ८॥ (5. १।९७।४) 
१ २ 39१२. 39१ शेर ५ २ 3 ४२ 

२९ त स्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठद्धे अङ्गिरः । स पाचक श्रुधी इवम्‌ ॥ ९ || (ऋ ८।७४।११ ) 
२३ १२ 9२१.) ७५ २३१६ ३१३ 

३० पारि वाजपतिः कविरमिईव्यान्यक्रमीत्‌ । दघद्रलानि दाशुषे ॥ १०॥ (%. ४१५१) 
२३ ३ ३3.२ , 3१ २ &१२ 3.9 „रर्‌ 3 १९ , 

३१ उदु त्य जातवेदसं देवं वइन्ति कतवः । इशे विश्वाय यम्‌ ॥११॥ (छ. १।१०।१३य्‌ः ७४१) 
3.२३१ ररः ३3 १२ 3२ ३१२ 39२ ~ 

३२ कविमप्रिश्षुप स्तुहि सत्यधमोणमध्वर | देवममीवचातनम्‌ ॥ १२॥ (ऋ- १।१२।७) 
} ३ ७१३,२३ १ 8 ३१३ ड 3.१ २ 

३२ श्र नो देवीरभिष्टये श ना भवन्तु पीतये । श योरभि स्रवन्तु न। ॥ १३॥ (क. १०।९।१; 


यजु, १६।१२ ) 


[२७] (अयं अझिः ) यह अग्नि ( मूधी ) सबसे मुख्य स्थानपर रहनेवाला हुँ, वह ( दिः ककुत्‌) चुलोकका 
उच्च भाग है, और (पृथिव्याः पतिः) पृथ्वीका पालन करनेवाला है, बही (अपां रेनांखि जिन्वति) कर्मका फल 
देकर सबको प्रसन्न करता है ५७४७ 
(१) आपू-- जल, क्म, जोवन । (१) जिन्वू- सन्तुष्ट करना । 
[२८] हे अग्ने ! (त्वं) त्‌ ( अस्माकं इमं नव्यांसं) हमारे इस नवीन (सानि) अन्नको और (गायर्ज ) 
गायत्री छन्दमें किए गए स्तोत्रको (देवेषु सु प्रचोच' ) देवोंमें पहुंचा ॥ ८ ॥ 
(१) सन्तिः-- अन्न ¦ सणु-दाने ', (२) गायत्रै-- गायत्री छन्दमें गाया गया साम-गान | 
[२९] (तं त्वा) उस तुझे (गोपवनः) गोपवन ऋविने (गिरा जनिष्ठत्‌ ) अपनी स्तुतिसे उत्पन्न किया, हे 
( अंगिरः ) शरीरके अंगोंमें रस रूपमें रहनेवाले (पावक) पवित्र करनेवाले अग्ने ! (खः) वह तू ( हवं श्रुधि) हमारी 
प्रार्थना सुन ॥ ९॥ 
॥ (१) अगिरा;--- एक ऋषि, अंगोमे रसरूपमें रहनेवाली शक्ति ( अंगि-रस्‌ ), 
(२) पावक-- पवित्र करनेवाला । 
[३०] ( वाजपतिः कचिः ) अन्नोंका स्वामो, ज्ञानी, अग्नि ( हव्यानि परि अक्रमीत्‌) हवनीय पदार्थोको स्वीकार 
करता है, और ( दाशुषे रत्नानि दधत्‌) दानशीर मनुष्यको रत्न देता है ॥ १०॥ 
[११] (विश्वाय ;सूर्य डरो) विश्वको सूर्य दिखानेके लिए उसकी ( केनचः ) किरणें (जातवेदसं देवे) जिससे 
वेद उत्पन्न हुए है, उस देवको (उत्‌ उ घहन्ति) अच्छी तरह धारण करती हैँ॥११॥ 
(१) जात-वेदाः-- जिससे ज्ञान प्रकट होता है, जिससे वेद प्रकट होते हे, किरणे सूर्यको आकाशे इसी 
लिए धारण करती हे, कि जिससे वह सबको दिखाये । 
[३२] (अध्वरे) हिसारहित यज्ञमें ( सत्यधर्माणं ) सत्य धर्मसे युक्त ( कर्वि अञ्चि ) ज्ञानी अग्निको ( उप स्तुहि ) 
स्तुति कर, वह (देचं ) देव (अमीच-चातनं ) रोग नष्ट करनेवाला हैं ॥ १२॥ 
(१) अमीब-चातनः--- कब्जसे उत्पन्न होनेवाले रोगोको दुर करनेवाला । 
[३३ ] ( नः ) हमें ( अभिष्टये ) इच्छित सुख देनेके लिए ( 


हि. ) देवीः शां ) दिव्य जल कल्याणकारी हों । ( नः 
पीतये झां ) हमारे पीनेके लिए सुखदायी हों । ( नः ) हमें ( शाँ योः अभिमत यन्लु') सुख और श्ञान्ति देते हुए जल 
प्रवाह बहुं ॥ १३॥ 


(१) अभिष्टि- इच्छित बुष, ` नीति- पानी पीना | 
fee 


a सि 


(६) सामबेद्का खुवोध अनुवाद [ अझ्ेयं काथ्डम्‌ 


२ $२3 


$ ३ १ % PE १२३ १२ 
३४ कस्य नुन प रीणसि चियो जिन्वसि सत्पते । गापाता यस्य ते गिर;॥ १४ ॥ (5. ८८४७) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ स्व? ९ । उ० २। घा० ५७ (थे) ॥ } 


[8] 
( १-१०) १,३/७ शंयुर्वाहस्पत्यः (७ तृणपाणिः ); २४५८-५९ भर्म प्रागायः; ४ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ६ प्रस्कच्चः 
काण्वः; १० सोभरिः काण्वः ॥ अग्निः ॥ बहती ॥ 
3१२ ड 3१2 लै ११ 3 १२ 
३५ यज्ञायज्ञा वो अग्नये शिरागिरा च दक्षसे । ९ 


०१२ ३२३१२ 39.२ 3२) ३१ २ 


hal 3 १२ ५“ ४5 % र) | कपी 
रप्र वयममृतं जातवेद्स प्रिय मित्र न श*सिपम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ६४८१) 


१२ 3- १ ३२ ,३ ९ २ 


3 हे द्‌ 3 
३६ पाहि ना अग्न एकया पाइ शत द्वितीयया । 
३२ २२.३१२ . 39 २३१२ 
पाहि गीमिस्तिसुभिरूजा पेते आहि वतसुमिषसो ॥ २ ॥ (ऋ. ८।६०।९) 


२ 3.१ २ 39 २ 2 
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3१२ . ३१ न ७३ 
२७ बुहुद्धिरमे अचिभिः शुक्रेण देव शोचिषा । 
93२, „ 33 २, ३१ २ BR , 
भर्ठाजे -समिघानो यबिष्छ्य रवर्पावक दीदिहि ॥ ३ ॥। (ऋ. ६४८७) 
3 र ३ १ २ ३१२ 
२८ त्वे अभे खाहुत प्रियासः सन्तु खरय। । 


३२३ २३१२७३ १ 3१ २२७ १ २ 


हि 
_ यन्तारो ये मघवानो जनानामूे दयन्त गोनम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ; ४१६७) ) 


[३४ ] हे ( सत्पते ) सत्यके पालन करनेवाले ! ( नूनं कस्य धियः ) निइचयसे किसकी बुद्धिसे ( परिणसि 
जिन्वसि ) संमिलित होकर तू आनन्दित होता है ? ( यस्य ते गिरः ) जिसके कारण तेरी स्तुति (गो -पाता ) ज्ञानका 
दर्शन करनेवाली होती है ॥ १४॥ 

(१) गो-घाता- गायका पालन करना, इन्द्रियोंका पालन करना, ज्ञानका दर्शन करना | 
॥ यहां ततीय खंड समाप्त हुआ ॥ 
[8 )चतुर्थः खण्ड; । 

(३५ 1 ( चः ) तुम ( यज्ञा यज्ञां ) प्रत्येक यज्ञमें और (गिरा गिरा ) प्रत्येक स्तोत्रम ( दक्षसे अञ्चये ) बलवान्‌ 
अग्निकी प्रशंसा करो, ( बयं ) हम ( जातवेदखं अस्रुत ) सबको जाननेवाले अमर अग्निकी ( प्रिय मित्रे न ) प्रिय 
मित्रके समान ( प्रशंसिषम्‌ ) प्रशंसा करते हे॥ १॥ 

[ ३६ | हे अग्ने ! ( एकया' नः पाहि ) एक ्रार्थनासे हमारा संरक्षण कर, ( उत द्वितीयया पाहि) और 
दूसरी प्रार्थनासे भी हमारी रक्षा कर, हे ! ऊर्जो पते ) अन्नके स्वामी ! ( तिभिः गीभिः पाहि ) तीसरी प्रार्थनासे 
हमारा रक्षण कर, हे ( वसो) सबको बसानेवाले अग्ने ! ( चतस्ट्रमिः पाहि) चौथी प्रार्थनासे भी हमारा पालन कर॥२॥ 

[३७] हे अग्नि देव ! (बृहद्धिः अचिभिः ) बडी बडी ज्वालाओंसे तू प्रकाशित हुँ, ( शुकेण शोचिषा) शुद्ध 
तेजसे तू प्रकाशित हो, हे ( यविष्टय रेवत्‌ पाचक ) तरुण, धनवान्‌ और पवित्र करनेवाले देव! (भरद्वाजे समिधानः ) 
भरद्वाजके लिए अच्छी तरह प्रदीप्त होकर तू ( दीदिहि ) प्रकाशित हो ॥ ३॥ 

।३८। हे अग्ने ! (त्वे) तुझमें (स्वाहुतः) उत्तम रीतिसे हवन करनेवाले (सूरयः) विद्वान्‌ ( प्रियासः 


सन्तु) दुसे प्रिय हों, ( ये मघवानः ) जो धनवान्‌ ( जनानां यन्तारः ) प्रजाजनोपर शासन करते है, वे (गोनां ऊंचे 
दृयन्तः ) गायोंके समूहका पालन करते हे ॥ ४ ॥ 


प्रथन अध्याय ] सामवेद्का सुयोघ अनुवाद (७) 


२,३ १ ॥३ 3 $ ह्रै 3 $ 2 3१२ 
३९ अम्ने जरितविश्पतिस्तपानो देव रक्षसः । 
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अप्रोषियान्‌ गृहपते महा ४ असि दिवस्पायुदुरोणयुः ॥ ५॥ (क. ४६०१६ ) 
,8 १ श्र 
चित्र राधा अमत्ये । 
3 २३ २ १ २३७२ 


२, 892 शीट ३ 
आ दाशुषे जातवेदो वहा ख्रमद्या देवाश उपबुथ? ॥ ६ ॥ ( छ, १।४४।१ ) 
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न्‌ «3 ~ 
४० अग्ने विवस्वदुषस 


१ 
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४१ त्व नश्नित्र ऊत्या वसो राधाशसि चोदय । 
३ २ ३१ रर, रथीरसि(: 3२ ३ २, 3० श्र (ऋ 
अस्य रायस्त्वमभे रथीरसिपविदा माघं तचे तु न ॥ ७ ॥ (ऋ ६।४८।९ ) 
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४ ब २ झुर 
२२ स्वमिस्सप्रथा अस्यभे प्रातरत! कवि? । 
$ श्श त्‌ SR हि 3१२ 
त्वां विग्रास! समिधान दीदिव आ विवासन्ति पेषस!ः ॥ ८ ॥ (ऋ; ८।६०।९) 
$ द त्‌ 39२ s$ २ 3 १ २ है 
४३ आनो अग्न वयोवध९ रयिं पावक शब्स्यस्‌ । 
$ २ ~ 3२ ३ $२ ३ १२ 
राखा च न उपंमाते परुस्पृइ ४ सुनीती सुयश्चस्तरम्‌ ॥ ९ ॥ (ऋः ८६०११) 


nen r= NN 


[३९] हे (जरितः अञ्े देच) ज्ञानी अग्नि देव ! तू (विइपतिः) प्रजाका पालक है, ( रक्षसः तपाः) 
राक्षसॉको संताप देनेवाला है। हे ( शुहपते) घरके स्वामी ! तू ( अ-प्रोषिवान्‌) बाहर कहीं न जानेवाला ( दुरोणशुः ) 
घरमे हो रहनेवाला (महान्‌ असि ) महान्‌ है, ओर ( दिवस्पायुः ) ्ुडोकका रक्षण करनेवाला है ॥ ५॥ 


[४० ]है ( अमत्य अञ्ने ) अमर अग्नि देव ! ( उषसः विवस्वत्‌ ) उषासे प्राप्त होनेवाले (चित्र राधः) 
बिलक्षण घनको ( दाशुषे आ वह ) दानशील आदमीको दे, हे ( जातवेदः ) स्वच्च अग्ने ! (त्वं अद्य ) त्‌ आज ( उष- 
बुधः देवान्‌ ) प्रातःकाल उठनेवाले देवोंको ( आ वह) ले आ ॥ ६॥ 


[8१ ] हे ( वसो असे) सबको बसानेवाले अग्नि देव ! (त्वे चित्र) तु अद्भुत ज्ञक्तिवाला है, (ड स्या 
राधांसि ) तू अपने संरक्षाके सासथ्यंसे धनोंको ( नः चोदय ) हमारे पास पहुंचा, ( त्वं ) तु ( अस्य रायः) इस धनको 
( रथीः अखि ) रथके द्वारा झानेवाला है, तु ( नः तुचे ) हमारे पुत्र आदियीके लिए ( गाघे तु विदा) प्रतिष्ठा दे ॥७॥ 


[8९ |] हे अग्ने ! है ( जातः ) रक्षण करनेवाले ! ( त्वं इत्‌) तु निश्चयसे ( स-प्रथाः ) बहुत प्रसिद्ध है, इसी 
लिए तू ( ऋतः कविः ) सत्य और ज्ञानी है; हे (दीदिचः ) तेजस्वी अग्ने ! ( त्वां समिधाने) तेरे प्रज्वलित हो जानेके 
बाद ( वेधसः विप्रासः ) ज्ञानी विर तेरी (आ विचाखन्ति) सेवा करते है ॥ ८॥ 


[8३] हे (पाचक अझ्ले) पवित्र करनेवाले अग्ने ! तू (नः) हमें (शस्यं चयोचृधे रयि रास्व) प्रशंसनीय 
बढानेवाले धनको दे। हे ( उपमाते ) ज्ञान सम्पन्न ! ( सुतीती) उत्तम नीतिके भागंसे ( पुरु-स्पृह) जिसकी बहुतसे 
लोग प्रशंसा करते है, ऐसे ( सुयशस्तर ) उत्तम यश देनेवाले धनको (नः, हमें दे ॥ ९ ॥ क्ष 


(८) सामवेदका सुवोध गनुवाद [ यग्नेयं काण्डम्‌ 
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४४ या विश्वा दयत वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


२३ रर 3 १ २३3 १ श्र ३१३ 


मधोन पात्रा प्रथम्रान्यस प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ १० ॥) (ऋ. (1१०३६) 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४॥ चतुर्थः खण्डःः ॥ ४॥ [स्व० ९। उ० ३। घा० ८३। (दी) ॥ ] 
[५] 


( १-१० ) १ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; २ भर्गः ग्रागायः, ३, ७ सौभरिः काण्वः; “४ मनुर्वैवस्वतः; ५ सुदीतिपुरुमी-, 
ळावांगिरसौ; ६ प्रस्कण्वः काण्वः; ८ मेघातिमेध्यातिथी काण्वौ; ९ विश्वामित्री गायिगः; १० कण्वो घौरः 
| भग्निः, ८ इन्द्रः ॥ वृहती ॥ 


२२3 १ २. 


3 3 
४५ एना वो अभि नमसोजों नपातमा हुवे । 
प्रि स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ-७१६।१) 
३३ 
४६ शेप व 


१२. 3२ २६ २३ „३१२ a 
अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिददवषु राजसि ॥ २ ॥ (ऋ. ८६०१५ ) 

9 ह 3 a २ १ A 3 3२३२ 
४७ अददि गातुवित्तमो यसिम्त्रतान्यादधुः । 
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उपा षु जातमाथस्य वर्धनमर्ति नक्षन्तु नो गिरः ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८१०११ ) 

(881 (यः) जो (चिश्चा वरु दयते) सब धन देता हे, जो (जनानां ) मनुष्यामे (होता मन्द्रः) देवोंको 
चुलाकर उन्हें आनन्द देनेवाला है, ( अस्मे अग्नये) इस अग्निके लिए ( मघोः प्रथमानि पात्रा न) सोमके पात्र जैसे 
प्रथम दिये जाते है, उसी प्रकार ( स्तोमाः यन्तु ) स्तोत्र किए जाते है ॥ १०॥ 


॥ यहां चोथा खंड समाप्त हुआ ॥ 


[५] पञ्चमः खण्डः । 

[४५] ( पना नमखा ) इस अन्नसे ( ऊर्जा-न-पात ) बलको क्षीण न होने देनेवाले, (प्रियं चेतिष्ठ ) प्रिय और 
चेतनाको देनेवाले ( अरति, स्वध्वर) मुख्य, उत्तम और हिसारहित यज्ञ करनेवाले, ( विश्वस्य दूतं) सबको ज्ञान देने- 
वाले, ( अमृतं अझि) अमर अग्निको ( आडुवे) से वुळाता हूँ, उसकी मै प्रार्थना करता हूँ ॥ १॥ 

[४६] हे मग्ने ! तू ( चनेषु) ` जंगलोंमे ( मातृषु) भूमिम अयवा माताके गर्भमें (शोबे) गुप्त रूपसे रहता है 
(मतीखः त्वा सं इन्धते) मनुष्य तुझे उत्तम रीतिसे प्रदीप्त, करते है, (अ-तन्द्रः) आलस्यको छोडकर ( हविष्कृतः 
ह्यं वहसि) हवन करनेवालेकी हृवियोंको तू देवोतक पहुंचाता है, (आत्‌ इत्‌) और (देजेषु राजसि) देवॉमें तू 
प्रकाशित होता हं ॥ २॥ 

[४७] ( गातु-वित्तमः ) घर्मके मार्मोंको उत्तम प्रकारसे जाननेवारा, अग्नि (अद्क्वि) दीखने लगा है, ( यस्मिन्‌ 
नतानि आद्‌घुः ) जिसमें सव निःम किये जाते हुँ, ( सुजातं) उत्तम प्रकारसे प्रकट हुए (आर्यस्य चने) आर्योको 
बढानेवाले (अञि) अग्निको ( नः गिरः नक्षन्लु) हमारी स्तुतये प्राप्त हों ॥ ३॥ 


प्रथम अध्याय ] सामवेद्का छुबाध अबुवाद (९) 


३ 3 : 3 १ २ 3 3२ 3१२ 3२ 
४८ अञ्निरुकथे पुरोद्ितो ग्रावाणो बहिरघ्वरे | 
३ $ २ 3३३ २ ३ १ 
ऋचा यामि सरुतो ब्रह्मणस्पठे देवा अवो वरण्यम्‌ ॥ ४॥ (क, ८२७१) 
3 २3 १२३ 9 २ ३.२ R 
४९ अझ्िमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
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3 २ 3 हौँ 
अग्निश राये पुरुमीढ श्रत नरो5भि। सुदीतये छादि ॥ ५ ॥ (ऋ. ८७११४ ) 
३१ २ है १.२ ३३२ 3१२ 

५० शुषि श्रत्कर्ण वढ्िमिदवरसे सयावाभे। । 

१ २३ ५ २ ३ १९२, ३२ 


७ 
आ सीदतु बहिपि मित्रो अर्यमा प्रातयावभिरष्वरे ॥ ६ ॥ (क्र, १।४४।१२) 
~ २.३ ~ 
५१ अ देवादासो अग्निद्व इन्द्रो न मज्मना । 
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र 
अनु मातरं पृथिर्वी त्रि बावते तस्यौ नाकस्य शमैेणि ॥ ७ ॥ (ऋः ८१०१२) 
२ 3 १५ र्र 8 रे २३२ R33 लर * 
५२ अघज्मा अध पा दिवो बृहतो रोचनादधि । 
8३ १ २७ उकरर ३ रेठ क ३. «८ 
अया वषख तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पण ॥ ८ ॥ (ऋ. ८१।१८) 
१ २ | उरढ , ३ ३ रर 3२ 
५३ कायमाजा चना त्व यन्पातुरजगन्नप$ । 
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न तत्ते असे प्रमृषे निवर्तनं यद्‌ दूरे सन्निह्ासुवः ॥ ९ ॥ (ऋ, ३।९।२ ) 

[४८] (उक्थे अञ्जिः पुरोहित!) उक्थ यज्ञमें अग्निको सबसे पहले स्थापित किया जाता है । (अध्वरे) हिसा 
रहित यज्ञम ( ग्राचाणः ) सोम कूटनेके पत्थर रहते हैं, तथा (ब्रहिंः) आसन भी फॅलाये जाते है (मरुतः) हे मर्तो 
( धर्मणस्पते ) हे ब्रह्मणस्पते ! (देचाः) हे देवो ! (ऋचा) वेदमंत्रोके द्वारा मै तुमसे (वरेण्यं अवः यामि) श्रेष्ठ 
संरक्षण मांगता हूँ ॥ ४॥ 

[४९] (शीर-शोर्चिषं) जिसकी ज्वालाये प्रज्वलित हो चुकीं हे, ऐसे ( अग्नि) अग्निकी (अंबसे) अपने रक्षणके 
लिए (गाथाभिः ईडिप्व) स्तोत्रोसे स्तुति कर, (पुरु-मीढ;) स्तोता (अखि) अग्निको (राये) धनकी प्राव्तिके लिए 
प्रार्थना करता हुँ, (श्रुतं अभि) इस प्रसिद्ध अग्निकी (नरः ) मनुष्य (सुदीतये छर्दिः ) उत्तम प्रकाशयुक्ल घरकी प्राप्तिके 
लिए प्रार्थना करते हे ॥ ५॥ 

[ ५०] हे (श्रुत्कर्ण) प्रार्थना सुननेवाले अग्ने ! (श्रुधि) हमारी प्रार्थना सुन (सयावभिः ) समान गतिसे युष्त 


(देवैः वह्विभिः ) दिव्य भग्तिके साय ( मित्रः अर्यमा ) मित्र और अयमा (प्रातयाघमिः) सवेरे जानेवाले देवोंके साथ 
(अध्वर बहिँधि आखीदतु) यज्ञमें आसनपर आकर बेटें ॥ ६॥ 

(११ (मज्मना इन्द्रः च) शक्तिमे इन्द्रे समान, (देयोदासः अञ्िः देवः ) दियोदासका अग्निदेव (मातरं 
पृथिवीं ) पृथ्वी भातापर ( अजु प्र वावृते) अनुकूलतासे प्रकाशित हुआ, उसके बाद वह अपनी श्रेष्ठताके कारण (नाक- 
स्य शर्माणि तस्थौ) स्वर्गके आश्रयसँ रहने लगा ॥ ७॥ 

। है ] है अग्ने ! ( अधज्यः ) पृथ्वीपर ( अघबा ) अथवा ( बहतः रोचनात्‌ दिचः अघि ) अत्यत्त तेजस्वी 
प्रच्शेकपर ( अया तन्वा वर्धस्व ) अपने तेजसे बढ | -ऋतो ) उत्तम यज्ञ करनेवाले अग्ने ! ( गिरा ) अपनी 
वाणीसे ( ममा जाता पृण ) मेरे सम्बन्धी जनोंका बीज क पे ८ ॥। ॥ 
धन ५३ ] हे के 1 (स्बं)त्‌( कट कायमानः ) वनकी इच्छा करनेवाला है, त्‌ (यत्‌ मातृः अपः ) जो 
समान जलोके पास गया, ( तत्‌ ते निवर्तनं ) वह तेरा जाना हमसे ( न प्रस्नृपे ) नहीं सहा गया ( य 
क्योंकि ( दुरे सन्‌ ) तू दूर होता हुआ भी ( इह आश्ुवः ) यहीं रहता है ॥ ९ ॥ ST 
२ ( साम, हिंदी ) | 


(१०) सामवेद्का सुवोध अनुवाद [ आच्चेषे काण्डम्‌ 


नी २२,३ १२ सि २,3९१ २३ ३ २, 
५४ नि स्वामभे मनुदेधे ज्योतिजनाय शश्वते । 
E] 23 3 २२३ ३ 


१ २ ३७१ छ २ ३१२ र 
दौदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥ १० ॥ (ऋ १३६१५ ) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ | स्व० उ० ६। घा० ७१। (घा) ॥। | 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ १॥ 
(६) 
(१-८) १, ७ यसिष्ठो संत्रावरुणिः; २,३,५ कण्वो घोर,; ४ सौभरिः काण्वः; ६ उत्कोलः कात्यः; ८ विश्वामित्रो 
गाथितः ॥ अग्निः; २ ब्रह्मणस्पतिः, ३ यूपः ॥ बृहती ॥ 


अथ प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ १॥ 


9 8 त त 
५५ देवो वो द्रविणोदा? पूणां बिवष्टरासिचम्‌ । 
१२ छ २ 3१२ २१. २ ३१ २१३ ८५: २ 
उद्ठा सिश्वध्चमुप वा पृणध्यमादिद्वा देव आहत ॥ १ ॥ ( ऋ- ७१३११ ) 
3१२३२७३ २ करर 39२ 
५६ प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्यतु सून॒ता । 
१ २ 3१ है 3 १२ , 3२ ३३ २ 


अच्छा वीरं नय पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञ नयन्तु न; ॥ २॥ क्र, १४०३) 


~ 


५७ ऊध्व छ पु ण ऊतय ष्ठा द्वा न सांवता । 


3 २ पर 3 १,३३७ २3,3 २ (३१, ३ ३१ २ विद्‌ 
ऊर्ध्वा वाजस्य सनिता यर्दाञ्चिभिवार्धद्धिविह्वयामहे ॥ ३ ॥ (ऋ. १।३६।१३) 


[५8 ] हे अग्ने ! ( मनुः त्वां नि दधे ) मननशील मनुष्य तुझे धारण करता है, ( शाश्वते जनाय ज्योतिः ) 
प्राचीनकारसे आनेवाले भनुष्योंके लिए तेरी ज्योति प्रकाशित है, ( कण्चे दीदेथ ) ज्ञानवान्‌ ऋषिके आश्रममें तु प्रकाशित 
होता हैं, ('ऋत्‌-जातः उक्षितः ) यज्ञके लिए उत्पन्न होनेपर तु और अधिक प्रज्वलित किया जाता हैं, ( ये ङृष्टयः 
ररास्यन्तिं ) जिसको मनुष्य नमन करते है ॥ १० ॥ 

॥ यहां पञ्चमं खंड समाप्त हुआ ॥ 
[६ ] पष्ठः खण्डः | 

[ ५५ ( बः देवः ) तुम्हारा देव ( द्रबिणो-दाः ) धन देनेवाला है, अतः वह ( पूर्णा आसिच विवएु ) 
अच्छी तरह Fn हए लुचाको स्वीकार करे, और तुम ( उतू सिंचध्यं ) ऊपरसे घी डालो, ( चा उप पृणध्वं) और बार 
वार खुचा भर भर कर आहुति दो, ( आत्‌ इत्‌) इसके बाद ही ( देवः घः ओहते ) वह देव तुम्हें उन्नतिके साग पर 
ले जाएगा ॥ १॥ 

(५६ ] (अह्मणस्पातिः ) ज्ञानका स्वामी वह देव (प्र पलु ) हमारे पास आवे, ( सूनता देवी प्र पलु) सत्य 
रुपवाली सरस्वती देवी हमारे पास आवे, (नः यज्ञं) हमारे यनमें ( देवाः ) सब देव ( नय पंक्ति-गधर्स चीरं ) 
मानव जातिके हित करनेवाले, [ अपनी सेनाको ] पंकितको यशस्वी बनानेवाले वीरको ( अच्छा नयन्लु ) उत्तम मार्गसे 
ले जावें ॥ २॥ 

[५७] हे अन्ने ! ( नः ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( अध्यः खुतिष्ठ ) ऊंचे स्थानपर उत्तम रीतिसे स्थित 
हो, ( सविता देवः न) सूर्य देवके समान ( ऊर्ध्वः ) उन्नत होकर ( वाजस्य खनिता ) अन्नको देनेवाला हो, ( यत्‌ 

अजिमिः ) जिस कारण स्तोत्रोसे ( वरात्रनद्धिः विह्वयामहे ) स्तुति करते हए हम तुशे चुलाते है ॥ ३ ॥ 


प्रथम अध्याय ] सांसबेदका सुबाध अनुवाद (११) 
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~ हेर ३ २३ ३ $ 


$ 3२ हस २ 
[ये निनीषाते मतां यस्त बसो दाशत्‌ । 
3 3 १२ 
ने त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥ ४॥ (ॐ. ८।१०१।४ ) 
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१ 
भिवेचाभिईणीमहे यश्समिद्न्य इन्धते ॥ ५॥ (ऋ. १३६१ ) 
र्‌ 


क 
खर?” 24 
हु का 


६० 


बक शव ९७ ब्र बज ग्य जज = 


(७, त ५० २3 १७२ 3१२ 
इंशे खपत्यस्य गोमत इशे वृत्रहथानाम्‌ ॥ ६ ॥ ( ऋ. ३।१६।१ ) 
1२, 3१२३ 3 रू रैर < ३२ 
६१ त्वमग्न गृहपतिस्त्व< होता नो अध्वरे । 
३ नरर ३१२ ३२,३ 9१,२ 3 १ 
त्वे पोता विश्ववार प्रचेता याक्षे यासि च वायम्‌ ॥ ७॥ ( ऋ. ७१६५ ) 
१ २ ३१ द्र 3५२ 
६२ सखायस्त्या बबुमहे देवं मतोस ऊतये । 
33२ ३१ २ 33२ 3१२ 


3 3 र्र्‌ ie 7 
अपां नपात सुभग सुद्‌ श्सस< सुप्रतृत्तिमनेहसम्‌ ॥ ८॥ (ऋ. ३।९।१ ) 
इति षष्ठी दशतिः ॥ ६॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ [स्व० ११। उ० २। घा० ५७। (ख) ॥ | 


[५९ } ( ये अन्ये से-इस्धते ) जिस अग्निको दूसरे पुरुष उत्तमतासे प्रज्वलित" करते हे, उस ( देचयतीतां 
पुरूणां बिशां ) देवत्वको आप्त करनेवाली नागरिक प्रजाओंकी ( यह ) महान्‌ भक्तिका ( सूक्तोभिः बचरोभिः ) 
सुक्तोंके वाक्योसे । चुणीमहे ) हम वर्णन करते है ॥ ५॥ 

[६०] ( अये अञ्चिः ) यह अग्नि ( सुवीर्यस्य ) उत्तम पराक्रमका और (सौभगस्य) उत्तम भाग्यका (हि 
ईशे) स्वामी है, (रायः ईशे) बह धनका स्वामी है, ( स्थपत्यस्य गोमत ईशे ) वह अपने पुत्र पौत्र और यायोंका 
स्वामी है (वुत्रहथानां ) घेरनेबाले शत्रुको भारनेवालोंका भी बह स्वामी हैं ॥ ६॥ 

(६१ ] हे अस्ते ! ( त्वं गुहपातिः ) तू घरोंका स्वामी हुँ, ( सः अध्वरे त्वं हाता ) हमारे हिसारहित यज्ञम तू 
होता है, हे ( विश्ववार ) सभीके द्वारा स्वीकार करने योग्य अग्ने ! (त्वं पोता ) तू पवित्रता करनेवाला है, ( प्रचेताः ) 
तू उत्तम ज्ञानी हँ, ( चार्यं यद्भि ) तू स्वीकार करने योग्य धनोंको देता है । ( यासि च ) और वह घन प्राप्त भी 
करता है ॥ ७॥ 

(६०९ ) हे अग्ने ! ( खायः मांसः ) हम सभो समान विचारवाले मनुष्य ( ऊतये ) अपने संरक्षपके लिए 
( सु-भर्ग ) उत्तम ऐश्वर्यवाले, (सु-देससँ ) उत्तम कर्म करनेवाले ( खु-प्रतूर्ति ) पापोंका नाश करनेवाले ( अनेहसं ) 
a ( भा लता ) पानीको ८ गिरातेवाले (त्ता देचं) तुझ देवको ( वबुमहे) प्राप्त करनेकी इच्छा 
१ अपा-न-पातः- पानीको नीचे न गिरानेवाला, मेघोंके अन्दर अग्नि रहनेके कारण मेघोंके न पिघलनेसे 

पानी नहीं बरसता, ( अपां-नपातं ) पानीका पोत्र, पानीके पुत्र वक्षोंकी परस्पर रगडसे वक्षोंका पुत्र 
अरिन पंदा होता है । ह 
॥ यहां छठा खंड समाप्त छुआ ॥ 


(१२) सामचेद्का सुबोध अनुवाद | आशय काण्डम्‌ 


[७] 
( १-१० ) १ इ्यावाशयो वामदेवो वा; २ उपस्तुतो वाहिष-ब्य ३ बृह्दुपर्वी वामदेव्यः; ४ कुत्स आंगिरसः; 
५-६ भरद्वाजो वाहस्पत्यः; ७ वामदेवो गोतमः; ८, १० नसिष्ठो मत्रावरुणि;, ९ त्रििरास्त्वाव्दूः ॥ 
१,३,५,९ जिष्टुप; २, ४ जगती; १० त्रिपाद्विराइगायत्री ॥ 

१ २ 3.9२ ७3 F a नरर, 3१२, 
६३ आ जुहोता हविषा मजेयध्व |च होतार गृह्पात दधिध्वम्‌ । 
३२ 3०१ रश ३१२ 3,२ 3२ इक्क रर ३ हि 
इडस्पदे नमसा रातहव्यर सपयता यजत पस्त्यानाम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋणेके नास्ति.) 


3 रद 3१२ ३२ ३ २अउ 3१२३३३ १ २ 


६४ चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातराबन्वति धातवे | 
$ 


र्र्‌ ३१ २ ३२ ३ ३२१ ३ ५ नश 3 २ ३ २२ 


3 » 
अनूघा यद्जोजनदघा चिदा बवक्षत्सद्यो मदि दूरत्यारै चरच्‌ ॥२॥ (ऋः १०४९१९१ ) 


3२३ १२३१२३ २ १२०३ १ २ 3 र्‌ 


१ 3 4, द 
६६५ इदं त एक पर उ त एकं तृतीयेन ज्यॉतिपा स विशस्व । 
tia ~ ~~ El ३ १ 
संवेशनस्तन्व ३ चारुरेधि प्रिया देवानां परमे जनित्रे ॥ ३॥ (ऋ १०।५६।१) 


3श्ठ 39 २. 39.२ ३ १२, 8 १, २. 3१२ 
६६ इम< स्तोममहते जातवदस र्थामब स महसा मनाषद्ा । 
3श्व 3 3२ 3 १ रेः 3 १ रह ३३ २२ 
मद्रा हि न! प्रमतिरस्य सश्सद्यभे सख्ये भा रिपामा वर्य तच ॥ ४॥ (छः १९४ १) 


ति वि) 


[७ ] सप्तमः खण्ड; । 

[६३ ] ( हविषा आ जुहोत ) हे मनुष्यो ! हवि द्रव्योसे हवन करो, ( मर्जयध्वं ) सर्वत्र शुद्धता करो, 
( होतारं गृहपति ) हवन करनेवाले घरके स्वामी अग्निको (नि दधिध्वं) स्थापित फरो, ( इः पदे ) पृश्वीफे यन" 
स्थानम ( पस्त्यानां शतहव्यं ) प्रारम्भ हुए हुए यश्चमें हवतीय पदारथोको देनेके साथ साथ (नमखा समर्पय) नमस्कार 
पुर्वक अग्निका सत्कार करो ॥ १॥ 

[६४ ] ( दिएशोः तरुणस्य ) इस तरुण वालक अग्निका ( घक्षथः चित्र, ) जीवन बटा ही विचित्र हैँ, { यः ) 
जो ( घातके ) दूध पीनेके लिये ( मातरो अपि न पति ) दोनों ही माताओंके पास नहीं जाता, ( अन-ऊचः ) स्तन 
रहित माताओंसे (यादि अजीजनत्‌) यदि यह उत्पन्न हुआ है,,तो ठोक है, ( अध च) उत्पन्न होनेके बाद यह अग्नि 
( सद्वि दूत्यं जरन्‌ ) बडे बडे दूतके कामको करते हुए ( चचक्ष ) देवोंको हवि पहुंचाता है ॥ २॥ 

दो अरणियोके संघर्षसे अग्नि उत्पन्न होती है, पर पैदा होनेके वाद यह माताके पास दूध पीने नहीं जाती, क्योंकि 
उ स्तन ही नहीं होते, पर यह उत्पन्न होते ही देवोको हवि पहुंचाने रूप इतके काम फरसे लगती है। यह 

(६५ ] (ते इदं पकं ) तेरा यह एक अग्नि रुप शरीर है, (ते परः एके ) तेरा दूसरा वायुरूप शरीर हैं, 
( ठुतीयेन ज्योतिषा) तौसरे सूर्यूप तेजसे ( सं विशस्व ) तू मिल जा, ( तन्‍्वः सं वेशने ) शारीरके इस प्रकार 
संयुक्त हो जानेपर ( चारः एधि ) तू सुन्दर होकर वढ, ( परमे जनित्रे देवानां प्रियः ) परम श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थानें 
तु देवोंका प्रिय होकर रह ॥ ३॥ 

॥ मननेके वाद मृतककी क्या अवस्था होती है, वह, यहां बताया गया है, इसका एक स्थूल शरीर अग्विसे मिल जाता 
है, दुसरा शरीर वायुसे मिल जाता हूँ । यहांसे सूर्थमें पहुंचकर यह कल्याणमय स्थितिमें रहता है, इस श्रेष्ठ स्यानमें यह्‌ 
देवोंका प्रिय होकर रहता है । यह आनन्दका स्थिति होतो है । 

[६६ | ( अर्हते जातवेदसे ) पुञ्य जातवेद अग्निके लिए ( इमे सतोमं ) इस स्तोत्ररूपी यज्ञको ( रथ इच ) 

"उके समान ( मनीषया ) बुद्धिपर्वक (सं महेम ) उत्तम प्रकार तेय्यार करते है ( अस्य संसदि ) इस अग्निके यज्ञ 


स्याने ( नः भद्रा रमतिः ) हमारी कल्याणमय बुद्धि कार्य करती है { हु 
रिवाम ) कमी नष्ट न हों 0 र [गनय बु, ती है । ( बयं तव सख्ये ) हस्‌ तेरी मित्रतामें ( मा 


प्रथन अध्यायो] म्ामवेदका सुबोध अलुवाद॑ (१३) 
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तं स्वा गिर; सुष्टुतयो वाजयन्त्याजि न मिववाहो जिय्युरश्चाः ॥ ६॥ (ऋ. ६।९४।६ ) 
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७० इन्धे राजा समयो नमोभियस्य प्रतीकमाहुतं घतेर्न । 
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१ १ ~ a हुन, 

नरो हव्येसिरीडते सबाध अशिरग्रश्नुषसामशाके ु ॥ <॥ (क्र. ०८१ ) 
र 9 

प्र 


६९ 
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केतुन बृहता यात्याग्नरा रादा चुषभा रोरवीति । 
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२ १ २ 
बश्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थ्रै महिषो ववे ॥ ९ ॥ (ऋ. १०८१) 


७१ 


[ ६७ ] ( दिवः सूधीनं ) चुलोकके शिर स्थश्तीय ( पृथिव्या ररत ) पृथ्वीके स्वामी ( ऋते आजाते ) यन 
उत्पन्न हुए ( चैश्वानरं ) सब विश्क्के नेता ( कोवि सम्राजं ) ज्ञानी और प्रकाशमान ( जनानां अतिथि ) मनुष्योंमें 


अतिथिके समान पूज्य ( आखन्‌ ) मुखके समान मुख्य ( पात्रं ) योग्य ( आये ) अग्निको ( देवाः जनयन्त ) देवोने 
उत्पन्न किया है ॥ ५॥ 


[ ६८ ३हेअग्ने ! (पर्वतस्य पुष्ठात्‌ आधः न ) पर्वतकी पीठसे जैसे जल प्रवाह बहते है, उसी प्रकार ( देचाः उक्थेभिः ) 
यज्ञ कर्ता विद्वान्‌ स्तोत्रोक द्वारा (वि जनयन्त) अनेक प्रकारसे तुझे उत्पन्न करते हे, हे ( गिवबाहः ) वोणीसे-स्तुतिसे जानने 
योग्य अग्ने ! ( अश्वा आजि न्‌ ) घोडे जैसे संग्रामम्‌ जप्ते हे और ( जिग्युः ) विजय मिलती है, उसी प्रकार ( सुए्टतयः 
` शिरः ) उत्तम स्तुतिसे युक्त हमारी वश्णी-( त्वं त्वा चाजयन्ति ) उस तुझे बलवान बनाती है ॥ ६॥ द्‌ 

, [६९ | ( अ-ध्वरस्य राजानं ) हिंसा रहित यज्ञके राजा ( रुद्रं ) घोषणा करते हुए ( रोदस्योः सत्य यजं ) 
दयावा पृथिवीसँ सत्य रूपसे धज्ञ करनेवाले ( होतारं हिरण्यरूपं अग्नि ) होता, सुवर्ण रूप अग्निको ( अचित्तात्‌ ) 
स्वाभाविक रूपसे ( स्तनयित्नोः ) विद्युत्स ( पुरा अवसे ऋणुध्व॑ ) पहले अपने संरक्षणके लिए उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ 

१- पहले विद्युत्‌ अग्निसे इस अग्निको उत्पन्न किया था । 

[७० ] ( अर्यः राजा अञ्िः ) यह श्रेष्ठ राजा अग्नि ( नमोभिः सं इन्धे ) अन्नोंसे प्रज्वलित किय जाता है, 

( यस्य प्रतीकं ) जिसका रूप ( घृतेन आहुतं ) घृतके हवनसे बढाया जाता है, ( नरः सवाधः हव्येभिः ईडते ) सब 


मनुष्य मिलकर हवनोंसे इसकी पुजा करते हैं, ( अझिः उषसां अग्रे अशोचि ) इस प्रकार यह अग्नि उषा कालसे पहले 
हो प्रज्वलित हुई हैं ॥ ८ ॥ 


[ शा ] अग्नि ( बृहता केलुना ) सहान्‌ प्रकाशके साथ ( प्रयाति ) प्रकट होता है, ( रोदसी ) द्यावा पृथ्वीम 
( डुषभः रोरचीति ) यह बलवान्‌ अग्नि गर्जेन. करता है, (दि चः अन्तात्‌ चित्‌ ) अन्तरिक्ष लोकके एक (उपमां चदू 


' आनर्‌ ) पासके भागसे वह प्रथम प्रकट हुआ, और ( अपां उपस्थे ) जलोंके बीचमें-मेघोंके बीचमें 
Ni पा उपस्ये ) जले बीचर्मे $ 
बह सामथ्यशाली अग्नि बढने लगा ॥ ९ ॥ 1 (सहिपः ववर्ध ) 


(१४) सामवदका सुवाघ अनुवाद | आभेर्य काण्डम्‌ 


च ३ २ 
3२ अ ह 


ह 
७२ अग्नि नरो दीभितिमिररण्योहेस्वच्युत जनयत प्रशस्तम्‌ । 
<५ १ ३373२ 


दूरेद॒शं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ १० ॥ (ऋ. ५१1१) 
इति सप्तमी दशतिः ॥ ७॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [ स्व० १५ । उ० ८। घा० १०४। (बी) ॥ ] 


[८) 
(१-८) १ बुधगविष्ठिरावात्रेयी; २, ५ वसमप्रिर्मालन्दनः; ३ भरद्वाजो बाहँस्पत्य; ४; ७ विश्वामित्रो गायिनः; 
६ वसिप्ठो मैत्रावदणिः; ८ पायुर्भारहाजः | अग्निः, ३ पूया ॥ जिष्ट्ष्‌ ॥ 
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२३१२ 2 3? 35 २२ 3% 2 ३८२ 


७४ प्र भूजयन्तं महां विपोधां मूरेरमूरै पुरा दमाणम्‌ | 
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नयन्तं भीर्भेवना`घिय धा हारिइमश्रू न वमणा धनाचिस्‌ ॥ २ ॥ (क. १०४६९ ) 
[७१ ] ( चरः ) यज्ञ करनेवाले नेता मनुष्योंने ( दीधितिभिः ) अपनी अंगुल्योंसे ( अरण्योः ) दो अरणियोंके 
बीचमें ( हस्तच्युतं ) हाथोंके वलसे उत्पन्न हुए ( प्रशस्त दृरेरदां ) प्रशंसित तथा दूरसे ही दीसनेवाले ( ग्रहपांत ) 
घरके स्वामी ( अथव्युं आञ्चि जनयन्त ) गतिशील अग्निको उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 
एक अरणीमें दूसरी डालकर वे अरणियां घिसी जाती हे, इस धर्षणसे अग्नि उत्पन्न होती है, और इस प्रकार 
यह यज्ञगुहका स्वामी प्रशंसित होता है । 


॥ यहां सातवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ ८ | अषमः खण्डः । 
_ [७३ ]यह( अञ्जिः ) अग्नि ( जनानां खमिधा ) यज्ञकर्ता मनुप्योकी समित्राओसे ( अवाधि ) प्रज्वलित हुआ हुँ। 

( धनु इव ) [ अग्निहोत्रके लिए पाली हुई ] गाय जिस प्रकार [ प्रातः काल जागती है ] उसी प्रकार ( आयतीं उगा 
प्रति ) आनेवाली उपामें [ उठकर इस अग्निको प्रज्यलित करो ] उस अग्निको ( भानवः ) ज्वालायें ( बयां प्रोज्जि- 
हानाः यह्वाः ) डालियोंको फंलानेवाले महान्‌ वृक्षके समान ( अच्छ नाकं प्रसम्त्रते ) उत्तम रीतिसे आकाशमें फंलती 
ह १॥ 

(१) बयां प्रोज्जिद्दानाः यद्ाः- झाखाओंको फंलानेवाले महान्‌ वक्षके समान । 

(२) भानवः अच्छ नाकं ्रसस्रते- अग्तिकी किरणे अन्तरिक्षमें फेरुती है, 

(३) अञ्चिः जनानां समिधा अवोधि- अग्नि यज्ञ करनेवालोंकी समिवाओसे प्रज्वलित हुआ हैं । 

(४) घेचुँ इच आयतीं उपास प्राति- गायके पास जैसे मनुप्य सवेरे जाता है, उसी प्रकार आनेवाली 

उषामं मनुष्य अग्निके पास जाकर उसे जलाते हूँ । 


[७४ ] हे मनुष्य ! ( जयन्तं ) असुरोंको जीतनेवाले ( महां विपोधां ) महान्‌ वुद्धिमानोंको धारण करनेवाले 
(सूरेः पुरां दमाणे ) मू्बोकी नगरियोंका नाश करनेवाले ( असूरे ) ज्ञानो अग्निकी स्तुति करनेके लिए ( प्रभूः ) समर्थ 
हो, ( गीर्भिः वना तयन्तं ) स्तुतियोंसे घनकी तरफ ले जानेवाले ( वर्मणा ल ) कवचके समान रहनेवाले ( हरिदमश्चु ) 
सुनहरे रंगको ज्वालाओसे युक्त ( घनर्थि ) जिसके लिए स्तोत्र किए जाते है ऐसी अग्निका ( धियं धाः ) स्तुति कर । 


प्रथम अध्याय ] खामवेदका सुबोध अचुवाद ( १२) 
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बसि स्वधावन्भद्रा त पपनन्निह रातिरस्तु ।। ३॥ (क्र. ६५८१) 
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१ रर 3३ 3 
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इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना त्रित्रष्टु ॥६॥ (ऋ. ७।६।१) 


[७५ ] हे ( पूषन्‌ ) पुषा देव ! ( ते शुक्रं अन्यत्‌ ) तेरा तेजस्त्रो वर्णवारा दिन पृथक्‌ हुँ, (ते यज्ञतं अन्यत्‌ ) 
उसी प्रकार तेरी कृष्ण वर्णको रात्री पृथक्‌ है, इस प्रकार ( वि-घु-रूपे अहनी) आपसमें एक दूसरेसे भिन्न दिवसके ये दो 
भाग तेरी महिमासे होते है, तू (द्यौः इव मसि हि) दुलोकके समान प्रकाशित होता है, हे (स्वधावन्‌ ) अन्नवान्‌ देवता !_ 
तू ( विश्वाः मायाः अवसि ) सब प्रजाओंका संरक्षण करता हे, ( ते भद्रा रातिः ) तेरे कल्याण करनेवाले दान (इह 
अस्तु ) यहाँ हमें प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

(१) पूपा- सूय, (२) यजतं- दिवससे सम्बन्धित, कृष्णवणं, (३) स्वधा- अन्न, अपनो धारण शक्ति । 
(४) मायाः- कुशलतासे काम करनेवाली प्रजा, क़पटका प्रयोग । 


[७६] हे अग्ने ! ( पुरु-दंससे ) बहुत कार्योसे उपयोगो (गोः सनि इडां) गायोंको देनेवाली वाणी 
( शश्वत्तमं हवे आनाच ) निरन्तर हवन करनेवाले यजमानके लिए (साध) दे, ( न; सूनुः तनयः स्यात्‌ ) हमारे 
पुत्र और पौत्र होवें, ऐसी जो ( ते सुमतिः ) तेरी उत्तम बुद्धि हैं, वह ( अस्मे विजावा भूतु) हमारे लिए सफर 
हो ॥ ८ ॥ 


(१) घिजावा- अवन्ध्य, सफल, । 


[७७] ( यः नृषझा ) जो सनुष्योके घरोंमें रहनेवाला अग्नि ( अपां विचत्ते ) पानीसे भरे हुए अन्तरिक्षमे विद्युत्‌ 
रूपसे रहता हुँ, वह इस समय (होता जातः) यज्ञ करनेवाला हो गया है, बह ( महान्‌ नभोचित्‌) महान्‌ तथा अन्त- 
रिक्षको जाननेवाला अग्नि ( प्रसीदत्त्‌ ) चेदिमे प्रज्वक्तित हो गया है, वह ( दधत्‌ ) हवियोंको धारण करनेवाला ( सुधायी ) 
चेदिमे उत्तम रीतिसे रहनेवाला हैं, है स्तुति करनेवाले उपासक ! वह अग्नि (विधते ते) उपासना करनेवाले तेरे लिए 
कने ) अन्न और (वसूनि) धनोंको (यन्ता ) देनेवाला ( तनू-पाः भचतु ) और शरीरोंका संरक्षण करनेवाला 

Nun 

[७८ | (अखुरस्य पुंसः) बलवान्‌ वीरके और (छृप्रीनां अनुमाद्यस्य ) मनुष्यों दवारा स्वुतिके योग्य (तवः 
इन्द्रस्य इच) वलमें इन्द्रके समान उस अग्निके ( प्रशस्तै सम्राजं ) प्रशंसनीय उत्तम तेजकी ( प्रस्तोतु ) स्तुति करो । 
( चन्दछारा घन्दसाना ) स्तुति और बन्दन आदि कर्माँसे (प्र विवष्टु) उसकी उपासना करो ॥ ६॥ -. 


(१६) सामवेदका सवोध अनुवाद [ आझेय काण्डम्‌ 


र्‌ रक २२ “; २ 
प्मद्धिमलुष्येभिरमि। ॥७॥ (क्र. ३।२९।२) 


१ रे & १२ 


3 ® ~ 
स्वा रक्षा चत पृतनाझु जिग्युः । 
$ २ 3, २ 


१२ न $ ps नः 
अनु दह सहमूरान्कयादो मा ते हेत्या सुते देव्फाया। | ८॥ (ऋम०।८७।१९) 
इति,्षष्टमी दशतिः ॥ ८॥ अष्टमः खण्डः” ८॥ [ स्व० १३। उ० १। घा० ६। (टो)॥ ] 
[९] 


( १-१० ) १ ण्य आत्रेयः, २ वामदेवः; ३,४ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; ५ द्वितो मृक्तवाहा आत्रेयः; ६ वसुयव- 
आत्रेयाः; ७,९ गोपवन आत्रेयः, ८ पुरुरात्रेयः; १० वामदेवः, कश्यपो वा मारीचो, मनुर्वा वैवंध्वत, उभौ 
वा ॥ अरिनिः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
१ २ उ १ २ ३ २899 २ 


२३ >> 
८१ अभ्ृश्योजिष्ठमा भर दुम्नमसम्यमाप्रगा । 
हा 


३ ३ श ३२३ १ २३० २ 


प्र नो राये पनीयसे रत्सि बाजाय पन्थास्‌ ॥ १ ॥ (क्र. ५1१०१) 


3 0 8. २३.१२ 3 ३ ७५२ 


१ ११, oN 
८२ यदि वीरो अचु ष्यादय्मिमिन्धीत मत्यः 


३१% 3 १ ९३१ देर «3.8२ oS 
आजुहृद्धव्यमानुषक शर्म भक्षीत द्व्यम्‌' ॥ २ ॥ (ऋग्बदे नास्ति) 


£ ७९,। ( जातवेदाः ञ्चिः ) सव ज्ञानसे युक्त यह अग्नि? गभिर्ण हक : सुख्रृतः गै इव ) गर्भ, धारण करने- 
वाली (सेत्रयों हारा उत्तम रीतिसे यारणं किए हुए गर्भके समान अरण्योः $). अरणियोंमें रहता है, बह्‌ अग्नि 
( हविष्मद्भिः जाणवद्भिः मञुप्येभिः ) हवि तय्यार करके हमेशा जागृत रहनेवारे मनुष्यों द्वारा ( दिये दिये ईड्यः ) 
प्रतिदिन योग्य है ॥ ७ ॥ 

[८० )-हे अग्ने ! तूं ( सनात्‌ ) हमेज़ा ( यातुधानान्‌ सूणसि | फष्ट और पीडा देनेवाले शन्रुओंको मारता है 
( त्वा पृतनाखु ) तुझे सँभाममें ( रक्षांसि न जिग्युः ) राक्षस जीत नह्वँ सकते, इस प्रकार तू ( खहमूरान्‌) समूल 
(कव्यादः) मांस भक्षक राक्षसोंको ( अनुद ) जला डाळ ( ते दैव्यायाः हेत्या; ) तेरे दिव्य हयियारसे कोई भी शत्रु 
( मां सुक्षत ) न छूटे ॥ ८ ॥ 

(१) संहभूराः- जड सहिन । (१ ) ऋव्यादः-- मार्स खानेवाले । 
॥ यहां आठवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
। ९ ] नवमः खण्डः । 

[ ८१। हे अन्ने | (ओजिष्ठं झुम्नं) बलवर्धक धन ( अस्मभ्यं आभर ) हमें भरपूर दे । हे ( अधि-गो ) बिना 
रोक टोक गतिवाले अग्ने ! (पनीयसे राये ) “प्रशंसनीय घनके मिलनेके मार्गको (नः प्र) हमें दिखा, र प्रकार 
( चाजाय ) अन्न मिलने तथा बल बढानेके ( पन्थां रत्सि ) मार्ग दिखा ॥ ३॥ 


[८२] ( यदि चीरः स्यात्‌) यदि वीर पुत्र उत्पन्न हो, तो ( मत्यैः अभि इन्धीत ) वह मनुष्य अग्निको प्रज्व- 


लित करे और ( अजु) बादमें ( हव्यं आनुपक्‌ आजुद्धत्‌ ) हवनीय पदार्योका सदा हवन करे, और (देव्य 
भक्षीत ) दिव्य सुख प्राप्त करे ॥ २॥ की हत्‌ ह्‌ 7 र्‌ ( दैव्यं शम 


प्रथम अध्याय ] खामवद्का सुबोध अनुबाद | (“१७ ) 


3 श्उ 8१ श्र 


२ 

क्रण्वति दिवि सं च्छुक्र आतत। । 

उस्डु १ २ २ 

युता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ३ ॥ (ऋः ६।९।६) 
33 


८३ त्वे 


८४ त्वर्थ न 
१ ॥३ है १ त छ 
त्म विचर्षणे श्रवो वसो पृष्टि न पुष्यसि ॥ ४ ॥ (ऋ. ६।२।१ ) 
हि 
८५ प्रातराम्नि 
3 २ २... 39, दि ५ 
विश्व यसिन्नमत्यं हव्य मतास इन्धत प ५१ (क्र. ०१८१) 
६ू8२39२७१२८५ 
८६ यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहदच विभावसो । 
१२ 3 उ 3 १२ कः 
महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥ ६ ॥ (5%. ५२०७) 


3 9२ ३१२ & २ 
८७ विश्योषिशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
२ २ ३२३ १२ 


१ 3 
बच? स्तुषे शूपस्य मन्मभिः ॥ ७ ॥ (5. ८।७४।१) 


आ न ~ #जपनननन- हट“ 


[८३] (त्वेषः ते ) प्रज्वलित होनेके बाद तेरा ( झुक्रः धूमः ) साफ धुमां (दिवि,ाततः) अन्तरिक्षमे फंलता 
हे, और (ऋण्वति) वर्हसि बह दीखने लगता है, हे (पाचकं ) पवित्रता करनेवाले अन्ते ! ( सुर; न) सूर्येके समान” 
(कृपा ) स्तुतिके (झुता ) प्रकाशसे (द्वि रोचसे ) तु प्रकाशित होता है ॥ ३॥ 

[८४] हे अग्वे ! (द्वि ) निञ्चयसे (त्वं) तू (क्षेतवत्‌ यशाः ) सुखी समिधारूप अन्न ( मित्रः न ) सूर्यके समान 
( पत्यसे) प्राप्त करता है, हे ( विचर्पणे ) सर्व द्रष्टा (वसो) सबको थसानेवाले अग्ने ! (त्वं श्रवः) तू अन्नको और 
( पुष्टि न पुष्यसि ) पुष्टीको बढाता है ॥ ४॥ ह 

(१) झैत-- सुखी लकडी, ( २) यशा-- अन्न, यश, 


[ <५ } ( घुरु-म्रियः ) अनेकोको प्रिय लगनेवाले ( चिशः अतिथिः ) मनुष्योंके घरमे अतिथिके समान जाने- 
वाले ( अशः ) अग्तिकी ( प्रातः स्तवेत ) शातः काल स्तुति की जाती है, ( यस्मिन्‌ अमे) जिस अमर अग्निमें 
( विश्वे सर्ताखः ) सब मनुष्य ( हव्यं इन्धते ) हवनीय पदाथाँका हवन करते हैं ॥ ५॥ 

[ ८६ ] ( वाहिष्ठं यत्‌) अति श्षीश्न पहुंचनेवाला जो स्तोत्र है ( तत्‌ अभ्नये ) वह अर्निके लिए किया जाता है, 
( विभावसो ) हे तेजस्वी अग्ने ! ( बुहत्‌ अचे ) बहुतसा घन ओर अन्न हमें दे, ( त्वत्‌ ) तुझसे ( महिषी रयिः ) 
बहुत षन ओर ( त्वत्‌ ) तुझसे ही ( चाजा उदीरते ) मन्न मिलता है ॥ ६ ॥॥ 

[ ८७ ] हे मनुष्यो ! तुम ( वाजयन्तः ) अन्न और बलकी इच्छा करते हुए ( विश; विदाः ) सब प्रजाओके 
(पुरु-ग्रियं ) अत्यन्त प्रिय ( अतिथि आशै ) इस पुज्य अग्निकी स्तुति करो, सँ ( बः दुर्यं ) तुम्हारे लिए घरोंमें रहने- 
बाले अग्निको ( शूषस्य सन्माभेः ) सुख देनेवाले स्तोन्नोंसे और ( वचः स्तुप ) अपनी चाणीसे स्तुति करता हूं ॥ ७॥ 


हे ( साम, दिंदी) _ 


(१८) सामधेद्का सुयाघ अनुधाद [आश्रय काप्डम्‌ 


३२३ २ 33 ०३१२ 


८८ बृहद्वयो हि भानवेऽचा देवायाग्नय। 
» 33 श्र 3 9२ 3२ 3२ 
यं मित्र न प्रशस्तये मतांसो दधिरे प्र? ॥ ८ ॥ (क्र, ५१६१ ) 
१२ ३१२३ ३२३१ श्र 
८९ अगन्म चत्रहन्तसं ज्येष्ठमामिमीनतम्‌ | 
3 २ ४१८२३ २ 35२ 3 १ २ 


य सर अतवेन्नाएय बहदनाक इष्यत ॥ ९॥ (क्र, ८।७४।४) 


39 २3 9. 3 २३१३ 3 


९० जात; परण धर्मणा यत्सबाद्ध। सहाश्ुव। । 


3 २३ 3 १२ ३ २ 3 २३१ रर 3२ 


पिता यत्कश्यपस्याम) श्रद्धा माता मनु? कान) ॥१०॥ 
इति नवमी दशतिः ॥ ९॥ नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ [ स्व० १४। ३० ७ | धा० ५१। (थ) ॥ ] 
[१०] 


( १-६ )१ अग्निस्तापसः; २, ३ वामदेवः कश्यपः, असितो देवलो चा; ४ सोमाहुतिर्भागेवः; ५ पायुर्भारद्वाजः; 
६ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ अग्निः; १ विञ्वेदेवाः; २ अडिगराः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
2 १ २३ १२ 3.२3 9२३२ 


B 
९१ साम राजानं वरुणमस्िमन्वारभासहद । 
२ 


3 ड १३२ 89 २ 3३ २३7 


दित्य विष्णुश सूय ब्रह्मार्ण च तृस्पतिम्‌ ॥ १ ॥ (=. १०१४१।३) 
3२ ३२ 31५२ 82 3 $ श्र 
९२ इत एत उदारुहन्दिवः पष्ठान्या रुहन्‌ । 
२१३९ 3. 
प्र भूजयो यथा पथाद्यामङ्गिरसो यु? ॥ २॥ 


i आ। 


[ ८८ ] ( भानवे अञ्नये ) तेजस्वी अग्निके छिए ( वृहत्‌ चयः) वहुतसा हुबिका अन्न दिया जाता है, ( हि ) 
क्योंकि तुम ( देचाय अर्च ) प्रकाशयक्त अग्निकी ही पुजा करते हो । ( मर्तासः ) मनुष्य ( ये मित्रे त ) जिस अग्निको 
मित्रके समान ( प्रशस्तये पुरः दाधिर ) उत्तम स्तुति करनेके लिए आगे स्थापित करते है ॥ ८ ॥ 

[ ८९ } ( व्॒रहन्तमं ) वृत्रको मारनेवाले (ज्यं आनच ) श्रेष्ठ मनुष्योंक हित करनेवाले ( आस अगन्म ) 
अग्निको हम प्राप्त करते हे ( यः ) जो अग्नि ( आर्षे श्रुतचेन्‌ ) क्रक्ष पुत्र शुतर्वाके लिए ( य्रहत्‌ अनकः ) मोटी मोटी 
ज्वालाओंके साथ ( इध्यते स्स ) प्रज्वलित किया जाता है ॥ ९॥ 

[ ९० ] हे अग्ने ! यत्‌ सवद्धिः सह अभुवः ) जो यज्ञ ऋत्विजोंके साथ उत्पन्न होता हँ, उस ( परेण 
धर्मणा ) उत्तम धर्मके साय तू (जातः ) उत्पन्न हुआ है, ( यत्‌) जिस अग्निका ( कद्यपस्य पिता ) कश्यप पिता, 
( श्रद्धा माता ) श्रद्धा माता और ( मनुः कचिः ) मनु कवि ह ॥ १० ॥ 

॥ यहां नवम खंड समाप्त हुआ ॥ 
[१०] दशमः खण्डः । 

[९१] हम (राजाचं सोमे ) सोमराजाको तथा वरुण, अग्नि, आदित्य, सूर्य, ब्रह्मणस्पति, विष्णु और उहस्पतिको 
( अन्वारभामहे ) वार बार याद करते हुए बुलाते है ॥ १॥ 

1९२) (पते भूर्जयः आङ्गिरसः ) ये यज्ञ करनेवारे आंगिरस (यथा) जसे (द्यां उत्म्रयञुः ) द्युलोको पहुंचे, 


( पथाः इतः उदारुहन्‌) उत्तम मार्गसे यहांसे वहां चले गए और (दिवः पृष्ठानि आहन्‌) झुलोककी पीठपर जाकर 
चढ गए ॥ २॥ 


प्रथन अध्याय] . सामवद्‌का सुबोध अवाद्‌ (१९) 


९३ 
॥ ३॥ 
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2 छ ७ हुन La { 
विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवा ्ुबत्‌ ॥ ४॥ (क्र. २०३) 
3 3 २ 3 RR a 
९५ प्रत्यग्ने हरसा हरः शृणाहि विश्वतस्पार | 
3 


१२ 3२.३ २ उछ २२ दकत्रर र 
यातुधानस्य रक्षसो बढे न्युब्जवीयम्‌ ॥ ५ ॥ ( ऋ.१०८७२५ ) 
१ २ उ १२ 3२ CR SR 3२ 
९६ त्वमग्न वस शरिह रुद्रा< आदित्या उत । | 
१ २ डोश्डू ३ १२ , ३१२ (क्र, १४५१) 
यजा स्वध्वर जन मनुजात छतप्रुषस्‌ ॥ ६॥ (क, 
इति दशमी दशतिः ॥ १० || दशमः खण्डः [| १० ॥ [ स्व० ४। उ० ३। धा०- २० । (दौ) ॥ ] 
इति प्रथमप्रपाठके हितीयोऽर्घः प्रथमः प्रपाठकशच समाप्तः ॥ १॥ 


अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोष्ध;ः ॥ , 
(१ 
( १-१० ) दीर्घतमा औंचथ्य;; २, ४ विइवामित्रो गाथिनः, ३ गोतमो राहूगणः; ५ त्रित आप्त्यः; ६ इरिम्बिठिः 
काण्वः; ७,८,१० विश्वमना वैयशवः; ९ ऋजिइवा भारद्वाजः ॥ अग्निः; ५ पवमानः सोमः; ६ अदितिः; 
_ ९ विइवे देवाः 11 उष्णिक्‌ ॥ 
२ 8 9 २ 


39 ३ 5 १३ १२३ १२ ७ २ 
९७ पुरु त्वा दाशिवाश्वोचेशरिरग्ने तव स्विदा | . 
३१ २ ३२३ 33 २ 


तोदस्येब शरण आ महस्य ॥ १ ॥ (ऋ. १।१५०।१ ) 


'[९३ | हे अग्ने ! (त्वा ) तुझे (महे राये दानाय) अधिक धन देनेके लिए हम ( समिधीमादि ) प्रदीप्त करते 
है। हे (चूपन्‌) बलवान्‌ अग्ने ! (महे होत्राय ) महान्‌ अग्नि होत्रके लिए (द्याचा पृथिवी ) द्युलोक और पृथ्दीलोककी 
(इडष्व) स्तुति कर ॥ ३॥ 

[९४] (चा) अथवा (ई अचु दघन्वे) इस अग्निको लक्ष्य करके अध्वर्यु आदि लोग ( ब्रह्म,अनुवोचत्‌ ) स्तोत्र 
कहते है, (तत्‌ चेः उ) उन सबको वह जानता है, यह अग्नि ( चिश्वानि काव्या ) सब काब्योंको, सब कर्मोको ( नेमिः 
चक्क इव) नाभि चक्रको जैसे धारण करती हे, उसी प्रकार ( परि अभुवत्‌ ) धारण करता हैं ॥४॥ 

[९६५] हे अग्ने ! (हरखा) अपने तेजसे (यातुधानस्य हरः ) यातना कष्ट देनेवाले राक्षसोंके सुखका हरणे 
करनेवाला तू उनके ( वले ) बलको (विश्वतः ) सब प्रकारसे (परि प्रति श्रणीहि ) चारों तरफसे नष्ट कर, (रक्षः 
वीये ) राष्षसोंके पराक्रमको ( न्युव्ज ) नष्ट कर ॥ ५ ॥ 

[९६] हे अग्ने ! ( त्वे इह्‌ ) तू यहां ( चसून्‌ रुद्रान्‌ उत आदित्यान्‌) वसु, रुद्र और आदित्य इन देवोंके लिए 
(यज ) यज्ञ कर, उसो प्रकार (मनुजाते ) मनुसे उत्पन्न हुए ( चृत-प्रषं ) घुतका सिचन करनेवाले ( स्चध्त्ररं जनं यज ) 
उत्तम यज्ञ करनेवाले मनुष्यका सत्कार कर ॥ ६ ॥ 


॥ यहां दशम खंड समाप्त हुआ ॥ 


[११] ~ ज्वण्डः। 
.' [९७ हे अन्ने ! (त्वा पुरु दाशिवान) तुझे , - देता हुआ (योचे) मे कहता हूं, कि” .. 
तोद्स्य इव) बडे धनवानूकी ( शरणे आ) शरणमें .. के समान मै (तव स्विद्‌ आ - : 
सेवक हूँ ॥ १॥ + ` 
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(२०) सामवेदका सुबोध अझुघाद्‌ [ आद्यं काण्डम्‌ 
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॥ २॥ (ऋ. ११०५ ) 


शान! सदसो यद्दो । $ 
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जस्या 
३२ ३9१ २.३१ 3.२ 

सप्त मातृमिमंघामाशासत श्रिय । 

५ २ 3 3° 1. 3. २ 

अय घ्रुवो रयीणां चिकेतदा ॥ ५ ॥ (क्र, ९१०१४ ) 
३२३ ३ १२ 3,3 २२ 3 १२ 


१०२ उत स्या नो दिवा मतिरिदितिरूत्यागमत्‌ । 


२ 


१०१ 


En 
द्म 
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9 श्र, 8 १२ २३२३ १ २ 
सा शन्तादि मयस्करदप सिघ। ॥ ६॥ (ऋ. ८१८७ ) 
१-२ 3 १ २३.२७ १२ 3 १,२ 
१०३ ईडिष्वा हि प्रतीइयार यजस्व जातवेदसम्‌ । 
8 १२३१२ 
चरिष्णुधूममगमीतश्षीचिषम्‌ ॥ १॥ (=. ८।२३।१ ) 


[९८] (विपां ज्योतीषि विते) ज्ञानियोंके तेजोंको घारण करनेवाले (वेधसे हति न) विधाता और देवोंको 
बुलानेवालेके समान ( अझये ) अग्निके लिए (वृहत्‌ पूव्य वचः) महान्‌ और प्राचीन स्तोत्रोंको (घ भरत ) कहो ॥ शा 

[९९] (सहसो यहो अञ्ने) हे बर्से उत्पन्न हुए अग्ने ! (गोमतः चाजस्य ईशानः) गायोंसे उत्पन्न होनेवाले 
अञफा तू स्वामी है, इस कारण हे (जात-वेदः) ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले अग्ने ! (अस्मे महि श्रचः देहि) हमें 
बहुतसा घन दे ॥ ३॥ 

[१००] हे अग्ने ! तू ही (अध्वरे यजिष्ठः ) यज्ञमें पूजाके योग्य है, (देवयते) यज्ञकर्ताके लिए (देचान्‌ यज) 
देवोंके लिए यज्ञ कर, तू (होता मन्द्रः ) देवोंको बुलाकर खानेवाला अग्नि (चि अति स्म्रिधः) शत्रुमको पराजित करके 
( राज्ञलि ) शोभित होता. है ॥ ४॥ 

[१०१ ) ( सप्त माद्भिः जज्ञानः ) सात माताओं-नदियों-की सहायतासे उत्पन्न होनेवाला, (मेधां थिये 
अशासत) यज्ञ करनेवाले सोमोंकी शोभाके लिए प्रयत्न करनेवाला ( अर्यं घुचः ) यह स्थिर अग्नि ( रयीणां आचि- 
केतद्‌ ) घनोंको उत्तम रीतिसे जानता है ॥ ५ ॥ 

[ १०२ ] ( उत स्या मातिः ) और वह बुद्धि ( अ-दितिः ) न खण्डित होनेकी स्थितिमें ( ऊत्या ) संरक्षणको 
शक्तिके साथ ( दिवा नः आगमत्‌ ) आजके दिन हमें प्राप्त होवे, (सा) वह ( रातातिः मयः ) शान्ति और सुखको 
हमारे लए ( करत्‌ ) प्रदान करे, ओर ( सिः अप ) शत्रुओंको दूर करे॥ ६ ॥ 

( १०३ ] ( प्रतीव्यं ईडिप्व हि ) झनुको पराजित करनेवाले अग्निको स्तुति कर, ( अ-गुभीत-शोर्चिषं ) 


जिसके प्रकाशको कोई भौ नहीं रोक सकता, ( चरिप्णु-धूमं ) जिसका धुंआ चारों दिशाओंमे फैलता है, ऐसे ( जात- 
बेद्सै ) सबको जानतेवाले अग्निको ( यजस्व ) पूजा कर ॥ ७॥ 


प्रथम अध्याय ) सामवेद्का सुबोध अनुवाद्‌ (२१) 


9 र्र | & 


१ २ 8 २ 
१०४ नतस्य मायया चन रि 
यो अग्नये ददाश हज्यदातये Meh (%,.0९११५) 


१, २.३२ 3 89२ 


२३ २ छू डक २२्‌ 

१०५ अप त्यं वृजिनश्रिपुश्स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । _ 
3२ ~ 3२ 8२ द १३ ) 
दविष्ठमस्य सत्पते कृषी सुगम्‌ ॥ ९ ॥ (क्र, ६।५१। 


छक २२,३ १२ 


ba 3 ७ २ [$ = 
१०६ श्रृष्टयग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते । 


6 ० 
श्र 
Ns 


२ 3 89२ ३१ नह हि 
नि मासिनस्तपसा रक्षसो दह ॥ १० ॥ (ऋ, ८।२३।१४ ) 
इति प्रथमा दश्ञतिः ॥ १॥ एकादश: खण्डः ॥ ११॥ [ स्व० ९ । उ० ३। घा० ४२। (वा)॥ ] 
[२] 


(१-८) १ प्रयोगो भार्गवः २ ( ऋ० सोभरिः काण्वः ); २,३, ५-७ सौभरिः काण्वः; ४ प्रयोगो भागेवः, सौभरिः 
काण्वो वा; ८ विश्वमना वैयश्वः ॥ अर्निः॥ उष्णिक्‌ 


१ श्र 3 १,२ - 3२ ३१ ८३ ७ 
१०७ प्र मश्हिष्ठाय गायत क्रतान्ने बृहते शुक्रशोचिषे । 


३ १ २ डं १२ 
उपस्तुतासो अग्नये ॥ १ ॥ (ऋ, ८।१०३।८ ) 
१ न रैर३ २३१२ ०३१ २ 8 १२ 
१०८ प्र सो अग्ने तवोतिमिः सुवीराभिस्तराति वाजकमैमि। । 
२४३ २ ३3 १ श्र 
यस्य त्वश्सख्यमाविथ ॥ २ ॥ (ऋ. ८१९।३०) 


rer अअ 


[ १०४1 ( यः) जो ( हव्य-दातये अञ्नये ) हवनीय पदार्योको देनेवाले अग्निके लिए ( ददाहा ) हवि देता हैँ 
( तस्य ) उसके ऊपर ( मत्यैः रिपुः ) कोई भी शत्रु ( मायया चन ) कपटसे भी ( न शेशीत ) शासन नहीं कर 
सकता ॥८॥ 

[ १०५ | हे अग्ने ! ( त्यं ) उस ( चृजिनं रिपुं ) कपटी, शत्रु और ( दुराध्यं स्तेनं ) कठिनतासे वश्षमें आने 
योग्य चोरको । दचिष्ठं अपास्य ) इर कर, हे ( सत्पते ) सत्यके पालक अग्ने ! हमारे लिए ( सुगं कृषि ) मार्गको 
आसानीसे जाने योग्य बना ॥ ९॥ 

[१०६ ] हे ( चीर ) बीर ( विश्पते ) हे प्रजाके पालक अग्ने ! इस (मे नवस्य स्तोमस्य ) मेरे नये स्तोत्रको 
( श्रुष्टी ) सुनकर ( मायिनः रक्षसः ) छली, कपटी राक्षसोंको ( तपसां निदह ) अपने तेजसे जला दे ॥१०॥ 

॥ यहां ग्यारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १२.] द्वादशः खण्डः । 

[ १७७ ] हे ( उपस्तुताखः ) स्तुति करनेवाले उपासको ! तुम ( मंहिष्ठाय ) महान्‌ ( ऋताव्ले ) सत्यके पालक, 
यज्ञके कक ( बृहते ) महान्‌ ( शुक्र-शोचिपे ) स्वच्छ प्रकाशसे युक्त ( अञ्चये ) अग्निके लिए ( प्रगायत ) स्तोत्नोंका 
यान करो ॥ १॥ 

[ १०८] हे अभ्ने ! ही त्वं यस्थ सख्ये आविथ ) तू जिसका मित्र हो जाता है, (सः) वह (तव) तेरे 
(सुवीराभिः) उत्तम वीरोसे युक्त (चाज-कर्मसिः ) अन्न देनेवाले और पुरुषार्यसे प्राप्त होनेबाले (ऊतिभिः ) संरक्षणके 
साघनोंते ( प्रतरति ) दुःखोते पार हो जाता है ॥ २॥ 


, (२२१) सामवेदक! सुबोध अनुवाद [ आधेयं काण्डम्‌ 


१ २९३७ २२ ९, ०3 १९२९ ३9 २३१ २ 
१०९ तं गृषया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 
२ 
देवत्रा हव्यमूदिपे ॥ ३॥ (ऋ. ८१९।१ ) 
$ २ 3 १२३ १२३.१ २ ३ २ 3२ 
११० मा नो हृणीथा अतिर्थि वसुरभि। पुरुप्रशर एव) । 
२ 39 २ 3२ 
य; सुहोता स्वध्वर! ॥ ४ ॥ (ऋ, ८।१०३।१२) 
3 33३ २३२ 
१११ मद्रा नो अञ्निराइतो भद्रा राति; सुभग भद्रा अध्वरः । 
3२ ३१ 
भद्रा उत प्रशस्तव। ॥ ५ ॥ (क्र. ८।१९।१९ ) 


39 २३ १ २२३१ २ 


११२ याजषए्ठ त्वा उवमह देव दवत्रा दातारममत्यप्‌ । 


३४२ 39 २ ३33२ 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ६ ॥ (5. ८।१९।३ ) 


१२ 3 $ २२३ २ ३ १ 3 ०३ १, २३ रै 
११३ तदसे युम्नमा भर यत्सासादा सदने कं चिदत्रिणम्‌ । 
3 $ २२ ३२२ 


मन्युं जनस्य दृल्यम्‌ ॥ ७ ॥ (=, ८।१९।१५ ) 


[ १०९ ] हे उपासक ! ( स्वः नरं तं गूर्त ) स्वर्गको हवि पहुंचानेवाले अग्निकी स्तुति कर, ( देवासः ) 
ऋत्विग्‌ गण ( देव ) जिस देवकी ( अरातिं दधन्विरे ) स्वामी मानकर उपासना करते हे, उस अग्निको सहायतासे 
( देवत्रा ) देवोको ( हव्यं आ ऊहिषे ) हवनीय द्रव्य तू पहुंचाता हँ ॥ ३॥ 


[ ११० ( नः अतिथि ) हमारे यज्ञसे अतिथिके समान प्रिय अग्निको दूर ( मा हृणीथाः ) मत लेजा, ( यः 
सुद्दोता ) जो अग्नि देवोंको उत्तम रीतिसे बुलानेवाला, ( स्वध्वरः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, ( एषः ) यह ( पुरु- 
प्रशारुतः वसुः ) अनेकोसे प्रशंसित होनेवाला तथा सबको वसाने वाला है ॥ ४ ॥ 


[ १११ ]( आहुतः ) जिसमें हवन किया गया है, ऐसा ( आशै; ) यह अग्नि ( न; भद्रः ) हमारा कल्याण करने 
चाला होवे, है ( सुभग ) उत्तम ऐशवर्यवाले हमें ( भद्रा रातिः ) कल्याणकारी घन प्राप्त होवे, ( अध्वरः भद्रः ) हमारा 
यज्ञ कल्याण करनेवाला होवे, (उत) ओर (प्रशस्तय! भद्राः ) स्वुतियां हमारा कल्याण करनेवालीं होवें ॥ ५ ॥ 


[११२] हे अग्ने ! ( यजिष्ठं ) यज्ञ करनेवाले, (देवत्रा देव ) देवोंमे प्रमुख देव ( अमर्त्यं होतारं ) अमर होता, 
( अस्य यशस्य खुकतुं ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले ( त्वा चदुमहे) तुम्हारा हम सत्कार करते है ॥ ६॥ 


[११३] हे अग्ने ! (तत्‌ द्यु्जं आभर ) उस तेजस्वी यशको हमें दे, (यत्‌) जो ( खदने ) यज्ञ स्थान अथवा 
घरमे ( चित्‌ अत्रिणं ) किसी भी अत्यधिक खानेवाले शत्रुको ( आ सासाहा ) दवा सके, उसी प्रकार ( दुढथ ) दुष्ट 
बुद्धि ओर ( जनस्य मन्युं ) लोगोंके फ्रोषको दूर कर ॥ ७॥ 


प्रथम अध्याय ] 
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११४ यहा उ विइपति। शित! सुप्रीता 


देउ, ३२३ 


बिश्वेदग्नि। प्रति रधाशसि सेघ 


सामचेदका छुबोघ अनुवाद 


(१३) 


२० टे 


२ 
षो चिशे । 
॥ ८ ॥ (ऋ ८२११३ ) 


इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ [स्व० १२। उ० २। धा०४४ | (छी) ॥ ) 
इत्याग्नेयं पर्व काण्डम्‌ चा ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ इति प्रथमं पर्व ॥ 


आश्नेयकाण्डस्य मन्त्रसंख्या ११ 


गायच्यः ३४ ( १-३४) 

बुहुत्यः २८ (३५-६२) 

त्रिष्टुसः १८ ( ६३-८०} 

अनुष्टुभः १६ (८१-९६) 

उष्णिहः १८ (९७-११४) 
११४ 


[ ११४ } ( यत्‌ वे ) जब (विइपतिः शितः) यजमानोंका पालन करनेवाला अग्नि हचिसे प्रज्वछित होता है 
तब वह अग्नि ( सुप्रीतः ) अच्छी तरह प्रसन्न होकर ( मनुषः विशे) मनुष्यके घर जाता है, तब वह अग्नि ( विश्वा 
रक्षांसि इतू ) सब राक्षसोंको ( प्रातिषेधाति उ ) चष्ट करता है ॥ ८ ॥ 

॥ यहां वारहवां खंड समाप्तं हुआ ॥ 
॥ इति आशय काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


अगिका खरूप 


सामवेदके प्रथम काण्ड ' आय काण्ड ' में ११४ संत्र हें, 
यद्यपि इनमें कहीं कहीं दूसरे देवताओंके भी मंत्र हैं, पर इस 
काण्डका सुख्य देवता ' अभि ' है । लोग देवताओंका वर्णन 
- पढें, पढकर उनके गुर्णोको झप्ने अन्दर घारण करें, धारण 
करके उन्हें बढावें और मनुष्यसे ' देव ? बनें इसके लिए वैदिक 
उपासना भोर स्तुति दै । ' देव ” बननेंकी इच्छा प्रत्येक स्तुति 
करनेवालेके मनमें होनी चाहिए । में देवताकी स्तुति करता हूं 
सं इस देवताके गुणका वणन करता हूं, इसका उद्देश्य हें कि इस 
देवताके गुण मेरे अन्दर आवें, और इन शुभ गुणोंसे में युक्त 
होऊं । 

यत्‌ देवाः अकुबैन्‌ तत्‌ करवाणि । शतपथ ब्राह्मण । 

* जो देवोंने किया, वह में कछ ' । इस प्रकार करके मनुष्य 
देवत्वको प्राप्त करें और देव वनकर समाअमें शोमित हों इसी- 
को आर्नेय काण्डमे इस प्रकार कहा है, 


देव-युं जरं आ अयः । ऋ. ५६१४, साम, ३३ - 


* दे अग्ने | देवल प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंको 
तू प्राप्त हो? तुझे प्राप्त करनेका अर्थ दै उपासकको देवको 
प्राप्ति, अर्थात्‌ उसका उद्यार । यह देवत्व प्राप्त करना दै, इसी- 
को मुख्य रूपसे करनेके लिए वेदने कहा दे, उसे वैदिक घर्मि- 
यॉको करना चाहिए । 

आज इम सामवेदक ' आमय काण्ड ' का विवेचन करते 
हैं , इस काण्डका मुख्य प्रीतपाद् देवता अभि दै । इस कारण 
सव प्रथम अम्निके सरूप पर विचार करते हैं--. 

आश्िके गुण 

इस आम्रेय काण्डमें निम्न गुणोंका वर्णन है-- 

१ विश्व-चेदाः- ( विश्व ) सबको ( वेदाः ) जानने 
वारा, सबज्ञानी, विशेषज्ञान युक्त ( मं. ३ ) * सप घन युक्त ' 
यह भी इस शब्दका अथ इ, क्योंकि वेद घनके मी कहते हैं । 
* वेदस्‌ इति घन नाम ' ( निषे. २१०४ ) 


(२४) 


२ ज्ञात-वेदाः ( में. ३१ )- ( ज्ञातं वेत्ति ) सब 
उत्प हुओंको जाननेवाला । 
३ कविः ( में, १० )- ज्ञानी, ऋान्तदर्शी, दूरद्शों । 
४ पुरोहितः ( मं. ४८ )- भागे रहनेबाला, पुरोहित, 
मनुष्योका सबसे पहले दितकरनेवारा । 
५ प्र-चेताः ( मं. ६१ )- विशेष बुद्विमान्‌, विशेषज्ञानी 
६ अतिथिः ( में, ५ )- अतियिके समान पूज्य सत्कार- 
छे योग्य । 
७ जरा-बोछः (मं. १५ )- स्तुतिसें ज्ञात होनेवाला, 
जिसकी स्तुति होती है । 
< रुद्र३ ( मं, १५ ~ ( रुतू-र: ) बोलने वाला, वक्ता 
( झदू-९ ) शन्नुकों रछानिवाला। 
९ पाचष्ाः= ( में. २८ ) पवित्रता करनेवाला, शुद्धि करने- 
वाला, 
१० चेतिष्ठः ( मं. ४५ )- चेतना देनेवाला, ररणा देने 
चाला, ज्ञानी, 
११ गरदु-वित्‌-तमः ( मं. ४७ )- मागं जाननेवालोमें 
सबै श्रेष्ठ, उत्तम मागो जानेवाला । 
१२ आयस्य वर्धनः ( सं. ४६ )- भर्योको- श्रेष्ठ पुरु- 
षोंको~ पढाने वाळा, 
१३ श्चुत्‌-फर्णेः ( मं. ५० )- भक्तोंकी प्रार्थना सुनकर 
उनकी कामनाकी पूर्ति करनेवाला । 
१४ पोता ( मं. ६१ )- स्वच्छता करनेवाला, एक अध्व 
१५ विपो-धाः ( मे. ७४ )- विशेष ज्ञानी लोगोंको 
सहारा देनेवाला । ज्ञानियोंका शाश्रयदाता । 
१६ अ-सूरः ( मं. ७४ )- जो मूख नहीं अर्थात्‌ क्षानी। 
१७ खु-सगः ( मं, ६२ )- उत्तम ऐश्वर्यचाला ¡ 
१८ यशस्य खु-ऋतुः ( मं. ३)- यज्ञका कार्य उत्तम 
रॉतिसे करनेवाला । 
१९ खत्य-घर्मा ( मं, ३९२ )- सका पालन करनेवाला» 
यज्ञका पालन करनेवाला । 
२० सत्पतिः ( मं, ३४ )- सजनोका पालन करनेवाला । 
११ चिदपातिः ( मं. ३९ )- प्रजाओंका उत्तम रीतिसे 
पालन छरनेवाला । 
२२ भाता ( मं, ४२ )- संरक्षण करनेवाला, उत्तम सेरक्षक, 
२३ ऋतः ( मं. ४२ )- सत्य, योग्य, यज्ञ, पूज्य । 
१४ घेश्वा-बरः ( में, ६० )- सब मनुष्योंका हित करने- 
वाला, सार्वजनिक हितका) । 


९५ अ-तन्द्र! (मं, ४६ )- शालस्य रदित, सुस्ती रहित, 
सदा उत्साह युक्त । 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


[ अञ्चियं काण्डम्‌ 


२६ दक्षाः ( मं, ३५ )- चतुर, कर्मोमिं सदा निपुण, 

२७ होता (मं. १,२ )- देवोंको बुलाकर लानेवाला, 
सत्पुरुणोको अपने साथ लानेवाला, इवन करनेवाला । 

२८ प्रेष्ठः ( मं. ५ )- सबका प्रिय, सबको चाइनेवाला 

२९ (प्रियः ( मं. ५ )- सबका प्रिय, सबके द्वारा चाहने 
योग्य, 

३० चाजपतिः ( मं. ३० )- अन्न ओर बलका अधिपति । 

३१ चिवखत्‌ ( मं. १० )- ( विवः ) ज्ञानसे ( वतू ) 
युक. ज्ञानी, सबको बसानेवाला, 

३२ चुधन्‌ ( मं. २१ )-बढानेवाला, संवर्धन करनेवाल। । 

३३ सुवीरः ( मं. २६ )-उत्तम वीर, महाशूर 

३४ वृत्राणि जंघनत्‌ ( मं. ४)- घेरनेवाले षादुको 
मारनेवाला, 

३५ सु-वायंस्य इशे (में, ६० )-उत्तम शौयेका 
खामी, 

३६ पुरां दर्माणे ( मं. ७४ )-इन्रुके नगरोंको तोडने- 
चाला, 


३७ यृत्रन्हन्तमः ( मे, ८९ )- वृत्रोंको मारनेवाला, 
३८ ऊर्जा न -पातः ( मं. ४५) - बलको कम न करने- 
वाला, वळ बढानवाला । 
३९ ऊर्जा पति ( मं, ३६ )- बल और अभ्नका पालक । 
8० जयन्‌ ( मं. ७४ )- विजयी 
8१ प्रत्नः ( में, २० )- प्राचीन, अनादि 
४२ अस्तः ( मं. ३५ )- अमर 
8३ वृषभः ( मं, ७१ )- वलवान्‌, सामर्थ्यशाली, दृष्टि 
करनेवाला, 
४४ पुरु- प्रियः ( में, ८७ )- बहुतोंको प्रिय, ' प्रिय ' 
(मे. ३५) 
४५ खध्चरः ( मे, ४५ )- ( सु-भध्वरः ) हिंसा रहित 
यज्ञ करनेवाला | 
8६ पुरु-प्रशारुत ( मे, ११० )- बहुतों द्वारा प्रशंसित 
8७ द्रविणस्युः ( मै, ४ )- धनवान्‌, बलवान्‌, (निष 
२।१०।२५ घन, २।९।१६ बल) 
४८ खोभगस्य ईशे रायः इश ( मं, ६० )- सौमाग्य 
र नका सामी । 
` ४९ दाशुषे रत्तानि द्घत्‌ ( मं. ३० )- दान देने- 
वाले मचुष्योंको रत्न देनेवाला | 
५० द्रविणोदाः (में. ५५ )- धन देनेवाला, 


५१ देवानां प्रियः (मे. ६५ )-. देवोंको प्रिय, विद्वानोका 
चाइनेवाला, 


५२ देवेषु राजति (म.४६)- देवोमें प्रकाशित होनेवाला, 
में तेजस्वी । 


विद्वानों 


प्रथम अध्याय] 


५३ गुइपतिः ( मं, ६१ )- यृहस्थ, घरोंका खामी, 

५४ अनेहस्‌ (मं. ६९ )- पापरहित, 

५५ शुक्रशोचीः ( मे. १०७]- तेजस्वी, प्रकाशित 
द्वोनेवाला । 

५३ सखट्खान्‌ ( मं. २१ )- बलवान्‌ , शत्रुको पराजित 
करनेवाला । 

५७ अरतिः (मं, ६० )- प्रगतिशील, 

पट ऋते जातः ( मं. ६.०)- सत्यके लिए प्रय्न करने- 
बार, यशेके लिए उत्पन्न हुआ । 

५९ अयः राज्ञा- (में, ७० )- श्रेष्ठ राजा, 

६० परेण धर्मणा जात! (मे, ९० ) श्रेष्ठ घर्मोके साथ 
उत्पन्न हुमा, श्रेष्ठ धर्मोका पालन करनेवाला । र 

६१ सत्पते छुगं ऊधि (मं. १०५)~ हे सञ्जनेंकि 
पालन करनेवाले | हमारे माग सरलतासे जाने योग्य बना, 
शि मागको सरळतासे जाने योग्य बनाता है । 

६२ अध्वराणां सम्राट्‌ (१७)- हिंसा रदित कर्मका 
सम्राट्‌ । छ 

६२ सत्य-यज्ञः (मं. ६७ )- सत्य यज्ञ करनेवाला, उत्तम 
यह करनेवाला । 

६४ अशुभ्रीत-शोचिः ( मं. १०३)- जिसका तेज 
कम नहीं होता, जिसका तेज रोका या दायां नहीं जा सकता। 

६५ रिपुः य इशत (मं, १०४) ~ लिस पर श्रु शासन 
नहीं कर सकता, शत्रुको इरानेवाला । 

६३ तनू-पाः ( से; ७७ )- शरीरका संरक्षण करनेषाला, 

छ के,-पद्माः (मं. ७७ )- मानवीय घरी ओर शरोरोंमें 
रहनेवाला । 

६८ मानुषि जने देवमिः हित: (मं. २)- मनुष्योके 
शरीरमें देवोंद्वारा स्थापित किया हुआ । 


१९ वस्नु: (मं. ३६ )- सबको ब्तानेवाला, निवास 
करनेबाला । 


६० अमीव-चातनः (मं. ३२)- रोगोंको दूर करनेवाला। 


७१ सह्न-पोषिणं वीरं त्मना घले (मरं. ५८ )- 
हजारों मनुष्योका पोषण करनेवाले वीरको-वीर पुत्रको खयं 
धारण करता है। 

७२ जनानां सञ्नार्‌ (मं, ६७)- छोगेंका साम्रदू । 

७३ हिरण्यरूपः (में, ६९ )- सोनेके समान तेजस्वी, 
चमषनेवाला । 

अभिके इन युणोंका वर्णेन इस आभिय काण्डमे है । इनमें 
कहदी भमिके शानका वर्णन है, कहीं उसके दळ और झरवीरताका 

४ (साम, हिंदी ) 


अधपिका खड़प 


(२५) 


वर्णन है । ये गुण यदि मनुष्य अपने अन्दर बढालें, तो उनकी 
योग्यता निःसन्देह बढेगी । पाठ इस दृष्ठिसे इन गुर्णोका 
विचार करें, ओर जो गुण अपने अन्दर ला सकते हैं, उनको 
खावें और उन्हें बढावें | मनुष्य इन गुर्णोसि युक्त हों इसलिए 
देदके ये मंत्र हैं । ' 
~ (02 
आम्रका सासथ्य 

अग्निका सामथ्यै बहुत महान्‌ है, इसलिए इसको ' णुः ' 
(२१)- सबसमें श्रेष्ठ कद्दा है । शक्तिमें यह सबसे महान्‌ हैं, 
इसलिए कहा दै, कि ' महान्‌ असि' (२३)- तू बहुत 
वडा है, तेरी बराबरी करनेवाला कोई दूसरा नहीं है, तुझ जेसा 
महान्‌ कोई नहीं है। 

कृष्टयः ओजसे ते नम! गृणन्ति ( मं. ११ )- सय 
मनुष्य शक्तिके लिए तुझे नमन करते हैं, और तेरी स्तुति 
करते हैं । 

इस प्रकारफी अझिकी शक्ति है । 

आयोका संवर्धन 

सु-जाते आर्यस्य बधनं नः गिरः नश्षन्ठु (४०)- 
उत्तम रीतिस उत्पन्न हुए ओर श्रेष्ठ पुरुषको बढानेवाले भिका 
वर्णेन हमारी वाणी करती है । 

यशके तीन अर्ध हैं, (१) देव-पूजा, (२) संगतिकरण 
और (३) दान, इनसे मनुष्योंकी शक्ति बढती है । कैसे १ इस 
प्रकार कि समाजमें रहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंका सत्कार होनेसे श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी सख्या बढती है, उसमे समाज श्रेष्ठ होता है । उसके 
बाद संगति-करणकी आवश्यकता होती है, संगति-करणका भर्थ 
हे, संघटन, समाशमें संगठन होनेका अर्थ है समाजकी फक्किका 
विखार। तौयर। पक्ष है दान। दानफा अर्थ केवळ घन देना दी 
नहीं है, अपितु शिसकें पास थी चीय नहीं है,.वह चीज उसको 
देकर उसका उद्धार करना भी दान दी है। 

यह दान धार प्रकारका है- (१) विद्या दान, (२) बल- 
दान, (३) धनदान और (४) कर्मदान । इन चार प्रकारके 
दानेसे राष्ट्रकी उति होती दै । अशानिर्योको वियाका दान 
करनेसे वे शानवान्‌ होकर उन्नत होतें हैं । जो निळ हैं, उनके 
बलको वढाकर उन्हें बलवान्‌ बनाना यह दूसरा कार्य है। 
धनका दान देकर देशमै पन उत्पण करनेळे साघनोको, बढाना 
यह राष्ट्रकी उन्नतिमँ तीसरा महर्वपूण कार्य है। चौथा काम 
है, बेकारोंको काम देकर उन्हें धन मिले ऐसा प्रधन्ध करना । 
इन चार प्रकारके दानोंलि देशकी उन्नति दो सकती है । 

यइके ये तोन पक्ष उत्तम रीतिते राष्ट्रकी उन्नति करनेबार 


(२६१) खामवेदका शुचो रडुचाद 


~ Ne 
| 


हैं। इस कारण यस राष्ट्र और समाजकी उन्नति होती है 
यह इमारा विचार बिल्कुल ठीक है । 
~ 
गहपति 

यद्यपि यह भमि घरक इवन~ङइण्ठमें ही रहता है, पर तो 
भी उसे वहां ' गुद्द-पाति ? घरका मालिक कदा गया है। 
यशका भन्नि निश्चयसे घरका खामी है । 

गृह्दपते | अ-प्रोपितवान्‌ महान्‌ असि ( ३९ ) 

'दे गृहखामी अन्ने | तू कहीं दूसरी जगद नहीं घूमता, तू 
निश्चयतते महान्‌ है। ' ( अ-प्रोषितवान्‌ ) तू. वाहर इधर 
उधर बिना कारण नहीं घूप्रता। घरमें ही रहते हुए तथा 
घरका हित करते हुए तू अपना सम्रय बिताता है, इसलिए तू 
(महान्‌, अखि) मद्दान है। अपने घरका सब प्रकारसे 
कल्याण करना गुहस्थीका सुख्य कतेव्य है । सब गृहस्थी एससे 
बहुतसा शान प्राप्त कर सकते हैं । 


गौवोको पालना 

गायोंकी पालना शृहस्थियॉका एक मुख्य कर्तव्य हे । घराग्ने 
गाये अत्यन्त आवश्यक हैं । घरोमें बच्चोंफो गायका दूध, घी, 
मक्खन आदि प्राप्त होना उत्तम ऐश्वयैका लक्षण है। इससे 
मनुष्य छम्बी उम्रवाले होते हें-- 

मघवानः जनानां यन्तारः शोतां ऊर्व दयतः(३८)- 

“जो मनुष्यों पर उप्तम प्रकार शासन करते हैं, वे घनवान्‌ 
गोवोंके झुण्डका भी संरक्षण करते है। वे लोगोंछो गाये देते 
हें, और गायोंसे लोगोंकी सष्ायता करते हैं । 
पुरुसं गो-खनिं इडां शश्वत्तमं हयमानाय खा (५६)- 

स्तुति करनेवालेको अनेक प्रकारस्र भ देनेमाले सव प्रकारके 
अण देने वाले ढे भनने | तू गायका दान फर्‌ | 

गौदोंका दान यज्ञ करनेवालीको करें । गाय मी यप्तका सुझय 
साधन है | इवन गायके पूध और घीसे होता है। गायके 
पीकी अभिनेँ आहृति देनेसे वह विषको नष्ट करके इवा छुद्ध 
करता हू । 

ऋतुसंधिषु वै व्याधिर्जायते । 

ऋतुलेधिषु यज्षण क्रियन्ते । =-गोपथ प्राह्ण 

ऋतुओंके सन्धि कालम अर्थात्‌ एक ऋतुके समाप्त होनेपर 
जव दूसरी ऋतु प्रारम्भ होती है, तथ इवाके वदलनेंसे रोग 
पैदा होते ह । इसलिए ऋतुओंके सन्धि कालबें यज्ञ किए जाते 
इन यशोॉमें गायके घी तथा रोगोंके। शान्त करनेवालि अन्यान्य 
ओषधियोंका हयन किया जाता दै, उससे रोग दूर होते हैं । 


[ डाग्चेयं काण्डम्‌ 


मचुष्यका रोग इस प्रकार दूर दो सकता है, कि मनुष्य जिस 
रोगसे पीडित है, उस रोगको शान्त करनेवाली औषधियोंको 
कूटकर उसका तथा याये घौका हवन यदि जस रोगीके कम- 
रेमें किया जाए तो यज्ञम डाळी गयी सामग्री अग्रिम जलकर 
सूक्ष्म दो जाती दै, और वह सूक्ष्म अंश श्वास द्वारा रोगीके 
अन्दर आकर रक्तमें सिल जाता है, और इस प्रकार बह रोगीके 
रोगछ दूर करता है । ॥ 

अमिके  हृत्यवाह कहा हे, क्योंकि यइ इवनमें डाले 
गए पदार्योको जदं पहुँचाना द्वोता है, वहां पहुँचा कर इच्छित 
कार्यको सिद्ध करता दै। 

किस ऋतु किन औषधियोंछा हवन किया जाए. यह संशो- 
घनीय विषय है। यदि इसका संशोधन कर उसके झनुसार 
दवन किया जाए तो वैयकिक ओर «स!मुदायिक आरोग्यका 
लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं । संशॉधकोंका कतव्य है 
कि इस महत्वपूणे विषयका संशोधन भवइय करें । 


ज्ञानी अग्नि 

अम्नि ज्ञानी है, यह पहले ही दिश्वकाया दै । अन्धेरेमें यदि 
भन्निको अलाया जाए तो चह उस स्थानका उक्तम ज्ञान करा 
देता है । कौनसा मांग हे, और बह माग कहीं काँटों और 
पत्थरोंसे भरा हुआ तो नहीं हैं, कहीं भार्गमें गढ़े तो नहीं हैं, 
इन सबका ज्ञान भम्नि करा देता दै । मचुध्यौँको इसुका अनुभव 
कदम कदम पर मिलता दै । इसीलिए इसे " विश्ववेदाः? (३) 
सयको जाननेवाळा कहा गया है । 

वाजपतिः कविः हव्यानि परि अक्रमीत्‌ ( ३० ) 

यदद अझ या चलका खामो ओर दूरदशी है, भौर वह यशञमें 
डाले गए पदार्थोको चारों दिशाओंमें फेलाता है । अमिमे मिर्च 
डालनेपर आसपास वैठे हुए मनुष्यों छीकें आने लगती हैं, 
उसी प्रकार सुगंधित पदायॉका हवन करनेपर पासमें बैठे हुए 
मनुष्योंकी सुगंध आने लगती हे ।'इस प्रकार यहद अमि इवनमे 
डाले गए पदार्थोकों बह ( परयेक्रमीत्‌ ) चारों दिशाओमें 
फलाता है । इसलिए इपे-- 

यञ्ञस्य खुक्रठुः ( ३ )- यशको उत्तम रीतिसे सम्पन्न 
करनेवाला बताया पया है। जिन यशीय पदार्थोी इवनमें 
आहुति दी जाती है, उन पदार्थोको यदद अमि चारों दिशाओंमें 
फैलाकर उसके उत्तम परिणामको सथ हवन कक्तींको प्राप्त 
कराता दे । यह उत्तम परिणाम मचुष्योंके अचुमवर्म जाता है । 
इसलिए इन पदार्थोका हवन इस ऋतुर्मे करना चाहिये और 
इस ऋतुमें नहीं, इसका विचार पूर्वक संशोधन करना चाहिए । 
क्योंकि-- 


प्रथम अध्याय | 


अये अञ्निः सुवीर्यस्य देशे (६०) 

यह.अमि उषुक्न बलका स्वामी है । इसलिए इसमें जिन 
पदार्थोका हवेच किग्रा जाए -उन पर पहले विचार कर लेना- 
चाहिए । 

फते भूणेयः आंगिरसः यां उत््रययुः, इत उदा- 
इरन्‌, दिचःं पृष्ठानि आरुहन्‌ ( ९२ ) 

ये उत्तम यज्ञ करनेवाले आगिरस ऋषि दुलोकपर चढे, 

यहाँश्वे और उश स्थानपर पहुंचे, फिर युलोककीं पीठपर जाकर 
वहां वे विराजमान हुए ! । 

यह यज्ञकी शकि हैं । इसलिए यश्च सदा साङ्गोपाङ्ग होना 
चाहिए । ' अग-रस ' अगेम जे जीवन रख पहता है, उम्र 
अगरख कहते हैं, यह रस सब अंधांमें रहता है। वह रस केसे 
तैयार होता है, केसे बढता है, और कैस निर्देप बनाया जा 
सकता है, इस विद्याको जो जानते हैं, वे ' आमिरस ' होते हैं । 
अंगके जोवन रसकी विद्या जो, ऋषि णानते हूं, वे आगिरस 
ऋषि कहाते हैं। आंगिरसेनि इस विद्याका संशोधन करके उसे 
बढाया, और रझस होनेवाळे परिणमोको लोगोंके सामने सिद्ध 
करके दिखलाया, इस कारण ये आंगिरस ऋषि श्रेष्ठ बने । 


त देवत्व प्राप्त करना 

सभो यज्ञोंका यदि कोई उद्देश्य है, तो केवल देरव प्राप्त 
कराना ही दै। देद्धोंके ओ गुण मंत्रॉमें चताये हैं, उन्हें जपने 
अन्दर घारण करके उन्हें बढाना यह साधन दै, यह करीव्य 
कम हैं, यह मर्दुष्यों द्वारा करने योस्य है । 

देवयुं जनै आ अयः ( २३ ) 

देवत्व प्राप्त करनेकी हुच्छाबाले और उसके साधनोंका अवुः 
छान करनेवाले मनु्योके पास अमि जाता दै । इस ' आग्नेय 
काण्ड” में भस्के जो गुण बताये हैं, वे गुण आपने अन्दर 
बढानेका जो प्रयत्न करते हैँ, भोर उनका वइ झनुष्ठत जितना 
बढता है, उतना दी उनके अन्दर अप्नि बढती है झर वे 
अग्निके समान तेजस्वी होते हैं । 

उषर्घुधः दवान्‌ भा बह (४०)-- उपःकालमे 
जागनेवाले देवोको इस यज्ञमें ले आ । ' उषः-बुध ' उषा 
कालम्‌ उठना, सोते न रहना यह देवत्बका एऊ चिन्ह है। 
सबरे साढे चार बजे उठना आसानीस हो सकता है। शौच 
सुद घाना, सनान, संध्या उपासना करके ७ बजे जो अपने 
काममें लग जाता है, उसको, प्रातःकाल उठनेसे कैसा उत्साह 
प्राप्त दोता है, यह अनुभव होगा । भोर इसके विपरीत आउ 
नो बजतक विस्तरमें पडा रहनेवाला कितना उत्साइ हीन होता 


अझ्ञिका घेराव 


(२७) 


है, यह वात समझने योग्य है । ' उघ१-घुध्छ। ' उषा कालमे 
उठकर अपने कार्यमें लग जाना यह देवत्वका एक लक्षण है । 

' देवेषु राजखि ( ४६-)- षह देयोंमं तेजखी होता है| 
देवोके गुण षने भन्दर धारण करनेसे मनुष्य देवोंमें चभकने 
लगता है । देवोंमें केल पचना ही नहीं पितु देवोंके बीच 
तेअ होना ही विशेष महस्वढ़ी वात दै । सभी देव तेजस्वी 
हें, उनके बादमें ओ पिशेष तेजस्वी होता दै, बही देवॉमें 'चम- 
कता दै । बिशेष तेजखिता प्राप्त करना ही इसका तात्पय दै । 

सथायनिः देवैः बन्दिलिः प्रातर्याचाश्चिः अध्वरे 
सद्विषि जालीदूतु ( ५० )- ' साथ साथ चलनेवाले आगे 
ले जानिवाले तथा प्रातःकाल उठकर काममें लगनेवाले देवोंके 
साथ यश्चमें आसनपर वेठ ' । ( ख-यावामिः ) समान रीतिसे 
प्रगति करनेवाले ( घ्रात याभिः ) प्रातःकाल उठकर उच्नति- 
कारक का्मोमें लगनेवाले भोर ( घन्डिः ) भागे छे जानेवाले 
देखोंके साथ यश्चमें जासनपर यैठनेको योग्यता ग्राप्त हो, इसलिए 
इस प्रकारके गुण अपने अन्दर धारण करने घाहिए। मिल मिलाकर 
सामुदायिक प्रगति करना, प्रातम्काल उठझुर काममें लगना, 
ओर उन्चतिशील मार्गे घाना ये तीन गुण अमिम ह । यज्ञकी 
अभि प्रातःकाल प्रज्वलित होती है, सघ ऋत्विज मिलकर उसकी 
उपासना करते हैं, ओर सब उजतिके मार्गपर जाते हैं, अर्थात्‌ 
निर्दोष यज्ञ करते हैं। इन शुणोंको अपनाकर ही मनुष्योकी 
उति हो सकती दे । इस प्रकार यह आमि देव मार्गको दिखा- 
मेवाळा है, इसलिए झहा है-- 

नः इशे देघः अलि (१०) 

* हमृकी मागे-दिखानेवाला तू देव हैं?। अनि देव इथ 
प्रकार लोगोंकों मार्ग दिानेवाला है । अन्धकारम अभि अपने 
प्रकाशसे छोगोंकों मागे दिखाता है, यह सबके अनुभवमें आनि" 
वाळी वात है। 'जल्लिः फसाद, अग्रणीः अति 
( निरुक्त ), इसे अमि इसीलिए कट्ठते हैं, क्योंकि यह अम्र- 
नी होता है, भर्थात्‌ ( अघ्र-ली ) आगेके आगर्मे रहनेवाला, 
आगे ले जानेवाला वह अभि देव हे । वह समको उणतिके 
मागसे ले जाता हे, इसलिए उसका पूरा नाम “ अग्र-णी ' 
है, जिक्षका संक्षिप्त रूप * अज्लि ? हो गया है । 

खज्- सा अप्र-णा 

अग्‌-नी१- अग्नि 

यह यजासि मी उसी प्रकार अग्र-णी है, क्योंकि वह अपने 
उपासकोको प्रगतिके मार्मेदे आगे ल जाता है-- 

जिय सिन इच्च ( ५ )- प्रिय मित्रके समान सहारा देकर 
अपने भफोंको आगे ले जाता दै--- 


(२८) 


ते मनः परमाध शणस्यात्‌ जायमछू (८)- जी 
तेरे मनो ऊंचे स्थानते अपने पास घुस ठेता है, तेरे मनको 
अपने अनुकूल पना लेता है, वद्द श्रेष्ठ पनता दै! पेवताके 
मनको अपने अनुकूल बननिके लिए देवताके गुर्णोको अपने 
अन्दर लानेकी आवश्यकता है | नहीँ ती यदि अपना भाजरण 
देवताके गुणके विद्ध होगा, तो नियसे देयता इमपर क्रोधित 
होगे । इसलिए देवताके कौन कौनसे गुण ईं, इनको मानकर 
उन्हें अपने अन्दर मनुष्य धारण बरें, थोर देवताके गनको 
अपने अनुकूल यनावें १ 


शत्रुनाशक अञ्चि 

भम्िके कुछ गुण पहले दिखाये । अव ' आमय काण्ड ? में 
भग्न युद्ध कुशलताका जे वर्णन है, उसपर विचार ४रते ई- 

अझिः चुन्नाणि जंघनत्‌ (४ )- भभि इत्रोको मारता 
है। वृत्रका अर्थ है, चारों ओरसे घेरनेवाला शत्रु । वृत्रका भष 
है, मेघ, दृत्रका अर्थ है सब प्रकारके शत्रु । इन झन्रुओंको अभि 
नष्ट कर देता है । 

अयं अझिः इुप्रद्र्‍यानां इशे (६०)- यइ भमि 
वृत्रको मारनेवाले शूरवीरेमिं प्रधान है । 

दुघदन्तमं ज्येष्ठं आनवं अझि अगन्म (८९)- 
घेरनेवाळे शत्रुओंकी न्ट ढरनेबाडोमे प्रमु गरवीरोमि भी मुख्य 
उस अग्निको में प्राप्त होता हूं, उसकी में उपासना करता हूँ। 
उससे में मिश्रता करता हूं, उणे पास जाकर में रहता हूँ, 
उसके आश्रय में रहता हैं । 

विश्वस्य अरातेः महोदधिः पावि (६ )- सभी इत्रः 
असि अपनी महती शाके द्वास इमारा संरक्षण कर । 

मत्यंस्य द्विषः पाद्वि ( ६)- द्वेष करनेवाले मनुष्यों 
जोर शत्रुओसे इमारी रक्षा कर । 

अमेः असिनं अदय ( ११ )- अपनी शक्तिसे हमारे 
शन्ुआको नष्ट इर दे । 

शद्रः ( १५ )- तू शज्ुओोको इलानेवाछा दै । 

आग्निः तिग्मेन शोचिषा विश्वे अश्रिणं नियंखस्‌ 
( २१ )- अग्नि अपनी तीक्ष्ण जवाखाओंसे सब अत्याधिक खनि- 
वाले शत्रुओंकी मारता है । ' आश्रिः'- अत्यधिक खानेवाला 
शत्रु ( अत्ति इदि अञ्चः) । 

नः अदखः रीषतः सक्ष ( २४ )- हमारा पापी हिंसक 
शञशुओंसे संरक्षण कर | 


अञ्जरः तएिषेः प्रतिददद ( २४ )- चुढापेछे रदित सदा 


तदण रहनेवाठा तू अपने तेअसे शान्रुओंको अळा दे । 


बिइपतिः दक्षः तपानः ( ३९ )- धजाशोंका पालन 
फरनेवाल। अप्ति राक्षसोंको तपाकर नष्ट करता है। 


सामपेद्‌्का सुबोध अनुवाद 


| माझेयं कावम्‌ 


सनात्‌ यातुघाना. सुमि ( ८० )- इसेश कष्ट पाडा 
देनेवाले शत्रुको तू नष्ट करता है $ 

तथा पृतनासु रथाँसि" न -जिग्युः (८० )- दुहन 
युदमें राक्षस जीत नहीं सकते । 

सहसूरान कल्यादा सनुद्‌इ (“८० )- मूखोके साथ 
रहनेवाले और कन्न माच स्मनेयाले जो शत्रु हैं, उन्हें जला दे 1 

ते दैव्याया; दस्याः मा: सुक्षत ( ८० )- वे शश्र 
[तेरे ] दिव्य शक्नोसि न छूटे 

इरसा यातुधानस्य हरः वळं विश्वतः परि प्रतिः 
म्टुभाहि ( ९५ )- भपनी शक्तित दुष्टके सबके संदार करने” 
बाले बलको सब तरहले नष्ट कर । 

रक्षल वले न्युष्ज ( ५५ )- राक्षसोंका बल नष्ट कर । 

स्रिधः अपकरत्‌ ( १०२ )- शत्रुको दूर कर | 

तस्य मत्ये: रिपः मायया चन न ईशते (१०४)- 
उम्रको मारनेवाळा शत्रु भपनी चतुर॑तासे फिर शक्तिशाली न 
बने | 

त्यं वृजिनं रिपुं डुराध्य स्तेनं द्विष्ठं अपास्य 
( १०५ )- उस पापी आर कठिनतासें अशमे करने योग्य चोर 
शुको बूर फेंक दे । 

मायिनः रक्षः तपसा जिदेइ ( १०६ )- कपटी 
राक्षसोके! अपने तेजसे जला दें । 

सदने कंचिस्‌ मत्रिणं भ! सासह्याम ( ११३)- 
अपने घरमें अथवा राष्ट्रमै कोई श्वाऊ शत्रु आ आये तो उसे 
हम पराजित करें । 

विश्वा र्षि प्रतिषेधति ( १५४ )- सब शक्ष्सोको' 
वह मारता है । 

इस प्रकार अपने सब शब्नुओंके वैयक्तिक और राष्ट्रीय भन्नु" 
शोके नाश करनेका विचार इस आभेय काण्डमे किया गया है । 
सब समय और सब स्थानमें शबन्न॒ओंके नाशके लिए इसी प्रका- 
रकी इच्छा प्रकट की जाती है-। मनुष्य इस प्रकार अपने शत्रु- 
ओको दुर करनेका प्रयत्न करें। अपनी शक्ति बढावें, अपने 
संगठनका बल बढावें, अपने शञ्जाजरोको और सेनाओका बल 
बढावें और भपने ब।हर और अन्दरके सभी चात्रुओको दूर करें । 

घोडे 

अमि अपने रथमें बेगसे दौडनेबाले घोडोंकों जोतकर आता 
है । इस विषयमें कहा है--- 

ये तव खाघवः भाइयः अभ्याखः भरं नहन्ति 
युक्च हि ( २५ )- 


प्रथम अध्याय | 


~ hn 


जो तेरे उत्तम प्रकारसे शिक्षित और वेंगसे जानेवाले घोडे 
हैं, ओ तुझे बहुत शीघ्र ढोकर ले ज्ञाते हैं, उन घोर्डोको तू 
अपने रथमें जोडकर शीघ्र घ्य । 

यह घोडोंका वर्णन आलंकारिक हे, यहां घोडोंका तात्पर्य 
भभ्निको किरणोंसे है, क्योंकि यह' भमि घोडीवाले रथमें बैठकर 
कट्टी जाता नह्दी । 

शरीर रूपी रथमै चेठकर आत्मा रूपी अमि इस पृथ्वी पर 
उतरती हे, और इस रथम सथ देव अंश रुप्से भाकर बैठते हैं। 
यह वर्णन बिल्कुल ठीक है । इसके सम्पन्धर्म आगे विस्तारसे 
कहेंगे । 

इस प्रकार अमरिके रथके घोडोंका' वर्णन भाळंकारक है | 

सरक्षण 

अमि अपने भ्षोंका संरक्षण करनेके लिए युद्ध करता है, 
यह स्पष्ट दै । अपने भोके शत्रुओकों दूर करने और उनको 
दुरक्षित रखनेके अतिरिक्त उसका और कोई उद्देश्य नहीं है । 
भक्तपण इसको अपनी दृष्टि रखकर अपनी शक्ति वढावें और 
निम द्ोकर रहें । 

रं घ्राता सप्रथाः (४२)- दे अन्ने | तु हमारा 
संरक्षण करनेवाला प्रसिद्ध हैं | 

ऋचा वरेण्यं अचः -यामि- चेदमेत्रीकी सहायतापे 

उत्तम संरक्षण प्राप्त करता,हुं। वेदमत्रोंमें जैसे कहा है, 
उसके अनुसार सभी अपना सल स्वयें बढावें, सब अपना 
संरक्षण सत्रयं करें | यद्दी ' वरेण्यं अवः ? श्रेष्ठ संरक्षण है । 

शीर-शोचिषं अनि अवसे गाथामिः इंदिष्व 
(४९) विशेष तेजस्वी अन्निङ्गी अपने संरक्षणके लिए वेदसंत्रोंसे 
स्तुति करो । इन वेदमंतरॉकी स्तुति करते हुए अमिके गुण 
कोनये हें, यह देखे, उन्हें अपने अन्दर घारण करे, इस प्रकारकी 
उत्तम बुढि उपासक को दो, वह अपने संरक्षणके लिए अयत्न 
करें और श्रेष्ठ बने । 

अझ | नः ऊतये ऊष्वेः सुति (५० )-हे भने! 
हमारे संरक्षणके लिए खडा रइ । ( अझेः ऊध्वे-ज्बलनं ) 
अमिक ज्वालायें हमेशा ऊपर ही जाती हें पानी हमेशा नौचेकी 
ओर बहता है, पर आग्नि कमी भी नाचेकी ओर नहीं जलती, 
उसको उवालायें सवदा खडी रहती हैं। हमेशा स्थिर और खडा 
रहना वीरताका लक्षण है। ' खमे कायशिरोध्रीवं घारयन्‌ 
अचल [स्थरः › ( गोता) अपने शरीर, गर्दन और सिरको 
सोवा रखकर खडे रहें, बेठें और चलें, यद चीरताका योतक 
हं, और यहद दीर्षायुका कारण होता हैं । 


2 De 


अञ्चिका स्वरूप 


(१९) 


त्वं यस्य सण्यं आचिथ, ख तव सुपीरामिः 
वाज कर्मसिः ऊतिभिः प्रतरति- जो तुझसे मित्रता 
करता हे, वह तेरे उत्तम, वीरतायुक्त, बळ्से युक्त संरक्षणोंके 
कारण दुःखोसे पार हो जाता है । 

वयं तव सख्घै मा रिषाम (६६)- दम तेरी 
मित्रतामे नष्ट न हों । 

विश्वाः माया अचसि ( १५ )- शत्रुओके सब कपट 
आलोको दूर करता हुआ तूँ इमारा संरक्षण करता दै । 

मातिः अदिविः ऊत्या दिवा नः आ गमत्‌, खा 
शंतातिः भयः करत्‌ ( मं; १०२ )~ दीनतादे रहित होकर, 
मनन शक्ति ओर संरक्षण शक्तिके साभ दिन भाज हमारे पाई 
आया है, उसने इमारे लिए सुख भौर शान्तिका निर्माण 
किया है । 

यह संरक्षणकी शक्ति दै । ' अ-द्ति का अर्थ है ' म~ 
दीनता ' अपनी बुद्धि कमी भी दीनताकी भावतासे युक्त नहीं 
करनी चाहिए । अपनेम कभी दौनताकी भावना ( Inferiority 
Complex ) नहीं आने द्वेनी चाहिए । उस दीनतासे रहित 
होकर मनुष्य सवेदा उत्साइसे युक्त रहे। संरक्षण शक्ति दीन्रताके 
साथ कमी रही नहीं सती । दीनता और संरक्षण हाक्तिफी 
जोडी रहती है । वदद दीनता रहित संरक्षणका साप्रथ्य हमें 
आज प्राप्त हुआ हे। दिनम इम उद्योग घन्धोमें संलग्न रहते हैं, 
उव समय उत्साइयुक्त संरक्षण शक्ति मारे पास जागृत रहती 
है, इस प्रकारकी उत्साहयुक्त संरक्षणको शक्ति मारा संरक्षण 
करती है। 'मातीः-भदितिः-अतिः ' बुद्धि, भदीनता 
ओर संरक्षण शक्ति ये तीते ही मनुष्यको उन्नति करनेवाले 
होते हैं । 

घनकी प्राप्ति 

मचुष्योको धनकी आवश्यकता रइती दै । प्रतयेक कार्ये 
घनको जरूरत होती है । अनि इस धनको देनेवाला है।इस 
लिए उसे ° दरविण-स्युः ' (४ )- कहा हें । इससै उपासक 
घन मांगते हैं | 

अस्सभ्यं महदे ऊतये विवल्वत्‌ आ भर (१० )- 
हमारे महान्‌ संरक्षणके निए हमें भरपूर घन दे । 

नः राय वंखते (२२ )- वद भमि इमं घन देता है । 

दाञ्ुषे रत्नानि द्घव्‌ (३० )- षद दानशोल मनुः 
प्यको रत्न देता है । 

उषसः विवखत्‌ चित्रं राधः वाशुपे आ वह 
(४० ;- उषः कालमें तेजरवी और भद्भुत धन दाताको दे । 


(३०) 


चसो | तं चित्रः । ऊत्या राधांसि चः खोद्‌ 
( ॐ१ )- हे सवको यसानेवाळे ! तू विलक्षण सामथ्येवाळा दै | 
हमारे संरक्षणके साथ अनेक प्रकारके घनोंक्रो हमारे पास भेज । 

त्वं अस्य रायः रथीः आसे ( ४१ )- तू इस धनका” 
रथी है, इस घनका लानेवाळा दै । 

हे पावक ! नः शांस्यं वयोवधे राय रास्व(४३)- 
हैं पवित्रता करनेवाले भमि देव | इम प्रशंसनीय, भायु बढाने” 
वाला अथवा यशको बढानेकछा घन दे । 


खुनाता पुरुस्पृद झुयशस्तर चः रास ( ४३ )- 
उत्तम मागधे, उत्तम प्रशंसनीय तथा यशकों बढावेषाला धन 
दमें दो । 

विश्वा बसु दीयते (४४ )- वह सवु तरइके घन 
देतां है । 

श्रतं अञ्च नरः सुदीतये छर्दिः { ४९ )- 
सिद्ध भम्निसे लोग प्रकाँझ युक्त घर मांगते दे ॥ 

यः मतः राये निनीफति ( ५८.)- जो महुष्ये* धनके 
लिए तेरी उपासना करते हैं । 

अय अझ्षिः लोम्रगरुप राय इश ( ६० )- यह मि 
उत्तम्न ऐश्वंय भोर धनका स्रामी है । 
_ स्वपत्यष््य गोमतः इशे ( ६१ )- उत्तम सन्तान और 
गोका खामी दै । 

वाय यैक्षि यासि च ( ६१ )- खकार रमे योग्य 
घन देते हो ओर स्वयं भौ प्राप्त'करते हो । 


ते अद्रा रातिः इह अस्तु ( ७५ )- तेरे कल्याण करने" 
चाल घन इम यहां मल | 
विधरे ते घयाख चलाने यतता तनृप भ्रवतु 


( ७७ )- तू अपने उपासकर्को अन्न और धन देनेवाला और 
उधे शरीरका अच्छो प्रचार संरक्षण करनेवाला”हो । 


ओजिष्ठं चुस्न अस्मभ्यं आभर ( ८१ 
नेवाले तेजल्ली धन हमें भरपूर दे | 


बृहद्च त्वत्‌ महिषी रायिः त्वद्‌ बाजा उदीरते 
( ८५ )- बहुत सारा धन इमें दे 1 तुझसे बहुत सारा धन 
और अन्न हमें मिल । 

त्वा महे राये समिधीमहि ( ९३ )- अधिक घन 
प्राप्त करनेकें लिए हम तेरी स्तुति करते हें । 


अस्म माइ श्चवः दाइ (९९५ )- हमें बहुतसा यशस्वी 
घन दे। 


इस सु 


चळ बढ़ा” 


सामिवेदका खुवाघ खचुदाद॑ 


[ आश्चेयं कएथम्‌ 


“नद्गा रातिँः ( १११)- तेरे घन कल्याण करनेवाले हैं। 
तत्‌ छसनं माभर ( ११३ )-- उश तेशखी घनको 
हमें दे । 
ये प्रवः रयीणां आचिकेतत्‌ (१०१ )- यह अचल 
अग्नि घनोद जानता है, घन केस प्राप्त दोता है, यह जानता 
द 
घनके लिए मचुष्य अन्निक्री उपासना करते हैं, क्योकि घन 
प्राप्तिके उत्तम मागेको बह आनता है। 


बद्धवाञ्चि 

वडवांझिका वणन ओ इस आज्विय काण्डमें है, वढ इस 
प्रकार है | 

सुद्रवासस मास याहुके ( १८ )- समुद्रकेनभन्दर 
निवारू-करनेवाळे भमिकी में स्तुति करता हूँ। समुद्रम बडवामि 
रहती हैं । 

सय आर आय, 

सूर्य रलोकमें रहता है । उसका थामेय रूप हे, बसका 
वर्णन ामवेर्के इस अग्नि काण्डमें इस प्रकार हैं--- 

परो दिदि यह्‌ एध्यते, आदिति प्रत्नस्य रेवस 
वास्त्रं श्योतिःफक्ष्वन्ति ( २० )- युछोक्रत जो चमक दै, 
वह प्रान वीयेका तेज प्रकाशित होता हैं, उस मनुष्य देखते 


हें । सूर्यके दथ दोनेपर जो सूर्यका तेज चमकता दे, बह 


महान्‌ तेण दे, उसीको सव भनुष्य आकाइामें देखते हैं । 
ब्रिश्वार खयै रशे केतवः जातवेदसं देयं उद्ध- 


"हन्ति ( ३१ )- समाको सूयेका दशन दो, इसलिए काशक 


किरणे शीनी देवकी -सूये हपी भमिको-भाकाशमें घारण करती 
यह आकीशमें दीखनेवाला सूर्य अभिका ही रूप है। 


अस्रिमन्थन 

यज्ञम जिस अंभिका प्रयोग होता हे, बह दो भरणियोंळे 
मंथनसे उत्पन्न होती हैं । और उसीका प्रयोग किया जाता हैं। 
नीचिकी और ऊपरी इस प्रकार दो अर्राणयां होती हें । उन 
दोर्नोको मय करके यह अमि उत्पन्न की जाती है, और उसका 
यज्ञ कुण्डमं स्थापन किया जता है, फिर उधमें हवनके योग्य 
पदाथेकी आहुतियां दी जाती हैं । इस किरियाका वर्णन इस 
अग्नय काण्डमें इस प्रकार हे । 

अथर्चो त्वां विश्वस्य वाघतः सुचः पुष्करात्‌ निर 
मन्थत ( ५ )-- अयर्वाने तुझ भभिन्चे स्तुति करनेवाले 


प्रिथन अध्याय] 


सत्र ऋत्विजेक्रि समूइर्भ दिरस्थानीय पुषित मथ रूरके उत्प 
किया है । इस पुष्करका अर्थ नौचेकी भरणी दै । मथनेसे वहां 
अग्नि उत्पन्न होती है । भधर्वा यज्ञका ' म्मा ' होता दे, उसके 
जिर्राक्षणमें भमि मन्थन होता था 

पुष्कर-- कमल, तलवारकी घार, बाण, हवा, अन्तरिक्ष, 
पानी, युद्ध, दायीकी सूंडके आगेका हिस्सा, तालाब, साँप, 

ओर मेष । 

चाघतः-- यश कर्ता गण, स्तुति करनेवाले । 

अर्चे देवा जनयन्त'( ६७) अमिको देवोने दा 
किया । 

दिवः सूर्घाने प्रथिष्याः अरातिं वेश्टानरं ऋत 
आजातं अञ्चि ( ६७ )-- युलाकके ऊंचे स्थान भर पृर्थ्वाके 
गाति स्थान, इस प्रकार इन दावा अराणयासच यशम वश्वानर 
अग्नि उत्पन्न हुई दै । 

नरः दीधितिभिः अरण्योः दस्तच्युर्त प्रशस्तं दुरे 
दृशं गृहपतिं अथब्युं भी जनयन्त ( ७२ )-- यश्च 
करनेवाले ऋत्विज अरणियोको मथकर प्रशेंसाके योग्य, दूरसे 
दीखनेवाले, गृहस्वामी रूप, निरन्तर प्रगति करमेंवाले, ज्वाला- 
भसे तेजस्वी दीखनेवाले अभिञ्च उत्पन्न करते हैं । - 

दार्यासे अरणियोंकी' मधकर शम्निको' ऋत्विज लोग यश्ञके 
लिए असस करते हैं । 

जातबेदा अदिः अरण्योः सिंहितः दिवि दिवे 
हड्घ! ( ७९ )-- जातवेदा अमि अरणियोसे उत्पन्न होनेके 
चाद उस यश छुण्डम स्थापित करते हैं, भार प्रतिदिन उसमें 
हवन किया जाता दै । 

` अधिः जनानां खसमिचा अबोधि (७३ )--- अभि 

ऋत्विजोंकी समिधाते प्रज्वलित दिया जाता है । 

अयं आशिः दिचः ककुत्‌, प्रथिष्या मूर्धा पति 
अपा रंताल जिन्वति (२७)-- यह अग्नि शुलोकके 
उष्ब भागएर तथा पृथ्वी परन्जगत्के उच्च रथानपर रहनेवाला 
सभीका पालन करनेवाला हे, और यद्द कर्मोके बलको प्राप्त 
करता दै । दै 

इस प्रकार नाचे और झपरकी 'अरणियां मथकर भमि उत्प 
को जाती हे । जिसके यह पहले मालन होगा, कि यइमें अर- 


गियोसे भमि केस उत्पन्न को जाती ह, उसकी समस्नों यहद 
सब था जाएगा । 


भव यहा अरणिङे विषयमे सिससे फुछ ज्ञान हो इसछिए 
संलेपसे उसपर विचार करते हैं । 
अम्नि उत्पन्न करनेवाली दो भरणियां होती हैं, एक नवे 


दोती दे आर दूसरी ऊपर होती है 1 दोर्नोको पिसमेंसे सप्ति 
उत्प होती 


अश्चिका स्वरूप 


(३१) 


Co + 


पुशिवी ' यद ने भरण हैं, ऑर ' युळोक ' यइ 
उपरी अरणो दै इन दोनों अरणियोके मथनेसे सू र्मी 
अमिक्री उत्पत्ति होती हैं । इन दोनों ही अरणियोम गति है। 

जब बादल कापसमें टकराते हैं, तव उनसे भिजली रूपी 
अम्नि पैदा होती हैं, जिसे इम अपनी माषामें बिजलीका चम- 
प्क्ना कहते हैं | 

खी क्षार पुरुष ये दो अरैणियां रें ' स्री नीचेकी और पुरुष 
उम्ररकी अरणी है | इन दोनोंके सम्बन्धसे अग्नि रूपी पुत्र 
उत्पन्न होता है । 

विद्या अधरारणी है और भावाय उत्तरारणों है, इनके 
मन्धनसे ' ज्ञानी तरुण? उत्पन्न होता है। जो ज्ञानामिसे प्रका- 
शित होता है । 

इस प्रकार यह असनि उत्पन्न होती हे। ये सभी वन्दनाके 
योग्य हें । इनको सब लोग नमस्कार करते हैं । यज्ञामि सबका 
प्रतीक दै । इस यज्ञामिक लिए सथ नमन करते हैं, इस विषयमें 
नाचेके मंत्र भाग देखने योग्य है । 

अग्निको नमस्कार 
दिवे दिवे दोषाचस्तः चिया नमो अरन्त पमि 
१४ )-” प्रति दिन आर रात्री बुद्धिपूवक नमस्कार करते हुए 

इम तेरे पास आते हैं 

अध्वराणां सम्राजं अर्चे नमीमिः वन्दष्य (१५ )- 
यज्ञके समाटू असिकी इम नमस्कारो अथवा अजको आहुति- 
येसि वन्दना करते हैं । नभः- अन्न, नमन, 

ये रुएयः नभस्यान्त (५४ )-- जिस अधिको मनुष्य 
नमस्कार करते हैं । 

इस प्रकार अझिको नमन किया जाता दे ओर उसमें अणी 
झाहुत दा जाता हू । 

प्रकाशयक्त .ज्वालाय 


अपि प्रकाशसे युक्त उवालाओंवाळा द्ोता है| यक्षकर्ता इस 
आसिको प्रज्वलित करते हैं । 


कण्चे दीदेथ (५४ )--- कण्वके आश्रममे यद अग्नि 
प्रकाशित अथवा प्रज्वलित होता है । 

शभ्वत्तं जनाय ज्योतिः ( ५४) -- लोगो यह 
निरन्तर रहनेयाली ज्योति प्रकाशित होती है । 

लतत; शातः उसितः ( ५४ )-- यशके लिए प्रधम अमि 
उत्पल की जाती दै, फिर वादमें वह प्रझाशित होती है । 

मचः त्दा दघे ( ५४ )-- मननशील मनुष्य तुपि दमेशा 
धारण करते हैं । 

आग्नेके प्रजजलित दोने पर उसे स्थान देकर उसका सत्फार 


किया जाता दे, कयोकि वह अतिथि होता दै । और भतिणिद [ 
सत्कार होना ही चांहिए। 


(३२) 


अतिथिका आसन 

अध्वरे घिः (२८ )-- यज्ञम भासन फैँलाया हुआ है। 

यहिं। आसदं इयेथ ( २३ )-- आसनपर यैठनेके लिए 
क्षा। 

यज्ञमें अमिके समान सत्र देवोंके लिए इस्री प्रकार जाइन 
फँलाकर रख दिए जाते हैं, और देव गण आकर उनपर 
बैठते हैं । 

वीर पुन्न 

यदि चीरः स्यात्‌ मर्त्यः अञ्चि इन्धीत («२ )-- 
यदि-वीर अर्थात्‌ पुत्र होता हे, तो मनुष्य अमिको प्रज्वलित 
करके उसमें इवन करते हैं । 

अग्निकी स्तुति 

अर्राणयोसि भन्नि उपपन्न होती दै । उसे यज्ञ कुण्टमें स्थापित 
करके उसमें समिधायें ढालटर प्रदीप्त करते हैं और ऋत्विग्गण 
उसकी स्तुति करते हैं । इस रतुतिको ' दिपन्या ' कहते दें ! 
इस सुतुतिके विषयम अग्नि काण्डमें इस प्रकार लिखा है 

प्रेष्ठ अतिथि स्तुषे (५ )-- भै, इस आन्निकी स्तुति 
करता हूँ । 

इतरा गिरः सु प्राणि (५ )-- में भधिक स्तुति 
दरतो हुँ । 

रवां गिरा कामये (८ )--'अपनी वाणिसे तुझ प्रा 
करनेकी इच्छा करता हुँ । 

यञ्जिष्ठे गिरा ऋचले (१२ )-- च, पूज्य अभि 
अपनी चार्णासे स्तुति करता है | 

विशे विशे यशियाय रुद्राय दशीक स्तोम (१५) 
प्रत्येक मनुष्यके हितके लिए पूजनीय तभा बान्रुओंको स्छानेवाले 
अभिश्नी स्दुतिके ये इन्दर खोत्र हैं । 

कचि सत्यधर्माणं अपोधचातन देवं उपस्तुद्दि 
(३२ )-- शानो, सल्यके रालन करनेवाले, ओर रोगको दूर 
दरनेवाले भन्नि देवकी म्थ्वाति कर । 

बयं ज्ञातवेद्स अशते, प्रिये मित्र न, प्रशंलिपम्‌ 
( ३५ )-- हम ज्ञानी, अमर अभिश्ी, .प्रिय मिन्नके समान, 
स्तुति करते हैं । 

पना नमखा, ऊजोनपातं प्रियं चेतिष्ठ अरतिं 
स्वष्घरं विश्वस्य दुखे अझि आहुवे ( ४५ )-- नप्नतासे 
मलको क्षीण न करनेवाले, प्रिय और ज्ञानको देनेवाले प्रमति. 
शील, उत्तम यह करनेवाले, विश्वके दूत भप्तिकी में स्तुति 
करता हुँ । 

ये अभ्ये इन्धते, देवयतीनां पुरुणां चिश्ञां यह 


सामवेदक! खुवोच अनुवाद 


[ लागेये काण्डम्‌ 


सक्तेमिः चचोभिः वृणीमहे (५९ )- जिसे देर ऋत्विज 
प्रजलिन करते ट, उर सघ दवटवको प्राप्त करनेवाले प्रजाभोकि 
प्रिय अमिरी इम गूर्कीस जोर भापगेयि शयति करते है । 

अईते जातवदस इमे स्तोमं, रथे इस, मनोषया 
से मद्देम ( ६६) पूउय अभिड निए गे स्तीत्र, रं सपान, 
अपनी युद्धि भाफे पूर कते हें । 

सुष्टुतयः गिदः च्चा चाजयन्ति ( ६८)” उत 
स्युतिके वचनोंसे सेरा पणन दरते हैँ । 

प्रशस्तं सम्नाजं प्रस्तीतु ( ७८ )-- प्रशमित सम्राट्‌ 
अग्निको स्वति दारो । 

पुरुप्रियः विशः यतियिः सप्निः प्रातः स्तवेत 
(८५ )-- सयोके प्रिय, और प्रबाझेके लिए भतिषिके समान 
पूज्य, अनिको प्रातःकाल रतुति करनी चाहिए 1 

वा दुय शूषस्य मस्मसिः बचः स्तुप (८० )-- 
अपने परम उद्दनवाले अभिड्ठो उम सुगाकारछ स्तीमोंसे कौर 
भापणोणे में स्तुति करता हुँ । े 

चिपां ज्योतीपषि विश्वते वेधले अग्नये यूत पूज्य 
घन्प्र भरत (६८ )-- शानियोंद्ी ज्योतिश घारण 
दरनेवाले' तुयो यज्ञ करनेवाले भूमिके लिए, महान्‌ भीर अडर 
स्तोत्र कटो | , 

प्रतीव्य इंडिप्प (१०३ )-- शप्रष्य प्रतीकार करनेवाले 
भमि स्तुति कर 

मंहिछाय ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे अग्नये प्रगा- 
यत ( १०७ )-- महान्‌ , यह करनेवाले, बड़े, द्ध प्रकाश 
बाले, अमिके लिए स्तोन्नोंका गान कर । 

यजिप्ठ देवत्रा देवं समर्ये होतारं यहस्य सुक्रतु 
त्वा बपुमदे ( ११६ )-- रु करनेयाठे, देवोमे रहनेवाले, 
अमर दता, यज्ञके क्म उत्तम रीतिस करनेवाले तुझ कमि 
देवकी में स्तुति करता हुँ 1 

इस प्रझार भमिकी स्ठुतिका वर्णन झरनेवाळे मंत्र इस अमि 
काण्डे हैं । व्यक्ति रूपमै और सामूहिक रूपमे इस प्रकार 
अभिन्‍न्नी स्तुति की जाती है । 

अग्नि दूत 

इसमें जिसका मी दवन किया आता है, उसे ठीक स्थानपर 
पहुंचानेका काम आसि करता है, इस प्रकार यढ भप्नि उत्तम 
दूत है-- 

दूते अझि चृणीमदे ( ३)-- इस दूता कार्य करनेवाले 
अमिकी हम खीकार करते हैं । 

विश्ववेदसं अमत्य दूतं ( १२ )-- यह शमि बको 
आाननेवाळा शीर मर दूत हे । 


प्रथव अध्याय ] 


इसमें जो कुछ सा डाला जाता है, उसे यह जहां पहुँचाना 
होता है, पहुंचा देता है । इस कारण अभिमें किया हुआ इचन 
अनेक अकारसे उपयोग होता है , व्यक्ति और समाज दोनोंका 
लाभ इस प्रकार हो सकता है । यचसे यही लाभ होता हैं । 

यज्ञ 

यज्ञामिमें अनेक पदार्थीके हवन किए जाते हैं, यह सभीको 
माद्र है । ऋतुओंके संधि कालम रोग उत्पन्न होते हैं, उन 
रोगोकि नाशके लिए यज्ञ किया जाता हें। ऐसा गोपथ ब्राह्मणमें 


SA 


कहा है । आरोग्य बढतिके लिए यञ्च किए जाते हें । इस यशके 
विषयमे इस काण्डम इस प्रकार कहा दे-- 

१ अध्वराणां न-त्ता (२१)- अभद्दियापू्ण कमें 
करनेवाला । न-प्ता-च गिरानेवाला, उन्नत करनेवाला, :- " 
रहित कमको उन्नत करनेवाला । 

२ नः यक्ष देवाः नयं पेक्तिराधल वोरं अच्छ 
नयन्तु (५६)- मारे यज्ञ सब देव, मानवका दित करने- 
वाले, भनुष्योंका यश बढानेवाले वीर अग्निको यहां ळाबें । 

३स्बं गृहपतिः, नः अध्वर त्वं दोता, पोता 
प्रचेताः (६१ )- तू घरका खाभी दै, मारे यजञमें तू देवोंको 
घुलाकर ळानेवाला, पवित्रता करनेवाला और उत्तम ्रकारसे 
चेतना देनेवाला है । 

४ शिशोः वरुणस्य वक्षथः चित्रः यः घातवे 
मातरो अपि न पति ( ६४)- इस तरण अमिरूप बालकका 
विचित्र जीवन कम हे । यह अपने पोषणके लिए अपनी माता- 
भरणी-के पास जाता तक नहीं हे । 

५ महि दृत्यं चरन्‌ ववक्ष ( ६५ )- उत्पन्न होनेके 
बाद ही महान्‌ दूतके कामको करते हुए दवि देवोंकरो पहुंचाता ह । 


इस प्रकार यह यज्ञ करनेवाला हे । इस अभिमे इवन किया 
जाता है । उस विषयक मंत्र इस प्रकार हैं-«» 


वन 

यज्ञोमें हवन मुख्य है । इवन करनेके पहले अम्िकी स्तुति 
की जाती है । इन स्तुति-मंत्रोंके प्रारम्भ होनेपर भनि प्रज्व- 
लित की जाती दै, फिर बादमें उसमें हवन किया जाता है। 
इसका वर्णेन हस काण्डम इस प्रकार हे-- 

१ धीतये हव्यदातये ग्रणानः आयाहि (१)- 
हवि भक्षण तथा देवोंको इवि पहुंचानेके लिए बुझ भमिकी 
स्तुति की जाती है, तू हमारे पास आ | 

२ विश्वेषां यशानां होता (२)- सब यहोमें तू दोता 
बनता है 

३ देवेभिः मानुषे जने हितः (२) - देवोद्वारा मनुष्योमें 
यह भमि स्थापित कौ जाती है। 


५ ( साम, हिंदी ) - 


अत्चिका स्वरूप 


(३३) 


४ खामिद्वः शुक्रः आहुतः (४ )- प्रज्वलित करके शुद्ध 
अभ्निमें आहुति दी जाती है । 

५ हुव्यचाहः ( १२ )- इवि जहां पहुँचानी होती दे बह 
पहुँचाता है । 

दे मनसा अभि इन्धानो मत्यः घियं सचेत (१९)- 
मन लगाकर अग्निको जळानेवाला मनुष्य अपनी श्रद्धा बढाता है ) 

७ खाहुतः सूरयः ते ग्रियाखः सन्तु ( ३८ )- उत्तम 
भाइति देनेवाल ज्ञानी तुझे प्रिय होते ह। 

८ है दीदिषः | त्वा सामिघाने वेधलः चिप्राखः 
अविवासन्ति (४२ )- दे प्रकाशमान अमे] तुझे प्रदीप 
करके ज्ञानी वित्र तेरी सेवा करते हैं । 

९ भद्रः अध्वरः (१११ )- यज्ञ कल्याण करनेवाला है। 

१० मर्तासः त्वा खमिन्धते (४६ )- मनुष्य तुझे 
उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करते हैं । 

११ अच्चे | इतः रोचनात्‌ अघि अया तन्वा 
वर्षख (५२ )- हे भन्ने | बुलोक पर इस तेजस्वी शरीरको 
बढा । 

१२ दे छुक्रतो | | गिरा मम जता पूण ( ५२ )-.हे 7 
उत्तम कमे करनेवाले अग्ने | अपनी वाणीसे मेरे पुत्र, पौत्रोका 
पोषण कर। 

१३ पूर्णा आसिचे विष्टु (५५)- पूर्ण मरे हुए 
खुचाके इस अपणको स्वीकार कर । 

१४ उत्‌ सिचध्वं, उप पणध्वं, आदित्‌ देवः चः 
ओहते (५५)- भर करके आहुति दो, फिर भरकर आहुति 
दो, इस प्रकार यी से अभि देव तुम्हें उन्नत करेंगे । 

२५ हविषा आ जुद्दोतत (६३ )- दवि द्रब्योंका इवन 
करो । 

१६ इडः पदे पस्त्यानां रायहव्यं नमला खमपय 
( ६३ )- पृथ्वी पर यज्ञ स्थानमै यज्ञेमे इवि देनेवालेको 
नमस्कार करो। 

१७ अमत्य विश्वे सर्तालः व्यं .इन्घते (०५)- 
अमर अभिमें सब यश करनेवाले मनुष्य इवनीय पदार्थोका 
इवन करते 

१८ भानवे अन्ने बृहद्वयः (८८)- तेजस्वी अग्निम 
बहुतसे भणोंका हवन किया जाता है । 

१९ एव्य-दातये अञ्चये ददाश (१०४)- इव्य 
पदार्थोका जिसमें दवन किया जाता है, उस अग्निको अर्पण 
कर्‌ः † 

२० स्वनरे ते गूधेय (१०९ )- खगेको इवि पहं चानेः 
वाले अमिकी स्तुति कर । 


(१४ ) 


२१ देवत्रा इव्यं आ ऊद्दिपे ( १०९ )- तू देवाका 
दुवि पहुंचाता है । 

२२ सु-दोता स्व-भ्वरः पुर प्रशस्तः वछुः (११०)- 
जिसमें उत्तम इवन किया जाता दे, जिसमें उत्तम यज्ञ दाता इ, 
ऐसृ। यह अनि बहुतोसे. प्रसित आर सबको बसानेवाला हूं। 

२३ आहुतः अझिः नः भद्र: (१११) ¬ जिसमें 
हवन होता हैं ऐसा बह अमि हमारा कल्याण करनेवाला दै । 

इनु हवन मंत्रोंका उत्तम रीतिस बिचार हो गया, अर्थात्‌ 
यज्ञ अथवा यज्ञात्रि हमारा (भद्रः) कल्याण करनेवाली किस 
प्रकार है, यह समझमै भा गया होगा । 

सर्व प्रथम अमिकों अरणियोको घिसकर उत्पन्न किया जाता 
है, उसे इण्डमें स्थापित कर उसमें समिधा तथा घीकी आहुति 
देकर उसे जलाया जाता हूं। आम जल करक आद्पासका 
इवाको गर्म कर देती'दै । वह गरम इवा ऊपर चली जाती है, 
और वहां चारों ओरकी इवा आ जाती है । यह क्रिया आभ्िके 
जळते रहने तक रहती है । यज्ञ जबतक चाळ रहता है, तबतक 
पासकी इवा गरम होकर ऊपर जाती हैं, और दूसरी इवा 
उसका स्थान ले लेती हे। हवा शुद्ध होनेका यद एक लाभ यशसे 
होता ह । ॥ 

पहले हर घरमै दवन होता या । समझी, यदि एक घंटा 
भर मी घरकी अभि जलती रही, तो घरकी हृवाके ऊपर जाने 
सर चाहरकी हवाके अन्दर आनेसे घरकी हवा शुद्ध हो जाती 
थी,। प्रसेक घरमं अग्नि, जलानेसे प्रसेक घरकी यह हवा-पलट- 
नेकी मि 1 समझमें आ जाएगी । 

पहले दर चोरादि अथवा शद्वरके मध्यम बडी बडी यश- 
शालायें होती थीं । उनमें बढे बढे यज्ञ होते थे ! उससे वहाको 
घुरी इनार ऊपर जाने तथा वाइरकी शुद्ध इवाके वहां आनेको 
क्रिया चलती रहती थी । इस प्रकार यज्ञामिके रहनेसे वायु- 
परिवत्तेन होता था, और वह लाभदायक था । 

यञ्ञेमे केवल भमि हो नहीं जलायो जाती, झपितु उसमें 
गायका घो आहुतिके रूपमे ढाळ। जाता दै। यह यायका धो 
अमित जलता है और उसकी सुर्गंध इवामे फैलती है, ओर 
उससे इवामे रहनेवाले रोगकरे कीटाणु नष्ट हवते हें । गायके 
घीमें इवामें रहनेवले रोगके कीटाणुअंको नष्ट करनेंका उत्तम 
गुण हैं। यशारिन इस प्रझार वायुको रोगाणुमंसे रहित करने 
वाला है। 

इसके अलावा यशसं ऋतुओंके अनुसार हवनीय द्रव्य भी 
डालि जति हैं। जिस ऋतुमें इवाके बदलनेसे जिन रोगका 
ददाना सम्भव है, उन रोगोको नष्ट करनेवाळा वनस्पतियोंके 
अयवा उन वनस्पतियोके काढेसे तेव्यार किए गए गायके धीका 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ आभ्ेर्य काण्डम्‌ 
हवन किया जाता है और इस प्रकार यज्ञामि रोग दूर करने" 
वाली और आरोग्य बढानेवाली दै । 

ऋतु संधिषु वै व्याधिर्जायते । 

ऋत संधिषु यशाः क्रियन्ते ॥ गोषथ ब्राह्मण । 

ऋतुभोके संधिकालमें रांग उप्पन्न दाते इन उन रायको 
नष्ट करनेके लिए यज्ञ किये जाते हँ ' यह गोपथ ब्राक्षणका यह 
कथन इस प्रसंगमें देखने योग्य दे। इस प्रकार यज्ञ शाद्वीय 
दृष्टिंस बहुत महत्वका हैं । यह ब्यक्ति जोर समाजका आरोग्य 
बढानेवाला दै । 

ऊपर यज्ञ-विषयक और दवन-विषयक मेत्रीमि ' यह भम्नि 
हमारा सबसे उत्तम कल्याण करनेवाला दै" यह लो वर्णन है, 
यह केवल स्वुतिकी दृष्टिय दी नहीं बल्कि शाल्लीय दृष्टिस भी 
सत्य है । यह बात पाठकको भ्यानमें रखनी चाहिए । 

इस दृष्टिसे औनसे रोगमें कॉनसी वनस्पतियोका इवन लाभ- 
दायक होगा, इसकी दाख़ीय दष्टिसे खोज करके तथा अनुभव 
करके निश्चित करना चाहिए । अतः वेद्यो भौर संशोधकोंको 
चाहिए कि वे इस दिशामें खोज करें । 

इसके अलावा यश करनेवाले यजमानोंकी, ऋत्विओंकी जो 
ञुमेच्छा और सद्भावना इसके पीछे दे, तथा मंत्रोचारणसे जो 
पवित्रता मिलती-हे, वढ अअघिऊ होती दै। उसको किसी भी 
मापस मापा नहीं जा सकता । 

इस प्रकार यज्ञ और उसके अन्दर इवन करना कल्याणकारों 
हैं। इसलिए यज्ञ कर सकनेवाले लोगोंको इस तरफ ध्यान देना 
चाहिए । 

उपसा 

१ मित्र इघ प्रियं (५)- प्रिय मित्रके समान ( अतिथि 
अग्निका स्तुति कर 1) (मं, ३५) 

२ रथंन वेद्यं (५ )-- जैस घन देनेवाले रथकी स्तुति 
की जाती दै ( उसों अरक्रार अमिक स्तुति को जाती दै) । 

३ वारवन्तं अश्चं न ( १७ )-- उत्तम अयाल (गर्द्नके 
वाङ ) से युक्त घोडेके समान (जे ज्वालाओंस युक्त है उस 
अग्निको में नमस्कार करता हुँ) यददो घोडेके अयाळ और 
औऑ्नकी ज्वालाओंकी समानता देखने योग्य है । 

8 मधो? प्रथमानि पाजा च (४४ )-- जैसे मधु 
(सोमरस ) के सबसे प्रथम दिए जानेवाले पात्र होते हैं (उसी 
प्रकार आसिकी सबसे पहले स्तुति की जाती है ) । 

५ सविता देघः न (५७ )-- सूर्यके समान ( छंचे 
स्थान पर रहकर अन्नका दान करनेवाला यह अमि है ) 

६ रथं इव ( ६६)- रथके समान (वुद्विपूपैक स्तोत्र कर) 

७ पवतस्य ष्ठात्‌ भपः न ( ६८)- निस प्रकार 


प्रथभ अध्याय ] 
पर्वत जल बहते हँ, ( उसी प्रकार अमिके लिए स्तोत्र कहे 
जाते हैं ) 

८ अश्वा आजि न जिग्युः ( ६८ )- जिस प्रकार घोड़े 
जीतते हैं ( उधी प्रकार तेरी स्तुति तेग वणन करके यशखी 
होती है ) 

९ घेजुं इव ( ७३)- गायके समान ( अम्नि सवेरे प्रज्व- 
लित द्दोती ई ) 

१० यद्वा इच प्र वयां उञ्जिष्ानाः (७३)-- षडा 
बृक्ष जैसे अपनी शाखाओंको फैलाता है, (उस प्रकार भमि 
अपनी उवाळाओंको फलाता हे) । 

११ दोः इव अखि (७५ )- युळोकके समान ( भन्न 
प्रकाशित होता है ) ॥ 

१२ गर्भिणीभिः खसु-म्रुतः गभं इव ( ७९ )- गर्मिणी 
' खयां जिस प्रकार गर्म घारण करती हैं ( उस प्रकार दो भर" 
पियोंके बीच अग्नि रहती है) । 

१३ सूरः न (८३)- सूर्यके समान (अपने तेजसे अभि 
प्रकाशित होता दै) 

१४ मिश्रः नल ( ८४)-- सूयके समान ( अमि यशको 
शत करता दे) 

१५ मित्र न (९९ )- मित्रके समान (अमिकी आगे 
स्थापित करते हैं ) 

१६ नेमिः चक्रन (९४)- जैसे (रथकी) नाभि 
चक्रको घारण करती हे, उसी प्रकार ( सब स्तोत्र भमिके आश्र" 
यसे रहते हैं ) 

१७ महस्य तोदस्व शरण इव ( ९७ )- बडे धनवा- 
मूके सेवके समान (में अमिषा सबक हूं ) 

ये उपमाये आभ्निय-काण्डमे आई हैं । इनमें * न ' यह शब्द 
उपमाथैक दै, और ' इ? (समान) के समान उसका अर्थ 
होता है । 

आंग्रय काण्डके सुभाषित 

१ समिस शुक्र; चत्नाणे जघनत्‌ ( ४ )- प्रज्वलित 
हुआ भमि शत्रोको मारता हे। चन्न= दोष, रोगोंको पैदा करने 
बाले कॉटाणु । 

२ हे असे विश्वस्य अरातेः, उत द्विषः मर्त्यस्य 
सहोभिः नः पाहि (६ )- दे अमे | सव शत्रुओं और द्वेष 
करनेवाले मनुध्येसि अपने मदान्‌ सामथ्येसे हमारा संरक्षण कर। 

३ भथर्चा त्वां निरमन्थत ( ९)- भयर्वाने तुझे मय 
करके उत्पन्न किया | 

8 अस्मभ्यं मह्‌ ऊतये विवखत्‌ भा भर (१० )- 
दमारे उत्तम सेरक्षणके लिए निवास करने योग्य घर दे। 

द्र 


अञ्चिक! खरूप 


(२५) 


५ नः दश देवः असि (१० )- तू हमे मार्ग ।देखाने- 
वाला देव है । 

६ दे अन्ने देव | कृष्टयः ते मोजसे नमः छृण्वन्ति 
(११ )- मनुष्य तेरे वलके लिए तुझे नमस्कार करते है । 

७ अस्म अमित्र अद्यः (१५ )- इसके लिए तू शत्रुका 
नाझ कर । 

८ विश्ववेदसं अमत्य दूतं गिरा कजस (१२ )- 
सर्वज्ञ अथवा सब घर्नोके स्वामी, अमर दूत अग्निको अपने 
अनुकूल बनाता हुँ । 

९ दिव दिवे दोषावस्ता घिया नमः भरन्तः ब्य 
त्वा पमसि ( १४)- प्रुति राडी ओर प्रतिदिन बुद्धिपूवक 
नमस्कार करते हुए हम तेरे पास आते 

१० जरा-वोध। विशे विशे याशियाय 7.' 
डशीक स्तोमं, तत्‌ चिविदहि (१५)- हे स्तु'तसै 
ज्ञात होनेवाले अगे | प्रसेक प्रजाजनके द्वितके लिए पूज्य और 


~ ~ 


शत्रुको रुलनेवाले अभिके लिए ये सोत्र पढे 'जाते हैं, उन्ह 
तू जान । 

११ अश्चिः तिग्मेन तेला घिश्वं अभिण ति 
येसत्‌ (२२)- भन्नि अपने तीक्ष्ण तेजसे सब खे।ऊ शत्रुओं 
नष्ट करता है । अन्रि- खाऊ, रोगेत्पादक कीटाणु । 

१२ नः रायि बंसते ( २२ )- अभि में घन देता है । 

१३ हे अग्ने | सूड (२३)- हे अमे! हमें सुखी कर । 

१६ महान्‌ असि ( २३)- त महान्‌ है । 

१५ देवयु जने आ अयः (२३)- ईशरकी उपासना 
केर॑नवाल मचुष्यक पास उसका सद्दायताक लिए जा! 

१६ अग्ने | नः अंददलः रीषतः रक्ष ( २४ )- 
हमारा पापा भार [हसक शन्नआंद्र संरक्षण कर | 

१७ अजरः प्रतिष्ठेः 'प्रतिद ( २४ )- बुढापेसे रहित 
तू अपना ज्वालाआस शत्रु का जला द्‌ । 

१८ नक्ष्य विश्पते अध्ने | वय द्युमन्त सु वीरं 
घीमहि ( २६ )- दे शरणस जाने योग्य, उजापालक अप्ने | 
इम तेजस्वी तथा उत्तम वार तेरा ध्यान करते हेन 

१९ घाजपातः कविः दाशुष रत्तानि वृघत्‌ (३०)- 
अन्नका खासी आर ज्ञानी यह अमि दानशील मन्नुष्यको रत्न 
देता हैं । 

२० अध्वर सत्यघर्माण कवि अधि उप स्तुहि 
( ३२ )- हिंसा रदित यज्ञमें सत्य धर्मका प्रचार करनेवाले 
अमिकी स्तुति करो । 

११ दचं अमी व-चातन्नं (३२ )- यह अम्नि देव रोग 
दूर करता ह! 


है अम्ने! 


(३६) 


२२ न: पीतये श! ३३ )- पानी पीनेके लिए कल्याण- 
कारी दो । 

२३ चः शंयोः अभिस्जवन्तु (३३ )- दे जलो ! इमे 
शान्ति और सुख दो । 

२४ चयं जातवेद्र्ल अमृतं प्रशंसिषम्‌ ( ३५ )-हम 
सर्वज्ञ और अमर अभिकी प्रशंसा करते हैं | 

२५ बृहद्भिः अर्चिभिः शुक्रेण शोचिषा दीदि 
( ३७) - बढी ज्वालाओं और शुद्ध तेजसे प्रकाशित ददो । 

२६ विइपतिः रक्षसः तपान! ( ३९ )- तू प्रजाभोका 
पालक और राक्षसोंको सन्ताप देनेवाला दै । 

२७ है जातवेद ! त्वे अद्य उपदुधः देवान्‌ आ वह 
(४० )- दे ज्ञानी अन्ने | तू आज सवेरे उठनेवाले देवोंको 
लआ। 

२८ त्वं चित्र, ऊत्या राघांसि नः चोदय (४१)- 
तू. विलक्षण शक्तियाला है। उेरक्षणांके साथ घनोंको हमोरें 
पास भ॑ज । 

१९ तः तुचे गाघं विदाः ( ४१ )- मारे सन्तानोको 
यश दे । 

३० हे आतः ! त्वं स-प्रथाः आतः कविः ( ४२)” 
दे रक्षकः भनने ] तू प्रसिद्ध, सत्य और ज्ञानी है । 

३१ हे पावक! न शास्वं वयोवुधं रयिं राख 
(५३)- हे पवित्र करनेवाले अग्ने | इमै प्रशंसित तथा आयुको 
वढानेवाल। धन दे । 

३२ सुनीतिः, पुरुस्पृहं सुयशस्तरं नः राख (४३)- 
उत्तम नीतिके मागसे मिलनेवाले, बहुतोंद्वारा प्रशेसित, उत्तम 
यशको बढानेवाले घनको दम दे । 

१३ यः विश्वा वछु दयते ( ४४ )- जो सब प्रझारके 
घन देता हैँ । 

३४ आर्यस्य वचन अञि नः गिरः नक्षन्तु (४७)- 
आयका संवर्धन करनेवाले अझिकी स्तुति हमारी वाणी 
करता इं । 
है ३५ आचा चरेण्य अबः यामि (४८)- वेदमंत्रोंसे में 
श्रेष्ठ संरक्षण मांगता हूँ । 

३६ छृतं अञ्चि नरः खुदीतये छदिः ( ४६ )-. इस 
्रक्षिद्ध अभिसे लोग उत्तम प्रकाश युक्त घर मांगते हैं । 

३७ देवाः नय पेक्तिराघल वीरं अच्छा नयन्तु 
(५६)- सय देव मानव जातिका दित करनेवाले, समूहको 
उ वनानेवाले वीरको सरल और उज्चातिके मागैसे छे 
जात ‘~ 


३८४ अञ्ने। ऊर्ध्वः सुतिष्ठ (५७)- हे अन्ने ! 
ऊंचे स्थान पर रह । स) र 


३९ यः ते दाशात्‌ ख उक्थश्चंलिनं सहस्रपोविणं 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ आझेयं काक्डम्‌ 


चीरं त्मना घत्ते (५८)- जो तुझे इवि देता दे, वह सोत्र 
करनेवाले, इजारोका पोषण करनेवाले वीर पुत्रको खर्य धारण 
करता है, जन्म देता दै । बि हि 

४० अयं अझिः सुवीर्यस्य सोभगस्य ईशे (६०)- 
वह अग्नि उत्तम पराक्रम और उत्तम ऐश्चथेका खामी है । 

४१ झु-अपत्यस्य ईशा (६० )- उत्तम सन्तानोका 
खामी है । 

४२ बृख्न-हथानां ईशे (६० )- घेरनेवाले शत्रुओंकों 
मारनवारलेम वह सबसे मुख्य चौर दे । 

_ 8३ प्रचेताः चार्य यक्षि (६१)- त शानी उत्तम घर 
दनवाला ६ | 

४४ ऊतये सुभगं खुदंसखं खु प्रतूर्सि अनेहसं 
त्वा देख चचुमहे ( ६९ )- अपने संरक्षणके लिए उत्तम 
भाग्यवान्‌ , उत्तम कर्म करनेवाले, पापियोंका नाश करनेवाले, 
पापरहित तुझ देवको हम प्राप्त करते हैं । 

४५ इविषा आ जुद्दोत, मजेयध्वं ( ६३)- इवनीय 
रव्योसे हवन करो, शुद्धता करो । 
` 80 षयं तव सख्ये मा रिपाम (६६)- इम तेरी 
मिन्रतामें नष्ट न द्वोवें । 

४७ अझैँ स्तनयित्नोः पुरा असे ऊणुष्घ (६९)- 
पहले अपने सैरक्षणके लिए अधिको घिजलीसे उत्पन्न किया । 

8८ अञ्निः उषसां अग्रे अश्योचि (७० )- अभि उषा 
कालसे भी पहले प्रज्वलित हुआ । 

४९ नरः अरण्योः इस्तच्युते णृद्पाते अञ्चि जन" 
यन्त (७२ )-” मनुष्य अरणियोंषो एक वूसरेके ऊपर रख- 
कर हाथोसे मधकर घरके खामी अमिर उत्पन्न करते हैं । 

५० बिश्वा! मायाः अवलि ( ७५ )-- स प्रजाभोंकी 
रक्षा करता है| 

५१ ते रातिः अद्रा ( ७५)-- 
वाले हैं । 

५२ नः खूचुः सनयः स्यात्‌, ते सुमतिः अस्मे 
विज्ञाबा भृतु ( ७६)- मारे पुत्र पौत्र होवें, यह तुम्हारी 
इच्छा हमारे लिए सफळ होवे । 

५३ खनात्‌ यातुधानान्‌ सणाले (८०)- सदा तू 
पीडा देनेवाले शतन्न॒ओंका नाश करता है । 

५४ त्वा पृतनासु रक्षांसि न जिग्यः ( ८० )- 
युद्धमें दवत तनी ससो 1 i 60042 

५५ सद्दमूरान्‌ ऋव्यादः अनुद (८०)- मूल 
सहित कच्चे माको खा नेवालेंकों जला डाल । 

५६ ते देव्यायाः रयाः मा सुक्षत (८०)- तेरे दिम्म 
शस्रोसे कोई न छूट । 


५७ ओजिछं युम्न अस्मभ्यं आ भर (८१ )- बल, 
बढानेवाले तेजस्वी घन हमें भरपूर दे । 


_ 


तेरे दान कल्याण करने- 


प्रथेन अध्याय] . 


५८ पनीयसे राये नः प्र ६ ८१ )- प्रशैसित धन 
प्रिळनेका माग हमें बता | 

५९ बाजाय पन्धा रात्सि (८१)- भन्न भिछनेके 
मार्गको दिखा । 

६० यदि वोशः स्यात्‌ मत्यः अचे इन्घीत ( ८२)- 
अदि पुत्र हो तो मनुष्य भन्निको प्रज्वलित करे । 

६१ अस्मिन्‌ अमत्ये विश्वे मर्तासः व्यं इन्धते 
(८५) - इस भमर अभिमें सब मनुष्य इवनीय पदर्थाका इवन 
करते हैँ। 

६१ वुश्र-हन्तमं ज्येष्ठं मानव अझि अगन्म (८९)- 
बृत्रको मारनेवाळे, श्रेष्ठ मानदोंका हित करनेवाले, अमिके पास 
दम जाते हैं। 

ha oe १० - 

६१ हे अञ्चे | हरखा यातुघानस्य यलं विश्वतः 
परि प्रति श्रणीहि (५५ )- दे अमे। भपने तेजसे तू 
पीछा-कष्ट देनेवाल राक्षसोके बलको सष ओरसे नष्ट ३र। 

«°C 4h 

६४ श्क्षसः चीय न्युब्ज ( ९५ )- राक्ष्ोको शाक्त 
नष्ट कर | 

६५ मन्द्रः वि भतिस्तिध! राजसि (१०० )- आन- 
न्दित अमि शत्नुओोंको इटाकर शोभित होता है। 

६३ सा शंताति 3 मयः करत्‌ स्िघ; अप (१०२)- 
वद शान्ति भोर सुख देनवाळा अभि हमें सुख देवे और शत्रुभोंको 
दूर करे । 

१७ प्रतीच्यां ईडिष्ध (१०३ )--- शत्रुको पराजित 
करनेवालिकी स्तुति कर । य 

६८ अगुभीत-शोचिषं जातवेद सं यज्ज ( १०३ )- 


ऋषि और देवताओकी घूची 


(३७ ) 


जिसके प्रकाशको कोई भी रोक नहीं सकता ऐसे इस अमिमें 
यज्ञ कर । 

६३ तस्य मत्यः रिपुः मायया चन इंशीत (१०४)- 
उसपर कोई मी मनुष्य शत्रु कपट्स भी शासन नहीं इर सक्षता। 

७० स्यं वृजिनं रिपुं, दुराष्यं स्तेने द्‌षिछै अपास्य 
(१०५)- उस कपरी शत्रु और कठिनतसि बशमे भनेषाले 
चोरको दूर कर । 

७१ सुगं कधि (१०५ )- इमारे मागैको घुगम कर । 

७२ हू वोर! मायिनः रक्षसः तपा तिद 
(१०६) दे चौर | कपटी राक्षयोंक्री अपनी ज्वालाचे जका दे। 

७३ हे अप्ले | ते यस्य सख्यं आविथ, छ तष 
सुषीरामिः ऊतिभिः प्र तरति (१०८)-दे अमे! तू 
जिसका मित्र होता है, वह तेरे उत्तम वीरोंसे युक सेरस्तणोसि 
दुः्खोंधे पार हो जाता है । 

७8 अश्चिः न! भद्रः (१११ )- भमि हमारा कत्याण 
करनेवाला हो । 

७५ तत्‌ चुस्न आ भर ( ११३ )- उस तेजस्वी धनको 
हमे भरपूर दें । 

७६ खदने कंचिद्‌ अरिणं भा सासद (११३)- 
हमारे घरमै कोई भी शत्रु हो उसे दूर कर । 

७७ दुढ्य जनस्य मन्युं- बुरी बुद्धिवाले मचुष्योंका कोष 

भी दूर कर | 

७८ खु~प्रीतः मनुष! विशे बिश्वा रक्षांि प्रति 
षधघति ( ११४ )- सन्तुष्ट हुआ अभि मनुष्पके घरमे स रादा” 
सोको दूर करता है । 
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गोपवन आत्रेय! 
वामदेवो गौतमः 
प्रस्कण्वः काण्वः 
भेघातिथिः काण्वः 


सिन्धुद्वीप आम्बरोषः त्रित आप्त्यो वा 


उशना काथ्य्‌ः 


भर्गः प्रागाथः 
प्रस्कण्वः काण्वः 
भंयुर्षाइस्प्यः 
अमेः भ्रागाथः 
भगः प्रावाथः 
सौमरिः काण्नः 
(५) 

बसिछो मेत्राबरुणिः 
भये! प्रागाथः 
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ऋषि 

(९) 

गय आत्रियः 
वाम्रदेवः 

भरद्वाजो बाईस्पयः 
मरद्वाजो वाईरपथः 
द्वितो मक्तवाद्दा आत्रेया 
वसूयव भात्रेयाः 
गोपवन आंत्रेयः 
पूदरात्रेय। 

गोपवन आत्रेयः 


घामदेवःकरयपो वा मारीचो, मचुर्वा 
चबंदखतः उभा वा 


(१०) 


अभिस्तापसः 


चामदेवः क्यपः असितो देवलो वा 


33 ५१ 
सोमाहृतिर्मार्गवः 
पायुर्मारद्वाशः 
प्रस्कण्वः काण्वः 

(११) : 
दीधतमा ओचध्यः 
विश्वामित्रो गाधिनः 
गोतमे। राहुगणः 
विश्वामित्रो यायिनः 
त्रित आप्त्यः 
इरिम्बिठिः काण्वः 
विश्वमना वेयश्वः 

- विश्वमना वैयश्वः 
ऋणिश्वा भारद्वाजः 
विश्वमना वैयश्वः 

(१२) . 

श्रयागा भागवः 
सोभरि? काण्वः 
सौभरिः काण्वः 
अयोगो भागेवः 
सोमरिः काण्वः 

१ काण्वः 
सौभरिः कण्वः 
विश्वमना वेयश्वः 


8 शति आझेय काण्डम्‌ ॥ 
Ds ra > 


दवता 


1 
पवमानः 
अदिति? 
अग्निः 


विशेदेवाः 


अभिः 


[ माभ्लेयं काण्डम्‌ 


सोमा 2 


आफ ऐन्द्रै काण्डुछ। 


ANNAN 


अथ द्वतायाऽध्यायः । 


[३] 
(१-१०) १ इांयुबाहिस्पत्यः; २ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; ३ हर्यतः प्रागाथः; ४,५ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षो 
या, ५ सुकक्षः ) आंगिरसः; ६ देवजामय इन्द्रमातरः ऋषिकाः; ७, ८ गोषुक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ; 
९, १० मेषातिथिः काण्वः प्रियमेषश्चांगिरसः ॥ इन्द्रः ( ऋ० ३ अग्निहचीषि वा ) ॥ गायत्री ॥ 
१२ 3.3 २२ 3२३ १२०" देर ३ २ 3१,२ 
११५ तद्दो गाय सुत सचा पुरुहृताय सत्वने । ञ्च यद्गवे न शाकिनि ॥ १॥ (ऋ. ६।४९।९२ ) 
3 ३ 8१ २ ३१ २ ३,१ २ ३ १२ १२ 33 र्र ४. 
११६ यस्ते नून*शतक्रतापैन्द्र ग्ुम्नितमों मंद) । तेन नूनं मदे मदेः ॥ २ ॥ (क. ८९२१६ ) 


३ १२ ४.२ ३१ २४१२ 39१ हर 


१३ २ ३२ 3१२ 
. ११७ गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कणा दिरण्यया ॥ ३॥ (ऋः ८।७२।१९; 
वा, यजु. ३३।१९) 


२३१ २ 3 १२३ २७ १.२ २३१२ ७ 9,२ 
११८ अरमश्वाय गायत श्रुतकश्षार गवे । अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥ (ऋ ८।९२।२५ ) 
१. रेर ^~ 3२ 3२3 9२ १ रर 38 २ कह | 
११९ तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स त्रषा वृषमा शुवत्‌ ॥५॥ (ऋ. ८।९३।७) 
[ १ ) प्रथमः खण्डः । 


| ११५] हे स्तुति करनेवाले उपासको ! ( बः सुते) तुम्हारे सोम तैय्वार करनेके बाद ( पुरु-हूताय सत्वने) 
अनेकों जिसकी स्तुति करते हे, ऐसे इस बलवान्‌ इन्द्रके लिए (तत्‌ खा गाय ) उन स्तोत्रोंको एक स्थान पर बैठ करके 
दता । (यत्‌) जो स्तोत्र ( गवे न ) गायको जँसे घास सुख देते हे, उसी प्रकार ( शाकिने शां) शफ्तिसान्‌ इन्द्रको सुख 
॥१॥ 
१ पुरु-हताय सत्वने सचा गाय-- अनेकोसे प्रशंसित शक्तिशाली इच्धके गुणोंका गान करो । 
[११६] हे ( शत-ऋतो ) सैकडौं प्रकारके कर्म करनेवाले इन्र ! ( यः युज्नि-तमः सद्‌; ) जो तेजस्वी सोमरस 
( नूनं ते ) निश्चित रूपसे तेरे लिये तय्यार किया गया था, (तेन नूनं ) उस रससे निश्चयसे तु (सदे ) आनंदित हुना, 
उस कारण हमें सी ( मदेः ) धनावि देकर तू आनन्दित कर ॥ २ ॥ 
[ ११७] हे (गावः ) गौयो ! तुम ( अचरे ) यज्ञके स्थानको ( उप चद्‌ ) आओ, तुम ( यक्षस्य मी रप्खुदा ) 
ee दूष रूपो अन्न देनेवाली हो । तुम्हारे ( उभा कर्णा हिरण्यया ) दोनों ही कान सोनेके आभूषणेसि 
धे 
१ गावः | अचरे यशस्य सही रप्छुदा-- है गायो ! तुम यज्ञमें बहुतसा अन्न देती हो । 
[११८] हे ( श्चुतकक्ष ) श्रुत-कश ऋषे ! ( अश्वाय अरं ) घोडेके लिए ( गवे अरे ) गायके लिए, ( इन्द्रस्य 
घाऊ्ले अरं ) इन्त्रके स्थानके लिए पर्याप्त भात्रामे ( गायत ) स्तोका गान कर ॥ ४ ॥ त - 
[११९] ( महे बृन्नाय हल्तवे ) उस महान्‌ वृत्रको मारनेफे लिए (तं इन्द्रं ) उस इन्द्रकी हम (वाजयामसि ) , 
प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हे। ( सः खषा ) वह बलवान्‌ इन्द्र ( बुषभः भुचत्‌ ) हमें धन देनेवाला होवे ॥ ५ ॥ 
१ ह र घनो वृष्टि करनेवाला, कामना पूर्ण करनेवाला । 
२ महे दुत्राय हन्तवे हन्द ना करनेके इन्द्रक 
न बज हे ल हुस्ट्र वाजयामलि- महान्‌ शक्तिशाली युत्रके वघ करनेके लिए हुम हे 
६ ( साम, हिंदी ) 


(४२) सामदेदका छुबोघ जनुधाद्‌ न्द्रं काप्डम 


१२ 8 २३२३ १२ ४१ «रर १ रश 3 १,२०२ 
१२० स्वामिन्द्र चलादधि सहसो जात ओजस! । त्वश्सन्बृपन्तृपेदसि ॥ ६॥ (ऋ १०११५३।२) 
8१ रर ३२३ 8 १२ 3 १? २३२ ७२ 


१२१ यज्ञ इन्द्रमव्धयद्यङ्लमि व्यवर्तयत्‌ । चक्राण ओपशे दिवि ॥७॥ (ऋः ८१४५ ) 
१ २ ३२उ 3 3 दर्‌ २ ३ २३ 2 ८३ 


3 २ ३ न २ 
११२ यदिन्द्राह यथा खमीशीय चस्व एक इद्‌ । स्वोता से गोसखा खातू ॥ ८ ॥ 


(क्र, ८।१४।१ ) 
१३ 3१ २ 3 3 २ 3 3२ 2 २ 3२३ १२ 
१३३ पन्यंपन्यमित्सोतार आ घावत मधाय । साम वीराय शूराय ॥९॥ (ऋ. ८९१५) 
39 १२, 8 व 8 २७३ १२८०३३२ १२ है १. त 
१२४ इदं वसो सुतसन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ | अनाभयिन्ररिमा ठे ॥ १०॥ (४,८११) 
इति तृतीया बदातिः ॥ ३॥ प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ | स्व० १०। उ० ४ | पा० ४६१ (भू) ॥ ] 
॥ [४] 


(१-१०) १, २ सुकक्षक्षुतकक्षौ ( ऋण सुकक्ष आंगिरसः ); ३ भारद्वाज: ( ऋ० शंयुर्वाहंस्पत्यः ) ; ४ श्रुतकक्षः 
( ऋ० सुकक्षो वा आंगिरसः ) । ५, ६ सधुच्छन्दा येइवामित्रः; ७, ९, १० म्रिशोकः काण्यः; ८ वसिष्ठो 


संत्रावरुणिः ॥ इन्द्रः ( ९ श्रट० अग्नीन्द्रौ ) ॥ गायत्री ॥ 
र्ड, ३२ 3 १२, 


3 3१ ३ १ 
१२५ उद्धेदाभि शुतामधं वृषभ नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि धरय ॥ १॥ (ऋ. ८।९३।१ ) 


[१२० ] है इन्द्र ! (त्वं ) त (सहसः वलात्‌ ) शब्नुके पराभव करनेवाले वलसे तथा ( ओजसः ) साम््यंसे 
( अधिजातः ) प्रसिद्ध है; है ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ इन्द्र ! तु ( सन्‌ ) घलवान होते हुए भी ( छुपा इत्‌ असि ) इच्छित 


- पदार्थको देने वारा है॥ ६ ॥ 


१ हे इन्द्र ! त्वं सहसः वलात्‌ ओजसः मधिजातः- हे इन्र ! तु साहस, यल लीर साम्यके कारण 
सबसे श्रेष्ठ हुँ। ` 
[ १२१ 1 ( यत्‌ ) जिस यज्ञने ( दिघि ) आकाइामे (ओपशं चक्काणः) छटकाकर ( भूमे चि अवर्तयत्‌ ) भूमिको 
घुमाते छुए रखा है, उस ( यज्ञ; ) यञ्चने (इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) इरा यश चढाया ॥ ७ ॥ 

[१२२ ] हे इन्द्र ! (यथा त्वं ) जैसे त्‌ ( पकः इत्‌) अकेला ही ( वस्यः ) धर्नोका स्वामी है, उस प्रकार 
(अह ) में भी ( यत्‌ ईशीय ) यदि घनोंका स्वामी हो जाऊं, तो ( मे स्तोता ) मेरी स्तुति करनेवाला ( गो-सखा 
स्यात्‌) गार्योका मित्र हो जाये ॥ ८ ॥ 

(१२३ | हे ( सोतारः ) सोमयज्ञ करनेवाले याजको ! ( मद्याय शूराय वीराय ) आनन्दित, शूरवीर इनके 
लिए ( पत्यं पन्यं इत्‌ ) प्रशंसाके योग्य ( सोमं आ धावत ) सोमरसफा अर्पण करो ॥ ९ ॥ 
१ बीराय शूराय पन्यं सोमं आधावत-- शूरवौर इन्त्रके लिए प्रशंसनीय सोमरस दो । 
१२४ ] हे उ) ) सबको बसानेवाले इन्र ! ( द्‌ सुतं अन्धः ) इस सोमरस रूपी अन्नको ( पिव ) पी, 
ससे ( उदरं सुपूर्ण ) तेरा पेट पुरा भर जाय। है ( अनाभयिन्‌ ) निर्भय इन्दर ! आनन्दके 
ब लाता कमी? पू है ( यिन्‌) इन्द्र ! ( ते ररिम ) तेरे आनन्वके लिए . 
१ अनाभयिन्‌ ! ते ररिम-- हे निर्भय इन्दर | तुझे आनन्द हो, इसलिए ये सोसरस हम देते हे । 
॥ यहां पहिला खंड समाप्त हुआ ॥ 
{ २ ] द्वितीयः खण्डः । 
[ १२५ ] है ( सूये ) सर्यरूपी इन्द्र ! तू (श्ता-मर्घ ) प्रसिद्ध धनवान्‌ ( चुपभं ) बलवान्‌ ( नरयं-अपसं ) मान- 
1 पु लिए कार्य करनेवाला और ( अस्तारं ) शस्त्र फेफनेवालः है (इद उदेपि घ) ऐसा तु अब उदय हो रहा 


१ शुतामर्घं वृषभं नर्यापसं अस्तारं--- प्रसिद्ध, धनवान्‌ करनेवाले 
नल पकवान को प्रशग कर » ए, बलवान्‌, सानवोंका हित करनेवाले और शत्रुपर 


द्वितीय अध्याय ] सासवेद्का सुबोध अनुधाद (४१) 


3 3 3 $ र र 
१२६ यदद्य क्च वत्रहन्नदणा अमि रय । सत्र तदिन्द्र ते षश ॥ ३॥ (ऋ. ८।९३।४ ) 
3 


४२४ 9 2 


« 3३३ १२ २३ २ ३२ २ क 
१२७ य आनयत्परावतः सुनीती तुवश्चं यदुम्‌ । इन्द्रः स नो युवा सखा ३॥ (ऋ ६।४१।१ ) 
२ ३ $ २ 3 २, ३ 


१२८ मा न इन्द्राम्यारे दिशः खरो अक्तुष्वा यमत्‌ । त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥४॥ (छ. ८९२३१) 


१२ 3१२ 


१२९ एन्द्र सानसि<रयिशसजित्वानश्सदासहस्‌ । वर्षिष्ठयूृतये भर ॥५॥ (ऋ. १।८।१) 
१ २३४१२ रद ३ १२, २ 39२ 39 २ 
१३० इन्द्र वयं महाधन इन्द्रमम्‌ हवयामहे । युजं इत्रेडु वज्िणगस्‌ ॥ ६॥ (ऋ. १०५) 


१३१ अपिबत्कद्रुव! सुतमिन्द्रः सहस्रबाह्वे । तत्राददिष्ट पौशस्यस्‌ ॥ ७ ॥(छ. ८४५२६) 


[१२६] हे ( वृत्र-हन्‌ ) शत्रुको मारनेवाले ( सूर्य ) सूर्यरूपी इन्द्र ! ( अध्य) आज ( अभि उदयाः ) तु उदय 

हुआ हे, हे इन्र ! ( तत्‌ सर्च ) वह सब (ते वशे) तेरे अधीन है ॥ २॥ 
१ ते वशे तत्‌ सवै-- तेरे आधीन सव कुछ हुँ। , 

[ १२७] (यः) जो इन्टर शत्रु द्वारा दूर फेके हुए ( तुर्वशं यदुं ) ठुबंध और यडुको ( झु-नीली ) उत्तम नीतिसे 

( परावतः आनयत्‌) दर स्यानसे भी पास ले आया ( युवा सः इन्द्रः ) ऐसा वह तरुण इन्द्र ( नः सखा ) हमारा मित्र हे ॥ ३ ॥ 
१ यः सुनीती तुचेशं यढुँ परावतः आनयत्‌, युवा सः नः सखा-- जो इन्र तुर्वश और यढुको 
उत्तम भागंसे सुखसे ले आया, ऐसा वह इन्द्र हमारा मित्र हे । 

[ १२८] हे इख ! ( आदिशः ) चारों दिशाओंसे झस्त्रोंको फेंकनेबाला ( सूरः ) निरन्तर चलनेवाला राक्षस 
(अकतुषु ) रात्रियोमें ( नः मा अभ्यायमत्‌) हमारे ऊपर आक्रमण करनेकी इच्छासे न आवे, और यदि वह आ भी 
जाये तो ( तत्‌ त्वा युजा ) तेरी सहायतासे ( वनेम ) उसको हम मार दें ॥ ४॥ 

१ आदिशः सूरः अक्तुषु नः मा अभ्यायमत्‌, तत्‌ त्वा युजा वनेम-- चारों दिशाओंसे शस्त्रोंको 
फेंकते हुए राक्षस रात्रीके समय हम पर आक्रमण न फरे, और यदि वह फरे भी तो तेरी सहायतासे हम उसे 
मार दें। 

[१२९] हे इसर ! ( ऊतये) हमारे संरक्षण्के लिए ( सानसिं) उत्तम उपभोग देनेवाले ( स-जित्वान ) शत्रु 
पर विजय दिलानेबारे (सदा-लहे ) सवा शत्रुको हरानेवाले ( बषिछ राये) श्रेष्ठ धनसे (आभर) हमें भर दें॥ ५॥ 

(१ ) ऊतये सानसिं सजित्वानं सदाखहं वर्षिछ्ठ रायि आभर-- हमारे संरक्षणके लिए उपभोगके 
योग्य, शत्रुपर विजय प्राप्त करानेवाले, हमेशा शन्रुओको हुरानेवाले श्रेष्ठ धनोंसे हमें भर दे । 

[१३०१ ( चयं ) हम ( महाधने) बडे संग्राममे ( इन्द्रं ) इन्द्रको बुछाते हे, ( अभे इन्द्रं हवामहे ) छोटे युद्धमें 
भी इन्द्रको बुलाते हे, ( वृतरेखु) वृत्रके साथ होनेदाले युद्धोमे भी (युज चञ्जिणं ) सहायता करनेवाले तथा वस्त्र घारण 
करनेवाले इन्द्रको हम बुलाते हे ॥ ६॥ 

(१) चयं महाधने, अर्भे, दृत्रेषु, युजं चञ्चिणं हवामहे-- हम बडे तथा छोटे संग्रामोमे तथा चृत्रके 
आक्रमणोंमें सहायता करनेवाले तथा वप्त्रको धारण करनेवाले इन्द्रको सहायताके लिए वुलाते है । 

[१३१ | (इन्द्रः ) इचने ( कट्टुचः ) फद् ऋषिके ( सुतं अधिवत्‌ ) सोमरसको पौ लिया, (सहस्वाद्ले ) 
हजारौं भुजाओवाले शत्रुको युद्धमें मारा ( तत्र ) उसमें इन्त्रका { पौंस्ये आददिष्ट ) सामर्थ्यं प्रकट हुआ ॥७॥ 

(१) सहस्र-वाहुः-- हजारों सेनिकोंको रखनेवाला । (२) सहस्रवाहे तत्र पौंस्यं आदादिए-- सहल 
साहु नामक शत्रुको सारा उससे इन्द्रकी शक्ति समफी । 
® 


> 


\ 


(४४) सामवेदका छुपोच मनुवाद [दछ काण्डम्‌ 
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१३२ घयमिन्द्र रवाययोऽभि प्र नोलुमो पृपन्‌ | विद्धी त्वा है स्य नो वसो ॥ ८ ॥ 
॥ ( ऋ. ७।३१।४ ) 
२ $ ५ 3.३ 8 है 3 3,२४२ ३०२ सू २०२ १ रे धर 
१३३ आ घा ये अभिमिन्धत स्तृणन्ति बहिरानुपक्‌ । येपामिन्द्रो युवा सखा ॥ ९ ॥ 
(क्र. ८।४५।१ ) 
३७ १ २३ छै A श्र 
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१३४ भिन्धि विश्वा अप हविए। परि बाघों जद्दी मुष! । बसु स्पा तदा भर ॥१०॥ 
(ऋ. ८।४५।४० ) 
एति चतुर्थी दशतिः ॥ ४॥ दवितीयः खण्डः ॥ २॥ { स्व० ८ | उ० ३। धा० ३२। (शा) ॥] 


[५] 
( १-१०) १ कण्यो धीरः; २ प्रिशोकः काण्यः; ३ वत्सः काण्वः; ४ कुसीदी फाव्यः; ५ मेघातियिः काभ्यः; 
६ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षः ) आंगिरसः ७ वयावाइय यात्रेयः; ८ प्रगायः काप्यः; ९ यत्मः काच्चः; 
१० इरिविठिः काण्वः ॥ इन्द्रः ॥। ( ऋ० १ भरतः; ४ विश्वे देयाः; ५ श्रह्मणल्पति:; ७ संविता) ॥ गायत्रो ॥ 
3,9 २ 3 २ ५ 3२3 १ २२ 9 २३ ha १२ छ्‌ 
१३५ इव शृण्व एषां कशा हस्तेपु यद्वदान्‌ । नि यामं चित्रमुञ्जत ॥ १ ॥(%. १1३७३) 
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१३६ इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । पुष्टाचन्ता यथा पञ्चुम्‌॥२॥ 


(१३२ ] हे (चृषन्‌ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्र ! (त्वायवः) तुझे पानेकी इच्छा करनेवाले हम तुझे ( अभि नोनुमः) 
सामनेसे नमस्कार फरते हे, हे (वसो) सबको निवास देनेवाले इन्द्र ! (अस्य नः विद्धि) इस हमारे स्तोत्रके भावको 
समझ ॥ ८ ॥ 

[१३२] (ये) जो ऋत्विज (आ घा) आगे होकर (अझि इन्धते) अग्निको जलाते है, ( येपां ) जितका (युवा 
इन्द्रः सस्ता ) तरुण इन्द्र मित्र है, जिसके लिए वे ( आज्ञुपक्‌ वहिंः स्तृणन्ति ) क्रमसे आसनको फॅलाते हुं ॥ ९ ॥ 

[१३४] (विश्वाः द्विषः) सब चान्नुओफा ( अप भिस्धि ) नाश कर, (चाघः स्थः परि जहि) विध्न डालने- 
वाले शभुओंफो हरा, उसके बाद ( सपार्ह तत्‌ बसु ) चाहने योग्य धन (आ भर ) हमें भरपुर दे ॥ १०१ 

(१) विश्वाः द्विपः अपभिन्धि- सब शञत्रुमोका नाश कर। (२) चाधः म्र्घः परि जाहि-- बिघ्त 
करतेवाले शत्रुको हरा । (३) स्पार्हं वसु आभर--- चाहने योग्य धनको हमें भरपुर दे । 
॥ यद्दां दूसरा खंड समाघ् हुआ ॥ 


| [३] तृतीय: खण्डः । 
[१३५ ) ( एपां हस्तेषु कशाः ) इन मरतोकि हायोमें चाबुक हँ, ये ( यद्‌ चदान्‌) जो शब्द करते है उनको मं 
( म श्टण्चे ) यहीँ होनेके समान शुनता हूं, वह ध्वनि ( यामं ) युद्धमें ( चि न्यृञ्जते ) अवृभुत शक्तिको दिलाता 
ह॥१॥ | 
१ यामं चित न्यु्जते-- युदमे आइचर्यजनक सामथ्यं दिखाला हे। 
` | १३६] हे इन्द्र ! ( इमे सोमिनः सखायः ) ये सोमयाग करनेवाले मित्र ( पुष्टावन्तः थथा पु ) जालको 


ह शिकारी जैसे पशुको देखते हु, उसी तरह एकाग्र चित्त होकर (त्वा विचक्षते ) दुसे विशेष करके 


द्वितीय अध्याय ] ` सांमवेदका सुबोध अनुवाद (४५ ) 
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१३७ समस्य मन्यवे विश्ञो विश्वा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेच सिन्धवः ॥ ३॥ } ( ऋ. ८।६।४) 
३२०७१ रर 9 १९ २३१ २३३.२ 
१३८ देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे चयम्‌ । वष्णामसमभ्यमृतय ॥ ४॥ (ऋ. ८८३१ ) 
२ 3 १२ 39 २ ३१२३, 9 द्‌ ३२ की 
१३९ सोमानाशस्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पत | कक्षीवन्तं य औशिजः ॥ ५॥ (ऋ. १1१८।१ ) 
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१ 
१४० बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रह्म थूयासुति; । शृणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥ ६ ॥(ऋ. ८।९३।१८) 


$२ छ $ २ 


२ 
१४१ अध नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌ । पर दुःष्यप्स्थ सुव ७॥ ( ऋ. ५।८२।४) 
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१४२ क्तस्य वृषभो यवा तुविग्रीतो अनानतः । ब्रह्मा कस्तशसपयति ॥ ८॥ (ऋ. ८।६४।७) 
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१४३ उपहरे निरीणाश्सङ्गमे च नदीनाम्‌ । थिया विप्रो अजायत ॥ ९ ॥ (क्र. ८६२८) 
[१३७३ (विश्वाः रष्टयः विशः ) सब प्रजाये ( अस्य॒ मन्यवे) इसके स्तोत्रको सुननेके लिए (समुद्राय 
सिन्चनः इव ) जिस प्रकार समुद्रकी ओर नदियां दौडती हें, उस प्रकार (खं नमन्त) सब मिलकर नम्र होकर 
बैठती है ॥ ३॥ 
सन्यु-- क्रोध, स्तोत्र, मननीय वचन 

[१३८] ( देवानां अवः इत्‌ मदत्‌ ) देवोंके ये संरक्षण निश्चयसे महान्‌ है। ( दृष्णा तत्‌ ) कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले उन देवोंसे मिलनेवाले संरक्षणोंको (अस्मभ्यं ऊतये) अपने संरक्षणके लिए (चयं आवणीमहे) हम स्वीकार 
करते है ॥ ४॥ 

(१) देवानां अवः महत्‌ इत्‌-- देवोंसे मलनेवाले संरक्षण निश्चयसे महान्‌ हे । 
(२) चुष्णां तत्‌ अस्मभ्ये ऊतये चयं आवृुणीमहे-- हमारी इच्छा पूर्ण करनेवाले संरक्षणके साधनोंको 
अपनी रक्षाके लिए हम स्वीकार करते है । 

[१३९] हे ब्रह्मणस्पते ! ( सोमानां ) सोसयज्ञ करनेवाले (फक्षीवन्तं ) कक्षीवानको (यः ओशिजः) जो 
उशिकका पुत्र है, ( स्वरणं कृणुहि ) प्रकाशमान कर ॥ ५॥ 

[ १४० 1 ( बुत्न-हा ) वृत्र राक्षसको मारनेवाला, (भूरि-आसुतिः ) जिसके लिए बहुतसे लोग सोमरस तंय्यार 
करते है, बह इन्द्र (नः ) हमारी ( चोघत्‌-मनाः ) इच्छाको जाननेवाला (इह अस्तु ) यहां होवे। वह ( शक्र; ) साम- 
थ्यंवान्‌ इन्द्र ( आशिषं श्रणोतु ) हमारी स्तुति सुने ॥ ६॥। 

[ १४१ ] हे ( सवितः देव ) सूर्यं देव ! (नः ) हमें (अद्य) आज (प्रजावत्‌ सोभगं ) पुत्र पौत्रोसे युक्त 
ऐश्वर्थ-धन ( खावीः ) दे ( दु्त्प्त्यं परा सुव) दुःखदायक स्वप्नोंको लानेवाले दुर्भाग्यको हमसे दूर कर ॥ ७ ॥ 

(१) ऐ सचितः देव! नः अद्य प्रजावत्‌ सोभगं खाबीः-- हे सविता देव ! हमें आज पुत्र पौत्रेसि 
युक्त धन दे । 
(२) दुष्वप्न्यं परा खुच-- दुःख देनेवाले स्वप्नोंको दूर कर। 

(१४२ | (खः वृषभः ) चह सामर्थ्यवान्‌ (युवा) तरुण (तुचि-श्रीवः ) मजबूत गर्दनवाला ( अनानतः ) कभी 

भी किसीसे न झुकनेवाला (कक) कहां है ? (कः ब्रह्मा) कौन ज्ञानी (ते सपथेति) उसकी पूजा करता है ? ॥ ८॥ 
(१) ख वृषभः युवा तुवित्रीवः अनानतः कः-- दह तरुण, बलवान्‌, मजबूत गर्दनवाला, किसीसे न 
झुकाया जानेवाला इन्द्र कहां है ? ( २ ) तुचिग्रीवः-- गर्दन जिसकी बडी है । 

(३) अत्तासतः-- फिसीसे न झुकाया जा सकनेवाला । 

[१४३ | (शिर्सणां उपह्वरे) पर्वतोंकी उपत्यकां ( च) और ( नदीनां संगमे ) नदियोके संगसपर ( धिया ) 

अपनी बुदधिसे-अपनी स्तुतियोसे ( विप्रः अजायत ) मनुष्य विशेष ज्ञानी होता हे ॥ ९॥ 


(४६) सामचेदका सुवोघ अनुवाद | पेन्द्र कापशम 
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१४४ प्र संप्राजें चपैणीनामिन्द्र श्स्तोता नव्ये गीमिः । नरं नृषाहं मशम्‌ ॥ १०॥ 


- (क. ८।१६।१ ) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ | स्व० ९। उ० ना०। धा० ४४। खो] 
इति द्वितीयप्रपाठके प्रथमोष्घें: ॥ १ ॥। 


[६) 

( १-१०) १ शुतकक्षः ( ऋष० सुकक्षः ) आङ्गिरसः; २ मेधातिथिः ( श्० शंयर्वाहस्पत्यः ) काण्वः; ३ गोतमो 
राहूगणः; ४ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ५ विन्दुः पूतदक्षो बा आइ्गिरसः; ६, ७ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ( ऋ० 
सुकक्षः ) आंगिरसः; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेप आजीगतिः; १० शुनःशेपो आजीयतिः; वामदेवो 

था ॥ इन्द्रः; ( ऋ० इन्द्रापृषणो ) ५ मरुतः ॥ गायत्री ॥ 


9२ 39 १ २ 3१२ ३१२ २ 3२ 3 २ 

१४५ अपादु ज्ञिप्रयन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ १॥ (ॐ. ८।९२।४ ) 
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१४६ इमा उ त्वा परूवसोऽमि प्र नोनुनवुर्मिरः । गावो वत्सं न घेनव॥। २ || ' क. ६।४५।९५ ) 
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१४७ अत्राह गोरमन्वत नाम स्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गुह ॥३। ।( ऋ. १।८४।१५ ) 
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२३ 
१४८ यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । तत्र पूपाभवत्सचा ॥ ४ ॥ (क्र. ६५७४) 


[ १४४] ( चर्षणीनां सम्नाजं) मनुष्योंमें उत्तम रौतिसे प्रकाशमान होतेवाले ( गीभिः नव्य) स्तोत्रोते स्तुति 
करनेके योग्य ( नु-पाएँ नरं) पाचुओंकों पराजित करनेवाले नेता ( मंहिष्ठं इन्द्र) महान्‌ इन्द्रकी ( प्रस्तोत ) स्तुति 
कर ॥ १०॥ 

(१) चर्षणीनां सम्राजं नुपाइँ नरं मंहिष्ठं इन्द्रं प्रस्तोत-- मनु्यामें सम्राट्‌, शत्रुको हुरानेवाले 
नेता महान्‌ इन्द्रकी स्तुति करो । 
॥ यहां तीसरा खंड समाप्त हुआ ॥ 
[४ ) चतुर्थः खण्डः । 

[१४५] ( शिप्री इन्द्रः ) शिरस्त्राण धारण करनेवाले इन्द्रने ( प्र-होपषिणः सुदक्षस्य) विशेष हवत करनेवाले 
सुदक्षके ( यवाशिरः) जके आटे और दूधसे मिश्रित (इन्दोः अन्धसः उ) सोमरस रूपो अन्नको (अपात्‌) खाया ॥१॥ 

[१४६] हे (पुरू-चसो ) अनेकों प्रकारके धन रखनेवारे इन्द्र ! ( गावः धेनवः चत्सँ न) जिस प्रकार दूध देने- 
वाली गाये अपने बछडोंके पास जाती है उसी प्रकार ( त्वा) तुझे ( इसाः गिरः प्रनोनजुः ) ये स्तोत्र बार बार प्राप्त 
होते हें, तेरी बार बार स्तुति करते हे 11 २॥ 

[१४७] (अत्रा ह) इस ( गोः चन्द्रमः) गतिमान्‌ चळके (गुहे ) घरमें-चन्द्रमण्डलम (स्वष्टुः ) त्वष्टा इस 
सूर्यंका (अ-पीच्यं नाम) रात्रीके समय छिप जानेवाला प्रसिद्ध तेज है (इत्था अमन्यत) ऐसा लोग मानते हैँ ॥ ३॥ 
[१४८] ( यत्‌ उपन्तमः इन्द्रः) जब चहुत बलवाला इन्त (महीः रितः ) बडे बडे प्रवाहोंके रूपमे बहनेवाले 


( अपः) वदसि आये हुए जलोंको (अनयत्‌) बहाता है, (तत्र) तब (पूपा सचा भुवत्‌) पया उसका सहायक 
होता है ॥ ४॥ 


द्वितीय अध्याय ) सामचेदका सुखोध अन्नुवाद्‌ (४७) 
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१४९ गौधेयति मरुता श्थवस्युमोता मघोनाम्‌ । युक्ता वही रथानास्‌ ॥ ५॥ (ऋः 0९११) 
१२ 3 IR 3२ 3१ २ हन्‌ १२३ १.९. 3२ 

१५० उप नो हरिमि। सुतं याहि मदानां पते । उप नो हरिम्‌? सुतस्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ.८॥९१।२१ ) 
ड १ . रर 3.9 २ ३१ २ 3३ “9 २ 3१ . रर 

१५१ इष्टा होत्रा अशृक्षतेन्द्रै वृथन्तो अध्वरे । अच्छावभृथमोजसा ॥ ७॥ (ऋः ८९३९३ ) 
२७ ३१ &३ «७ २३१ २ 3१२ आफ रु र 

१५२ अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । अहृश््ययं इवाजनि ॥८॥ (ऋ, ८।६।१० ) 


३१९९ SRS 3,8 २ ३२ उ २.३ ९२ 
१५३ रेवतीः सथमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्ता याभिमेदेम्‌ ॥ ९ ॥ (ऋः १।३०।१०) 
४ 8 3 RE NT BS Mb fo 
१५४ सोमः पूषा च चेततुरविश्वासाऽसुक्षितीनास्‌ । देवत्रा रथ्योहिता ॥ १०॥ 
इति षष्ठी दशतिः ।। ६॥ चतुर्थः खण्ड] ४॥ [ स्ब० ८ | उ० ५। धा० ४४। (णी) ॥ ] 
(७) 

( १०१० ) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः; २ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; प्रियमेधशचांगिरस:; 
५ इरिम्बिठिः काण्वः: ६. १० मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ! ७ त्रिशोकः काण्वः; ८ कुसीदी काण्वः; ९ शुनः शेप आजो- 
गातिः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 

२ ३२ 3 १ २३ १ २ ३० र्र्‌ „8 १२ 33२3 9१ २ „3 २ 
१५५ पान्तमा चो अन्धस इन्द्रसभि प्र गायत | विश्वासाहईशतक्रतु मशहं8 चषणानाम्‌ ॥ १ ॥ 
( ऋ, ८।९२।१ ) 

[१४९] (मघोनां मरुतां) धनवान्‌ भरतोंको ( माता) माता (रथानां युक्ता घह्निः) रयोमें जोडी हुई ओर 
उनको खींचनेवाली (गौः) गाय ( श्रवस्युः ) अन्न देनेको इच्छा करती हुई ( धयति) दूध देती है ॥ ५ ॥ 

[१५० ; हे ( मदानां पते) सोमरसोकि स्वामी इन्द्र ! ( हरिभिः ) अपने घोडोसे.( नः सुतं उप याहि) हमारे 
सोम यज्ञम आ। ( हरिभिः नः सुतं उपयाहि ) घोडोंसे हमारे यज्ञमें आ ॥ ६॥ 

[१५१] ( अध्वरे वृधन्तः ) हमारे यज्ञम इन्द्रकी प्रशंसा करते हुए ( इष्टाः होत्राः ) यज्ञ करनेवाले होता गण 
(अवभ्ुथं अच्छ) अवभूथ स्तान होनेतक (ओजसा) अपने बलसे (इन्द्र असुक्षत ) इन्द्रके लिए आहुति देते ह ॥ ७॥ 

। १५२] (अहे इत्‌ ) मेने (पितुः ऋतस्य मेघां ) पालन करनेवाले यज्ञरूपी इन्द्रको बुद्धिको (परि जग्रह) 
अपनी ओर मोड लिया है । ( हि ) इस कारण मे ( सूथेः इव अजनि) सूर्येके समान तेजस्वी हो गया हूँ ॥ ८॥ 

[१५३ | ( याभिः क्षु-मन्तः मदेम) जिसकी सहायतासे हम अन्न युक्त होकर आनन्दित होते हे, (सधमादे 
इन्द्रे) इन््रके साथ हर्षसे युक्त होकर (नः) हमारी चह गाय (रेवतीः ) दूध और घी देनेवाली होकर ( तुवि-वाजाः 
सन्तु) अधिक बरू देनेबाली हो ॥ ९॥ 

[१५४ (देवत्रा) देवोंमें (रथ्यः अर्हिता) रथपर चँठने योग्य (सोमः ) सोम (पूषा च ) और पूषा (विश्वासां 
सुक्षितीनां चेततुः) सब मनुष्योको उत्साह देने वाले है ॥ १०॥ 
॥ यहां चौथा खंड समाप्त हुआ ॥ 
(५) पञ्चमः खण्डः । 

, १५० ] (चः ) तुम ( विश्वा-सादं ) सव शत्रुओंके नाश करनेवाले ( शतऋतु ) संकडों कर्म करनेवाले ( चधे- 
णीनां महिष्ठ ) मनुष्यास सहान्‌ सामथ्यंशाली ( अन्चसः आपान्तं) सोमरस पीनेवाले (इन्द्रं अभि प्र गायत ) 
इन्द्रका विशेष स्तुतिसे गान करो ॥ १४७ 

१ विश्वासाहं शतक्रतुं चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्रं अभि प्रगायत-- सब शत्रुओंके नाश करनेवाले, सेकडों 
कर्म करनेवाले, प्रजाऑमें सर्वाधिक शक्तिशाली, इन्द्रके गुणोंका स्तुतिसे घान करो । 


(४८) सामवेदेका सुयाघ अचुवाद्‌ [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 
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१५६ प्र व इन्द्राय मादनथ्हयेश्राय गायत । सखाय! सोसपान्न ॥ २ ॥ (ऋ. ७।११।१ ) 
39१9२ 3.3 ९९३ १ २ ३२ उ १ २ १ २ ३ ३,२ 6 = 

१५७ वयमु त्वा तदिदथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्था भरन्त ३॥ ( ऋ, ८।९।१६ ) 
१ २३ १२ 39 हर 3 ३.२ ३८ २ ३१२ 

१५८ इन्द्राय मद्वने सुत परि ष्टोभन्तु नो गिरः | अकमचन्तु कारवः ॥ ४ ॥ (ऋ. ८९२।१९) 
8३२ ३ २३ १२.३ १,२ 3१२ १२३२८ 3 १ २ . ली 

१५९ अयं त इन्द्र सोमो निपृती अधि बहिपि । एहीमस्य द्रवा पिच ॥ ५ ॥(ऋ-:८1!७११) 
* २३१.२ 39 २ 3 १,२ 3 २,३ १२ = 

१६० सुरूपकृत्युमूतय सुदुघामिव गोदुहे । जुहमास द्या्षिधावे ॥द॥ (ऋ. १।४।१ ) 
3.१ २ 3.२ 39 २ -. 33.२ 3 १ २ ३ १२ 

१६१ अभि त्वा वृषभा सृते सुतशसुजामि पीतये । तृम्पा व्यञ्नुही मदस॥ ७॥ (ऋः ८४५९२) 
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१६२ य इन्द्र चमसेष्वा सामश्रमृष्ठु त सुतः । 1पचेद्सय त्वमोशिपष ॥ ८ ॥ (क्र. ८८२७ ) 


[१५६] हे (सखायः ) मित्रो ! ( चः ) तुम ( हयेश्वाय ) हरि नामके घोडोंको रखनेवाले ( सोम-पासञ्ले ) सोम 
पोनेवाले ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( मादनं प्रगायत) आनन्द देनेवाले स्तोत्रोंको गाओ ॥ २॥ 

[ १५७ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ( त्वायन्तः सखायः वयं ) तुझसे मित्रता करनेकी इच्छादाले ओर तेरे मित्र हम 
(तत्‌-इत्‌-अरर्थाः ) तेरी स्तुति करवेकी इच्छा रखनेवाले ( कण्चाः उ ) कण्व भौ ( उक्थेभिः त्वा जरन्ते) स्तोत्रोसे 
तेरी प्रशंसा करते हुं ॥ ३॥ 

[ १५८ ] ( मद्वने इन्द्राय ) आनन्दके स्वभाव वाले इन्द्रके लिए (सुत) निकाले गए सोमरसको (लः गिरः 
परि-स्तोभन्तु ) हमारी वाणियां प्रशंसा करें। ( कारवः ) स्तुति करनेवाले ( अर्क अर्चन्तु ) इस पुज्य सोमकी अर्चना 
करें ॥ ४॥ 


[ १७९] हे इन्द्र ! ( अयं सोमः ) यह्‌ सोम रस (ते ) तेरे लिए ( बर्हिषि अधि) वेदिपर रखे गए आसन पर 
( निपूतः ) शुद्ध करके रखा हुआ है। (इ पहि ) इसके पास आ, ( द्रच ) दौडकर आ और (पिव) पी ॥ ५॥ 

[ १६० ] (ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( सु-रूपकृत्नुं ) सुन्दर रूपको बनानेवाले इन्द्रको ( द्यवि-द्यचि ) प्रति- 
दिन ( गोदुहे खुदुघां इच ) जिस प्रकार दृघ दुहनेके समय उत्तम दुध देनेवालो गायको बुलाया जाता हैं, उसी प्रकार 
( जुट्टमसि ) हम बुलाते हे ॥ ६॥ ति 

१ ऊतये सुरूपक्त्युँ यचि धवि जुद्दमाखि-- अपने संरक्षणके लिए सुन्दर रूप बनानेवाले इन्द्रके लिए हम _ 
प्रतिदिन स्तुति करते है। 

( १६१] हे ( चृषभ ) बलवान्‌ इन्द्र ! (त्वा) तुझे (सुते) सोमयज्ञ्ें ( सुतं पीतये ) सोमरस पीनेके लिए 


(अभि सजामि ) मै सोमरसका अर्पण करता हुँ, उस समय ( ठृम्पा मर्द व्यह्ननुहि ) तृप्त करनेवाले या आनन्द देनेवाले 
सोमरसको स्वीकार कसे ॥ ७॥ दै व्यश्दुदि) त 


[ १६२ ] हे इन्द्र ! (ते) तेरे लिए ( सूतः सोमः ) तैय्यार किया हुआ सोमरस ( खमसेषु चमूषु आ ) बडे 


2“ भरा हुआ रखा है। ( अस्य त्वं पिव इत्‌ ) इसको तू पी, हे इन्द्र ! ( त्वे ईडे) तु सामध्यं- 
ह्‌ i 


१ त्वं झशिषे-- तू सवका स्वामी हे । 


डितीय अध्याय ] खामवेदका सुबोध अछ्ुधाद्‌ (४९) 
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a ३ Don ४ ७ ~ be = ba “ 
१६३ योगेयोसे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ ९॥ (ऋ १।३०।७) 
शङ 8 } २३३१ २३, र्र १ २३ 3२ है 
१६४ आ त्वता नि पादतेन्द्रमाम प्र गायत | सखायः स्तामवाहस। ॥ १०॥ (ऋ. १।९।१ ) 
इति सप्तमी दशतिः ॥ ७ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ {स्व० ५। उ० २। घा० ३९। (फो) ॥ | 
[८] 
( १-१० ) १ विश्वामित्रो गाथिनः, २ मधुच्छन्दा चइवामित्रः; ३ कुसीदी काण्वः; ४ प्रियमेघ आंगिरसः; 
५, ८ वामदेवो गौतमः; ६, ९ श्रुतकक्षः सुकक्षोः वा आंगिरसः, (९ ऋ० सुकक्ष आंगिरसः ); 
७ मेधातिथिः काण्वः; १० बिन्दुः पूतदक्षो वा आंगिरसः ॥ इन्द्रः ( ऋ० ७ सदसस्पतिः; 
१० मरुतः ) ॥ गायत्री ॥ 
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१६५ इद श्यन्बोजसा सुतश्राधानां पते । पिया त्वाइस्य शिवेणः ॥ १॥(ऋ. ३५१।१०) 
३७१ १२ 33 २ कर ३ १२ 3१२ शी ९२२3१ श्र 
१६६ महा इन्द्र पुरथ नो महित्वमस्तु वज़िणे | द्यौन प्रथिना श्वः ॥२॥ (ऋ १८५) 
२ 


१ श्र ३१२९ ३३ 3१ र्‌ ३ ३ सर, 
१६७ आ तू न इन्द्र श्वुमन्त चित्र ग्रामश्स गृभाय । महाइस्ती दक्षिणिन।। ३॥ (क. ८।८१।१) 
3 ३१ २ क्‌ १ २ ३२ ३२ 3'३ ३ 


१ रर, ER १२ 
१६८ असि प्र गोपतिं गिरेन्द्रपच यथा विदे । सूनुश्सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ' ८।६९।४ ) 


[१६३] ( योगि योगे ) प्रत्येक कार्यमें ( वाजे वाजे) प्रत्येक संग्राममे ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए 
( तचस्तरं इन्द्रं ) अति बलवान्‌ इन्द्रको ( सखायः ) मित्रके समान व्यवहार करनेवाले हम ( हवामहे) बुरूप्ते है ॥९॥ 
१ योगेयोगे घाजेवाजे ऊतये तवस्तरं इन्द्रं हवामहे-- प्रत्येक कार्य और संग्राममे अपना संरक्षण हो 
इसके लिए इन्द्रको सहायताके लिए बुळाते है । 
[ १६४ ] हे ( स्तोस-वाहसः ) यज्ञ करनेवालो ! ( खखायः ) हे मित्रो ! ( आ तु आ इत ) शीघ्र यहां 
आवो ओर ( निषीद्त ) यहां बैठो, और ( इन्द्रं आभि प्रयायत ) इद्धके स्तोओोंका गान करो ॥ १० ४ 


॥ यहां पांचवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[६ ] पष्ठः खण्डः । 

[१६५] हे ( राधानां पते ) घर्नोके स्वामी ! हे (गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य इंच ! ( ओजसा) बलसे तंय्यार 
किए गए (इद सुते ) इस सोसरसको ( अस्य तु अनु पिर्ब हि) तू शीघ्र ही अनुकूल होकर पी ॥ १॥ 

[१६६] ( नः इन्द्रः महान्‌) हारा यह इन्द्र महान्‌ है, और (परः च) श्रेष्ठ भौ है, ( वज्रिणे महित्वं 
अस्तु) वञ्चको धारण करनेवाले इस्रफा यन् बढे, ( घौः न) चुलोकके समान ( शावः प्रथिना ) उसका बल बढता है ॥२॥ 

(१६७ | हे इन्द्र ! (सद्दा-हस्ती ) बडे बड़े हाथोंवाला तू (नः तु) हमें .देनेके लिए ( श्लुमन्तं चिन्नै भा ) 
प्रशंसनीय और अनेक प्रकारसे स्वीकार करने योग्य घन ( दद्िणेन आ .संगुभाय ) वायें हायॉसें ले ॥ ३॥ 

६ १६८) ( गो-पत्ति ) गायोंका पालन करनेवाले ( सत्यस्य सूनु) सत्यके प्रचारक ( सत्‌-पाति ) सज्जनोंके 
पालन करनेवाले ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( गिरा अभि प्र अखै) वाणीसे प्रार्थना कर (यथा चिदे) जिससे कि उसकी सहा- 
यतासे यज्ञका और उस इन्द्रका ज्ञान हो ॥ ४॥ 

७ ( साम, हिंदी ) 


(५०) सामवेदका खुबाघ अनुधाद्‌ [देन्द्र काण्डम्‌ 


3 १ २3३ 3१२३ १ २ २ 3 १,२ 3२ 


॥ | 
१६५ कया नशित्र आ सुबदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृत्ता ॥ ५ ॥ 
( ऋ, ४।३१।१; यजु. ३७।३९ ) 
१ २ ३२३ ,१ २ इ १ ९२ 00. 31.२ 
१७० त्यश्ु वः सत्रासाहं विश्वासु शीर्ष्वायतस्‌ । आ च्यावयस्यूतये ॥ ६॥ 


3२३२३१२ शेर 3 १ २ 3 
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3५ २ & १२ 
१७१ सदसस्पतिमड्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यस्‌ । सनि मेधामयासिषस्‌ ॥ ७॥ 
(ऋ. १।१८।६; यजु, ३२१३; ) 


२३१ २ 3, 8 २३ „इक १३ 3,१२ 3१ २ -3 १२ 

१७२ ये ते पन्था अधी दिवो येभिव्येश्वमेरयः । उत श्रोषन्तु नो भरुवा) ॥ ८ ॥ 
3३२, 3 २ ३२३१९ ड १,२ 35 R 

१७३ भद्रभद्र न आ भरेपसूजेश्शतक्रता । यदिन्द्र मृडयास न! ॥ ९ ॥ (ऋ. ८९३२८) 
२ 3 २ ३२ 3 श्र ३१२ ३२ 3 


८ 3 ७२ 3. २ 
१७४ अस्ति सामा अयश्सुतः पिवन्त्यस्थ मरुतः | उत खराजो अश्विना ॥१०॥ (क्र. ८।९४।४) 


इति अष्टमी दशतिः ॥ ८॥ पष्ठः खण्डः ॥ ६.॥ | स्द० १२। उ० १। धा० ४०१ (चौ) ॥ ) 
[९] 
( १०१० ) १ देवजामय इन्द्रमातरः, २ गोधा ऋषिका; ३ दध्यड्डाथर्वणः; ४ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ गोतमो राहूगणः; 
६ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; ७ वामदेवो-गौतमः; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेप आजीगतिः; १० उलो वातायनः ॥ 


इन्द्रः ( ऋ० ४ अश्विनी; १० चायुः ) ॥ गायत्री ॥ 
३ २३ ५ २ 397 २२ १२ 
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१७५ ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्र जातमुपासते । बन्चानास! सुवीरम्‌ ॥ है ॥ (ऋ. १०।१५३।१ ) 


[ १६९] ( सदा-वृध्चः ) सदा वढनेवाला ( चित्र; सखा ) विलक्षण श्रेष्ठ मित्र यह्‌ इन्द्र ( कया ऊति) कौनसे 
संरक्षणकी झब्तिसे युक्त होकर ( नः आ सुत्‌) हमारे पास आवेगा ? उसी प्रकार ( कया शचिष्ठया वृता ) कौनसी 
झक्तिसे युक्त व्यवह।र वाला होकर वह हमारे पास आएगा ? ॥ ५॥ 

[१७०] ( सुचा-साईं ) वहृतसे शत्रुओंको हुरानेवाले ( वः ) तुम्हारी ( विश्वाखु गीषु आयते › सब स्तुतियाँमें 
वर्णित (त्ये ड) उस इन्द्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए तुम ( आच्यावयसि ) अपने पास बुलावो ॥ ६॥ 

[ १७१} ( मेधां ) वृद्धि बढानेके लिए ( अङ्गुतं) अपूर्व ( इन्द्रस्य भियं ) इन्द्रको प्रिय ( काम्यं ) इच्छा करनेके 
योग्य घनके ( खानि ) दान देनेवाले ( सद्सस्पीँत ) सदसस्पति देवको ( अयासियं ) मेने प्राप्त किया है ॥ ७॥ 
हौ ॥ 2० ] हा ! (येते पन्थाः ) जो तेरे मार्ग (दिः अधः ) चुलोकसे नीचे हे (येमिः विश्वं पेरयः ) 
bs su nee 32808 हँ ( ते) वे मार्ग (न; भुवः उत श्रोयन्तु ) हमारे यज्ञ स्थानमें पहुंचते हे, उन 

[ १७३ ] हे ( शतक्रतो ) तेकडों कार्य करनेवाले इन्द्र ! ( भट्ट भद्रं) अत्यन्त कार्य करनेवाले ( इपं ऊजे ) अन्न 


और, चलको चढानेबाले घन (न; आभर) हमें ड़ : न 
करता ४ शक ( ) हमें भरपूर दे। (यत्‌) क्योंकि (नः सृव्ठ्यासि ) तू हमें सुखी 


१ हे शतक्रतो ! भद्रं इप अजै चः आभमर-- है सेकर्डो उत्तम कर्म करनेताले इन्द्र ! कल्याण करने 
वाले, अन्न और बलको हमें भरपुर दे। २ नः खुव्ठयासि-- हमें तू सुखी करता हँ । | 
[ १७३, (अयं सोमः सुतः अस्ति) यह सोमरस हमने तैय्पार करके रखा हुआ है । ( अस्य ) इसे । स्वराजः 
मरुतः) तेजस्वी मर्द्‌ गण (पिवन्ति) पीते है । ( उत अश्विना ) और अदिवनौ देव भी पीते है ॥ १०४ 
॥ यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ॥ 
पा ल्व [७ | सप्तमः खण्डः । 
७५ | ( खु-वीय चन्वानासः ) उत्तम बल प्राप्त करनेकी इच्छावाली (ईखयन्ती; ) इन्द्रके $ 
उत्तम कार्य करनेकी इच्छा वाली इन्द्रकी माता (जात ते उपासते ) प्रकट क उस इन्द्रकी कपाल " 


ह्विवीय अध्याय | सामवेदक सुबोध अनुवाद (५१) 


१,२ A «3 २ श्र लि 3१२, हि 

१७६ नकि देवा इनीमसि न कया योपयामासि । मन्त्रशुत्यं चरामसि ॥ २॥ (क्र. १०१३४७) 
3 2 २२ ३१२३ १२ 6 3,२ «3 ? २३ १२ ¢ 

१७७ दोषो आगाद्‌ बृहद्वाय द्युमद्वामन्नाथवेण । स्तुहि दव<सवितारस्‌ ॥ ३ ॥ ( अथव, ६।१।१ ) 
३२ 3१ रर उछ श्र हस्‌ २ ३२ 3३ २ ह 3 २ |: 

१७८ एषो उषा अपृव्या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामशिना बृहत्‌॥ ४ ॥ (ऋ. १।४६।१ ) 
१ ३ 8. 3 १२ रर 3१२ ३ १ ६२२ 

१७९ इन्द्रो दघोचा अस्थाभवृत्राण्यप्रतिष्कुत! । जघान नत्रतीनव ॥ ५ ॥ (ऋ. १।८४।१३ ) 
रड. 3 3 २२ ,२ A दा «के 3१ २,३ ,३ . २२ 


REE 
१८० इन्द्रहि मत्स्यन्धसो विश्वोमिः सामपवासे! । महाश अमसि्टिरोजसा। ६॥ (ऋ. १।९।१ ) 


3 र्र्‌ 3 २8३२९१ २. 3२ 3१,२३१२ 

१८१ आत्‌ न इन्द्र वृत्रह्ञसाकमधमा गहि । महान्महीभिरुतिमिः ॥ ७॥ (ऋ. 8३२१) 
२३ १२ तक 3 २३ 33२९ २३,३३ १३ _ 

१८२ ओजस्तदस्य तित्विष उमे यत्समबतेयतू । इन्द्र्चर्भव रोदसी ॥८॥ (क्र. ८६5 ) 


[१७६] हे (देवा; ) देवो ! (न कि इनीमासि ) हम कोई हानि नहीं करते और (न कि आयोपयामसि ) हम 
कोई विरद्ध कार्य नहीं करते ( मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ) वेद-मंत्रोंमें जो कहा है, उसके अनुसार हम आचरण करते है ॥२॥ 


१ स कि इनीमसि-- हम किसीकी हानि नहीं करते । २ न कि आयोपयामसि--- हम कोई विरुद्ध कार्य 
नहीं करते 1 ३ मन्त्रश्ुत्यै चरामसि-- वेदसमंत्रोंमें जो कहा है, उसके अमुसार हम आचरण करते है । 


1१७७] हे (बृहद्‌ गाय) बृहत्‌ नामक सामका गायन करनेवाले, हे (द्यमत्‌-गामन्‌) प्रकाशके मार्गसे जानेवाले 
( भाथवेण ) अथर्ववेदी ब्राह्मण ! (दोषः अगात्‌) यज्ञकर्ममे जो दोष हों उन्हें दूर करनेके लिए (देवं सवितारं स्तुहि) 
सविता देवकी स्तुति कर ॥ ३॥ 
१ दोषः अगात्‌ , देवं खवितारं स्तुहि-- दोष होनेपर सविता देवकी स्तुति कर । 
| १७८ ) (पषा भिया) यह प्रिय (अपूर्व्या उषा) अपूर्व उषा (द्विः व्युच्छति) झुलोकते प्रकाशित होती है, 
है (अश्विनो ) अश्विदेवो ! (वां बृहत्‌ स्तुष) तुम्हारी हम बहुत बडी स्तुति करते है ॥ ४॥ 
' १७९] ( अ-प्रतिष्कुतः) जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता ऐसे इस इन्द्रने (दधीचः अख्थातिः ) 
इधीचिको हडियोसे (नव नवतीः) आठ सौ दस ( चुत्राणि ) वृत्रोंको ( जघान) मारा ॥ ५॥ 
१ नव नवतीः नौ गुन। नब्बे; ९०५९ = ८१०। 
(१८० ) हे इन्द्र ! (पहि) आ ( अन्धसः) अन्न रूपी (विश्वेभिः सोमपर्वभिः ) सब सोमरसोसे (मत्सि) तु 
आनन्दित होता है, अब (ओजसा) अपने बसे ( महान्‌ अभिष्टिः ) वडेसे बडे शत्रुको भी हराने वाला हो ॥ ६ ॥ 
१ ओजसा महान्‌ अभिष्टिः सामर्थ्यसे यह महान्‌ शत्रुको भी हरानेवाला है । 
[ १८१] हे (चृत्न-हन ) वृत्ररूपी शत्रुको मारनेवाले इन्द्र ! तु (नः ' हमारे पास ( महान्‌ आ तु ) महान्‌ होकर 
आ। (महीभिः ऊतिभिः ) महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ ( अस्माकं अर्थ आगहि ) हमारे पास आ॥ ७॥ 
१ महीभिः ऊतिभिः अस्माकं अर्थ आगहि-- महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ हमारे पास आ । 
(१८२ | ( अस्य तत्‌ ओजः ) इस इन्द्रका बह सामथ्यं ( तित्विषे ) चमकने लगा है, ( यत्‌ ) जिसके कारण 


यह इन्र ( उसे रोदसी ) चुलोक और भूलोकको चभ इच समवतंयत्‌ ) चमडेके समान फैलाता है ॥ ८॥ 
® ४ 


(५२) सामवेदका सुबोध अनुधाद [पस्दै काप्डम्‌ 


१२ 
१२ ०३ १२ 3 


ड PR 
१८३ अयञ्च ते समठसि कपात इच गभेधिम्‌ । वचस्ताचिल आइस ॥९॥ (ऋ १३०४) 
२3३ 3 R 3२ 3३ ? २ 3 पस 


$ २ उ 3२ न न 
१८४ वात आ चालु भेषज ध्शम्पु मयोग्नु नो हृद | प्र न आयू शप वारषत्‌ ॥ १० ॥ 
( ऋ. १०।१८६।१ ) 
इति नवमी दश्ञतिः॥ ९॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [ स्व० १० उ० २। घा० ४५। (फु) ॥ ] 
६१०) 
( १-९ ) १ कण्यो घौरः; २, के ९ वत्सः ( ऋ० २, ९ वशोऽइव्यः ) काण्वः; ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङिगरसः; 
५ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ६ वामदेवो गौतमः; ७ इरिम्विठिः काण्वः; ८ सत्यधृततर्वारुणिः ॥ इः ( ० 


१ वरुणमित्रार्यमणः; ८ आदित्यः ) गायत्री ॥ 


$ श्र 3 रे 3 १२ 39 २.३ २ २ 


५१ A, 3 $ २ ०3 १२ 
१८५ य< रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अथमा । न किः स दस्यते जन! ॥१॥ क. १।४१।१) 
8 २३ डे १ २ 3२ 38 २२३ २ 3 २ 3.१ २ 
१८६ गव्या पु णो यथा पुराश्वयोत रथया । वरिवस्या महांनास्‌ ॥ २ ॥ । ऋः ८।४६।१०) 
35 २ ३ २. ३१ २ 3१२ 3२३१ २ 3 3२ 
१८७ इमास्त इन्द्र पृश्चयो घृत दुहत आशिरम्‌ । एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ ३ ॥ ( ऋ, ८।६।१९ ) 
8 '२ २ 85 १ 


०3 १ १ रर्‌ हर -३र. 3 २२ 
१८८ अया घिया च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत । यत्सामसम आश्रुव॥ ॥४॥ (ऋ, ८।९३।१७) 


~ 
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[१८३] हे इन्द्र ! (अयं उ ) यह सोमरस निइचयसे (ते) तेरे लिए तैयार किया गया है, उसके पास ( सम- 
तसि) तू र है ( कपोतः गर्भधि इच ) जैसे कबूतर गर्भको धारण करनेमें समर्थ कबूतरीके पांस जाता है (तत्‌, 
चित्‌) उसी प्रकार ( नः वचः ) हमारी स्तुति ( ओहसे ) तू सुनता है ॥ ६ ॥ 

[१८४] ( चातः ) यह वायु ( नः ह॒दे शंसु मयोधु ) हमारे हृदयको शान्ति और सुख देनेवाली ( भेषजं ) औष- 
(र्योको ( आ चातु ) छाकरके देवे, वे ओषधियां ( नः आयूंषि प्रतारिपत्‌ ) हमारी आयुको लम्वी करें ॥ १० ॥ 

१ वातः ७024 हदे शंभु मयोभु भेषजे आ वालु- यह वायु हमारे हृदयको सुख और आरोग्य देनेवाली 
औषधियोंको लाकर देवे। २ नः आयूंषि प्र तारियत्‌-- हमारी उम्र लम्वी फरे | 
॥ यहां सातवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ < ) अष्टमः खण्डः । 
[ १८५] ( घ-चेतसः ) ज्ञानी ( यं रक्षन्ति) जिसका संरक्षण करते हे (खः जनः) वह मनुष्य (न किः 
दृश्यते) किसीसे भी नहीं दबाया जा सकता ॥ १॥ त 0100 
१ प्रचेतसः यं रक्षन्ति ख॒ जनः न किः दभ्यते-- ज्ञानी देव जिसकी रक्षा करते हें, उसे कोई भी नहीं 
दबा सकता। - 
5 [१८६] हे इन्द्र ! (यथा पुरा) पह्लेके समान ( नञः ) हमें (सु गव्या) उत्तम गायोंके समूह, ( उ अश्वया) उत्तम 
घोडे ( उत रथया ) भौर रथ तथा ( महोनां ) यश बढानेवाले धन देनेको इच्छासे ( वरिवस्य) हमारे पास आ ॥२॥ 

[ १८७] हे इन्द्र ! (ते इमाः पृश्षयः ) तेरी ये गाये ( ऋतस्य पिप्युषीः ) यज्ञको वढानेवाली हे, और ( घृतं 
पनां आशिरं ) घी देनेवाले दूधको ( दुहते ) दुहतो है ॥ ३॥ 5 

[१८८] हे ( पुरु-नामन्‌ ) अनेक नामोंचाले और ( घुरु-छुत ) वहुतोते प्रशंसित इन्द्र! ( सोम सोमे ) प्रत्येक 


सोमयन्नमे ( यत्‌ आभुवः ) जहां त्‌ जाता है, वहां ( अया गव्यया थिया ) इस गायको इच्छा करनेवाली स्तुतिसे हम 
तेरी स्तुति करते है ॥ ४॥ ४३५५ 


द्वितीय मध्याय ) सामडेदका खुदोघ अनुवाद. (५३) 


२ 3 २ २ तन 39१२ a = 
१८९ पावका न! सरस्वती वाजेभियोजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥ ५॥ (ऋ १।३।१०) 
२३१ श्र ३ रउ २ ०8 २३ $ 
१९० क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र शसोमस्य तर्पयात्‌ ! स नो वद्न्या भरात्‌ ॥ ६ ॥ 
३ ३२३ 3२३ २३,१ २३ २ 
१९१ आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोरम पिया इसम्‌ । एदं चहिं। सदो मस ॥७॥ (४. ८1१७१) 
१२ 3 $ २ ३ 3 २३ १ 
१९२ महि त्रीणामवरस्तु धर्ष सित्रस्यायस्णः । हुराधर्ष वरुणस्य ॥८॥ (ऋ १०१८५।१ ) 


२ 


~ 


१९३ त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । खचि स्थातईरीणास्‌ ॥९॥ (ऋ, ८३६१) 


इति दशमी दशतिः ॥ १०॥ अष्टमः खण्डः ॥ ८॥ [ स्य० ६। उ० ४।घा० ३५। (घु) । | 
इति द्वितोयभ्रपाठफे द्वितीयोऽर्धः; द्वितीयः प्रपाठफशच समाप्तः । 


अथ तृतीयप्रपाठके प्रथमोऽ्ः । 
[१] 
( १-१० ) १ प्रगाथः फाण्यः; २ विध्यामित्रों यायिनः; ३, १० घामदेदो गोतमः; ४, ६ श्रुतफक्षः आहिगरसः 
( चऋह० ४ सुकक्षोः पा; ६ सुफक् आंगिरसः ); ५ मघुच्छन्या वेइवासिः; ७ गृत्समदः शोनकः; ८,९ भरहाजः 
( 5० २८ शंयुः ) बार्हस्पत्यः ॥ इन्द्रः ( ९ ० इखापुषणी )॥ गायत्री ॥ 
१२ 


१ २ 3 १ २ 
१९४ उत्ता मन्दन्तु सोमाः छणुष्व राधो अद्रिवः । अब बरह्ह्निषो जहि ॥ १ ॥ (ऋ. ८।६४।१) 


` [ १८९] ( पावका ) पवित्रता फरनेवाली ( वाजिनीवती ) अन्न देनेवाली ( घिया वसुः ) युढिफी सहायतासे 

षन देनेवाली ( सरखती ) दिशा देवी ( वाजेभिः ) अन्नोंसे ( जः थसं वष्टु ) हमारे यज्ञफो पुर्ण फरे ॥ ६॥ 

[ १९० ] ( नाइुषीछु ) प्रजाजनोंमे ( एमे इन्द्रं ) इस इन्रको ( कः तर्पयाद्‌ ) फौन भला तृप्त करता है ? (स्इः ) 
वह इन्द्र ( नः वसूनि आ आरत्‌ ) हमें भरपुर घन देवे. ॥ ६॥ 

| १९१] हे इन्द्र ! ( आयाहि ) तू आ, हमने ( ते ) तेरे लिए ( सुषुमा हि) सोमरस उत्तम रीतिसे तैय्यार 
किया है, ( इमं सोस पिद ) इस सोसरसको तू पो, ( सम ) मेरे ( इदं बर्हिः ) इस आसनपर ( आसदः ) बैठ ॥ ७॥ 

[ १९२ | ( मिस्य, अर्यस्ण; वरुणस्य ) मित्र अर्यमा और वरुण एन ( ज्ीणां ) तीनोंसे सिलनेयाले ( युस) 
तेजस्बी ( दुराधर्ष ) दूसरोंफे हारा सहनेगें फछिन ऐसे ( महि अदः ) महान्‌ संरक्षण ( अस्तु ) एमारे छिए हों ॥ ८॥ 

१ झुक्षं दुराधष महि अवः अस्तु- तेजस्वी, इसरोंफो हरानेसें समर्थ, महान्‌ संरक्षण हमें मिलें । 

[१९३] हे (पुरू-बसो ) बहुतसे घनको अपने पास रखनेवाले, ( प्र-नेतः) उत्तम कर्म फरनेवारे, (हसैणां 
स्थातः ) घोडोंपर बठनेवाले इन्द्र ! (त्वावतः चयं स्मसि ) तुझसे संरक्षित होकर हस सुरक्षित रहें ॥ ९॥ 


॥ यहा आठवों सड समाप्त हुआ ॥ 


[९ ] नवमः खण्ड; । 

[१९४] हे इसर ! (त्वा) तुशे ( सोमाः) ये सोमरस ( उत्‌ मदन्तु) उत्तम आनन्द देवे, हे (अद्वि-यः ) 
बका धारण करनेवाले इन्द्र ! तू हमें (राचः कणुष्द ) घन दे और ( ब्रह्म-द्धिण: ) शानसे ऐप करनेवाले दात्रुओँको 
(अव जेहि) तु मार ॥ १॥ 

१ राधः कूणुप्व-- हमें घन दे । 
२ ब्रह्मद्विषः अवजहि- घानते द्वेप करनेवालॉको तू सार । 


(५४१ लामवेद्का छुवाघ अनुवाद [ दैन्द्रं काण्डम्‌ 


३ $ ५ २ ३२३७ 3१२ २३ १ २३5 रर्‌ 


८५ hl ~ ~ LoS > 
१९५ गिवेण! पाहि न; सुत मधाचाराभरज्यस । इन्द्र त्वादातासधश। [|| २ || के. २।४०।६) 
१२३२ ४ १९२३२म उ १ ब्र 3 4 २,3३.२ ३२ 3 १ २ 
१९६ सदा च इन्द्रश्चक्घपदा उपो चु स सपयच्‌ । न देवा वृतः श्र इन्द्र; ॥ ३ ।। 
3 9 2 
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२ 8 pe AN 
१९७ आ त्वा विशान्त्विन्दचः समुद्रभिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ ४ ॥ 
(क्र, ८।९१।९९ ) 
२३,२ ३,१३२ 39. २२३१ २३,३ २ २३ १ हि 
१९८ इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकेमिरकिण। । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ५ ॥ (5. १७१) 


$ २ ३०३ २ 3१२३२ 2२ 3१ २ 


१९९ इन्द्र इप ददातु न ऋषुक्षणमृञ्चुशरयिम्‌ । बाजी ददातु बाजिनम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ, ८।९३।३४) 


१ २ 3२ 3२३२३१ २ २३ ,. ,.3 ३ (२२८. 
२०० इन्द्रो अङ्ग मदृद्वयममी पदप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ७ ॥ (ऋ-२।४१।१०) 


3१ २ ३.१ २ 


~ 


8१२, , ९०३ १२ १२ उर ३१२ 
२०१ इमा उ त्वा सुतसुत नक्षन्ते गिवणो गिर! । गावों बत्सं न धेनवः ८ ॥ (ऋ, 82९२८) 


[ १९५] हे.( गिर्यणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! (नः सुतं पाहि) हमारे द्वारा निकाले गए सोमरसोको पो, क्योंकि 
सू इस (मधोः धाराभिः अज्यसे) सोमरसकी धाराओसे सींच। जाता हँ, और हे इन्र ! ( त्वादातं इस्‌ यशाः ) तेरी 
सहायताते यश मिलता है ॥ २॥ 

१ -त्वाढानं यशाः इस्‌-¬ तेरी सहायतासे यश मिलता है । 

६१९६) (इन्द्रः) यह इख ( खदा उपो जु) सवा तुम्हारे पास है, ( सः सपर्यन्‌) यह पूजित होता हुमा (वः 
आसर्केषत्‌ ) तुम्हारे यंज्रको ओर आफषित होता हैं, (नः कृतः इन्द्रः देवः शूरः) हमारे द्वारा स्वीकार किया गया 
इन्द्र देव महान्‌ योर है॥ ३॥ 

१ नः वृतः इन्द्रः देवः शूरः-- हमारे द्वारा स्वीकार किया गया इन्द्र देव वहुत वीर है। 

[१९७] हे इन्र ! (सिन्धवः ससुद्रं न) जिस प्रकार नदियां समुद्रसे मिलतो हैं, उसी प्रकार ये (इन्दवः) 
सोमरस (त्वा आविशन्तु ) तुशषमे प्रविष्ट हों, है (इन्द्र) इख ! (त्वां) तुझसे बढकर ( न अतिरिच्यते ) और कोई 
महान्‌ नहीं है ॥ ४॥ 

१ हे इन्द्र ! त्वां न अतिरिच्यते - हे इख ! तुझसे चढफर और कोई महान्‌ नहीं है। 

_ १९८] (याथिनः ) सामगान करनेवाले मनुष्य (इन्द्रं इत्‌) इन्द्रफो ही (बृहत्‌ अनूषत ) बृहत्तामशो गाकर 
प्रस्न करते है । (आकिणः अकेभिः ) पुजा फरनेचाले मनुष्य स्तोत्रोसि उसौफी पूजा करते है, (वाणीः इन्दर अनूषत) 
हमारी वाणी इखका हो गान फरतो हुं॥ ५॥ 

[१९९ ] इन ( ऋभुक्षणं राये) श्रेष्ठ घन हमें देवे ( ऋण नः इपे ददात ) हमें कारीगर 
( चाजी वाजिनं ददातु) बलवान्‌ इन्द्र हमें धन देवे 6 ॥ ho bs 48208 

१ ऋभु-क्षण्ं रा ददातु-- इन्र फारीगरोका पालन करनेवाले धन हमें देवे । 
२ नः पे. कर्मु ददातु-- हमें अश्न मिलनेके लिए कारीगर देवे | 
३ चाजी वाजिनं ददातु-- बलवान्‌ इन्द्र बल देवे । 

[२०० ] ( स्थिरः विचर्षणिः ) स्यिर, अचंचल यह ज्ञानी इन्द्र ( महत्‌ भयं ) महान्‌ भयको ( अंग हि अभी- 

चत्‌ ) शीघ्र ही दूर करता हे, और उन भयोंको ( अप-कुच्यवत्‌ ) स्यानसे हरा देता है ॥ ४॥ 
१ स्थिरः विचर्षणिः महद्‌ भयं अभीषत्‌ अपचुच्यवत्‌-- युद्धोंमें स्थिर रहनेवाला और ज्ञानी वह इन 
महान्‌ भयको हूर करता है और उन्हें स्थानसे हटा भी देता है । 
Fr ee |! ज स्तुतिके योग्य र ! ( सुते सुते ) प्रत्येक यज्ञे ( इमा गिरः ) ये हमारी स्तुतियां 
१ गाचः न ) जिस प्रकार बछड़ेको ह गायें हे 
(न पक हल है ) छड़ेको दूध देनेवालीं गायें प्राप्त होती हे, उसी प्रकार 


द्वितीय अध्याय ] खामचेदका छुवाघ अनुवाद (५५) 
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२०२ इन्द्रा चु पूषणा वय ध्सख्याय स्वस्तय । हुवेम वाजसातय ॥ ९ ॥ (ऋ. ६५७१ ) 
१,२ 3 १ रर9 १ न .. २ शरे उ २ 
२०३ ने के इन्द्र तवदुचर न ज्याया आस्त इृत्रईन्‌ । न क्षत यथा स्वसू ॥ १० ॥ 
( ऋ, ४।१०।१ ) 
इति प्रथमा वतिः ॥ १॥ नवमः खण्डः ॥ ९॥ [ स्व» ८ । उ० ७। षा० ३५। (6) ॥ ] 
. [२] 
( १०१० ) १,४ त्रिशोकः काण्वः; २ मधुच्छन्दा वैश्वासित्ः; ३ वत्सः काण्वः; ( ऋ० वज्ञोऋष्यः ); ५ सुकक्ष जाड्गिरसः; 
६, ९ वामदेवो गोतमः; ७ विश्वामित्रो गाथिनः । ८ गोषूक्त्यशबसूक्तिनो काण्यायनौ; १० श्रुतकक्षः सुको या 
माड्गिरसः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 


39 २ ३ १ २ 39 र्र 3 ३२ 3 रै3 $ २ | 
२०४ तरणि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोत! । समानश्‌ प्र शशसिषशू ॥ १ ॥ (हः ८४९२८) 
१२ हस्‌ ३ 3 २३ १ रर 8.3 २ 33 श्र 
२०५ असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । सजोषा वृषभ पतिस्‌ ॥२॥ (ऋ. १।९।४ ) 
3 जे ३ रे ॐ २ 3२.3 १२५७७ २ «3 २उ 3 १२ 
२०६ सुनीथो घा स मत्यां ये मरुतो यसयमा । मित्रास्पान्त्यद्रुहः ॥ ३॥ (ऋ ८१६४ ) 


२३ १२ ३ २ 3 3२ 3 
[a 


3 8 श्‌ 9 २ $ रर 
२०७ यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पशाने पराम्मुतम्‌ | बसु स्पाहे तदा भर ॥ ४ ॥ (क्र. ८४५४१ ) 


[२०२ ] ( इन्द्रा पूषणा ) इन्र और पुषा इन देवताओंको ( नु चयं ) हम ( स्वस्तये ) अपने कल्याणके लिए 
( सख्याय ) मित्रताके लिए और ( वाज-सातये ) अन्नकी प्राप्तिके लिए ( हुवेम ) प्रार्थना करके बुलाते हैं ॥ ९॥ 

[२०३] हे ( बुज-हन्‌ इन्द्र ) शत्रुको मारनेवाले इन्द्र !  ( त्यत्‌ उत्तरं न्‌ कि अस्ति ) तुशे ज्यादा श्रेष्ठ 
और कोई नहीं है, और ( ज्यायान्‌ ) महान्‌ भी कोई नहीं है ( यथा त्वं ) अंसा तू है, (पर्व ) वैसा (न कि) इसरा 
कोई नहीं है ॥ १०॥ 

१ हे दृत्रहन्‌ इन्द्र ! त्वत्‌ उत्तरं न कि अस्ति-- हे वृत्र नाशक इन्द्र ! तुझसे यठकर श्रेष्ठ कोई भी 
नहीं है । 
॥ यहां नववां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १० | दशमः खण्ड; । 

[२०४] ( चः जनानां तरणि) तुम लोगोंको [ दुखोंसे | पार करानेवाले ( अढे ) शत्रुको भय दिखानेदारे 
(गोमतः वाजस्य ) गायोंसे मिलनेवाले अजका दान करनेवाले (समान उ) और सदा उशत रहनेवाले इन््रफी 
( प्रशंसिषम्‌ ) में प्रशंसा करता हूँ ॥ १॥ 

१ जनानां तराणि, चदं,समाले प्रशखिषम्‌-- सबका संरक्षण करनेवाले और शत्रुको भय वेनेवाले फी 
हेम सदा स्ठुति करते हैं । श्र / 

[२०५ ] हे इन्र ! (ते गिरः अस्रं) तेरो स्तुतिके लिए स्तोत्रोंको मंने तँय्यार किया है। वे स्तुतियां ( पुषं 
पति त्वा ) बलवान्‌ और सबका पालन करनेवाले तुझे (प्रति उद्हासत ) प्राप्त हुई है, और उनका तूने ( स-जोयाः ) 
सेवन किया है ॥ २॥ , 

[२०६] (अ-द्रुहः) डोह्‌ न करनेवाले मरत्‌, मिश्र और अर्यमा ( ये पान्ति) थिसफी रा करते हुँ, (खः 
मर्त्यैः) वह्‌ मनुष्य ( सु-नीथः च ) peo सार्गपर चलनेवाला होता है ॥ ३॥ 

१ यं अद्रुहः पान्ति ख मत्येः सुनीथः जिसका होह न करनेवाले देव संरक्षण करते है, 
उत्तम भागते जानेवाला होता है हा छ SO 
[२०७ ] हे इख ! (यत्‌ ) जो धन तुने ( वीडी ) मजबूत सजानेमें रसा हुमा है, ( थट्‌ स्थिरे) घो घन स्थिर 


स्थानमे रखा हुआ है, ( यस्‌ पर्शाने पराद्धत॑ ) जो भूमिम रखा हुआ है, (तत्‌ सपार्ह असम भनेको 
हमे आरात 01 (यत्‌ पर्शाने पराद्धृतं ) जो भूमिर्ने रखा हुआ है, ( तत्‌ खु) उत उरस धनको (आभर) 


(०६) खामचेदका छुवोघ अचुघाव [ पशतं काण्डम 
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२०८ श्रृते चो उुत्रदन्तर्स प्र शवि चेणीनास्‌ । आशिये राधसे महे ॥ ५॥ (ऋ; ९९३१६ ) 
१२ 3 १ २ 3.१२ 3 १२ १२ 3 १३ ७ 

२०९ अरं त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावतः । अर शशक्र परेमणि ॥६॥ 
३१२ ३ 3१२ FR १ 3१६ 


१२ 3 र 
स्मिणसपूपवन्तमुविथनम्‌ । इन्द्र प्रातजुधस्व न्‌ ॥ ७॥ (३५९१) 
२ 3 १ २र ३ १ 


२ 
बतेयः । विश्वा यदजय स्पृधः ॥ ८॥। (ऋ. ८।१४।१३) 


३१० घानावन्तं 
3 १ «रर 
१११ अपा फेने 
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१ २ a १ २ ३२ हन्‌ खै ३५ २ द 
२१३ तुस्यश्सुताशः सोमाः स्तीण चहिबिमावसो । स्तोदृभ्य इन्द्र सुडय।। १०॥ 
(श्र, ८।९३।९५ ) 
इलि द्वितीया वशतिः ॥ २ ॥ दश्ञमः खण्ड: ॥ १० ॥ [ स्व» ८। उ० २। घा० ३३१ (5) 5 ] 
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सोमा! सुतासो ये च सासवा! । तेषां मर्स्व प्रभूवसो।। ९ ।। 
3 


[२०८] ( दुञ्ञ-हन्तमे श्म ) जनुके सारनेवाले बसको तुमने (श्चुत) युना ही है, ( चर्षणीनां ) भनुष्यॉमें 
(अहे शाघखे ) महान्‌ धनको प्राप्तिफि लिए उस बलफो (प्र आशिषे) उपभोगके लिए (घः ) तुम्हें देता हूँ ॥ ५॥ 


[२०९] हे (शूर इन्द्र) वीर इख ! (ते श्रवसे) तेरा यश सुननेफे लिए ( अरं गमेम) बहुतसे अवसर हमें 
मिले, है ( शक ) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र | ( त्वावतः परेसणि ) तेरे समान श्रेष्ठ देवताफे संरक्षणर्मे ( अरे ) आनन्दित होनेके 
लिए हमें पर्याप्त अवसर मिरे ॥ ६ ॥ 


[२१०] हे इन्द्र ! ( घानाचन्तं ) भुंजे हुए, ( करम्भिणे ) बही और सत्तूसे मिश्रित ( अपूपवन्त ) प्रमोंके साथ 
सथा ( उक्षिथिन ) स्तोत्र जिसके साथ बोले जाते हे, ऐसे (नः) हमारे सोमरसको ( प्रातः जुपस्व ) सबेरे सेवन कर ॥७॥ 
[२११] (यत्‌) जव ( विश्वाः स्पृषः अजयः ) सब शत्रुको सेनाओंफो हरा दिया, तब (इन्द्र: ) इतने (अपां 
फेनेन ) अर्के झागसे ( नसमुचे शिरः उदवर्तयः ) नमुधिफे सिरो तोडा ॥ ८ ॥ 
१ अपां फेल-- पानीफा झाग, समुद्री झाग । 
२ ममुखि;-- शीघ्र अच्छा न होनेदाला रोग, घोघ अच्छा न होनेवाला रोग समुद्री झागके अनुपानसे ठीक 
हो याता हुँ । 
[२१२] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( ते) तेरे लिए ( इसे सोमाः ) ये सोमरस ( झुताखः ) निकालकर तय्यार किए 


गए हैं (च ये खोत्याः ) और जो रस निकालकर तंध्यार किए गए हैं, हे ( प्रभू-बसो ) यहुत सारा घन पासमें रखनेवाले 
धना ! (तेषां मत्स) उन सोघरसोंसे तू आनन्दित हो ॥ ९॥ 


[ २१३ ]हे( विभावसो ) तेजस्वी पी पासमें रखनेवाले इख ! ( लभ्ये सोमाः खतासः ) तेरे लिए ये सोमरस 
निकालकर तैय्यार किए हे, और ( वर्टि; स्तीर्ण ) गासन फैलाकर रस्ता हुआ है, है इस ! इस कुशासनपर बैठ और सोम 
हत्या ( स्सोतुश्यः ) उपासफोंको ( छुड़य ) चुछी कर ॥ १०॥ 


~ 


॥ यहां दयां खड समाप हुआ ॥ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सबोध अनुवाद : (५७) 


[२] 
( १-९ ) १ शुनःशेप आजीगति २ श्रुतकक्ष आंगिरसः ( ऋ० सुकक्षो आंगिरसो वा; ) ३ त्रिशोकः काण्वः; 
४ मेधातिथिः काण्वः; ५ गोतमो राहूगणः; ६ ब्रह्मातिथिः काण्वः; ७ विश्वासित्रो गाथिनो जमदरिनर्वा; 
८ प्रस्कण्वः काण्वः ( ऋ० कण्वो घौरः ); ९ मेघातिथिः काष्वः ॥ इन्द्रः ( ऋ० ५ विश्वेदेवाः ), 
६ अदिवनौ; मित्रावरुणौ; ८ सरुतः; ९ विष्णुः ) ॥ गायत्री ॥ 
3 


ति २३२३ २ १.२ 89 २ ४१२ 9 हर त ३१ २: 
२१४ आ व इन्द्र कृषि यथा वाजयन्तः श्चतक्रतुम्‌ । मशहिष्ठ शसेश्व इन्दुमि। ॥ १॥ 
१ (ऋ. १३०१ ) 
१२ 3 3 रर ३१ २ 3२ 3१२ 
२१५ अतथिदिन्द्र न उपा याहि ञ्चतवाजया । इषा सह्रवाजथा ॥२॥ (ऋ. ८।९२।१०) 
२ 8 १ २३१ २ ३३ २ 3२ 39१२ २ 3 ३ ० प्र ह ति 
२१६ आ बुन्दै वृत्रहा ददे जात? पृच्छादि मातरम्‌ । क उग्राः के ह शृण्विरे ॥ ३ ॥ 
(ऋ. ८।४५।४ ) 
४१२ ५ 8१२ 3 १,२ १२ 3 २३१२, 
२१७ इयदुक्थ<हवामह सुप्रकरस्नसूतयं । साथः कुण्वन्तमवसे ॥ ४॥ (ऋ. ८।३२।१०) 
क RN RR ६ 5 ४५ 
२१८ ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌ । अयमा देवे? सजोषाः ॥५॥ (ऋः १९०१) 
३२३२३ २३२ 3२ 33२ 2 3२ 39२ 
२१९ दूरादिइव यत्सतोऽरुणप्सुरञ्चिश्चितत्‌ । नि भानु विश्वयातनत्‌ ॥६॥ (®, ८५१ ) 


[ ११] पकादशः खण्डः । 


[२१४ ] ( वाजयन्तः ) अन्नवाले हम यजमान (शतक्रतुं) सैकडौं उत्तम काम करनेवाले (महिष्ठ) महान्‌ 
( ) तुम्हारे इन्द्रको ( करावि यथा ) खेतको जैसे पानीसे सींचते है, उसी प्रकार ( इन्दुभिः आ सिञ्चे ) सोमरसोंसे 
हें॥१॥ 


[२१५] हे इन्र ! (अत; चित्‌) इस द्ुलोकसे ( शत-वाजया) सेकडों प्रकारके बलसे तथा (सहर््र- 
चाजया) हजारों तरहके अन्नसे युक्त होकर ( इषा ) रसोंके साथ ( नः ) हमारे पास ( उप याहि) आ॥ २॥ 


[२१६] ( जातः वृत्रहा ) उत्पन्न होते ही वृत्रको सारनेवाले इन्द्रे ( बुन्दै आद्दे ) बाण हाथमे ले लिया और 
( मातरं वैपृच्छात्‌) अपनी मातासे पूछा कि (के के उग्राः इद्द झाण्विरे ) कौन कौन महान्‌ वीर यहां प्रसिद्ध हें॥३॥ 


[२१७] ( ऊतये ) सभीके संरक्षणके लिए ( स्दप्रकरस्नै ) हायोंको फैलानेवाले, ( अघसे ) संरक्षणके लिए ( साधः 
कृण्चन्तं ) सावनोको देनेवाले, और ( बुयदुक्थं ) जिसकी बहुत स्तुति की जाती हुँ, ऐसे उस इन्द्रको (हवामहे) हम 
बुलाते हैं ॥ ४ ॥ 

[२१८ | ( मित्रः वरुणः ) मित्र और वरुण ये ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी देव ( नः ) हमें ( ऋजु-नीती नयति ) सरर 
नोतिके मार्गते रेजाते हे ( देवैः खजो पाः अयेमा ) देवोके साय समान रीतिसे रहनेवाला अर्यमा भी हमें सरल मार्गसे 
उच्चतिको पहुंचावे ॥ ५ ॥ 
| [२ के ( दूरात्‌ ) पत्‌) इर कासी हत बिशावाली ( इद सतः एवं ) सानों यहीं हे ऐसी दिखाई देनेवाली तथा 

अरुणप्छुः ) अरुण प्र फैलानेवाली उषा ( यत्‌ अशिश्वितत्‌ ) जन प्रकाशित होने लगी, तब र त 
शको (विश्वथा व्यतनत्‌ ) चारों ओर फैलाने लगी ॥ ६॥ हौ ( भाऊुं ) रका 

८ ( साम. हिंदी ) 


(५८) सामचेदका छुवाघ अनुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


२३ 1 २ 


२२० आ नो मित्रावरुणा घृतेगव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजाशसि सुक्रतू ॥ ७ ॥ (छ. ३।६९।१६) 


२३ २ 3२,३ 3 २ २ 3 १ २३ १ प्र 
२२१ उद त्ये सूनवो गिर! काष्ठा यज्ञेष्चलत । चाश्रा अभिज्ञु यात ॥ ८ ॥ (ऋः १।२७।१ ) 

३२ड श्र 
२२२ इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दध पदम्‌ । समूठसख पाश्सुल ॥ ९ ॥ (=. (२१।१७) 

इति तृतीया दतिः ॥ २ ॥ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ | स्व० ६। उ० १ । घा० ३९। (को) ॥} 

[४1 
( १-१० ) १,७,८ मेघातिथिः काण्वः; २ वामदेवो गोतमः; ३, ५ मेघातियिः काण्वः, प्रियमेवदचाद्गिरसः; ४ विइवा- 
मित्रो गाथिनः; ६ दुमित्रः ( सुमित्रो वा ) कौत्सः; ९ विश्वामित्रो गायिनोऽभीपाद्‌ उदलो या; १० श्रुतकक्षः 
( ऋ० सुकक्षो वा ) आंगिरसः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 
३१२ 3२ ३३ म्र 3 २ ३, ३ 


२२३ अतीहि मन्पुषाविण ९सुषुवाशसप्नुपेरय । अस्य रातो सुतं पिं ॥ १॥ (८४. ८३९२१ ) 
२३ १.२ १ श्र 39२ $ रर 3 १८२ 

२२४ कदु प्रचतसे महे तचो देवाय शस्यत । तादध्यस्य वर्घनस्‌ ॥२॥ 
3 २ ३ २ 39 २३ १२3३9 १ २३२ 

२२५ उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत | न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ ३ ॥ (३.८।९।१४) 
१ २ २३ 


२२६ इन्द्र उक्थभिमंन्दिष्ठो वाजानां च वाजपाति। । हरिवांत्सुठानांश्सखा ॥ ४ ॥ 


~ — न < ~ ~ ——— ee oe ee eee eens ति 


[ २२० ¦ ( खु-कतू मित्रा-वरुणा ) उत्तम कर्म करनेवाले मित्र और वरुण ( नः गय्यूत ) हमारे गौ-समूहकों 
( घृतैः आ उक्षतं ) घीसे अथवा घी उत्पन्न करनेवाले दूघसे भरपुर करे, अर्थात्‌ हमें यहुतत्ता दूध देनेवालीं गायें दे, 
( रजांखि ) छोकोंको ( मध्वा ) मधुर रससे सिचित करे ॥ ७॥ 

२२१ ] ( त्ये सूनवः गिरः ) तेरे पुत्र मरुत्‌ गर्जना करते हुए ( यशेघु ) यमे ( काष्ठाः उ उत्‌ अत्नते ) 
दिश्ञाओंसे ज्वालाओंके समान फेलते हैँ इस कारण ( वाश्चाः ) रंभाती हुई गार्योको ( अभिद्छु यातचे ) घुटनेतक भरे 
पानीमें जाना पडता हें ॥ ८ ॥ 

[ २२२ ] ( त्रिष्णुः ) व्यापक ईइ्वरने ( इदं विचकमे ) इस विश्वमे ऐसा पराक्रम किया है, कि यहां ( चेधा 
पद निदे ) तीन प्रकारसे अपने परोंको इसने रखा है। ( अस्य पांसुळे ) इसके धूछसे भरे एक कदमके स्थानमें 
सब जगत्‌ ( समूढं ) समा गया है ॥ ९॥ 

॥ यहां ग्यारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १२ | द्वादशः खण्डः। 

[२२३ ) हे इन्र ! ( मन्यु-पाचिणं ) क्रोधित होकर सोमरसोंको निकालनेवाले यजमानको ( अत्तीहि ) छोड वे, 
( खु-खुवांस उपेरय ) और उत्तम रीतिसे सोमरस निकालनेवारेके पास जा, और ( अस्य राते!) इसके यज्ञमें ( सुतं 
पिच ) सोमरस पो ॥ १॥ 

[ २२३ | ( महे प्रचेतसे देवाय ) महान्‌ ज्ञानी इन्द्र देवके लिए (कदु घचः शास्यते ) तुच्छता दिखाई देनेवाला 
हुमारा स्तोत्र भी प्रश्नंसित होता है, क्योंकि ( तत्‌ इत्‌ अस्ये वर्धनं ) बे स्तोत्र इन्द्रके गुणका वर्णन करनेवाले ही 
हू॥२॥ 

[ २२५} { अ-मोः ) स्तुति न करनेवालेका ( अयिः ) शत्रु इन्द्र ( शस्यमानं उक्थं चन ) कहे ज्ञानेवाले 
स्तोत्रोंको ( न आज्िकेत ) नहीँ जानता है, ऐसी वात नहीं, और ( गीयमानं गायतं न ) यापे जानेवाले गायत्र सामको 
नहीं सुनता, ऐसा भी नहीँ, थह अवदय जानत और घुनता हुं ॥ ३॥ 

[ २२६ } ( वाजानां वाजपतिः ) बलवानोंमें भी सबसे अधिक वरूवान्‌ { हरिवान्‌ इन्द्रः ) घोडोंको पास रखने- 

बाला इन्द्र ( उक्थेभिः मल्दिषठः ) स्तोत्रोसे प्रसन्न होकर ( सुतानां सखा ) सोम्रयज्ञ करनेवालोका मित्र होता है ॥४॥ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अज्ञचाद॑ (०९) 


२ 39२ ३३ 39 र 


२२ ३ १, २ हित 8 ३२ 
' २२७ आ याह्युप नः सुतं वाजेभिर्मा हणीयथा। । मदा रव युवजानिः ॥ ५ ॥ (रू. ८1९१६ ) 
३१ २ 3 २२३ १ रर 3 १ २३ २ ड 


१ टे 3२ 3 १ २ 
२२८ कदा वसो स्तोश्रशहयत आ अब इमशा रुधद्वा! । दाघ सुत वाताप्याय ॥ ६ ॥ 
(ऋः १०।१०९।१ ) 


१२ „ ३ १२३ २४ १२३१ रश २३२ 3 9 रर 
२२९ ब्राह्मणादिन्द्र राघसः पिया सोमम॒तुशरनु । तवेदश्सर्यमस्तृतम्‌ ॥ ७॥ (क. ११९५) 
२३० वयं घा ते अपि ससि स्तोतार इन्द्र गिषेणः | त्वं नो जिन्व सोमपा) ॥ ८ ॥ 
(ऋ. ८।३१।७) 
१ २ ३५ रर 3 ३59२ $ २ 3 ® २ 
२३१ एन्द्र पुक्क कासु चिस्म्णं तनूषु घेहि न; । सत्राजिदुग्र पोश्स्यम्‌ ॥ ९॥ 


3१ शर „3२.३ १ रर ३२ ३२ 3२.३ २ ३ १२ 
२३२ एवा द्यास वारयुरचा शुर उत स्थरः । णवा ते राष्य मन! ॥ १०॥ ( ऋ. ८।९२।२८) 
इति चतुर्थी इञ्ञतिः ॥ ४ ॥ द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ [ स्व० १२ । उ० ना । धा० ३०। यौ ॥] 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इत्येकसामि समाप्तम्‌ ॥ 

[ २२७] हे इन्द्र ! हमारे ( सुतं उप आ याहि) सोमयज्ञमें आ, (वाजेभिः मा हणीयथाः ) इसरोंके द्वारा दिए 
गए हविष्याभ्न पर दृष्टि भी मत डाल, ( युवजानिः महान्‌ इच) जवान स्त्री रखनेवाला तरुण पुरुष अपनी स्त्रीकी ओर 
जिस प्रकार नजर रखता है, उस प्रकार तु कर ॥ ५॥ 

[२२८] हे ( चसो ) व्यापक इन्द्र ! ( स्तो हर्यते ) स्तोश्रोंको सुनेकी इच्छा करनेवाले तुझे ( दीर्घ सुत ) 
विज्ञेव रूपसे निकाले गए सोमरसोंमे ( वाताप्याय इमशा ) जल मिलानेके लिए जैसे नहरें रोकते हे, उसी प्रकार ( कदा 
अवारुधत्‌ वा ) तुझे कब रोकें और तुझे वरण करे ॥ ६॥ 

[२२९] हे इसर ! ( घ्राह्मणात्‌ राधसः ) ब्राह्मण प्रंथोंको बोलनेवालेके यज्ञ पात्रसे ( सोमं ऋतून्‌ अनु पिव) 
सोमरसोंको ऋतुओंके अनुसार पी, क्योंकि ( तव इद्‌ सख्यै ) तेरी यह मित्रता ( अस्तृत ) कभी न दूटनेवाली है ॥ ७॥ 

१ तव सख्यं अस्तृतं-- तेरी मित्रता कभी दूटती नहीं हे। 

[२३०] हे ( गिर्वणः इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्द्र ! (ते) तेरी ( वयं घ ) हम ( स्तोतारः स्मसि ) स्तुति करने- 
चारे हे, हे ( सोम-पाः ) सोम पीनेवाले इन्द्र ! ( त्वं लः जिन्व ) तू हमें सन्तुष्ट कर ॥ ८॥ 

8 [२३१] हे इन्द्र ! (पृश्वु कासुचित्‌) सम्बन्यमे आये हुए किन्ही (चः तनूणु) हमारे अंगोंमें ( न्र-मणं 
आधेहि) बल स्थापन कर, हे (उम्र ) वीर इन्द्र ! ( खत्रा-जित्‌ पार्यं) सव शत्रुओंको जिससे हम एक साथ जीत लें 
ऐसा बल हममे स्थापित कर ॥ ९॥ 

१ पृश्ठु नः तनुषु उम्णं आधेहि-- हमारे सम्बन्धियोंमें नेतृत्वके गुणों और बलोंको बढा । 
२ सचाजित्‌ पास्यं आधेहि-- सव शत्रुको एक साथ जितानेवाले बलको हमे दे । 

[२३२] हे इन्द्र ! (चीर-युः एव आसि ) वलज्ञाली शन्रुओंके साथ भी तू युद्ध करनेवाला हैं। (हि) क्योंकि 
त शः उत स्थिरः ) शूर है और युद्धोंमे स्थिर रहनेवाला हे । इसलिए (ते सन्नः ) तेरा मन ( राध्ये ) स्तुतिके योग्य 
हे॥१०॥ 

१ चीरयुः अखि-- शन्रुओंके साथ तू युद्ध करनेवाला है, अथवा वोरोंको संयुक्त करके उन्हें तू लाने- 
- वाला है। 

२ शूरः उती स्थिरः आधि-- तू शूरवीर और युद्धोमे स्थिर रहनेवाला है । 

३ ते मनः राध्यं-- तेरा मन स्तुति और पूजाके योग्य है 


॥ यहां बारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
कै 


(६०) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ फुर्द्रे काण्डम्‌ 


अथ तृतीयोऽध्यायः | 
[५] 
( १-१०) १, ६, ९ वसिष्ठो मैत्रावर्शणः; २ भरद्वाजः ( ऋ० शंयुः ) याहस्पत्यः; ३ प्रस्कण्यः काण्वः, ४ नोधा गोतमः; 
५ कलिः प्रागाथः; । ७ मेधातिथिः काण्वः; ८ भर्गः प्रागाथः; १० प्रगायो घौरः काण्वः ॥ इन्द्र, ९ मरतः धी बहती ॥ 
3,9 २ क ३ १ २ ० १२ 
२३३ अभि त्वा श्र नोनुमो5दुग्धा इव धनव} । ॥ 
१९२ 35 रर 3७933 २ ३ १२ 
ईशानमस्य जगत! स्व॒रेश्ीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १ ॥ (ऋ. ७१२२२) 
३ ३ श्र ३१२ 


१ a रर ७ 
२२४ त्वामाद्‌ हवामह सातो वाजस्य कारव! | 


२ 3.9.२ ३ १२३ २३ २अ 3 5३ 


स्वाँ वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्ववतः ॥ २॥ (ऋ. ६।४६।१) 


३ १ र्र 39२३५१ २ ३6 १२ SR 
२३५ अभि प्र व? सुराधसमिन्द्रमचं यथा विदे । 
3 


= 39२ ३३२ 89.३ 8 ,9 २, 


१ ७ १ २ 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहसणव शिक्षात ॥ ३॥ (ऋ. ८।४९।१ ) 
नर 


=o 


3 3१२७३२३१ २९ 39 रर 
२३६ त वा दसमृतीषह बसामन्दानमन्धसः । 
3२ 3 १ श्र 3२३ १ २ 3.१ ३ 
अमि वत्सं न खसरेषु धेनव इन्द्र गीमिनवामहे ॥ ४॥ (क्र. 0८८१) 


[ १३ | त्रयोद्शः खण्डः । 

[२३१३ हे (शूर इन्द्र) शूर इन्द्र ! (अस्य जगतः तस्थुषः ईशानं ) इस जंगम और स्थावर जगत्के स्वामी 
तया ( स्वर्‌-दशां त्या ) सबोंको देखनेवाले तुझे हम ( अ-दुग्धाः घेनवः इच) इध न दुही हुईं गायोंके समान (अभि 
नोनुमः ) प्रणाम करते हें ॥ १॥ , 

१ अस्य जगतः तस्युपः ईशानं स्वदेश त्वा अभिनोनुमः-- इस चलनेवाले ओर स्थिर जगतका तु 
स्वामी है, तु सभीको देखनेवाला है, तुझें हम नमस्कार करते हें । 

[२३४] ( कारवः ) स्तुति करनेवाले- हम ( वाजस्य सातो ) अन्नका दान होनेके समय हे इन्द्र ! (त्वां इत्‌ हि 
हवामहे ) तुझे ही बुळते हे ( सत्पतिं ) सज्जनोंके पालन करनेवाले तुझे ( नरः खुरेषु हवन्ते ) सब मनुष्य वृत्रके साथ 
होनेवाले युद्धमें सहायताके लिए बुळाते है, उसी प्रकार ( अर्घतः ) घोडोंके कारण होनेवारू ( काष्ठासु ) युद्धोंमें भी तुझे 
ही सहायताके लिए बुलाते हें॥ २॥ 

१ 8:35 त्वा नरः बृत्रेपु हचन्ते-- सज्जनोंका उत्तम पालन करनेवाले तुसे लोग युद्धोंमिं सददके लिए 
बुलाते है । 
२ काष्टाखु त्वा हयन्ते-- अन्य युद्धे, भी तुझे ही बुळाते है । 

[२३५ ] ( यः पुरू-चखुः मघवा ) जो वहुतसा घन अपने पास रखनेवाला इन्र (जरितृभ्यः सहस्रेण इव 
शिक्षाति ) स्तुति करनेवाले हमारे लिए हजारों प्रकारसे घन देता है, ( यथा-विदे ) जैसे जैसे तुम जानते हो, उस प्रकार 
हे यज्ञ करनेवाली ! (बः) तुम ( सु-राधसं इन्द्रं) उत्तम धन देनेवाले इन्द्रको ( आभे अर्च) पुजा करो ॥ ३॥ 

, १ षुरुषसुः मघवा सहस्रेण शिक्षति-- बहुत घनवाला वह इन्द्र हजारों प्रकारसे धन देता हैँ । 

[२३६] हे यजमानो ! ( दस्म ) सुन्दर और ( ऋती-पहं ) रुकावट पैदा करनेवाले शत्रुको मारनेवाले ( बखोः 
अन्धसः मन्दान ) सबको जीवन देनेवाले सोमरस रूपी अन्नको पीकर आनन्दित होनेवाले (चः) तुम्हारे पूज्य इन्द्रको 
( स्वसरेघु ) गौशालामें (धेनवः चत्लं न) पाये असे बछडेके पास जाती हुँ, उसी प्रकार (गीर्भिः अभिनचामहे ) 
"स्तुति करते हुए हम प्रणाम करते हे ॥ ४ ॥ 

१ ऋतीपहं गीसिः अभि नवामहे- बाधा करनेवाले शत्रुओंको मारनेवाले इन्द्रको हन नमस्कार करते है। 


दृतीय भध्यायं ] सामबेदका छुवोध अर्नुवादे (६१) 
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०. २ ७ तर, 
बुहद्रायन्त। सतसामे अध्वरे हुवे भर न कारिणम्‌ ॥ ५॥ (क्र, ८।६६।१ ) 
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आ व इन्द्र पुरुहूत नम गिरा वाम त्व सुद्रुवम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ. ७।३२।२० ) 
१३,३ 3 8 २ 
२३९ पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमत? । 
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य वृधे३ऽख़ा<अपन्तु ते धियः ॥७॥ (>, ८।३।१ ) 
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२४० त्वशह्मद्ि चरव विदा भर्ग 
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उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्चमिष्टये ॥ ८॥ (ऋ. ८६१७) 


[२३७ ] हे ऋत्विजो ! (बः ) तुम ( तरोभिः ) तेज दोडनेवाले घोडोंसे युक्त ( विदद्‌ वसुं) धनयान्‌ (इन्द्रं ) 
इन्द्रकी (स-चाधः ) शत्रुओंसे ( ऊतये ) संरक्षणके लिए ( बृहत्‌ गायन्तः ) बृहत्‌ साम गाते हुए पुजा करो, 
( सुत-सोमे अध्वरे ) सोम यज्ञमे ( भरं कारिणं न) भरपुर पोषण करनेवाले इन्द्रको ( हुवे ) बुलाता हूँ ॥ ५॥ 


१ बिद्डसुँ इन्द्रं ऊतये बृहत्‌ गायन्तः हुवे--- घनवान इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बृहत्‌ सामका गान 
करते हुए सहायताके लिए हम बुलाते है । 


[२३८ । (तरणिः इत्‌ ) युद्धोंमे तारनेवाला वीर ( युजा पुरन्ध्या ) उत्तम बुद्धिसि जैसे (वाजं सिषासति) 
अन्न प्राप्त करना चाहता है, और ( झुद्रवं नेमि ) उत्तर लकडीकी धुराको (त्वष्टा इच ) जैसे बढई ठीक करता हैं, उसी 
तरह ( पुरु-हूतं ) अनेकोंके द्वारा पुजित होनेवाले ( इन्द्रं ) इन्द्रको (गिरा चः आ नमे) वाणीसे नमस्कार करके अपने 
अनुकूल बनाते हे ॥ ६॥ 

[२३९] हे इसर ! ( रसिनः गोमतः ) रसवाले तथा गौदुग्घसे मिश्रित इस ( नः सुतस्य पिव ) हमारे हारा 
निख्रोड गए सोमरसोंको पी, और ( मत्ख ) आनन्दित हो, (सधमादे ) एक साथ बैठकर जिसमें आनन्दित होते है, 
इस यज्ञमें (आपिः ) तू हमारा भाई होता है, इसलिए (नः चथे वोधि) हमारे उञन्नतिके मार्गको दिखा, (ते थिय 
अवन्तु ) तेरी बुद्धि हम सबोंका संरक्षण करें ॥ ७॥ 

१ सधमाद्ये आपिः नः वधे बोधि-- एकत्र बैठकर जहां कर्म किया जाता है, उस काममें तू हमारा मित्र 
हो, जौर हमारी उन्नतिका मार्ग हमें चता 1 
२ ते थियः अचन्तु-- तेरी बुद्धि हमारा संरक्षण करे । 

२४० | हे इन्र ! (हि त्वं ) निश्चयसे तु ( वसुत्तये एहि ) घन देनेके लिए आ, और आकर (चेरवे) उत्तम 


आचरण करनेवाले मुझे (भगं विदाः ) धन दे, हे (मघवन्‌) घनवान्‌ इन्द्र ! ( गविष्टये उत्‌ चाव्षस्थ ) गायोंकी 
इच्छा करनेवाले मुझे गाय दे, हे इन्र ! ( इष्टये ) इच्छा करनेवाले मुझे ( अश्वे उतू ) घोडा भी दे ॥ ८ ॥ 


१ त्वं वसुत्तये एहि-- तू धन देनेके लिए आ । 
२ चेरवे भगं चिदाः-- उत्तम आचरण करनेवाले मनुष्यको घन दे । 


» 


(६१) लामघेदका सुघो घ अबुधाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
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अखाकमद्य मरुत! सुते सचा विश्वे पिबन्तु कामिनः ॥ ९ ॥ (क्र. ७५९१) 
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५४२ मा चिदन्यद्वि शशसत सखायो मा रिपण्यत | 


२ 3 १ २ 9३१२३ १ २ 39 २२3 9 २ 
इनद्राथेर्स्तोता बृषणश्सचा सुते मुहुरुक््था च शश्सत ॥ १०॥ (ऽ. ८११) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५ ॥ प्रथमः खण्डः ॥ १॥ [स्व० १२। उ० ५। धा० ७३। (नि) ॥ ] 
इति तृतीय प्रपाठके प्रथमोऽ्घः ॥ १॥ 
[६] 
( १-१० ) १ पुरुहन्मा आंगिरसः; २, ३ मेघातिथि-मेध्यातियी काण्यो; ४ विश्वामित्रो गायिनः; ५ गोतमो 
( गौतमो वा ) राहूगणः; ६ नुमेधपुर्मेघावांगिरसौ; ७, ८, ९ मेधातियिर्मेघ्यातियिर्वा ( ऋ० मेध्यातिथिः ) 
काण्वः; १० देवोतियीः काण्वः ॥ इन्रः ॥ बृहतो ॥ 

34 6 ३२३३ २ ३१२ हं 
किष्ट कमणा नशद्यश्वकार सदावृधम्‌ । क्त 
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चदामाश्रपः पुरा अज्ुस्य आवद्‌; । 
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सन्धाता सन्धि मघवा पुरूबसुरनिष्कर्ता बिहुतं पुनः ॥२॥ (ऽः ८।१।१२) 


२४३ न 
डर 


ee 


[ २४१ ] हे ( सरुतः ) मरुतो ! ( बसिष्ठः चः ) वसिष्ठ ऋषि तुममेंसे ( चरमं चन ) छोटेको भी ( नहि परि- 
संखते ) छोडकर स्तुति नहीं करता, अपितु सभीकी स्तुति करता है, ( अद्य ) आज ( अस्माकं सुते ) हमारे यज्ञमें (विश्वे 
अरुतः ) सब मरुत ( सचा ) एक स्थानपर बेठकर सोमरस ( पिवन्तु ) पीवें ॥ ९ ॥ 

[२४२] है ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ विशंसत ) इन्द्रके सिवाय और किसीकी स्तुति न करो, 
(मा रिषण्यत ) वेकार परिश्रम मत करो, (सुते) सोम यज्ञमे (वषण इन्द्रं इत्‌) वलवान्‌ इन्द्रको हो (खचा 
स्तोत ) एक साथ वेठकर स्तुति करो, ( उचा च ) और स्तोत्रोको ( मुहुः शंसत ) बार बार कहो ॥ १०॥ 

१ सचा स्तोत-- एक जगह बैठकर स्तुति करो । 
॥ यहां तेरहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[१४ ) चतुर्दशः खण्ड; । 

[२७३ ] ( यः) जो यजमान ( सदा-वृधं ) सदा वृद्धिको प्राप्त होतेवारे ( विश्व-गूर्त) सभीसे प्रशंसित होने- 
याले ( घछभ्वसं ) महान्‌ ( ओजसा अधं) वलके कारण किसीसे न दवनेवाले ( धुप्णु ) शत्रुको दवानेवाले (इन्द्र) 
इन्द्रको मे ( यहः च चकार ) यज्ञसे अपने अनुकूल बनाता हूँ । (तँ) उस यजमानको ( कर्मणा न किः नशत्‌ ) कमेसि 
दोई दबा नहीं सकता ॥ १॥ 

च~ समान, अनुकूल, नहीं । ५ 

[२४४] { यः) जो इछ ( अभि-श्रिपः ) जोडनेके साधनोंके ( ऋते चित्‌) विवा भी (जन्रुभ्यः आतृदः) 
गलेको स्तायुओंसे रक्त निकलनेपर भी ( पुरा संधि सन्धाता ) फिर संधियोंको जोड देता है, वह ( मघचा पुरुचखुः ) 

धनवान्‌ और बहुतसे द्रव्योंको पासमें रखनेवाला इन्द्र ( विजहुतं पुनः निष्कर्ता ) कटे हुए भागोंको फिर जोड देता है ॥२॥ 
१ पुरा संधि संघाता-- फिर संन्वियोंकों जोडता है । 
२ चिज्हुतं पुनः निष्कर्ता-- कटे एए भागोंकों जोडता है । 


“ २४५ आस्वा सहस्तमा श 


तृतीय अध्याय ] खामचेदका खुबोच अनुवाद (६३) 
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[ऽति धन्वेव ताथ्इहि ॥ ४॥ (क्र. ३।४५।१) 
3 ५ २ 
२४७ स्वमङ्ग प्र शशसिषो देव! शविष्ठ मत्यम्‌ । 
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न्द्र ब्रबीमि ते वच! ॥ ५॥ (क्र, १।८४।१९ ) 
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hh ९ ३१,२ 
इत्पवंचु्त्वषणाशातः ॥६॥ (क्र, ८९०५ ) 
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इन्द्र श्समीके वनिनो हवामह इन्द्रे धनस्य सातये ॥७॥ (ऋ ८।३।९) 

[२४३५] हे इन्द्र ! ( ब्रह्म-युजः केशिनः ) मंत्र बोलते हो जुड जानेवाले, अच्छे वालोंबाले ( हिरण्यये रथे) 
सोनेके रथमें ( युक्ताः ) जुडे हुए ( आ सहर शतं ) सेकडों और हजारों ( हरयः ) घोडे (त्वा ) तुझे ( सोमपीतये ) 
सोम पौनेके लिए ( आवहन्तु ) ले आवें ॥ ३॥ 

शतं सहस्र इरय;-- सेकडों और हजारों घोडे, किरण। 

[२४६ | हे इच ! ( मन्द्रैः ) आनन्ददायक ( सयूर-रोमभिः ) मोरके समान केशोसे युक्त ( हरिभिः) घोडोंसे 
यात्री जसे ( घन्चा इच ) रेगिस्तानको पार कर जाता है, उसी प्रकार ( तान्‌ अति आयाहि) बीचमें आनेवाली रकाबटोफो 
दूर करते हुए आ, ( इत्‌ ) और ( पाशिनः न ) हाथमें जालको लेकर शिकारी जैसे पक्षियोंको पकडता है, उस प्रकार 
(त्वा मा नियेसुः ) तुझे पकडकर तेरे बीचमें कोई रुकावट पैदा न करे, ( एहि) तू आ}॥ ४॥ 


[२४७ | (अङ्ग शचिष्ठ ) हे प्रिय और बलवान्‌ इस ! (देवः) प्रकाशित होनेवाला तू ( मर्त्य प्रशंसियः ) 
उपासक भनुष्योकी प्रशंसा करता है, है ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! (त्वदन्यः) तेरे सिवाय दुसरा फोई भ 
( मर्डिता नास्ति ) सुख देनेवाला नहीं है, तेरे लिए हौ ( वचः व्रवीमि ) ये स्तुतियां करता हूं ॥ ५ ॥ 

१ त्वद्‌ अन्यः सर्डिता नास्ति तेरे अलावा और कोई सुख देने वाला नहीं है । 


[२४८ ] (इन्द्र ) हे इन्द्र ! (त्वं) तु ( शवसः पातिः ) बलवान्‌ ( ऋजीषी ) सोमरस पीनेवाला और ( यशाः ) 
यशस्वी ( असि ) है, तू (अ-प्रतीलि पुरु वुत्राणि ) अत्यधिक बलशाली बहुतसे मित्रोको ( अजुत्त: ) (केसीको प्रेरणाके 
बिना ही ( चर्षणी-ध्वृतिः ) लोगोंके संरक्षणके लिए ( पाकः इत्‌ ) अकेले ही (-छंसि ) मारता हैँ ॥ ६॥ 

१ अप्रतीनि पुरु वृत्राणि अनुत्तः, चर्षणी-धृतिः एक इत्‌ हंसि-- पोछे न हटनेवाले बहुतसे शनुओंफो 
इसरे किसीकी प्रेरणाके बिना, सब सनुष्योंके हित करनेके लिए अकेले ही सार देता है । 

( २४९] ( देवतातये ) देवोंके लिए किए गए यज्ञमें ( इन्दर इत्‌ हवामहे ) इन्द्रको ही हम बुलाते हे, ( प्रथते 
अध्वरे इन्द्र ) यज्ञके प्रारम्भ हो जावेपर इन्द्रको ही बुलाते हे ( समीके वनिनः इन्द्रे ) यज्ञके समाप्त हो जानेपर भी 
हम उपासक इन्द्रको बुलाते हे, उसी प्रकार ( घनस्य सातये इन्द्र ) धनकी प्राप्तिके लिए भी इन्द्रको बुरूते हे ॥ ७॥ 


ऐप ७७ क. 
(६४) खामवेदका सुचोध अचुघाद्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
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३१ २ = a ०२ 8 9 रर 
२५० इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या सम । 
3 १२ $२, 3, २५३ pt, «डर (ऋ ८1३३ ) 
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभिस्तोभरनुषत beh - 
२३ २ रत ०२३ ३२ ९० 
२५१ उदु त्य मधुमत्तमा गर स्तामास इरत । 
३,३०२ 39 हर ३३२ ने श१५) 
सत्राजितो धनसा अधितातयां वाजयन्ता रथा इव ॥९॥ (ॐ. ८१ 
$२ श. 3२ ड रु 3.१ न्ड 
२५२ यथा गोरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिभम्‌ । 
5 00/२. दब ५) १. 5.९ कक ५७" 
आपित्वे न; प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वषु सु सचा पव ॥ १०॥ (5. ८81३) 
इति षष्ठी दश्षतिः॥ ६॥ द्वितीयः सण्डः ॥ २॥ [ स्व० ११। उ० ७। घा० ७२। (खा) ॥ ] 
(७] 
( १-१० ) १ भर्गः प्रागायः; २,८ रेभः काइयपः; ३ जमदग्निर्भार्गवः; ४, ९ मेधातियिः काण्वः; { ऋ० मेध्या- 
तिथिः काण्वः ); ५, ६ नुमेषप्रुस्मेघार्वागिरसौ; ७ वसिष्ठो मैत्रावरणिः; १० भरद्वाज: ( ऋ० शंयुः ) बाहूँ- 
स्पत्यः ॥ इन्द्रः; ३ सिन्नावरुणावित्या: ॥ बृहती ॥ 


२३ १५ २ 3 $ ^ 
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२५३ शग्ध्यूशपु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिमि; । 
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भस न हि त्वा यशसं वसुविदमलु शूर चरामसि ॥१॥ (ऋ. 0६१५) 
१ २३ २३ १२३७ श्र है १२ 
२५४ या इन्द्र श्ुुज आभरः स्वर्चा असुरेभ्यः । 
$ २७,१ २ ९3.२ 3 २ २१२, हे 
स्तोतारमिन्मधवन्नख वधय ये च ते वृक्तवर्हिंपः ॥२॥ (ऋ. ८५७१) 


[ २५० ] हे ( पुरू-वसो ) बहुत धनवान्‌ इसर ! ( मम इमाः याः गिरः ) मेरी ये जो स्तुतियां हूँ, वे (त्वा 
वर्धन्तु ) तेरे मञ्चको बढावें, ( पावक-वर्णाः ) अग्निके समान तेजस्वी ( शुचयः विपश्चितः ) पवित्र विद्वान्‌ लोग तेरी 
( स्तोमेः अभ्यनूषत ) स्तोत्रे स्तुति करते है ॥ ८ ॥ 

[ २५१ ] ( खत्रा-जितः ) सदा शत्रुमोंको जीतनेवाले ( घन-सा ) धन देनेवाले ( अक्षित-ऊतयः ) क्षीण न 
होनेवाले संरक्षणोंकों करनेवाले, ( वाजयन्तः ) बलवान्‌ ( रथाः इच ) रथके समान (त्ये मधुमत्तमाः गिरः) उन 
यहुत उत्तम स्तुति मौर ( स्तोमासः ) स्तोत्रॉंको ( उत्‌ ईरते ) बोरा जाता है ॥ ९॥ 

[ २५२ । ( यथा गौरः ) जैसे गौर मृग ( ठृष्यन्‌ ) प्यासा होकर ( अपा कृतं इरिणं ) पानीते भरे हुए ताला- 
बके पास ( अचेति ) जाता है, उसी प्रकार ( आपित्वे प्रपित्वे ) भाई चारेको याद करके हे ( इन्द्र ) इच्ध ! ( नः तूयं 
आगहि ) हमारे पास जल्दी भा, मौर ( कण्वेणु खचा खु पिव ) कण्बके यज्ञमें बैठकर उत्तम रीतिसे सोम पी ॥ १०॥ 

॥ यहां चोदयां खंड समाप्त हुआ ॥ 
(१५ ] पञ्चदशाः खण्डः । 

[ २०३ ] हे ( शचीपते शूर इन्द्र ) शक्ति सम्पन्न शूर इन्द्र ! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब संरक्षणके साघनोकि 
आय ( शाग्धि ) इच्छित वर हमें दे, ( भगं न ) ऐश्वर्यवानके समान ( यशाखं ) यशस्वी और ( वसु-चिदँ ) धन देने- 
वाले ( त्वा ) तेरी ( अनुखरामसि ). माराधना-हम करते हें ॥ १॥ , 

[२५४ । हे इन्त्र ! ( खर्वान्‌ ) मात्म शक्तिसे युक्त तू ( याः झुजः ) नो भोग ( असुरेभ्यः आभरः ) जघुरोति 
छे भाया हैं, है ( मघवन्‌ ) बनवान्‌ इन्द्र ! ( अस्य ) इस धनसे ( स्तोतारं वर्धय ) तेरी स्तुति करनेवालोंका संरक्षण 
कर, ( छ ) मौर (ये त्वे वृक्त-बर्धिषः ) मो तेरै लिए यज्षमें मासनको फेलाते है, उनको बढा ॥ २॥ 
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$ सससख्वरनुद्रा गणन्त पूव्यम्‌ ॥ ४ ॥ (# ८।३।७ ) 
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बृहते मरुतो त्रह्माचत । 
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ज्योतिरजनयन्नतावधो देव देवाय जागृवि ॥ ६॥ (ऋ. ८।८९।१ ) 
२ १२ 3 १ २ ३२ ३,२ ३ १२ 
२५९ इन्द्र न आ भर पता पुत्रस्या यथा | 
२ 3 १ २ ३ 9२ १७ ड 9 क गर्‌ 
शिक्षा णो असिन्पृरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ७ ॥ (ऋ. ७।१९।२६ ) 
याः सुजः असुरेभ्यः आभ्ररः, अस्थ स्तोतारं चर्धय--- भपनो झक्तिसे युक्त रहनेवाला तू 
क के आया है, उस घनकी सहायतासे उपासकोंको वढा । 

[२५५ ] हे ( क्रता-वसे। ) यज्ञके लिए अपने पास घन रखनेवाले यज्ञ करनेवालो | ( मित्राय ) मित्रके लिए 
( अर्वस्णे ) अर्यमाके लिए और ( वरूथ्ये चरुणे ) यज्ञ झाळामें बैठे हुए वरुणके लिए ( सचथ्य छन्द्यं वचः ) गानेके 
योग्य, छन्दोबद्ध स्तोत्रोंको ( राजसु प्रगायत ) उनके विराजसान होजानेके बाद गाओ ॥ ३॥ र 

[२०६ ] हे (इन्द्र ) इच्ध ! ( आयवः ) याज्ञिक जन ( पूर्व-पीतये ) सबसे पहले सोम पीनेके लिए ( स्तोमेभिः 
त्वां अभि ) स्तोत्रोसे तेरी स्तुति फरते है, ( समीचीनाखः ऋभवः ) एकत्रित हुए ऋभुभोंने ( समखरन्‌) तेरी 
स्तुति की, ( रुद्राः ) रुदरके पुत्र मरुतोंने भो ( पूर्व्ये शुणन्त ) पहलेके ए॒रुषोके समान तेरी स्तुति की ॥ ४॥ 

[२५७] हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( बृहते ) महान्‌ इन्त्रके लिए ( चः ) तुम ( ब्रह्म अर्चत ) स्तोन्नोंको कहो, 


उसके अनन्तर ( चुत्न-ह[ ) धृत्रका नाश करनेवाला ( शत-कतुः ) सैकडौं फर्म करनेवाला ( शत-पर्वणा चज्ञेण ) 
सेकड़ों घाराओंवाले वञ्जसे ( चर्च हनाति ) वृत्रको मारता है ॥ ५॥ 


१ मरुतः-- मरुत्‌ गण, स्तुति करनेवाले, यज्ञ करनेवाले । 
२ वृत्रहा शतक्रतुः शतपर्वणा वज्रेण चुतं हनाति-- वृत्रको सारनेवाळा तथा सैंकड़ों कार्य करनेवाला 
इन्द्र सेकडों घारवाले वस्नसे दुत्रको मारता हे । 

। २५८ ] हे ( मरतः ) यज्ञ कर्तामो ! ( इन्द्राय ) इसके लिए ( वुत्र-हन्तमं वृहत्‌ गायत ) वृत्रको नष्ट 
करनेवाले बृहत्‌ नामक सामका गान करो, ( ऋता-वृधः ) यज्ञको बढानेवाले छोगोंने ( देवाय ) इन्द्र देवके लिए ( देच 
जागृवि ज्योतिः ) दिव्य जागृतिको करनेवाली सूर्यको ज्योति ( येन अजनयत्‌ ) उसकी सहायतासे उत्पन्न की है ॥ ६॥ 

[ २५९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र | ( नः कतुं आभर ) हमें यज्ञ फर्म करनेका ज्ञान दे, (यथा पिता पुञेश्‍्यः ) जिस 
प्रकार पिता पुत्रको शिक्षा देता है, उसी प्रकार ( नः शिक्ष ) हमें शिक्षा दे, हे ( पुरु-हत ) बहुतोंद्वारा बुलाये जातेबाले 
इच ! ( यामनि ) यज्ञम ( जीवाः ) हुम लोग ( ज्योतिः अशीमहि ) सुर्यको ज्योति प्रतिदिन देखें ॥ ७ ॥ 

१ नः ऋतु आभर हमें सुबुद्धि दे, उत्तम कर्म करनेकी बुद्धि दे । 
२ यथा पुत्रेभ्यः ७912 नः शिक्ष-- जैसे पिता लडकोंको शिक्षा देता है, उस प्रकार तू हमें शिक्षा दे । 


३ यामनि जीवाः * अशीमहि--- यज्ञमें जीवित रहकर हम तेज प्राप्त करें । 
९ ( साम, हिंदी ) 


(६६ ) सामपेदका छुकोध अनुवाद [चन्रं काण्डम्‌ 
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२६० मा न इन्द्र परा वृणग्मचा न; सधमाद । 
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स्वं न उती स्वमिञ्ञ आप्यं मा न इन्द्र परावृणक्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. ८९७७) 
२ 3१५२७३ २ पी २ ४३१२ 


७१, 

२६१ वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वक्तवहिप। । 

8१ २ 8१ २, 3१२ इ १२ ~ 
पवित्रस्य ग्रस्वणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ ९॥ (ऋ ८।३३।१ ) 
१२३ १२३ १ रश ३१ २ ३१२ 
२६२ यदिन्द्र नाइषीष्वा ओजो नृम्ण च ऋृष्टिष । 

२३ १२ 3२ 8 १ २२ 3 १ शेर 3 झै २ 

यद्वा पश्चक्षितीनां चुम्नमा भर सत्रा विश्वानि पाच््स्या ॥ १० ॥ (ऋ ६।४६।७ ) 

इति सप्तमी दशतिः ॥ ७॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ स्व० १० । उ० १। घा० ६२। (पा) ॥ ] 
[<] 
( १-१० ) १ मेधातिथिः ( ऋ० मेध्यातिथिः ) काण्वः; २ रेभः काइ्यपः; ३ वत्सः ( ऋ० वशोऽशव्यः ) ; 
४ भरद्वाजः ( शंयुः) वार्हस्पत्यः; ५ नुमेष आंगिरसः; ६ पुरुहन्मा आंगिरसः; ७ नुमेघ-पुरुमेधावांगिरसौ; 
८ वसिष्ठो मैत्रायदणिः; ९ मेघातिथि-मेघ्यातिथी काण्वौ; १० कलिः प्रागाथः इन्रः ॥ बहती ॥ 


3२,३ १ रर „3 १२ ०० 03 २ 
३६३ सत्यमित्था वृषेदसि वृषजञतिन!ऽविता । 


२७३८ रेश 4 २३२७४ १,२ ३१,२ 3, 
चृषा झु शृण्विषे परावति वृषो अर्वावति शुतंः ॥ १ ॥ (ऋ. ८।११।१० ) 

[ २६० ] हे इन्र ! ( नः मा पराब्ृणक्‌ ) हमें दूर मत कर, ( नः सचघमादये भव ) हमारे यज्ञमें आ, हे इन्द्र ! 
(त्यै चः ऊती ) तू हमारा रक्षक है, ( त्वं इत्‌ नः आप्यं ) तू ही हमारा भाई है, हे इख ! (नः मा परावुणक्‌) 
हमें दूर मत फर ॥ ८ ॥ 

१ हे इन्द्र नः मा परा वुणक्‌ू-- हे इ ! तू हमें इर मत कर । 
२ चः सघमाधे भव-- हमारे यज्ञमें सा और समके साथ बैठ । 

३ त्वं नः ऊती- तू हमारी रक्षा करनेवाला हैं। 

७ त्वं नः आप्यं-- तू हमारा भाई है। 

[२६१ ) हे ( वुत्रदन्‌) वृत्रको मारनेवाले इन्द्र ! (त्वा) तुझे ( वयं घ सुतावन्तः ) सोमरस तेय्यार करनेवाले 
हम ोगयशमें ( आपः न ) जल प्रवाहोंके समान प्राप्त होते हैं, ( पवित्रस्य प्रस्तवणेषु ) पवित्र यमे ( वृक्त-बहिंपः 
स्तोतारः ) आसन फैलाकर स्तुति करनेवाले ( परि आखते ) एकत्र बंठते हें, उसी प्रकार हम बेठते है ॥ ९॥ 

[२६२) हे इख ! ( नाहुषीषु कष्टिजु ) मानवी प्रजाओंमें ( ओजः नुस्णं च ) जो बल और पोरुष है, ( यद्‌ 
घा ) अयवा जो ( पंचक्षितीयां झुम्नं ) पांच जनोंमें जो घन है, उस प्रकारके घन ( आ भर) हमें भरपुर दे, उसी 
प्रकार ( सञ्चा ) एकतासे बढनेवाला ( विश्वानि पाँस्या ) सब बल हमें दे 1 १०॥ 

१ पंचक्षितीनां चुम्ने,आभमर-- पंचजनोको एकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमें प्राप्त हों । 
२ सथा विश्वानि पौँस्या आभर-- एकतासे उत्पन्न होनेवाले सब बल हमें प्राप्त हों । 
॥ यहां पद्रहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[१६] षोडशः खण्डः । 

[ २६३ ) हे ( उग्र ) वीर इन्द्र ! तू ( इत्था ) इस प्रकार ( सत्यं वृषा इत्‌ असि ) निशचयसे बलवान्‌ है, 
( बष-जूतिः यः अविता ) सोमयज्ञ फरनेवालों द्वारा रक्षाके लिए बुलानेके कारण तू हमारा संरक्षण कर। तू ( वृषा 
हि म्टण्विषे ) दलवान्‌ सुना जाता है, ( पराचाति जुषा ) दूर देशे भी तू बलवान्‌ है और ( अर्चाचति झ्त्तः ) पासमें 


> 


~ 


द्वितीय अध्याय ) ` सामवेदका सुबोध अद्ठयाद (६७) 


१ ३ १ द 3२ ल्डै १२ ह? 


२६४ यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌ । 
१२ 3२3९१ 3 RR 3२७ १ २ ` 
अतस्त्वा गोभिद्यगादेन्द्र केशिमि। सतावारआ विवासति ॥ २ ॥ (छ. ८।९७।४ ) 
3 हे. २ 39 २र ७ 3 ड ७२ ३ ३ र्‌ 

२६५ अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
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न्द्रं नाम श्रुत्य शश्चाकिनं वचो यथा ॥ ३ ॥ (ऋः ८४३१४) 


१२ ३ १ २ ४ २ & १२ 3 १,२ 


२६६ इन्द्र त्रिधातु शरण त्रिवरूथ स्वस्तये । 
a २ ४१२ ४ १ २ 3१२ «3 १.२ 
उदियेच्छ मघवद्भथश्व में च यावया दिुमेस्यः ॥ ४ ॥ (ऋ. ६।४६।९ ) 
१ २ 3 २,७७३ $ < श्र 
२६७ श्रायन्त इव ख्ये विश्वेदिन्द्रस्य मक्षत । 
१२ 3१ २२ 3 १ २३ $२ ३१, र्र्‌ 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति मागे न दीधिम? ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।९९।३ ) 


परै 


१ वृषा-- बलवान्‌, कामनाओंको पुर्ण करनेवाला, 
२ चुषा म्टण्विषे-- तु बलवान्‌ प्रसिद्ध है। 
३ परावति अर्वावति उृषा श्वुतः-- तू दूर और पासके देशोसे शक्तिमान्‌ प्रसिद्ध है! 

[२६४ ) हे ( शक्र ) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ( यत्‌ परावति असि ) जब तु दूर देशमें रहता. है, और हे( वृ्र-हन्‌) 
बुत्रको मारनेवाले इन्द्र ! ( यत्‌ अर्वावति ) जब तू पासके देशमें रहता है, हे इसर ! ( अतः ) इस स्थानसे ( केशिभिः 
गीमि; ) अयाल वाले घोडेके समान शीघ्रगामी स्तुतियोंते ( खुतावान्‌) सोमयज्ञ करनेवाला ( त्वा आविवासति ) तुझे 
बुलाता है ॥ २॥ i 

१ शक्र ! परावति अखि, अर्वावति अखि-- हे इन्र ! जैसा तु दूर है, वेसा ही तू पास भी शब्तिमान्‌ है। 
२ अयाळ-- गर्दनके बाल । 

| [२६० ] हे उद्गाता ! (चः) तुम अपने हितके लिए ( अन्धलः 'मदेषु ) सोमरसके आानम्बमें ( वीरं नाम) 
स्वयं योर रहते हुए शत्रुको शुकानेवाले ( विचेतसं क्त्यं) ज्ञानी और सुप्रसिद्ध ( शाकिनं इन्द्रं) इसकी शक्तिशाली ( महा 
गिरा वचः यथा ) विशेष स्तुतिके स्तोत्रोंको जैसे हो वैसे ( गाय ) गाओ ॥ ३॥ 

_ [२६६ ] हे इन्द्र) इन्द! ( नि-घातु जरिवरूथे ) तीन मंजिलवाला तथा तीनों ऋतुओंमे सुख बेनेवाला ( स्वस्तये 
छाद्‌ः शरणं ) सुखसे रहने योग्य उत्तम घर ( मघवद्भथः ) धनवान्‌ यजमान्को (महो च) मर मुझे भी दे ( पभ्यः 
दिछुं यावय ) और इनसे शस्त्रोंको दूर कर ॥ ४॥ 

१ जि-घातु त्रिवरूथं छर्दिः शरणं स्वस्तथे-- तीन मंजिलोंवाले और तीनों ऋतुओंमे सुख देनेवाले घर 
रहनेके लिए प्राप्त हों । 

[२६७] ( सूर्य ्रायन्तः इव ) जिस प्रकार किरणें सूर्यका आश्रय लेकर रहती हैं, उसी प्रकार ( विश्वं इत्‌ ) 
सब-जगत्‌ ( इन्द्रस्य भक्षत ) इन्द्रके ही आश्यसे रहता है क्योंकि वह इत ( जातः जनिमानि) उत्पन्न हुए और उत्पन्न 
होनेवालोको ( ओजसा करोति ) बलसे भाग देता है जैसे पुत्रको अपने ( भागे न) पिताके धनमेते भाग प्राप्त होता है, 
उस प्रकार ( प्रति दीघिमः ) हम अपने भागकी इच्छा करते हें॥ ५४ 

“ १ विश्वं इन्द्रस्य भक्षत-- सब जगत्‌ इन्द्रक आथयसे रहता है । 
२ जातः जनिमानि ओजसा करोति-- उत्पन्न हुए ओर होनेवाले सबॉको वह अपनी शब्तिसे बनाता है। 
फ् 


(६८) सामधेदका खुबोघ अनुवाद | एंन्द्र काण्डम्‌ 


Ao ~ 
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9 ७ 
एतश्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो इरी युयोजते ॥ ६ ॥ (ऋः ८७०७) 
हि छ ३ २ 3 २ २ 38१ २ 
३६९ आ नो विश्वासु हन 
२३ १ २ ३ १२ हि २ 
उप त्रक्षाणि सवनानि ईत्रदन्परपज्या ऋचीपम ॥ ७ ॥ (क. ८९०१) 
१,२२ उरू 3 १, २ ३२ 
२७० तवेदिन्द्रावमं चसु स्वं पुष्यसि मष्यसस्‌ | 
3२ र्र्‌ 83 २ 3 १ २ छ ५२ पु 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्वा गाइ वृण्वते ॥ ८ ॥ (ऋ. ७।३२।१६) 
दर 3 १२ 3२ ३ २ गड १२ 
२७१ क्पयथ कवेदसि पुरुमा चिद्धि ते मन; । 
३१ २४३ १ २ ह 


१ २ ३ 3१ प्र 3 
वि सन्द्रश्समत्सु भूषत । 
3 3 
3२ न 
अलर्षि युष्म खजकृत्पुरंदर प्र गायत्रा अयासिषुः ॥ ९ ॥ (ऋ. 1१19) 


[२६८] हे ( दीर्घायो) छम्वी भायुवाले इस | ( अ-देचः भत्यः ) ईशवरकी उपासना न करनेवाला मनुष्य (खीं 
तत्‌) उस प्रसद्ध अन्नको ( न आप ) नहीं पा सकता, (यः) जो ( पतग्वा चित्‌) वहां जानेकी इच्छा करते हुए 
(एतशः युयोजते) घोडे जोडता हुँ, उसी प्रकार (इन्द्रः हरी युयोजते) इन्र भी अपने घोडोंको यज्ञके 
स्थानको जानेके लिए जोडता हूँ ॥ ६॥ है 

१ अदेवः मर्तः सी न आप--- ईदबरकी उपासना न करनेवाला उस प्रसिद्ध घनको प्राप्त नहीं कर सफता। 

[२६९ | ( विश्वासु समत्छु ) सब युद्धोंमें ( हव्यं इन्द्रं ) सहायताके लिए बुलाने योग्य इन्द्रको ( नः ब्रह्माणि 
उप अूषत ) हमारे स्तोत्र सुशोभित करते है, इनकी स्तुति करते है । हे ( चुत्न-हन्‌ ) वृत्रको मारनेवाले ( परम-ज्या३ ) 
जिसके धनुषकी डोरी उत्तम है ऐसे ( क्रची-षम) मंत्रोंसे स्तुति करनेके योग्य इन्द्र ! (सवनानि ब्रह्माणि उप) 
हमारे तीन सबनों और स्तोन्नोंकी अलंकृत कर ॥ ॥ ७॥ 

[२७०] है इन्द्र 1 ( अवमं वस्नु तव इत्‌) सबसे निम्न कोटिका घन तेरा ही है, (त्वं मध्यमं पुष्यसि ) तू ही 
सध्यम कोटिके घनका पोषण करता है, ( परमस्य विश्वस्य सजा राजास ) और तू ही सबसे उत्तम घनका भी अकेला 
ही स्वामी है, (त्वा ) ठुल्ले (गोषु नकिः घुण्बते ) गाय आदि देते हुए कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ८॥ 

१ हे इन्द्र अवमं वज तव इत्‌-- निकृष्ट घन तेरा ही हैँ । 
२ त्वं मध्यं ! पुष्यसि-- तू ही मध्यम धनको बढाता है । 
३ परमस्य विश्वस्य सच राजासि-- तू सबसे उत्तम घनका भी अकेला ही स्वामी है | 

[२७१] हे इन्द्र ० (क इयथ) तू फहां गया था ? ( क्क इत्‌ अखि ) अब तू कहां है ? ( पुरु-त्रा चित्‌ हि 
ते मतः ) बहुतसे स्यानोंपर तेरा भन जाता है, हे ( युध्म) युद्ध करनेमें कुशळ, ( खज-कत्‌ ) युद्ध करनेबाले ( पुरं- 
दर ) शत्रुकी नेगरीफा नाश करनेवाले इन्द्र! ( अरूषि ) आ ( गायजाः प्रगासिघुः ) हमारे गानेमें कुशल लोग स्तोत्रोका 
यान फरते हें ॥ ९॥ 


१ दे युध्म, खजहूत्‌ , पुरंदर, अलषि-- हे युद्धमें कुशल, युद्ध करनेवाले, शत्रुके नगर तोडनेवाले 
इन्द्र आ। 


ततीय अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अर्नैुवांद्‌ (१९) 


१ रर ३२ ३०२ 
२७२ वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिणम्‌ । 
१ २ 3 १ श्र 3२ 3२ 39 २ 
तसरा उ अद्य सबने सुत भरा नून भूषत श्रते ॥ १० ॥ (ऋ. ८।६६।७) 
इति अष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ [स्व० १४। उ० १। घा० ७४। (ती) ॥ ] 


[९] 
( १-१० ) १,६ पुरुहन्मा आंगिरसः; २ भर्गः प्रागाथः; ३ इरिम्बिठिः काण्वः; ४ जमदरिनि्भार्गवः; ५, ७ देवा- 
-- तिथिः काण्वः; ८ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ९ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; १० मेध्यः काण्वः ॥ इन्द्रः 
„० (ऋ० ३ वास्तोष्पतिर्वा; ४ सूर्यः; ९ इस्क्राग्वी )॥ बृहती ॥ 
3 १२३३ ९ 


२७३ यो राजा चर्षणानां याता रथेभिरधिशुः । 


३ १ २२” २३ १ २ २ २ उ.२ 


विश्वासां तरुता पतनानां ज्येष्ठ यो वत्रा गृणे ॥ १॥ (ऋ. ८७०१ ) 


3 १२३ १,२ 3 १ 


२७४ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कृधि। 


१२ ३3२३ 3१२ 3२३२३ aS 
मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतय वि द्विपो वि खृधो जहि ॥ २ ॥ (ऋ. ८।६१।१३) 
3 २ 
२७५ वास्तोष्पते घुवा स्थृणाश्सत्रर सोम्पानामू । . 
3२ न 9 2 3 १ २ 
द्रप्सः पुरां भत्ता शश्वतीनामिन्द्र मुनीना: सखा ॥ ३॥ (ऋ. ८।१७।१४ ) 


[२७९] (चयं ) हम यजमानोंने ( पनं वज्रिणं ) इस वज्रधारी इखको (इदा) इस समय और (ह्यः) कल 
( अपीपेम ) सोमरस पिलाकर तृप्त किया, ( तस्मा ड) इसीलिए ( अद्य सबने ) आजके यज्ञमें भी (सुतं भर) सोमरस 
भरकर उसे दे, ( नूनं श्रुते आभूषत ) निइचयसे इस समय स्तोत्र सुननेके बाद उसको अलंकृत कर ॥ १०॥ 

॥ यहां सोलहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १७ ] सप्तदशाः खण्डः। 

[२७३] ( यः चर्षणीनां राजा ) जो इन्द्र मानवोंका राजा है, ( रथेभिः अध्रि-गुः याता) रथसे शीघ्रतासे 
जो जाता है, ( विश्वासां पृतनानां तंरुंता ) सब शत्रु सेनाओंका जो नाश करता हैं, ( यः चुत्र-हा ) जो वृत्रको मारने- 
वाला हैं ( ज्येष्ठं रुणे ) उस श्रेष्ठ इन्द्रकी मै स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 

[२७४] हे इन्र ! (यतः भयामेददे ) जहसि हम डरते हें, ( ततः नः अभयं कथि ) वहांसे हमें निर्भय बनाओ, 
है ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्द्र ! ( श्वार्धि) तू समर्थ है, ( तत्‌) इसलिए ( तव ) अपने सामथ्यंसे (नः ऊतये) हमारे 
संरक्षणके लिएं ( द्विषः विजहि ) शत्रुओंका नाझ कर और ( सुघः चिजहि ) हिसकोंको नष्ट कर ॥ २४ 

१ यतः भयामहे ततः नः अभयं कृथि-- जहसि हम डरते हे, चहांसे हमें भयरहित करो । 
२ नः ऊतये द्विषः चिजहि, सृघः विजहि-- हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओं और हिसकोंको नष्ट कर | 
३ शग्धि-- तू सामर्थ्यज्ञाली है । 

[२७५] हे ( चास्ताष्पते ) गृहस्वामी ! ( स्थूणा घुवा ) घरकै खम्भे दृढ हों, ( सोम्यानां असत्रं ) सोमयज्ञ 
करनेवालोंमें अन्नका बल उत्तस हो, ( द्रप्सः ) सोम पीनेवाला ( शाश्वतीर्ना पुरां भेत्ता ) असुरोंकी बहुतसी नगरियोंको 
तोडनेवाछा ( इन्द्रः ) इन्द्र ( मुनीनां सखा ) ऋषियोंका मित्र है ॥ ३॥ 


१ शश्वतीनां पुरां भेत्ता सुनीनां सखा इन्द्रः असुरोंकी बहुतसी नगरियोको तोडनेवाला इन्द्र मुनि- 
योका मित्र है । 


(७०) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


360 १२, ३१ २ 

असि सूर्य बडादित्य मद्दा ९असि । 

२३१ २ 39 ३ 
म 


२ ४ १ २ 
२७६ बण्मदाईं आं 
3१ डरै 3 ०१ 39 २ ल्द 
महस्त सतो महिमा पनिष्टम मद्दा देव महा आसे ॥ ४ ॥ (ऋ ८१०१।११ ) 
३ २ ३ १ २ ३२३ « 9२ ने ५ २ 
२७७ अश्वी रथी सुरूप इद्वोमाश्यदिन्द्र त सखा । 
8 २३ १ २ ॐ १२ 33२९. 3 १ २र 
श्वात्रमाजा वयसा सचते सदा चन्द्रेयाति समाद्नुप 1५॥ (ऋ. ८।४।९) 
$ श्र द 3२ 3 $ २२३२ 
२७८ यदूद्ाव इन्द्र ते श्रवश्‌ शत भूमीरुत स्युः । | 
$ २ क 3२३ २,३ २३ २ ३3१२३ १२ 
न त्वा बज़िन्त्सद्स श्सुया अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ (ऋ. ८७०५) 
9.२ 3 २४ 3 २ 3क रर 3२.३ १२ 
२७९ यदिन्द्र प्रागपागुदग्न्यम्बा इयसे नुभि? । 
१२ 39 रर, 3 २३१ २ ३९१२ ॥ 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुगेश्चे ॥७॥ (ऋ ८५१) 
१ र ७१ श्र 
२८० कस्तमिन्द्र स्वा वसवा मत्यों दधर्षति । 
३३२ ॐ १ श्र 


307 श्र पक Co Po [a 
श्रद्धा हि ते मघवन्पाये दिवि वाजी वाज सिषासति ॥ ८॥ (ऋः ७२२१४ ) 


ha 


[२७६ ) हे ( सूर्य) प्रेरक इख ! (महान्‌ असि ) तू महान्‌ है, ( बट्‌ ) यह सत्य है, हे ( आदित्य ) अदितिके 
पुत्र इन्र ! तू ( महान्‌ अखि ) महान्‌ है यह ( चद्‌ ) सत्य है, ( मह ते खतः महिमा ) महान्‌ होनेवाले तेरी महिमाका 
(पनिष्टम ) वर्णन हम करते है, हे (देव ) देव ! तू ( मह्या महान्‌ आखि ) अपने बलसे तू महान्‌ है ॥ ४॥ 

[२७७] हे इन्द्र ! (यत्‌ ते सखा ) जव तेरा मित्र कोई मनुष्प होता है, तव ( इत्‌) वह ( अश्वी) घोडोति 
युक्त ( रथी ) रथ रखनेवाला, ( खुरूपः ) उत्तम रूपवाला ( गोमान्‌) बहुत गाये रखनेवाला, ( श्वात्र-भाजा ) धनवान्‌ 
( बयखा सदा सचते) अन्नसे सदा उच्नतिश्चील होता है, तथा वह हमेशा ( चन्द्रैः सभां उप याति) उत्तम भूषणोंसे 
युस होकर सभामें जाता है ॥ ५॥ 

[२७८ ] हे इन्द्र ! (यत्‌ द्यावः शर्त स्थुः ) यदि द्युलोक सौ गुना हो जाये तव भी ( त्वा न अनु-अष्ट ) तुशे 
घेर नहीं सकते, ( उत भूमी शातं स्युः ) पृथ्वी सौ गुनी हो जाये, तो भी वह तुझे आघार नहीं दे सकती, हे (चाज़िन ) 
वच्च्रधारी इन्द्र ! ( सहस सूर्याः) यदि हजारों सूर्यं हो जायें, तो भी (त्वा न ) तुशे प्रकाशित नहीं कर सकते, ( अनु- 
७०२ न अष्ट) तेरे पीछे हुए ये सब तुझे व्याप नहीं सकते, ये ( रोद्सी) द्युलोक ओर पृथ्वी लोक तुझे व्याप नहीं 

॥1६॥ 

[२७९ ] है इस ! ( यत्‌ प्राग्‌ ) क्योंकि पुवं दिशासे ( अपाक्‌ ) पश्चिमसे ( उदक्‌ न्यक्‌ ) उत्तर दिशा अथवा 
दक्षिण दिशासे ( नभिः हयसे ) तू मनुष्योंद्वारा सहायताके लिए बुलाया जाता है, इस कारण हे (सि) इन्द्र ! 
(आवे पुरु नुषूतः अखि ) अनुके लिए बहुत प्रकारसे तेरी प्रार्थना होती है, हे ( प्रशर्ध ) क्षत्रुनाशक इन्द्र ! ( लुवशे ) 
तुर्बशके लिए भी उसी प्रकार तुझे बुलाया जाता हुं ॥ ७॥ 

[२८० ) ( चसो इन्द्र ) हे सबको बसानेवाले इन्द्र ! ( तं त्वा कः मत्यः आदघषेति) उस तुशे कोन मनुष्य 
भला भय दिखाता है ? हे ( मघवन्‌) घनवान्‌ इस्र ! (ते श्रद्धा ) तुझपर श्रद्धा रखनेवाला ( वाजी ) बलवान्‌ होता है, 
और वह दुःखोंसे ( पाये दिवि) पार होनेके दिनमे भी ( चाज सिषासति) अन्नका दान करनेकी इच्छा करता है ॥ ८ ॥ 

१ ते श्रद्धा चाजी-- ठुपर अद्धा करनेवाला मनुष्य बलवान्‌ होता है। 


(७२) सामधेद्का खुबोघ अनुवाद [ पन्द्रं काण्डम्‌ 


3१२ ०३ २३ १३१ २ 39 ३ 
२८५ सुनोत सामपान्न सामामन्द्राय वज्ञण । 
१२ 3 १. रर ३२३, ३ १७० रर 3.1 श्र क डु 
पचता पक्तारवस कृणुष्यामित्पुणान्नत्पुणतं मय। ॥ ३ ॥ (ऋ. ७३९।८ ) 
२३३ 3 3 ड 


१ हर २२ ९,३ hs $ R Re २ 
२८६ यः सत्राहा विचषोणारिन्द्र द< इमह वयम्‌ । 


५२ ड = $ १२ 39 २ न 3.२ 
सदस्मन्यो तुविनुम्ण सत्पते भवा समत्सु ना वृध ॥ ४ ॥ (ऋ.६।४६।३ ) 
छ Ly 45. 3 हे 33२ पु 
२८७ शचीमिने; शचीवद्ध दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌ । 
१ २ 3.9 श्र 3 २३२४ 3,२ 8 २३२ _ 
मा वाध रातिरुपद्सत्कदाचनास्मद्राति; कदाचन ॥ ५ ॥ (%.१।१३९।९) 


३२ ३१ २ ३१२ ३१ २,३ १ २ 
२८८ यदा कदा च माढुष स्ताता जरत मत्य! | 


3 रर 3 ५२ 3२ ३ २ उ 3 3२ 


आदिहन्देत वरुण विपा गिरा धत्तोरं वित्रतानाम्‌ ॥६॥ 


न्रे 3 २३१ २ 


33 ७० १ he ~~ 
२८९ पाह गा अन्धसा मद इन्द्राय मध्यातथ । 
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य? संमिश्ल हयोयें हिरण्यय इन्द्रा वर्जी हिरण्यय ॥ ७ || (क्र, ८।३३।४) 


[२८५] हे याजको ! ( चत्रिणे खोमपान्ने इन्द्राय) व्त्रको धारण करनेवाले और सोमरसको पीनेवाले इसके - 
लिए (सोमे खुनोत) सोमरस निकालो, ( अवसे ) अपने संरक्षणके लिए अथवा उसकी प्रसन्नताके लिए ( पक्तीः पचत ) 
पुरोडाश पकाओ, ( कृणुध्च इत्‌ ) इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए यज्ञ करो, क्योंकि इन्द्र (मयः पृणन्‌ इत्‌) यजमानको 
सुख देते हुए ( पणते ) स्वयं भी हवि ग्रहण करता हैं ॥ ३॥ 

[२८६ ] (यः खत्रा-हा ) जो एक साथ दात्रुमोंको मारता और ( विश्व चर्पीणिः ) सबको देखता हैं, ( तं इन्द्रं 
ययं इमहे ) उस इन्द्रको हम बुलाते है, हे ( सहस्र-मन्यो) हजारों उत्साहोंसे युक्त ( तुवि-्रस्ण ) बहुत धनवान्‌ 
( सत्पते ) सज्जनोके पालक इख ! (मत्सु ) युद्धमें (नः बधे भव) हमारे ऐश्वर्यको वृद्धिमें सहायता करने- 
वाला हो ॥ ४॥ 

१ यः सत्राहा विश्व-चर्षणिः ते इन्द्रं चयं हमहे-- जो शत्रुओको एक साथ मारता और मानवोंका 
कल्याण करता है, उस इन्द्रको सहायताके लिए हम बुळाते हे । 

२ हे सहस्न-मन्यो तुविनृम्ण सत्पते ! समत्खु नः वृधे भव-- हे हजारों उत्साहसे युक्त, बहुत 
धनवान्‌ भौर सज्जनोंके पालक इन्द्र ! युद्धोंमे हमारा यश बढे ऐसा कर । 

[२८५] हे ( शर्ची-वस्‌ ) कमं करके धन प्राप्त करनेवाले अश्विनीकुमारो ! तुम ( शचीसिः ) अपनी शक्तिसे 
(दिवा-नक्तं दिशस्यतं) रात दिन हमें इच्छित धन दो, ( वां रातिः कदाचन ) तुम्हारे दान कभी भी (मा उपद्सत्‌ ) 
कम नहीं होते, ( अस्मत्‌ रातिः कदाचन ) हमारे दान भो कभी कम न हों ॥ प ॥ 

। २८८] ( यदा कदा च ) जिस समय ( मीळहुषे ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( मर्त्यः ) मनुष्य ( स्तोता जरेत ) स्तुति 
करे, ( आत्‌ इत्‌) उस समय वह ( वित्रतानां धत्तोर वरुणं ) विशेष रूपसे अनेक कर्माको धारण करनेवाले वरुणकी 
(चपा गिरा चन्देत ) विशेष रक्षण करनेळी-स्तुतियासे वन्दना करे ॥ ६॥ 

[२८९ हे मेध्यातिथे ! ( यः इन्द्रः) जो इन्दर ( हयोः संमिस्छः ) दो घोडोंको अपने रथमें जोडता है, और जो 
( वज्री ) वज्र घारण करता हँ; और जो ( हिरण्ययः ) रमणीय है, तया जो ( हिरण्ययः ) सोनेके रथमें वेठता हैं ऐसे 
( इन्व्राय ) इन्द्रको ( अन्धसः महदे) सोमपानसे उत्साह प्राप्त होनेके बाद ( गाः पाहि ) अपनी गायका संरक्षण कर ॥ ७॥ 


तृतीय अध्याय ] सामबेंदका सुबोध अनुवाद (७३ ) 
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२९० उभय शृणवच्च न इन्द्रो अवागिद वच! । 
१ 
T 


३१ २३२३ ,१२, , ,.3 रर्‌ 3 


9 रे 

` सत्राच्या मघवान्सोमपीतये विया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥ ८ ॥ (८६११) 
३.२ 3 १ २ 5 3२ 3 १२ हि 

२५१ सहे च न स्वाद्रिव। परा शुल्काय दीयसे । 
२ ४३४१ २३ १ रर त 3-२ 3 १२ छ 
न सहस्नाय नायुताय वज्ियो न शताय ज्ञत!मघ ॥९॥ (ऋ. ८।१।५) 
3 २ 3 २३२३ 33 २ 

२९२ वस्याशइन्द्रासि मे पितुरुत आतुरशुञ्जवः | 

3 3२३ 3२ 


3१1 २ 3 २ ड ~ 
माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ॥ १०॥ (क्र, ८१६ ) 


इति बशमी दज्ञतिः ॥ १० ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ [ स्व) १५। उ० ४। घा० ७६। (भू) |} 
इति तृतीयप्रपाठके ढवितोयोऽ्घेः, तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


[२९० ] (नः इदं उभयं वचः ) हमारे इन दोनों ही प्रकारके स्तोत्रोंको ( अर्वाक्‌ इन्द्रः श्रणचत्‌ ) पास 
आकर इन्द्र सुने, (च) और ( सत्राच्या चिया ) एक स्थानपर बेठकर गाये जानेवाले स्तोत्रोंको सुनकर ( शाविष्ठः 
मघवान्‌ ) वलवान्‌ और धनवान्‌ इन्द्र यहाँ ( खोम-पीतये आगमत्‌) सोम पीनेके लिए आवे ॥ ८॥ 

_ [२९१] हे ( अद्वि-चः ) वञ्चको धारण करनेवाले इन्द्र ! (महे च शुल्काय) बहुतसे घनके बदलेमें भी ( त्वा ) 
तुझे (न परा दीयसे ) वेचा नहीं जा सकता, हे (वज्धि-वः ) वञ््रधारी इन्द्र! ( सहस्राय न ) हजारके बदलेसें भी 
नहीं बेचा जा सकता, हे ( शता-मघ ) बहुत धनोंसे युक्त इन्द्र ! (न शताय) न सौके (अयुताय न) ओर न दस 
हजारके यदलेमें ही तुझे बेचा जा सकता हूँ ॥ ९॥ 

१ हे अ-द्विवः! मदे शुस्काय त्वा न परा दीयसे- हे वश््रधारी इन्द्र ! बहुतसा धन मिळनेपर भी में 
तुझे नहीं दूंगा । 

२ हे वज्ि-वः ! सहस्राय न-- हें वज्त्रको धारण करनेवाले इन्द्र! हुजारोंमें भी तुझे नहीं दूंगा । 

३ हे शतामघ ! शताय न-- हे घनवान्‌ ! सौमें भी नहीं दूंगा । 

४ न अयुताय-- दस हजारमें भी मे तुझे नहीं बेचूंगा । 

(२९२ | हे इख ! तू ( मे पितुः बस्यान्‌ ) मेरे पितासे भी अधिक घनवान्‌ है, (उत अभुंजतः आतुः ) और 
भोजनको न देनेवाले मेरे भाईकी अपेक्षा भी तु महान्‌ है, हे ( वसो ) सबको वसानेवाले इन्द्र ! (मे माता च समा) 


मेरी माता और तू समान हैं, तू ( वसुत्वनाय राधसे छद॒यथः ) धनवान्‌ और अन्नवान्‌ होनेके लिए मुझे यदास्वी 
बना ॥ १० ॥ हु 


१ हे इन्द्र ! मे पितुः वस्यान-- है इसर ! मेरे पिताको अपेक्षा तु अधिक धनवान्‌ है । 
२ अभुंजतः म्रातुः-- न खानेवाले भाईकी अपेक्षा तू महान्‌ है । 

३ मे माता समा-- मेरी माता तेरे समान है । " 

४ चसुत्वनाय राधसे छद्यथः-- धनवान्‌ और अन्नवान्‌ होनेके लिए मुझे महान्‌ बना । 


॥ यहां अद्टारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
१० ( साम, हिंदी ) 


(७9) सामचेदका सुबोध अनुवाद [देन्ठ्र काण्डम्‌ 


१५ ~ \ ™_ 
अथ चतु्थग्रपाउके प्रेथमो5थः । 11 
१ 
( १-१० ) १ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; २, ६, ७ वामदेवो गौतमः} ३ मेघातियि-मेघ्यातियो काण्वो, विइवामित्र इत्येके; 
४ नोधा गोतमः; ५मेधात्रियिः ( त्रट० मेष्यातियिः ) फाण्वः; ८ थुष्टिगुः काण्वः; ९ मेध्यातिमिः 
( मेधातियिर्वा ) काण्वः; १० नुमेघ आंगिरसः ॥ इस: ७ बहुः ॥ बृहुती ॥ 


83 २२ 


२९३ इम इन्द्राय सुन्विर सामासो दध्याशिर। । 
8 २४ २ 
ताशआ मदाय चजहस्त पीतय हरिभ्यां याह्योक आं ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३९।४ ) 
७१ २ ३ 3-२ 


२९४ इम इन्द्र मदाय ते सोमाय्रिक्रित्त उक्थिनः । 


०२ १ २ 


सभा; पपान उप ना गिर शृणु राख स्तात्राय आवण) ॥ २॥ 


१ २४७१ २७१२ ३१ २ 


२९५ आ च्वाउद्य सबदृघाएुने गायत्रवेपसस्‌ । 


१२ ३२ ३२ ३२ 83२93 २ ३१२ 


इन्द्रं धेचुशसुदुघामन्यामिषयुरुषारामरङूतस्‌ ॥ हे ॥ (ऋ. ८1११० ) 


१ २ ३२ 8 १ २ ३ 


२९६ न त्वा चूइन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र बीडव) 


3.3 २२३ २७ २ 


साच्छक्षास स्तुवत मावत वसु न किष्टदा मिनाति ॥ ४ ॥ (क्र. ८।८८।३ ) 


» ३२३ 3 ३५ 


$ 
२९७ क ई वेद सुते सचा पितरन्तं कहयों दषे । 
अये य? एरा विमिनत्योजसा मन्दान! शिप्व्यन्धस; ॥ ५ ॥ (5. ८३३७ ) 


[ १९ ] पकोनर्विशः खण्डः । 

[२९३] हे ( चञ्र-हस्त ) वचनको हाथमे घारण करनेवाले इख्न ! ( दध्याशिरः इमे सोमासः ) वही मिले हुए 
ये सोमरस तुझ ( इन्द्राय ) इखरफे लिए ( झुन्चिरे ) तेय्यार फिये भये हे, (मदाय) आनन्द प्राप्त करनेके लिए तथा 
( तान्‌ उन सोमरसॉको ( पीतये ) पीनेके लिए ( ओकः आ ) यज्ञमण्डपको (हरिभ्यां आ याहि) घोडोंके द्वारा 
आh॥१॥ 

[२९४ ] हे इन्र ! (ते मदाय) तेरे आनन्दके लिए ( उक्थिनः) यत्ञकर्ताओने ( इमे सोमाः चिकि ) ये 
सोम्रस बुद्धिपुर्वक तैय्यार किए हैं, ( मघोः पिपानः) इन मधुर रसोंको पीकर (नः गिरः उपश्टणु) हमारी स्तुति 
पाससे सुन, हे ( गिर्वण; ) प्रदांसित इसर ! ( स्तोत्राय राख) स्तुति करनेवारेके लिए घन दे ॥ २॥ 

1२९७ ] हे इद्ध ! (अद्य) आज ( सयडुंघां ) अधिक दूध वेनेवालो ( ग्रायच-बेपसे ) प्रशंसनीय वेगवालो 
( खु-दुघां ) सुखसे दूध देनेबाली ( अन्यां ऊरुघारां ) विलक्षण रीतिसे बहुत सा दूध देनेवाली (इषं घनु) पासमें 
रखने योग्य गएयके समान तुझ ( अरं कृत तु आहुवे ) अळंकूत इन्द्रको में बुलाता हूँ ॥ ३॥ 

[२९६ | हे इन्द्र ! ( बृहन्तः चीडवः अद्रयः ) महान्‌ दृढ़ पर्वत भी (त्वा न चरन्ते) तुझे अपने कत्त॑ब्पसे डिगा 
नहीं सकते, ( स्तुवते माचते ) स्तुति करनेवाले मुक्ष जैसे पुरुषको ( यत्त्‌ चसु शिक्षसि ) तू जो चन बेता है, (ते तत्‌) 
उस तेरे दानको ( न किः आ सिनाति ) कोई झी रोक नहीं सकता ॥ ४ ॥ 

[२०७] (सुते ) सोमयन्ञमे ( सचा पिवन्तं ई ) एक जगह बंठकर सोमरस पोनेवाले इस इन्द्रको ( कः वेद्‌ ) 
अळा कौन जानता है ? तथा वह ( कत्‌ बयः दूधे ) कितना अन्न धारण करना है इसे सी कोन जानता है ? (य 

अये शिघ्री ) जो यह इन्द्र शिरस्त्राण धारण करके ( अन्धसः मन्दानः ) सोमरससे उत्साहित होकर ( ओजसा पुरः 
विभिनत्ति ) अपने सामर्थ्यसे शजुओंके तगरोंको तोडता हे ॥ ५॥ 


PSR III 


तृतीयं अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (७५) 


9 ७२ 3२ 3२3 १२ उ 9, 


१,२ 8 ३ 
२९८ यदिन्द्र शासो अव्रतं च्यावया सदसस्परि । 
१ 


३ १२४ १ २ 3 १२३२.३ १,२ ए 
अखाकम रशु मघवन्पुरुस्पु् चसव्य आंच बहय - | ॥ ६॥ 


9 
१२ डे आ 3 १ न १२३ २ 


७३ २ ३९२ $ 
२९९ त्वष्टा नो दैव्य वचः पजन्यो त्रक्षणस्पति; । 


२,१ रर ,3 9 ,२ ३१ २ क ३२३ 9२३ ५२ 
पत्रेश्रावभिरदितिनु पातु नो दुष्टर त्रामण वच? ॥ ७ ॥ 
3२ 3२ ४३७१ २,3३ 


$ २ FR 3 २ 
३०० कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
२३.३ २२३ २३२२ ०३ १३.३१ २ ह 
उपोपे्ज मघबन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ ८ ॥ ( "छ. ८५९१७) 
3 $ Fe र्र 3 १ २ ३१२ 
३०१ युईक्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 
२ ३२ ३२३१ २ 


3 १ ३ रे a 3२ र a 
अवोचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥ ९ ॥ (ऋ. ८११७ ) 
२ १ न २२ २3 १९ 
३०२; त्वामिदा झो नरोडपीप्यन्वजिन्भूणेयः । 


39 3 २४ १२३ 3 २ 


१ २ ३ १ २ क्‌ 
स इन्द्र स्तोमवाइस इह श्रुष्युप स्वसरमा गहि ॥ १०॥ (ऋ. ८।९९।१ ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ ¦ स्व० १३। उ० २। धा ८२। (ठि) ॥ ] 


[२९८] हे इन ! ( यत्‌ शाखः ) जिस कारण अपराधियोंको तु दण्ड देता है, इसलिए ( सद्सः परि अव्रते 
च्यावय ) हमारे यज्ञस्थानके चारों ओरसे यज्ञ न करनेवालोंको दूर कर, हे (मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र! ( पुरु-स्एद्द 
अस्माकं अंशुं ) हमारे प्रशंसनीय सोमरसको ( बखव्ये अघि बर्हय ) यज्ञ स्थानमै बढा ॥ ६॥ 


[ २९९] (त्वष्टा ) वेबोंका कारीगर त्वष्टा देव ( पजेन्यः ) वृष्टीका देव, ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्मणस्पति ( पुत्रै 
आतामिः अदितिः ) अपने पुत्र ओर भाइयोंके साथ अदिति-देवमाता, ये सब देवता ( दुस्तरे चामणं नः वचः ) दुःखों 
पार करानेवालीं और रक्षा करनेवाली हमारी स्तुतियोसे सन्तुष्ट होकर ( नु पातु ) निश्चयसे हमारी रक्षा करें॥ ७॥ 


। ३०० ] हे इन्द्र ! तु (कदाचन ) कभी भौ ( स्तरीः न आसि ) सन्तान उत्पन्न न करनेवाली [ बन्ध्या ] गाय 
समान नहीं है ( दाशुषे सञ्चसि ) हवि देनेवाले यजमानसे तू मिला हुआ रहता है, हे( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र! (देर 
स्य ते ) प्रकाशस्वरूप तेरे ( भूयः दानं ) बहुतसे दान ( उपोपेत्‌ पृच्यते) हमारे पास आकर पहुंचते है ॥ ८ ॥ 


[ ३०१ ] हे ( बुत्र-हन्तम ) वृत्रके नाश करनेमें कुशळ इन्द्र | (हि हरी मुंच ) निशचयसे अपने घोडे रथमें जो 
है ( मघवन्‌) घनवान्‌ इन्द्र ! ( उद्नः अर्वाचीनः) वलवान्‌ होकर सामने ( परावतः ) दूरके देशसे ( ऋष्वेभिः 
सुन्दर मर्तोंके साथ (आ गहि) आ॥ ९ ॥ 


[ ३०२ | हे ( वाञ्चन्‌) वज्ञकों घारण करनेवाले इन्द्र ! ( त्वां ) तुझे ( भूर्णयः नरः ) यज्ञकर्ता यजमानोंने ( ड्‌ 
हा; अपीच्यन्‌ ) आज ओर पहलेके दिनोंमें भौ सोमरस पीनेके लिए दिया, हे इन्द्र (सः) वह तू (इह ) इस यः 


( स्तोमवाहसः अ्रधि ) स्तोत्र कहनेवाले याशिकोँके स्तोत्रॉको सुन, और इसके ति “ठप आ नाहि 
सण्डपर्मे आ ॥॥ १०॥। सुन, और इसके लिए (खसरं उप आ गहि) 


-॥ यहां उन्नीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
छँ 


(७६ ) सामचेदका सवोध अचुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


[२] 
( १-१० ) १,२,७,८ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ३ अश्विनौ वैवस्वतो; ४ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ मेघातिधि-मैन्यातिणो 
काण्वौ; ६ देवातिथिः काण्वः, ९ नुमेघ आंगिरसः; १० नोधाः गोतमः ॥ इन्द्रः; १ उषा; २,३ ( ऋ० ४) 
अदिविनौ ॥ वृहती ॥ 


१ २ ९ S 
३०३ प्रत्यु अदश्योयत्यू ३5 
दै ~“ ~ ७ a 3 हैँ 
| [ ज्योतिष्कृणोति घुनरी ॥१॥ 


२ ३ क ॥ 
ह्वेश्वसे शचीवस्‌ विशविश्व शहि गच्छथः ॥२॥ (क. ७०४।१ ) 
३,१ | 
च्‌ ~ 


3१ R 3 3 श्र ०३ २ ३ २ 
ब्रवा वामश्मया क्षयमाणा श्युनेत्य 
3 4 3 १ २ 3 र्ड ~ 3 NN ७० 
३०६ अय वाँ मधुमत्तम। सुतः सामो | 
१२ 5 छक 22 ड ०3 २ हि ३३ श्र ३१ बन्द 3 | 
तमश्विना पिबतं तिरोअह्कच घत्तशरलानि दाशुष ॥४॥ (छ. १19७ ) 
२ ३ १२१ ३ 9 २ छ १२३) २ 


३०७ आ त्वा सोमस्य गर्द्या सदा याचन्नहं ज्या । 
$ २ 3 ३ श्र श्र 3 
भूणिं मृगं न सवनेपु चुरु 


a 
आइन्यथ ॥ ३॥ 


९९ 


£| w 


२ 
ईक्ान न याचिषत्‌ ॥ ५ ॥ (छ. ८१२० ) 


[ २० ] विशः खण्डः । 

1३०३ ] ( अयाती उच्छन्ती) आनेवालो और प्रकाशित होनेवाली ( दिवः दुहिता ) सूर्यकी पुत्रो उदा ( प्राति 
अदस उ ) दीखने लग गई है, और ( चश्चुपा ) अपने प्रफाशसे ( मही अप छुणुते) वह रात्रोका महान्‌ अन्धकार दूर 
करती है, ( सूनरी ) वह सुन्दरी उषा ( ज्योतिः कृणोति ) प्रकाश करती है॥ १ ॥ 

[३०५] हे ( उस्रा अश्विन्ता ) सवके निवासक अश्विदेवो ! ( इमाः दिविए्टयः) पे प्रकाशकी इच्छा करनेवाली 
प्रजायें (वां हवन्ते ) तुम्हें बुलाती हे ( अये ) यह में ( शची-वस्‌ वां ) वितते घन प्राप्त करनेवाले तुम्हें (अवसे 
अह्वे ) अपने संरक्षणके लिए बुळाता हूँ ( हि ) क्योंकि तुम ( विशां विशं गच्छथ) ) प्रत्येक मनुष्यके पास जाते हो ॥२॥ 

[३०५] हे ( देवा अधिवना ) प्रकाशमान्‌ अश्विनी कुमारो ! (कु~छः, कु-स्थः ) इस पृथ्वी पर रहनेवारा 
( कः मनुष्यः ¦ कौनसा मनुष्य भला ( वां तपानः) तुम्हें प्रकाशित कर सकता हूँ ? अर्यात्‌ कोई नहीं । ( चां) तुम्हारे 
लिए ( अद्मया घ्नता अंट्टुना ) पत्यरोंते सोम कूटनेके कारण ( क्चयमाणः) थका हुआ यजमान ( यथा आद्वन्‌ ) 
इच्छानुसार अन्न खानेवाले राजाके समान ( इत्थं ड) इस प्रकार सामर्थ्यवान्‌ होता है ॥ ३॥ 

{ २०६ ] हे ( भादिवना ) अश्विनी कुमारो ! (वां दिविछिषु) तुम्हारे लिए होनेवाले यत्ञॉंमे ( मधुमत्तमः अयं 
सुतः ) अत्यन्त मीठा यह सोमरस तेय्यार किया हुआ हे, ( तिरो अन्ह्यं पिबते ) एक दिन पहले तेय्यार किया गया 
सोमरस भो तुम पियो । और ( दाशुषे रत्नानि धत्तं ) हवि देनेवाले यजमानको रत्न दो, घन दो ॥ ४॥ 

[३०७ ] हे इन्द्र ! ( भूर्णि सुगं न) भरण पोषण करनेवाले शेरके समान (त्ता) तुझे (सवनेषु) यशांमे 
( खोमस्य गरदया ) सोमके रस देते हुए तथा ( ज्या ) जय दिलानेवाली स्तुतिके द्वारा ( अहं खदा याचन्‌ ) तेरे पास 
हमेशा मांगते हुए | आ चुक्रुधे ) क्या मेने तुझे क्रोषित कर बिया हुं? पर (कः ईशान न याचिषत्‌ ) अपने स्वामोसे 
मला कौन नहीं मांगता ? ७ ५॥ 


तृतीय अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (७७) 


३०८ अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममि 
१ २ 39 २ 3 ३ २ उ २ डे २ उ २ 
उपो नून युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥ ६ ॥ (ऋ. ८।४।११ ) 
3 २३२७ ३२ ३ २३ | दे 

३०९ अभीषतस्तदा भरन्द्र ज्यायः कनीयसः । 

3 २३१ २ 39 २७४ ३ 3१ २ 
पुरूवसुर्हि मघवन्बभूविथ भरेभरे च हव्यः ॥ ७॥ (ऋ. ७३२।२४ ) 


$२ ७ १२३ २३ १२ 3१ कु द्र 


३१० यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीश्षीय । 
3 १ २३ $ 
स्तोतारमिइधिषे रदावसो न पापत्वाय र₹शसिषश्‌ ॥ ८ ॥ (४. ७३२१८ ) 
१२ 8 ५२ 3 
३११ त्वमिन्द्र प्रतुतऽ्वामि विश्वा असि स्पृथः । 


१ २३ १ २३३२३ 


Lo ~ 


१ 1पपासात | 


३२३ २३ १ २ 
१ 


अञ्चस्तिहा जनिता वृत्रतूरासै त्वं तूयं तरुष्यत! ॥ ९ ॥ (ऋ. ८९९५ ) 
३१२ प्र यो रिरिक्ष ओजसा दिव? सदोभ्यस्परि | 
४३ १२ १२३२ ३ 9 २ 

न स्वा विव्याच रज इन्द्र पाथिवमति विश्व चर्वाक्षश ॥ १० ॥ (क्र. 0८0१) 


इति हित्तीया बशतिः ॥ २ ॥ अष्ठमः खण्डः ॥ ८॥ | स्व० १० । ३० ३। घा० ७७। (पे) ] 
इति वृहती समाप्ता । 
[३०८] हे अध्वर्यू ! (त्वं) तु ( सोमं द्रावय ) सोमरस ज्ञीत्र तैयार कर, क्योंकि ( इन्द्रः पिपासति ) एश्व 
सोमरस पीना चाहता है, इसने (बुपणा हरी नून उप युयुजे ) रथमें बलवान्‌ घोड़ोंको ओड दिया है और हो ( घश्च- 
हा आ जगाम ) वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र आ भी गया ॥ ६॥ 


[३०९ ] हे ! ज्यायः इन्द्रः ) महान्‌ इन्र ! (ईपतः तत्‌) उस इच्छित धनको ( कनीयसः अमि आमर ) मेरे 
जेसे छोटे मनुष्यको भी भरपूर दे, हे ( मघवन्‌) घनवान्‌ इन्द्र ! तु ( पुरु-वख्ुः बभूविथ ) बहुत धनवान्‌ है, सू ( भरे 
भरे हव्यः ) प्रत्येक युद्धम सहायताके लिए पास बुलाने योग्य है॥ ७ ॥ 

[ ३१० ] हे इन्द्र ! ( यत्‌ त्वं याचतः ईशिषे) जिस कारणसे तू जितने धनका स्वामी है, ( पुनावतू अइ 
ईशीय ) उतने धनका मे भो स्वामी होऊं, हे ( रदा-चसखो ) घन देनेवाले इन्द्र ! (स्तोतारं इत्‌ देखिपे ) स्तुति करने- 
बालेको मे धन देकर आधार देनेको इच्छा करता हूँ ( पापत्वाय न रंखिषं ) वह घन पापी मनुष्योंके लिए वेनेको में 
तेय्यार नहीं ॥ ८॥ 

[३१९] हे इन्द्र ! (त्वं प्रतूतिषु ) तु युद्धमें विश्वाः स्पृधः अभि अखि) सब शात्रुओंका नाश फरता है, है 
( तूर्यं) शत्रु नाशक इन्द्र ! ( त्वे अशस्त-हा ) तु अ-यशस्वियोंका नाझ करता है, उसी प्रकार ( जनिता ) शन्नुके 
लिए आपत्तियोंको पदा करनेवाला है, तु ( तरुष्यतः चुत्नतूः अस्ति ) विघ्न करनेबालोंका नाश करनेवाला है ॥ ९॥ 


[३१२] हे इख ! तु ( दिवः खदोभ्यः ) चुलोकके स्वानोंमें ( ओजसा प्र रिरिश्षे) अपने सामर्थ्यसे श्रेष्ठ 


_ होता है, यथपि ( पार्थिवं रः ) पृथ्वीपरके घूल ( त्वा ) तुझे ( न विव्याच ) घेर नहीं सकते, पर ( विश्वं अति वव- 
क्षिथ ) तु विइवको व्याप सकता हे ॥ १०॥ 


RRS 


॥ यहां बीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


(७८) श्चामवेदफा सुवीध अनुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


[२] 
( १-१०) १,२,६ यसिष्ठो मँध्रायसणिः ३ ग्रातुराजेय:; ४ पृयु्यन्यः; ५ सम्तगुरांगिरसः; ७ गोरिवीतिः शाबत्वः; 
८ देनो भार्गजः; ९ बुदस्पतिर्नेकुलो बा; १० दुहोग्रो भारद्वाणः ॥ इन्र ( ऋ० ५ इख्रो येकुष्ठः ) 
८ चेन; ॥ त्रिष्दुप्‌ ॥ 


2 3२ उछ स्र, 3 1 है 


३१३ असावि देवं गोकनीकमन्धो न्यखिशिम्द्रो जनुपेस्ुवोच । 


श 3 २३१ * 3 3 
वोधायसि त्वा हयश्व यज्ञबाधा न स्तोममन्धसा मदषु ॥ १ ॥ (ऋ, ७।२१।१ ) 
। २२्‌ 3 3 


३१४ योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभि; पुछहूत प्र याहि | 


3२ ३२ ३२ ४७ १२ ३३२३ १.२ 
असो यथा नोऽविता वथाथिददो वदनि ममदश्च सोम! ॥ २ ॥ (ऋ. ७२४१) 
११५२ ४७१ २ ,३ २,३ १ २ 


३१५ अद्देशत्समसुजो वि खानि चमणवान्त्रद्वधाना४ अरम्णा। । 


3 २३ २१३ 3 श्उ 3 २३ १ २३२ 


सहान्तमिन्द्र पचतं वि यह। सजद्धारा अब यद्दनवान्दन्‌ ॥ ३ ॥ (ऋ. ५।३९।१ ) 
३१६ सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तथितुविनम्ण घाजग्‌ । 


जे रस 


आ नो भर सवित यस्य कोना तना त्मना सास त्वोताः ॥ 8॥ (ऋ. १०१४८१ 


[ २१ ] एकविश! खण्डः । 
[३१३ ( देचं गो-ऋजीक अन्धः) दिव्य तेजस्वी गायके दुवसे मिश्रित सोमए्पी अन्न ( असावि ) तेय्यार 
छिया हैं, ( ई इन्द्रः) यह इच्च ( अस्मिन्‌ जझुपा नी उवोच ) इस सोमरसमें स्वभावतः ही प्रेम करता है, हे ( हरी 
अश्च ) घोडाको पाळनेवाले इन्द्र ! ( त्वा यज्ञेः योधामसि ) तुझे इस यञ्ञफे द्वारा फहते हे, कि ( अन्धसः मदेषु) 
सोमरसके आनन्वमें ( नः स्तोमं बोध ) हमारी इन स्तुतियॉपर ध्यान दे ॥ १ ॥ 


[३१७ ] ( ते खदने योनिः अकारि ) तेरे वैठनेके लिए हमने स्थान यनाया है, हे ( पुरु-हूत ) बहुतंसि प्रशं“ 
सित इस्र !. ( से छिः आ प्र याहि ) उस स्यानपर अपने मनुष्योंके साथ तु जा, और ( नः यथा अविता ) हमारी 
रक्षा फरनेयाळा बन और ( युधे च अस ) हमारा संवर्धन फरनेके लिए तैय्यार रह, हमें ( वसूनि च दवः ) अनेक 
प्रकारके घन दे और ( सोमैः ममद्‌ः च ) सोमरसोंसे आनन्दित हो ॥ २ ॥ 

[३१५] हे इन्द्र ! (त्वं उत्सं अद॒देः ) तुने मेघोंको फोडा, ओर ( खानि वि अस्टुजः ) पानी निकलनेके दरवा- 
याको खोला ( यद्वघानान्‌ अर्णचान्‌ अरसुणाः ) क्षुव्य होनेवाले महान्‌ समुर्वोको आनन्दित किया, ओर ( महन्तं पर्वतं) 
ग्रहान्‌ बावलोंकों फाडा, और ( चाराः व्यसजत्‌ ) जलको धाराभओंफो वहाया, और ( यत्‌ दानवान्‌ अवहन) तब तूने 
घानरनोको विनष्ट फिया ॥ ३ ॥ 

[३१६ | हे इन्द्र ! ( सुष्वाणालः ) सोमरस तय्यार फरनेयाले यज्ञकर्ता ( त्वा स्तुमसि ) तेरी स्तुति करते हैं 
हे ( हुत्वि-नुम्ण ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! (चार्ज सनिष्यन्तः ) पुरोडाञ्च तय्यार करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हे, 
इसलिये ( न' सुचित आ अर ) हमें उत्तम धन भरपुर दे, (यस्य कोना) जिस घनकी हम इच्छा करते हें, वह घन 


हमें दे, ( त्वा ऊत्ताः ) तुझसे मच्छी प्रकार रित हुए हम लोग (तना ) बहुत घन ( त्मना सह्याम ) अपनी 
शायिते प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 


तृतीय अध्याय ] सामेबद्का छुबोध अनुबाद (७९) 


३ २३१२ „= 3 १ २ १.२ 8 9२ 
३१७ जगृह्या ते दाक्षणामेन्द्र इर्त वद्धयवा वसुपतं वदनाद्‌ | 
HN ३२३१ २ ३७३, रः 3 


3 रेड हे 3 ५ ,3 9, 

विज्ञा हि त्वा गोपतिशशूर गोनामखम्यं चित्र वृषण श्रां 

३२३ १.२ ३१.२ ३9 दू 31२३ २३ २ 
३१८ इन्द्र नरो नमधिता हवन्ते यत्पायों युनजते घियस्ता; । 


२ = १२३ १२ 3 २8 $ .. श्र 33 २ छ १ २ 


शूरो नपाता अवसश्च काम आ गोमति बजे भजा स्वे न! ॥ ६॥ (=. ७२७१ ) 


- 83 रेर 89 २ ०3 5 


१२ ~ 9 3 १२ «3 १२ 
३१९ बयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमाना? । 
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हरे 3 २5 २ A 3 २ ५७5. 476 
अप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्षि चक्षुमेपुम्ध्यारेशानिधयेव बद्धान्‌ ॥ ७॥ (क. १०।७३।११) 
१, २२ 


१५९ ३२४ ३ १ २२ 3 ३ १२ 


३२० नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तशहृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत स्वा । 
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हिरण्यपक्षं वरुणस्य दृतं यमस्य योनां शकुन झुरण्युम्‌ ॥ ८ ॥ (क. १०।११३:६ ) 
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३२१ ब्र जज्ञानं ग्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आव) । 
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१ २ 
स चुष्न्या उपमा अस्य विष्ठा; सतश्च योनिमसतश्च वियः ॥९॥ 
अथव, ५।६।१; यज्ु १३।३ 

[ ३१७] हे ( वसूनां वज्ञुपते इन्द्र) वहुतसे धनोंके स्वामी इन्दर! (ते दक्षिणं इस्तं ) तेरे दायें हाथको ( वस्यः 
जगह ) घनकी इच्छा करनेवाले हम पफडते हुँ, हे ( शूर ) वीर इस ! इन (त्वा ) तुझे ( गोनां गोपति विस) 
गायोंके पालन करनेबालेके रूपमें जानते हैँ, इसलिए ( चित्रं छुषणं रयिं अस्मभ्यं दाः ) भनेक प्रकारसे बळ बढानेवाले 
धन तु हमें दे ॥ ५॥ 

[३१८) ( यत्‌) जव (ताः पार्याः थियः युनजते ) संकटसे यचनेके लिए पुद्धिपुर्वक कर्म किए आते हैं, तब 

( नरः नेमधिता ) नेतागण युद्धके समय ( इन्द्रं हवन्ते ) इन््रको अपनी सहायताके लिए पुछाते हैं, इस प्रकार ( त्ये 
इरः नृपाता ) तु शूर और मनुष्योको धन देनेवाला है, ( श्रवसः चकानः ) बल यढानेकी इच्छा फरनेयाला ( त्यै) 
तू ( गोमति बज़ ) गायोके वाउँमें । नः आ अज ) हमे पहुंचा ॥ ६॥ 

[३१९ ] ( सुपर्णाः बयः) उत्तम पंखवाली चिडियोके समान ( प्रिय-मेघाः, ऋषयः नाधमानाः ) यसे प्रे 
करनेवाली, संदी, प्रज्ञाबुद्धिको पानेकी इच्छा करनेवाली सूर्यकी किरणें ( इन्द्र उपसेदुः ) इखको प्राप्त हुईं, अय है 
इच्र ! तु (ध्वान्तं अपोर्णुद्दि अन्धकार दूर फर, ( चश्चुः पूर्थि ) तेजसे आखोँफो भर दे, ( निधया चद्धन्‌ इय ) 
पाशंसि बंषे हुए ( अस्मान्‌ सुमुग्धि) हमें मुक्त फर ॥ ७॥ 

१ निधया यद्धान्‌ अस्मान्‌ सुम्तुग्धि-- पाशोंसे बंधे हुए हसे सुक्त कर । 

। ३२०] ( सुपण पतन्तं ) उत्तम पंखसे युक्त और आकाशर्में अच्छी तरह उडनेवाले (दिरण्यवक्षं ) घुनहरे 
पंशोंवाले ( वरुणस्य दूतं ) बदणके दुत (यमस्य योनो ) अग्निके उत्पत्ति स्यान-अन्तरिक्षमें ( शकुल ) पक्षी पसे रहने 
वाले, ( अुरण्यु ) सवका पोषण करनेवाले ( त्वा ) तुले ( हुदा वेनन्ता ) लोग हुदयसे जानते है, तय वे ( जाके अभ्य- 
अक्षत ) अन्तरिक्षमें तुझे देखते है ॥ ८॥ 

[३२१ ] ( चेनः ) वेनने ( पुरस्तात्‌ ज्ञानं ब्रह्म ) अपनेसे प्रभम उत्पन्न हुए ब्रह्म तेजका (प्रथमं विसं) पहलेसे 
उपदेश करते हुए (अतः सुरुचः आवः ) अपने उत्तम तेजसे सबका रक्षण करते हुए सबको कांतियुक्त किया ( खः 
बुध्न्या ) बह्‌ अन्तरिक्षमें ( अस्य उपमाः-) इस ्रह्मकी उपमा देने योग्य कान्तिको ( विष्ठाः ) विशेष रूपसे स्थापित 


करता है, (सतः अखतः च योनि) पहले उत्पन्न हुए और आगे उत्पन्न होनेवाले विश्वको उत्पत्तिके कारणको याँही 
(चि वः ) उत्पन्न करता हुँ ॥ ९॥ 


re 


3 २ 
यं दाः ॥५॥ (ऋ. १०१४७।१ ) 


(८०) खामचेदका सुबाघ अनुघाद्‌ [ऐन्ड्धै काण्डम्‌ 


३ १ २ पर २०१२ 33 २ ३१२ 
३२२ अ पुरुतमान्यस्म महे वोराय तवसं तुराय । 
3 3 3२.३ 3 २ 3 उ 
विरप्शिन वज़िणे शन्तमानि वचा?म्यस्मै स्थविराय तक्षुः ॥ १० ॥ (क्र. ३१।१ ) 
इति तृतीया दर्झातः ॥ ३॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९॥ [ स्व० १३। उ० ६। धा० ९१।८॥ ] 
[४॥ 


( १-९ ) १, २, ४ झतानो माइतः ( ऋ० तिरइचीराङ्गिरसः ); ३ बृहदुक्थो वामदेव्यः; ५ वामदेवोः गोतमः; ६, 
८ चसिष्ठो सेत्रावरणिः; ७ विजवामित्रो गाथिनः; ९ गोरिदीतिः शाकत्यः ॥ इन्द्रः ॥ त्रिष्ट्ष्‌ , ( ६ अऋ० विराट्‌ ) ॥ 
१२ ३ 3 २ ३१ २ २ 33 २ 33.२ 


३२३ अव द्रप्सा अश्ञ्ुसतामतिष्ठुदायानः कृष्णा दशाभः सहस्र । 
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आवत्तासन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नाहात नमणा अधद्रा; ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९६।१३ ) 
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३२४ चन्रस्य रवा श्वसथादाषसाणा बिश्व दवा अजहुय सखाय । 
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मरुद्भिरिन्द्र सख्य ते अस्त्वथेमा विश्वाः प॒तना जयास ॥ २॥ (ऋ. ८९६७) 
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३२५ विधुं द्राण शसमने बहूना श्युवान श्सन्त पलितो जगार । 
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देवस्य प्य काव्य ब्रहित्वाद्या समार स ह्या ससान ॥ ३ ॥ (ऋ. १०।९५।५ ) 


(३५२ ] ( महे चीराय) महान्‌ वीर (तवसे तुराय ) बलवान्‌ और जल्दी काम करनेवाले ( विरप्दाने 
वञ्धिणे ) स्दुतिके योग्य ओर चञ्वारी ( स्थावराय अस्मे ) वृद्ध इस इन्द्रके लिए ( अपूर्व्या ) अपूर्य और ( पुरुत- 
सानि ) बहुतसे ( शंतमानि वचांसि ) स्तुति करनेवाले स्तोत्र ( तक्षुः ) बोले जाते हें ॥ १०॥ 


॥ यहां इछ्रीखवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ २२ ] द्वाविशः खण्डः । 


[३२३ | ( द्रप्सः ) शीघ्र घलवर आनेवाला (दशाभिः सहस्नेः इयानः ) दस हजार सैनिकोके साय आक्रमण 
फरनेबाला ( कृष्ण; ) कृष्ण नामफा असुर ( अंशुअरती अवातिष्ठत्‌ ) अंशुमति . नदी पर आकर पहुंच गया, ( शाच्या 
धन्त ते ) अपने बलसे जगत्को कष्ट देनेवाले उस अघुर पर ( इन्द्रः आवत्‌) इन्द्र चढ दौडा, (अथ ) वावमं (न~ 
स ) लोगोंके सनोंको अपनी तरफ खेंचनेवाले इख्नने (स्यीहिति अघद्राः) उसकी हिसक सेनाओंको भी मार 
गिराया ॥ १॥ 

[३२४] है इख ! (ये विश्वे देवाः ) भो सव देव तेरे । सखायः ) मित्र थे, वे सव देव ( दूञस्य श्वसथात्‌ ) 
दुत्रासुरके इवासते डरकर ( ईषमाणाः त्वा अजहुः ) बारों विशाओमे भाग गए और तुझे छोड गए, हे इन्द्र ! अब 
{ अरुद्धिः ते सख्यं अस्तु ) मरतोंके साथ तेरी मित्रता होवे, और ( अथ ) इसके बाद तु (इमाः विश्वाः पृतनाः 
जयासि ) इन सव शश्नुको सेनाओंपर बिजय प्राप्त फर ॥ २॥ 

[ ३२% } ( खमन विधुं ) युद्धमे कार्य करनेवाले, ( वहूनां दद्वाणं ) यहुतसे शशरुके सेनिकोंको भगानेवारू (युवानं ) 
तइ्ण इन्द्रकी कुपासे ( पलितः जगार) सफेद वालोचाला वुद्ध भी अपने कर्तव्यमें जागरूक रहता है, ( देवस्य महित्वा ) 
इस इन्द्र के महत्व अमवा पराक्रमसे भरे हुए ( काउ्यं पद्य ) काव्यको देखो जो ( अद्य ममार) जो आज भर जाता हुँ, 
पर गरे दिन ( सः छः समानः ) चह हौ कलको समान संसारसें कार्य करने लगता हुँ॥ ३ ॥ 


तृतीय अध्याय ] . सामवेद्का सुबोध अनुवाद (८१) 


०३ २ ३२ ३ १३ | 39 ३ ३ १२ 
३२६ त्वशह त्यत्सप्तभ्यो जायमानोञभत्रुम्या अभवः शत्रुरिन्द्र । 
Ro RS न त 
गूढे द्यावापराथिवी अन्वबिन्दो विञ्चुमङ्कथा भ्ुवनेम्यो रणं घाः ॥ ४॥ (छ ८६३१६) 
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३२७ मेडि न त्वा वाज़िण भृष्टिमन्त पुरुधसान वृषम शंस्थरप्स्नुम्‌ । 
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यस्तरुषीदवस्युरिन्द्र दक्ष वृत्रहण गृणाष ॥ ५ ॥ 

१ 3३ २३ 3,२ ३ १२ ७ र २३१ २ 
३२८ प्रचो महे महे वृध भरष्व प्रचेतसे प्र सुमात कृणुध्वम्‌ । 
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विशः पूर्वी; प्र चर चर्षणिप्राः . ॥ ६ ॥ (ऋ. ७।३१।१०) 


~ 
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33 २ $3 २३.१ २ २ उ 3 3२३ 3 
३२९ शुनःहुवेम मघवानामेन्द्रमस्मिन्भरे नृतम वाजसाता । 
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वुण्वन्तमुग्रमृतयं समत्सु मन्तं वृत्राणि सजित घनानि ॥ ७॥ (क ३३०२२ ) 
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आ यो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता 


०२, 


सेष्ठ ! 
३२ ३ 


र 3 २ ~ 
इवतां वचा सि ॥ट॥ (क्र ७।२१३।१) 


[ ३२६ | हे इख ! (त्वं त्यत्‌ जायमानः ) तु उत्पन्न होते ही ( अ-आान्नुभ्यः सप्तभ्यः) अबतक शत्रुओसि रहित 
कृष्ण-वृत्र-ममुचि-शम्बर आदि सात असुरोका ( शत्रु: अभवः ) शत्रु होगया, हे इख ! तू ( शूढे ्ावापृथिवी ) 
अन्धकारसें पडे हुए द्यु और पृथ्वी लोकको ( अन्चचिन्दः ) प्रकाशमे ले आया और अब तु ( विभुमद्धयः भुवनेभ्यः ) 
वैभवशाली भुवनोंमें ( रण था ) सुन्दरतासे स्थापित इन लोकोंको और अधिक रमणीय बनाता है ॥ ४॥ 

[३२७ ] हे इन्द्र ! ( दुवस्युः । प्रशंसनीय ( अर्थः ) झत्रुनाशक तु हमें ( तरुपीः ) विजयी करता है, । मेडिन) 
जिस प्रकार प्रशंसनीय मनुष्यको स्तुति को जाती है, उसी प्रकार मे (वृत्र-हणे ) वुत्रको मारनेवाले { द्यु-क्षै ) दुलोकमें 
रहनेवाले ( पुरु-घस्मानं ) अनेक शन्रुओंके नाश करनेवाले ( वृषभं ) बलवान्‌ ( स्थिर-प्स्नुं ) युद्धमे स्थिर रहनेवाले 
(वज्चिणं ) वञ्रधारी ( भ्रृष्रि-मन्तँ ) शत्रुनाशक ( त्वा शुणीषे ) तुझ इन्द्रकी स्तुति करता हूँ ॥ ५॥ 

[ ३२८] हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम ( महे वृधे महे प्रभरध्ये) बडे बडे कार्य करनेवाले महान्‌ इन्द्रको भरपुर 
सोम दो, ( प्रचेतसे सुमति प्रकृणुध्ये ) विशेष ज्ञानी इन्द्रकी उत्तम स्तुति करो, हे इन्द्र ! ( चर्षणिप्राः ) प्रजाओंको 
इच्छा पूरी करनेवाला तु ( पूर्वी विशः प्रचर ) हवि देनेवाले हम प्रजाजनोंकी सहायता कर॥ ६॥ 

[३२९ ] ( चाज-खातो अस्मिन्‌ भरे ) अन्नको प्राप्ति होनेवाले इस युद्धमें ( शुने ) उत्साही ( मघवानं नृतम ) 
धनवान्‌, वीरोमें श्रेष्ठ ( श्टण्वन्तं  प्रार्थनाओंको सुननेवाले, ( उग्रं ) शूरवीर ( समत्खु दत्राणि घ्नन्तं ) युडोमे शत्र- 
ओंको मारनेवाले, ( घनानि संजितं इन्द्रे ) धनोंको जीतनेवाले इनको हम ( ऊतये हुवेम ) अपने संरक्षणके लिए बुलाते 
हैं॥ ७॥ 

( ३२०] ( श्रवस्या ) अश्नक्रो पानेको इच्छासे ( र्माणि उत्‌ ऐरयत ) स्तोत्रोंको कहो, हे ( वसिष्ठ ) इखियोंको 
जीतनेवाले ऋषे ! (यः विश्वानि ) जो सब लोगोंको (श्रवसा आततान ) भन्नसे अथवा यशसे बढाता है, और जो 
( ईवतः से) उपासना करतेवाले मेरी ( वचांसि उप श्रोता ) प्रार्थनाओंको सुनता है ऐसे ( इन्द्रे ) इखकी महिमाका 
( समर्ये मद्दय ) यज्ञमें वर्णन कर ॥८॥ ` 


११ साम. हिंदी ) 


(८२) सामवद्‌्का सुवोध अनुवाद [ऐन्द्र काण्डम्‌ 


३ _ रश 39 २्र,३ ३ 


३३१ चक्रं यदस्याप्स्वा निपत्तमृतो तदस माष्चचच्छद्याद्‌ । 


3 बड 3 २३ 9 भ्रु 3 ५२ 


पाथिव्यामातिषित यदूघ? पया गाष्वद्धा आषधाषु ॥ ९ ॥ (क्र, १०।७८।९ ) 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ दमः खण्डः | १० ॥ [ स्व० १६। उ० ६। धा० ७३। कि॥ ] 
[५] 


( १-१० ) १ अरिष्टनेमिस्ताक्ष्यः; २ अरद्वाजः (ऋ० गर्गो भारद्वाजः ); ३ विमद ऐन्द्रः, वसुकृद्दा वासुक्र 
(ऋ० प्राजापत्यो वा) ४-६, ९ वामदेवो गोतमः ( ९ ऋ० यमौ वेवस्वतो) ७ विइवामित्रो गाथिनः; < रेणु 
बैदवामित्रः; १० गोतमो राहूगणः ॥ इन्द्र; (ऋ० १ ताक्ष्यः; ७ पर्वतेन्द्रौ; ९ यमो वेवस्वतः)॥। जिष्दुप्‌ ॥ 
२३ २ 3 5२ ३३२ 39२ 3३२३७ ' २ 


३३२ त्यमू षु वाजिन देवजूत< सहावान तरुतार धरथानास्‌ । 
४३२ ३ २ 3२.४ ३ २ २ 
अरिष्टनेमिं प॒तनाजमाशु शखम्तये त्ताक्ष्यमिद्दा हुपेम ॥ १ ॥ (ऋ, १०।१७८।१०) 
3२३7 २ 3२३२ 3 3.२ 3२३ २३३ २ 


३३३ त्रातारमिन्द्रमत्रितारामन्द्रश हवहवे सुहव शुरामेन्द्रम्‌ । 


३२३ 39 २ ३३ २२ ३ २ 3 २०३7 २ 39 २ 


हुवे नु शक्रं पुरुहृतमिन्द्रमिद £ हविमघवा वेत्विन्द्रः ॥र॥ (ऋ. ६।४७।११) 


१ २ 8 २३ १ २ 3 


३३४ यजामह इन्द्र वज्रदाक्षण<हराणा रथ्याँ३वितव्रतानाम्‌ । 


ब्यू 39२ ३ २८ २ श्र ३ १.३२ 


9 
प्र इमश्मिर्दोधुवद्ध्येधा थुवादि सेनामिभयमानो वि राघसा ॥३॥ (ऋ. १०१३१ ) 


। ३३१) ( अस्य चक्र ) इस इन्द्रका बज्न ( अप्लु आ निषत्तं) अन्तरिक्षमें चमकता है, (उत ड ) ओर वह 
( अस्मे मधु इत्‌ चच्छद्यात्‌ ) इस उपासकके लिए भीठा जल भेजता हुँ, उसी प्रकार ( प्रथिव्यां अतिपितं यत्‌ ऊधः ) 
पृथ्वीपर जो जल बहता है, ( गोषुः पयः ) उन्हें गायोंमें दूघके रूपमे और ( ओपधीपु आदधाः ) औषधियोंमें रस 
खूपसे रखता हैं ॥ ९ ॥ 


॥ यहां वाइसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[२३ | अयोविशः खण्डः । 

[३३२ | ( त्यं वाजिनं ) उस बलवान्‌ ( देच-जूतं सहोचाने ) देवोंके द्वारा सेवित, शक्तिमान्‌, ( रथानां तरु- 
तारं) रयोंके संग्राममें तारनेवाले ( अ-रिए-नमि ) तीक्ष्ण शस्त्र अपने पास रखनेवाले ( पुतनाजं ) शत्रुकी सेनापर 
विजय प्राप्त करनेवाले, ( आग्रु ताक्ष्ये ) शीत्र उडनेवाले सुपर्णको हम ( स्वस्तये इ ड्वुवेम ) अपने कल्याणके लिए 
यहां बुलाते हुँ १ १॥ 

[ ३३३ ` ( त्रातारं इन्द्रं डुबे) संरक्षण करनेवाले इन्द्रको मे सहायताके लिए बुलाता हूं, ( अचितारे इन्द्रे ) 
सहायक इन्द्रको मै बुलाता हें, ( हचे हये सुहवे ) प्रत्येक युद्धमे चुलाने योग्य ( शारं दाक पुरु-हूते इन्द्रं ) शूर, सामरथ्यं- 
वान्‌ और बहुतोंके द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्रको सहायताके लिए बुलाता हूँ, ( मघवान्‌) इन्द्र ( इदं हचिः चेलु ) इस 
हविष्यान्नको खावे ॥ २॥ 

। ३३४ } ( चञ्र-दाक्षिणं ) अपने दार्ये हाथमें वप्त्रको घारण करनेवाले (विवतानां हरीणां रथ्यं ) वेगसे दोडने 
वाले घोडके रथमें बंठनेवाले (इन्द्रं यजामहे ) इन्त्रके लिए हम यज्ञ करते हें, वह इख ( इमश्रुमिः दोधुवत्‌ ) अपनी 
दाढी और मूंछके हारा ही सबको कंपाता हैं, चह ( ऊर्ध्चचा विभुवत्‌ ) सबको अपेक्षा श्रेष्ठ है, ( सेनाभिः भयमानः ) 
अपनो सेनासे शत्रुओको भयभीत करता हुआ यह ( राधसा वि ) उपासकोंफो घन देता है ॥ ३॥ 


तृतीय अध्याय | . सामबिद्का खुवाध अनुवाद (८२) 


२७४१५२३३२३२ 3३ २ 
मन्द्रं महामपारं वृषभ९सुवञ्ञम्‌ । 
३२ 8 १ २ ३3 १२ 33 २ 3३ २ , 
हन्ता यो वत्र सनितात वाज दाता मघानि मघवा सराधा। ॥ ४॥ (क्र. ४।१७८) 
डे 2 „3 २,३ १ २ ३ 9 २ 
1 बनुष्यन्नमिदाति मते उगणा त्रा मन्यमानस्तुरो वा । 
३ १ रद्‌ ३ ५२ 3 
युघा क्षवसा वा तमिन्द्रामी ष्याम वषमणस्त्वोता। ॥५॥ 
२ RE 3 १ ७९२ ३१२ ३३२ ३ १ २, - 
३३७ यं पत्रेपु क्षितय स्पधमाना यं युक्तेष तुरयन्तो वन्त । 
० र्‌ ३ २४३9१ रर 3 १ . 3१२.8१ स्र 
तो यमपामपज्मन्य विप्रासो वाजयन्त स इन्द्र! ॥६॥ 
र्र्‌ ३२ 3 १ २ ३१ २ 
बहता रथेन वामीरिष आ बहतश्सवीराः । 
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1 
हव्यान्यध्वरेष देवा वधर्थां गोाभरिडया मदन्ता ॥ ७ ॥ (ऋ. ३।१३।१ ) 
१ २ डे ये त्य २२३ १२ ३ 9२ 
२३५ इन्द्राय शतसभा अपः प्ररयत्सगरस्य बुझात । 
, २ 3 १२ ३१,२ 39 २ ३ २३२ 
1 अक्षणेव चक्रिया ञ्चचामाविष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमृत द्याम्‌ ॥ ८ ॥ (क. १०।८९।४ ) 


$ २ 
३३८ इन्द्रा 
ड 


| ३२७ ] हम ( सत्ा-साह ) एक साथ अनेक गत्रुओको मारनेवाले, ( दाधुषिं) शत्रुको भयभीत करनेवाले, 
( तुम्ने ) शत्रुको भगानेवाले ( महां अपारं बृषभे ) महान्‌ अत्यधिक शक्तिशाली ( खु-वज्ने इन्द्रं ) उत्तम वप्त्रको धारण 
करनेवाले इन्द्रको स्तुति करते है, (यः वृत्रं हन्ता ) जो वृत्रका वध करता है, ( उत चार्ज खनिता ) और अन्न देता है, 
बही ( सु-राधाः मघवा ) उत्तम धन पास रखनेवाला इन्द्र ( मघानि दाता ) भक्तोंको धन देनेवाला है ॥ ४॥ 

[३३३ ] ( यः मतेः ) जो शत्रु मनुष्य ( न: बञुष्यन्‌ ) हमें जानसे मारनेको इच्छा करते हुए / अभि दासति ) 
हमपर चढा चला आता है, और जो ( मन्यमानः ) घमंडी ( क्षिधी युधा शवसा ) संहार करनेवाले हृथियारोंको लेकर 
बहुत वेगसे ( उगणाः तुरः ) सेनाओंके साथ हम पर चढाई करता हुआ चला आता हें, उसको हम (त्वा ऊताः ) तुझसे 
रक्षित होकर तथा ( वुघ-मणः ) बलवान्‌ मनसे युक्त होकर ( अभिष्याम ) हरायें ॥ ५ ॥ 

८ ३३७ ) ( वृत्रेषु स्पर्धमानाः क्षितयः ) शन्नुओंके साथ युद्ध करनेवाली प्रजाये, | यं हवन्ते ) जिसको सहायताके 
लिए बुळातों हैं, ( युक्तेषु तुरयन्तः ये ) शस्त्रोंको हाथमें लेकर जल्दी हो मारकाट करनेवाले चोर जिसको बुळाते है, 
( शर-सातो यं ) शूरोंके युद्धोंमे जिसे बुलाया जाता है ( अपां ये ) पानीके लिए जिसे पुकारते है, ( उपज्मन्‌ ये ) वर्षा 
होनेके लिए जिसकी प्रार्थना की जातो है, ( विप्रासः चाजयन्ते ) ज्ञानी यज्ञ करनेवाले जिसके लिए हवि देते है, ( खः 
इन्द्रः ).चह इन्र है ॥ ६॥ 

[ ३२८ ) हे ( इन्द्रा पर्वता ) इख और पर्वत ! ( बहता रथेन्त) महान्‌ रथसे आकर (वामीः खुचीराः ) स्तुतिके 
योग्य, उत्तम बीर पुत्रोसे युक्त (इपः आवहत ) अन्न लाकर हमें दो, हे ( देवाः) देवो ! ( अध्वरेषु हव्यानि वीत ) 
हमारे यज्ञॉमें हविको खाओ, ( इडया मदन्ता ) हमारे हारा दिये गए अन्नोंसे आनन्दित होनेवाले तुम्हारे यश ( गीभि 
वर्धेथां ) हमारी स्तुतियोंसे बढें ॥ ७॥ 

[२३९] (यः ) जो इन्द्र ( शचीभिः ) अपनी शक्तियोंसे ( पृथिवीं उत द्यां) पृथ्वी और झुलोकको (क्रियो 
अक्षेण इच ) जिस प्रकार चक्रोंको हाल थामता हे, उसो प्रकार (विष्वक्‌ तस्तम्भ ) चारों ओरसे धारण करता है! 


( इन्द्राय अनिशित सर्गा गिरः ) ऐसे इनकी ऊचे स्वरसे को जानेवाली स्वुतियां ( सगरस्य बुध्नात्‌ अपः पेरयत्‌ 
अंतरिक्षके स्यानसे जलोंको बहाती हे ॥ ८॥ 5, 
क्र 


(८8) सामवेद्का छुवाघ अनुवाद | पन्त्रं काण्डम्‌ _ 


x २ 
~ 


3 र 
वत्युस्तिरः पुरू चिदणत्रां जगम्याः | 


१ २ 3 


१ 
३४० आ खा सखाय। सख्या 
२ 3 १ श्र 


र्र 3१9 २ हद 


3 २३ र 
पितनेपातमा दधीत वेधा असिन्क्षये प्रतरां दीयान। ॥९॥ (क्र, १०१०१) 


२ ३ १ २ 3 सड ३२ ३ 3) २ 


३४१ को अद युड्क्ते घुरि गा ऋतस्य श्षिमीवतो भामिनो दुह्णायून्‌ । 
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२ 
आसन्नपामप्सुवाहा मयाभून्य एषां भृत्यामुणघत्स जीवात्‌ ॥ १० ॥ 


इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ एफादश; खण्डः ॥ ११॥ । स्व० १८। उ० ४। था ८६ | (दू) ॥ ] 
इति त्रिष्टुप्‌ समाप्ता ॥ इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रवमोच्धेः ॥ १॥ 


[६] 
( १-१० ) १ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; २ जेता माधुर्छन्वसः; ३, ६ गोतमों राहूगणः; ४ अत्रिमौमः; ५) ८ तिर- 
इची रांगिरसः; ७ नीपातिथिः काण्वः; ९ विश्वामित्रों गायिन:; १० तिरइचीरागिरस; शेयूर्बाहँस्पत्यो वा ॥ 
॥ इन्द्रः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
दर 3८93२ 


३४२ गायन्ति स्वा गायत्रिणो ऽचन्त्यर्कमकिणः 


३ १२ 8 २३ $२ 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्दशश्षमिव येमिरे ॥ १ ॥ (ऋ. ११०१) 


२३१ र 3१ २ ३ १२ 


३४३ इन्द्रं विश्वा अवीवघन्त्समद्रव्यचसं गिर? । 


3१२ ॐ २३ १ २ ३ १२३ १ २ 


रथातम<रथीनां वाजाना सत्पतिं पतिम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. १।११।१ ) 


| ३४० ] हे इन्र ! ( सखायः ) मित्र जन ( सख्या त्वा आचतृत्युः ) उत्तम स्तोत्रोसे तुझे अपने सामने बुलाते 
हे, तू ' तिरः पुर अणेचं जगम्याः ) ऊपर जाकर विस्तृत अन्तरिक्षे पहुंच गया है । ( अस्मिन्‌ क्षय ) इस यज्ञमें 
(प्र तरां दीध्यानाः ) अत्यधिक प्रकाशित होकरके ( वेधाः ) वह इन्द्र (पतुः नपातं आदधीत ) पिताके नातो पोते 
अर्थात्‌ मेरे लडकेका लड़का हो ऐसा करे ॥ ९॥ 

[३४१1 ( अद्य ) आज ( ऋतस्य धुरि; ) यज्ञमें जानेबाले इन्द्रके रथको घुरामें । गाः ) दोडनेवाले (शिमीवत 
भामिनः ) बीर और तेजस्वी ( दु-हणायून्‌ ) शत्रुपर अत्यधिक कोव करनेवाले ( सयोभून्‌ ) सुखदायक घोडोंको 
( आसन ) मुखसे कहे जानेवाले स्तोत्रोंको सहायतासे ( कः युक्त ) भला कीन जोडता है? ( यः पपां भृत्यां ऋणचत ) 
जो इनके [ घोडोंके] भरण पोषणके कार्य करता हें, ( सः जीचात्‌ ) चहो जीवित रहता हुँ ॥ १०॥ 


॥ यहां तेइसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[२४ ] चतुर्विंशः खण्डः । 
[ ३४२ ] हे ( शत-क्रतो ) सेकडों उत्तम कार्य करनेवाले इन्द्र ! (त्वा गायत्रिणः गायन्ति ) उद्गाता तेरा 
वर्णन करते हैं, ( आर्किणः अर्क अर्चन्ति ) स्तुति करनेवाले पूजनीय इन्द्रका सत्कार करते है, ब्रह्माणः ) ब्राह्मण (त्वा) 


तुझे ( वंशं इच ) जिस प्रकार नट लोग बांसको ऊपर खडा रखते हूँ उसो प्रकार (उत्‌ येमिरे) ऊपर स्थापित करते 
हें, अर्थात्‌ तेरी प्रशंसा करते है ॥ १॥ 


[३४३] ( विश्वाः गिरः ) सब स्तुतियां ( समुद्रव्यचसं ) समुद्रके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमं ) रथम 


बठनेबाले वोरॉमें श्रेष्ठ योर ( वाजानां पति ) बलेकि ओर अन्नोंके स्वामी ( सत्पर्ति इन्द्र ) सज्जनोके पालन करनेबाले 
इसको महिमा बढाती है ॥ २॥ 


दृतय अध्याय ] लामयेदका सुबाध अनुवाद (८५) 


85 २ 3 ३३ ७ 3२ 


३४४ इमामन्द्र सत 1पब ज्यष्ठुममत्य मदध । 


3३५१ २ ७४3७ रर्‌ 3 3 २३२ उ १९, क 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादनं ॥ ३ ॥ (६. १।८४। ) 
३3२ड ३ 
३४५ यादन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमाद्रव। । 


२३१ २ 2 
राधस्तम्रा विदद्त उभयाहस्त्या भर ॥ ४ ॥ (छ. १।३९।१ ) 
२ 49 
३४६ श्रघो हवं तिरञ्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 


३१४७ ३ २ 5५२ रे हि 


सुवायस्य गामता रायस्पूच महा आस ॥ ५ ॥ (ऋ. ८९५४ ) 


१ २३ १२३ ३ रे २ 


३४७ असावि माम इन्द्र ते शावेह छृष्णचा गाइ । 


3२उ डे २३ २ ३_३ हे 


आ स्वा पणक्त्विन्द्रिय शरज! सया न रथिमामिः ॥ ६ ॥। ( ऋः १।८४।१ ) 


° 
१ २ ३3 १२३२३ १२ 


३४८ एन्द्र यादि हरिमिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
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दियो अग्नुध्य शासतो ।देव यय ।देवात्रसा ॥ ७ ॥ (ऋ. ८1१४।१ ) 


१ ९ ३२ ७१ २ ३७) 


३४९ आ स्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेष गिर्वणः । 
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आम त्वा समनुषत गावा वत्स न धनव? ॥ ८ ॥ (क्र. ८।९५।१ ) 


[३४४ । हे इख ! (इमं ज्येप्ठ मद्‌ ) इस श्रेष्ठ और आनन्द बढानेवाले ( अमत्य सुते पिव) अमर सोम 
रसोंको पो, क्योंकि ( ऋतस्य सदने ) यज्ञके मण्डपर्मे ( शुक्रस्प धाराः ) शुद्ध सोमरसको धारा ( त्वा अभ्यक्षरन्‌) 
तेरो तरफ बह रही है ॥ ३॥ 

[३३५ ) हे (चित्रः अद्रिः ) विलक्षण और वप्त्रको धारण करनेवाले | विदद्धसो इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! 
(यत्‌ त्वादाते राधः ) जो तेरे देने योग्य धन (इह मे नास्ति ) यहां मेरे, पास नहीं है, | तत्‌ नः ) उस धनको हमें 
( उभया हस्त्या आभर ) दोनों हाथोंसे भरपुर दे ॥ ४॥ 

[३४६ | हे इन्द्र ! । यः त्वा सपर्यति ) जो तेरी उपासना करता है, ऐसे उस ( तिरइच्याः हवं श्रुधि ) 
तिरश्चि ऋषिको प्रार्थना सुन, और तु (खुवीयस्थ गोमतः रायः ) उत्तम बल युक्त और गाय युक्त धन देकर ( पूथि ) 
हमें पूर्ण कर, ( महान्‌ असि ) तू महान्‌ है॥ ५॥ 

[ ३४७ | हे इन्द्र ! (ते सोमः असावि) तेरे लिए सोमरस निकाला हुँ, हे ( दावि ) बलवान्‌ ( श्रूप्णो ) झर 
ओको हरानेवाले इन्द्र ! । आ गदि ) आ, (इन्द्रिय त्या ) सोमपानसे तेरे अन्दर शक्ति ( सूर्यः रङ्मिभिः रज्ञः न ) 
जिस प्रकार मूर्य अपनी किरणोंसे अन्तरिक्षको भर देता है, उसी प्रकार ( आ पृणकतु ) भर जाए ॥ ६॥ 


३४८ हे इन्द्र ! , कण्वस्य सुरति ) कण्वको उत्तम स्तुतिके पास ( हरिभिः उप याहि ) घोडौंके द्वारा आ, 
(अमुप्य ) इसके (दिवः शासतः) दुलोकके शासनम हमें सुख मिलता है, इसलिए हे ( दिवावसो ) तेजके साथ रहने- 
वाले इन्द्र ! ( दिवं यय) लोक पर जा । ७ ॥ 

३५९ ] हे ( गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( सुनेषु) सोम यज्ञमें ! गिरः ) हमारी स्तुतियां ( रथीः इव ) 
रयम बठनेवाले योर जिस प्रकार अपने ठोक स्थान पर पहुंच जाने हे, उसी प्रकार (त्वा अस्थुः ) तेरे पास पहुंचतो 


है, है इख ! ( वत्से धेनवः गावः न ) बछडेके पास जेसे दुधार गाय पहुंचती है, उसी प्रकार हमारी स्तुति (त्वा 
आने समनूरत ) तेरे पास पहुंचती हे ॥ ८ ॥ 


(०) लामवद्का सुबोध अनुधाद्‌ [पिन्द्र काण्डम्‌ 


३ बडे २ ३२ 
कथेवावृष्वा दस शशुद्धराञ्चीवान्ममचु ॥ ९॥ (ऋ. ९५1७) 
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~ र 3 १ 
सोम; सुत; स इन्द्र तेऽस्ति स्वघापते मदः ॥ १० ॥ ( छ. ६।४४।१ ) 
इति षष्ठी वशतिः ॥ ६ ॥ द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ [स्व० ४ | उ० ४ | घा० ५४। (घी) ॥ ) 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
[७] 
( १-१० ) १ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; २ वामदेवो गोतमः, शाकपुतो वा; हे प्रियमेध आंगिरसः; ४ प्रगाथः काण्वः; 
५ दयावाहव आत्रेयः; ६ आांयुर्वा हृस्पत्यः; ७ वामदेवो गोतमः; जेता माघूच्छन्दसः ॥ इन्ब्रः; ५ मरतः; 
७ दधिक्रा वा ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 


१ २ ३3 १२ ३ १ २ २३ १०२ 3 २३ २ ३५ २ 3.3 २ 
३५२ प्रत्यस्मं पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चाद्ष्वने नर! ॥ १॥ 
(क्र. ६।४२।१ ) 
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३५३ आ नो चया चय१शय महान्त गहृरष्ठां मद्दान्त पा 


र्ड ३ १ २ 
चणष्ठाम्‌ । उग्रं वचा अपावघी। ॥ २ ॥ 


ति ये 


| ३५०] ( बु पत उ ) जल्दी आ, (शुद्धेन सास्ना ) शुद्ध साम और (झुद्धैः उक्थैः.) शुद्ध मंत्रोंके द्वारा हम 
( शुद्ध इन्द्रं स्तवाम ) शुद्ध इन्द्रकी स्तुति करते हँ, ( वावृध्वांसं ) शक्तिको बढानेवाले इन्द्रको ( शुद्धैः ) शुद्ध मंत्रोंसे 
तेय्यार किए गए ( आशीर्वान्‌ ममत्तु ) गौ दूधसे मिले हुए सीम आनन्द देवें ॥ ९ ॥ 


[ ३५१ | हे इख ! (थः रायितमः) जो अत्यन्त शोभायुक्त हँ, और (यः द्यल्लैः द्यञ्चवत्तमः ) जो तेजसे 
अत्यन्त तेजस्वी है, ( सः सोम; ) वह सोम ( बः ) तेरे उपासकोंको ( राथ ) धन देता है, हे ( खघापते) अपनी घारणा 
शक्तिसे युक्त इन्द्र ! ( सुतः ते मद्‌ः अस्ति) यह सोमरस तुझे आनन्द देनेवाला हो ॥ १० ॥ 


॥ यहां चौबीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ २५ ] पचाविशः खण्डः । 

[३५२ ] हे याजको ! ( नरः) यज्ञको आगे ले जानेवाले तुम यज्ञकर्ता (अस्मे पिपीषते) इस सोम पीनेकी 
इच्छा करनेवाले (विश्वानि विदुषे) सबको जाननेवाले ( अरं गमाय ) उचित समय पर ठोक स्थान पर पहुंचानेवाले 
( जग्मये ) यज्ञर्में जानेवाले (अ-पश्चात्‌-अध्वने ) सबसे पहले पहुंचनेवाले (प्रति भर) इन्द्रको इच्छानुसार 
सोम दो ॥ १॥ 

[ ३५३ | (महान्तं गद्वरेष्ठां वयः शयं ) महान्‌ पर्वतपर रहनेवाले ओर सब जगह मिलनेवाले ( वयः ) सोमरूपो 
अश्चको (नः ) हमारे लिए (आ भर) भरपुर ले आ। ( महान्ते पूर्विनेष्ठां ) बहुत सारे प्रसिद्ध होनेवाले ( उग्र वचः, 
अपाचधीः ) कठोर भावर्णोको दूर कर, बुरे शब्ब हमारे पास न आवें ऐसा कर ॥ २॥ 


खतुथ अध्याय | सामवेदका सुबोध अचुवाद्‌ (८७) 


२३ २३१,२१२ ७ PE 
1 त्वा रथ यथातय सुम्नाय वतयामास | 
२३३ २ 3 1२ 
षह्ामन्द्र शशावष्ठ सत्पातम्‌ ॥ ३॥ (ऋ ८।६८।१) 


३५४ 


3 २ 3 श्र, न 
३५५ स पूव्या महोनां वेन! ऋतुमिरानजे । 
ERE SD MPA 
द्वारा मनु! पिता देवेषु थिय आनज ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।६३।१ ) 
डे २ 3 १२ 3 २,३ २ 


३५६ यदो पइन्त्याशचा भ्राजमाना रथेष्वा | 
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२ ०१ 
पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवाशसि कृण्वत ॥५॥ 
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न्द्र विश्वासाह नर< शाचिष्ठ विश्ववदसम्‌ ॥ ६ ॥ (क्र. ६।४४।४ ) 
3 १ रे ~ छै «3 डै रर 3 Fl २ 
३५८ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
3 3 3 २ ३२९ उ १२ हन्‌ 
सुरभि नो मुखा करत्प्र ण आयू<षि तारिषत्‌ ॥ ७ ॥ (ऋ ४।३९।६ ) 


[ ३५४ ] हे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ इर ! ( ऊतये सुम्नाय ) संरक्षण और सुखके लिए ( रथं यथा ) जैसे रथको 
घुमाते हैं, उसी प्रकार ( तुवि-कूर्मि ) बहुत पराक्रमी ( ऋती-षह ) शत्रुओंकों हरानेबाले ( सत्पति त्वा इन्द्रं) 
सज्जनोंके पालन करनेवाले तुझ इन्द्रको ( वर्तयामसि ) हम लाते है ॥ ३॥ 

१ तुवि-कृर्मि क्रती-षहँ सत्पतिं त्वा इन्द्र वर्तयामसि-- अत्यन्त पराक्रमी, शत्रुओंकों हरानेवाले 
सज्जनोंका पालन करनेवाले इन्द्रको हम पास लाते हे। 


[३०५] (सः पूर्व्यः ) वह इन्द्र मुख्य है, ( महोनां ऋतुभिः ) महान्‌ यजमानके यज्ञको सहायतासे ( वेनः 
आनजे) ह॒विष्यान्नकी इच्छा करते हुए वह इन्दर यज्ञमें आता हैं, ( यस्य द्वारा) जिस यज्ञके द्वारा (थिय; ) कर्माको 
करते हुए ( देवेषु पिता मनु; आनजे) देवोंमें सबका पालन करनेवाला मवनशीरू वह इन्द्र प्रकट होता है ॥ ४ ॥ 


f ३५६ | ( याद्‌ ) जहां जिस यज्ञम ( ञ्राजमानः आरावः ) तेजस्वी और शीघ् जानेवाले मरुत्‌ (आवहन्ति ) 
दुष पहुंचते हें, ( तत्र ) उस यजे वे ( मदिरे मधु पिवन्तः ) आनन्द बढानेवाले उस मबुर सोमरसको पीते हे, और 
( शरवांसि कण्यते ) अन्न उत्पन्न करते हे, अर्थात्‌ पानी वरसाकर सन्न उत्पन्न करते हैं॥ ५॥ 


छि [३५७] (चः ) तुम्हारे हितके लिए (त्यं उ अप्रहणं ) उस उपकार करनेवाले-हिसा न करनेवाले ( श्रवसः 
पात ) बलके स्वामी, अन्नके स्वामी ( विश्वा-साहं ) सब शत्रुओंको हरानेवाले (नरं शोद्धिष्ठं ) नेता और झक्तिमान्‌ 
(विश्ववेदसं ) सर्वज्ञ इन्द्रकी (ग्रणीपे ) मं स्तुति करता हें ॥ ६॥ 


| ३५८) (जिष्णोः) विजयी { अश्वस्य वाजिनः) भश्वरूपी वेगवान्‌ ( दधिक्राव्णः ) बषिकावकी स्तुति 


(अकारिपं ) मेने की, यह (नः सुखा सुरभि करत्‌) हमारे मुखादि अंगोंको वाक्तिसम्पन्न करता है, ( नः आयूंषि 
प्रतारिपत्‌ ) और हमारी आयु बढाता है ॥ ७॥ 


(८८) सामपेदका साथ अचुवाद्‌ [ एन्द्रं काण्डम्‌ 


२ $ लग्र 32 रर 


उ उ 2 नर+ 
३५९ पुरां भिन्दुयंवा कतिरामताजा अजायत । 
3 
ha 


०० 


* ३ 3 8 कस बे 0 0 
इन्द्रो विश्वस्य कमणो घता चन्रं पुरुषतः ॥ ८ ॥ (ऋ. १।११।४ ) 
इति सप्तमी वश्चतिः || ७ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ [ स्व० ५। उ० २। घा० ४५) (पु) ॥ ) 

[८] 


( १-१० ) १, ३, ५ प्रियमेध आंगिरसः; २, १० वामदेवो गौतमः; ४ मधुच्छन्दा वेदबासित्र:; ६ भरद्वाजो वाहँस्पत्यः; 
७ अत्रिपौंमः; ८ प्रस्कण्वः काण्वः; ९ त्रित आप्त्यः | ऋ० आंगिरसो वा ) ॥ इन्द्रः; (६५४० अग्निः ) 
८ उषाः; ९ विद्वेदेवा: ॥ अनुष्दुप्‌ ॥ 


उ 
३६० व 
«3 २३ $ २ 
गे 


पुरूध्या विवासति ॥ १ ॥ (ऋ. ८।६९।१ ) 
3 २ ३२ ३२ ३१२ 


२ ३ 
३६१ क्यपस्य स्तर्विदो यावाहु; सयुजाबिति । 
२,३२ ३ ३२ 3१ र ३५ २ 
ययावश्वमाष ब्रत यज्ञ धारा निचाय्य ॥ २॥ 
123 3 २ 3 ४. २ i ड्‌ १ २७ 
३६२ अचेत प्रार्चत नर! प्रियमेधासा अर्चत । 
१ हे ३ २ ४२३ ३,२ उक्क «र 
अचन्तु पृत्रका उत पुरमिद्‌ धृ०्ण्बचेत ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।६९।८ ) 
8 १... २२३ र 3, १८२, 3 3३ 
३६३ उक्थामन्द्राय शशस्य वधन पुरानशषध । 
3 ३ रेश 3,१२ _ ३१२ न ३२ 
शक्रो यथा सुतेषु नो रारणन्सख्यपु च ॥ ४ ॥ (ऋ. १।१०९ ) 

[ ३५९ ] ( घुरां भिन्दुः ) शत्रुके नगरोंको तोडनेवाला, ( युवाः कवि; । तरुण, ज्ञानो (अ-मित-ओजाः ) 
अप(रमित बलवान्‌ , ( विश्वस्य कर्मणः धर्ता) सव शुभ कर्मोको धारण करनेवाला ( पुरु-एतः इन्द्रः अजायत ) 
अनेकोके द्वारा प्रसित यह इन्द्र उत्पन्न हुआ है ॥ ८॥ 

- ॥ यहां पच्चीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ २६ | पड्विशः खण्डः | 

[ ३६० ] हे याजको ! (चः ) तुम (त्रिष्टुभे इषं ) तोन स्तोत्रॉसे त्यार किया गया अन्न ( चन्द्द्‌ चीराय 
इन्दे ) प्रशंसनीय दौर इन््रके पास (प्र घ्र) पहुंचावो, वह इन्द्र ( बः) तुम्हें (मेधसातये) यज्ञके अनुष्ठानके लिए 
( पुरंध्या धिया ) विशेष बुद्धिसे किए गए कर्मोसे (आ विवासति ) इष्ट फल देकर तुम्हारा सत्कार करता हँ ॥ १॥ 

(३६१ ] ( कञ्यपस्य ) सबंदरष्टा इन्रके ( यौ ) जो दोनों घोडे हें, : ययोः ) जिनके ( विश्वं अपि बते ) सब 
कार्य ( यश इति ) यज्ञ ही हे, ऐसा ( निचाय्य) निझ्चय करके ( सयुजो ) वे दोनों घोडे रथमें जोडे जाते हे, ऐसा 
( स्वर्विंदः धीराः आहुः ) ज्ञानो ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष कहते हे ॥ २॥ 

। ३६२ ) हे । नरः ) मनुष्यो ! तुम ( असेत ? इन््रका सत्कार करो, ( प्र अचेत ) विशेष रूपसे सत्कार करो, ` 
हे ( प्रिय-मेघासः ) यज्ञसे प्रेम करनेवालो ! ( अचैत ) इन्त्रका सत्कार करो, हे ( पुत्रकाः ) पुत्रो ! (पुरं इत्‌ धृष्णु ) 
En इच्छा पूर्ण करनेवाले, शत्रुको हरानेवाले इन्द्रका ( अर्चन्तु, अचेत ) लोग सत्कार करें और तुम भी सत्कार 
करो॥३॥ 

[३६३ | ( पुरु-निः-पिधे इन्द्राय) बहुतसे शत्रुओके नाश करनेवाले इन््रके लिए ( वर्धनं उक्थ ? उसके 
यशकी बढाने वाले स्तोत्र / शस्यं ) कही, वह ; शक्रः ) सामर्थ्यवान्‌ इसर ! (नः । हमारे । सुतेषु च सख्येषु ) पुत्रम 
और मित्रोमि ( यथा रारणतू ) जिस रीतिसे उत्तम बोले, डस भ्रकारसे इसके लिए स्तोत्रोंको कहो ॥ ४॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (८९) 


3 २३१२ ४ १२ 
[a 


3 3 २ 
३६४ विश्वानरस्य वस्पातिमनानतस्य शवसः । 

12२ ९३.१३१ २,३ १२ 

एवेश्च चषणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥५॥ (ऋ. ८।६८।४ ) 

२ 3 १ २ 3.१ नर 3 १ ग ३ १२ 
३६५ से घा यस्त दिवो नरो धिया मतस्य शमत; । 

3 FA २२३२ ब 3 १ २ a 
खती स बृहतो दिषो द्विषो अध्दो न तरति ॥ ६॥ (क्र. ६।९।४ ) 
१२ 3 3 २ 2 33 २ = 
३६६ विमोष्ट इन्द्र राधमो विभ्वीः राति; शतक्रतो । 

x 99१ २ 
१३२. 393 39 रर ९. 
३६७ वयाश्चि्त पतात्रेणो द्िपाचतृष्पादजुनि । 
3 १२३१ श्र 2 १२ र्र ३१२ 
उषः प्रारन्रुत्‌शरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ ८ ॥ , (ऋ. १॥४९॥३ ) 

3१ . रर 3 २३ २ 3 १ २३,२ ३ २ 
३६८ अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचन दिव । 

१२ उ३रउ 3२३ २ 3 २ 3 १२ 


कद ऋतं कदमृतं का प्रत्ना व आहुति? ॥ ९ ॥ ( ऋः १।१०९।९ ) 


[ ३६४ । ( यिश्वाचरस्य ) सव शत्रओके संनिकोपर आक्रमण करनेवाले अथवा विइवके नेता ( अनानतस्य ) शभ्नुके 
आगे कभी न झुकनेवाले ( शचः पाति ) बलके स्वामी इन्द्रको, हे मरुतो ! (बः ) तुम्हारे ( चर्षणीनां एवेः ) 
सैनिकोंके आक्रमणके लिए होनेवाळे झोरके समय ( रथानां ऊती हुवे ) रथोंके संरक्षणके लिए हम बुलाते हैं ॥ ५॥ 


३६५] ( यः) जो (शमतः मतस्य ) शान्त मनुष्यको ( दिचः ते थिया) तेजस्वी दीखनेवाली उस स्तुतिकी 
सहायतासे ( नरः सखा ) मनुष्य मित्र होता है, ( सः ) वह मनुष्य ( बृहतः दिचः ऊती ) महान्‌ दिव्य संरक्षणसे युक्त 
होकर ( अंहः न ) पापोंसे सुरक्षित होनेके समान ( द्विषः तरति ) अधुआंसे सुरक्षित होता हे ॥ ६॥ 

१ सः बृहतः दिवः ऊती, अंहः न, द्विषः तरति-- जो मनुष्य इस विशाल संरक्षणसे युक्त होता है, 
वह जेसे पापसे सुरक्षित होता हे उसी प्रकार शत्रुओंसे भी सुरक्षित होता है ॥ ६॥ 


| ३६६) हे ( शतक्रतो इन्द्र) हे सँकडों पराक्रम करनेवाले इन्द्र ! ( विभोः राधसः ) बहुतसे घनोके ( ते रातिः 
विभ्वी ) तेरे दान महान्‌ हैं, ( अथ ) इसके वाद ( विश्व-चर्षेणे खु-दत्र) हे सवंद्रष्टा और उत्तम दान देनेवाले इस ! 
(नः झुस्नं मेहय ) हमें धन देकर महान्‌ कर ॥ ७॥ 


[२६७ | हे ( अर्जुनि उषः ) शुभ्र वर्णकी उषे ! (ते ऋतून्‌ अनु) तेरे आनेके वाद ( द्विपाद्‌ चतुष्पाद्‌) 
सनुष्य और पशु (पतत्रिणः बयः चित्‌) तथा पंखोंवाले पक्षी भी ( दिवः अन्तेश्यः ) आकाशके अन्ततक ( पारि 
प्रारन्‌ ) ऊपर इच्छानुसार उडते हें॥ ८ ॥ 


[ ३६८] हे ( देवा ) देवो ! (ये अभी ) जा इन (दिवः आरोचने ) दिनोंके प्रकाशित होनेपर ( मध्ये स्थन ) 
दुम उस आकाशे रहते हो, ( वः ऋतं कद्‌ ) तुम्हें वहां क्या यज्ञ प्राप्त होता है ? अथवा क्या ( वः प्रत्या आहुतिः 
का ) वहां तुम्हें पहलेके समान कोई आहुति भो मिलती है? ॥९॥ 


१२ { साम, हिन्दी ) 


(९०) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


२३ ४ २ ड २ ३, १२९, ४ २ 
३६९ ऋच साम यज्ञामह याभ्यां कोणि कृण्वत । 
३२ ३१२ 


वि ते सदसि राजवा यज्ञ दवपु वक्षतः ॥ १० ॥ 
इति अष्टमी दशतिः ॥ ८॥ दवितीयः खण्डः ॥ २ ॥ इत्यनुष्टुभः ॥ [ स्व० ७ | उ० ३ । घा० ५४1 जी ॥] 


[९] 
( १-११ ) १ रेभः काइयपः; २ सुवेदाः ज्ैलूषिः; ३ चामदेवो गौतमः; ४, ७, ८ सव्य आङ्गिरसः; ५ विइचामित्रो 
गाथिनः; ६ कृष्ण आङ्गिरसः; ९ भरद्वाजो वाहँस्पत्यः; १० मेधातिथिः काण्वः ( त्रट० मान्धाता यौवनाइवः ), 


११ कुत्स आङ्गिरसः ॥ इन्द्रः; ९ द्यावापृथिवी ॥ जगतो; १ अति जगतो; १० महापड्कितः ॥ 
3१२३१२ ३१ २ 3१ २ 33२ 3१.२ 


३७० विश्वाः पृतना आभिभ्रूतरं नर? सजूस्ततक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजसं । 
2 ३ ११ ४ २ 31२31 33२ 
क्रत्वे बरे स्थेमन्याद्ुरीब्वुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ८९७१० ) 
१ ५० ३१२ डरउ 3 २२ 3 १९ 3२३२ 
३७१ श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्यदस्युं नय विवेरपः । 
ड रस 4२3 ५३३२३ 9 २३७१ 3 3 RR 
उमे यस्वा रोदसी घावतासचु भ्यसात शुष्मात्पृथिवी चिदद्रिवः ॥ २॥ ( छः १०१४०१ ) 


३२३ 2 3 २३१२ ३२ a9 २२३ 7 २ 


३७३ समेत विश्वा ओजसा पतिं दिवो य एक इद्धरतिथिर्जनानाम्‌ । 


२ ३ १ र 3 १ २३१ २३५३ २१ ३ २३ 


स पूर्व्यो नूतनमाजिगी्ष ते चतनीरचु वावृत एक इत्‌ ॥ ३॥ 


८ | ( याभ्यां कर्माणि कृष्वते ) जिसको सहायतासे यज्ञादि कमं किए जते हे, ( ऋचं साम यजामहे ) 
उस ऋचा और सामको गाकर हम यज्ञ करते हैं, ( ते ) वे ऋग मंत्र और साम मंत्र ( सदसि चिराजत्रः ) यज्ञ मण्डप 
विराजमान है, और वे ही ( देखेघु यज्ञं वक्षतः ) देवोंमें यज्ञको पहुंचाते है ॥ १० ॥ 

. ॥ यहाँ छञ्वीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


२७ ] सप्तविशः खण्डः । 
[ ३७० ] ( विश्वाः पृतनाः नरः ) सब अत्रुसेनाके नेता वीर सँन्यके साथ ('सजूः ) एकत्रित होनेके बाद वे 
( अभि-भू~तरं इन्द्रं ततश्चुः ) शत्रुको दुरो तरह हरानेवाले इन्द्रको शस्त्रास्त्रोसे युक्त करते है, ( च राजसे जजनुः ) 
और अधिक प्रकाशित करते है, ( उत ) और ( ऋत्वे वरे स्थेमनि ) यज्ञमें श्रेष्ठ स्थानपर ऋत्विगु बेठकर ( आमुरी ) 
शत्रुको मारनेवाले ( उग्रं ओजिष्ठं तरखं तरस्ट्चिनं ) उग्र, वोर, सामर्थ्यवान्‌ , प्रतापी और शीत्रतासे कार्य करनेवाले 
इसकी प्रार्थना करते है ॥ १॥ 

३७१ ] हे ( अद्वि-वः ) वस्त्रधारी इन्द्र ! ( ते प्रथमाय मन्ये ) तेरे महान्‌ कोधपर में ( श्रत्‌ दधामि ) 
श्रद्धा करता हुँ, ( यत्‌ दस्युं अहन्‌) क्योंकि बह क्रोध दुध्टोंको मारता है, और (नयं अपः विदेः ) मनुष्योंके लिए हित 
कारी पानीको प्रवाहित करता है, ( उभे रोदसी) दोनों हो चुलोक और पृथिवीलोक ( यत्‌ त्या अनु धावतां ) अब तेरे 
अनुकूल होकर गति करते है और ( पृथिवी चित्‌ ) पुथिवी भो (ते शुष्मात्‌ भ्यखाते ) तेरे बलके कारण कांपने 
लगतो हुं ॥ २॥ 

| ३७२ | है ( विश्वाः ) सब प्रजाओ ! ( ओजसा दिवः पाते ) अपने शक्तिसे इन्द्र द्युलोकका स्वामी है । उसकी 

( समत ) सव एक स्यानपर मिलकर स्तुति करो, ( यः एक इत्‌ ) जो अकेला ही ( जनानां अतिथि भूः ) मनुष्योंका 

अतियिके समान पूज्य हँ, ( पूर्व्यः खः ) वह पुराण पुरुष इन्द्र ( आजिगीषं तं नूतनं ) अपने शन्रुओंको जीतनेकी इच्छा- 
वाळे नवे वीरोंको ( एकः इत्‌ ) अकेला ही ( वर्चनीः अनुवाचते ) विजयके सार्गसे आगे ले जाता है ॥ ३॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद (९१) 


39 २ 3 3. ३ २ ३२ उ 


३७३ इम त इन्द्र त बय पुरुएत य त्वारभ्य चरामास अभूवसा । 


२ 3 ° ३२ उ 3 २३ २३ २ बे र 
न हि त्वदन्यो गिवेणो गिर; सघत्क्षोणीरिव प्राति तद्वय नो वच!॥ ४ ॥ (ऋ. ९७४ ) 
१२ ०३२ ३ २ 3 ५२ 3 दउड रर 
३७४ चषणाइत मघबानप्ुक्थ्या मन्द्र गरा बृइतारभ्यनूषत । 
3 १ २ उ) २३ २ 89०» 3 २२ 
वावृधानं पुरुहृत< सुवक्तिभिरमत्य जरमाणं दिवेदिव ॥ ५ ॥ (ऋ. ३।११।१ ) 
3 २ 8३ ३२ ३१ २ ३२१२ जज लि 3 २ 3 ३3२ 
३७५ अच्छा व इन्द्र मतय? स्वयुव सत्रोचाविश्वा उशतारतषत । 
3 १२३ ६३ २३ २३ २ 3 २ 37२ 39२ हि 
परि ष्वजन्त जनया यथा पात मर्य न शुन्ध्युं मघवानमृतये ॥३॥: ऋ, १०४३।१ ) 


३२उ ३१ २ 3२३.२३१ २ ३ ३ ६ 3 १ २ 
६४ ८४) 


३७६ अभि त्यं मष पुरुहृतमम्मियमिन्द्रं गीमिमंदता वस्वो अणवस्‌ । 
२३ २३ २ ३१२.३ २२ श्र 3.३ 
यस्य द्यावा न विचरान्त माचुष शुज मरहिष्ठमाभ पवप्रमचत ॥ ७ ॥ (ऋ. १।५१।१ ) 
33 २ 3३२ 351 रर 33२ 33 र्र 
३७७ स्यश्सु मेषं महया स्त्रविद॒ रशते यस्य सुञ्चुवः साममीरते । 
२ २ १ श्र 3२३ २३५ २ ३ 3२ २ 


अत्य न व।ज< हवनस्यद४ रथामेन्द्र ववत्यामवर्म सुवाक्तीभमि! ॥ <८॥ ( क. १।१२।१ ) 


2 


[ ३७३ ] ( प्रभूवसो पुरुष्डुत इन्द्र ) हे अत्यधिक धनवान्‌ और बहुतोंसे प्रशंसित इन्द्र ! ¦ ये ) जो हम ( त्वा 
आरभ्य चरामसि ) तेरा आश्रय लेकर कार्योम प्रवृत्त होते है, ( ते इमे चयं ते) बे ये हम तेरे ही हैं, हे ' गिर्वणः ) 
प्रशंसनीय इन्द्र ! ( त्वदू-अन्यः ) तुझसे भिन्न और कोई दूसरा ( गिर; न हि सघत्‌ ) स्तुतिके योग्य नहीं है, (तत्‌ ) 
इसलिए ( नः चचः ) हमारी स्तुतियोंको ( क्लोणीः इव ) पृथ्वी जैसे सबको स्वीकार करती है, उस प्रकार ( प्राति हये ) 
स्वीकार कर ॥ ४ ॥ 

[ ३७४ ) ( बृहती गिरः ) हमारी बहुत स्तुति ( चर्षणी-घुत ) सव मनुष्योंका भरणपोषण करनेवाले ( मघवानं 
उक्थ्यं ) धनवान्‌ और प्रशंसनीय (वावृधानं पुरुहूतं ) सब भक्तोको बढानेदाले और बहुतोंसे प्रशंसित ( अमत्यै ) अमर, 
और ( सुवुक्तिभिः दिवे दिये ) उत्तम स्तोत्रोसे प्रतिदिन ( जरमाणं ) प्रशंसित ( इन्द्रं ) इन्टकी ( अभि अनूयत ) प्रशंसा 
करती हैँ ॥ ५॥ 

३७५ ) ( यथा जनयः मय एति न ) जैसे स्त्रियां अपने पतिका ( परिप्वजन्त ) आलिगन करती है, उसी 
प्रकार ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिये ( शुन्ध्युं सघवानं इन्द्र ) शुद्ध और घनवान्‌ इन्द्रकी ( रुचः-सुत्रः ) आत्माकी 
शक्तिको बढानेवाली (सध्रीचीः ) एकत्रित हुई हुई ( चिश्वाः उशतीः मतयः ) सब उन्नतिकी इच्छा करनेवाली हमारी 
स्तुतियां ( अच्छा अनूपत ) प्रशंसा करती हे ॥ ६॥ 

[ ७६ | ( त्यं मेषे ) उस शत्रुको हरानेवाले ( पुरु-हूतं ऋग्मिये ) बहुतोंके द्वारा प्रशंसित, वेद मंत्रोंसे जिसको 
स्तुति को जाती है, ऐसे ( वस्वः अर्णवं ) घनके समुद्र ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( गीर्भिः अभि मदत ) स्दुतिसे आनंदित 
करो, ( यस्य माजुपं ) जिसके मनुष्योंके लिए हितकारी कार्य ( द्यावः न ) द्युलोकके समान ( विचरन्ति ) चारों ही 
ओरसे प्रभावशाली होते है, अतः ( भुजे ) भोग मिलें इसलिए ( मंहिष्ठं विप्रं ) महान्‌ ज्ञानी इन्द्रको ( अभि अर्चत ) 
पुजा करो ॥ ७॥ 

[ ३७७ | ( यस्य सुभुवः ) जिसके उत्तम स्थान ( शातं साकं ईरते ) सेकडों एक सम्यमें ही उन्नति करते है, 
( सं मेप स्वर्विदं रथं ) उस शन्रुओसे स्पर्धा करनेचाले, धन देनेवाले रथके समान इच्छित स्थानमें पहुंचानेवाले ( अत्यं 
याजं न ) वेगसे दौडनेवाले घोडेके समान ( हवन-स्यदे ) यज्ञके स्थानपर जानेवाले ( इन्द्र ) इख्खके यशको ( अचसे ) 


बह ५0 लिए ( सु-चुक्तिभिः महय ) उत्तम स्तोत्रोसे प्रा करो, और ( शातं आववत्यां ) स्तुति सेकडो बार 


(९२) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ऐन्द्रै काण्डम्‌ 


३ १२ ३,२३२. 3 १ २३१.२ 3.8 २ 
३७८ घृतवती अुवनानाममिश्रियोी पृथ्वी मधुदुध सुपेशसा | 
329 3 १३३ ,१ २, ७. 3२३ उ 
द्यावापृथिवी वरुणस्य वर्मणा विष्कभिते अजर सूरिरेतसा ॥९॥ ( (5. ६७०१ ) 
२२ 3 २ डू १ २ 
३५९ उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्रःथोषा इब । 
39 २ २, 
महान्तं त्वा महीना सम्राजं चषणीनाम्‌ | 
3 
देवी जानत्यजीजनङ्कद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ १० ॥ (ऋ. १०।१३४।१) 
२ ३१२३ २ 3 १२ ९ ३१२३ २ 


३ 
३८० प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगभां निरहन्नुजिश्वन 


२ 
वस्वो वृषणं बजदक्षिणं मरुत्वन्तश सर्याय इवेमहि ॥ ११॥ (ऋ (1१०११ ) 
इति नवमो दक्षतिः ॥ ९॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ स्व» १४। उ० ७। घा० ९३। थि ॥ | 
॥ इति जगत्यः ॥ 
[१०] 
( १-१० ) १ नारवः काण्वः; २,३ गोषूकत्यशवसुक्तिनो काण्वायनौ; ४ पर्वतः काण्वः; ५-७, १० विइवमना वँयइवः; 


८ नुमेध आङ्गिरसः; ९ गोतमो राहगणः ॥ इन्द्रः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 
१२ ३,२ 3 १२ 


३८१ इन्द्र सुतेषु सोमेषु ऋतुं पुनीप उक्थ्यम्‌ । 
चिदे वृषस्य द्षस्य महा<हि ष१ ॥ १॥ ( ऋ. ८।१३।१ ) 


[३७८ } ( द्यावापृथिवी ) ये चुलोक और पृषिवीलोक ( छूतवती ) जळवाले, ( भुवनानां आभिश्रिया ) सव 
प्राणियाँको आश्रय देनेवाले (उर्वी पृथ्वी ) महान्‌ और विस्तीर्ण (.मधु दुघे ) मीठा जल देनेवाले ( सु-पेशसा ) उत्तम 
खूपसे युक्त ( चरणस्य धर्मणा विष्कभिते ) ईइवरकी धारकशफ्तिसे रहनेवाले ( अजरे भूरि रेतसा ) जरारहित, नित्य 
और उत्तम वीयसे सम्पन्न हें ॥ ९॥ 

[३७९ ) हे इन्द्र ( उभे रोदसी ) द्युलोक और पृश्वीलोक इन दोनोंको ( यत्‌ ) जो तू ( उपा इव) उषाके समान 
अपने तेजसे ( आ पप्राथ ) भर देता हैं ऐसे ( महीनां महान्तं ) महानसे भो महान्‌ ( चर्वणीनां सम्राजं ) मनृष्योंमें 
सन्नाद्‌ ( त्या इन्द्रं ) तुझ इन्द्रको ( देवी जनित्री ) देवमाता अदितिने ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया, ( भद्रा जनित्री 
अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली देवीने उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 

[ ३८० ] हे ऋत्विजो ! ( मन्दिने ) प्रशंसनीय इन्द्रको ( पितुमत्‌ वचः प्र अर्चत ) हविष्यान्नसे युक्त स्तुति 
करो, ( यः ) जिस इखने ( ऋजिश्वना ) ऋजिशवको सहायतासे ( कुष्ण-गर्भाः ) कृष्ण असुरको गर्भवती स्त्रियोंको 
कुष्णके साथ ( निरहन्‌) जानसे मार दिया, उस ( वच्ध-दक्षिणं ) दायें हायमें वज्त धारण करनेवाले ( मरुत्वन्तं ) 
मरुतोंकी सेनाके साथ रहनेवाले ( वृषणं ) बलवान्‌ इसको ,अचस्यवः ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम ( सख्याय 
हुवेम ) मित्रताके लिए बुलाते है ॥ ११॥ 

॥ यहां सत्ताइसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २८ ) अष्टाविशः खण्डः 

[ ३८१ ] हे इन्दर ! ( सोमेषु खुतेचु ) सोमरसोको निकालनेके बाद ( वृधस्य दक्षरुय चुथे ) बढानेवाले बलको 
प्राप्त करनेके लिए ( ऋतुं उक्थ्यं पुनीषे ) यज्ञ और साम-गान सुनकर उन्हें तु पवित्र करता है, क्योंकि हे इ ! ( खः 
महान दि) वह तु सहान्‌ है । 


चतुर्थ अध्याय ] सामबेद्का सुवोध अनुवाद (८३) 


३१ २ ३२ 


१२ 3 १ 
३८२ तप्ु अभि ग्र गायत पुरुहूतं पुरुष्डुतम्‌ । 
२ 
इन्द्रं गीमिस्तविपपा विवासत ॥२॥ (ऋ ८।१५।१ ) 
२ ३ १ 


3 १२ 


उ रोककृत्लुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ ३ ॥. (ऋ. ८।१५।४ ) 
3 7२ 


3 रद्‌ ३ 3 २ 
~ a 


3 
३८४ यत्सोममिन्द्र विष्णवि यह्वा घ त्रित आप्त्य । 
१ ब ३२ 3 १ २,३ १ २ त 
यद्वा मरुत्सु मन्दसे सामिन्दाभ! 191 (क्र. ८।१२।१६ ) 
२३ १२३१ २ है? २३२२ 
३८५ एदु मधोमादन्तर < शिज्चाध्त्रय। अन्धस। । 


३ २३ 39 २ र्‌ 3१२ 


एवा हि वीरस्तवते सदावध। ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।९४।१६ ) 
२ ३ ३५ २ a र्‌ २ ३ १ 
३८६ एन्दुमिन्द्राय सश्चत पात साम्य मधु | 
3 खर कस दद क्‌ ३ २ 
प्र राधा शस चोदयत माइत्वना 
२ ३ १२३ १ २ ३ रे ७ 3२ 
३८७ एतो न्िन्द्रश स्तवाम सखाय! स्ताम्य नरम । 
रर ३3२ 3 २ 


कृष्टीया विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ ७ ॥ (ऋ. ८।२४।१९ ) 


॥ ६ ॥ (ऋ. ८।२४।१३ ) 


[ ३८२ ] हे स्तुति करनेवाले ! ( पुर-हते ) अनेकोंसे बुलाये जानेवारे ( पुरु-स्लुतं ) और अनेकासे प्रशंसित होनेवाले 


( ते उ अभि प्रगायत ) उस इन्द्रको ही बार वार स्तुति करो, (तविषें इन्द्रे ) महान्‌ इस इन्द्रको (गीर्भिः आ 
विवासत ) मंत्रोते आराधना करो ॥ २॥ 


[ ३८२ ) हे ( अद्रि-वः ) वञ्चवारी इन्द्र ! (ते) तेरे ( ते ) उस ( दुषणे ) बलवान्‌ ( पृश्षु सासहि ) संग्राममे 
क्षत्रुकी हरानेवाले (लोक कृत्नु ) मनुष्योंके लिए हितका काम करनेवाले ( हरि-श्रियं उ) घोडे जिसके पास शोभित 
होते हे, ऐसे । मद) सोमपानसे उत्पन्न हुए इस उत्साहकी ( गणीमसि ) हम प्रशंसा करते है ॥ ३॥ 


। ३८४ | हे इन्द्र ! यद्यपि ( विप्णचि ) विष्णुके आनेके वाद होनेवाले यज्ञम ( यत्‌ सोम ) जो सोमरस तुने पिया 


(यद्‌ वा ) अथवा ( आत्ये चरिते ) आप्त्य तितके यज्ञमें ( यद्वा मरुत्छु) अथवा मसतोके साथ अथवा (मन्दसे ) अन्य 
यत्ञोंमें सोम पीकर आनच्दित होता है, तो भो तु ( इन्द्रम: से ) हमारे सोमरस पीकर प्रसन्न हो ॥ ४ ॥ 

[ ३८५ ] हे ( अध्वयो ) ऋत्विजो ! ( मधोः अन्धसः ) मीठे सोमके इस ( मर्दि-तरं इत्‌ ) आनन्व देनेवाले 
रसको ( आ [खच ) इन्द्रको अर्पण करो क्योंकि वह ( चीरः सदा-च्वुध; ) पराक्रमी ओर सदा बढानेवाला इन्द्र (पच हि 
स्तवते ) ही स्तोत्र पढनेवालोंके दवारा प्रशंसित होता है ॥ ५॥ 


[ ३८६ ] हे ऋत्यिजों ! ( इन्द्राय इन्दुं सिचत ) इन्द्रके लए सोमरस दो, उसके बाप ( सोम्यं 
॥ पेम्यै मधु पिवाति 
मोठा सोमरस वह पीता है, और बह अपनी ( साहत्वना ) महत्तासे ( राधांसि घ चोदयते ) घन देता है॥ ६ ॥ ॥ 


[ ३८७) हे) ( सलायः ) मित्रो | (नु पत) शी आओ, (त स्तोम्यं नरं स्तवाम 
छ [म ) उस प्रशंसनीय नेता 
इन्द्रको स्तुति करे ( यः पकः इत्‌ ) जो अकेला हो ( विश्वाः कृष्टीः अभि अस्ति) सब शब्रुसेनाओंको हराता है ॥ ७॥ 


(९४) सामधेद्का सुबोध अनुबाद [ ऐन्द्रै काण्डम्‌ 


२ ५3.२ 3२ 


३८८ इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 


3 3२ 


ब्रह्मकृत ववपाश्चत पनस्यव ॥ट॥h (ऋ. ८।९८।१ ) 


र्ड ४ २३१२३ २३ 3२ ३१२ 


३८९ य एक इाद्विदयत वसु मताय दाञुप । 


१२ 3 १२ ३ १ २ ४२ 


इशाना अग्रविष्कृत इन्द्रो अङ्ग ॥९॥ (ञः १।८४।७ ) 


3 २३ ३ २३ ग्र K] ३ 


3 
३९० सखाय आ शृपामद म्रक्षन्द्रीय वाज्ण | 


3 २ उ र छह १२ ३ 5२ 
स्तुष ऊ पु वा नृतमाय शृष्णत्रे ॥ १० ॥ (ऋ ८।२४।१ ) 
इति दशमी बश्ञतिः ॥ १०॥ इति तुर्यः खण्डः ॥ ४॥ [ स्व० १०। उ० ४। घा० ६२ | जा॥ ] 
दृति घतुर्थप्रषाठके डितीयोऽर्घः, चतुर्थः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 
अब पञ्चमः प्रपाठकः । 
[१। 
( १-८ ) १ प्रगाथो घोरः काण्वः; २ भरद्वाजो बाहृस्पत्यः;{ ३ नुमेध आइगिरसः; ४ पर्वतः काण्वः; ५, ७ इरिम्विठिः 
फाण्यः; ६ विशवमना वेयदवः। ८ वसिष्ठो मं्ावरुणिः ॥ इन्रः; ५, ७ आदित्याः ॥ उष्णिक्‌; ८ चिराडुषिणक्‌ ॥ 
3 १२ ३ २ ३१ २ 


२ 
३०१ गणे तदिन्द्र ते ञव उपमां देवतातये । 


चर ३१ 
यद्ध शसि वत्रमोजसा शचीपते ॥ १॥ (ऋ. ८।६२।८) 
3 ३२२४ २७ 3'२ ३१२ 
३९२ यस्य त्यच्छम्बर मदं दिवादासाय रन्धयन्‌ । 
भरद्‌ 
अयस साम इन्द्र त सुत? पिच ॥२॥ (ऋ. ६।१३।१ ) 


३८८ | हे उद्गाताओ ! ( विप्राय ) ज्ञानो ( बृहते धर्मकृते ) महान्‌ स्तुति जिसके लिए की जाती है ऐसे 
( विपश्चिते ) विद्वान्‌ और ( पनस्यते ) स्तुतिके योग्य ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( बृहत्‌ खाम गायत ) बृहत्‌ नामके 
सामका गान करो ॥ ८ ॥ 

[ ३८९ | ( यः पकः इत्‌ ) जो अकेला ही ( दाशुषे मतोय ) दानशील मनुष्यको ( वसु विदेयते ) घन देता 
है, ( अ-प्रतिष्कुतः इन्द्रः | जिसका प्रतिकार कोई कर नहीं सकता, ऐसा यह इन्द्र ( अङ्ग ईशानः : है प्रिय ! सभीका 
स्वामी हे ॥ ९ ॥ 

[ ३९० ] हे ( सखायः ) मित्रो ( घञ्चिणे ) वच्त्रारी इन्द्रकी ( ब्रह्म आशिपामहे ) स्तोत्रोसि स्तुति करते हुए 
डससे हम आशीर्वाद मांगते है, ( चः ) बुम सबके लिए ( नृतमाय ध्रष्णवे सुरतुघे ) श्रेष्ठ रोर और झचुओंका पराभव 
करनेवाले इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ ॥ १० ॥ 

॥ यहां अट्टराइसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ १९ | प॒कोनत्रिंशः खण्डः । 
[ ३९१ ] हे इन्द्र ! ( ते तत्‌ शाः ) उस तेरे सामर्थ्यकी ( उपमां देवतातये गणे ) पासके यज्ञमें स्तुति करता 
हूँ, हे ( शचीपते ) इन्द्र तु (ओजसा चुत्रे हंसि ) अपने सामर्थ्यसे वृत्रको मारता है ॥ १॥ 
[ ३९२} हे इन्द्र ! ( यस्य मदे ) जिस सोमरसको पीकर उत्साह प्राप्त होनेपर ( दिचोदाखाय । दिवोदासके 
लिए( त्यत्‌ शम्बरं ) उस शम्बरासुरको ( अरन्धयन्‌ ) आनले मार डाला, ( खः अयं ; वह यह ( सोमः ) सोमरस 
( ते खुतः ) तेरे लिए तैय्यार किया है, उसे तु पी ॥ २॥ 


स्रतुर्थ अध्याय ] साभवेदका- सुवोध अनुवाद 


३९३ 


३९४ 


३९५ 


२९७ 


३९८ 


इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ इत्युष्णिहः । 


२ ee २ 
दू नो गधि प्रिय सत्राजिदगाद्य । 
Ei ९ „3 3 २ र्र 3 २ 
गरिने विश्वतः पृथुः पतिर्दिवः 
317२३ 3२ 
न्द्र सोमपातमो मद्‌ शविष्ठ चतात । 
२ 


रर $ ६3 १ २ 


७ Rs 


3 श्य उ २उ १९३ ३" 8,१२३ 
तुच तुनाय तत्सु ना द्राधीय आयुजाचस । 
३ १२ २ 


आदत्यास! सुमहस। ऊृणादन 


२ २ १२ ३१ २ 


चत्था हि निक्रतीवाँ चञ्जहस्त परिवृजम्‌ । 


३२ १ २३१ 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव 


१ रर्‌ 3२३ २ 375 


अपामीवामप सरिधमप सेधत दुर्मतिम्‌ । 


3 3 २ 
आद्त्यासा युयातना ना अ<इसः 
२३ १२ उ 9 २ 3339२ 39.१9 २ 


[पचा सामामन्द्र मन्दतु स्वा य त सुषाव दयश्वाद्र। । 


३२३, 3 „3२३ 3२ 


सातुवाहुभ्या। < सुयता नावा 


(९७०) 


॥ ३ ॥ (क्र. ८।९८।३ ) 


॥ 8 ॥ (क्र. ८१२१ ) 


॥ ५ ॥ (क. ८१८१८) 


॥ ६ ॥ (ऋ. ८।२४।२४ ) 


॥ ७ ॥ (क्र. (१८१०) 


॥ ८ ॥ (क. ७२२।१ ) 


स्व० ५। ३० २। वा० ५१।फ ॥ | 


[ ३९३ ] (प्रिय ) हे. सबके प्रिय ! ( सत्राजित्‌) एक साथ गत्रु॒ओको जोतनेवाले ( अ-गोहा ) किसीसे न 


हारनेवाले इन्द्र ! ( गिरिः 


तु ( 


[ ३९४ ] हे इन्द्र 


) पर्वतके समान ( विश्वतः पुथु ) चारों ओरसे विशाल ( दिवः पतिः । युलोकका स्वामी 
नः आगहि ) हमारे पास आ ॥ ३॥ 


[ ( यः सोमपा-तमः ) तु अत्यधिक सोम पोनेवाला और ( शविष्ठः ) वलवान्‌ है, वह तेरा 


( यः मद्‌ः ) उत्साह तुझे ( चेतति ! जगात है, ( येन ) जिस उत्साहसे ( अच्रिणं नि हंसि ) खाऊ राक्षसोको मारता है, 
( ते ईमह ) उस तेरी हम प्रार्थना करते हे ॥४ ॥॥ 

[ २९५ । हे ( खुमहसः आदित्यासः ) महान्‌ आदित्यो ! (न; तुचे ) हमारे पुत्रोंके और ( तुनाय ) पौत्रोके 
( जीवसे )दीघंजीवनके लिए ( तत्‌ द्राघीय आयुः ) वह दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा ( सु कृणोतन ) करो ॥ ५॥ 


[ ३९६ | है ( वञ्र-हस्त ) हाथमें वज्त्र धारण करनेवाले इन्द्र 


! ¦ निर्केतीनां परिव्रुजं ) विघ्त करनेवालोंको दुर 


करनेका मागे तु । वेत्था हि ) जानता ही है, इसलिए ( अष्टः अहः शुन्ध्युः ) प्रतिदिन स्वयंको शुद्ध रखनेवाला मनुष्य 

जिस प्रकार ( परि-पदां इच ) आपत्तियोंको-रोगादिकोंको-दुर करता है, उसी प्रकार तु विपत्तियोंको दूर करता है ॥ ६ ॥ 
९७ ] है ( आदित्यासः ) आदित्यो ! ( अमीवाँ अप सेघत ) हमारे रोगोंको दूर करो, (स्त्रिथे अप ) शत्रुओंको 

दूर करो, ( दुमात अप ) दुष्टवुद्धिको दूर करो, और (नः अंहसः युयातन ) हमें पापोंसे दूर रक्खो ॥ ७ ॥ 

३९८ | हे इन्द्र ! ( साम पित ) सोमरस पी, वे सोमरस ( त्वा मदन्लु ) तुझे आनन्दित करें, हे ( हरि-अश्व ) 

घोडे पासमें रखनेवाले इन्द्र! ( ते सोतुः ) तेरे लिए सोमरस निकालनेवालेका ( वाहुभ्यां अर्चा न खुयतः ) रस्सौसे 

घोड़ेके समान अच्छी तरह रक्बा हुआ ( अये अद्वि+ ) यह पत्थर तेरे लिए ( खुपाव ) सोमरस निकालता है ॥ ८ ॥ 


॥ यहाँ उन्तीसचां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(९६) सामवेदका सुबोध अज्ुवाद [ पेन्ट काण्डम्‌ 
[२] 


( १-१० ) सोभरिः काण्वः; ७, ८ नुमेध आंगिरसः ॥ इशः; ३, ६ मर्तः ॥ फकुप्‌ ॥ 

§ 33 र 3२ 33२ ३०२ ३१ र 
३९९ अभ्रादृव्या अना त्वमर्नापारन्द्र जनुषा सनादास । युधदापत्वाबच्छछ ॥ १॥ 
( ऋ, ८।९१।१३ ) 

१० हे 39 २ , ३३ श्र छै २ उ २२ द्‌ १ २ छ ३१ ३39३ 
४०० या न इदामद्‌ पुरा प्र वस्य आननाय तग्नु चं सतुष । सखाय इन्द्रमुतय ॥२॥ 
( ऋः ८।९१।९ ) 

१ २ छे 9 ह्रै 3 ३ २ $ १२ ३३ ० ८ 
४०१ आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावाना माप स्थात समन्यव! । दढा ।(चद्यमाचष्णचः ॥ वै ॥ 
( ऋ 0२०१ ) 
२ 3 Rl २8 १२८ = प रे ~ ~ ३०, 
ऽश्वपत गोपत उवराषते | सोम सोमपते पिच ॥ ४ ॥ (क्र. ८।९१।३ ) 
प्र 


१ २७३२३ 


द 
४०२ आ याह्मयामन्द्‌ 


* fl 


1 
शर 317 २ दे श्र 3 २ 


3 ३ खु 
ति श्वसन्त चुधल जुचामाइ । सश जनस्य गामतद। 1५॥ 


> 


१ २ ~ छै ३१ 
४०३ त्वया.इ स्वचुजा वय 
(चड. ८।२१।११ ) 

उळरर ३२३ १२ 


१ २ 
३०४ गावथिद्वा समन्यवः सजात्येन मरुत१ सयन्धय? । रिइघे ककुभा मथ? ॥ ६॥ 
( ऋ, ८।९०।९१ ) 
[ ३० ] त्रिंशाः खण्डः । 

[ ३९९ | हे इन्द्र (त्वं जनुषा अश्चातृव्यः ) तु जन्मले हो शत्रुरहित है, ( अ-ना ) ठुसपर शासन कुरनेवाछा फोई 
नहीं है, ( खनात्‌ अनापिः ) सदासे हो.भाईरहित है, ( युधा इत्‌ ) युद्धले तू ( आपित्वं इच्छसे ) भाइयोंको पानेकी 
इच्छा करता हुँ; भवत हों ऐसी इच्छा करता हुं ॥ १॥ 

१ अ-आतृव्यः--- भाईवन्धोंके झगडेसे मुक्त । 
२ अनापिः-- अकेला, जिसकी सहायताके लिए कोई भो भाई नहीं है । 

[ ४०० ] हे ( सखायः ) मित्रों ! (य ) जिस इख्ने ( पुरा ) पहले ( इद्‌ वस्यः) यह धन (न; घ आनिनाय ) 
हमें दिया, ( ते उ इन्द्रं ) उसी इच्रकी ( बः ऊतये स्तुषे ) तुम्हारे संरक्षणके लिए में स्तुति करता हुँ ॥ २॥ 

[४०१ ) हे ( प्रस्थाचानः ) गतिमान्‌ मर्तो ! ( आगन्त ) हमारे पास आओ, ( मा रिषण्यत) हमें हानि मत 
पहुंचाओ, ( स-मन्यचः ) हे उत्साही वीरो ! ( ट्ढा चित्‌ यमयिष्णवः ) वलवान्‌ शन्रुओंको भी तपानेवाले महतो ! 
( मा अपस्थात ) हमसे दूर मत रहो ॥ ३ ॥ 

| ४०२ ] हे ( अश्व-पते ) घोडोके स्वामो ! ( गो-प॒ते ) गौवोके स्वामी ! ओर हे ( उर्वरा-पते ) भूमिके पालक 
इन्द! सोमरस पीनेके लिए ( अयं ) यह सोमरस निकाला हुँ, ( आयाहि ) आ और हे ( सोम-पते ) सोमरस 
बाल दत । सोम पिव ) अर पी | ४] CT किम 

४०३ ( चूषभ ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( गोमतः जनस्य संस्थे ) गाय पालन करनेवाले लोगोंके समू हमे (श्वसन्तं ) 
ऋर कमं करनेके कारण लम्बी लम्बी सांस लेनेबाले शत्रुको (त्वया युजा ) तेरी सहायतासे ( ह खित्‌ ) हो (प्रति 
चुचीमहि ) योग्य उत्तर देकर उसे हटादें ॥ ५ ॥ 

[ ४०४ | ( समन्यवः ) समान रीतिसे उत्साहित मरतो ! ( गावः चित्‌ ह) वे गाये भी (ख-जात्येन सवन्धवः) 
एक जातीय होनेके कारण परस्पर बहिनें हें, वें ( ककुभः ) अनेक दिशाओं में घूमती हुईं ( सिथः रिहते ) परस्पर एक 
इसरेको चाटती हें ॥ ६ ॥ 

१ गावः सजात्यन सबन्धवः ककुभः मिथः रिहते-- गाये सजातीय होनेके कारण एक दूसरेकी बहिन 
हें, वे नाना देशॉमें घूमती हुईं परस्पर एक दुसरेको घाठती हे, उसी प्रकार मनुष्योंको सी एक दूसरेसे 
प्रेम करना चाहिए । 


अतुर्थं अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (९७) 
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४०५ स्वं न इन्द्रा भर ओजो नुृम्णश्शतक्रता विचषण । आ वीरं पृतनासहम्‌ ॥ ७ ॥ 
( ऋ, ८।९८।१० ) 
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४०६ अधा हीन्द्र गि त्वा काम इम ससुग्महं । उद्व ग्मन्त उदार ॥ ८ ॥ 
( ऋ, ८९८७ ) 
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४०७ सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मघो मदिरे विवक्षणे । आभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥९॥ 
(क्र. ८।२१।५ ) 
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४०८ वयञ्चु त्वामपूञषं स्थूरं न काचचङ्करन्ताऽवस्यव} । वाज् ।चत्रेशहवामह ॥ १०॥ 
(ऋ ८1२११ ) 
इति द्वितीया ददातिः ॥ २ ॥।र्ष्ः खण्डः ॥ ६॥ इति ककुभः ॥ [ स्व० २। उ० २। घा० ४११ छ ॥ ] 
{३} 


( १-१० ) १-८ गोतमो ( सम्मदो वा ) राहूगणः; ९ त्रितः आप्त्यः ( ऋ० कुत्स आंगिरसो वा”) 
१० अवस्युरात्रेयः ॥ इन्द्रः; ९ विइवेदेवाः; १० अश्विनौ ॥ पंक्तिः । 
२३२.३ १ च्छ “र 


१ 
४०९ खादोरित्था विषूवतो मधो? पिबन्ति गोयं 
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या इन्द्रेण सग्रावरीवेष्ण, मदन्ति श्लोभथा बखीरचु स्वराज्यम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. १।८४।१० ) 


[ ४०५] हे ( शत-क्रतो वि-चर्षणे इन्द्र ) सेकडों कार्य करनेवाले विद्येष ज्ञानी इन्द्र! (त्वं नः ) तू हमं 
( ओज; नुम्णं ) बल और धन ( आ.भेर ) भरपुर दे । उसी प्रकार ( पूतना-सहे चीरं आ ) शत्रुसेनाको हरानेवाला 
वीर पुत्र भो दे ॥ ७॥ 

१ त्वं न; ओजः च्रम्णं पृतना-सहं वीरं आ भर-- तु हमें सास्य, मानसिकबल और इात्रृसेनाको 
हरातेवाले वीरोंका, सामथ्यं भरपुर दे ॥ 

[ ४०६ ] हे ( गिर्वण इन्द्र ) स्तुत्य इन्द्र ( अचा हि त्वा ) अब हम तुझसे ( कामः ईमदे ) अपनी कामनाओंको 
पुतिके लिए प्रार्थना करते हें, और (उप सरूग्महे ) तेरी पाससे स्तुति करते हैं, जिस प्रकार ( उदा ग्मन्तः उद्भि 
इस ) पानो ले जानेवाले मित्र मित्रताके कारण पानीसे खेलते हैं, उसी प्रकार हम तुझसे मित्रता करते हें॥ ८॥ 

[४०७ | हे इन्द्र ! ( गोश्रीते ) गाय दूधसे मिश्रित ( मदिरे चिवक्षणे ) उत्साह बढानेवाले, प्रयत्न करनेवाले (ते 
मधो ) तेरे लिए निकाले गए सोमरसके पास ( वयो यथा ) जिस प्रकार पक्षो इकट्ठे होते हे, उसो प्रकार हम (त्वां 
अभि नोनुमः ) आकर तुझे नमत करते हें ॥ ९ ॥ 

[४०८ ] हे ( अ-पूव्य वञ्चिन्‌ ) अपुवं, वप्त्रको घारण करनेवाले इन्द्र ! (त्वां उ ) तुझे ही ( चि भरन्तः ) 
इस विलक्षण सोमरसको भरपुर देते हुए ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( हवामहे ) तेरी प्रार्थना 
करते हे, जिस प्रकार ( कञ्चित्‌ सथूरं न ) किसी गुणोंसे महान्‌ मनुष्यके पास दूसरे मनुष्य जाते है, उसी प्रकार हम तेरे 
पास आते हें ॥ १०॥ 

॥ यहां तीसचां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३१ ] षकत्रिशः खण्डः । 

[ ४०९ ] ( खादा: ) स्वादिष्ट ( इत्था विषूचतः ) इस प्रकार सब यज्ञोमे होनेवाले इस । मधोः ) मीठे सोमरस- 
को ( गोर्यः पिजन्ति ) श्वेत वर्णकी गाये पीती हैं, ( याः ) जो गाये ( छुष्णा सयावरीः ) भक्तोको कामना पूर्ण करने- 
वाले इनद्रके साथ चलनेवालीं ( मदन्ति ) आनन्दसे रहती हैं, और ( शोभथाः ) सुशोभित होती है, वे ( चर्ची; ) उत्तम 
दूध बेती हुई ( स्वराज्यं अजु ) स्वराज्यके अनुकूल कार्य करती है ॥ १॥ 

१३ ( साम. हिन्दी ) 


(९८) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ऐन्द्रै काण्डम्‌ 
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५१० इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वनस्‌ । 
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शविष्ठ वज्रिन्नोजसा प्रथिव्या निग शशा अहियचन्बु खराज्यमू ॥ २॥ ' छः १।८०।१ ) 

३ 3 १ २ १ १० 3३१ श्र 
४११ इन्द्रो मदाय वावृधे ज्ञवस वृत्रह नामे? । 
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तमिन्महस्खाजिघूतिममे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ ३॥ (क्र १८११ ) 


२३१ ३१ उ पक धर 


४१२ इन्द्र तुभ्यमिदद्वियोलुत्त वजिन्वीयस्र्‌ । 
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यद्ध त्यं मायिन मृग तव त्यन्माययावधीरचन्रबु स्वराज्यमू ॥४॥ (ऋ १८०७ ) 
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४१३ प्रेह्यभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यश्सते | 
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२ $ २: 
इन्द्र नृम्ण शहि ते शवो हनो वृत्रं जया अपाञ्चेन्नबु स्पराज्यस्‌ ॥ ५॥ (ऋ. १।८०३ ) 
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४१४ यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम । 


3 २३ २३०२७ र 8 ”5 


युङ्क्ष्पा मदच्युता हरी कशहनः क वसो दधोऽस्सा इन्द्र वसौ द ॥ ६ ॥ (ऋः १।८१।३) 


[ ४१० ] हे ( शविष्ठ चज्चिन ) बलवान्‌ और वज्जघारी इन्द्र ! ( इत्था हि ) इस प्रकार ( सोमे मदः ) सोम- 
रसमें उत्साह बढानेवाले गुण हैं, इसलिए उनके ( वर्धनं ब्र चकार ) गुणवर्णन करनेवाले ये स्तोत्र बनाये हैं, ( स्वराज्यं 
अनु अर्चन्‌ ) स्वराज्यको लक्ष्य करके ( परथिवयाः अ-हिं' ) पृथिवीपर कम न होनेवाले शत्रु ( निः शश्याः ) बिल्कुल नष्ट 
हो जायें, ऐसे करना चाहिए ॥ २ ॥ 

[४११ ] ( ब्रुच-हा इन्द्रः ) वृत्रको मारनेवाले इन्द्रका यश ( मदाय शावखे) आनन्द ओर उत्साहको प्राप्त 
करनेके लिए ( नुभिः वाच्रधे ) मनुष्योके द्वारा बढाया जाता है, इस कारण ( ते ऊति इत्‌ ) उस रक्षण करनेवाले 
इन्द्रको ही हम ( महत्छु आजिघु ) महान्‌ युद्धोमें और ( अर्स ) छोटे युद्धोंमे ( हचामहें ) बुळाते हे, ( सः वाजेषु नः 
घ्राविषत्‌ ) वह युद्धोमें हमारा संरक्षण करे ॥ ३॥ 

[४१२ ] हे ( अद्रिऽवः वञ्रिन्‌ इन्द्र ) पर्वतपर रहनेवाले वप्त्रधारी इन्द्र ! ( तुभ्यं इत्‌ चीयं अज्ञुत्तं ) तेरा ही 
सामर्थ्यं शत्रु॒ओसे पराजित नहीं हो पाता, ( यत्‌ ह ) जो निश्चयसे ( स्वराज्यं अचेन्‌ अञ्चु ) स्वराज्यकी अचना करने- 
वालोंको उपयोगो है ऐसे सामर्थ्यसे ( मायिने सुगं त्यं ) कपटसे लडनेवाले, खोज करके मारने योग्य वुत्रको त्‌( तव 
मायया अवधीः) अपने छल ओर कपटके प्रयोगसे हो मारता है ॥ ४॥ 

[ ३१३ ] हे इन्दर ! ( प्रेष्टि ) शत्रूपर चढाई कर ( अभीहि ) चारों ओरसे हमला कर, ( ृष्णाहि ) शत्रुओंका 
नाझ कर ( ते वज्रः न नियेसते ) तेरा वस्त्र फम झवितवाला नहीं है, ( ते शावः नरुम्णं ) तेरा बल शन्रुओंको सुकाने- 
बाला हैं, ( हि स्व-राज्यं अनु अचेन्‌ ) स्वराज्यकी अर्चना अनुकूलतासे करते हुए ( वन्ने हनः ) वृत्रको मार ( अपः 
जय ) और जलोंको जोत ॥ ५॥ 

[४.३] ( यत्त आजियः उदीरते ) जब युद्ध शुरू हो जाते हे, उत समय ( धप्णच घं धीयते ) शत्रुको जीतने- 
चालेको ही धन मिलते हे, हे इन्द्र ! इस प्रकार युद्धके शुरू होनेपर ( सद्‌-च्युता हरी युङ्कषच ) मद चुआनेवाले अपने 
घोडोंको रथमें जोड, ( कं हनः ) तू किसे मारे और ( कं वसो दधः ) किसे घन दे, यह तेरे आधीन हं, इसलिए है 
इन्द्र ! ह अस्मान्‌ वसा दथः ) हमें घनोंमें स्थापित कर, हमें बहुत सारा धन दे॥ ६॥ 

यत्‌ आजयः उदीरते घृष्णवे धनं चीयते-- जव युद्ध शुरू हो जाते है, तब शत्रुओंको पेरोसे कुचलनें 
चालेको ही घन मिलता हूँ । 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेद्का सुवोध अनुवाद (९९) 
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४१५ अक्षममीमद्न्त यर प्रिया अधूषत । 
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अस्तोषत स्वभानवो विग्ना नविष्ठया सती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ७॥ (ऋः १८३२ ) 
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४१६ उपो घु शृणुह गिरो मघवन्मातथा इव । 
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कदा न? सनतावत! कर इदर्थयास इद्याजा गन्वन्द्र व॑ हरा ॥ ८ | (क्र. १८३२१ ) 
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४१७ चन्द्रमा अप्स्वा5३न्तरा सुपणा धावतं दिषि । 
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न चा हिरण्यनंमय पद पचन्दान्त चिद्युता चित्त में अस्य रादसा ॥ ९ ॥ ( ऋ. १।१०९।१ ) 
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स्तोता वामधिनावुषि स्तोमेभिसूपति ग्रति माध्वी मम श्रुतश्हवम्‌ ॥ १०॥ (७. १।७१।१ ) 
इति तुतोया दशतिः ॥ ३॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [ स्व० १३। उ० ५।घा० ७५१ णु ॥ ] 
[४] 
( १०८ ) १, ७ वसुश्रुत आत्रेयः; २, ४ विमद ऐखः ( ऋ० प्राजापत्यो वा, बसुक्ृद्वा वासुक्रः ) ¦ ३ सत्यश्रवा आत्रेयः; 
५, ६ गोतमो राहूगणः; ८ अंहोमुग्वामदेव्यः; ( ऋ० कुल्मलबहिषः शैलूबिर्वा; ) ॥ अग्निः; ३ उषाः; 
४ सोमः; ५, ६ इन्दः; ८ विञवेदेबाः ॥ पंक्तिः; ८ बहती ॥ 
५ - 3३१ ३, ३ १२ “ 
४१९ आते अग्न इधीमहि द्युमन्त देवाजरश्‌ । 
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यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्वीप स्तोतृभ्य आभर ॥१॥ (क्र. ५।६।४ ) 

[४१५ ] हे (इन्द्र ) इस ! यजमानोंने ( अक्षन्‌) अञ्च खा लिया और ( हि अग्रीमद्न्त ) वे तृप्त हो गए 
Mapupen ek अधूषतः) ela होकर bi सिर आनन्दसे हिलाये, उसके बाद ( रुव-भात्तवः विप्राः । स्वथं 
जस्वी दीखनेवाले उन ब्राह्मणोंने ( नविष्ठया मती अस्तोपतं ) नवीन स्तोत्रोसे स्तुति की, अब तु इस यज्ञमें जानेके लिए 
(ते हरी चु योज ) अपने घोडे जोड ॥ ७ ॥ i $ 20% 028 

(४१६ ] ( मघवन्‌ इन्द्र ) है धनवाव्‌ इख ! (गिरः उप उ सु -्रणुहि ) हमारे स्तोत्र पास आकर सुन, 
( अ-तथा इव मा ) पहलेके विरुद्ध व्यवहार मत कर, ( न; सुनुतावतः कद्‌ करः ) हमें सत्यभाषण करनेवाला कब 
करेगा? त्‌ (अर्थयासे इत्‌ ) हमारी स्तुति जाननेकी इच्छा करता है, इसलिए (ते हरी नु योज) तु अपने घोडे जोड ॥ ८॥ 

(४१७ ] ( अप्छु अन्तः ) अन्तरिक्षमे रहनेबाला ( खु-पर्णः चन्द्रमाः ) उत्तम किरणोंवाला चन्द्रमा ( दिवि 
आधावते ) आकाशर्मे दौडता है, ( हिरण्यनेमयः विद्युत; ) हे सोनेके समान चमकनेवाले बिजलीरूपी तेजो ! ( चः 
पदं ) तुम्हारे चरणरूपी किरणोंको मेरी इन्द्रिय ( द्य विन्दन्ति ) नहीं पा सकती, हे ( रोद्सी ) ्ावापूथिबियो ! (मे 
अस्य चित्तं ) मेरी इस स्तुतिको तुम जानो ॥ ९ ॥ 

[४१८] हे ( अश्विनी ) अश्विनी देवो ! ( वां मियतमं ) तुम्हारे अत्यन्त प्रिय, ( वृषण्ण वसु-वाहनं ) मजबूत 
और धनको ठोकर ले जानेवाले, ( रथे ) रयको ( स्तोता ऋषि: ) स्तुति करनेवाला ऋषि ( स्तोमेभिः प्रति भूपाति ) 
टे क करता है, है ( साध्वी ) मंधुविद्याको जाननेवाले अश्विनोकुमारो ! ( मम हवं श्रूतं ) मेरी प्रार्थना 

oh = 
॥ यहां इकतीखवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
04 [ ३२ ] द्वारिकः खण्डः । 

हि । हे (अ्ने 1 ) लस [ ( झुमन्तं अजरं ते ) तेजस्वी और बुढापेसे रहित तुझे ( आ इधीमहि ) 
हम जल यत्‌ हू ) निश्चयसे ( ते श्या पगीयसी समिल्‌ ) तेरी वह प्रशंसनीय ज्योति दी 
धुलोकमें चमकतो है, ( स्तोतुभ्य; इषं आ भर ) तू स्तोतानोंको अन्न भरपुर दे ॥ १॥ i लि, 

क्र 


( १००) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ ऐन्द्रै काण्डम, 


4 [3 श्र नै न Re | + मी 

४२० आग्नि न स्ववृक्तिमिहोतारं त्वा वृणीमहे । 
३११३१३ ३ ३ ३ ३३ ३२ ३६२.३ ३२ 
शीर पावकशोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु स्ताणबर्हिप विवक्षसे ॥ २ ॥ (छ, १०२११ ) 
३.१ ३ ३३ २३१३ ३३ 8.१ २. 

४२१ महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
१ २ FE १२ 33१२ = ३ १ २२३ १२ न 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्चपूनृत्‌ ॥ २॥ ( छ. १०९१ ) 
3२ ०3 १ 3 २.३ 4 २३7 र्र्‌ 

४२२ मद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमृत ऋतुम्‌ । ४ 
१२ ० 3 3. स्र ३७ ,२ ३२३ २३ २३ $ २२३ १ २ ._ 22 
अथां ते सख्य अन्धसा वि वो मदे रणा गात्रो न यवस विवक्षसे ॥ ४ ॥ ( ऋ. १०।९५।१ ) 
१ २ ३ १ २ ३२ ३9 र्र 3 १२ 

४२२ क्रत्वा महाश अनुष्वधं भीम आ वावृते चतर} | 
«3 3 3 २३२.३२३ ,३ १ र 3 3 २३१०२ ३3२ 
श्रिय ऋष्व उपाकयोनि शिक्री हरियां दघ हस्तयोवञज्जमायसम्‌ ॥५॥ ( क्र. १।८१।४ ) 
२ ३ ॥ श्र 3 २३१ २ > ३,३ २ त 

४२४ सघातं वृषणः रथमधघि तिष्ठाति गोविदग्‌ । 

3,१ २ 


1 रद्‌ ~ 3२ ३९१२ 3 १9.२ ३ २३,२२ 3 3.२ 

य! पात्र ४ हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति याजा न्विन्द्र ते हरी ॥६॥ (ऋ १।८९।४ ) 

[ ३२१ ] ( न ) इस समय ( सु-वुक्तिभिः । उत्तम स्तुतियासे ( होतारं ) हवन करनेवाले ( वः यशेघु ) तुम्हारे 

यज्ञमें जिसकै लिए ( स्तीर्ण-बाहिंय॑ ) आसन फेळाये गये हे, ऐसे ( शीरं पाचक-शोचिषं ) व्यापक, पवित्र करनेवाले तेजसे 

युक्त ( त्या अग्नि ) तुझ अन्निकी ( वि-मदे आचृणीमहे ) विशेष आनन्द प्राप्त करनेके लिए हम आाराघना करते हैं, 
( विवक्षसे ) तु महान्‌ है ॥ २॥ 


[४२१ ] ( उषः ) हे उषादेवी ! ( अद्य ) आज ( दिवित्मती ) तु प्रकाशित होकर ( नः महे राये बोधय ) 
हमें धनको प्राप्तिके लिए उसो प्रकार जगा, ( यथा चित्त नः अचोघयः ? जसे हमें पहले जगाती थी, हे ( सुजाते ) 
उत्तम रीतिसे प्रकट हुई उवे ! ( अश्च-सून्रुते ) हे सत्मप्रिय उवे ! ( वाय्ये सत्यश्रचाले ) में वयका पुत्र सत्यश्रवा हूँ 
अतः मुझपर कृपा कर ॥ ३॥ 


।.3१२ ] हे सोम ! ( विवक्षसे ) महान्‌ होनेके लिए ( अन्धसः चिमदे ) सोमरसके आनन्दमे ( नः मनः ) हमारा 
मन ( दक्ष उत ऋतु ) वलको, कर्म करनेकी तथा ( भट वातय ) कल्याण करनेकी शक्ति प्राप्त करे ऐसी प्रेरणा कर, 
( अथ ते खख्ये ) ओर तेरी मित्रता प्राप्त हो, ऐसा कर, ( यवसे रणाः गाचः न ) जिस प्रकार घासको सुन्दर गाये प्राप्त 
करतों हे; उसो प्रकार हम तेरी मित्रताको प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 

[ ४२३ | ( ऋत्वा ) सामर्थ्ये ( महान्‌ भीमः ) बहुत भयंकर इन्द्र ( अनु-ष्वधे शचः आ वातृते ) सोमरस 
पीकर अपना वल बढाता है, उसके बाद ( ऋष्यः ) सुन्दर, ( शिप्री ) उत्तम शिरस्त्राण धारण करनेवाला और हारि- 
चान्‌) रथमें घोडे जोडनेवाला वह ( उपाकयोः हस्तयोः ) दांये हाथमें ( आयसं बद्धं ) फोलादसे बने वज्चको ( श्रिये 
निदे ) शोमाके लिए घारण करता हुँ ॥ ५॥ 

[ ४२४ ]( यः ) जो रथ ( हारि-योजन पूर्ण पात्र ) खोळ और सोमसे भरे हुए पात्र धारण करता है, ऐसे 
( वृषणं गोविदं रथं ) मजबूत और गायको प्राप्त करानेचाले रथपर ( खः घा) वह इन्द्र ( अघि तिष्ठाति ) चढकर बैठता 
है, तया ( तं सिकेतति ) उस रथको जानता है । इसलिए है इस ! ( ते हरी सु योज ) अपने घोड़े रथमें तु जोड | ६ ॥ 


` चतुर्थ अध्याय ] सामवेद्का सुवोध अनुवाद (१०१ ) 
३१ ` स्ह३ शड, ३२ ३ 9 रर 3१२ 
४२५ अग्नि ते मन्षे यो वसुरस्तं ये यन्ति घेनव। । 

२ ३ १९२ 3 २३ 3 टु २ ३ २५२ ३ २ उ 


.. 3 १9 २. 3 हि १ २ हि 
अस्तमवन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषश्‌ स्तोतृभ्य आ भर ॥ ७॥ ( ऋ. ९०११ ) 
३ 9 २३१. २२ 3 १२ _ 


श्न 
४२६ न तमश्हो न दुरित देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 


3१२३ 3 २३९ २ KE २२,3 १२३ २३ ३५ 
सजोषसो यमयमा मित्रो नयति वरुणो अति दिष। ॥ ८ ॥ (ऋः १०।१२६।१) 
इति चतुँर्षी ददातिः ॥ ४ ॥ अष्टमः खण्ड; ॥ ८ ॥ [ स्व? ७। ३० ३ । था० ५७।जे॥] 
इति पंकतयः ॥ 
[५] 


( १-१० ) ऋण त्रसवस्यू; ( १, ३-५, १० अग्नेयो थिष्ण्या ऐश्वराः; २, ६ त्मदणस्त्र॑दृष्णः, त्रसवस्युः पौरकुत्सः ) 
७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ८ वामदेवो गौतमः ॥ पवमानः सोमः; ७ सरतः; ८ अग्निः; ९ वाजिनः ॥ 
द्विपदा विराट्‌; ८ पदपंक्तिः; ९ पुरउष्णिक्‌; २, ६ त्रिपदा अवुष्टुष्पिपीलिकासध्या ॥। 


२३ २ उ १ २ हि 3३२३३२ 3 द श्र 
४२७ परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्सित्राय पृष्णे भगग्य ॥ १ ॥ (ऋः ९।१०९।१ ) 
२३९ १ श्र 3 3२ 39६ ३ १ २ ३१ ९ 


४२८ पयू दु प्र घन्व वाजसातय परि चुत्राणि सक्षणि। । 


«3 २ ३१ २ 3 3 २ ~ 
` _ दिषस्तरष्या ऋणया न ईरसे ॥ २॥ (ऋ. ९।११०।१ ) 
1२ न ३१ २३२ ३ २ ३२३ २ ३,१ र्र्‌ 
४२९ पवस्व सोम महान्त्समुद्र! पिता देवानाँ विश्व नि धाम ॥ ३॥ (ऋ. ९।१०९।४ ) 


[ ४२५ | ( यः वसुः अस्तं ) जो घनरूपी अग्नि घरमे है, ( यं घेनवः यन्ति ) जिस अग्निके पास गाये जाती हैं, 
( अस्तं आशवः अर्चन्तः ) जिस यज्ञके घरकी ओर वेगवान्‌ घोडे जते हे, ( अस्तं नित्याखः वाजिनः ) जिस यञ्ञस्यान- 
को ओर अन्नको पासमें रखनेवाले यजमान जते है, ( ते आझैं मन्ये ) उस अग्निको में स्तुति करता हूँ, तु ( स्तोठथ्य; 
इप आ भर ) स्तोताओंके लिए भरपुर अन्न दे ॥ ७॥ 

[४२६ | ( देवासः ) हे देवो ! ( ख-जोषसः ) एक विचारसे रहनेवाले ( अर्यमा, मित्रः, वरुणः ) अर्यमा, 
मित्र और वरुण ( अति-द्विपः ) शत्रुको दूर करके ( यं नयाति ) जिसको उन्नतिकी ओर ले जाते हे, ( ते मर्त्य॑ ) उस 
मनुष्यको ( अंहः न ) पाप नहीं लगता और ( दुरितं न अष्ट ) दुर्गेति उसे छूतीतक नहीं ॥ ८॥ 


॥ यहां वत्तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशः खण्डः । 

[४२७ ] हे सोम ! ( स्वाडुः ) स्वादिष्ट तु ( इन्द्राय मित्राय पूष्णे ) इख, मित्र और पुषाके लिए ओर 
( भगाय ) भगके लिए ( परि प्र धन्य ) वर्तनमें भरा रह ॥ १॥ 

[8२८ ] हे सोम ! तु ( वाज-स्रातये ) अन्नको प्राप्तिके लिए ( सु पारे प्रधन्व ) उत्तम रीतिसे वर्तनमें भरा 
रह, ( सक्षणिः वृत्राणि परि )सामर्थ्यवान्‌ होकर तु शत्रुपर हमला कर, ( नः ऋणया ) हमारे ऋणोंको नष्ट करनेवाला 
तू ( द्विषः तरध्ये ) शत्रुओसे पार होनेके लिए( ईरसे ) उन अन्रुओंपर चढाई करनेके लिए जाता हें॥२॥ 

[ ४२९ ] हे सोम ! ( महान्‌ समुद्रः ) महान्‌ समुद्रके समान ( पिता ) पाळत करनेवाला तू ( देवानां विश्वः 
घाम ) देवोकि सब स्थानोंमे - पात्रोमें - ( अभि पवरुष ) भरा रह॥ ३॥ 


i 


( १०२ ) खामचेदका सुवोध अखुवाद्‌ [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


जश 8 २ ३ २ 3 २ 9१ रर्‌ 


१२ त 3 
४३० पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो पाजी घनाय ॥ ४ ॥ ( छ ९।१०९।१० ) 


3 २३१% २३२३१३ ३ 3 १9 


9 र किक [oS कि " 01 
४३१ इन्दुः पविष्ट चारुमंदायापासुपस्थे कविभेयाय ॥ ५॥ (क. ९।१०९।१३ ) 


२३ ,29 २ ३१ 3? ३३ २ 3 ७ 


र्‌ Fe 3 नै 
४३२ अनु हि त्वा सुव सोम मदामसि महे समर्थशाज्ये । 
3 १ 4 


१ २ ३ 9 २ 
वाजा अभि पवमान प्र गाइसे ॥ ६॥ (ऋ. ९।११०।२ ) 


२ उक्क रर 5 २७ १ २ 3२ 3 २,३ 
४३३ क इ व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य सया ॥ ७ ॥ (ऋ. ७९६१ ) 


२३ २३ २ ३, रेड «री २३२ 3१ २,3 पु 
४३४ अग्ने तमद्याथ न स्तोमे; ऋतु न मद्र हृदिस्पृशस्‌ । 

३ १ २ ३ ०२ 3 

ऋष्यामा त ओह ॥८॥ (ऋ. ४।१०।१) ` 


ॐ २ ३ 
३१९ १ रर्‌ 3 rie , «3 «3२ ३२ 3 


१ २ २ ० 
४३५ आगिमेयाँ आ वाजं वाजिनो अग्म देवस्य सवितु; सवम्‌ । स्वर्या अर्वन्तो जयत ॥ ९॥ 


१२ «~ 3 १ २ 83२ ३ १ रर 3१२३२ 
४३६ पवस्व सोम य्ुम्नो सुधारो महाश अवीनामञुपूच्यः ॥ १०॥। (ऋ (९।१०९।७) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ | स्व० ८। उ०२। था ३५1 5 ॥ | 
इति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्घः ॥ १॥ 


[ ४३० ] हे सोम ! ( अश्वः न ) घोडेके समान ( निक्ताः ) पानीसे साफ किया हुआ ( चाजी ) वल वढानेवाला 
चु ( महे दक्षाय ) महान्‌ बल ओर ( घनाय ) घनकी प्राप्तिके लिए ( पवस्व ) वर्ततनमें भरा रह ॥ ४ ॥ 

[४३१ ) ( चारः कवि; ) सुन्दर ज्ञानी ( इन्दुः ) यह सोम ( अपां उपस्थे ) पानीके पास ( भगाय मदाय ) 
नेव्रवरययुक्त आनन्दके लिए ( पविष्ट ) पहुंचता है, पानीमें मिलाया जाता है ॥ ५॥ 

[ ४३२ ] हे सोम ! ( सुतं त्वा ) रस निकालनेके वाव तेरी ( अनु मदामसि हि ) हम उत्तम प्रकारसे स्तुति 
करते हैं। हे ( पचमान ) पवित्र सोम ! ( महे खमर्य-राज्ये ) महान्‌ श्रेष्ठ राजाके संरक्षणके लिए ( वाजान्‌ अभि 
प्रगाहसे ) अपने बलसे युक्त होकर शत्रुसेनापर तु हमला करनेके लिए जाता है ॥ ६ ॥ 

। ४३३ । ( व्यक्ताः नर; ) है प्रसिद्ध नेताओं ( स-नीडाः मयाः ) एक घरमें रहनेवाले ( अथा रुवश्चाः ) 
उत्तम घोड़े पासमें रखनेवाले मरत्‌ ( ई रुद्रस्य के ) इस रुद्रके कौन लगते है? ॥ ७॥ 

वीर मरुद्गण इस रुद्रके पुत्र हें । 

[ ४३४ | हे मग्ने ! ( अद्य ) आज हुम इस यज्ञके ऋत्विज ( ओद्दै; स्तोमैः ) ओह नामक स्तोत्रेसि ( अश्वं न ) 
घोडेके समान ओर ( क्लुं म॒) यकर्ताके समान ( भद्रं हदि-स्पुशाँ ) कल्याण करनेवाले और हृदयको छूनेवाले अर्थात्‌ 
अत्यन्त रिय ( ते ऋध्याम ) तेरे यञ्ञको बढानेवाली स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 

१ अश्चे च-- जैसे घोडा यञ्ञस्थानको ण्हुंचाता है उसी प्रकार ठू उन्नतिके स्थानपर पहुंचाता है । 
२ कतुं न-- यज्ञकर्ता जैसे उपकार करते हे, उसी प्रकार तु उपकार करता हूँ । 

[ ४३५ ] ( मर्याः ) ननुष्योका हित करनेवाले तथा ( आविः याजिनः ) प्रकाशित हुए इस वलवान्‌ देवताने 
( सवितुः खबं वाजं ) सवितादेनके लिए तंय्यार किए गए सोमरसरूपी अन्नको ( आग्मं ) प्राप्त किया है, इसलिए हे 
यजमानो ! तुम ( स्वर्ग ) स्वर्गको और ( अर्चन्तः जय ) घोर्डोको बिजयके लिए प्राप्त करो ॥ ९॥ 

[४३६ ) हे सोम ! तु ( झुम्नी ) तेजस्वी, ( खु-धार; ) उत्तम प्रकारसे धार बंधकर बर्तनमे गिरनेबाला, 
( अनु-पून्येः मदान्‌ ) पहलेके समान ही महान्‌ रहनेवाछा है, अतः तु ( अवीनां अनु पवस्व ) रसे जानेवारे बर्तनमें 
ठीक प्रकारसे भर जा। बर्तनमें सोमरस भरा जाता है ॥ १०॥ 


॥ यहां तैतीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


ननम 
डु» 
कम (0 

~ 
श्र 
०० 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १०३ ` 


[६] 
( १-१० ) त्रसदस्युः; ७ संवर्तं आंगिरसः॥ इन्द्र; ६ विश्वेदैवाः; ७ उषाः ॥ 
ह दविपदा विराट्‌ ॥ 
$ द्र २३ २ 8 १ २३ 5 न 
४३७ विश्वतोदाचन्विश्वता न आ भर य त्वा श्षावषुमामह ॥ १॥ 
3 रडे 8 २ ३ २ बडे ड ड 3.२ | 
४३८ एप ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रा नाम भरुवा गुण ॥ २॥। 
3 २३१२ ३१२ 3.१ २२ 0329 ०७ २ 3१ २ हि 
४३९ ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो अर्केखधयनहये हन्तवा उ ॥ ३॥ (ऋ. ५।११।४ } 
3 २३१ २ 3 २३१२ 3५ २ 
४४० अनवस्त रथमदवाय वक्षुश्त्वष्टा चज पुरुहूत घुमन्तय ॥। ४11 (ऋ. ५।३१।३ ) 


२ ३२ 39 २३२ ३ २ श्र ३३ ने £] 


१ ८. 
४४१ श्वं पद मघश रयोषिणो न काममत्रतो हिनोति न स्पृशद्रयिस् ॥ ५॥ 


२३ २३ १२ ३१ २ 33 


४४२ सदा गावः शुचयो विश्वषायसः सदा देवा अरेपसः ॥ ६॥ 
२ ४ १२ र 
४४३ आ याहि वनसा सह शाव। सचन्त चतान यद्धाम। ॥ ७॥ (ऋ १०११७२।१ ) 
[ ३४ ] चतुखिशः खण्ड; । 


[ ४३७ ] हे ( विश्वतो दावन्‌) सव तरफसे शत्रुओंको नष्ट करनेवाले इन्र ! ( विश्वतः नः आ भर ) तु सब 
ओरसे हमें इच्छित धन भरपुर ३, ( यं दावि त्वा इमहे ) जिस अत्यन्त बलवान्‌ तेरी हम प्रार्थना करते हें॥ १॥ 

[४१३८ ] ( ऋत्वियः यः इन्द्रः ) ऋतुओंके अनुसार काम करनेवाला जो यह इन्द्र ( नाम श्वुतः ) नामले प्रसिद्ध 
हे, ( एप; ब्रह्मा ) यह बहुत ज्ञानी हे, उसकी में ( शुणे ) स्तुति करता हूँ ॥ २॥ 

[ ४३९ ] ( अहये हन्तवै ) अहि असुरको 'मारनेके लिए ( अर्कै; महयन्तः त्रह्माणः ) स्तोत्रोंसे स्तुति करनेवाले 
ज्ञानी ( इन्द्रं अवर्धयन ) इन्द्रके यज्ञको बढाते है ॥ ३॥ 

[ ४४० ] हे इन्र ! ( सनवः ) मनुष्यरूपी ऋभु देवताओंने (ते अश्वाय ) तेरे घोडोंके लिए ( रथं तक्षुः ) 
रथ तेय्यार किया, हे ( पुरु-हत ) अनेकोंसे बुलाये जानेवाले इन्द्र ! ( त्वश ) त्वष्टाने ( झुमन्ते बज्ने ) तेजस्वी 
यको तेरे लिए बनाया ॥ ४॥ 

१ अनवः अश्वाय रथं तश्चुः सनुष्यरूपी ऋभुदेवता या कारोगरोंने इन्द्रके घोडके लिए उत्तम रय 
तेय्यार किया । 
२ त्वष्टा द्युमन्तं बज्रे-- त्वष्टाने तेजस्वी वस्त्र बनाया । 

[४४१ ) ( रयीषिणः ) धनको अर्पण करनेवाले याजक लोग ( शो पद मघं ) सुख, उत्तम स्थान और धन 
प्राप्त करते हे, ( अ-ब्रतः ) यज्ञ न करनेवाला, ( न हिनोति ) कुछ भी प्रा नहीं करता, और ( कामं रयिं न 
स्पृशत्‌ ) अपने इच्छित घनको तो वह छू भी नहीं सकता ॥ ५ ॥ 

१ रयीपिणः शं पद्‌ मघं घनको देनेवाले याजक शान्ति, उत्तम स्थान और घन प्राप्त करते हैं । 
२ अ-ब्रतः न हिनोति-- जो ब्रतका आचरण नहीं करता, उसको कुछ भी नहीं मिलता । 

[४४२ ] ( गावः ) गये ( सदा शुचयः ) हमेशा शुद्ध रहती है, ( विश्च-धायसः ) सभीका पोषण करनेवाली 

ओर ( सदा देवा अ-रेपसः ) हमेशा उक्षत और निष्पाप रहती हें ॥ ६ ॥ 


[ ४४३ ] हे उष ! ( वनसा सह आयाहि ) इच्छित तेजके साय आ, ( यत्‌ ऊघसिः ) जो भरे हुए थनवाली 
हैं, ने ( गाचः ) गाये ( चतोनि सचन्ते ) तेरे सागंमें चऊती है ७ ७॥ 2 ड 


( १०४.) सामधेदका सुघोध अनुवाद [ ऐन काण्डम्‌ 


8 २ 3२ ७१ बरै 
४४४ उप प्रक्षे मधुमति कषियन्त} पुष्येम रथिं घीमह त इन्द्र ॥ ८ ॥ 
3 तौ 
४४५ अचेन्त्यर्क गरुत? स्वको आ स्तोअति श्रृतो युवा स इन्द्र ॥ ९॥ 


२ ३ २ 3.१ 


४४६ प्र व इन्द्राय वृत्रइन्तमाय विप्राय आथ गायत य जुजापव ॥ १०॥। 
इति षष्ठी वञ्तिः ॥ ६॥ दशमः खण्ड; ॥ १०॥ [ स्व० ७ । उ० २। घा० ४२। ष्ठा ॥ ] 
[७] 
( १-१० ) १ पृषध्रः फाण्वः; २, ३, ४ वन्धुः सुबन्धुः थुतवन्धुविप्रबन्धुदूच रमेण गोपापन्ना लोपायना बा; ५ संवत 
आंगिरस:; ६ भुवन आप्त्यः; साधनों वा भौवनः; ७ कवष ऐलूघ:; ८ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः; ९ आत्रेयः; 


१० बसिष्ठो सैत्रावदणिः ॥ अग्निः; ५ उषाः; ६, ७, ९ विश्वेदेवाः; ३, ४) ८५ १० इन्द्रः || 
दिपदा विराट्‌; १० एकपदा | 


१9.२ 9 १ र्‌ ३७२३ ३१२ 

४४७ अचत्यञ्चिथ्िकितिहुच्यवाद्‌ न समद्रथ! ॥ १ ॥ ( ऋ. /५६।५ ) 
२३ २ 3 १ २ 32 ३ २ ७3 , 

४४८ अग्न स्वं नो अन्त उत त्राता श्षिवो जुवा वरूथ्यः ॥ २॥ (ऋ. ५२४१; यजु..३॥२५ ) 
२३ २ ७२ है. 

४४९ भगो न चित्रो अभिमेहोना दधाति रत्नम्‌ ॥३॥ 
१२ ३१ ३ २ २२ ३ २ 

४५० विश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सत्याद वेद नूनम्‌ ॥ ४॥ 


[ ४४४ ] ( मधुमति प्रक्षे ) मधुररससे भरे हुए चमचेमे हविको रखकर ( ते क्षियन्तः ) तेरे पास रहनेवाले 
हम, हे इस ! ( राये पुष्येम ) घन प्राप्त करें, और तेरा ( धीमहे ) ध्यान करें ॥ ८ ॥ 

[४४५ | ( स्वकोः मदतः ) उत्तम तेजस्वी मद्तगण ( अके अर्चन्ति ) पूजनीय इखको पुर्जा करते हँ, ( सः ) 
वह ( युवा ) तरण ( श्चुतः ) प्रसिद ( इन्द्रः ) इन्द्र | आ स्तोभति ) सब शत्रुओको मारता,है ॥,९ ॥ 

१ युवा श्चुतः आ स्तोभति-- तरुण प्रसिद्ध वोर सब शत्ुओंको मारता है। 

[४४६ ) हे ज्ञानी लोगो ! ( चुत्न-हन्तसाय विप्राय इन्द्राय ) वृत्रको मारनेमें निपुण, शानो इखके लिए ( गार्थः 

गायत ) स्तोत्रॉका गान करो, ( य॑ सुजोषते ) जिनको वह आनन्दसे सुनता है ॥ १० ॥ 
॥ यहाँ चोतीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३५ | पँचनिश; खण्ड; 


[४४७ ] (छव्य-वाद ) हविकी देवताके पास पहुंचानेबाला, ( चिकितिः ) विशेष बुद्धिमान ( सुमद्‌ ) उत्तम 
एपिसे जो भरा हुआ है, चह ( रथः न) रयके समान इच्छितस्यानको पहुंचानेवाला ( अझिः अचेति ) अर्ति सब 
जानता हैं ॥ १॥ 


[४४८] हे ( अक्षे ) अग्नि ! ( वरुथ्यः ) सेवा फरनेके योग्य ( त्वं ) तु ( नः अन्तमः ) हमारे समीप ( उत 
दिवः चाता ) और कल्याण करनेवाला संरक्षण ( शुच ) हो गया है ॥ २॥ 
[ ४४९ ] ( सहोलां अगः न ) वडोमें सुके समान ( चिज; अग्नि: ) पुज्य अग्नि याजकोको ( रत्ने दधाति ) घत 
हैं ॥३॥ 


[ ४५० 1 (विद्वस्य प्रस्तोभ ) यह सारे शत्रुओंका नाश करता है, (यादै वा इह नूनं ) और इस यजसे निशचयसे 
बहु ( पुरो वा सन्‌) पूर्ण रीतिसे नियास फरता है ॥ ४ ॥ जा 


खतुर्थ अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद (१०५) 


3श्ड 3 २३२३ ०, २० ... 36,3 २३३२ है 
४५१ उषा अप स्त्रसुष्टम। स वतयात बतान< सुजातता ॥ ५ ॥ (क्र, १०।१७२।४ ) 
७२३ छ १२ ~ ३१ २३ RR ३ २ 
४५२ इमा सु कं भुत्रना सीषधमेन्द्रश्च विश्वे च देवा! ॥ ६ ॥ (क्र, १०।१५१ ) 
ha 3३२३ १ २ ३3२३ 3 १ २ 3१२ 
४५३ वि खुतया यथा पथा इन्द्र खच्न्तु रातय? SN 
3 3 श्र 3१२ «ॐ १२ 3१२ ३. १,२ त 
४५४ अया वाजं दवाहित सनेम मदेम ञ्चताहमा? सुवारा। ॥८॥ (ऋ १७१५) 
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ग्र Les छि ३ ड [3 NN "४ ७०, 
४५५ उज्ञा मेत्रो वरुण! पिन्वतेडा। पारामिप कृणुहां न इन्द्र ॥९॥| 


रे 3 «2 २ कि 
४५६ इन्द्रो विश्वस्य राजाति ॥ १० ॥ (वा. य. ३६८) 
इति सप्तमो दशतिः ॥ ७ ४ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ ` स्व० ५। उ० ४ । घा० ४१। अ ॥ | 


{<} 

( १-१० ) १, १० गृत्समदः शौनकः; २ गौरांगिरसः; ३, ५, ९ परुच्छेपो देवोदासिः; ४ रेभः काइयपः; 
६ एवयामरुदात्रेयः; ७ अनानतः पारुच्छेपिः; ८ नकुलः ॥ १, ३, ४, १० इन्द्रः; २ सूर्यः; ५ विइवेदेवाः; 
६ मरुतः; ७ पवमानः सोमः; ८ सबिता; ९ अग्निः ॥ १, १० अष्टिः ( १० अतिशक्वरी वा ); 

३, ५, ७-९ अत्यष्टिः; २, ४, ६ अतिजगतो ( अष्टिर्वा ? ) ॥ 


PR 8३ र, ,३२ ३१ ,रर , 9 २ ३१ २ ३२ 
५५७ त्रकद्रकषु माइषा यवाशर तावशुष्मस्तम्पत्साममापबाह ष्णु ना सुत यथावश्चस्‌ | 
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स इ ममाद मादि कम कतव महामुरुर सन<सश्चदवा दव सत्य इन्दु? सत्यामन्द्रम्‌ ।। १॥ 


३ ( ऋ. २३२२१ ) 
[ ४५१ 1 ( उषाः ) उषा ( स्वसुः तमः ) अपनी बहिन रात्रीके अन्धकारको ( अप सं वर्तेयाति ) नष्ट करती 
है, और ( सु-जातवा ) अपने उत्तम प्रकाशसे ( वर्तनि ) अपने मागेको प्रकाशित करती है ॥ ५ ॥ 
[ ४५२ 1 ( इमा भुवना ) इन सब भुवनोंकों ( नु के ) निश्चयसे सुर प्राप्तिके लिए ( सीपधेम ) में 
नियमोंम चलाता हूं, ( इन्द्र, च विश्वेदेवाः च ) इन्द्र और सब अन्य देव इस कार्यमे मेरी सहायता करते है ॥ ६ ॥ 
[४५३ ] हे इन्द्र ( त्वत्‌ रातयः ) तुझसे मिलनेवाले दान ( पथा खुतयः यथा ) बड़े राजमारगमे जैसे 
बुसरे छोटे-छोटे रास्ते मिल जाते हे, उसी प्रकार ( वि यन्तु ) सबको प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 
[४५४ 1( अया देवहितं वाजं सनेम ) इस स्तुतिसे देवोके द्वारा दिए गए अन्न अथवा बल प्राप्त करें, और 
( खु-घीराः शत-हिमाः मदेम ) उत्तम वीर पुत्रोसे युक्त होकर सौ वर्षतक आनन्दसे रहेँ ॥ ८ ॥ 
१ सु-वीराः शतहिमाः मदेम-- उत्तम बीर पुत्रोसे युक्त होकर हम सौ वर्षतक आनन्दसे रहे ॥ 
. [४७७० ] है इन्द्र ! ( भित्र, वरुणः ) मित्र और वरुण देव ( ऊर्जाः इडाः पिन्चते ) बल बढानेवाले अन्न हमें देते 
है, तु नः इषं ) हमारे अन्नको ( पीवरी कणुहिं ) और अधिक पुष्ट करनेवाला बना ॥ ९ ॥ 
१ नः इषं पीवरीं कृणादे--- हमारे अन्नको अधिक पुष्टि देनेवाला बना ॥ 
[ ४५६ ] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( विश्वस्य राजाति ) सब भुवनोंपर शासन करता है ॥ १० ॥ 
॥ यहां पेंतीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३६] पदूचिशः खण्डः । 
[४५७ 1 ( महिषः तुवि-शष्मः ) बरूबान्‌ और अत्यंत सामथ्येशाली ( ठूंपत्‌ ) तृप्त होनेवाले इन्द्रते 


( जिकद्॒केषु सुतं ) तीन पात्रोमे रखें हुए सोमरसमें ( यवाशिरं ) जौका आटा मिलाकर ( सोम ) उस सोमको 

( चिष्णुना ) विष्णके साथ ( यथा-वूशं ) इच्छानुसार ( अपिवत्‌ ) पिया, ( सः ) उस सोमने ( महि कर्म कतेवे ) 

महान्‌ कर्म करनेके लिए ( महां उरुं ई ) महान्‌ श्रेष्ठ इन्द्रको ( ममाद्‌ ) उत्साहित किया, ( सत्यः इन्दुः देवः 

क 0 वह सोमरूपी प्रकाशमान्‌ रस ( सत्यं एनं देवं इन्द्रं ) उत्तम गुणोंसे युक्त इस इन्द्र देवको ( सञ्चत्‌ ) 
T 


१४ ( सास, हिन्दी ) 


( १०६ ) सामवेद्का सुचोध अनुवाद [ फेनद्र काण्डम्‌ 
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33 
४५८ अय सहत्तमानवो दृशः कवीनां मतिज्योतिर्विधम । 
३२ ३१ २३२३ 3.२ 3३२३ ३. 3 3२ 3१ २३ २ 
ब्रह? समीचीरुषसः समेरयदरपस! सचेतस! स्वसर मन्युमन्ताश्चता गा? ॥R२॥ 
१ २ ३ १२ 3२३ १? र्र ३१ २ ३ १ २३२ 3 3 9 २ 
४५९ एन्द्र याह्यप न? परावदा नायमच्छा विदथानाव सत्पातरस्ता राजव सत्पात) । 


3२ब ३ २३ २ ३२३ २ 


3 
हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न पितरं वाजसातये मरदिष्ठ वाजसीतभे 1 ३ ॥ 


2 


(क्र, १।१३०।१ ) 
3१२ 3२ 3 3 रर्‌ 3 9२ 3 दरै 
४६० तामर जोइवी मघवाचपुग्रश सत्रा दवाचमप्रातष्कुत < श्रवा रात [र्‌ । 
१ ३. ३.८३ स्र 3 १ १ ९ 39 २ २ 
मध्दिष्ठी गॉभिरा च याज्या ववते राय ना विश्वा सुपथा कूणातु वज्रा ॥ ४॥ 
(क्र. ८।९७।१३ ) 
२ ३ 29२ ३३ ३२ ,३ १ २३ ३ दूर ३ १, २ २ 
४६१ अर श्राषट्‌ पुरा आन्न या दघ आ चु त्यच्छधा [द्व्य वणामह इन्द्रवायू वृणामह । 
१२ 3 २ ३२३ १ २३ २७४१ २ ¢ 
यड क्राणा विवस्वत नामा सन्दाय नव्यस । 
२३ २ ३१ २२ छ ने 8 २ ३ 9 


अध प्र ननधुप यन्ति घीतयो देचाईअच्छा न घीतय; ॥५॥ (क्र. १।१३९।१ ) 


eer ~ = 2 men oe काका ee 


[ ४५८ ] ( सहस््र-मानचः ) हजारों मनुष्योंका हित करनेवाला ( हशः ) दर्शनीय ( कवीनां मतिः ) 
बढिमानों द्वारा सम्मानके योग्य ( विधर्म-ज्योतिः ) विश्येष धर्मसे युक्त और तेजस्वरूप. ( अयं व्रध्नः ) यह सूर्य 
(समीचीः अ-रेपसः ) निर्मल और अन्धकाररहित ( सचेतसः उपसः ) तेजस्वी उपाओंको ( समेरयत्‌ ) प्रेरित 
करता है, उसके वाद ( स्वसरे ) दिनमें ( मन्युमन्तः ) तेजस्वी दीखनेवाले चन्द्र आदि ( गो. ) सूर्यके तेजके आगे 
( चिताः ) तेजरहित फीके हो जाते है ॥ २ ॥ 


[ ४५९] हे इन्द्र! ( परावतः नः अच्छा उप आयाहि ) इरदेशसे तू हमारे पास आ, ( अयं न) जैसे यह अग्नि 
(सत्पातिः) सज्जनोंका पालन करनेवाला होकर (विद्थानि इच ) यज्ञशालामें आता है, और जैसे (अस्ता सत्पातिः राजा 
इच) शत्रुपर शस्त्र फेंफनेवाला उत्तम पालक राजा अपने घर आता है, उसी प्रकार आ। ( प्रयस्वन्तः खुतेघु त्वा हवामहे ) 
हविष्यान्न लेकर हम सोमयञमें तुझे बुलाते हे, ( पुत्रासः वाजखातये पितरं न ) पुत्र जैसे अन्न पानेके लिए पिताको 
बुलाते है, और जसे ( मंहिछं चाज-सातये ) महान्‌ वीरको महायुद्धमें बुलाते हँ, उसी प्रकार हम तुझे बुलाते हें ॥ ३॥ 


[ ४६० ] ( मघवानं ) धनवान्‌ ( उग्रं ) वोर ( सत्रा भूरि श्रवांसि दधाने ) एक साय वहुतसा ब 
घारण करनेवाले तया ( अ-प्रतिप्कुतं ते इन्द्रं ) शन्रुमोसे कभी भी पराजित न होनेवाले उस इन्द्रको ( जोहवीमि ) 
सहायताके लिए बुलाता हूँ, ( महिष्ठः यज्ञियः ) पुज्य और यञ्ञोंमें सत्कारके योग्य इन्द्रको ( गीभिंः आ चवते ) 
स्तोत्रोसे स्तुति को जाती है, इस प्रकार ( चज्री ) बज्नजको धारण करनेवाला इन्द्र ( राये ) घनकी प्राप्तिके लिए 
( नः विश्वा सुपथा झणोलु ) हमारे सब मार्ग सुगम करे ॥ ४ 
[ ४६१ ] ( पुरः अञ्च ) उत्तरवेदीमे अग्निको ( धिया आदधे ) ज्ञानपुर्वक मेने स्थापित किया, ( त्यत्‌ दिव्यं 
शर्धः ) उस दिव्य बलवान्‌ अग्निको ( आ वृणीमहे ) हम आराधना करते है, ( इन्द्रवायू ) इन्द्र ओर वायुकी 
वृणीमद्दे ) हम प्रार्थना करते हे। ( थत्‌ ह) जो ( चि-चस्वते नव्यसे ) धनवान्‌ और नवीन यजमानके ( नाभा ) 
यञ्ञस्यानके मुख्य स्यानपर ( सन्दाय काणा ) एक जगह आकर मनोरथको पूरा करते हे। ( भ्रोषद्‌ अस्तु ) उन 
स्तुतियोंका श्रवण होवे । ( अध ) इसके वाद ( नः धीतयः ) हमारी स्तुतियां ( प्र नूनं उपयन्ति ) निश्चये तेरी 
ओर जाएंगी, ( देवान्‌ अच्छा न ) देवोंको ओर पहुंचानेके लिए हमारे ( धीतयः ) ये कर्म चल रहे ३ ॥ ५॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद ( १०७) 


२ 33 २ 39 २३ १२ 


१ २ 3१२ 3 ,१ २.. 5 
४६२ प्र वो महे मतया यन्तु विष्णवे मरुत्वत गिरिजा एवयामरुत्‌ । 


3 २२९३ 3 श्र 3 3.३ 39. 3 3२ ड 3२ 3 ३२ 
प्र शधाय प्र यज्यव सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनित्रताय शवसे ॥ ६ ॥ ' ऋ. ९८०१ ) 
8 २ 33 श्र न्डैर्ड , 3 रै २ नर ~ 3१ २ ,३ २३ र्‌ 3 
४६३ अया रुचा हरिण्या पुनाना विश्वा दरेषाशसि तराते सयुग्वाभे। चरां न सयुग्वा । 
३२३१ २, 33 २३.१ २२ 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरि? । 
23 २३२ २३० RNR ट , 
विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्काम? स्वास्य मक्रक्काभः ॥ ७॥ (ऋः ९।१११।१ ) 
3२४ , 3१ २३१३२३२२ 3१२४३ १८,२ 3१ २ 3२8 २ ७३२ ३२ 
४६४ आमि त्यं देवश्सवितारमाण्यो कविक्रतुमचांभि सत्यसव रलधामामे प्रियं सातेस्‌ । 
3 २४१ २३३ दर 3 १ ड «3 ९.२ AT ३२ 35१ २ 
ऊध्वो यस्यामतिमा अदिद्युतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरामिमीठ सुक्रतुः कृपा स्वः ॥८॥ 
( वाय. ४|२५ ) 
33 २२, दो 3 २3३ १ २ 39 स्र 33.२ 3 २३3 २ 3१.२ 
४६५ अग्निरहोतारं मन्ये दास्वन्तं बधा? खनु सहसो जातवेदसं विग्रं न जातवेदसम्‌ । 
3 8 १७ २ 3.२ 3.२ 33 २ 3२ 
य ऊध्चया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 
१ ३२ 3 3 २,३१२ 39१ २, 33२ 3१,२ - 
घृतस्य विश्राशिमनु शुक्रशोचिष आजुहानस्य सपिंषः ॥ ९॥ ( ऋ. १।१९७।१ ) 


ee nme os om 


[ ४६२ ] ( पवया मरुत्‌ ) एवया मरुत्‌ नामके ऋषिके द्वारा अपनी ( गिरिजाः मतयः ) वाणीसे की हुईं 
स्तुतियाँ ( मरुत्वते विष्णवे ) मरुतोके साथ रहनेवालें विष्णुको और ( महे बः प्रयन्तु ) महान्‌ तुझ इन्द्रको प्राप्त हों, 
उसी प्रकार ( प्र-यज्यवे ) विशेष यज्ञ करनेवाले ( सु-खादये ) उत्तम आभूषण पहननेवाले ( तवसे ) बलवान्‌ 
( भन्ददिष्टये ) स्तुतिङपी यज्ञ करनेवाले ( झुनि-्रताय ) शत्रुको दुर करना जिनका ब्रत है, ऐसे ( शवसे शर्घाय ) 
उप्न उस्तिदायक मरुतोंके बलको (प्र) प्राप्त हो ॥ ६॥ 

[४६३ ] ( पुनानः ) छाननीसे छानाजानेवाला सोमरस ( हारिण्या अया रुचा ) हरे रंगके अपने इस तेजसे 
( विश्वा द्वेषांसि तरति ) सब शनत्रुओंको दुर करता है, ( सूरः सयुग्बभिः न ) सुर्यं अपनी किरणोंसे जैसे अन्धकारको 
नष्ट करता है, उसीप्रकार ( पृष्टस्य धारा रोचते ) उत्तम दीखनेवाले इस सोमरसकी धार चमकती है, ( पुनानः हारिः 
अरुषः ) छानाजानेवाला हरे रंगका यह सोमरस चमकता है, ( यत्‌ ) जो ( सप्तास्येभिः ऋक्वभिः ) तेजके सात मुखों 
तथा स्तोत्रोसे और ( ऋक्वभिः ) तेओंसे ( बिश्वा रूपाणि परियासि ) अनेक रूप धारण करता है ॥ ७॥ 

[४६४ } ( यस्य भाः ) जिसका प्रकाश ( ऊर्ध्वा ओण्योः अदिद्युतत्‌ ) उच्चगतिसे इस पृथिवी और द्युलोकके 
बोचमें फलता है ऐसे उस ( कावे-ऋतुं ) ज्ञानपुर्वक कर्म करनेवाले ( सत्य-लचं ) सत्यको प्रेरणा देनेवाले ( रत्न-धां ) 
घन देनेवाले ( अभि-थ्रियं ) अत्यन्त प्रिय ( मति त्यं सवितारं देवं ) बुद्धिमान्‌ उस सवितादेवकी ( अर्चामि ) मे आरा- 
धना करता हूँ, ( सवीमानि अमातिः ) उत्पन्न होनेके बाद इसका प्रकाश फलता है, ( सु-क्रतुः दिरण्य-पाणिः ) उत्तम 
कर्म करनेवाळा,ओर सोनेके समान चमकनेवाला सविश्रा ( कृपा स्यः अमिमीत ) कृपासेअपना प्रकाश फंलाता है ॥ ८ ॥ 

[ ४६५ ] ( होतारं ) जिसमें हवन किया जाता है, ऐसे ( दास्वन्तं ) धन देनेवाले ( वसोः सहसः ) निवासक 
बलके ( सुलु) पुत्र अर्थात्‌ बल बढानेवाले, ( जात-वेद्सं विप्रं न ) विद्वान्‌ ब्राह्मणे समान (जातवेदसं आशै मन्ये ) 
परम पुज्य अस्तिको में स्तुति करता हूँ, ( यः देवः ) जो अग्निदेव ( सु-अध्वरः ) उत्तम यज्ञवाले ( अर्ध्यया देवाच्या 
रुपा ) उच्च देवोंको कृपा हो इस इच्छासे ( शुक-शोचिषरः ) शुद्ध तेजस्वी ( आजुह्वानस्य ) जिससे हवन किया जाता 
है, ऐसे उस ( सापैबः ) तुम्हारी धीकी ( विश्वार्षि ) आहुतिके वाद प्रसन्न होता है ॥ ९ ॥ 

र 
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झवा विश्वम्रभ्यदेवमोजप्ता विददज _शठक्रठातदाउपसू ॥१०॥ (ऋ ९।२९।४) 

इति अष्टमी वश्ञतिः ॥ ८ ॥ द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥ इत्यैन्द्र पर्व काण्डं वा समाप्तम्‌ ॥ इति चतुर्योऽच्यायः.॥ ४ ॥ 
ऐन्द्रकाण्डे । ककुभः ३९९-४०८ (१०) 
पंकतयः ४०९-४२६ (१८) 


गात्र्यः २३२ ११८) 
090 ८ तत्र ४२६ “ नतामि ' त्युपरिष्टादुबृहती । 


तत्र १५५ ` पान्तं शनक? द्विपाः ४२७-४५५: (२९) 
८ ग्रवोकता 

हन ६. र [ ४२८; ४३२; ४३४; ४३५ अनुष्टुवादयस्तत्रवोकता: | 

तत्र ३२८ + प्र चो ' इति त्रिपादिराद । म (११) 
भि तत्र ४५६ ' इन्द्रो विश्वस्य ' त्येकपदा । 

अनुष्टुभः ३४२-३६९ (२८) ५६ “इन्द्रो विश्वस्य "८ a 

जगत्यः ३७०-३८० (११) ३५२ 
नत्र ३७९ ' उभे यदिन्द्रे ? ति महापंक्तिः । ऐन्द्रकाण्डस्य मन्त्रसंख्या ३५२ 

उष्णिहः ३८१-३९८ ( १८) | आग्नेयकाण्डस्य मन््रसंख्या ११४ 
तत्र ३९८ “ पिवे ' ति विराट्‌ । | सर्वयोगः ४६६ 


[ ४६६ ] हे ( नुतः इन्द्र ) सबको अपनो इच्छासे चलानेवाले इन्द्र ! ( नय) सब मनुष्योंका हित करनेवाले 
( प्रथमं पूर्व्य ) सर्व प्रथम, मुख्य ( तच त्यत्‌ अपः ) तेरे वे कर्म ( दिवे प्रवाच्यं कलं.) द्युलोकम्‌ प्रशंसनीय हुए हैं, बह 
बल यह है-फि ( देवस्य असुः ) राक्षसोंके प्राणोंको तूने ( शावसा रिणन्‌ ) अपने बलसे नष्ट किया, और ( अप; अरिण ) 
जलोंको-वहाया। उस तुने ( विश्वं अदेचे ) सब अधुरोंको ( ओजसा अभिभुवः ) अपने वलसे हराया, इसलिए ( शत- 
ऋतुः ) सेकडों कर्म करनेवाला इन्द्र ( ऊजे इप विदेत्‌ ) बलवान्‌ होवे और उसको हविष्याक्ष प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 


॥ यहां छत्तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ पेन्द्र काण्ड समाप्त ॥ 


ऐन्द्र काण्ड 


सामवेदके_इस ऐस काण्डमें ३५२ मंत्र हे, यह काण्ड करके फिर वादमें यह देखेंगे, कि उस अध्ययनसे हमें क्वा 
यद्यपि “ पेन्द्र-काण्ड ” के नामसे प्रसिद्ध है तो भी शिक्षा मिळतो हे । 
उसमें “ अश्नि, मरुत्‌ ” आदि अन्य देवताओंके भो मंत्र ति र 
आये हे । यह हुम देवताओंकी सूचीमें स्पष्ट करेंगे । इस इन्द्रक छुण 
काण्डमें इन्द्र देवताके अधिक मंत्र होनेके कारण इस काण्डका यह इन्द्र जैसा श्र है, वेसा हो ज्ञानी भो है। इसके ज्ञान 
नाम “ ऐन्त्र-काण्ड ” रखा गया है। इसमें विदेषरूपले भोर गुणको प्रकट करनेवाले ये विशेषण इस कापडमें 
इन्द्रका ही बर्णन है, इसलिए पहले इन्द्रके गुणोंका अध्ययन जाये हैं-- 


चतुर्थ अध्याय ] 


१ युवा कविः ( ३५९ )- यह इन्द्र तसण कवि है, कविका 
अर्थ है, क्रान्तदर्शी, ,द्रसे हो देखनेवाला, दुरदर्शी, ज्ञानी । 
२ पषः ब्रह्मा ( ४३८ )- यह ज्ञानी है, ब्रह्मको जानने- 
वाला है। 
३ विप्रः ( ३८८ )- विशेष बुद्धिमान्‌, विशेष ज्ञानी । 
४ विपदिचत्‌, वृहत्‌ ब्रह्मछत्‌ ( ३८८ )- आनी, 
ब्रहाज्ञानका प्रसार करनेवाला । 
५ श्षतः इन्द्रः ( ४४५ )- ज्ञानके लिए विशेष प्रसिद्ध । 
६ नाम श्रुतः ( ४३८ )- नामसे ही ज्ञानी प्रसिद्ध । 
७ कद्यपः ( पश्यक्कः ) ( ३६१ )- द्रष्टा, ठीक ठीक 
स्थिति जाननेवाला । 
८ विश्वानि विदुषे (३१५२)-सभी ज्ञानोंको जाननेवाला । 
९ विद॒त्सु चित्रः ( ३४५ )- विद्वानोमें विलक्षण, 
श्रेष्ठ ज्ञानी । 
१० वि-चेताः ( २६५ )- विशेष बुद्धिमान्‌, विचार 
करनेवाला । 
११ विचर्षणिः ( १९९ )- विशेष ज्ञानी । 
१२ सुनीनां सखा ( २७५ )- ऋषि-मुनियोंका मित्र, 
उनका हित करनेवाला । 
१३ देचस्य महित्या काव्यं पदय ( ३२५ )- इस 
इस्प्रके महत्वके काव्य देख | 
१४ कंचित्‌ स्थूरं न अवस्यवः त्वां वृणीमहे 
( ४०८ )- जैसे मनुष्य विद्ठान्‌के पास सलाह लेने और 
विचार करने जाते हूँ, उसी प्रकार अपने संरक्षणके लिए 
इस्रके पास हम जाते हें । 
१५ सुरूप-कत्नु; (१६० )- उत्तम सुन्दर छपको इन्द्र 
बनाता है, वह उत्तम कारीगर है । 
१६ युवा ( १२७ )- वह नवयुवकके समान उत्साही 
और विचार करनेवाला है। 
१७ सखा, मित्रः ( १२७ )- वह बराबरके मित्रके 
समान है । 
१८ चित्रः सखाः ( १६९ )- वह विलक्षण और हित 
करनेवाला मित्र है । 
१९ पतिः ( २०५ )- उत्तम पालक, उत्तम अधिकारी, 
स्वामी । 


२० सत्पतिः ( १६८ )- सज्जनोंका उत्तम पालन 
करनेवाला है । 


सामवेद्का सुबोध अनुवांद 


( १०९ ) 


२१ गोपतिः ( १६८ )- गायोका उत्तम रीतिसे पालन 
करनेवाला है । 

२२ सत्यस्य सूनुः ( १६८ )- सत्यका प्रचारक है। 

२३ ऋष्वः ( ४२३ )- महान्‌, सुन्दर है । 

२४ शिप्री ( १४५)- शिरपर शिरस्थाण धारण 
करनेवाला है । 

२५ वः अचर्छपत्‌ । १९६ )- वह इन्द्र अपने ज्ञानसे 
और चतुराईसे तुम्हें अपने पास आकर्षित करता है । 

२६ चन्द्रः सदा उपो नु ( १९६)- इख हमेशा 
पास ही रहता है। सबके पास जाकर निरीक्षण करता है। 

२७ त्वं नः ऊती (२६० )- तु हमारा उत्तम 
संरक्षक है । 

२८ त्वँ नः आण्यः ( २६० )- तु हमारा मित्र है । 

२९ नः सधमादे भव ( २६० )- हमारे एक साथ 
वैठनेके स्थानपर भाकर बैठ । 

३० स्‌ परा वृणकू (२६० )- हमारा त्याग सत कर । 

इस प्रकार इन्द्रके ज्ञानी और आकर्षक गुण सम्बन्धी 
विशेषण हें, और उसके सार्वजनिक हित करनेवाले 
गुण ये हँ-- 

१ सु-नीती ( १२७ )- इन्द्र उत्तम नीतिके मार्गसे 
चलनेवाला है, और लोगोंको भी उत्तम नोतिसे चलाता है। 

२ नर्य-अपस्‌ ( १२५ )~ सव लोगोंके हितकारी कार्य 
करनेवाला । 

३ यस्य मानुषं द्यावः न विचरन्ति (३७६)- जिसके 
सार्वजनिक हितके कार्योमें कोई भी रोडा नहीं मटका सकता । 

४ चर्षणीनां सम्नाद्‌ ( १४४ )- मनुष्योंका सम्राट्‌ । 

५ शत-कतुः ( ११६ )- सँकडों प्रकारसे कर्म करने- 
बाला, सँकडों प्रकारकी बुद्धि और युक्तियोंबाला, जिनकी 
सहायतासे वह जन्मते ही उत्तम हित कर सकता है । 

इन्द्र्का बल 

इन्द्र जैसा विद्वान्‌ है, वैसा ही वह बलवान्‌ भी है--- 

१ त्वा ( ११५ )= सत्ववान्‌, वलवान्‌ । 

२ शाकिन ( ११५ )- शक्तिमान्‌ । 

३ शक्तः ( १४० )- सामर्थ्यवान्‌ । 

४ वृषन्तमः ( १४८ )- अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌, सबसे 
बलवान्‌ । 


(११०) 


५ वुघभः, कृपा (११९)-वलवानु, वर्षा गिरानेवाला । 

६ तुवि-ग्रीवः ( १४२ )- मजबूत गर्दनवाला, अर्थात्‌ 
उसका सिर नहीं कांपता । 

७ महिष्ठः ( १४४ )- महान्‌, शवितसे महान्‌ । 

८ इन्द्रः महान्‌ परः ( १६६ )- इन्द्र महान्‌ और 


श्रेष्ठ है । 

९, चञ्रिणे महत्वं अस्लु ( १६६ )- वज्नघारो इन्त्रका 
महत्व है । 

१० मदा -इस्ती ( १६७ )- इन्त्रके हाय मजबूत और 
शक्तिशाली हु । 

११ त्वसः उत्तरः ज्यायान्‌ न कि अस्ति (२०३)- 
तुझसे अधिक वलवान्‌ कोई दूसरा नहीं है । 

१२ यथा त्वं एवं न कि (२०३)- जैसा तू है, वैसा 
दुसरा कोई नहीं है । 


१३ अमित-ओजाः (३५९)-अपरिमित सामर्थ्यसे युयत। 
१७ शी-पति; (२५३) -शर्षितका स्वामी, सामर्थ्यवान्‌। 
१५ स्वर्वान्‌ ( २५४ )- आत्मञक्तिसे युक्त । 

१६ शचिष्ठः श्वृष्णः ( ३४७ )- वलवान्‌ और शत्रुपर 
आक्रमण फरनेबाला 

१७ इन्द्रियं त्वा आपृणक्तु ( ३४७ )- इन्द्रियाँकी 
उत्तम शक्ति तेरे पास भरपुर है । 

१८ सहसः वलात्‌ ओजसा अधिजातः ( १२० )- 
साहस, बल और सामथ्यके कारण जन्मसे ही वह प्रसिद्ध है। 

१९ सर्व ते वशे (१२६)- सब कुछ तेरे आधीन है। 

२० ऊतये तवस्तरं इन्द्रं हवामहे ( १६३) - अपने 
संरक्षणके लिए हम महान्‌ वलवान्‌ इन्द्रको बुलाते ह। 

२१ शावः प्रथिमा ( १६६ )- उसका बल बढता ही 
रहता है। 

२२ स्वाँ न अतिरिच्यते ( १९७ )- तेरी अपेक्षा 
कोई भो अधिक बलवान्‌ नहीं है । 

२३ वन्दृद्वीरः ( ३६० )- वीर पुरुष जिसका हमेशा 
वन्वन फरते है । 

२४ चाजी वाजिनं ददातु- ( १९९ ) बलवान्‌ इन्द्र 
हमें बळ देवे, हमें वलवान्‌ करे, हमें बळवान्‌ वीरोंकी सहायता 
प्राप्त हो। 

२५ सत्रानि बिश्वा पौस्या आ भर ( २६२ )- सब 
सामथ्यं हमें एक हो समय प्राप्त हों । 

२६ अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे यत्‌ उभे रोढ्सी 


& 
सामवेद्का सुवोध अनुवाद 


[ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


चर्म इव समवर्तयत्‌ ( १८२ )- इसका वह सामर्थ्यं चमः 
कता है कि जिसकी सहायतासे यह दोनों द्यावा-पृयिवियोंको 
चमडेके समान लपेट देता है । 

२७ त्वावतः परे मणिः अरं गमेम ( २०९ )- तेरी 
सहायतासे सुरक्षित होकर ओर तेरे आश्रयमें रहकर हम 
कृतकृत्य हों । 

२८ झाम्धि ( २७४ )- तु सामर्थ्याला है । 

२९ वीरं नाम श्रुत्यं शाकिनं इन्द्रं गाय ( २६५ )- 
इन्द्र बीर है, शत्रुको झुकानेबाला है, प्रसिद्ध बलवान्‌ है, इस- 
लिए उसके गृणोंका गान करो । 

३० परावति जपा, अर्वावति दृषा, दृषा हि 
श्टण्विषे, सत्यं वृषा अखि, वृधजूतिः नः अविता , 
(२६३) तु दूर देशमें वलवान्‌ है, पासके देशमे भी बलबान्‌ ` 
है, तेरी बलवान्‌ कीति में सुनता हूँ, निइचयसे तू बलवान्‌ 
है, बळसे तु हमारा सरंक्षण करता है । 

चृपा- इसका बूसरा अर्थ है, कामनाओंको पूर्ण करने- 
चाला । 

३१ अ-देचः मर्त्यः खीं ते न आप ( २६८ )- ईशवर- 
की उपासना न करनेवाला अन्न नहीं पासकता, अर्थात्‌ इन्द्र- 
को उपासना करनेवाला ही उस योग्य अन्नको प्राप्त कर 
सकता है । 

३२ विश्वा समत्सु हव्यः ( २६९ )- सब युद्धॉर्मे 
इन्द्र सहायताके लिए बुलाने योग्य है । ऐसा वह शक्तिमान्‌ है। 

३३ युभ्मः, खज-कृत्‌, पुरन्दरः अळ्षिं ( २७१ )- 
इन्द्र युद्ध करनेमें कुशल, युद्ध फरनेवाला, शत्रुके तगरोंको 
तोडनेवाला है, वह हमारी सहायताके लिए आवे । 

३४ शश्वतीनां पुरां भेत्ता ( २७५ )- मजबूत बने 
हुए शत्रुओंके नगरोंको भी तोडनेवाला है । 

३५ चर्षणीनां राजा, रथेमिः अधिगु), याता, 
विश्वासां पृतनानां तरुता, चुजहा, ज्येष्ठः गण (२७३)- 
सब मनुष्योंका हित करनेवाला राजा, रयोसे आगे जानेबाला, 
सबसे आगे जानेवाला, शत्रुर आक्रमण करनेवाला, गत्रु- 
सेनाका नाश करनेवाला, वृत्रकों मारनेवाला, ऐसा श्रेष्ठ इन 
है, में उसकी प्रशंसा करता हूँ। 

२६ द्यावा-पृथिवी शतं स्युः, भूमीः शर्ते स्युः, 
सहख सूर्याः, न त्वा अन्नु अछ, अजु जातं न अचु 
अष्ट, रोदखी न अनु अष्ट ( २७८ )- द्यावापृथिवी, 


चतुर्थ अध्याय ] 


भूमि ये संकडों हो जाएं, हजारों सूर्य हो जाएं, वे सभी भी 
तेरी बराबरी नहीं कर सकते । पीछेसे होनेवाले पदार्थ तेरी 
बराबरी नहीं कर सकते । 

३७ यतः इन्द्र भयामऐे, तत! नः अभयं कृधि 
(२७४)- हे इन्द्र | जहांसे हमें भय हो, बहासे हमें निर्भय कर । 

३८ ज्ञः ऊतये द्विषः विजहि, मृधः विजाहि ( २७४) 
- हमारे संरक्षणके लिए शात्रुओको जीत, दुष्डोंको हरा । 

३९ ते सखा अइवी, रथी, गोमान्‌; खुरूपः, श्वात्रः 
भागः वयसा सदा सचते । चन्द्रैः सभां उपयाति 
(२७७)- तेरा मित्र इन्द्र घोडे रखनेवाला, रथमें बेठनेबाला, 
गाय रखनेबाला, सुन्दर, शीघ्र ही कार्य करनेवाला, वयसे- 
तारष्यसे युक्त रहता है, बह आभूषण पहनकरके सभामें 
जाता है । 

४० इन्द्र हरी युयोजते ( २६८ )- इख घोडोंकों 
अपने रथमें जोडता है । 

४१ इन्द्रः हयाः संभिशलः, वञ्जी हिरण्ययः (२८९)- 
इनर घोडे रखता है, वस्त्र धारण करनेवाला और तेजस्वी है। 

४२ सत्रा-हा विश्व-चर्षणिः तं चयं इमहे (२८६)- 
इन्द्र सब शात्रुजॉको एक साय मारता है । सब मनुष्याका 
कल्याण करता है, इसलिए हम उसको सहायतां बुळाते है। 

४३ प्रशार्धः ( २७९ )- शत्रुनाशक चलसे युक्त इन्द्र है। 

४४ अनवे पुरु नुंषूतः असि ( २७९ )- सब मनुष्योका 
हित करनेके लिए लोग तेरी बहुत प्रार्थना करते है । 

४५ त्बा कः मतेः आद्धषीति ( २८० )- तुझे कौन 
मनुष्य इरा सकता है ? अर्यात्‌ कोई भी नहीं । 

४६ ते श्रद्धा वाजी पायै दिवि वाजं सिषासाति 
( २८० )- तेरे ऊपर श्रद्धा रखनेवाला वलवान्‌ होता है 
और अन्तिम दिनतक भी दान कर सकता है । 

, 3७ अ-जरं, प्रहेतारं, अ-प्राहितं, आशुजेतारं, 
हांतारं, रथीतमं, अ-तूते, ऊतये इतः (२८३)- जरा- 
रहित, प्रेरणा देनेवाले, पीछे न रहनेवाले, शत्रुको शीघ्र 
जोतनेवाळे, दान वेनेवाळे, रथमें बैठनेवाले, किसोसे भी न 
हारनेवारे, इन्त्रको यहां हमारे पास बुलावो, सहायताके 
लिए उसे अपने पास बुझाचो । 

४८ सु आपे ! स्वापिभिः आ ( २८२ )- हे उत्तम 
मित्र इन्र ! अपने उत्तम मिन्रोंके साथ यहां आ, हमारे पास 
हमारी सहायताफे लिए आ । 


सामचेद्का सुबोध अनुवाद 


(१११) 


४९ सह्दख्चमन्यो ववि-नुम्ण, सत्पते ! समत्खु च! 
वृधे भव (२८६)-हे हजारों उत्साहोंसे युक्त, बहुत वळवान्‌, 
सज्जनोंके पालक, इन्द्र ! तु युद्धमें हुभारी उन्नति फरने- 
चाला हो । 

५० त्वा वाघतः अस्मत्‌ आरे मा निरमत्‌ (२८४)- 
तेरी स्तुति करनेवाले भक्त तुझे हमसे दुर न लेजायें । 

५१ आरात्तात्‌ नः सघमादे सु आगहि (२८४ )- 
हमारे यञ्ञमे हमारे पास ठीक तरह आ। 

५२ महे शुख्काय त्वा न परा देयां, न शताय स 
जहस्राय न अयुताय परा देयां ( २९१ )- बहुत साधन 
मिळनेपर भी मे तुझे दूर नहीं करूं, सौ, हजार या दसहजार- 
के वदलेमें भी तुझे न दूं । 

इन्द्रका शौर्य 

इस प्रकार इन्त्रफे बलफा वर्णन है, अब उसके शीर्यका 
वर्णन देखिए-- 

१ मघः शरः चीरः ( १२३ )- इस आनन्व पेनेयाला 
शूर और वीर है, । 

२ अन्नाभयिन्‌ ( १२४ )- निर्भय, भयरहित । 

३ अन्नानतः (१४२)- किसौके भी आगे न झुकनेवाला । 

४ अस्ता ( १२५)- वाता, शन्रुपर शस्त्र फॅफनेवाला । 

५ नरः ( १४४) प्रनेता- ( १९३)- नेता, शौयके साथ 
आगे लेजानेवाला । 

६ त्वं ईशिषे( १६२ )- तु सबपर शासन करता है। 

७ अ-प्रति-ष्कुतः ( १७९ )- जिसफा विरोध फोई 
भी नहीं कर सकता । 

८ खदा-द्॒चः ( १६९ )- हमेशा बढनेवाला । 

९ स्थिरः ( २०० )- युद्धमें हमेशा स्थिर रहुनेवाळा। 

१० चिइचा-साहं चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्रं अभि 
प्रगायत ( १५५ )- सव शत्रुओको हुरानेवाले, संब लोगाँसें 
शरेष्ठ इन्द्रके गुणोंका गान करो । 

११ महद्‌ भयं अभीपत्‌ अप चुच्युचत्‌ ( २०० )- 
सहान्‌ भयोंसे हमें दुर करो । 

१२ वृत्रहणं, पुरु धस्मानं, वृषभ, स्थिरप्स्सु, 
चञ्जिणं, भष्टिमन्तं युणे (३२७)- वृत्रको मारनेवाले, बहुतों 
द्वारा पुजित, बलवान्‌, हमेशा दुष्टोंका नाश फरनेवाले, वज्न- 
घारी, झुनाशक इन4की में स्तुति करता हूं । 

१३ त्यत्‌ जायमानः, अ-शज्ुभ्यः सत्तभ्यः राज; 
त्वं असवः (३२६)- उत्पन्न होते ही, जितका कोई भी बू 


(११२) 


नहीं या, ऐसे सात शत्रु राकसोफा तु अकेला ही शत्रु हुआ । 

२४ बहूनां दद्राणं युवानं पलितः जगार ( ३२५)- 
बहुतेकों सारनेबाले जवान झमुको सफेद बालोवाला बूढा वीर 
भो पराजित फरता है। (यदि इन्द्र उनकी सहायता करे । ) 

१५ वाजसातो अस्मिन भरे न्तम इन्द्रं हुवेम 
( ३२९ )- वलसे लडे जानेषाले इस युद्धमें मनुष्योमें श्रेष्ठ 
इन्द्रको हम सहायतारे लिए बुळाते हुँ । 

१६ श्टण्वन्तं उग्र समत्छु वृत्राणि घ्नन्तं इन्द्रं हुवे 
( ३२९ ) भक्तकी प्रार्थना सुननेवाले, बीर, युद्धोंमें शञ्रुओंको 
मारनेवाछे, इन्द्रको सहायताफे लिए में बुळाता हूँ । 

१७ चातारं अवितारं हचे हते सुहवं शाक्रं इन्द्रं 
हुवे (३३२)- संरक्षण करनेवाले और प्रत्येक युद्धमें सहायताफे 
लिए बुलायें जानेवाले, सामर्थ्यवान्‌ इन्द्रको में वुळाता हूँ । 

१८ वञ्र-दक्षिणं विवृतानां हरीणां रथ्यं इन्द्रं 
यजामहे ( ३३४ )- अपने दायें हाथमें बप्त्रको धारण 
फरनेबाळे, वेगवान्‌ घोडके रथमें बैठनेवाले इन््रकी मै पूजा 
करता हूं । 

१९ सत्रासाहं दाधूरषि तुघ्रं सहां अपारं वृषभं 
खुचस्रं ( ३३५ ) त्रुओंका एक साथ नाश करनेवाले, 
दात्रुको डरानेवाले, शत्रुको दुर फरनेवाले, महान्‌ अपार 
भप्तिते वज्रधारी इन्द्रकी प्रशंसा करता हूँ । 

२० इन्द्रा-पर्चंता वामी सु-चीरा ( ३३८ )- इन्द्र 
और पर्यत ये प्रशंसनीय उत्तम चीर हू । 

२१ अयं शिप्री ओजसा पुरः चिभिनत्ति ( २९७) - 
यह शिरस्त्राण घारण फरनेवाला इन्द्र आपने बलसे झन्रुके 
दगरोंको तोडता है। 

२२ महे वीराय तवसे तुराय विरप्शिने चञ्रिणे 
स्थविराय अस्मे अपूर्व्या पुरुतमानि शंतमानि वचांसि 
तश्चुः (३२२)- महान्‌ वीर, बलवान्‌, शी घ्रतासे कार्य करने- 
बाले, यडे वज्मघारो, वृद्ध ऐसे इस इन्द्रके लिए अपुर्व, बहुत 
और शान्ति बढानेवाले स्तोत्र कहे जाते है । 

२३ इमाः विश्वाः पृतनाः जयासि ( ३२४ )- इन 
सारे दाध्रुओं पर तू विजय प्राप्त करता है। 

२७ द्रप्सः दशभिः सहसखैः इयानः कृष्णः अंञ्चु- 
मरती अवातिष्ठत्‌, शाच्या घमन्ते ते इन्द्रः आवत्‌ 
चमणा; स्निहार्त अधद्राः ( ३२३)- आक्रमण करनेवाला 
इष्म असुर अपने दसहजार संनिकोफि साथ अंशुभति नदी 
पर पहुंच गया, अपने आफमणसे लम्बी लम्यी सासे लेनेंचाले 


सामवेदका खुयोध अनुवाद 


[ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


उस असुरको घेरकर, मनुष्योंका हित करनेकी इच्छासे इन 
उस हिसक सेनाको नष्ट कर डाला । 

२५ यत्‌ पार्या धियः युनजते, नरः नेमधिता इन्द्रं 
हवन्ते (३१८) - जब संकटोंसे पार होनेकी बुढि होती है, 
तव संग्रामसें लडनेवाले लोग इन्द्रको अपनी सहायताके लिए 
बुळाते है । 

नेमधिता - संग्राम । 

२८६ यत्‌ शाखः सदसः पारि अन्तं च्यावय 
( २९८ )- तु शासक है, इसलिए हमारे समूहसे व्रत न 
पालन करनेवाले अधाभिकोंको दूर कर। 

२७ भरे भरे हव्यः ( ३०९ )- प्रत्येक युद्धमें सहायताके 
लिए इन्द्र युलानेके योग्य हे । 

२८ दिवः सदोभ्यः ओजसा प्र रिरिक्षे ( ३१२ )- 
यूलोकसे भी तु श्रेष्ठ है । 

२९ नः अविता बधे च असः ( ३१४ )- तू हमारी 
रक्षा और वुद्धि करनेवाला है । 

३० त्वं यावतः ईशिपे एतावत्‌ अहं ईशीय (३१०)- 
तेरा जितनेके ऊपर अधिकार है,उतनेपर मेरा भी अधिकार हो। 


_३१ न पापत्वाय रंसिपम्र्‌ ( ३१० )- पापोर्मे हम न 
रम, ऐसा कर । ई: 6 


इस प्रकार इन्द्रका वर्णन सामवेदमें आया है । ये गुण 
मनुष्य देखें और इन्हें अपने अन्दर घारण करके उन्हें 
बढावें । “ यद्देवाः अङुर्वन्स्तत्करचाणि ” जँसा आचरण - 
देवोंने किया, उसी प्रकार में भो करूँ। यह उद्देश्य मनुष्य 
रखकर उसके अनुसार आचरण करें, इन्द्रके इन गुणोंको 
यहां इस मंत्रसंग्रहरें इसलिए कहा है कि मनुष्य भी इन्द्रफे 
समान शूर, चीर, उत्साही, सतत परिश्रमी, युद्धमें कुश, 
उदार, प्रजाओके पालक और संरक्षक हों । 

इन्द्रके यदि दो चार मंत्रोंपर ही ध्यान दिया जाए और 
उनको अपने अंदर धारण करनेका प्रयत्न किया जाए, तो 
उनसे भी मनुष्यकी उन्नति अवश्य होगी, ऐसे ये गुण हें। 

अब इन्त्रको युद्धमें कुशलता किस प्रकारकी है, उसपर 
विचार करते हे । 

इनद्रकी युद्ध कुषठता 

इन्द्र विश्वराज्यमें संरक्षण-मंत्री अथवा युद्ध-मंत्री है। 
इस कारण उसका शन्नुओके साथ युद्ध बराबर होता रहता 
है। अतः वह युद्ध कंसे करता है, उसके अन्दर युद्ध कुशलता 
केसी है, इसका विचार अन करते हे । 


चतुर्थ अध्याय ] 


१ नू-षाहः ( १४४ )- शत्रुके वीरोंको हरानेवाला। 

२ अद्रिवः ( १९४ )- वज्ञधारण करके लूडनेवाला, 
(अद्वि-वः ) पहाडोंके किलोंमें रहनेवाला, अथवा किलेमें 
रहकर लडनेवाला । 

३ पृतनासहः चीरः (४०५)- झत्रुकी सेनाको हराने- 
वाला वीर । 

४ स्वराज्यं अचु अर्चन्‌ त्यं मायिनं झुगं वृत्रं मायया 
अवधीः ( ४१२ )- स्वराज्यको दृढ बनानेके लिए उस 
मायावी वृत्रासुर ओर मायावी पणिका वध फिया । वृत्रासुर 
कपटसे लडता था, उसे इन्द्रने कपटसे ही मारा । कपटियोंसे 
कपठका ही व्यवहार फरें, यह बोध यहां मिलता है, और 
अपने स्वातन्त्र्य-संरक्षण और प्रजाओंके संरक्षणके लिए 
कपटी शत्रुओका नाश करनेका उपदेश इसमें हे । 

५ यः पकः इत्‌ विश्वाः रृष्टीः अभ्यस्यति (३८७)- 
यह इख अकेले ही सब शन्नुके सेनिकोंफो हरा देता है। इसका 
इतना सामर्थ्यं और युद्ध-कौशल्य है। 

६ विश्वतोदावन्‌ ( ४३७ )- सब इन्रुओंका नाश 
करता है । 

७ विश्वस्य प्रस्तोभः ( ४५० )- सव झन्रुओंफा इन्द्र 
प्रध्वंस करता है। 

८ यः कृष्णगर्भाः निरहन्‌ ( ३८० )- कृष्ण नामके 
असुरकी गर्भवती पत्नियोंका भो इखने नाश किया । कुष्ण 
नामका एक असुर था, वह लोगोंको बहुत फष्ट देता था, 
दस-दस-हजार राक्षसोंको सेना लेकर बहु आक्रमण करता 
था, इन्द्रने सव सेनाके साथ कुष्णका वघ किया, और जिससे 
आगे उसका बंश भी न रहे, इसलिए उसकी गर्भवती स्त्रियों- 
को भी मार डाला । 

९ वृत्रहन्तमं शर्घ श्च॒तं, चर्षणीनां महे राधसे प्र 
आशिषे ( २०८ )- वुत्रनामक असुरके नाश करनेमें इन्र- 
का जो बल प्रसिद्ध हुआ, उसे सभीने सुना । यह सब इन्द्रने 
इसलिए किया कि इससे प्रजाजनोंका महान्‌ कल्याण हो । 
वुत्रासुर प्रजाओंको कष्ट देता था, वे कष्ट दुर हों इसलिए 
उसका इन्द्रने चथ किया, उससे प्रजाओंकी महान्‌ उन्नति, 
प्रजाओंकी आथिकस्थिति उत्तम हुई और प्रजाओंका 
सुख बढ़ा । 

१० पृश्चु सासहि छोकछत्लु मदं हरिश्चियं शूणी- 
मसि ( ३८३ )- युद्धमें झन्रुओँको हरानेवाले, प्रजाओंका 

१५ ( साम, हिन्दी ) 


सामवेदका सुबोध अनुचाद्‌ 


(११३) 


कल्याण करके उन्हें आनन्दित करनेवाले, प्रजाओंको सम्पत्ति 
बढानेवाले इखकी हम प्रशंसा करते हुँ। “ हरि ” पदका अर्भ 
मनुष्य है, “ हारिरिति मनुष्य नाम” (निघ, २३१० ) । 
लोगोंकी शोभा वढानेवाला इन्द्र है। 

११ तं महत्छु आजिषु अभे चित्‌ ऊंति हवामहे 
( ४११ )- उस इन्द्रको महान्‌ और छोटे युद्धोंमें अपने 
संरक्षणके लिए हम बुलाते है । 

१२ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ (४११)- वह इन्दर युद्ध में 
हमारा उत्तम संरक्षण करता है । ऐसा बह पराक्रमी है । 

१३ ते शवः जुस्णं (४१३)- तु हमें शब्रुओंकों शुकाने- 
वाला बल भरपूर दे । 

१४ उपाकयोः एस्तयोः आयसं वञ्चं श्रिये निदधे 
( ४२३ )- अपने हायोंमें फौलादी यसको कल्याणके लिए 
घारण करता है। 

१५ प्रोदि, अभीहि, धुष्णुहि न ते वज्रो नियंखते 
( ४१३ )- शशुपर आक्रमण कर, चारों ओरसे आक्रमण कर, 
शन्रुक। नाश फर, तेरा बस्त्र फिसीसे पराजित होनेवाला नहीं 
है । इस स्थानपर “ प्रेहि, अभीहि, ध्रृष्ण॒द्धि ? ये तीन 
शब्द युद्धका वर्णन फरनेवाले है। “ प्रेद्टि ” का अर्थ है, 
शन्नुपर चढाई करना, “ अभीहि ” का अर्थ है चारों ओर- 
से शत्रुको घेरफर उन्हें चवकरमें डालकर फिर उनपर 
आक्रमण करना, ओर “ शुष्णाहि ” का अर्थ है शत्रुओंका 
घर्षण करना, झन्नुओंका दघ करवा और अन्य रीतिसे उसका 
चाश करना । इन्द्र इन सव युद्ध प्रणालिवोंमं कुशल है । 

१६ अरंगमाय जग्मने अथद्यादध्वने (३५२ )- 
इन्द्र पूर्ण रीतिसे झन्ुपर आक्रमण करता है, झत्रुओको कुच- 
लता चला जाता है। शत्रुओंको कुचलनेमें बह देर नहीं करता | 
समयपर जहां पहुंचना होता है, बहां पहुंच जाता है। ये 
तीनों ही गुण वीरोंमें आवश्यक हैं। ज्ञत्रुपर चढाई करना, 
शन्रुका पूर्णतया नाश करना और उचित समय पर आक्रमण 
करना ये आवश्यक तत्त्व हें । 

१७ पुरां भिन्दुः, युवा कविः, अमितोजाः, विश्वस्य 
कर्मणः धर्ता, अजायत (३५९ )- शन्रुके नगरोंको 
तोडनेवाला, तरुण, ज्ञानी, अपरिमिते सामथ्यंवाला, सब 
कमोको धारण करनेवाला यह इन है, ऐसा यह दीर है । 

१८ पुरं धृष्णुं अर्चत ( ३६२ )- जत्रुके नगरोंके नाश 
करनेवाले इख्खकी अर्चना करो । ~ 


(११४) 


१९ इन्द्रो विश्वस्य राजाति (४५६ )- इन्द्र विश्वका 
राजा हैं, विश्वका आधिपत्य इन्द्रके पास है, इतना वह 
सामर्थ्यवान्‌ है । 

२० ऊतये सुम्नाय तुवि-कूर्मि कतीपहं सत्पाते 
इन्द्रं वर्तयामसि ( ३५४ )- हमारा संरक्षण हो इसलिए 
सुखदायी, विविध सामर्थ्योका कार्य करनेवाले, हिंसक शत्रु 
ओको हरानेवाले, सज्जनोंका पालन करनेवाले, इन्द्रको हम 
यहां लाते है । 

२१ पुरु-निःपघे इन्द्राय उक्थं शंस्यम्‌ ( ३६३ )- 
र बामुओंका नाझ करनेवाले इन््रफी प्रशंसाके स्तोत्र 
कहो । 

२२ विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पतिं हुवे 
( ३६४ )- विइवका नेता, फिसीके आगे अपना सिर न 
झुकानेवाला, बलका स्वामी इन्द्र हैं, उसे में सहायताके लिए 
बुलाता हूँ । 

२३ चर्षणीनां रथानां पवेः ऊती इवे ( ३६४ )- 
भनुष्याके रथोंके संरक्षणके साधनोसे हमारा रक्षण हो, इस- 
लिए इन्द्रको हम बुळाते है । 

२४ विश्वाः पृतनाः नरः अभिभूतरं आझुरिं उद्र 
ओजिछँ तरखं तरस्विन इन्द्रं राजसे ततक्वुः ( ३७०)- 
सब मनुष्योंके नेताओंने दुराचारी शत्रुओंको हरानेवाले, शत्रु- 
छो मारनेवाले, उग्र, बलवान्‌, दुःखोसे पार फरानेवाले इन्द्रको 
राजा बनानेके लिए प्रकट किया । 

२५ यः सदादृचं, विश्वगुर्त, ऋभ्वपसं, ओजसा 
अधृष्ट छुष्णु इन्द्रं यज्ञिः चकार ( २४३ )- जो हमेशा 
चढनेवाळे, सवोसे प्रसित, महाबुद्धिमान्‌, महान्‌ सामथ्यके 
कारण जिसका कभी भो पराभव नहीं होता, ऐसे शत्रुको 
हरानेवाले इसकी यञ्चसे भक्ति करता हैं, ( वह महान्‌ 
होता है) । 

२६ ते कर्मणा स किः नशत्‌ ( २४३)- किसी भौ 
कर्ससे उसका नावा नहीं हो सकता । 

२७ पृक्षु नः तनूणु चम्णे आधेहि, सत्राजित्‌ 
पौंस्यं आधेहि ( २३१ )- हैं इख ! हमारी प्रजाओके 
दारीरमें बहुतसा बळ वे, और सब शत्रुओंको एकसाथ मारने- 
का बल भी बढा । 

२८ कारवः चाजसातो त्वां हचामहे ( २३४ )- हम 
फर्म करनेवाले युदमे तुझे हीं सहायताके लिए बुळाते हैं। 


सासवेदका सुबोध अनुवाद 


[ एन्द्रं काण्डम्‌ 


२९ चृत्रेघु सत्पतिं नरः हवन्ते, अर्घतः काणाखु 
त्वा हवन्ते ( २३४ )- वृत्रावि असुरोंके साथ युद्ध करनेके 
समय नेता लोग सज्जनोंका पालन फरनेवाले तुझ इन्द्रको 
ही बुलाते हैं। प्रयत्नफो अत्यधिक करनेके बाद अपनी 
सहायताके लिए तुझे ही बुलाते हें । 

३० उभे रोदसी त्वा अश॒घावतां ( ३७१ )- दोनों 
हो झुलोक और पृथ्वीलोक तेरे«अनुकूल हो चलते हूँ । 

३१ पृथिवी ते शुष्माद अभ्यसाते (३७१)- पृथियों 
तेरे बलसे भयभीत हुँ । इस प्रकार इन्द्रका वल हूँ । 

३२ सत्राजितः भद्वित-ऊतयः, चाजयन्तः रथाः 
इव, गिरः उदीरते ( २५१ )- एकसाथ सब शत्रुओंको 
हरानेवाले, जिसके संरक्षणके साधन कभी क्षीण नहीं होते, 
एते तेरे भक्त, बलवान्‌ रथके समान, स्तोत्र कहते हे । तुझ 
इन्द्रके यका गान करते हे । 

इस प्रकार इन्द्रकी युद्ध कुशलताका वर्णन सामयेदमें किया 
गया हूँ । इसको देखनेसे इन्द्रको कितनी विशाल शक्ति थी 
इसकी कल्पना हो सकती हैँ । 

यहां इन्द्रके वर्णन करनेका यही उद्देश्य है, कि इन्त्रके 
समान अपने भी वीर अपने राष्ट्रकी तय्यारी करें, और अपने 
राष्ट्रको सबल चनावें । 

इन्द्र अपने पास वच्च रखता हे, उसो प्रकार हम भी 
सेकडों घाराओंवाले फौळादी वज्र तेय्यार करें और उनका 
उपयोग फरें यह उद्देश्य यहां नहीं हे, अपितु जैसे उसके पास 
तीक्ष्ण वप्त्र है, उसी प्रकार हमारे पास भी हमेशा तीकण 
शस्त्र रहें, यह उपदेश यहां ग्रहणीय है । 

इसी प्रकार दूसरे उपदेशोंके विषये भी समझ्षं। इन्द्र 
अपने झत्रुमोंका नाश करता हुं, उसी प्रकार हम भी अपने 
शब्रुओंका नादा करें । शत्रुनाशके साधन शस्त्रास्त्र समय 
समयपर बदलते हे। पहलेके जमानेमें धनुष-बाणसे युद्ध 
होते थे, पर आज अणु अस्त्र है। पर दोनों दश्ञाओंमें उददेश 
एक ही है सत्रका नाश करना । बह्‌ उद्देश्य जिन साधनोंसे 
भी पुरा हो, उन साधनोंका उपयोग करके समयानुसार 
नु द्वारा पैदा फिए जानेवाले कष्टोंको दूर करें | 


शत्रुका नाश 


इन्ग्रका मुख्य कार्य सब प्रजाओंका उत्तम संरक्षण करना 
हैं । जो शत्रु आते हें, उनका समूल नाश कर प्रजाजनोंका 


चतुर्थं अध्याय ] 


संरक्षण करना यह कार्य इख करता है । उसीको वेदमन्रोमे 
कहा हे 

१ महे ठृत्राय हन्तवे इन्द्रं वाजयामसि ( ११९ )- 
महान्‌ वृत्रका वध करनेके लिए हम इन्द्रके यशको गाते हे । 
वृत्रका अर्थ है ( आवृणोति इति ब्रुत्रः ) चारों ओरते 
घेरनेवाला शत्रु । ऐसे शत्रुके आनेपर उसके लिए इन्द्रको 
बुलाते है । 

२ वृत्र-हा ( १२६ )- वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र है । 
इन्द्रका यह नाम ही है। 

३ बयं महाधने अर्मे इन्द्रं हवामहे ( १३० )- हम 
महान्‌ युद्धमें और छोटे युद्धमे अपनी सहायताके लिए इन्द्रको 
बुलाते है। 

४ बृच्रेषु युजं वञ्रिणं हवामह (१३०)- वृत्रके साथ 
होतेवाले संग्राममे वज्नधारी इन्द्रको मित्र समझकर सहायता 
के लिए बुलाते है। यहां “ वृत्रेषु ” इस प्रकार बहुवचनका 
प्रयोग हुआ हे। अनेक वृत्र है । वुत्रका अर्थ केवल एक 
शत्रु नहीं, अपितु घेरनेवाले अनेक शत्रु । ऐसे सब शत्रुओका 
इन्द्रने नाझ किया । 

५ तत्‌ त्वा युजा वनेम ( १२८ )- इस प्रकार तेरे 
साथ रहकर तेरी सहायतासे सब झत्रुओंको मार दें। इन्द्रके 
साथसे और उसकी सहायतासे हमारी शक्ति बढती हैँ । 

६ आदिशः सूरः अक्तुषु नः मा अभ्यायमत्‌ 
( १२८ )- आज्ञा करनेवाले शक्तिमान्‌ राक्षस अथवा शत्रु 
रात्रीमें हमारे ऊपर आक्रमण न करें । “ आदिकाः ” आज्ञा 
देनेवाले, ऐसा कर ओर ऐसा न॑ कर ऐसी आज्ञा देनेवाले 

शत्रु। सुरः ? ( सु-उरः ) जिसको छाती विशाल हुँ । ऐसे 
मजबूत सीनेवाले शत्रु रात्रीके समय हमपर आक्रमण न करें, 
इसलिए हे इन्द्र ! हमारी रक्षा कर । 
आदिशिः- आदेश देनेबाले, शस्त्र फेॅंकनेवाले । 
` सूरः- हमेशा चछनेवाले, विशाल छातीवाले । 

७ सहस्ज-वाह्वे तत्र पास्यं आददिं ( १३१ ) हजारों 
सेनिकोको साथ लेकर आक्रमण करनेवाले शत्रुपर जब इन्द्र 
चलकर गया, तब उसका सामथ्यं प्रकट हुआ । 

८ विश्वाः द्विपः अप भिन्धि ( १३४ )- सब झत्रुओं- 
को मार । 

९ वाधः सघ; परिजहि ( १३४) - रुकावटे उत्पन्न 
करनेवाले जो शत्रु हे, उनका पराभव कर । 

१० इन्द्रः दधीचो अस्थभिः मवबवतीः वृणि 

ने 


सामवैद्का सुबोध अनुवाद 


(११५) [ 


जघान ( १७९)- इखने दधीचिकी हड्डियोंसे नौ गुना नब्बे 
बृत्रोंको मारा। ९५९०८१० शत्रुओंका इन्द्रने नाश किया । 

दधीचः अस्थभिः- दधीचिकी हड्डी; दधीचिने 
अपनी हड्डी दी, और उससे बने हुए शस्त्रोसे इतन राक्षसोंका 
नाझ हुआ, यह आलंकारिक कया है । 

११ ओजसा महान्‌ अभिष्टिः (१८० )- अपने 
सामर्थ्यसे महान्‌ हात्रुओंका पराभव करनेवाला । 

१२ ब्रह्मद्विः अवजाहि ( १९४ )- ज्ञानसे द्वेष करने- 
वालेका पराभव कर । 

१३ विश्वाः स्पृधः अजयः, इन्द्रः अपां फेनेन 
शिरः उदवर्तयः ( २११ )- सब शत्रुओंको हराया, और 
इन्द्रने पानीके झागसे नमुचिका सिर तोडा । 

` अपां फेनः '- यह समुद्री झाग है,“ न-सुचिः ” 
शीघ्र दूर न होनेवाला रोग, ऐसे रोग पर समुद्री झाग 
उत्तम ओषध है, यह कथा आलंकारिक है । 

१४ अप्रतीति पुरु-वृत्राणि अनुत्तः, चर्षणीक्षातिः, 
एक इत्‌ हंसि- ( २४८ )- अत्यधिक शक्तिवाले बहुतसे 
क्षत्रुओंकों स्वयं पराभूत ने होनेवाले इन्द्रनें सब प्रजाओंके 
कल्याणके लिए अकेले ही मारा । 

१५ चुत्र-हा शतक्रतुः शतपर्वणा वज्रेण चुन्न 
हनाति ( २५७ )- बृत्रको मारनेवाले, सेकडों कार्य करने- 
वाले, इन्द्रने सेकडों घाराओंवाले वज्तरसे वृत्रको मारा । 


१६ इन्द्राय वृत्रहन्तमं बृहत्‌ गायत ( २५८ )- 
इन्द्रके लिए वृत्रको मारनेचाले बृहत्‌ नामके सामका 
गान करो । 

१७ त्वं प्रतूर्तिषु विश्वाः स्पृघः अभ्यखि (३११)- 
तु युद्धोंमें सब आानुओंका नाझ करता है । 

१८ तूर्यः ( ३११ )- शत्रुका विनाश करनेवाला । 

१९ अशस्ति-हा (३११ )- अप्रशंसनोयोका नाहा 
करनेवाला । 

२० जनिता ( ३११ )- झन्रुओंपर आपत्ति लानेवाला। 

२१ तरुष्यतः चूच-तूः असि ( ३११ )- विघ्न करने- 
वालोंका विनाजञक हुँ। 

२२ ते प्रथमाय मन्यवे श्रत्‌ दधामि, यत्‌ दस्युं 
अहन्‌ ( ३७१ )- तेरे प्रथम आये हुए उत्साहपर में श्रद्धा 
करता हूँ, क्याँकि तुने उससे झन्नुको मारा । 


२३ दिवोदासाय त्यत्‌ दाम्चरं अरंधयन्‌ ( ३९२ ) 
=~दिणोदासफे हितके लिए तुने उस शान्पर राक्षसको मारा । 


(११६) 


२४ येन अत्रिणं लि हंसि ( ३९४ )- जिससे तुने 
केबल स्वयं खानेवाले शत्रुको मारा । 

२५ बृत्रेषु स्पर्धमानाः क्षितयः यं हचन्ते (३३७)- 
युद्धोंमें लडनेवाले मनुष्य जिसको सहायताके लिए बुलाते हूँ। 

२६ युक्तेषु तुस्यन्तः यं हवन्ते (३३७)- युद्धके 
प्रारम्भ होनेवर युद्ध करनेवाले जिसको सहायताफे लिए 
बुळाते है । 

२७ शूरखातो यं हवन्ते (३३७)- शूरोंसे जिसमें लडाई 
होती है, ऐसे युद्धोमे लडनेवाले लोग जिसको अपनी सहायता- 
के लिए बुलाते हैँ । बह शरेष्ठ इन्द्र है । 

२८ यः मर्तः न; वनुप्यन्‌ , अभिदाति, मन्यमानः, 
क्षिधी युघा, शवसा उगणाः, तुरः त्वोताः वृषमणः 
अभिष्याम ( ३३६ )- जो शत्रु हमारी हिसा करनेकी 
इच्छासे हमपर चढा चला आता हे, अपनेको बहुत शक्ति 
झालो समझता है, तया विनाशक शस्त्रोसे आक्रमण करता 
हुआ चला आता है, उन सबफो, ज्ीघ्रतासे कार्य करनेवाले 
हम सब जन तेरे संरक्षणे सुरक्षित होकर तरया बलवान्‌ 
भनसे युक्त होकर मारें । 

२९ त्वं उत्स अद्‌र्द्‌ः ( ३१५ )- तुने मेघोंको फोडा । 

३० खानि व्यखुञ्ञः ( ३१५ )¬ पानीके द्वारोको सोल 
दिया । 

३१ महान्तं पर्वत धारा असृजत्‌ ( ३१५ )- महान्‌ 
पर्वेतके ऊपरसे पानीकी घारादें छोडौं । 

३२ वद्वधानान्‌ अर्णचान्‌ अरस्णाः (३१५ )- 
उफनते हुए समुद्रको आनंदित किया । 

३३ यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ( ३१५ )- जब तूने 
दानबाँको मारा । यह वर्णन मेघोंसे पानो बरसानेंका हे। 
आलंकारिक रुपमें मेघ यह राक्षस है, और उसे इद्धने मारा 
यह वर्णन किया है । 

३४ गोमतः जनस्य संस्थे श्वसन्तं त्वा युजा प्रति 
ब्रुचीमहि { ४०३ ) - गाय पास रखनेवाले, लोगोंके स्थातों- 
पर आक्रमण फरनेंचाले, लम्बी लम्बी सांस लेनेवाले शत्रुको 
तेरी सहायतासे हम उत्तम उत्तर दें | 

३५ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ प्रृथिव्याः आदि चिः 
शाकाः (४१० )- स्वराज्यका संरक्षण करनेके लिए 
पुथिवीपर आयें हुए अहि नामक शत्रुपर तुने शासन किया । 

३६ सक्षणिः छुन्नाणि परि, नः ऋणया द्विपः, 
तरच्ये, हरसे ( ४२८ )- तु उत्साहृसे युपल है, इसलिए 


खामचेदका सुबोध अनुवाद 


[ पन्द्रं काउम्‌ 


तू ग्त्रुओंको भारनेके लिए अपने शत्रुनाशक सामर्थ्ये देव 
करनेवालोंको दुर करनेका प्रयत्न करता है । 

इनर शत्रुओंको मारता है, और इस प्रकार यह शात्रुरहित 
होता है । इसलिए बह घ्रयल शजितयोते सम्पन्न है । यह सब 
बातें इन बचनॉँमें पाठकॉको मिलेंगी । इसलिए पाठक इन 
बचनोंकों ध्यानसे पढें और स्वयं शर्षितसम्पन्न कंसे हों, यह 
विचार करें। पाठक इस दृष्टिसे इसका अध्ययन करें 
और उससे बोध प्राप्त करें । जो इस रोतिसे अध्ययन करेगा, 
वह इन्द्रके समान शूरवीर और शत्रुको जीतनेवाला होगा । 

संरक्षण करनेवाला इन्द्र 

सनो देवता मनुष्योंका संरक्षण करते हूँ, पर उनमें नो 
इन्त्रका संरक्षण विशेष महत्त्वका है, इस विवयमें निम्न 
मंत्रोंफो देखो-- 

१ देवानां मदत्‌ अवः, ऊतये चयं आ वृणीमहे 
( १३८ )- देवोंका महान्‌ संरक्षण हम अपने रक्षणके लिए 
मांगते हूँ । 

२ कया ऊती, कया शचिष्ठया वृता, नः आभुवत्‌ 
( १६९ )- कौनसी संरक्षणकी आाक्तके साथ, ओर कोनसे 
सामर्व्यके साय वह्‌ इन्द्र हमारे पास आवे ? 

३ ऊतये सचा-साइँ, विश्वाछु गीर्षु, आयतं, 
आच्याचयलि ( १७० )- अपने संरक्षणके लिए, सब 
अत्रुआँफो एक साय मारनेवाळे, सब स्तुतियोंसे वर्णनके योग्य 
इन्द्रको अपने पास बुलाओ । 

४ महीमिः ऊतिमिः अस्माक अर्घ आगहि (१८१) 
= महान्‌ संरक्षणके साघनोंके साथ तु हमारे पास आ । 

५ प्रचेतसः यं रश्चन्ति, खः जनः न किः दभ्यते 
( १८५ )- ज्ञानी जितका संरक्षण करते है, उस मनुष्यको 
कोई भी दवा नहीं सकता । 

९ श्रक्षं ढुराधपे महि अवः अस्तु (१९२)- तेजस्वी, 
दूसरे जिसपर आक्रमण नहीं कर सकते, एसे संरक्षणके 
महान्‌ सावन हमें प्राप्त हों । 

७ त्वावतः चये समस्ति ( १९३ )- तेरे संरक्षणसे हम 
सुरक्षित रहेँ । 

८ जनानां तरणि चदं गोमतः वाजस्य समानं 
ग्रशासिपम्‌ ( २०४ )- लोगोंको दुःखोते तारनेवाला, शत्रु- 
को भय दिखानेवाला, गायोंते मिळनेवाले अप्नोंका दाता इन्द्र 
है, उसको मं प्रशंसा करता हूँ । 

९ ऊतये खुमकरसनं, अवसे साधः कण्चन्तं, 
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बृबदुक्थं हवामहे ( २१७ )- संरक्षणके लिए अपना हाथ 
आगे बढानेवाले, सुरक्षितताके लिए साधनोंको तैय्यार रखने- 
वाले सब जिसकी प्रशंसा करते हे, ऐसे इन्द्रको हम सहा- 
यताके लिए बुलाते हैं । 

१० तरोभिः चिदद्वसुं इन्द्रं ऊतये बृहत्‌ गायन्तः 
( २३७) अनेक बलोसे युक्त, सब प्रकारके ज्ञान जिससे 
होते हैं, ऐसे इन्द्रके लिए वृहत्‌ तामके सामको हम अपने 
रक्षणके लिए गाते है । 

११ ते थियः नः अचन्तु ( २३९ )- तेरी बुद्धि हमारा 
संरक्षण करे । 

१२ विश्वाभिः ऊतिभिः शग्धि ( २५३ )- सब 
संरक्षणके साधनोसे तू सामर्थ्यवान्‌ है। 

१३ महिपः तुवि शुष्मः (४५७) -तु सामर्थ्यवान्‌ और 
अत्यधिक बलवान्‌ है । 

१३ सत्रा भूरि श्रवांसि दधानं अप्रतिष्कुतं इन्दर 
जोहवीमि ( ४६० )- एकसाथ बहुतसा यज्ञ प्राप्त करने- 
वाले, जिसका मुकाबला कोई भो कर नहीं सकता ऐसे इच्छर- 
को हम अपनो सहायताके लिए बुलाते हैं । 

१५ बच्ची राये विश्वा सुपथा करत्‌ ( ४६० )- 
वज्रधारी इन्द्र घन प्राम्तिके सब मार्गोको सरल करता है। 

इस तरह इन्द्र संरक्षण करता है, इस विषयके उत्तम 
वचन विचार करनेके योग्य हैं । उनका विचार पाठक करें, 
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और अपनेमें ऐसी संरक्षणकी शक्ति बढावें । 
घनवान्‌ और धनदाता इन्द्र 

इन्द्र स्वयं धनवान्‌ है और वह धन दूसरोंको देकर उनकी 
सहायता करनेवाला भी हैं । इस विषयमे निम्न वचन 
द्रष्टव्य हे-- 

१ श्रता-मघः ( १२५ )- प्रसिद्ध घनवान्‌। 

२ चरुः ( १३२ ,- सबको बसानेवाला, धनवान्‌ । 

३ राधानां-पतिः { १६५ )- अनेक प्रकारके धनोंका 
स्वामी । 

४ पुरु-चसुः ( १४६ ,- बहुतसा धन जिसके पास हैं। 

५ विभा-चछुः ( २१३ )- तेजस्वी घत रखनेवाला । 

६ मभु~चसुः ( ३७३ )- प्रभुत्व करनेवाले घन जिसके 
पास हे । 

७ दिवा-वखुः ( ३४८ )- दिव्य घनोंको रखनेवाला। 

८ तुवि-न्रम्णः ( ३१६ )- बहुतसे धनोंसे युक्त । 

९ त्वं पकः इत्‌ वस्वः देशीय; ( १२२ )- तु अकेला 
हो धनोंका स्वामी है । 
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१० घन-सा ( २५१ )- धोका दान करनेवाला । 

११ धनस्य सातये इन्द्रं हवामहे ( २४९ )- धनके 
दानके लिए हम इन्द्रको बुलाते हें । 

१२ पंच क्षितीनां दयुम्नं आ भर ( २६२ )- पांच 
प्रकारके जनोंके तेजस्वी घन हमें भरपुर दे । 

₹रे नः सुवितं आ भर (३१६)- हमें उत्तम 
धन दे । 

१४ घनानि संजितं ऊतय हुचेम (३२९)- अनोंको 
जीतकर छातेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
अपने पास बुलाते हैं । 

१५ मावते स्तुवते यत्‌ बसु शिक्षसि, तन न किः 
आमिनाति ( २९६ )- मेरे जैसे स्तुति करनेबालेको जो धन 
तु देता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता | 

१६ देचस्य ते भूयः दानं उपोपेत्‌ पृच्यते (३००)- 
तू इन्द्रदेव है, तेरे दिए हुए दान पास आनेपर बढ़ते हे । 

१७ ज्यायः इन्द्रः, इपतः कनीयसः तत्‌ आ भर 
(३०९ )- हे इन्द्र ! तू श्रेष्ठ है, अतः इच्छा करनेदाले और 
तेरी अपेक्षा छोटे मुझे वह धन भरपुर दे | 

१८ वसूनि दद्‌ः ( ३१४ )- अनेक प्रकारके धन वे । 

१९ त्यं मेषं ऋग्मियं, वस्वः अर्णव गीर्भिः अभि- 
ष्टुत (३७६ )- उस प्रशंसनीदे, मंत्रोंसे स्तुतिके योग्य, धनोंके 
समुद्र इन्द्रको स्तोत्रोसे स्तुति करो । 

२० संहिछै इन्द्रं अभ्यचेत (३७६)- मदान्‌ इखकी 
पूजा करो। 

२१ मे पितुः वस्यान्‌ ( २९२ )- मेरे पिताकी अपेक्षा 
तू धनवान्‌ हैं । 

२२ अभुँजतः शयालुः चस्यान्‌ ( २९२ )- धनोंका 
उपभोग न॑ करनेवाले भाईकी अपेक्षा भौ तु घनवान्‌ है । 

२३ मे माता समा (२९२ )- मेरी मां तेरे समान है । 

२४ वसुत्वनाय रापसे छदयथः ( २९२ )- धन- 
प्राप्ति और सिद्धिके लिए हमारा संरक्षण कर । 

२५ स्वोताः तना त्मना खह्याम (३१६)- तेरे पाससे 
संरक्षण प्राप्त होनेके बाद हम धनसे सुसंपन्न हों । 

२६ ऊतये खानास सजित्वानं सदासहं बपिठं 
रयिं आ भर ( १२९ )- हमारे रांरक्षणके लिए, उपभोगके 
योग्य, शत्रुको पराजित करनेवाले, हमेशा विजय प्राप्त 
करानेवाळे, श्रेष्ठ धन हमें भरपुर दे । 

२७ हे शातक्रते(! भद्रं इपं अजै नः आ भर (१७३) 
->है कर्म करनेवाले इन्द्र ! कल्याण करो ` 

` चदे [ 
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२८ कमु-क्षण रा ददातु ( १९९ )- कारीगरोंके 
संरक्षण करनेवाले धन हमें इन्द्र देवे । 

२९ यत्‌ वीडौ, यत्स्थिरं, यत्‌ पर्शाने पराभ्रृतं तत्‌ 
स्पार्हं वसु आ भर (२०७ )- जो घन मजबूत खजानेमें 
रखा हुआ है, जो घन स्थिर रूपसे रखा हुआ है, जो धन 
कठिन स्थानपर भूमिमें गाढा गया है, उस सुन्दर धनको हमें 
भरपुर दे । 

३० पुरु-बसुः मघवा जरितृभ्यः सहस्रेण शिक्षति 
( २३५ )- बहुतसे धनोंको पासमें रखनेवाला, इन्द्र अपने 
उपासकोंको अनेक प्रकारके धन देता है । 

३१ हे इन्द्र | बखुचये पाहि, चेरते भागं विदाः, 
गविष्टये वाबुप्रख ( २४० )- हे इस ! घन देनेके लिए 
आ, सदाचारी मनुष्योंको धन दे, गायोंकी अपने पास रखने- 
को इच्छावालेको गाय देकर बलवान्‌ कर । 

३२ दाशुते रत्नानि धत्तं ( ३०६ )- दानशीलके लिए 
रत्न दे, अथत्‌ घन दे । 

३३ याः भुजः असुरेभ्य- आ भरः, अस्य स्तोतारं 
वर्धय, ये च त्वे बुक्तबर्हिबः ( २५४ )- जो उपभोगके 
योग्य धन हे, उन्हें असुरोंके पाससे ले आ, उनकी सहायतासे 
उपासकोंकों महान्‌ कर, जो तेरे लिए आसन फंलाते हे, उन्हें 
भी महान्‌ कर । 

३४ अवम वसु तच, मध्यमं त्वं पुष्यसि, परमस्य 
विश्वस्य सत्रा राजसि, त्वा गोषु न किः बुण्वते 
( २७० )- निङृष्ट धन तेरा है, मध्यम धनका तू पोषण 
करता है, परम श्रेष्ठ धनोंपर भी तेरा ही अधिकार है, गाय 
देनेवाले तेरा कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता । 

३५ अस्मत्‌ रातिः कदाचन मा उपदसत्‌ (२८७)- 
हमारा दान कभी भी नष्ट न होवे । 

३६ चित्रं बुषणं रयि दाः (३१७)- बिलक्षण और बल 
बढानेनाले धन हमें दे । 

३७ ते दक्षिणं हस्तं वसूयवः जग्रह्मा ( ३१७ )- 
घन प्राप्तिको इच्छा करनेवाले हम तेरे दायें हाथको पकडते 
हें, ( तू उस हाथसे धन देता है ) । 

` ३८ त्वा गोनां गोपाति विद्य ( ३१७ )- तू ग्रायोंका 
स्वामी हें, यह्‌ हम जानते हैं, इसलिए तू गाय दे। 

३९ अहं सदा याचन्‌ आखुकुर्च ( ३०७ )- मेरे 
हमेशा मांगते रहनेसे क्या तू गुस्सा हो गया है ? 

४० कः ईशाने न याचिषत (३०७)- अपने स्वामीसे 
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कौन भला नहीं मांगता ? सब अपने स्वामोसे हो मांगते 
है, उसी प्रकार मे मांगता हूँ, अतः क्रोध न करते हुए मुझे 
घन दे | 

४१ सुराधाः मघवा मघानि दाता ( ३३५)- उत्तम 
घनसे युवत इन्त्र घन देता है । 

४२ यत्‌ त्वा आदातं राघः मे नास्ति, तत्‌ न; 
उभया दरुत्या भर ( ३४५ )- तेरे दिए गए घन अब मेरे 
पास नहीं रहे, इसलिए दोनों हायोंसे मुझे भरपुर घन दे । 

४३ खुचीयेस्य गोमतः रायः पूर्धि ( ३४६)- उत्तम 
वीयसे युक्त गायोंबाले धन हमें भरपुर दे । 

४४ विश्वचर्षणे सुद | नः दयुम्नं मंहय (३६६) 
- है सब लोगोंके हित करनेवाले, उत्तम दान देनेवाले इन्द्र ! 
हमें घन देकर महान्‌ वना । 

४५ महित्वना राधांसि प्रचोदयते ( ३८६ )- हे 
इन्द्र ! तु अपने यश्चके अनुरूप हो घन देता है । 

४६ यः पुरा इदे वस्यः नः प्र आ निनाय, ते इन्द्र 
ऊतये स्तुवे ( ४०० )- जो इन्र पहलेसे ही हमें घन देता 
आया है उस इन्द्रको हम अपने संरक्षणके लिए स्तुति 
करते हूँ । 

४७ यत्‌ आजयः उदीरते, श्व्ष्णबे धनं दीयते 
(४१४ )- जब युद्ध शुरू होते हँ, उस समय शक्तिशाली 
वीरॉको धन प्राप्त होता हुँ । 

४८ कं हनः? कं बसों दघः ? अस्मान्‌ वसो दधः 
( ४१४ )- तु किसको मारता हूँ ? किसको घन देता हूँ ? 
यह सब तेरे ऊपर है, पर हमें घन दे | 

इन्द्र घन प्राप्त करता हैँ और उन्हें अपने उपासकोको 
देता है, उन धनोंको लेकर उपासक उत्तम स्थितिमें रहते हैं, 
घनका अर्थे हैँ गाय, घोडे, रय, भूमि, सोना, रत्न और दूसरे 
भी पदार्थ जिनकी सहायतासे मनुष्य ऐश्वयंशाली होता हूँ । 
सौ, हजार, अयुत-दसहजार आदि शब्द भी मंत्रोंमें प्रयुक्त 
हुए हैँ । जँसे-- 

४९ मघवा सहस्रेण शिक्षाति ( २३५ )-इन्द्र हजारों 
वान देता है । 

५० चीड़ी, स्थिरं, पर्शाने पराम्रर्त ( २०७ )- 
तिजोरीमें रखे, स्थिर और भूमियोंमें गडे हुए ये तीन प्रकारके 
धन होते है, ऐसा कहा है । 

में घन मोहर, रुपये इस प्रकार कुछ होंगे ऐसे मालूम 
पडता है । सो, हजार, दसहजार इन संख्याओमि भिने जाते 
हों, ऐसी कोई चोज होगी । यह विचारणीय हे ' 
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यह धन ऐसा होना चाहिए जो तिजोरीमें रखा जा सके, 
बेंकमें स्थिर रूपमें रबा जा सके, और भूमिमें बर्तेनमे बन्द 
करके गाडा जा सके। सोनेके मोहरके रूपें ये धन होंगे ऐसा 
कुछ प्रतीत होता हूँ । 

आजकल सो, हजार, दसहजार तकके कागजके नोट 
प्रयोगमें आते हैं, पर उस समय इस प्रकार कागजके नोटोंका 
प्रचलन नहीं था । रत्नोंका प्रयोग था पहले, पर उन्हें भो 
हजार, दसहजारोंकी संख्याम देना सम्भव नहीं था, इस- 
लिए सोने, चांदौकी ही मुद्राये होंगी ऐसा प्रतीत होता है । 
पर यह विचारणीय है । 

यदि में नदान्‌ हो जाऊं तों ? 

यदि मे घनवान्‌ हो जाऊं तो मेरी प्रतिष्ठा बढेगी, यह 
विचार प्रत्येक मनुष्यका स्वाभाविक है। इस प्रकारका एक 
वाकय निम्न मंत्रमें आया हुआ हे-- 

१ अहं यत्‌ वस्वः ईशीय, मे स्तोता गोपखा 
स्यात्‌ ( १२२ )- यदि मे घनका स्वामी हो जाऊं तो मेरी 
स्तुति करनेवाला गायका मित्र हो जाए। मे धनवान्‌ हो 
जाऊं तो मेरी स्तुति होती रहेगी, ऐसर यहां कहा हैं। धनवान्‌- 
को सब जगह स्तुति होती है। इन्द्र घनवान्‌ है, इसलिए 
उसको सब लोग स्तुति करते हं। उसी प्रकार जो धनवान्‌ 
होगा, उसकी स्तुति सभी करते रहेंगे । क्योंकि स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर वह धुन देगा । यहां प्रयुक्त हुआ घन * बस्नु” 
गोवोंके रूपमें नहीं है, यह व्यवहारमें आने योग्य कोई दूसरा 
हो घन है, जो हजारौंको संख्यामें दूसरोंको दिया जाता था। 

_ २स्पारह वसु आ भर ( १३४ )- सुन्दर बसु नामका 
घन हमें भरपुर दे । 

३ सः नः वसूनि आ भर ( १९० )- वह इन्द्र हमें 
वसुनामक घन देवे । 

४ राधः कृणुष्व ( १९४ )- हमें धन दे । 

५ श्ुमन्तं चित्रं ग्राम द्क्षिणिन आ संगृभाय 
( १६७ )- शब्द करनेवाले, लेने योग्य, विलक्षण धन दांये 
हायसे संग्रह करके हमें दें । 

इसमे “ चित्रे, आएं, श्लुमन्तं ” ये तीन धनके 
विशेषण हें । यहां उनका थोडा सा विचार करते हैं । 

चित्र॑- विलक्षण, चमकनेवाले, तेजस्वी । 
आभ- हाथमें लेने योग्य । 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


(११९ ) 


श्लु-मन्तं - शब्द करनेवाले, अन्न देनेवाले । 

इन शब्दोके विचारसे यह ज्ञात होता है कि वे धन 
चमकनेवाले अर्थात्‌ सोने, चांदीके, हाथोंमें अनेक संख्यामें 
लेने योग्य ओर शब्द करनेवाले, आवाज करनेवाले होते 
होंगे । धातुके सिक्के अथवा विशिष्ट प्रकारके टुकडे ही य 
हो सकते हें। ` आ संगृभाय ' यह शब्द यह बताता है, कि 
लोग इनका संग्रह करते थे । इससे, ये सिक्के छोटे छोटे 
ट्कडोंके रूपमें थे, यह भी प्रतीत होता है । 

६ नः सुगव्या अश्वया रथया महोनां चरिवस्य 
( १८६)- हमें उत्तम गाय, उत्तम घोडे और उत्तम रथोंसे 
समृद्ध कर । इसमें गाय, घोडे और रथ भी संपत्ति है ऐसा 
कहा है, पर यह धन ' ग्राभं ' अनेक संख्याओंमें हाथमें ग्रहण 
करने योग्य, ` क्षु-मन्त ' आवाज देनेवाले, और “ चित्र: 
चमकनेवाले नहीं है। इस लिए गाय, घोडे और रथोकी 
सम्पत्ति हजारोंकी संख्यामें दिए जानेवाले धनसे भिन्न है । 

इस प्रकारका धन वेदिक कालमें उपयोगमें आता था । 
यह विषय और भौ विचारणीय है। 

रथ ओर घोडे 

इन्द्रके रथ थे और रथ चलातेके लिए उत्तम शिक्षित 
घोडे भो उसके पास थे । 

१ मन्द्रैः मयूर-रोमभिः हरिभिः आयाहि (२४६)- 
सुन्दर मोरके रंगके समान अयालवाले घोड़ोंसे हे इन्द्र ! तू 
यहां आ। 

२ हरीणां स्थाता ( १९३ )- घोडोंके रथमें बेठने- 
वाळा इन्द्र । 

३ वृषणा हरी उप युयुजे- वृत्रहा आ जगाम 
( ३०८ )- बलवान्‌ दोनों घोडे उसने रथम जोड लिए हें, 
और वत्रको मारनेवाळा इन्द्र आ गया है । 

४ ब्रझयुजः केशिनः हिरण्यये रथे युक्ताः आ 
सहस्रं शतं हरयः त्वा आ वहन्तु ( २४५ )- कहने 
मात्रसे ही रथमें जुड जानेवाले सुन्दर अयाळवाले, सुनहरे 
रथमें जोडे जानेवाले हजारों और संकडों घोडे इन्द्रको जहां 
जाना होता है, वहां पहुंचाते हें। इस वचनमें इन्द्रके घोड़े 
केसे सुशिक्षित थे, यह बताया गया है । 

बह्म-युज्ञ+- सुचनाके शब्द सुनकर ही उठकर खडे हो 
जानेवाले, मंत्र बोलते ही रथमें जुड जानेनाले । यह उत्तम 


(१२०) ' 


सुशिक्षित घोडोंका लक्षण है । इञ्ञारा होते हो खुद-ब-खुद 
जागकर खडे हो जानेवाले । अत्यन्त सुशिक्षित घोडे ही ऐसा 
कर सकते हूँ । 

केशिनः- उत्तम अयाल ( गर्दन के वाळ ) वाले । 

हिरण्यये रथे युक्ताः- सोनेके रथमें जोडे 
जानेवाले। 

सहस्नं रातं हरयः- हजारों अथवा सौ घोडे । 

एक रथमें हजार अथवा सी घोडोंका जोडा जाना सम्भव 

नहीं । इन्द्रके साथ दूसरे अधिकारी भी होंगे, ये घोडे उन्हींके 
होगे । बडे लोगोंके रथके साथ अनेक घुडसवार होते हुँ, उसी 
प्रकार इन्द्रके साथ भी होंगे । अथवा आलंकारिक भाषामें 
यह “ किरणों ” का वर्णन! होगा क्योंकि अनेक स्थलपर 
“ हरी ” दो घोडोंके जोडे जानेका वर्णन है । दो घोडोंका 
रथमें जोडा जाना सम्भव हुँ। अतः हजार और स्रौ यह 
वर्णन आलंकारिक होना चाहिए अथवा किरणोंका वाचक 
होना चाहिए। 


गाय 

इन्द्रका सम्बन्ध जैसा घोडोंके साथ है, बंसा ही गायोंके 
साथ भौ है । जेसे-- 

१ यज्ञस्य मही रप्सुदा (११७)- यज्ञके लिए बहुतसा 
दूध देनेवाली गायको आवश्यकता होती है, क्योंकि यज्ञमे 
इन्द्रको बुलाया जाता है । 

२ उभा कर्णा हिरण्यया ( ११७ )- गायके दोनों 
कान सोनेके चिन्हसे सुशोभित होते हैँ । 

रै नः रेचतीः तुवि- वाजाः सन्तु ( १५३)- हमारी 
गायें बहुत दूध देनेवाली हों । 

४ श्रवसः च कामः गोमति बजे नः आ भज 
(३१८ )- बल अथवा अन्नको इच्छा करनेवाला तू हमें 
गायोंके गोष्ठको दे । गायोंके गोष्ठमें हस रहें । 

५ खवदुंघां खुढुघां उरुधारा इपं घेनु इन्द्र 
आहुध ( २९५ )- दूष देनेवाली, सरलतासे बुहनेवाली, 
बहुत दुध देनेवाली, अन्नरूपी गायके, रिए इन्द्रको में प्रार्थना 
करता हूं । 

६ नः गव्यूति घृतेः आ उक्षतं ( २२० )- हमारे 
गरयोंके स्थानोंपर घीकी वर्षा हो, हमें घी बहुत मिले । 

७ धेनवः गायः चत्सं ( २०१ )- डुभार गाये भपने 
वछडेके पास जाती हू । 


साम्रचेदरका खुवोध अनुवाद 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


यह गायोका वर्णन इस ऐन्द्र काण्डमें है। बहुतसी गाये 
हमारे पास रहें, और दूध ब घी खूब मिले, यह तात्पर्य हे । 

इन्द्रकी मादा 

१ इन्द्रं त्वा देवी जनित्री अज्ञीजनत्‌ ( ३७९ )- 
तुझ इन्द्रको सबको उत्पन्न करनेवालो द्यावापृथिवी इन देवियोंने 
उत्पन्न किया । इस इन्द्रकी दो माताये हैँ । 

२ चन्यानासः ईखयन्तीः अवस्युवः ज्ञातं तं 
उपासते ( १७५ )- स्तुतिके योग्य, गति करनेवाली, 
निरन्तर कार्य करनेंबाली उस माताका यहू बलशाली पुत्र 
उत्पन्न हुआ, उस पुन्रकी वह उपासना करने लगी, उसके 
पास रहकर उसकी सेवा करने लगी । 


एक खानपर बैठकर स्तुति करना 


एक स्थानपर बैठकर, सव संगठित होकर इन्द्र परमेश्वर 
को उपासना आर्य जोग करते थे । 


१ तत्‌ सचा गाय ( ११५ )- उन स्तोग्रॉंको एक 
स्थानूप्र बैठकर गावो । 

२ आ इत, निपीदत, इन्द्रं अभि प्र गायत ( १६४ )- 
माओ, बेठो और, सब मिलकर इन्द्रके स्तोत्र गाओ । 

३ इन्द्रं इत्‌ सचा स्तोत, मुहुः शंसत ( २४२ )- 
इन्द्रको एक जगह वेठफर स्तुति करो और उसकी बारबार 
स्तुतिं फरो । 

8 यामनि जीवाः ज्योतिः अशीमहि ( २५९ )- 
यज्ञमें एक जगह मिलकर स्तोत्र गायें और तेज प्राप्त करें । 

५ सत्राच्या घिया मघवान्‌ आगमत्‌ ( २९० )- 
एकत्र बैठकर गाये गये स्तोत्रोंको मुनतेके लिए इन्द्र आता है। 

६ विश्वा ओजसा दिचः पर्ति समेत ( ३७२ )- 
अपने बलसे द्युलोकके स्वामी इन्द्रको एक जगह इकद्ठे 
होकर बैठकर स्तुति करो । 

७ वयो यथा, त्वा सीदन्तः अभि नोनुमः (४०७)- 
पक्षो जैसे एक जगह इकट्ठे होते हें, उसी प्रकार हम भी एक 
जगह इकट्ठे होकर तुझे नमस्कार करते हे । 

८ सधमाद्ये आपि नः बुधे भव ( २३९ )- यत्त 
स्थानमें एकत्र वेठकर तू इन्द्र ! हमारा मित्र हो, और हमारी 
उन्नतिमं सहायक हो । 

जहां यज्ञ होता था, वहां सब आर्ब भाते थे, एक जगल 


चतुर्थ अध्याय ] 


इकट्ठे होकर बेठते थे और सव मिलकर इन्द्रकी प्रार्थना, 
स्तति और उपासना करते थे ओर एक जगह बैठकर प्रार्थना 


करनेके कारण उनमें एकता थी । एक जगह इकट्ठे होनेका 
यह लाभ है। 
ज्ञानी केसे होता हे? 

१ कः ब्रह्मा तं इन्द्रं सपर्यति ( १४२ )- कौन ज्ञानी 
उस इन्द्रको उपासना करता है? एक स्थानपर बेठकर 
उसकी प्रार्थना करनेसे ज्ञानकी वृद्धि और सामर्थ्यं प्राप्त 
होता है। 

२ उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां घिया विप्रा 
अज्ञायत ( १४३ )- पर्वतकी उपत्यका ओर नदीके संगम 
पर बेठकर अपना मन उस परमात्मामें लगानेसे महाज्ञानी 
बनता है । 

ज्ञानी बननेके लिए ऐसी तपस्या करनी चाहिए । पर्वेतपर 
और नदीके संगमपर मनकी एकाग्रताके लिए अनुकूल 
वातावरण मिलता है । घरमे भी यदि एकान्त स्थान मिले 
और मन एकाग्र हो इसके लिए आवश्यक तैथ्यारी करके 
साधना प्रारम्भ होनेपर मन एकाग्र होनेसे जो लाभ होने 
सम्भव है, वे लाभ हो सकते है। थोडे अधिक कष्ट होंगे, 
बस इतना ही है, पर लाभ होगा अवश्य । 


इन्द्रका रथ ओर वज्र 
१ अनवः (ऋभवः) ते अश्वाय रथं ततश्लुः, त्वष्टा 
चुमन्तं वज्रं ( ४४० )- मनुव्य कारीगर ऋभुओंते इन्द्रके 
घोड़ोंके लिए रथ बनाया, और देवोंके कारीगर त्वष्टाने 
इच्रके लिए तेजस्वी बस्त्र तेय्यार किया । 
उत्तमसे उत्तम रथ और वक्त्र लेकर इन्द्र उत्तम प्रकारसे 
तेय्यार हो जाता था, और ऋभु रथ इत्यादि बनाते थे और 
त्वष्टा फौलादके वज्र बनाकर इन्द्रको देता या । युद्ध करने- 
बाले बोरोंको उत्तमसे उत्तम शस्त्रास्त्र बनाना आवश्यक है, 
नहीं तो युद्धमें विजय मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है । 
इन्द्रके पास ऋभु, त्वष्टा आदि उत्तम कारीगर है, और 
युद्धके लिए आवश्यक शस्त्रोंका उत्तम रीतिसे निर्माण करते 
हें। इस कारण इन्द्र सदा ही विजयी होता है। 
इन्द्र जख्म ठीक करता हैं 
१ यः अभिश्चिषः ऋते नित्‌ जत्रभ्यः आत्दः पुरा 
सोध संघाता, मघचा पुरू-वसु; विहृतं पुनः निप्कर्ता 
१६ ( साम. हिन्दी ) 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( १२१ ) 


( २४४ )- यह इन्द्र जोडनेका कोई साधन न होते हुए भी 
किसी संधिके टूट जानेपर शीघ जोड देता है, और धनवान्‌, 
बहुत ऐश्वर्यंवान्‌ इन्द्र टूटे हुए भागोंको उत्तम रीतिसे फिर 
जोड देता है, और घावोंको ठीक करता है । 


वस्त्रास्त्रोंसे युद्ध करनेवाले वी रोंकी इसका ज्ञान आवश्यक 
है । युद्धमें शस्त्रोंके जख्म तो होने ही हे, पर उनको शीघ्र 
ही ठीक करनेका ज्ञान होना आवश्यक हैँ इन्द्र इस चिद्यामें 
कुशल है, इसे उपरोक्त वचन स्पष्ट करता है। अम्य 
देवोंमें अध्विनीकुमार इस कार्यसें निपुण हैँ, पर इन्द्र वीर 
होते हुए भो घावोंको ठीक करनेमें वह कुशल है । यह 
यहाँ द्रष्टव्य है । 


दुःख दूर करना 

इन्द्र दुसरोंके दुःख दुर करता है। इस विषयमें निम्न 
मंत्र हैं--- 

१ दुष्वप्न्यं परासुव ( १४१ )- बुरे स्वप्नोंको और 
उनके कारणोंको दुर कर । दुःख देनेवाले स्वप्न आवें ही च 
ऐसा कर । 

२ निर्कर्तीनां परिबुज वेत्थ ( ३९६ )- दुःखोंको दुर 
कैसे किया जाए यह तू जानता है । 

३ अहः अह; शुन्ध्युः पारिपदां इच ( ३९६ )- प्रति- 
दिन अपनी शुद्धता करनेवाला अपनी अनिष्ट अवस्था दुर 
करता है। उसी प्रकार रोज साफ रहनेसे बिपत्तियां दुर 
होती हं । 

8 अमीवां अप, दुर्मति अप, नः अंहसः अप 
युयोतन ( ३९७ )- रोग दूर करो, दुर्बुद्धि दूर करो और 
हमसे होनेवाले पाप दुर करो दुष्ट बुद्धि दुर होनेका अर्थ 
है, पाप दुर होना और पाप दुर होनेका मतलब है रोगोंका 
दूर होना । , 

५ यं द्विषः अति नयति, ते मत्यं अंहः न, दुरितं 
न अए ( ४२६ )- जिसे शत्रुसे दूर ले जाया जाता है, उस 
मनुष्यको पाप नहीं लगता और दुष्ट भाव भी उसके पास 
नहीं आगते । 

पापके कारण दुःख उत्पन्न होते है, इसलिए अपनेमें पापकी 
प्रवृत्ति हो, अतः सावधान रहना चाहिए । अपना शरीर, 
मन, इर्ट्ियें शुद्ध रहें, पापकी प्रवृत्ति दुर हो । इन सबके 
होनेंसे हमसे दुःख स्वयं ही दूर ' हो जायेंगे, और हम सुखी 
होंगे । पापसे दूर होनेका यह प्रयत्न प्रत्येकको करना चाहिए। 


(१२२) 


विरुद्ध आचरण न करना 
हम विरुद्ध आचरण न करें, इस विषयमें आगेके मंत्र देखे 


१ न कि इनीमाखि ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
काम नहीं करते । 

२ न कि आयोपयामसि ( १७६ )- हम कोई विरुद्ध 
कार्य नहीं करते । 

३ मंत्रश्रुत्यं चरामसि ( १७६ )- मत्रोमे जो उपदेश 
किया है । उसीका हम आचरण करते हैं। 

४ हे आथवेण! दोषः आगात्‌, सवितारं देचं स्तुहि 
( १७७ )- हे अथर्ववेदके अध्ययन ' करनेवाले । यदि तेरे 
आचरणमे कोई दोष हो गया हो तो जगत्के उत्पन्न करनेवाले 
देवको स्तुति कर । 

५ सविता वे सर्वस्य प्रसविता ” सबिता यह सव 
जगतका उत्पन्न करनेवाला देव है। उसको स्तुतिसे सब 
दोष दुर होते है। 

५ उग्रं वचः अपायधीः ( ३५३ )- क्रोधयुक्त वातें न 
कर, इससे बहुत कष्ट होते हे । 

६ अव्रतः न दिनोति, कामं रयिं न स्पृशते (४४१) 
¬ शुद्ध आचरण न करनेवाला मनुष्य उस उच्च स्यानको 
नहो पा सकता । जितना चाहिए उतना घन नहीं पासकता। 

७ विद्वान्‌ मित्रः नः ऋजुनीती नयाति ( २१८)- 
ज्ञानी मित्र हमें सरल मार्गसे ले जाता है। 

८ यं अद्रुहः पान्ति सा मर्त्यः सुनीथः घ (२०६) 
¬ जिसकी द्रोह न करनेवाले देव रक्षा करते हे, वह मनुष्य 
सुनीतिसे चळनेवाला होता है । उत्तम मार्गसे चलनेवाले 
मनुष्यको देवोंके संरक्षण मिलते हे, इसलिए सदाचारसे 
बर्ताव करें, यह बेदमें कहा है । 

९ वि~-ततानां घर्तारं वरुणं वपा गिरा चन्देत 
( २८८ )- विशेष शुद्ध नियमोंके पालन करनेवाले वरुणकी 
स्तुतिपुर्वक चन्दना करें, ओर उसके समान स्वयं भी उत्तम 
नियर्मोका पालन करें । 

पुष्टिकारक अन्न खावें 

१ नः इषं पीवरीं कृणाहि ( ४५५ )- हमारे अन्न 

अधिक पोषण करनेवाले कर, मौर ऐसे अन्न तु खा । 


भाईबन्ध कोई नहीं 
१ त्वे जझुषा अञ्राठुव्य', अ-ना, सनात्‌ अनापिः, 
युथा इत्‌ आपित्बं इच्छसे (३९९)- हे इन्द्र | तु जन्मसे 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


ही आाभुरहित है, तेरे ऊपर शासन करनेवाला कोई नहीं है, 
तेरा भाई कोई नहीं, युद्धसे तू भाईपनेकी इच्छा करता है । 

इन्द्रका कोई भाई नहीं, इस कारण भाईबन्वका झगडा 
उसके लिए कुछ है ही नहीं । इन्द्र पर झासन करनेवाला 
भी कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि यह हो सब पर अधिकार 
करता हँ । इसको किसी मित्रको भी कोई आवश्यकता नहीं, 
क्योकि यह इतना सामर्थ्यवान्‌ है, कि यह अकेला ही सारे 


न्रुमंका नाश कर सकता है। यह युद्ध द्वारा सब शत्रर्मोको 


दुर करता है, इस कारण जिसके शतु दुर होतै है, वह इससे 
प्रेम करता है । इस प्रकार इसके चाहनेवाले मित्र बहुत हैं, 
पर वे इन्द्रको युद्ध कुशलताके कारण ही मिले हुँ। 

घर कैसे हों 

१ त्रिधातु ञिचरूथं स्वस्तये छर्दिः दिद्युं शरणं 
महां [ दादि ] ( २६६ ) - तीन मंजिल, तीन छप्परवाले, 
रहनेवालोंका कल्याण करनेवाले, आश्रयके योग्य और उत्तम 
प्रकाशयुक्त घर मुझे दे । 

घर तीन मंजिलोंबाले हों, तीन भागवाले हों, उसमें बहुत 
प्रकाश आवे रहनेवालोंका कल्याण हो, उसमें लोगोंकों 
रहनेफो इच्छा हो, ऐसे सुखकारक धर हों । 

दीर्घायु हों 

१ चातः नः हृदे शोभुः मयोभुः भेषजं आवातु, नः 
आयूंषि प्रतारिपत्‌ ( १८४ )- वायु हमारे घरमें हृदयको 
सुख ओर आरोग्य देनेवाले औषध अपने साथ लावे, इससे 
हमारी आयु लम्बी हो । घरमें शुद्ध वायु आवे, उसके साथ 
आरोग्य देनेवाले, शुभ गुण हमारे घरमें मनुष्योंको प्राप्त हों, 
और इस कारण हम सब दीर्घायु हों । 

२ नः तुये तुनाय जीवसे द्वाघीयः आयुः सु 
कृणोतन ( ३९५ )- हमारे पुत्र पोत्रोंको दीर्घजीवन उत्तम 
रीतिसे प्राप्त हो । 

३ खुचीराः शतहिमाः मदेम ( ४५४ )- उत्तम वीर 
सन्तान हमारे हों, और वे सब सौ वर्ष तक आनन्दसे रहेँ । 


यश्च प्राप्त हो 
१ त्वादातं इत्‌ यशः ( १९५ )- तेरी सहायतासे 
यञ्च मिले । 


२ शवसः पातिः यशाः असि ( २४८ )- तु बलका 
स्वामी है, ओर यशस्वी है। 
इसालए हम यशस्वी हों, ऐसा कर । 


चतुर्थ अध्याय ] 


~ a 
भूमि घूमती दै 
भूमि घूमती है, इस विषयका आगेके संत्रभागमें उल्लेख है- 
-१ भूमि व्यवर्तयत्‌ ( १२१ )- उसने भूमिको फिरने- 
वाली बनाया । | 
चन्द्रको धरर्यकी किरणें प्रकाशित करती हैं 
१ गोः चन्द्रमसः गुहे त्वष्टुः अपीच्यं नाम 
अमन्वत ( १४७ )- प्रकाशित होनेवाले, चन्द्रके मण्डलमें 


सूर्यकी गुप्त किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं, 
ऐसा माना जाता है। 


विद्यादेवी 
१ पावका वाजिनीवती धियावसुः सरस्वती 
( १८९ )- पवित्र करनेवाली, अन्न और बल देनेवाली, बुद्धि 
बढ़ाकर धन देनेवाली, सरस्वतीदेवी है । 
सौभाग्य आप्त हो 

१ अद्य नः प्रजावत्‌ सोभगं सादीः ( १४१ )- 
आज हमें उत्तम,सन्तानोके साथ सौभाग्य दे । 

२ नः सुळयासि ( १७३ )- हमें तु सुखी करता है। 
३ स्तोतृभ्यः सुळय ( २१३ )- स्तुति करनेवालोंको 
सुखी कर । 

४ इ्द्रापूषणा वयं स्वस्तये सख्याय वाजसातये 
हुचम ( २०२ )- हम इन्द्र और पुषाको अपने कल्याणके 
लिए, अपने साथ मित्रताके लिए, अन्न और बल बढानेके 
लिए बुजाते हें । 

सोमरस 

इन्द्रको यज्ञमे बुलाया जाता है, वर आता है और आसन 
पर बठता है, उसके बाद उसे सोमरस-दिया जाता है। उन 
सोमरसोका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ अन्धः ( १२४ )- सोमरस यह अन्न है । 

२ झुञ्चितमः ( ११६ )- सोमरस तेजस्वी है, बह 
चमकता है। 

रे सेन ( १४५ )- चन्द्रके समान वह चमकता है । 

४ तेन नूनं मदः ( ११६ )- उससे उत्साह और आनन्द 
मिलता है। 

५ यवा शिरः , १४५ )- जौका आटा और दुध 
मिलाकर उसे पिया जाता है। 

वह 


सामवेदका सुवोध अनुवादं 


(१२३) 


६ सोमः विञवासां सुक्षितीनां चेततुः ( १५४ )- 
सोम सब उत्तम मनुष्योंका उत्साह बढानेवाला है । 

७ चे पूतः ( १५९ )- सोमरस छानकर शुद्ध किया 
जाता है। 

८ दध्याशिरः सोमाल; ( २९३ )- सोमरसमें वही 
मिलाकर वह पिया जाता है। 

९ आशीर्वान्‌ ममत्तु ( ३५० )- दूध आदि जिसमें 
मिलाया जाता है, ऐसा वह सोमरस हमारा उत्साह बढाता है । 

१० रायैन्तमः द्युख्नवत्तमः सोमः (३५१)- 
शोभावाला ओर तेजस्वी सोमरस है । 

११ पुनानः हरिण्या रुचा बिश्वा द्वेषांखि तरति 
( ४६३ )- सोम शुद्ध होकर अपने हरे रंगके तेजसे सभी 
शन्रुओंको मारता है। उसके पीनेसे इतना बल अंगमें बढता है। 

१२ धारा रोचते । पुनानः हरिः अरुषः (४६३)- 
इस सोमरसकी धारा चमकती है। छाननेके बाद यह 
सोमरस चमकता है । 

१३ रखिनः गोमतः सुतस्य पिव ( २३९ )- यायके 
दूधसे मिश्रित सोमको पी । 

१४ सोमं सुनोत । पक्तीः पचत ( २८५ )- सोमरस 
निकालो और पुरोडाशको पकाओ । हि 

१५ धानावन्तं करम्मिणं अपूपयन्तं उकिथिनं नः 
प्रातः जुषस्व ( २१० )- घानकी खीलसे मिश्रित, पुरोडाशसे 
तथा स्तोन्नोंसे युक्त हमारे इस सोमरसको सबेरे पी। ( घाना- 
वन्तं) धानको भूंजकर उसका आटा सोमरसमें मिलाते हैं, 
( करम्भ ) सत्तू मिले हुए दहीको करम्भ कहते हैं, ( अपूप ) 
पुए और घानके खोळ सोमके साथ खाये जते हें। यह इच्द्रका 
सबेरेका नाइता हे । 

१६ अइमया प्ता अंशुना क्षपमाणः, यथा आइन्‌, 
इत्थं ड ( ३०५ )- पत्यरोंसे सोम पीसनेके कारण यजमान 
थक जानेपर भी बहुतसा अन्न खानेवाले राजाके समान, 
सामर्थ्यवान्‌ हो होता हैं, निर्वळ नहीं होता । 

सोमलता यह एक वनस्पति हिमालयके मौजवान्‌ शिखर 
पर उगती थी । १०-१२ हजार फोटकी ऊंचाई पर मिळने- 
चाला सोम अत्युत्तम माना जाता था, यज्ञमें यह सोमलता 
लाई जाती थो, अथवा गांववालोंसे खरीदी जाती थी। यह 
खता पत्थरोंसे कूटी जाती यी, ओर हाथकी अंगुलियोंसे 
दबाकर उसका रस निकाला जाता था, उसके बाद उसे 
चारीक छलनीसे छान कर उसमें पानी, दूध, दही मिलाया 
जाता या, शहद भी उसमें मिलाया जाता था, तब वह पीनेके 


( १२४) 


लायक होता था । केवल रस तीखा होता था, उममें पानी, 
दही अथवा दूघ मिलाकर थोडा शहद मिलानेसे वह पोनेके 
योग्य होता था । 

यह रस अग्धेरेमें चमकता था । इसके साथ पुआ, बड़े, 
खीलें और पुरोडाश आदि खानेके लिए दिया जाता था । 
इसको पीनेके बाद शूर पुरुषों में महान्‌ उत्साह उत्पन्न होता था, 
और उस उत्साहमें वीर पुरष महान्‌ शोर्यके काम करते थे। 

इन्द्र यह रस पेट भरकर पीता था, दूसरे छोग भी इसे 
पीते थे । आनन्द बढानेबाला. उत्साह बढानेवाला यह पेय 
होता था । यज्ञमें यह पेय तंय्यार किया जाता था। 
हवनके करनेके वाद यह पिया जाता था। यह सोमरसका 
बर्णन है। 

इन्द्र स्तुत्य है 

इन्द्र बहुत पराक्रमी है, इसलिए उसकी चारों ओरसे 
स्तुति की जाती है । देखिए-- 

१ पुरु-ह्ृतः ( ११५ )- बहुत लोग जिसको स्तुति 
करते हूँ । 

२ गिर्वणः ( १६५ )- प्रशंसनीय । 

३ त्वदन्यः गिरः न हिं सघत्‌ ( ३७३ )- तुझ 
इन्द्रके सिवाय और किसीको स्तुति नहीं होती । 

४ ये त्वा आरभ्य चरामसि, ते इमे वयं ते (३७३) 
-जो तुझसे स्तुति करना प्रारम्भ करते हैं, वे ये हम तेरे ही 
है, तेरे भक्त है। 

५ महान्‌ अखि ( ३४६ )- इन्द्र ! तु महान्‌ है। 

९ विश्वा गिरः समुद्र-व्यचसं, रथीनां रथीतमं, 
याजानां पति, सत्पानि इन्द्रं अचीवृधन्‌ ( ३४३ ) - सव 
स्तृतियां, समुद्रके समान विस्तीर्ण, रथियोंमें मुख्य, बलोके 
स्वामी, सज्जनोंके पालनकर्ता इन्द्रके यशको बढाती हैँ । 

७ वाजानां वाजपतिः, हरिवान्‌ इन्द्रः उक्थेभिः 
मन्दिष्ठ ( २२६ )- बलोंके और अन्नोंके स्वामी, घोडोंको 
र्नेवाला इन्द्र स्तोत्रोंसे प्रशंसित होता हँ । 

८ तव इदं सख्यं अस्तृतं ( २२९ )- तेरी यह मित्रता 
अदूड है । 

९ त्वदन्यः मर्डिता न अस्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
स्तुतिके योग्य और कोई भी नहां है । 

१० ऋची-षमः ( १६९ )- वेदमंत्रोंसे इस इन्द्रकी 
स्तुति की जाती है। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ एन्द्रं काण्डम्‌ 


इन्द्रकी स्तुति 

१ वोधन्मना शाक्रः आशिषं श्रणोतु ( १४० )- 
हमारे मनको इच्छा जाननेवाला सामर्थ्यवान्‌ इन्र हमारी 
स्तुति सुने । 

२ चर्षणीनां सम्राजं, गीर्भिः नव्यं, नृषाहं नरं 
मंहिष्ठं इन्द्रं प्रस्तोत ( १४४ )- मनुष्योंके सम्राट्‌, 
स्तोत्रोंसे स्तुति करने योग्य, शन्का पराभव करनेवाले, नेता 
महान्‌ इन्द्रकी स्तुति करो । 

३ ऊतये खुरूप-कृत्जुं यवि च्वि जुहमसि (१६०) - 
हमारे संरक्षणके लिए, उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको हम 
प्रतिदिन बुलाते है । 

४ इन्द्रं गिरा अभि प्र अर्च ( १६८ )- इन्द्रकी 
स्तुति करो | 

५ इन्द्रं वाणी अनूयत ( १९८)- इन्द्रको हमारी 
बाणी स्तुति करती है। 

६ ते गिरः असग्र, बृपर्भ प्ति त्वा प्रति उद्हासत्‌ 
( २०५ )- तेरी स्तुति हमने की, बह बलवान्‌ स्वामी तुझ 
इन्द्रको पहुंच गई है। 

५ महे प्रचेतसे देचाय कढु चचः शस्यते, तत्‌ 
इत्‌ अस्य वर्धनम्‌ ( २२४ )- महान्‌ ज्ञानी इसकी 
साधारण स्तुति भी उसके महत्वका वर्णन करती है। 

८ यथा तिदे खु-राधखं इन्द्रं अभि अचे (२३५) 
-जेसा जानते हो, वेसा ही इन्द्रको आराधना करो । 

९ अन्यत्‌ मा चित्‌ विशेसत, मा रिपण्यत, 
बुपण इत्‌ स्तात ( २४२) दूसरा कुछ न करो, बेकार 
प्रथत्न मत करो,-सलवान्‌ इन्द्रकी हो स्तुति करो । 

१० इमा गिरः त्वा वर्धन्तु ( २५० )- यह स्तुति 
तेरा प्रभाव बढाती है। 

११ पावकवर्णाः शुचयः विपारिचितः स्तोमैः 
अभ्यनूयत ( २५० )- अग्निके समान तेजस्वी शुद्ध ज्ञानी 
स्तोत्रोसे इन्द्रकी स्तुति करते हुँ^ 

१२ वहते बह्म अर्चत ( २५७ )- महान्‌ इन््रके लिए 
स्तोत्र कहो । 

१२ इन्द्रं नः ब्रह्माणि डय भूयत ( २६७ )- इन्द्रको 
हमारे स्तोत्र अलंकृत करते हे। 

१४ गायत्रिणः त्वा गायन्ति, अककिणः अके 
अर्चन्ति, ब्रह्माणः त्वा उद्येमिरे ( ३४२ )- ` गायन 
करनेवाले मनुष्य तेरे स्तोत्र गाते हुं, उपासक तेरो उपासना 


चतुथे अध्याय ] 


करते हे, और ब्राह्मण तुझ इन्द्रका यह सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा 
वर्णन करते है । 

१५ शुद्धेन साम्ना शुद्धैः उक्थे, शुद्ध इन्द्रे स्तवाम 
( ३५० )- शुद्ध सामगानसे, शुद्ध स्तोत्रोंसे शुद्ध इन्द्रको 
स्तुति करते हुँ । ( 

१६ अप्रहणं शवसः पति विरताखाहं नरं शचि 
विइववेदसं इन्द्रं ग्रणीपे ( ३५७ )- घामिकोंका संरक्षण 
करनेवाले, बलके स्वामी, सब इात्रुओंका नाझ करनेवाले, 
नेता, सामर्थ्यवान्‌, सर्वज्ञ इन्द्रकी स्तुति करो । 

१७ बिश्वा ओजसा दिघः पति समेत ( ३७२ )- 
सब सामर्थ्यसे चुलोकके पालक इन्ट्रकी एक स्यानपर 
बैठकर उपासना करो । 

१८ यः एक इत्‌ जनानां अतिथिः भूः ( ३७२ )- 
जो अकेला ही इन्द्र अतिथिके समान लोगोंका पूज्य है । 

१९ बृहतीः गिरः चर्षणी-ध्नं इन्द्रं अभ्यनूषत 
( ३७४ )- बहुत स्तुतियां मनुष्योंके पुज्य इन्द्रकी स्तुति 
करती हुँ । 

२० अवसे इन्द्रं खुबरक्तिभिः मंहय ( ३७७ )- अपने 
संरक्षणके लिए इन्द्रके महत्त्वको उत्तम बचनोंसे बढावो । 

२१ शातं आवत्रृत्याम्‌ ( ३७७)- इन्द्रकी स्तुति सेकडों 
समथ करो | 

इस प्रकार इन्द्रको स्तुति की जाए, यह इस वर्णनका 
उद्देश्य है । इन्द्रके गुण गानेवाले, सुननेवाले और दूसरे लोग 
जो सभामें है, उन सवका लाभ इस स्तुतिके श्रवणसे होता 
है । जैसे-- 

“ चञरधारी, शूरवीर, पराजित न होनवाला, हमेशा 
विजयी, सव झन्रुओंको एक साथ मारनेवाळा, युद्धमें किसीके 
आगे न झुकनेवाला इन्द्र है । ” 

यही इन्द्रकी स्तुति है। बारबार यह कहा गया है। वार- 
वार सुननेसे अपने मनपर उसका परिणाम क्या होगा 
इसका विचार पाठक करें । इस स्तृतिको करनेवालेमें और 

सुननेवालेसें, मेरे अन्दर ये गुण आवें, ऐसा भाव उत्पन्न होता 
हैं, और यदि वह यत्न करे तो कुछ दिनोंके अनुप्ठानसे उसमें 
ये गुण आ जायेंगे और तब वह शूर वन सकेगा । स्तुतिसे 
यह लाभ होता हँ देबोंके गुण मुझमें आवें ऐसे विचार 
आनेका मतलव है कि उन्नति प्रारम्भ हो गई । उसके आगे 
उन गुणोंको अपने अन्दर जानेका यत्न करना चाहिए। ऐसा 
जो यत्त करेगा वह श्रेष्ठ होगा इसमें कोई शंका ही नहीं है । 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


(१२५) 


उपमा 


बेदोंरें उपमायें देकर विषय समझाया जाता है, वे उपमायें 
ऐन्द्र-काण्डमें इस प्रकार हे-- 


१ गये शं न ( ११५ )- गायको जँसे घास सन्तोष 
देते है, उसी प्रकार ये स्तोत्र ( शाकिने इन्द्राय झां ) 
शक्तिमान्‌ इन्द्रको सन्तोष देते है । 

२ पुप्रावन्तः यथा पशु ( १३६ )- जाल हाथमे लिए 
शिकारी जैसे पको खोजते है, उसी प्रकार हम (न्वा 
विचक्षते ) तुझ इन्द्रको खोजते है। 

३ सिन्धवः समुद्राय इब ( १३७ )- नवियां जँसे 
समुद्रको प्राप्त होती है, उसी प्रकार ( विश्वा रष्टयः विशः 
अस्य मन्यवे सं नमन्त) सब प्रजाये इस इन्द्रके उत्साहके 
आगे झुकती हें । 

४ गावः धेनचः वत्सं न ( १४६) जैसे दुधार गाय 
बछडेके पास जाती हुँ, उसी तरह हमारी ( इमाः गिरः 
त्या अभि प्रनोनुवः ) ये स्तुतियां तुझ इसके पास 
जाती हुं । 

५ सुदुघां गोदुहे इच ( १६० )- उत्तम दूध देनेवाली 
गायको जिस प्रकार दूध-दुहनेके समय बुलाते हें, उस तरह 
( ऊतये सुरूपक्रत्य यवि दावि जुहमसि ) अपने 
संरक्षणके लिए उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको रोज बुलातें हे। 

६ द्योः न ( १६६ )- जिस प्रकार द्युलोक विस्तीर्ण 
है, उस प्रकार ( शव; घथिना) इस इन्द्रका बल विस्तृत हूँ। 

७ कपोतः गर्भयि इच ( १८३ )- जिस प्रकार कबूतर 
कवूतरीके पास जाता है, उसी प्रकार ( अयं ते) यह तेरे 
पास आता है। 

८ सिन्थवः समुद्रं न ( १९७ )- जिस प्रकार नदियां 
समुद्रको प्राप्त होती हँ, उस प्रकार ( इन्द्चः त्वा आवि- 
शन्तु ) ये सोमरस तुझे प्राप्त होते है । 

०, ऋभुं ऋभुक्षणं रायि न ( १९९ )- कारीगरको 
जिस प्रकार पोषण करनेवाले अन्न मिलते हे, उसी प्रकार 
( वाजी वाजिनं ददातु नः ) वलवान्‌ इन्द्र हमें धन देवे । 

१० वाजयन्तः क्रति यथा ( २१४ )- अन्न उत्पन्न 
करनेवाले जिस प्रकार कुंओंके पानीसे खेतको सींचते है, उसी 
प्रकार ( मंहिष्ठ इन्दुभि; सिच ) महान्‌ १खको सोमरसों- 
से सींचो । 

११ युवजानिः महान्‌ इव ( २२७ )- तरुण स्त्रीका 
पति जिस प्रकार स्त्रीके पास जाता है, उसो प्रकार ( सुतं 


(१२६) 


उप याहि ) इस सोमके पासं तु आ। इसमें समात्त मनके 
आकर्षणका वर्णन है। 

१२ सुतं वाताप्याय इमदा (२२८)- सोमरसमे पानी 
मिलानेके लिए लोग जिस प्रकार पानीके नहरोंके पास 
जाते है, उसी तरह ( दीर्घ खुत॑ कदा अवारुभ्यात ) 
इस महान्‌ यज्ञमें तुझे लानेके लिए तेरे पास कब आयें ?, 

१३ अदुग्धाः धेनवः न ( २३३ )- जिस तरह लोग 
ने दुही यायके पास जाते हे, उसी तरह ( अस्य जगतः 
तस्थुपः ईशानं स्वरर त्वा अभिनाजुमः ) इस स्थावर 
ब जंगम जगतके स्वामी और आत्मज्ञानी हम तुझे नत्र 
होकर कब मिलें ? 

१४' स्वसरेघु धेनवः वत्सं, न ( २३६ )- गौशालामें 
दुधाद गाय जिस: तरह अपने बछडेके पास जाती है, उसी 
प्रकार ( दस्मं ऋतीषहं इन्द्रं गीभः अभि नवामह्‌ ) 
सुन्दर और शत्रुको हरानेवाले इन्द्रके पास स्तुति करते हुए 
जाते है । 

१५ सुद्रवं नेमि त्वष्टा इच ( २३८ )- उत्तम लकडीकी 
_ घराको बढई जिस प्रकार उत्तम बनाता है, उसी तरह 
( पुरुहर्न गिरा आ मे ) बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्रको 

प्रणाम करके अनुकूल बनाता हुँ । 

१६ पाशिनः धन्वा इव तान्‌ आति आयाहि ( २४६) 
“जाल हाथोंमें धारण करनेवाले शिकारी जिस तरह 
रेगिस्तानको पार करके जाते हे, उस प्रकार तु दुष्टोंको पार 
करके आ 1 

१७ पारिनः च, मा त्वा नियसुः, णहि ( २४६ )- 
जाल लिए हुए शिकारी जिस प्रकार पक्षियोंको पकडते हँ, 
उस प्रकार तुझे वीचमें कोई भी न पकडे, तु हमारे पास आ। 


१८ वाजयन्तः रथाः इव ( २५१)- अन्न लेकर जाने- 
बाले रथके समान ( मधुमत्तमाः मिरः त्वा उदीरते ) 
मधुर स्तोत्र तेरे लिए बोरे जाते हे, वे तुझतक पहुंचते है । 

५९ यथा गौरः ( सुगः ) तृष्यन्‌ अपाकृतं इरिणं 
अचेति ( २५२ )- जिस प्रकार प्यासा हिरण पानीसे भरे 
हुए तालाबके पास जाता है, उसी प्रकार तू (नग तूयं 
आगहि) हमारे पास जल्दी आ। 

२० भगं न ( २५३) - भाग्यवान्‌ के समान ( यशसं 
चरुविदं त्वा पराचरामि ) यशस्वी, धनवान्‌ तेरी हम 
आराधना करते हें । 

२१ यथा पुत्रेभ्यः पिता ( २५९ )- जैसे पुन्नोंको पिता 
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[ एन्द्रं काण्डम्‌ 


शिक्षा देता है, वंसे ही ( नः शिक्ष ) तु हमें भी शिक्षा दे । 

२२ आपः न ( २६१ )- जसे पानी सोममें मिलाया 
जाता है, वसे ही हम तुझे प्राप्त करते हैं । 

२३ सूर्य श्रायन्तः इव ( २६७ ) जिस प्रकार किरणें 
सूर्यका सहारा लेती हँ, उसी प्रकार ( विश्वेत्‌ इन्द्रस्य 
भक्षत ) सब विइव इन्द्रका आश्रय लेता है । 

२३ भागं न ( २६७ )- पिताके घनके भागको जिस 
तरह पुत्र पानेकी इच्छा करता है, उसी तरह ( प्रति 
दीधिमः ) हम अपने पिताके घनमेंसे हिस्सा मिले ऐसा 
चाहते हें । 

२५ निधया वद्धान्‌ इव (३१९ )- वन्धनमें पडे हुएको 
जैसे मुक्त किया जाता हुँ, उसी तरह ( अस्मान्‌ मुमुग्धि) 
हमें मुक्त कर । 

२६ चक्रियो अक्षेण इच ( ३३९ )- जैसै चक्र घुरिके 
आधारपर रहते हुँ, उसी तरह ( पृथिच्रीं उत द्यां विष्वक्‌ 
र ) पृथिवी और द्यु ये दोनों ही लोकोंको वह आधार 

पृ 

२७ वंशं इव त्वा उच्चेमिरे ( ३४२ )- बांस जैसे उपर 
उठाते हैं, उस तरह तुझे उन्नत करते हैँ। इन्द्रकी स्तुति 
गाकर इन्द्रफे यज्ञको चढाते हुँ । 

२८ सूर्यः रदमिभिः रजः न (३४७)- जैसे सुर्य अपनी 
किरणोंसे अन्तरिक्षको भर देता है। उस प्रकार ( इन्द्रिये 
त्वा आ एणकलु ) तेरी इन्द्रियकी शक्ति तुझे भर: दे । 

२९ रथीः इव ( ३४९ )- रथमें वंठनेवाले चौर जैसे 
अपने इच्छित स्थानपर पहुंच जाते है, उसी प्रकार हमारी 
( गिर; ) स्तृतियां तुझे पहुंचती है । 

३० चत्सँ घेनवः गावः इव ( ३४९ )- बछडेके पास 
जेसे दुधार गाय जाती हँ, उस तरह (त्या अभि अनूपत ) 
तेरे पास हमारी स्तुति पहुंचती है। 

३१ रथं यथा ( ३५४ )- रथको जैसे हम चलाकर 
अपने इच्छित स्थानको ले जाते हुँ, उसी त्रह ( इन्द्रं आ 
वर्तयामास ) इसको हम यज्ञमें लाते हैँ । 

३२ अहः न ( ३६५ )- हम पापसे जँसे बचते हे, उसी 
तरह ( द्विषः तराति ) झन्रुओसे भी अपना बचाव करते हुँ । 

३३ क्षोणीः इव ( ३७३ )- पृथ्वी जैसे सबको आधार 
देती है, ( नः चचः प्रति हर्य ) उसी तरह हमारी स्तुति 
स्वीकार कर। 

३४ यथा जन्यः मर्ये पति न पारिष्चजन्तः (३७५)- 
जेते स्त्रियां अपने पतिका आलिगन करतो हे, उस तरह 


चतुथै अध्याय ] 


( ऊतये इन्द्रं स्वर-युवः मतयः अच्छा अनूपत ) अपने 
संरक्षणके लिए इन्द्रको आत्मज्ञानयुक्त अपनी स्तुतिसे प्राप्त 
होते है । 

३५ उषा इच ( ३७९ )- उषा जिस प्रकार प्रकाशसे 
विश्वको भर देती है, उस प्रकार तू (उभे रोदसी आ 
पप्राथ ) पृथ्वी और द्युलोकको अपने तेजसे भर देता है। 

३६ गिरिः न ( ३९३ )- पर्वतके समान ( विञ्चतः 
पृथुः द्विस्पति; ) सबसे महान्‌ तू छुलोकका स्वामी है। 

३७ उदा ग्मन्तः उदभिः इव ( ४०६ )- पानी लेकर 
जानेबाले मित्र जिस प्रकार पानोसे खेलते है, उसी तरह हम 
( त्वा उप सस््ुग्महे ) तेरे पास आते हैँ । 

३८ यबसे रणा गाचः न (४२२ )- जिस प्रकार 
घासको सुन्दर गाये प्राप्त करती हूँ, उसी तरह ( ते सख्ये ) 
तेरी मित्र ताके लिए हम तेरे पास आते है । 

३९ पुत्रास? वाज- सातये पितरं न ( ४५९ )- पुत्र 
अन्न प्राप्तिके लिए जैसे पिताके पास जाते है, वसे ही हम 
तरे पास आते है । 

४० महिषं वीरं वाज-खातये ( ४५९ )- जिस 
प्रकार महान्‌ बीरको युद्धमें बुलाते है, उसी तरह तुझे अपने 
संरक्षणके लिए बुलाते हैं । 

४१ सूरः सयुग्भिः न (४६३ )- सूर्यं जैसे अपनी 
किरणोंसे चमकता है, उसी प्रकार सोमरस ( पृष्ठस्य चारा 
रोचते ) अपने तेजसे चमकता है । 

४२ नृतः ! तये प्रथमं पूव्यं तव तत्‌ अपः दिवि 
प्रवाद्यं ( ४६६ )- हे इन्द्र ! मनुष्योंका हित करनेवाले 
तेरे चे अपुर्व कर्म युलोकर्मे प्रशंसनीय हो गए हें । 

४३ देवस्य असुः सहसा रिणन्‌ (४६६ )- 
प्राण तु नष्ट करता है । ( देचः= राक्षस ) 

४४ विश्वं अ-देवं सहसा अभिञ्षुचः ( ४६६ )- 
सभो असुरोंको तूने अपने सामथ्यसे पराजित किया । 


सुभाषित 


१ सत्वने सचा गाय (११५ )- सामर्थ्यशाली 
इन्द्रको एक साथ स्तुति करो । 

२ शाकिने शं ( ११५ )- शक्तिमानुको सुख प्राप्त 
होता हे। 

३ है शतक्रतो ! ते चुम्नितम: ( ११६ )- हे संकडों 


कम करनेवाले वोर! तेरा आनन्द निञ्चयसे तेजको 
बढ़ानेयाला है। 


राक्षसोंके 
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( १२७ ) 


४ त्वं सहसः वलात्‌ आजसः अत्रिजातः ( १२०) 
- तु शत्रुको हरागेवाले बल और श्रेष्ठ सामथ्येसे उत्पन्न 
हुआ है। 

५ भूमिं व्यवर्तयत्‌ १२१ )- उसने भूमिको घुमाते 
हुए स्थापित किया हैं । 

६ त्वे एक इत्‌ वस्व ( १२२ )- तु अकेला ही धनोंका 
स्वाभी हैँ। 

७ है अनाभयिन्‌ ! ते ररिम ( १२४) - हे निर्भपवीर ! 
तुझे हम आनन्दित करते हैं । 

८ नर्यापसं चुपर्भ अस्तार ( १२५ )- सार्वजनिक 
हितके काम करनेवाले, बलवान्‌ और झत्रुपर अस्त्रको 
फंकनेवालेकी में प्रशंसा करता हूँ । 

९ हे इन्द्र ! तत्‌ सर्व ते वशे ( १२६ )- इन्त्र ! ये 
सब. तेरे आधीन है । 

१० युवा सखा सुनीती आनयत्‌ ( १२७ )- जो 
तरुण मित्र है, वह सुनीतिसे सुख लाता हूँ । 

११ आदिशः सूरः अकतुषु नः मा अभ्यायमत 
( १२८ )- चारों ओरसे झास्त्रोंकी मार करनेवाला शमु 
हमारे ऊपर रात्रीके समय चढाई न करे। 

१२ तत्‌ त्वा युजा वनेम ( १२८ :- यदि वैसा शत्रु 
आवे भी तो हम तेरी सहायतासे उसे दूर करें । 

१३ ऊतये सानसि सजित्वानं सदासहं वापि 
रयिं आभर ( १२९) हमारे संरक्षणके लिए, उपभोगके 
योग्य, शत्रुपर विजय प्राप्त करानेवाले, हमेशा शत्रुको 
हरानेवाले, शरेष्ठ घनसे हमें भर दे। 

१४ चय महाधन अभ घृत्रघु युजे वाज्नणे इन्द्रं 
हवामह ( १३० )- हम बडे तथा छोटे युद्धोंमें और घेरने- 
वाले शच्रुके साथ होनेंवाले छोटे युद्धमें सहायताके लिए 'मित्रके 
समान इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हैँ । 

१५ सहस्रवाद्वे पोस्यं आददिए ( १३१ )- हजारों 
भुजाओंवाले राक्षसोंके साथ होनेवाले युद्धमें इन्द्रका बल 
प्रकट होता है । 

१६ विइवा द्विपः अपभिन्धि ( १३४). सब शत्रुओका 
नाश कर । 

१७ वाधः सथः परिजहि ( १३४ )- वाधा करने- 
वाले झत्रुओंको नष्ट कर । 

१८ स्पाइ तत्‌ वसु आभर ( १३४ )- सुन्दर घन 
हमें भरपुर दे । 

१९ यामं चित्रे न्युंजते ( १३५ )- युद्धनें अवुभुत 
शूरवीरता वह दिलाता हूँ । 


(१२८) 


२० विद्या कृष्टयः विशः अस्य मन्यवे सँ नमन्त 
( १३७ )- सब प्रजाये इसके कोधके आगे झुकती हँ । 

२१ देवानां अवः इत्‌ महत्‌ ( १३८ ) - देवांसे प्राप्त 
होनेंबाले संरक्षण निश्चयसे महान्‌ हें । 

२२ तत्‌ अस्माकं ऊतये वयं आबुर्णीमहे ( १३८)- 
उन संरक्षणोंको हम अपनी -रक्षाके लिए स्वीकार करते हुँ । 

२३ नः प्रजावत्‌ सौभगं खावीः ( १४१ ) हमें पुत्र 
पौत्रोंको प्राप्त करानेवाले सौभाग्य दे । 

२७ दुष्वप्न्यं परासुव ( १४१ )- दुःखकारक स्वप्न 
दुर हों। 

२५ सः चुपभः युवा तुवि ्रीवः अनानतः क ? 
( १४२ ) - बह्‌ बलवान्‌, तरुण, मजबूत गर्दनवाला, और 
किसीके आगे न झुकनेवाला इन्द्र कहां है? 

२६ गिरिणां उपह्वरे च नदीनां संगमे धिया विधः 
अज्ञायत (१४३)- पर्वतोंको उपत्यका और नदियोंके संगम 
पर बैठकर वुद्धि स्थिर करके मनुष्य ज्ञानी होता है । 

२७ चर्षणीनां सम्राजं नृपाहँ मंहिछ नरं इन्द्र 
प्रस्तोत ( १४४ )- मनुष्योंमें सम्नादके समान, झत्रुका 
पराभव करने वाले, श्रेष्ठ नेता इन्द्रकी स्तुति करो । 

२८ चन्द्रमसः गुहे त्वप्रः अपीच्यं नाम ( १४७)- 
चन्द्रके मण्डलमें सुर्यका प्रकाश चमकता है। 

२९ अहं पितुः ऋतस्य मेधां परिजञ्रह सूर्यः इच 
अजनि ( १५२ )- मेने पालन करनेवाली सत्यकी बुद्धि 
स्वीकार करली हूँ, इस कारण मै सूर्थके समान तेजस्वी ही 
गया हूँ । 

३० नः रेवतीः तुवि-बाजाः सन्तु (१५३ )- 
हमारी गार्य बहुत दूध देनेवाळी होवें। 

३१ विश्वासां खुक्षितीनां चेततुः ( १५४ )- सब 
उत्तम मनुष्योको उत्तम प्रेरणा मिले । 

३२ विश्वा-साहे शतकलुं चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्र 
आभ प्र गायत ( १५५ )- सब झत्रुओंके नाश करने- 
वाले, सेफडों कार्य करनेवाले, सब प्रजाओंमें श्रेष्ठ इन्द्रकी 
स्तुति करो। 

३३ ऊतये खुरूपकृत्नुं यावे धति जुहूमसि ( १६० ) 
“अपने संरक्षणके लिए सुन्दर रूप बनानेवाले इन्द्रको रोज 
हम बुलात हे । 

३४ त्वं ईशिषे ( १६२ )- तु सभोका स्वामी है । 
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३५ योग योगे चाजे वाजे ऊतये तवस्तरं इन्द्र 
हवामहे ( १६३ )- प्रत्येक कार्यमें अपनी रक्षाके लिए 
इन्द्रकी प्रार्थना करते है । 

३६ इन्द्रः महान्‌ पर; च (१६६) - इन्द्र महान्‌ और 
श्रेष्ठ हूँ । 

३७ घञ्रिणे महत्वं अस्तु ( १६६) -.वञ्भधारी इन्द्रको 
यञ्च प्राप्त हो । 

३८ द्योः न शावः प्राथिना ( १६६ )- द्युलोकके समान 
उसका यञ्च विशाल हुं । 

३९ श्रुमन्तं चित्रं झा दक्षिणिन आ संग्रभाय 
( १६७ )- तेजस्वी, विलक्षण ओर ग्रहण करने योग्य धन 
हमें दाय हाथसे दे । 

४० सत्रासाहं ऊतये आच्यावयामसि ( १७० )- 
सब शत्रुओंको एक साथ मारनेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके 
लिए अपने पास बुलाते है । 

४१ हे शतक्रतो ! भद्रं भद्रं इपं ऊज नः आ भर 
( १७३ )- हे संकडों कर्म करमेवाले इन्द्र ! हमें कल्याण- 
कारक अन्न और वळ भरपुर दे । 

४२ नःसुळयालि (१७३)- हमें तू ही सुखी करता है। 

४३ न कि इनीमसि ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
कार्य नहीं करतें । 

४४ न कि आयोपयामालि ( १७६ )- हम कोई भी 
विरुद्ध कार्य नहीं करते । 

8५ मंतरश्चुत्यं चरामि ( १७६ )- वेदमंत्रोंमे जो 
कहा है, वही हम करते हें। 

४६ हे आथर्षण ! दोषः अगात्त्‌ देवं सवितारं 
स्तुहि ( १७७ )- हे अथर्वा ! यदि कोई दोष हो गया है 
तो सवितादेबकी स्तुति कर । 

४७ अप्रतिष्कुतः इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नव 
नवतीः वृत्राणि जघान ( १७९)- जिसका कोई मुकाबला 
नहों कर सकता ऐसे इन्द्रने दधीचिकी हड्डियोंसे ८१० बृत्रोंको 
मारा । 

8८ ओजसा महान्‌ अभिष्टिः 
सामर्थ्यसे झत्रुको हराता हैं । 

४९ महीभिः ऊतिभिः अस्माकं अर्थ आगहि (१८१) 
- महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ हमारे पास आ। 

५० वातः चः हृदे शसु मयोभु भेपजं आवातु, नः 
आयूँपि प्रतारिपत्‌ ( १८४ ) - यह वायु शान्ति और सुख- 
कारक औषधि हमारे पास लावे और हमारी आयु बढाचे । 


( १८० )- तु अपने 


चतुर्थ अध्याय ] 


५१ पाचका वाजिनीवती थिया वसुः सरस्वती 
( १८९ )- पवित्र करमेवाली, अन्न देनेवाली और बुद्धिसे 
धन देनेवाली यह विद्याकी देवी है । 

५२ सः नः वसूनि आभरात्‌ ( १९० )- वह हमें 
भरपूर धन दे। 

५३ दक्षं डुराधप महि अघः अस्तु ( १९२ )- 


तेजस्वी ओर शत्रु जिस पर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसे 
महान्‌ संरक्षण हमें मिलें । 


७७ हे अद्रिवः ! राघः कृणुष्व ( १९४ )- हे वच्ञ- 
धारी इन्द्र ! हमें धन दे। 

५५ ब्रह्म-द्विपः अचजहि ( १९४ )- ज्ञानसे द्वेष करने- 
बालोंको मार । 

५६ त्वादात इत्‌ यश; ( १९५ )- तेरी सहायतासे 
ही यश मिळता है । 

५७ नः खतः देवः इन्द्रः शूरः (१९६) - हमारे द्वारा 
अरण किया हुआ इन्द्र देव शूर है । 

५८ हे इन्द्र ! त्वां न अतिरिच्यते ( १९७ )- हे 
इन्द्र ! तेरी अपेक्षा कोई भो महान्‌ नहीं है। 

५९, ऋभुक्षणं रायि ददातु (१९९)- कारीगरोंका रक्षण 
करनेवाला धन हमें दे । 

६० चः इपे ऋभुं ददातु ( १९९ )- हमें अन्न प्राप्त 
हो इसलिए कारौगरी दे । 

६१ -वाजी वाजिने ददातु ( १९९ )- बलवान्‌ इस्द्र 
हमें बल देवे । 

६ स्थिरः विचषणिः.महत्‌ भयं अभीपत्‌, अचु- 
च्युत्‌ (२००) -जो युद्धम स्थिर रहता है. तथा महाज्ञानी 
है, बह महान्‌ भयको दूर करता हैं । 

६३ हे चुत्रहन्‌ ! त्वत्‌: उत्तरं न केः अस्ति (२०३) 
= हे वृत्रनाशक इन्द्र । नुझसे महानु कोई नहीं है । 

६४ जनानां तरणिं, त्रदं, समानं ' प्रशंसिषम्‌ 
( २०४ )- सब लोगोंको तारनेवाले, शत्रुको कष्ट देनेवाले, 
सबको समान सुख देनेवाळे, इन्द्रकी मे प्रशंसा करता हूं । 

६५ ये अद्गुहः पान्ति, स मत्यः सुनीथः ( २०६) 
- जिसका संरक्षण टोह न करनेवाले वेच करते है, वह मनुष्य 
उत्तम ओर नीतिवाला होता है। 

द६ विश्वाः स्पुघ;ः अजयः (२११ )- सब स्पर्धा करने- 
बाले शत्रुऑपर जय प्राप्त हो । 

६७ अपां फेने, नमुचेः शिरः उदवतेयः (२११) 
~ इन्द्ने पानीके झागसे नमुचिके सिरको फोडा । 

१७ ( साम, हिन्दी ) 


सामवेदका सुबोध अनुबाद 


(१२९) 


६८ जातः वृत्रहा बुन्दै आददे, के के उग्रा 
ञ्टुण्विरे, मातरं चि पृच्छात्‌ ( २१६ )- उत्पन्न होते हो 
इन्द्रने बाण हाथमें लिया और अपनो मातासे पुछा कि कीन 
कौनसे कीर सुने जाते है । 

६९ ऊतये सुप्रकरस्नं, साधः छण्वन्तं हवामहे 
( २१७ )- हमारे संरक्षणके लिए जो बाहुओंको फेलाता है, 
और जो संरक्षणके साधनोंको तय्यार करता है, उस इन्द्रको 
हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हें । 

७० तव इत्‌ सख्यं अस्तृतं ( २२९ )- तेरी ही 
मित्रता न टूटनेवाली है । 

७१ नः परश्च तनूषु नुम्णं आधेहि ( २३१ )- हम 
लोगोंमें नेतृत्त्व करनेवाले बलको बढा । 

७२ सत्राजित्‌ पौस्यं आधेहि ( २३१ )- सब शत्रु ओको 
एकसाथ जीतनेवाला सामर्थ्य हमें दे । 

वीरयुः अलि ( २३२ )- शझत्रुके साथ लडनेबाला 
तु ह्‌ । 

७४ शुरः उत स्थिरः अभि ( २३२ )- तू शूर बीर 
और युद्धोंमें स्थिर रहनेवाला है । 

७५ ते मनः राध्यं ( २३२ )- तेरा मन आराधनाकै 
योग्य है । 

७६ अस्य तस्थुपः जगतः ईशानं स्वरर त्वा 
अभिनोनुम- ( २३३ ) इस स्थावर और जंगम जगत्के 
स्वामी और आत्मज्ञानी तुझे हम नमस्कार करते हें । 

७७ सत्पतिं त्वा नरः वृत्रेषु हवन्ते ( २३४ )- 
सञ्जनोंके उत्तम पालन करनेवाले तुझे युद्धमें सहायताके लिए 
हम बुळाते हैं । 

७८ काष्टासु त्वा हचन्ते- ( २३४ ) छोटे युद्धोंमें भी 
तुझे बुळाते हें । 

७९ पुरुवसुः मघवा खहस्जण शिक्षति ( २३५ )- 
बहुत धनवान्‌ इन्द्र हजारों प्रकारसे धन देता है । 

८० ऋतीषहं गीर्भिः अभि नवामहे ( २३६)- 
बाधक शत्रुको हरानेवाले इन्द्रको हम नमस्कार करते हें । 

८१ विदद्वसुं इन्द्रं ऊतये हुवे ( २३७ )- धनवान्‌ 
इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बुळाते है । 

८२ सघमादे आवि. नः बुधे वोधि ( २३९ )- एक 
जगह बेठकर जहा कर्म किए जाते है, वहां इन्द्र हमारा मित्र 
और उन्नति करनेवाला हो । 

८३ ते धियः अवन्तु ( २३९ )- तेरी बुद्धियाँ हमारा 
संरक्षण करें । 


(१२०) 


८४ सचा स्तोत, मुहुः शंसत ( २४२)- एक स्थानु 


पर वैठकर स्तुति करो, बारबार स्तुति करो । 

८५ यः सदाबृधे विइवशूत्ति, ओजसा अछृषं 
धप्णुं इन्द्र चकार, ते नकिः कर्मणा नदत्‌ ( २४३ )- 
जो सदा वढानेवाले, सबके द्वारा स्तुति किए जानेबाले 
सामर्थ्यके कारण जो किसीसे दवाया नहीं जा सकता, जो 
शत्रुओको मारता है, उस इन्द्रको जो उपासना .करता है, 
उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता । 

८६ संधि सन्धाता ( २४४ )- दूटी हुई .सन्धियोंको 
जोडनेवाला । 

८७ विग्हुतं पुनः निष्कर्ता ( २४४)- कटे हुए 
भागोको फिर ठीक करता है । 

८८ त्वदन्यः मार्डेता नाऽस्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
दूसरा कोई भी सुख देनेवाला नहीं है । 

८९ अप्रतीनि पुरुबूजाणि अनुत्तः चर्षणी *ध्रतिः 
एक इत्‌ हंसि ( २४८ )- बहुत वलशाली बहुतसे वुत्रोंको 
स्वयं ही, केवल सव लोगोंके हित करनेके लिए अकेलाही तू 
सारता है । 

९० हे शचीपते शूर इन्द्र ! विइवाभिः ऊतिभिः 
शंग्धि ( २५३ )- हे सामथ्यंवान्‌ इन्द्र ! सव संरक्षणके 
साधनोंके साथ तू सामर्थ्यबाला है । 

९१ अग यशसं वसुचिद त्वा परिचरामि ( २५३ )- 
एशवर्यवान्‌, यशस्वी और धनवान्‌ तेरी आराधचर हुम करते हैं। 

९२ याः भुजः असुरेभ्यः आ भरः अस्य वर्धय 
( २५४ )- जो घन तू असुरोंसे छीनकर लाया, उनसे हमें 
चढा । 

९३ नः ऋतु आ भर (२५९ )- हमें अच्छी बुद्धि दे 
९४ यथा पुरेभ्यः पिता, नः शिक्ष ( २५९ )- 
पिता अपने लडकोंको शिक्षा देता है, उसी प्रकार तु हमें 

शिक्षा दे। 

९५ जीवाः ज्यातिः अशीमहि (२५९ )- हम जीवित 
रहकर तेजस्विता प्राप्त करें । 

९६ नः मा परावुणकू ( २६० )- हमें दूर मतकर । 

९७ न्वं नः ऊती ( २६० )- तू हमारा संरक्षक है । 

९८ त्वं न आप्यः ( २६० )- तु हमारा भाई है । 

९९ नः सधमाद्ये भव (२६०)- तु हमारे साथ बेठ । 


१०० सत्रा विदचानि पौस्या आ भर (२६२)- 
एकसाथ सव बल हमें दे । 


सामवेदका सुवोधै अनुवाद 


[ ऐन्द्र काण्डम्‌ 


१०१- पंच क्षितीनां झुम्नं आ भर ( २६२ )~ पांच 
जनोंकी युकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमें दें | 

१०२ परावति अर्वाचति वृपा श्ुतः ( २६३ )- दूर 
ओर पासके देशोमे तू ही शक्तिके लिए प्रसिद्ध है) 

१०३ शक्र ! परावति असि, अर्वावति अखि 
( २६४ )- हे इन्द्र ! तू दूर है और पास भी है । 


१०६ त्रिधातु चिचरुथ्थ स्वस्तये छदिः शरण मश, 


(९६६१- तीन मंजिलोंबाला और तीनों ऋतुलोंमें सुख- \ 


कारक, हमारे कल्याणके लिए उत्तम आश्रय देनेवाला घर दे । 
१०५ चिइवा, इन्द्रस्य भक्षत ( २६७ )- सब जगत्‌ 
इन्द्रके आश्रयसे रहता है । । 
१०६ जातः जनिमानि ओजसा करोति ( २६७ )- 
उत्पन्न हुए और उत्पन्न होनेवाले सभी पदार्थोको अपनी 
दादिशसि बनाता है । 


< 
1 


१०७ अदेचः मत्यः सी न आपः (२६८)- ईश्वरकी - 


उपासना न करनेवाला उस धनको प्राप्त नहीं कर सकता । 


१०८ हे इन्द्रः | अवमे मध्यमं पुप्यासि, परमस्य 
विश्वस्य सत्रा राजसि ( २७० )- हे इन्द्र ! कनिष्ठ 
और मध्यम धन तेरे ही हैं, श्रेष्ठ घत्रका तु अकेला ही 
स्वामी है । 

१०९ हे युष्म, खजकत्‌ , पुरन्दर ! अलेषि (२७१) 
- है योद्धा, संग्राम करनेवाले औरं शन्नुओंके नगरोंको तोडने” 
बाले बीर इन्द्र ! तू यहां आ । 

११० यः चर्षणीनां राजा, रथेभिः अध्रिगुः याता, 
विइवासां पूतनानां तरुता, बूच-हा ज्येष्ठं शृणे (२७३) 
- जो सब मनुष्योंका राजा, रथसे शीघ्र ही आगे जानेवाला, 
सब झन्रुसेताका नाश करनेवाला, और दुत्रको मारनेबाला 
है, उस इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ । 

१११ यतः भयामहे, ततः नः अभयं कधि ( २७४) 
- जहां जहांसे हम डरते हैं, बहांसे हमें निभंय कर । 

११२ नः ऊतये द्विपः विजाहि, सुधः चिजहि (२७४) 
- हमारे संरक्षणके लिए झत्रुओंको दूर कर भौर द्वेष करने- 
वालोंका नाझ कर । 

११२३ शरिधि ( २७४ )- वह सामर्थ्यवान्‌ है । 

११४ झर्वतीनां पुरां भेत्ता, सुनीनां सखा इन्द्रः 
( २७५ )- असुरौंकी बहुतसी नगरियोंका नाश करनेबाला 
और मुनियोंका भित्र इन्द्र है । 


चतुर्थ अध्याय] 


११५ महः सतः ते महिमा पनिष्टम ( २७६ )- तेरे” 
जैसे महा पुरुषको महिमाका ही वर्णन किया जाता हे t 

११६ मक्का महान्‌ अखि ( २७६ )- तू अपने यशसे 
महान्‌ है। 

११७ यः अइ्वी रथी खुरूपः गोमान्‌, इवात्रयाजा 
वयसा, सदा सचते, चन्द्रः सभां उपयाति (२७७) 
जी घोडे रखता है, रथमें बैठता है, उत्तम रूपवाळा, है, 
गयोको पालता है, घन और अक्नसे युक्त है, ऐसा वह इन्द्र 
आभूषणोंको पहनकर सम्ब्कमें जाकर बुँठता है । 

११८ यत्‌ दावः शातं स्युः, उत भूमी शतं स्युः, 
सहस्र सूर्याः, अनुजातं त्वा न अष्ट ( १७८ )- सेकडों 
चुलोक, सेकडों पृथिवी, हजारीं सूर्य अथवा जो कुछ भी पोछे 
उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, वे सव भी तेरी बरावरी नहीं कर सैकते । 

११९ चसो इन्द्र ! तं त्वा कः मर्तः आदधर्पति* 
( २८० )- हे सबको बसानेवाले इन्द्र ! उस तुझे कौनसा 
मनुष्य भय दिखा सकता है ? 

१२० ते श्रद्धा वाजी ( २८० )- तुझ पर श्रद्धा रखने- 
बाला बलवान्‌ होता है। 

१२१ सु आपे ! स्वापिभिः आ (२८२ )¬ हे उत्तम 
मित्र ! उत्तम मित्रोंके साथ आ । 

१२२ अ-जरं, ब्र-हेतार _अ-प्रहितं आशु जेतारं 
हेतारं रथीतमं अतूर्त ऊतये इत ( २८३ )-५जरारहित, 
आतरुपर प्रहार करनेवाले, कोई भो जिसका विरोध नहीं 
कर सकता, शी प्र विजय प्राप्त करनेवाले, प्रेरणा करनेवाले, 
रथियोँमे श्रेष्ठ, जिसे कोई भी मार नहीं सकता, ऐसे इन्द्रको 
यहाँ ला । 

१२३ यः सराहा विइयचर्षणिः, ते इन्द्रं वयं इमहे 
(२८६) झत्रुओंको एकसाथ मारनेवलि, और सब मनुष्योंका 
हित करनेवाले उस इन्द्रको हम सहायार्थं बुलाते है । 

१२४ हे सहस्नमन्यो ! तुविनृम्ण सत्पते! समत्छु 
नः वुधे भव (२८६)- हे हजारों उत्साहसे कार्य करनेवाले ! 
बहुत घनवान्‌, ओर सञ्जनोंके पालक इन्द्र ! युद्धमें हमारा 
यश बढे ऐसा कर । 

१२५ दाचीमिः दिवानक्तं दशस्यतं ( २८७ 
अपनी शक्तियासे हमें रातदिन घन दे । 

१२६ बाँ रातिः कदाचन मा उपदसत्‌ ( २८७ )- 
तेरा वान कभी भो कम न हो ! 

१२७ असत्‌ रातिः कदाचन मा उपद्सत्‌ ( २८७) 

हमारा दात भी कमी कस न हो । 

ई 


) द्‌ 


सामवेदका सुबोक्ष अनुवाद ' 


(१३१) 


_ १२८ वित्रताना धर्तारं घरुणं वपा गिरा वन्देत 
( २८८ )- विशेष अनेक कर्मोको धारण करनेवाले वरुणक्षी 
विशेष संरक्षणके लिए स्तुति करके बन्दना करते है । 

१२९. गाः पाहि ( २८९ )- गायोंका रक्षण कर । 

१३० इन्द्रः हयोः संमिग्छः चञ्जी हिरण्ययः (२८९, 
- इच अपने रथमें घोडे जोडता है, वज्ञ धारण करता है, 
और सुनहरे रथमें बेठता है । 

१३१ हे आद्रेवः ! महे शुल्काय त्वा न परादीयसे 
( २९१ )- हे वज्रधारी इन्द्र ! यदि बहुत धन प्राप्त हो तो 
भी में तुझे दूसरेको देनेको तय्यार नहीं । 

१३२ हे वाञ्चिवः ! न अयुताय, न सहस्राय, न 
शताय ( २९१ )- दस हजार, एक हजार अथवा सी मिले 
तो भी में तुझे छोडनेवाला नहीं । 

१३३ हे इन्द्र ! मे पितुः स्यान्‌ ( २९२ )- है 
इन्द्र मेरे पिताकी अपेक्षा तु अधिक धनवान्‌ है । 

१३४ में अभुंजतः आतुः वस्यान्‌ ( २९२ )- भोग 
न भोगनेवाळें मेरे भाईसे भी तु अधिक धनवान्‌ है। 

१३५ मे माता समा (२९२ )-मेरी साता तेरे 
समान है । 

१३६ वसुत्वनाय राधसे छदयथः ( २९२ )- धन 
और अन्नके लिए, महान्‌ बना । 

१३७ बृहन्तः नीडवः अद्रयः त्वा न वरन्ते (२९६) 
= बहुत वडे बड़े पर्वत भी तुझे अपने कर्तेव्यसे डिगा नहीं 
सकते । 

१३८ यत्‌ वसु शिक्षसि, तत्‌ न किः आ मिनाति 
( २९६ )- तु जो घन देनेंकी इच्छा करता है, उस तेरे दानको 
कोई भौ रोक नहीं सकता । 

१३९ यः अयं शिघी ओजसा पुरः विभिनत्ति 
( २९७ )- यह शिरस्त्राण धारण करनेवाला इरः अपनी 
शक्तिसे झत्रके नगरोंको तोडता है। 

१४० यत्तु शासः खदसः परि अवतं च्यावय 
( २९८ )- तु शासन करता है, इसलिए हमारे स्थानसे 
दुराचारियॉको दुर कर । 

१४१ कदाचन स्तरीः नः अलि ( ३०७ )- तू कभी 
भी वांझ गायके समान नहीं होता । 

१४२ देवस्य ते दानं भूयः उपोपेत्‌ पृच्यते ( ३०० ) 
तेरे जैसे देवके दान बहुत होकर हमारे पास आकर बढते हूँ । 

१४२ शाची-वस्रु ( ३०४ )- यह इन्द्र अपनी शक्तिसे 
घन प्राप्त करनेवाला है । 


( १३२ ) 


१४४ दाशुपे रत्नानि धत्ते ( ३०६)- दानशीळको 
रत्न ब,धन दे । 

१४५ अहँ सदा याचन्‌ अचुकुघे ( ३०७)- कया 
हमेशा मांगते रहनेके कारण तु मुझसे नाराज हो गया है? 

१४३ कः ईशान न यात्रिपत्‌ ( ३०७ )- अपने 
स्वाभीसे भला कौन नहीं मांगता । 

१४७ बृपणा हरी उपयुयुजे, बत्रा आ जगाम 
( ३०८ )- त्रलवान्‌ घोडोंको रथमें जोड लिया है, ओर 
वृत्रको मारनेवाला आ गया हैँ। 

१४८ ज्यायः इन्द्रः ईपतः तत्‌ कनीयसः अन्नि आ 
भर ( ३०९ )- महान्‌ इन्द्र इच्छा करनेवाले छोटेको भो 
वह धन भरपुर दे । 

१५९ पुर-चखुः भरे भरे हव्यः ( ३०९ )- बहुत 
घन॑वान्‌ बह इन्द्र प्रत्येक युद्धमें सहायताके लिए बुलाने 
योग्य है । 

१० यत्‌ त्वं याचतः ईशिपे एतावत्‌ अहं ईशीय 
( ३१० )- तू जितने धनोंका स्वामी है, उतने मुझे मिलें, 
ऐसी में इच्छा करता हूं । 

१५१ पापत्वाय न रंखिषं ( ३१० )- पापी होनेको 
में तय्यार नहीं । 

१७२ त्वं प्रतूर्तिघु विद्याः स्पृथः अभ्यसि (३११) 
- तू युद्धमे सभी शत्रुओका नाश करता है । 

१५३ त्वे अशस्तिद। ( ३११ )- तू दुष्टोंका नाश 
करता है । 

१५४ जनिता ( ३११ )- झत्रुके लिए आपत्तियोंको 
पैदा करनेवाला है । 

१५५ तरुप्यत;ः व्तू; अखि ( ३११ )- तु विध्न 
करनेवालोंको नष्ट करता हे । 

१५६ विश्व आति बवक्षिथ ( ३१२)- तु सब विइवमें 
व्याप्त हे। 

१५७ नः अचिता वृधे च असः (३१४): तू हमारा 
रक्षक और हमें बढानेवाला है । 

१५८ वसूनि ददः- ( ३१४ )- धन दे । 

१५९ यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ( ३१५ )- जव तूने 
दानबोंको मारा। | 

१६० न. सुवित्तं आ भर (३१६)- हमें उत्तम घन दे । 

२६१ त्ताः तन्ना त्मना सह्याम ( ३१६ )- तुझसे 
संरक्षित हुए हम स्वयं ही धन कमाये | 


सामचेदका सुवाध अनुवाद 


[ पन्द्रं काण्डम्‌ 


१६२ हे चसनां बलुपते ! बसूयवः ते दक्षिणं हस्त 
जग्रह्म ( ३१७ )- हे धनोके स्वामी ! धनको इच्छा करने 
याले हम तुझे दांयें हाथसे पकडते हे । 

१९३ हे शूर ! चित्रं बृपणं राय दाः ( ३१६ )- है 
शूर ! अनेक प्रकारके बल बढानेवाले धन दे । 

१६४ यत्‌ पार्याः.धियः युनजते नरः नेमधिता 
इन्द्रं हवन्ते ( ३१८ )- जब संकटोसि पार होनेके लिए बुद्धि 
पुर्वक काम फिए जाते हैं, तब युद्धके समय लोग इन्द्रको 
मददके लिए बुळाते हैं । 

२६७ त्वं दरः नुपाता दानः चकानः ( ३१५ )- 
तू शूर, मनुष्योंको धन देनेवाला, बलसे तेजस्वी है । 

१६६ निधया वद्धान्‌ अस्मान्‌ मुमुग्धि ( ३१८ )- 
पाशोंसे बंधे हुए हमें मुकत कर । 

१६७ महे वीराय तबसे तुराय विरप्शिने चद्धिणे 
स्थविराय अस्मे अपूर्व्या घचांसि नश्चुः ( ३२२ )- 
महान्‌, वीर, शवितमान्‌, और शीत्र कार्य करनेवाले, वच 
यारी, स्थिर ऐसे इस इन्द्रफे लिए अद्भुत स्तुति करो | 

१६८ द्रप्सः दृदाभिः सहल्लेः इयानः कृष्णः 
अंशुमती अंचातिप्रत्‌, शाच्या घमन्ते ते इन्द्रः 
आवत्‌ , अथ नुमणाः स्नीहिति अधद्राः ( ३२३ )- 
आक्रमण करनेवाला कृष्ण असुर दस हजार संनिकॉके साथ 
अंशुमती नदी पर आया पर अपने बलसे जगको भय देने- 
वाले उस असुर पर इद्धने आक्रमण किया और उसको हिंसक" 
सेनाको भी मार डाला। : 

१६९ इमाः विज्वाः प्ताः जयासि ( ३२४ )- सब 
शत्रुसेनाओं पर तू जय प्राप्त करता है । 

१७० देवस्य महित्वा काव्यं पद्य (३२५)- देवके 
यशको प्रकट करनेवाले फाव्यको देख । 

१७१ अद्य ममार स ह्यः समान ( ३२५ ) जो आज 
सर गया, वही कल पहलेके समान कार्ये करने लगता है । 

१७२ त्वं तत्‌ जायमानः अशत्रभ्यः सप्तभ्यः शाष्टः 
अभवः ( ३२६ )- तु उत्पन्न होते ही शत्रुओंते रहित उन 
सात असुरोंका शत्रु हुआ । 

१७३ सूढे द्यावापृथिवी अन्वबिन्द्‌ः ( ३२६ )- तू 
ही अंधकारमं पडे हुए दावा पृथिवीयोंको प्रकाशरमे लाया । 

१७३ विभुमद्धयः भु्ननेभ्यः रणं धाः ( ३२६ )- 
वेभवशाली भुवनोंको और अधिक सुन्दर बनाया । 


चतुर्थ अध्याय ] 


१७५ ठुवस्युः अर्यैः तरुपीः ( ३२७ )- प्रशंसनीय 
और शत्रुनाहक तु हमें विजयी करता है | 

२५६ वृत्रहणं युतं पुरु-धस्मान दुपभं स्थिरप्स्तु 
वज्िणं भृष्टिमन्तं त्वा गृणीषे ( ३२७ )- वुत्रको मारने- 
बाले तेजस्वी, अनेक शत्रुओंका नाश करनेवाले, बलवान्‌ 
युद्धमें स्थिर रहुनेवाले, वप्त्रधारी, झत्रुनाह्ाक ऐसे तुझ 
इखकी में स्तुति करता हूँ । 

१७७ वाजसातौ अस्मिन्‌ भरे शुनं मधवानं इन्द्र 
डुचेम ( ३२९ )- धन प्राप्त होनेवाले इस युद्धमें उत्साही 
धनवान्‌ इर्द्रको अपने मददके लिए बुळाते हूँ । 


१७८ डाण्वन्तं उग्रं समत्सु त्राणि च्नन्त घनान 
खंजितं ऊतये हुवेम ( ३२९ )- प्रार्थना सुननेवाले, उग्र- 
वीर, युदधमें वृत्रका नाश करनेवाले, धनोंको जीतनेवाले 
इन्द्रको अपने संरक्षणके लिएं हम बुलाते हे। 


१७९ वाजिनं देवजूतं सहोवानं रथानां तरुतारं 
अरिष्टनेमिं पृतनाज्यं, आशुं ताक्ष्ये स्वस्तये इुवेम 
( ३३२ )- बलवान्‌, देवोंसे सेवित, सामर्थ्यवान, रथोंको 
संग्रामोंमें पार करनेवाले, तेज अस्त्र पासमें रखनेवाले, शत्रु 
सेनापर विजय प्राप्त करनेवाले, शीघ्रगामी सुपर्णको अपने 
कल्याणके लिए हम बुलाते हूँ । 

१८० जातारं अवितारं, हचे हचे सुहर्च, शूरं शक; 
इन्द्र हुवे ( ३३३ )- दुःखोसे पार करनेवाले, संरक्षण 
करनेवाले प्रत्येक युद्धम सहायार्थ बुलाने योग्य इस शूर और 
बलवान्‌ इन्द्रको हम बुलाते है । 

१८१ वञ्र-दाक्षिणं, वि बताना हरीणां, र्यं इन्द्र 
यजामह ( ३३४ )- दाये हायमें वस्त्रको धारण करनेवाले, 
तेज दोडनेवाले घोडोंके रथमें बेठनेवाले इन्द्रको हम यज्ञमें 
बुलाते हें । 

१८२ अमश्षुभिः दोधुवत्‌, ऊर्ध्वया वि भुवत्‌ 
(३३४ )- चह अपनी दाढी और मूंछोंको हिलाते हुए 
सबसे श्रेष्ठ हुआ है । 

१८३ सेनाभिः भयमानः राधसा चि ( ३३४ )- 
अपनी सेनासे शत्रुको भय दिखलाकर घन लेता है । 


१८४ सत्रासाहं दाधूपि तुन्रं महां अपारं वतं 
सुवज्र इन्द्र ( ३३५)- हम एकसाथ अनेक दात्रओंका 
मारनेवाले, शत्रुको भयभीत करनेवाले, शत्रओंको भगानेंवाले, 


महान्‌, अपार बलवान्‌, उत्तम वस्रधारी इन्द्रकी प्रशंसा 
करते हें । 


सामवेद्का सुवोध अनुवाद 


( १३३ ) 


१८५ यं वृत्रं हन्ता, वाजं सनिता, सुराधाः 
मघवा, मघानि दाता ( ३३५ ) - वह इन्द्र वृत्रक्रो मारने- 
वाला, अन्न देनेबाळा, उत्तम धनवान्‌ है, वह भकतोको धन 
देता है । 

१८६ यः मतेः नः वच्चुण्यन्‌ अभिदाति, मन्यमानः 
क्षिधी युधा शवसा उगणाः तुरः, त्वोताः दृब-मणाः 
अभिष्याम ( ३३६ )- जो शत्रु हमें मारनेको इच्छा करता 
हुआ हम पर चढाई करता हुआ आता है, जो घमण्डी 
विनाशक झास्त्रोंको लेकर तेजसे सेनाके साथ चढाई करता 
है. उसे हम तेरे संरक्षणोंसे रक्षित होकर बलवान्‌ मनसे 
युक्त होकर पराजित करें । 

१८७ विश्वानि विदुषे अरं गमाय जग्मये अपञ्चा- 
द्ध्वने प्राति भर ( ३५२ )- सवं ज्ञानी, ठोक समय पर 
पहुंचनेवाले, सबसे पहले पहुँचमेवाले इन्द्रको भरपूर सोम दे । 

१८८ उग्रं चचः अपाचधीः ( ३५३ )- कठोर भाषण 
मत करो। 

१८२, लुवि-कृर्मि ऋताषिहं सत्पतिं त्वा इन्द्रं 
वर्तयामसि ( ३५४ ) - बहुत पराक्रमी, झत्रूओंका पराभव 
करनेवाले, सज्जनोंके पालक इन्द्रको हम लाते है । 


१०० त्यं अ-प्रहण श्रवसः पति विश्वासाहं 
दाचि विश्ववदसं नरे गुणीषे ( ३५७ )- उस उपकार 
करनेवाले बलके स्वामी, सब झत्रुओंको हरानेवाले, शक्तिमान्‌, 
सवज्ञ नेताक्ी में स्तुति करता हूँ । 


१०१ पुरां भिन्दुः युवा कविः अमितोजाः विश्वस्य 
कमणः घता, पुरुषतः इन्द्रः अजायत ( ३५९ )- 
झत्रवे नगरोंको तोडनेवाला, तरुण, कवि, अपरिमित 
मामर्थ्यवाला, सव कर्मोको धारण करनेवाला, तरहुतोंसे 
प्रदांसित इन्द्र है । 

११२ हे नरः ! अर्चत, प्रार्चत, ध्ृप्णं अर्चन्तु 
( ३६२ )- हे मनुष्यों ! तुम इन्द्रका सत्कार करो, खव 
म'्कार करो, शत्रुको हरानेवाले इन्द्रका सत्कार सभी करें। 

१९३ पुरु-निःपिधे इन्द्राय वर्धनं उक्थं शास्यं 
( ३६३ )- बहुतसे शत्रुओको हरानेवाले इन्द्रके यश प्रकट 
करनेवाले स्तोत्र यावो । 

१०७ विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पति हुवे 
( ३६४ )- सव शत्ुसेनाओंपर आक्रमण करनेवाले, शत्रके 
आगे कभी न झुकनेवाले, सामर्थ्यके स्वामीको मै बुलाता हूं । 


१९५ सः बृहतः दिवः ऊती द्विषः तरति ( ३६५)- 


(१३४) 


यह महान्‌ विव्य संरक्षणोसे युक्त होकर सब श्त्रुओको दुर 
करता है। 

१९६ शतक्रतो! विभोः राधसः ते रातिः विभ्वी 
( ३६६ )- हे सेफडों कर्म फरनेवाले इख ! बहुत घनोंके 
तेरे दान बहुत महान्‌ ओर विज्ञाल हूँ । 

१९७ विश्वचर्षणे सुदत्र ! नः दयुम्नं मंहय (३६६)- 
है सवं प्रष्टा, उत्तम दान देनेवाले इन्द्र ! हमें धन देकर 
महान्‌ कर । 

१९८ आसुरि उग्रं ओजिष्ठे तरस तरस्विनं ( ३७०) 
- हुम शत्रुको मारनेवाले, उग्रवीर, सामर्थ्यवान्‌, प्रतापी ओर 
क्षीप्रतासे फार्य करनेवाले इख्रफौ स्तुति करते हें । 

१९९ पूर््यः खः आ जिगीषन्तं नूतनं एकः इत्‌ 
वर्तनी अनु वाच्रुते ( ३७२ )- वह पुराण पुरष इख 
शश्रुमोको जीतनेकी इच्छावाले नये वीररोफो अकेला ही 
विजये मार्यसे लेजाता है । 

२०० जहती गिरः चर्षणीधृतं वावृधानं अमर्त्य 
इन्द्रं अभ्यनूषत ( ३७४ )- हमारी बहूतसी स्तुतियां 
मनृष्योंका घारणपोषण करनेवाले, बढानेवाले भमर इन्द्रको 
प्रशांसा करती हे । 

२०१ ऊतये शुन्ध्युं इन्द्रं स्वर्युबः उशतीः मतयः 
अच्छ अनूषत ( ३७५ )- हमारे संरक्षणके लिए पवित्र 
करनेवाले इन्द्रको, आत्मझक्ति बढानेवाली, उन्नतिकी इच्छा 
करनेवाली, हमारी स्तुति प्रशंसा करती है । 

२०२ त्यं मेषं वर्चः अर्णवं इन्द्रं गी; अभि- 
मदत ( ३७६ )- उस शतका पराभव करनेवाले घनके 
समुद्र इन््रफो स्तुतिसे आनन्दित करो । 

२०३ यसूय मानुषं यायः न विचरति ( ३७६ )- 
जिसके मनुष्योंके लिए हितकारी फार्य झुलोकके समान सब 
जगह फैले हुए हे । 

२०४ भुजे मंहिष्ठं विमं अभ्यर्चत ( ३७६ )- भोग 
प्राप्तिके लिए महान्‌ ज्ञानी इन्द्रको अराधना करो । 

२०५ यः रुष्णगर्माः निरहन्‌ (३८०)- जिस इद्ने 
कृष्णको गर्भवती स्त्रयोको मारा । 

२०६ यञ्जदक्षिणं वृषणं अवस्यवे हुवेम ( ३८० ) 
दायें हायमें वपत्र धारण करनेवाले बलवान्‌ इखको अपने 
संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम बुलाते हैं । 

२०७ हे वज्षिवः ! ते तं घृषणं पृक्षु सासाह लोकः 
रुरुं मदं गूणीमसि ( ३८३ )- हे नखघारी इन्र ! तेरे 


सामपेदका खुबोध॑ अनुवाद 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


उस वलवान्‌, युद्धमें झत्रुओंका पराभव करनेवाले, सब 
लोगॉका हित करनेवाले आनन्दको मै प्रशांसा करता हूँ । 

२०८ यः एकः इत्‌ विद्वा कृष्टीः अभ्यस्यति 
( ३८७ )- जो अकेला ही इख सव ज्ञच्रुसेनाओका विनाश 
करता है । 

२०९ यः पकः इत्‌ दाशुषे भर्ताय वसु विदयते 
(२८९ )- जो अकेला ही दान देनेवाले मनुष्यको धन 
देता है। 

२१० अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः (३८९ )- जिसका 
कोई भी प्रतिकार नहीं फर सकता ऐसा इख सबका ईदवर हैं। 

२११ नृतमाय धुप्णवे सुस्तुपे ( ३९० ) में श्रेष्ठ- 
वीर और शत्रुका पराभव फरनेवाले इसकी स्तुति, करता हूँ। 

२१९ ओजसा त्वं वृत्रं हंसि (३९१ )- अपने 
सामथ्यंसे तु वृत्रको मारता है। 

२१३ सच्राजित्‌ अगोह्य ! विद्ववतः पृथु द्विवः, 
पतिः, नः आगाहि (३९३ - हे सब झात्रुओंको जीतनेवीरे, 
जिसे कोई भी हरा नहीं सकता एसे इख! तू सब्र ओरसे 
विशाल ओर झुलोकका स्वामी है । तू हमारे पास भा । 

२१४ अत्रिणं निहंसि, ते ईमहे ( ३९४ )- खाऊ 
शन्रुओको तू मारता है, अतः तेरी हम प्रार्थना करते हैँ । 

२१५ समहसः आदित्यासः नः तुचे तुनाय 
जीवसे द्राघीयः आयुः सुकृणोतन ( ३९५ )- महान्‌ 
आदित्यं हमारे पुत्रपौत्रोको जीनेके लिए दीर्घायु करें । 

२१६ चञ्जहरुत ! निर्कतीनां परिरं वेत्थ ( ३९६) 
- हे वस्त्रधारी इख ! विघ्न दूर करनेके माग तू जानता है। 

२१७ अहः अहः शुन्ध्युः पारिपदां ( ३९६ )- प्रति- 
दिन स्वच्छता रखनेवाला रोगोंको दूर करता है। 

२१८ हे आदित्यासः | अमीवां, स्रधं, दुमत अंहखः 
नः अप युयोतन ( ३९७ )- हे आदित्यो ! रोग, त्र, 
दुष्टबुद्धि, पाप इन सबको हमसे दूर करो । 

२१९ त्वं जनुपा अञ्रातृुब्यः, अ-नाः, अनापिः 
( ३९९ )- हे इन्द्र ! तू जन्मसे ही शत्रुरहित है, तेरा नेता 
कोई नहीं है, और भाई भी कोई नहीं है । 

२२० युधा इत्‌ आपित्बं इच्छसे ( ३९९)- तू गुदसे 
ही कोई भाई मिले ऐसी इच्छा करता है । 

२२१ यः पुरा वस्यः नः प्र आनिनाय ते इन्द्र 
ऊतये स्तुचे ( ४०० )- जिसने हमें पहले भी घन विया, 
उस इसकी में स्तुति करता हूँ । 


चतुर्थ अध्याय ] 


२२२ दृढा चित्‌ यमयिष्णवः मा अवस्थात (४०१) 
- बलवान्‌ और शत्रुको झुकानेवाले वीरो ! हमसे दूर मत 
रहो । 

२२३ श्वसन्तं त्वया युजा प्राति ब्रुवीमाहि ( ४०३ ) 
~ कूर कमं करनेके कारण लम्बो सासें लेते हुए शत्रुको तेरी 
सहायतासे हम ठीक जवाब दें । 

२२४ त्वं नः ओजः नृम्णं आ भर, पृतनासहं वीरं 
आ भर ( ४०५ )- तू हमें सामर्थ्यं और घन भरपुर वे, 
और इत्रुसेनाको पराजित करनेवाला पराक्रम भी हमें दे 4 

२२५ स्वराज्ये अनु अर्चन्‌ पृथिव्याः अहिं निः 
शसा (४१० )- स्वराज्यके संरक्षणकी दृष्टिसे पृथिवीके 
अहि नामक शत्रुपर तूने शासन किया । 

२२६ तं महत्खु आजिषु अभे च अर्ति हवामद्दे 
( ४११ )- उससे बडे और छोटे संग्रामोंमें संरक्षणके साधन 
मांगते हैँ । 

२२७ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ ( ४११ )- वह युद्धो्मे 
हमारा संरक्षण करे । | 

२२८ अद्रिवन्‌ वज्रिन्‌ इन्द्र ! तुभ्यं इत्‌ वीर्य 
अनुत्त ( ४१२ )- हे वत्त्रधारी इख्न ! तेरा पराक्रम 
अजेय है । 

२२९ स्वराज्यं अनु अचंन्‌ मायिनं सुगं बुत्रं मायया 
अवधीः ( ४१२ )- अपने स्वराज्यकी रक्षाके किए कपरी 
वुत्रको तुने कपटसे ही मारा। 

२३० प्रेहि अभिहि धृष्णुहि (४१३)- शत्रुपर आक्रमण 
कर, चारों ओरसे आक्रमण कर और उनका नाश कर । 

२३१ ते वज्रः न नियंसते ( ४१३ )- तेरा वञ्च 
किसीसे भो रोका नहीं जा सकता । 

२३२ ते शवः नुम्णं (४१३)- तेरे बल शत्रुको 
शुकानेवाले हुँ। 

२२३ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ ृत्रं हनः अपः जय 
( ४१३ )- स्वराज्यकी अर्चना करनेके लिए शत्रुको मार 
और जल जीतकर अपने अधिकारमें ले । 


२३४ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे धनं धीयते 
( ४१४ )- जब युद्ध शुर होता है, तब शत्रुको जीतनेवालेको 
घन मिलता है । 

२३५ कं हनः ( ४१४ )- तू किसको मारता है। 

२३६ कं यसो दधः ( ४१४ )- किसको धनमें स्थापित 
करता है अर्थात्‌ किसे भन देता है। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(१३५) 


२३७ न! खून तावतः कदा करः ( ४१६ )- हमें 
सत्यबोलनेवाला कब करेगा, कब घन बनदेगा। 

२३८ स्तोतृभ्यः इषं आ भर ( ४१९ )- स्तुति करने- 
यालोंको भरपुर घन दे । * 

२३९ नः मनः दक्षं उत क्रतुं भद्रं वातय ( ४२२ ) 
= हमारे मन, बेल, कर्म और कल्याण प्राप्त हों इसलिए 
प्रेरित कर । 

२४० शिप्री उपाकयोः हस्तयोः आयसं वज्रं 
निदधे ( ४२३ )- शिरस्त्राण घारण करनेवाले इखने जपने 
दोनों हाथोंमें फोलादके वप्त्रको धारण किया । 

२४९ यं सजोषसः द्विषः अति नयन्ति, तं मत्यं 
अंहः न, दुरितं न अष्ट ( ४२६ )- जिसको समान विचार 
और मनवाछे देव शत्रुओसे दूर करके उन्नतिके रास्ते ले जाते 
हैं, उस मनुष्यको पाप नहीं लागता ओर दुर्गति उसके पास 
फडकतो भी नहीं । 

२४२ सक्षाणिः वृत्राणि परि, नः ऋणया द्विषः 
तरध्ये ईरसे (४२५ )- सामथ्यशाली तु शत्रुपर चढाई 
करनेके लिए जा, हमारे ऋणोंकों दूर करनेवाला तू शत्रु- 
ओसे पार होनेके लिए शत्रुपर चढाई करनेके लिए जाता है। 

२४३ हे विइवतो-दाचन्‌ ! विइवतः नः आ भर 
( ४३७ )- हे चारों ओरसे शत्रुओंको नव्ट करनेवाले इन्द्र ! 
चारों ओरसे हमें भरपुर धन दे। 


२४४ एष ब्रह्मा ( ४३८ )- यह इन्त्र ज्ञानी है । 

२४५ त्वषा दयुमन्तं वज्रं (४४० )- त्वष्डाने तेजस्वी 
यख तय्यार किया । 

२४६ रयीषिणः शं पदं सद्यं ( ४४१ )- धनसे यश 
करनेवाले शान्ति, उत्तम स्थान और धन प्राप्ति करते हें । 

२४७ अ-ब्रतः नः हिनोति (४४१)- जो व्रतका 
पालन नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता । 

२४८ गावः खदा शुचयः (४४२) -गायें हमेशा शुद् 
रहती है । 

२४९ युवा श्चुतः इन्द्रः आ स्तोभति- ( ४४५ )- 
तरण और प्रसिदध इन्द्र सब शत्रुओंको सारता है। 

२५० हे अग्ने ! त्वे नः अन्तमः शिवः आता भुवः 
( ४४८ )- हे अग्ने ! तु हमारे पास कल्याण करनेवाला 
ओर संरक्षक है। 

२५१ विश्वस्य स्तोभः ( ४५० )- सब शणुमोंका 
नाश करनेबाला बड़ इख है। 


( १३६ ) 


२५२ सु वीराः शतहिमाः मदेम (४५४) उत्तम वीर 
पुत्रेसि युक्त होकर हम सौ वर्ष तक आनन्दसे रहें । 

२५२ नः इषं पीवर्री ऋणहि (४५५ )- हमारे 
अन्नको पुष्टिकारक बना । 

२५३ इन्द्र; विश्वस्य राजति (४५६)- इन्द्र सब 
विश्वपर राज्य करता है । 

२५५ मघवानं उग्रं सत्रा भूरि श्रवांसि दधानं 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


अप्रतिष्कुतं ते इन्द्रं जोहवीमि ( ४६० )- हम धनवान्‌, 
उग्रवीर, बहुत बल धारण करनेवाले, शत्रुसे कभी पराजित 
न होनेवाले, उस इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हैं । 

२५६ यञो राये विश्वा सुपथा करत ( ४६० )- 


- चज्त्रधारो इन्द्र घन प्राप्तिके सव मागे सुगम करता हे ।- 


इस प्रकार इस एन्द्र काण्डमें सुभाषित हुँ । ये व्याख्यान, 
लेख अथवा पुस्तकोंमें प्रयोग करनेके लिए उपयोगी और 
शिक्षाप्रद है | 


ITI, C= > WY SN 


ऐन्द्रकाण्डान्तर्गत ऋषि-देवता सूची 


मंत्रसंस्या ऋग्वेदस्थान ऋषि: वेवता छ्न्वः 
(३) | 
११५ ६४५।२२ शंयुर्वाहंस्पत्य; इन्रः गायत्री 
११६ ८।१२।१६ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 2 हा 
११७ ८।७२।१२ हर्यतः प्रागाथः इन्द्रः ( ऋ. भग्निहेवीघि वा ) „ 
११८ ८1९ ९५५ श्रुतकक्षः आंगिरस न्द्रः 
११९ ८।९१३।७ श्रुतकक्षः आंगिरसः ही प्र 
१२० १०।१५३।२ देवजामयः इन्द्रमातरः ऋषिकाः 21 ती 
१२१ ८१४५ गोषक्त्यव्वसुर्वितनो काण्बायनो » हि 
१२२ . ४१४१ गोपकत्यदवसुक्तिनौ काण्वायनौ 239 हि 
१२३ ८९1२५ मेघातियिः काण्वः, प्रियमेघइवांगिरस: का 00 
१२४ ८1१1१ मेधातिथि काण्वः प्रियमेवशवागिरस; त रु 
(४) 
१२५ ८।९३।१ सुकक्षश्रुतकक्षो ती 5 
१२६ ८९३४ सुकक्षशुतकक्षी है हे 
१२७ ६।8५।१ भारद्वाजः » » 
१२८ ८'९१।२१ श्रुतकक्षः र » क 
११९ १।८।१ मधुच्छन्दा वश्वामित्र; + 3 
१३० १।७।५ मधुच्छन्दा वइवामित्रः 11 n 
१३१ दा8५१६ त्रिशोकः काण्वः २० ११ 
१३२ ७।३१।४ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः ही र 
१३३ ८।8५।१ त्रिज्ञोकः काण्वः हि 
१३४ ८18५18० त्रिशोकः काण्वः 02 लि 
(५) 
रद १।३७।३ कण्वो घोर: त, गर 2 
१३६ ८18५ ९१९६ जिशोकः काण्ब; 


_ खतुर्थ अध्याय ] 
मंत्रसंख्या शटन्वेदस्थानं 
१३७ -<६्‌४ 
१३८ ८4८३३१ 
१३९ १।१८।१ 
.१४० ८।९३।१८ 
१४१ जाोटर।४ 
१४२ <८।६४।७ 
१४३ ८११८ 
१४४ टा१६।१ 
१४५ 2९२४ 
१४६ ६।४५।२५ 
१४७ - १।८४।१७ 
१४८ ६५७।४ 
१४९ दा९81१ 
१५० ८।९३।३१ 
१५१ ट।९३।२३ 
१५२ ८।६।१० 
१५२ १।३०।१३ 
१५४ — 
श्ष्ण ८1९२। है 
१५६ ७।३१।१ 
१५७ ` ८।२।१६ 
१५८ ८1९२११९ 
२५९ <८१७।११ 
१६० २४११ 
१६१ ८।8५।२२ ` 
१६२ AAI) 
१६३ १।३०।७ 
१६४ १।२।१ 
१६५ ३।५११२० 
१३६ १३,८५ 
१६७ टाट१,१ 
१६८ ८६२४ 
१६९ छ३ १४१ 
१७० ८1९२७ 


१८ ( साम, हिन्दी ) 


सामवेद्का सुदोध अनुवाद 


ऋषिः 
वत्सः काज्वः 
काष्त्र; 
जेघातिदिः काण्वः 
शुतकक्षः आंगिरसः 


` इयावाइवः आत्रेयः 


प्रगाथः काण्वः 
चत्सः काण्वः 
इरिम्विठिः काण्वः 
(६) 


बिन्दु: पुतदक्षो वा आंगिरसः 

शुतकक्षः सुकक्षो वा 

श्रुतफक्ष : सुकक्षो वा 

वत्तः काण्वः 

शुनःशेप आजीगतिः 

शुनःशेप आजीगतिः वामदेवो वा 
(७) 

श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः 

वसिष्ठो मेत्रावरणिः 


मेघातिथिः काण्वः प्रियमेघश्चाड्गिरतः 


श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगरसः 
इरिम्बिठिः काण्वः 

मधुच्छन्दा वेशवासित्र: 
त्रिशोकः काण्वः 

कुसीदी काण्वः 

शुन:शेप आजोगतिः 
सघुच्छन्दा वेदवामित्र: 

(<) 
विइवामित्रो गाथिनः 
मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः 
कुसीदी काण्वः 
प्रियमेध आंगिरसः 
वामदेवो गोतमः 
श्रुतकक्ष सुकक्षो या ऑमिरस: 


( १३८ ) 


मंत्रसंख्पा 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 


१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
' १८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 


१८५ 
१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८९ 
१९० 
१९१ 
१९२ 
१९३ 


१९४ 
१९५ 
१९६ 
१९७ 
१९८ 
१९९ 
२०० 
४०१ 
२०९ 
२०२३ 


ऋग्वेदस्वानं 
१।१८।६ 


<८।९३।२८ 
८।९४।४ 


१०।१५३।१ 
१5।१३४।७ 
१।४६।१ 
१।८४।१३ 
१।९।१ 
8।३१२।१ 
८६१५ 
१३०४ 
१०।१८६।१ 


१।४१।१ 
८४६।१० 
८1१३ 
८।९३।१७ 
१।३०।१ 
८।१७।१ 
१०।१८५।१ 
८।४६।१ 


८६४१ 
३।४०।६ 
८।८१।२२ 
१।७।१ 
<।९३।३8 
२।४१।१० 
६।४५।२८ 
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सामवेदका सुबोध अजुवाब्‌ 


ऋषिः 

मेधातिथि: काष्वः 

वामदेवो गौतमः 

श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 

बिन्दुः पुतदक्षो वा भांमिरसः 
(९) 

देवजामय: इन्त्र मातरः 

गोघा ऋविका 

वध्यड्डाय वंणः 

प्रस्कण्व: काष्व: 

गोतमो राहूगणः 

मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः 

वामदेवो गोतमः 

बत्सः काण्वः 

शुनःशेप आजीगतिः 

उलो वातायनः 


(१०) 
कण्वो घोरः 
वत्सः काभ्वः 
वत्सः काण्वः 
थुतकक्ष: सुकक्षो वा आगिरसः 
मधुच्छन्दा वेइनामित्रः 
वामदेवो गोतमः 
इरिम्बिठिः काण्वः 
सत्यधृतिर्वादणिः 
वत्सः काण्वः 


( ११) 
अगाय: काम्यः 
विइवामित्रो गाथिनः 
वामदेवो गोतमः 

, शुतकक्ष आंगिरसः 
मधुच्छन्दा वेश्वासित्र: 
श्रुतकक्षः आंगिरसः 
गृत्समदः शौनक: 
भरद्वाजः बाहंस्पत्यः 
भरद्वाज: बाहस्पत्यः 
वामदेवो गौतम : 


[ पेरत काण्डम्‌ 


छन्दः 
गायत्री 


चतुर्थ अध्याय ] 
मंत्रसंश्या ऋश्वेदस्वानं 
२०७४ ४४५।२८ 
२०५ १।९।४ 
१०६ ८।४६।३ 
२०७ ८४५१ 
२०८ <1९३।१६ 
२०९ 
२१० ३।५२।१ 
२११ ८।१४।१३ 
२१२ — 
२१३ ८।९३।२५ 
२१४ १।३०।१ 
२१५ ८।९१२।१० 
२१६ <18५8 
२१७ 21३२।१० 
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२०३ ८।३२।२४ ` 
२२४ ना 
२२५ A 
२२६ ना” 
२२७ ८।२।१९ 
२२८ १०।१७५।१ 
२२९ ११०५ 
२२० ८३२७ 
२३१ जनक 
२३२ ट।९२।२८ 
२३२ ३२२२ 
२३४ ३।8६।१ 
२३५ <८।४९।१ 


खामवेद्का सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 


(१२) 
त्रिशोक: काण्वः 
मघुच्छन्दा वेर मित्रः 
वत्सः काण्वः 
त्रिशोकः काण्वः 
सुकक्ष आंगिरसः 
वामदेवो गोतम: 
विइवामित्रो गाथिन: 
योषुक्त्यशवसुक्तिदो काण्बायनो 
चानदेवो गौतनः 
शुतर्कक्षः सुकक्षो वा मांगिरसः 


( १३) 

शुनःशेप आजीगतिः 
श्रुतकक्ष आंगिरसः 
त्रिशोकः काण्वः 
मेघातिथिः काण्वः 
गोतमो राहूगणः 
ब्रह्रतिथिः काण्यः 
विश्वामित्रो गाथिनो जमदग्निर्वा 
प्रस्कण्वः काण्वः 
मेघातिथिः काण्दः 

(१४). 
मेधातिथिः काण्वः 
वामदेवो गोतमः 
मेघातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चांगिरसः 
विश्वामित्रो गाथिनः 
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वसुशुत आत्रेयः 
अंहोमुग्वामदेव्यः 
(३५) 
ऋण त्रसदस्यू 
ऋण त्रसदस्यू 


ऋण त्रसदस्यू 
ऋण त्रसदस्यू 
ऋण त्रसवस्यू 
ऋण त्रसवस्यू 


वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 
वामदेवो गोतमः 
ऋण त्रसदस्यू 


इ्न्व्रः 


22 21 


अग्निः 99 
विश्वेदेवाः बृहती 


पबमानः सोमः द्विपदा विराद्‌ 
५ निपदामनुष्टुप्पिपी- 


लिकामध्या 
> द्विपदा विराट्‌ 
32 23 
22 33 
त्रिपदा अनुष्टुप्‌ 
पिपीलिका मध्या 
मरुतः दविपदा विराट्‌ 
मग्निः पदपंश्तिः 


वाजिनः पुर उष्णिक्‌ 


(१४६) | सामभेद्का सुबोध अनुवाद [ देन्दरं काण्डम्‌ 


मंत्रसंख्या ऋग्वेबस्थानं ऋषि: देवता छ्य: 
४३६ ९।१०९।७ ऋण ग्रसवस्यू पवमानः सोमः दविपदा बिराट 
(३६) 
४३७ लल त्रसवस्युः इन्द्रः द्विपदा विराट्‌ 
४३८ न त्रसदस्युः १? 19 
४३९ ५२१४ असदस्पुः 12 ११ 
४४० ५।३१।४ घ्रसवस्युः 12 १? 
४४१ नि अ्रसदस्यु 21 11 
४४२ हा त्रसवस्युः विएवेदेवाः 5 
४४३ १०।१७२।१ संवर्त आंगिरसः उषा ११ 
४४४ — त्रसदस्युः ` इत्रः १1 
४४५ हनन श्रसदस्युः 19 99 
४४६ = त्रसवस्मुः ११ 11 
(३७) 
४४७ ८५६५ पुषश्नः क्राण्वः मग्निः 3 
४४८ ५1२४।१ वन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुः विप्र- 
बन्धुइच क्रमेण गोपायना लोपायना वा गत ११ 
४४९ दन बन्धुः सुबन्धुः श्रुतवन्धुविष्र- 
बन्धुश्च क्रमेण गोपायना लोपायना.वा श्न््रः १ 
8५० र बन्धु: सुबन्धुः शुतबन्धुविध्र- 
बन्धुशच कमेण गोपायना लोपायना वा 5 5 
४५१ १०।१७२।४ संवत आंगिरसः उवा ११ 
४५२ १०।१५७।१ भुवन आप्त्यः साधनों वा भोवनः विऽवेदेबाः 05 
8५३ — कवष ऐलूष: १; 11 
४५४ ६।१७।१५ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः इन्रः 
8५५ न आत्रैयः विदवेदेवा: हि 
४५६ यजु० २६८ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः ड्न्त्रः एकपदा 
( ३८) 
४०७ २।१२।१ गृत्समदः झोनकः इन्वः अष्टिः 
३५८ — गोरांगिरसः सुर्यः अतिजगती 
8५९ १।१३०।१ परुच्छेपो दैवोदासिः इन्द्रः मत्यष्डिः 
४६० ९७१२३ रेभः काइ्यपः 5 मतिजगतौ 
४६१ १।१३९।१ परुच्छेपो देवोदासि: विदवेदेवा: अत्यष्टि; 
४६२ ५९७१ एवयामरुदात्रेयः मदतः मतिजगतो- 
४६३ ९।१११।१ अनानतः पारुच्छेषि: पवमानः सोमः मत्यष्टि 
8६४ — नकुलः सविता ११ 
8६५ १।१२७।१ परुच्छेपो दैवोदासिः मग्निः 
४६६ २।२२।३ गृत्समदः झोनकः ड्खः अष्टिः 


पञ्जत्र अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ' (२१७७) 


अथ फाकमान काण्डुसः ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


[९] 
( १-१०) १, ४ ममहोयुराङगिरसः; २ अधुच्छन्वा वेश्वामित्रः; ३ भृगर्वारणिर्जमदस्निभर्गिवो वा; ५ त्रित आप्त्यः; 
६ कश्यपो मारीचः; ७ जमदग्निर्भार्गवः; ८ दुढश्युत आगस्त्यः; ९, १० असितः काश्यपो देवलो वा ॥ 
पचमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 
२ 3 9 र्‌ 3 २३ 


४६७ उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भम्या ददे । उग्रश्शम महि श्रव! ॥ १॥ (ऋ ९।६१।१० ) 
२ २ 3 १ २" १२ ३ $२ 
४६८ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पत्रस्व सोम धारया | इन्द्राय पातवे सुत! ॥ २॥ (क्र.९१।१ ) 


3 १२ २ ३3२ 
४६९ वृषा पवस्व धारया मरुत्ते च मत्सरः | विश्वा दधान आजसा ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।६५।१० ) 


२ ३:२३ १ २३१ २ 


४७० यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघक्न रसहा ॥ ४ ॥ (क. ९।६१।१९ ) 


[ १] प्रथमः खण्ड; । 

[ ४६७ 1 हे सोम ! (ते अन्धल्तः ) तेरे इस अन्नरूपी रसका ( जाते उच्चा ) जन्म ऊंचे ( दिति ) धुलोकमे 
हुआ है, ( सत्‌ उम्र शर्म ) युलोकमें होनेवाले प्रभावशाली सुख और ( महि श्रवः ) महान्‌ अध ( भूम्या ददे ) भूमि 
पर प्राप्त होते हें ॥ १॥ 

१ ते जाते दिवि उच्चध-- तुझ सोमका जन्म धुलोकमें ऊंचे स्थान पर हुआ है। 
२ उग्रं शर्म महि श्रवः भूम्या ददे-- वहांसे महान्‌ सुख ओर उत्तम अन्न पृथ्वी पर हमें प्राप्त होते हें । 

[४६८ 1 हे ( सोम ) सोम! ( इन्द्राय पातवे सुत; ) इसके पीनेके लिए निकाला गया यह रसरूप तू 
( स्वादिष्ठया ) स्वादिष्ट और ( भदिष्ठया ) हषं उत्पन्न करनेवाली ( धारया पवस्व ) घारासे प्रवाहित हो ॥ २॥ 

१ इन्द्राय पातवे सुतः-- इन्द्रके पीनेके लिए यह रस निकाला गया है। 
२ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्क-- वह रस स्वादिष्ट और हर्ष बढानेवाला है। 

[४६९ ] हे सोम ! ( बुषा धारया पवस्व ) बलशालो धारासे तु कलझमें आ और ( मरुत्वते ) मरुत्‌ जिसकी 
हा करते हुँ, उस इसके लिए ( विइवा ओजसा दधानः ) सब सामर्थ्यसे युक्त होकर ( मत्सरः ) आनन्द बढाने- 
बाला हो ॥ ३॥ 

१ बुषा पवस्व घारया-- जोरके प्रवाहसे वर्तनमे रस पडे। _ 

२ मरुत्वते ( इन्द्राय )-- इखके मददके लिए भरत आते हे । 

३ बिश्वा ओजसा द्धानः-- सब सामथ्याँसे धारण कर । 

४ मत्सर; ( मद्‌-सरः )-- आनन्द बढानेवाला हो । सोमरस पीनेसे शक्ति और आनन्द बढता है । 


[ ४७० ] हे सोम ! ( ते देवावीः ) तेरा जो देवॉको बुलानेवाला ( अघ-शंस-हा ) पापी और डु्टोंका नाश 


१ ( वरेण्यः सद्‌; ) श्रेष्ठ आनन्द देनेवाला ( यः रसः ) जो रस है, । ( तेन अन्धला ) उस अन्न रुप रसके 
साथ ( पवस्व ) कलमे तु आ ॥ ४॥ ॥ । छ 


(१४८) सामबेद्का सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


St Fd 0 5 MeN 

४७१ तिस्रो बाच उदीरते माबो मिमन्ति वेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ५ ॥ ( ऋ. ९।३३।४ ) 
है २. ०५ 3१1२३ $२३ 3२३ 3६3 १२ ३3१२ 

४७२ इन्द्रायेन्दो मरुत्वत पत्रस्व मधुमत्तमः! अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९६४२२ ) 
१२ ७ १ २ 


3 $९२२७ १ सुर 3२ ३. २३ ० ७७ 
४७३ असाव्यशशुमदायाप्सु दक्षा गिरिष्ठा। । श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ ७॥ (ऋः %६२॥४ ) 


१२ ३१२ कर 
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४७४ पवस्त्र दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । मरुङ्कयो वायवे-मदः ॥ ८ ॥ ( ऋ. ९९५१ ) 
१ देवावीः ( देव-आवीः )-- देवोको प्रिय, देव जिसे पीते हें । 
२ अघ-शंस-हा-- पापी और ढुष्टोंका मादा करनेवाला । 
रे वरेण्यः सद्‌ः-- श्रेष्ठ आनन्द देनेवाला । 
४ पवस्व-- स्वच्छ होनेके लिए अर्तनमें डाला जाता है, । साफ होकर बतंनमें गिर । 

[ ४७१ ] ( तिस्र. चाचः उदीरते ) ऋग्वेद, यजुर्वेव ओर सामवेद इन तीन वेदोंके मंत्र बोले जते हैं । ( घेनवः 
गावः मिमंति ) दुधारु गाये दूध दुहनेके लिए शब्द करती हैं, ( हरिः कनिक्क इत्‌ पाति ) हरे रंगका सोम शब्द करता 
हुआ छाना जाता है ॥ ५॥ ८ 

१ तिस्नः वाचः उदीरते-- तीन वेदीके मंत्र बोले जाते हैं । 

२ धेनवः गावः मिप्रोति-- बुघार गाये अपना दूध जल्दी ही दुहानेके लिए शब्द करती हुँ । 
३ हरिः कनिक्रदत्‌ एति-- हरे रंगका सोम शब्द करता हुआ छाना जाता है। 

सवेरे यज्ञशञालामें क्या होता है, उसका यह वर्णन है 

[४७२ ] हे ( इन्दो ) सोमरस ! ( मधुभत्तम; ) अत्यन्त मोठा तु ( अर्कस्य योनि ) यज्ञके मध्य भागमें 
(आहद्‌ ) बैठनेके लिए ( मरुत्वते इन्द्राय ) मस्त जिसको सहायता करते हैं, उस इन्द्रके लिए ( पवस्व ) 
कलशमें जा ॥ ६॥ 

१ मधु-ात्‌ू-तमः- अत्यन्त मीठा। 
२ भर्कस्य योनि;-- फुजनीय यज्ञ जहां होते हँ, अके-पुज्य । 
३ पवस्व-- रस छाननेके लिए एक बर्तनसे दूसरे वर्जेनस डाला जाता है । 

[ ४७३ ] ( गिरि-छाः अंशुः ) पर्वत पर होनेवाले सोमका रस ( मदाय असावि ) आनन्द प्राप्तिके लिए निचोडा ' 
है, ( अप्सु दक्ष; ) पानीमें मिलकर वह बढा है, ( इयेनः न ) इयेन पक्षीके समान ( योनि आखद्‌त्‌ ) अपने स्थान पर 
बह जाकर बैठा है॥ ७॥ 

१ शिरि-छ्ठाः अंशुः-- पर्वत पर सोमलता होती है। 

२ अखाविं--- उसका रस निकाला है । 

हे अप्छु द्क्षः-- पानीमें मिलकर वह बढा है। वह वल बढानेवाला हो गया है। 

४ इयेनः न योनि आसद्त्‌-- श्येन पक्षी जैसे पर्वतसे उडकर अपने स्थान पर आता है, उसी प्रकार 
यह सोम पर्वेतसे यहां यज्ञशालामें आया है। 

[ ४७४ 1 हे (हरे ) हरे रंगके सोम ! (दक्ष-साधन) ) बल बढानेका साधन तु ( मदः ) आनन्ददायक ( देवेभ्यः 
मरुद्भ्यः पीतये ) देवों ओर मरुतोंके पीनेके लिए ( पवस्व ) इस बर्तनमें आ॥ ८॥ 

१ हरिः-- सोम हरे रंगका होता है। २. 

२ दृक्ष-छाचन;-- बल बढानेका यह साधन है । 
३ मद्‌:-- आनन्द बढानेवाला सोमरस है। 

४ देवेभ्यः पीतये-- यह देवोकि पौनेमें आता है । 
५ पचस्व-- वह छाना जाता है। 


पञ्चम अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १४९ ) 
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४७५ परि स्वानो गिरिष्ठा} पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सवंधा आसे ॥ ९ ॥ ( ऋ. ९१८१ ) 
१२ २ ३२ ड 


२ 
४७६ परि प्रिया दिवः कविवया शसि नप्त्योर्हितः । स्वानेयाति कविक्रतुः ॥१०॥ ( ऋ- ९।९।१ ) 
इति नवमी दश्ञतिः ॥ ९ ॥ प्रथमः खंडः ॥ १ ॥ [ स्व» ६ उ० ३ घा०। ४२। गा॥ ] 


[३०] 
( १-१०) १ ( कदिमेयावी ) इयावाइव आत्रेयः; २ त्रित आप्त्यः; ३, ८ अमहीयुराङ्गिरसः; ४ भूगूर्वारणिर्जमद- 
ग्नि्भार्गवो वा; ५, ६ कश्यपो मरीचः; ७ निध्रुविः काश्यपः; ९, १० असितः काश्यपो देवलो वा ॥ 


पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 
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४७७ प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । सुता विदे अक्रम्ु; ॥ १ ॥ (ऋ ९।३२।१ ) 
8२ 
४७८ प्र सोप्रासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊमरय} । वनानि माहेषा इब ॥ २ ॥ (ऋ ९।३३।१ ) 


[ ४७५ ] ( सोमः पवित्रे पर्यक्षरत्‌ ) सोमरस छलनीसे नीचे गिरता है, ( गिरि-छाः सुवानः ) यह सोम 
पर्वेतपर होता है, चहांसे लाकर इसका रस निकाला जाता है। ( मदेषु सर्देधा असि ) आनन्द देनेवाळोंमें तु सबसे 
श्रेष्ठ है ॥ ९॥ 

१ स्वानः-- उसका रस निकाला जाता है । 

२ स्ममः पवित्रे परि-अक्षरत्‌-- सोमरस छलनीमेसे छाना आता है, और वह नीचे वर्तनमें गिरता है । 

३ मदेषु सर्व-घा असि-- आनन्द देनेवाले पदार्थोमें बह सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है। 

[४७६1 ( कबि-क्रतुः कविः ) बुद्धिको बढानेवाला तथा स्वयं ज्ञानवान्‌ यह सोम ( नप्त्योः हितः ) सोमरसै 
निकालनेके दो तस्तोंके बीचमें रखा गया है, ( दिचः प्रिया चयांखि ) वे चुलोकके प्रिय पक्षी अर्थात्‌ पहाडके पत्थर 
( स्वानैः ) रस निकालनेके लिए ( परियाति) उसके ऊपर चलते हे, सोम पत्यरोंसे पोसा जाता है ॥ १० ॥ 

१ कावे-क्रठुः-- सोम बुद्धि ओर कार्य करनेकी शक्ति बढाता है । 
२ बा हितः- दो लकडीके पट्टोंके बीचमें सोम रखा जाता है, ओर दबाकर उसका रस निकाला 
जाता है । 
३ दिवः चयांसि-- पहाडके पत्थर, छुलोकके पक्षी । 
४ स्वानैः परियाति -- ( स्वानैः-खुवानैः ) रस निकालनेवाते याजक पत्थरोंसे सोम पीसकर उसका 
रस निकालते हूँ । । 
॥ यहाँ प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२] द्वितीयः खण्ड; । 

[ ४७७ ] ( मद्‌-च्युतः सोमासः ) आनन्द बढानेवाले सोमरस ( सुताः ) निचोड़े गए है। ( मघोनां नः 

विदथे ) हवि देनेवाले हमारे इस यज्ञमें ( श्रवसे प्राक्रसु; ) अन्न और यशके लिए वे रस पात्रमें भरे गए हें ॥ १॥ 
, १ सोमासः मद्‌-च्युताः-- सोमरस आनन्द बढानेंवाले हें । 

२ मघोनां नः चिद्थे--- हविष्यान्न तय्यार करके' हम यज्ञ करते हैँ । 

३ श्ववस प्राक्रसुः-- सोमरसरूपो अन्नरस पीनेके लिए उन रसोंको बर्तनोंमें भरा है । 

[४७८ ] ( विपश्धितः सोमाखः ) बुद्धिको बढानेवाले सोमरस ( अपः ऊर्मयः ) पानीके लहरोंके साथ 


मिलाये जाते हे, ( महिषाः वनानि इच ) भेसे जैसे चनमें जाते हे, उस तरह वे सोमरस 
3 प्र i 
नि हे हु (प्र नयन्त ) पानीमें 


२० ( साम, हिन्दी ) 


(१००) सामवेद्का खुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
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oe क 


१ सोमासः विपश्चितः सोमरस बुद्धि और उत्साह बढानेवाला है । 

२ अपः ऊर्मयः -- पानीको लहर | पानोमें वे रस मिलाये जाते हुं । 

३ महिषाः वनानि इच-- पशु जैसे वनमें जाते हे, उसी तरह वे रस पानीमें जाते हैं । 
४ प्र-नयन्त- विशेष पद्धतिसे वे पानीमें मिलाये जाते हैं । * 


(४७९ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( खुतः ) निचोडा गया और ( स्पा ) बल बढानेवाला ठू ( पचस्व ) पबित्र 
हो, ( जने नः यदशालः कृधि ) छोगोंमें हमें यशस्वी कर, और ( विश्वाः द्विषः अप जहि ) सब शत्रुको हरा | ३॥ 
१ हे इन्दो ! खुतः-- हे सोम ! तेरा रस निकाला है । 
२ वृषा पवस्व तू बल बढानेवाला है, तु इस पात्रमें छाना जाता है । 
३ जने नः यशसः कृधि-- लोगॉमें तु हमें यशस्वी कर । 
४ विश्वाः द्विषः अप जहि-- सब शत्रुमको पराभूत कर, दूर कर । 


[ ४८० ] हे सोम ! ( हि वृषा अखि ) निश्चयसे तू बल बढानेवाला है । हे ( पवमान ) पवित्र होनेवाले सोम 
( स्व-देद् ) सबको देखनेवाले ( भानुना द्युभन्त ) तेजसे चमकनेवाले ( त्वा हवामहे ) तुझे हम बुलाते हैँ॥ ४॥ 
१ हि वृषा असि-- निश्वयसे तु वल बढानेवाला है। 
२ पवमानः-~ छनकर पवित्र होनेवाला, छाननेके बाद वह साफ होता है । 
३ स्वः-दश--- अपने आप चमकनेवाला । 
४ भाजुना झुमन्तं त्वा हवामद्दे--- ते-से चमकनेवाले तुझें हम बुलाते हे, तेरा वर्णन करते हें। 


[8८१] ( चेतनः प्रिय; इन्दुः ) उत्साह बढानेवाला प्रिय सोमरस ( कवीनां मतिः ) ज्ञानी लोगोंकी स्तुतिके 
साथ ( पिट ) वरतेन में छाना जाता हे, ( रथीः अश्वं इच ) रयका स्वामी जैसे घोडेको चलाता है, उसी प्रकार 
( सजत्‌ ) यह पात्रमें भरा जाता है, ॥ ५॥ 


0०१ ~ ७ होने 
१ चतनः पयः इन्दु:-- उत्साह बढानेवाला होनेके कारण यह सोमरस सभीको अच्छा लगता है । 
२ कचीना माते? पविष्ट-- ज्ञानी लोगोकि स्तोत्रके साथ-साथ यह छाना जाता है, ओर बतंनमें भरा जाता है। 
३ रथीः अश्वं इच सज़त्‌-- रयम वेठनेवाला जिस प्रकार घोडोंको हांकता है, उसी प्रकार यह सोमरस 


पात्नमें भरा जाता है। 


[४८२ ] ( याजिनः ) बल वढानेवाले ( आशचः ) ओर उत्साह बढानेवाले, ओर ( शुक्रासः सोमासः ) 


चमकनेवाले सोमरस ( गव्या अश्वया चीरया ) गाय, घोडे और वोर पुत्रोंकी इच्छा करनेवालोके ठारा ( प्रासृक्षत ) 
निचोड़ें जाते हें॥ ६ ॥ है 


१ चाजिनः आशवः सोमासः-- ये सोमरस बल और उत्साह बढानेवाले हे। 


२ गव्या अश्वया चीरया प्राखूक्षत्‌-- गाय, घोड़े और वीर पुत्र प्राप्त हों, इस इच्छासे यजमान द्वारा रस 
निकाला जाता है। 1 


पञ्चम अध्याय 1 _ खामबेदका खुबोध अनुवाद ह . (१७१) 
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४८६ पार प्रासिष्यदत्कविः सन्धारूमावाध ।श्रत। | कारु बिश्रत्पुरुस्पम्‌॥ १०॥ (ऋ. ९।१४।१ ) 
इति दशमी दशतिः ॥ १०॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ ( स्व० ११॥ ७० ना। घा० ४९। हो | ) 
इति पञ्चमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः, पञ्चमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ५-॥ FE 


[ ४८३ ] हे सोम ! (देवः पदरच ) त्‌ वमकनेवाला है, अब पात्रमें छननेके लिए जा, ( ते मदः ) तेरा यह 
आनन्द बढानेवाला रस ( आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) सबके साथ इन्द्रके पास जावे, ( धमेणा ) अपनो घारकशक्तिसे 
( वायुं आरोह ) वायुते मिल ॥ ७॥ 

१ देवः पवस्व-- तू चमकते हुए छाना जाकर साफ हो । 

₹ ते मदः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु-- तेरा यह आनन्द बढानेवाला रस सबके साथ इन्द्रको प्राप्त हो । 
३ धर्मणा वायुं आरोह-- अपनो घारकशक्तिसे वह वायुको प्राप्त होवे । 

सोमरस शुद्ध होनेके बाद इन्र और वायुको दिया जाता है । 


[४८४ ] ( पचमानः ) पवित्र हुए इस सोमरसने ( दिचः चित्रं ) दुलोकमें वीखनेवाले ( बुहत्‌ वैश्वानर 
ज्योतिः ) महात्‌ वेऽवानर तेजको ( तन्यठुँ न ) बिजलीके समान ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया ॥ ८॥ 
सोमरसं छनकर शुद्ध हो जानेपर चमकने लगता है, उसको देखकर देखनेवाले समझते हे कि मानों बिजली ही 
शसक रहो है । 
[ ४८५ ] ( स्वानासः इन्दवः ) निचोडे जानेके बाद ये सोमरस ( वहैणा गिरा ) मधुर स्तोत्रोके साथ तथा 
( [या धारया ) इस मीठे रसको घाराके साथ ( मदाय ) आनन्द, बढानेके लिए ( परि अर्षन्ति) छाननीसे छाने 
जाते हूं ॥ ९ ॥ 

१ स्वानालः-खुवानासः इन्दवः-- सोमरस निकालते हुए ( बर्हणा गिरा) ऊंची आवाजसे स्तोत्र 
बोले जाते हें, और उस समय यह मोठे रसकी धारा, पीनेवालोंका आनन्द बढानेके लिए बर्तनर्में छोड़ी 

जाती है, और छाननीसे छानी जाती है । 


[ ४८६ 1 ( कविः ) ज्ञान वर्धक, ( सिन्धोः ऊमों ) सिन्धु नदीके लहरमें ( अधिश्रितः ) मिला हुआ ( पुरु- 
स्पृहं कार बिञ्रत्‌ ) अनेकोसि प्रशंसनीय, स्तुति करनेवाले यज्ञकर्ताओंको धारण करनेवाला यह सोम ( परि प्रासिष्यद्त्‌ ) 
पात्रमे टपकता है ॥ १० ॥ ६ 

१ कविः सिन्धोः अर्मौ अधिश्रितः ज्ञान बढानेवाला यह सोमरस नदीके पानीमें मिलाया जाता है। 
इसमें पानी मिलाया जाता है। 

२ पुरुस्पृहं कारं बिश्त्‌-- प्रशंसनीय याजक एक स्थानपर बंठते हैँ । यज्ञमण्डपर्मे सभी याजक बैठते हैँ । 

३ परि प्रालिष्यद्त्‌-- यह सोमं छाननीसे"छाना जाता है । छाननीका नाम “ दश्ञापवित्र ” है, इस दशा- 
पवित्रसे यह रस नीचे बतंनमें पडता है। 


॥ यहां द्वितीय खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(१५२) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ पावमान्ै काण्डम्‌ 


[१] 
अथ षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ६॥ 
( १-१०) १, ८, ९ अमहीयुरांगिरसः; २ वृहुन्मतिराङ्गिरसः; ३ जमदग्निभर्गिवः; ४ प्रभूवसुरांगिरसः; ५ मेध्या" 
तिथिः काण्वः; ६, ७ निध्रुविः काश्यपः; १० उचथ्य आंगिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 
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[ ३] तृतीयः खण्डः । 

[४८७ 1 ( खु-जातं ) उत्तम रीतिसे तेय्य।र किये हुए ( अप्लुरं ) पानीमें मिलाये हुए ( भंगं ) शत्रुको मारने 

वाले ( गोभिः परिष्कृत ) गायके दूधर्मे मिले हुए ( इन्दुं ) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिपुः ) देव पहुंचे॥ १॥ 

सोमरस निकालनेके बाद ( अपू-तुरं ) उसमें पानी मिलाया जाता है, ( गोभिः परिष्कृत } उसमें गायका 

दुध मिलाया जाता है, और यह ( भङ्गं ) शत्रुको मारनेवालोंका उत्साह वढानेवाला होता है । उसके पास सोमरस 
पीनेकी इच्छासे देव आते हे। 

[ ४८८ ] ( विचर्षणिः ) ज्ञान बढानेवाला ( पुनानः ) पवित्र हु आ सोमरस ( विश्वाः म्रुधः अभ्यक्रमीत्‌ ) 
सब झन्रुओंपर आक्रमण करता है, ( विप्रं) उस ज्ञान बढानेवाले सोमको ऋत्विक्‌ ( घीतिमिः शुम्भन्ति ) स्तोत्रात 
सुशोभित करते है ॥ २॥ 

सोमरस पोनेके वाद उत्साह बढता है, उस रसको छानकर पीनेसे सब झत्रुओंपर आक्रमण करनेका बल 
बढता है। उस सोमरसको निकालनेके समय मंत्र बोले जाते हें इस कारण वे ओर अथिक सुशोभित होते हैं। 

[ ४८९ ] ( खुतः ) सोमरस निकालनेके वाद ( कलशं आविशन्‌ ) कलशमें भरनेके समय ( विश्वाः श्रियः 
अभ्यर्षन्‌ ) सब शोभाओंको बढानेवाला ( इन्दुः ) यह सोमरम ( इन्द्राय धीयते ) इन्द्रके लिए दिया जाता है।॥ ३ ॥ 

[ ४९०] ( यथा रथ्यः ) जिस प्रकार रथका घोडा छोडा जाता है, उस प्रकार ( चम्वोः सुतः ) दो लकडियोके 
पट्टोसे निचोडा गया यह सोमरस ( पवित्रे असर्जि ) छाननेके वर्तनमें छोडा जाता है, इस प्रकार यह ( वाजी) 
बलवान्‌ सोमरस ( कार्ष्मन्‌ न्यक्रमीत्‌ ) देवोंको आकर्षित करके लाता है और बतंनमें भरा रहता है ॥ ४ ॥ 

[ ४९१] (यत्‌ भूर्णयः ) जो श्ञीघ्रता करनेवाले ( त्वेपाः अयाखः ) तेजस्वी और गति करनेवाले सोम अपनी 
( कृष्णां त्वचं ) काली चमडीको ( अपध्नन्तः ) दूर करते हुए यज्ञको ( प्र अकसुः ) प्रारम्भ करते हे। ( गावः न) 
याये जिस प्रकार बाडेमें जाती है, उसी प्रकार सोमरस यञ्ञमें जाता है और यज्ञ करता है ॥ ५॥ 

सोमरसके ऊपरकी काली पपडी रसको छाननेसे दूर हो जाती है, और वह सोमरस छलनीसे नीचे रखे बतंनमं 
छाना जाता है । वहांसे वह यज्ञशालामें जाता है, और याजकोंको आगे कार्य करनेके लिए प्रवृत्त करता है। 

[ ४९२ ] हे सोम ! ( मत्‌-लरः ) आनन्द बढानेवाला और ( ऋतु-वित्‌ ) यज्ञकी पद्धति जानेवाला तु (सुघ 
अपच्नन्‌ ) शत्रुओको दूर करते हुए ( पचसे ) पवित्र होता हैं, तु ( अ-देच-युं जनं नुद्रुव ) देवकी भक्ति न 
करनेवाले मनुष्यको दूर कर ॥ ६ ॥ 
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४९६ परि युक्षश सनद्रर्यि भरद्वाजं नो अन्धसा । खानो अप पवित्र आ ॥ १०॥ (छः ९।५२।१) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ स्व० ९। उ० ६। धा० रे५ । तु ॥ ] 

[२] 
( १-१४ ) १ मेघातिथिः काण्वः; २, ७ भूगुर्वारणिज॑मदस्निर्भा्गेवो वा; ३ उचथ्य आङ्गिरसः; ४ अवत्सारः फाश्यपः । 
"निध्रुविः काइयपः; ६, १० असितः काञ्यपो देवलो वा; ८, ९ कश्यपो मारीचः; ११ कविर्भार्गेनः; 
१२ जमदरिनर्भार्गवः; १३ अयास्य आंगिरसः; १४ अमहोयुरांगिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 
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४९७ अचिक्रदद्॒पा इरिमेहान्मित्रो न दश्चतः । सध्खूयंण दिद्युते ॥ १॥ ( के. ९।९।६) 


१ अदेवयुं जनं नुद ~ देवकी भक्ति न करनेवाले मनुष्यको दूर कर i 
२ सुचः अपध्नन--- शत्रुको नष्ट कर । 
३ पचसे-- तुझे शुद्ध किया जाता है, तुझे छाना जाता है। 

[ ४९३ ] हे सोम ! ( माझुपीः अपः हिन्वाचः ) मगुष्योंके लिए हितकारी पानीको प्रेरणा देते हुए ( यया 
, सूयै अरोचयः ) जिस प्रकार तूने सूर्यको प्रकाशित किया, ( अया पवरुष ) उसी धारासे नीचेके बर्तनमे छनता हुआ 
तूजा॥७॥ 

पानी मनुष्योंका हित करनेवाला है, उस पानीको सोमरमर्मे मिलाया जाता है; तब वह रस और अधिक 
चमकने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानों बह सूर्यको भी प्रकाशित करता हो, ऐसा यह सोसरस नीचेफे पान्नमे 
छाना जाता ओर भरा जाता है । 

[४९४ 1 हे सोम ! ( महीः अपः वत्रियांल ) महान्‌ जल प्रवाहोंको अपने अधिकारमें रखनेवाले ( बत्रा 
'इन्तवे ) वृत्रको मारनेके लिए ( इन्द्रं आविथ ) इखको उत्साहित कर और ( खः पर्वस्व ) बह तू नीचे वर्तने 
छनता जा ॥ ८॥ 

चुत्रने जल प्रवाहोको रोक दिया था, इद्धने वुत्रको मारकर जल वहाया । इस इन्द्रका उत्साह सोम पीनेते ही 
बढा या । वुत्रफा अर्थ है मेघ । इन्द्र मेघोंको तोडता है और पानी बहाता है । वरसात होती है! 

[ ४९५] हे ( इन्दो ) सोम ! ( अया वीती परिस्जच ) इस प्रकार इन्द्रको सोम पिलानेके लिए तू फलामे 
छन । ( ते यः ) तेरा यह रस ( मदेषु ) संग्राममे ( नवतीः नव अचाहन ) गत्रुके निन्यानवे नगरोको तोडनेफे लिंए 
इन्द्रको सामर्थ्यज्ञाली बनाता हे ॥ ९ ॥ 

[ ३९६ ] ( युक्षं ) तेजस्वी और ( सनद्‌ रायै ) देने योग्य घनको और ( चार्ज ) बलको ( अन्धसा नः परि 
भरत्‌ ) अपने अञ्नरुपी रससे हममें बढा तथा ( स्वानः पवित्रे आ अपे ) रस निकालनेके बाद साफ <होक्षर पाग़में 
भरा रह ॥ १०॥ 

॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप हुआ ॥ 
[ ४] चतुर्थः खण्डः । 
, [६९७] ( चषा हरिः ) बलवान्‌ और हरे रंगका तथा ( महान्‌ मित्रः न ) महान्‌ मित्रके समान ( दर्शतः ) 
र्शनीय सोम ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है, ( सूयण सं दिद्युते ) ओर सूर्येके समान प्रकाशित होता है ॥ १ ॥ 
सोमरस चमकता है और उसके रस निकालनेका शब्द भी होता है। 
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५०४ चषा सोम दमा श असि वृषा देव वृपत्रतः । वृषा घमाणि दध्रिषे ॥ ८ ॥ (क ९।६४।१ ) 
५०५ इषे पवस्व धारया मुज्यमानो मनोषिमि?। इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ ९ ॥ ( ऋः ९६४।१३ ) 
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[ ४९८] हे सोम (ते ) तेरे ( मयो-ुवं ) सुख देनेवाले ( वाह्किं ) धन भावि वेनेवाले, ( पान्ते ) शत्रुओंसे 
रक्षा करनेवाले और ( पु्-सपृह ) अनेक लोगों द्वारा चाहने योग्य ( दक्ष ) बलको हम ( अदय आज्रुणीमहे ) माज 
धारण करते हैं ॥ २ ॥ 
[ ४९९ ] हे ( अध्वयो ) अध्वर्यू ! ( आद्वोभिः सुतं सोमं ) पत्थरोंसे कूटकर निकाले गए सोमरसको ( पवित्रे 
आमय ) छाननेके बर्तनके पास ला ( इन्द्राय पातवे ) इसको पिलानेके लिए ( पुनादि ) उसे छानकर पवित्र कर ॥ ३॥ 
[ ५०० 7 ( खुतस्य अन्धल; धारा ) सोमरसरूपी अश्वरसकी धारा ( मन्दी ) आनन्व देनेवाली है, ( स? 
तरत्‌ ) वह सोम नीचभाबॉसे बूर रहता है और बह ( धावति ) प्रगति करता है ॥ ४ ॥ 
सोमरसको पोनेके बाव उत्साह बढता है और उस कारण वह उत्तम काम करने लगता है। 
[ ५०१] ( सोम ) हे सोम ! ( सहस्रिणं सुवीर्यं राय ) हजारों प्रकारसे उत्तम शक्ति बढानेवाले भन (आ 
पसरु ) हमें वे, ओर ( अस्मे ) हमें ( श्रवांसि घारय ) अन्न दे ॥ ५॥ 
[ ५०२ ] ( प्रत्तासः आयवः ) प्राचीन लोगोने ( नवीयः पढेँ ) नवीन उत्तम स्यान ( अनु अक्रमुः ) प्राप्त 
किया ओर ( रुचे ) तेजको प्राप्त करनेके लिए ( सूये ) सूर्यके समान तेजस्वी सोमको ( जनन्त ) उत्पन्न किया ॥ १॥ 
सूयेः--- सुर्के समान तेजस्वी वोखनेवाले सोमरसको निकाला । 
[ ५०३ ] हे ( सोम ) सोम! ( झुमत्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी तु ( द्रोणानि ) पात्रमें ( रोरुवत्‌ अर्घ ) शब्द 
करता हुमा छनता जा, ( बनधु योनो आसीद्न्‌ ) ओर तु वनमें और यज्ञशालामें रह ॥ ७॥ 
सोमरसको छानते समय शब्द होता है, उस समय यह बहुत चणकता है, जर्नोसे यशशालायें बनाते हूँ 
यह सोमरस तेय्यार किया जाता है । 
[५०४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( जुषा चुमान्‌ अलि ) तू बलवान्‌ ओर तेजस्वी है, हे ( देव ) सोमदेव ! तु 
( दूषा बूषयतः ) वलवान्‌ और बल बढानेके ब्रतका पालन करनेवाला है । ( बुषा धर्माणि दर्शिषे ) बल मढानेधाले 
बर्माको तू घारण करता है॥ ८ ॥ 
[५०७ ] हे ( इन्दो ) सोम! ( मनीषिभिः अज्यमानः ) ज्ञानी ऋत्विजों दारा छाना जाता हुआ तू ( इषे 
धारया पवस्व ) मघ्नरसकी प्राप्तिके लिए धाराते छनता जा, ( रुचा ) तेजसे ( गाः आभि इहि ) गायोंको प्राप्त हो ॥ ९॥ 
ऋत्विज रस निकालते हैं, ओर व्रह-रस छाना जाता हे, बादमे-- 
१ गाः अभि इहि ~~ यायको प्राप्त हो । गायका दूध उसमें मिलाते हुँ । गायको प्राप्त होनेका अर्थ है, 
सोममें गामका दूध मिलाना । ( रुख ) यह सोमरस चमकता है । * 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १५७ ) 


३१ २ «डे १२३ १२ ॐ २ २ ,३ १२ 3२ 

५०६ मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः । अव्या बारेमिरस्मयु! ॥ १० ॥ (क्र. ९११ ) 
३ ३ = 3 १२ उस उक २२ रू 3 १ २२ ~ 

५०७ अया सोम सुकृत्यया महान्स्सञ्नम्यवंथाः । मन्दान इदूवायसे ॥ ११ ॥ ( छ. ९४०१ ) 


3१, ~ रर, 33 स्र 3 २३ , उ १ २रु ३२ 
५०८ अयं विचरषणिहितः पवमानः स चेतति। हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२ ॥ ( ऋः ९।६९।१० ) 
; १ ३ 3.१ २२ 3 ३ «रर 6५. अस्चि देवा 3 9 २ न 
५०९ प्रन इन्दो महेँ तु न ऊास न बिञ्रदपास । आभ द्वा < अयास्य! ॥ १३॥ ( ऋ. ९।४४।१ ) 
३ १ २ ३g, उ ९ ३ १२ २ ३१ २ 3 २ 
५१० अपप्नन्पवत मृषाऽप सामा अराव्णः । गच्छान्नन्द्र्ख ।चष्कुठम्‌ ॥ १४॥ ( ऋ. ९।६१।२५ ) 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ चतुर्यः खण्डः ॥ ४ ॥ [ स्व० १५। ३०२१ घा० ५७। फो ॥ | 
इति गायत्र्य; ॥ 


[३] 
( १-१२ ) सप्तर्षयः ( १ भरहाजो बाहुंस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रिमोमः; ५ विइवा- 
मित्रो गायिनः; ६ जमदरिनर्भार्गवः; ७ वसिष्ठो मेत्रावरणि: ) ॥ पवमानः सोमः ॥ बृहती ॥ 
8 १ ३७४३ १२३१ श्र हद 
५११ पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि । 
१ २३5 दर $२ 3 ३ ३३ २३9१२ 
आ रलधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९१०७४ ) 


ए ५०६ ] हे ( सोम) सोम ! ( बुषा ) बल बढानेवाला ( देव-युः ) देवताओंको प्राप्त होनेवाळा ( अस्म- 


युः) ans ( अव्या ) संरक्षण करनेवाला तू ( वारेभिः ) बालोंकी छाननीसे ( मन्द्रया घारया पवस्व ) 
आनन्द देनेवाली धारासे शुद्ध हो ॥ १०॥ 


१ वारेभिः बालोंकी छाननी, दशापवित्र, इस छलनीसे सोमरस छाना जाता है। 
२ देव-यु;- छान कर देवोको पीनेके लिए दिया जाता है। 
“रे अस्मयुः बावमें ऋत्विज भो पोते हे । 

[ ५०७] हे (सोम ) सोम ! ( अया खुङृत्यया ) इस उत्तम कार्यसे तु ( महान्‌ सन्‌ ) सम्मानफे योग्य 
होकर ( अभ्य-वर्धथाः ) महान्‌ होता है, ( मन्दानः इत्‌) आनन्द देकर ( वृषायसे ) बल बढाता है ॥ ११॥ 

सोम स्वयं सम्माननीय है, ओर यह दूसरोंको भो अधिक बलवान्‌ करता है। 

[ ५०८ ] ( वि-चर्षणिः ), विशेष ज्ञान बढानेवाला ( हितः पवमानः ) पात्रमें भरा हुमा और शुद्ध किया 
हुआ ( अये ) यह सोमरस ( आप्यं ) जलसे मिश्वित होकर ( बृहत्‌ हिन्वानः ) बहुत अन्न देता हुआ ( सचेतति ) 
प्रसिद्ध होता है ॥ १२ ॥ 

[५०९ ] ( इन्दो ) हे सोम ! ( नः महे तु न ) हमें बहुत घन मिले, इसके लिए ( घ अर्षसि ) त्‌ कलदामें 
छाना जाता है। ( अयास्यः न ) अयास्य ऋषि अब ( ऊमिं विश्वत्‌ ) तेरी लहरॉको घारण करते हुए ( देवान्‌ 
अभिः ) देवॉको पुजा करनेके लिए जाता है ॥ १३ ॥ 

अयास्य ऋविने सोमरस छान लिया है, ओर अब वह आगे यज्ञकर्म करनेके लिए जाता है । 

[ ५१० ] ( सोमः सुघः अपञ्चन्‌ ) सोम झत्रुओंको मारता है, ( अरादणः ) दान न देनेवालोको भी मारता है, 

और ( इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌ ) इसके स्यानके पास जाता हुआ ( पवते ) छनता है ॥ १४ ॥ 
॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ५] पञ्चमः खण्डः । 

[५११ ] हे ( सोम ) सोम! ( पुनानः ) पवित्र होते हुए ( अपः वसानः ) पानीसे मिलते हुए ( छाया 
अघेखि ) घारासे तू नोचेके बततनमें गिरता है, ( रत्न-घा ) रत्न -घन - देनेवाला तू ( आतस्य योनि) यज्ञके स्थानपर 
( आसोद्सि ) जाकर बेठता है, और (देच! ) प्रकाशित होकर ( हिरण्ययः उत्सः ) चमकते हुए बहता है ॥ १॥ 


(१७६) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
3 १ २३२ i 


3 
५१२ परीतो षिञ्चता सत सोमो य उत्तम इवि? । 
$ येउ 3२३ क 3 2 
दघन्वाई यो नयां अप्स्वारेन्तरा सपाव सोममाद्रिमि! ॥ २ ॥ (ऋ. ९।१०७।१ ) 
२२३ १ ३ 


५१३ आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 


२ ३२ ३छ२र ३२३ २३ १३ 


३ 
नो न पुरि चम्बोविशद्धारे! सदो वनेषु दाभिष || ३ ॥ (ऋ ९।१०७।१०) 


२ १२ ३ २ १ २ ३ । 
be 


cls 


ग्र सोम देववीतये सिन्धुन पिप्ये अणसा । 
डे $ «3 २१ २२३२ 3 3 २ ३ 9२ 
अशशो; पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोश मधुश्चुतम्‌ ॥ ४॥ ( छ, ९।१०७।१२ ) 
१, २ 3 २ ३२ ३ वह २ 39२ 
५१५ सोम उ ष्वाण। सातुमिराधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
३ 3२ हु 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥ ५॥। (ऋ ९।१०७।८) 
२ २३३ 3 १ २ 
५१६ तवाहश साम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
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पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधी धरति ताई ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।१०७।१९ ) 


पै 


~ 


[ ५१२] ( यः सोमः उत्तमं हविः ) जो यह सोम है, वह उत्तम हवि है। (नर्यः ) वह मनुष्योंका हित करने- 
बाला है, ( यः अप्खु अन्तः द्घन्वान्‌ ) जो पानीमें मिला हुआ है, ऐसा ( सोमं अद्रिभिः सुघाव ) वह सोमका रस 
पत्यरसि कूटकर यजमान द्वारा निकाला गया है। हे ऋत्विजो ! इस (सुतं इतः पारिषिंचत ) सोमरसमें पानी 
मिलाओ ॥ २॥ 


[ ५१३] हे( रोम ) सोम ! तेरा ( अद्रिभिः स्वानः ) पत्यरोसि कूटकर निकाला हुआ रस (अव्यया वाराणि 
तिरः ) भेडोंके वालोंकी छाननीसे नीचेके पात्रमे छाना जाता है, ( हरिः चम्वोः ) हरे रंगका यह रस वर्तनमें (पुरि 
जनः न ) नगरीमें पुरुष जेसे प्रवेश करते हैं, उस प्रकार ( विशत्‌ ) प्रविष्ट होता है, और ( वनेषु ख दध्रिषे ) 
छफडीके बर्तनमें अपने स्थान पर रहता है॥ ३॥ 

१ वन-- जंगल, जंगलमें होनेवारे वक्षोंकी लफडी, लकडीके बर्तन । 


[ ५१४7 हे ( सोम ) सोम ! ( त्वं देच-चीतये ) तु देवोंके पीनेके लिए ( सिन्धुः न) सिन्धु नदीके समान 
( अर्णसा प्रपिप्ये ) पानीसे मिश्रित किया जाता है। ( मदिरः न जागुविः ) तु आनन्ददायक होनेके साय साथ 
जाग्रति उत्पन्न करनेवाला भो है, तु ( अंशोः पयखा ) बतंनमें पानसे मिलकर ( मधुरु्चुतं कोशं अच्छ ) मीठे रसको 
उढेलनेवारे बरततनमें जा ॥ ४ ॥ 


[ ५१५} ( सोतृभिः स्वानः ) रस निचोडनेवाले याजकोंके द्वारा निचोडा गया ( खोमः ) सोमरस ( अचीनां 
झनुभिः ) यकरीके बालोंकी बनी छलनीसे शुद्ध होकर ( आधि याति) नीचे अर्तनमें पडता है, (3) यह सत्य है, 
( अइवया इच ) घोडीके समान ( हरिता घारया याति ) हरे रंगको घारासे यह सोम बर्तनमे जाता है, ( मन्द्रया 
धारया याति ) आनन्ददायक घारासे यह वर्तनमें जाता है ॥ ५॥ 


५१६] हे ( इन्दो सोम ) सोमरस! ( तब ) तेरो ( सख्ये ) मित्रतामें (दिवे दिवे अहु) प्रतिदिन मं 


(राण ) आनन्दित होऊ, ( बच्चो ) हे सोम | ( पुरूणि मां न्यवचराभ्ति ) बहुतसे दुष्ट मनुष्य मुझे कष्ट वेते हैं, ( तान्‌ 
परिधीन्‌ अतीहि ) उन दुष्टोंको नष्ट कर ॥ ६॥ 


पञ्चम अध्याये ] सामवेदका सुबोध अनुबाद (१५७) 


उ १ त 
५१७ मज्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचमिन्वसि । ह 

८] हि २ 31 २३२३१३२ उक्त रर्‌ ञ्ह 
राय पिशङ्ग बहुल पुरुस्पृह पवमानास्यषीसं ॥७॥ (ऋ. ९।१०७।९१ ) 
a < ३२३ ३२७३ २३१२ 
५१८ आभि सामास आयवः पवन्ते सच्च मदस्‌ । 

3 3 चह ३ 33 २ 33 २ 3 31२ 


समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥८॥ (ऋ ९%१०७१४ ) 


७ १ २३ 3 २३२ 3 २३ ५२ 3२ 
न्प 0 ४०. 


५१९ पुनान! साम जागावरव्या चार! पार प्रिय; । 


३ १ २ ३१ २ 
त्वं विप्रो अभवोऽङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञ मिमिक्ष णः ॥९॥ (क्र, ९। १०७६ ) 


3 २३ १ २ ३०9 २ 
~ 


५२० इन्द्राय पवते मद? सासा सरुत्वत सुत! । 


3१ २ २ 
सहस्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मजन्त्पायष! ॥ १० ॥ ( ऋ. ९।१०७।१७ ) 
१२ ३ १ २ उ ररे 3 १ २ 


५२१ पवस्व वाजसातसोऽाम चिश्वान वाया | 


२३१ २३ 


७८ पर 
तब सग्नुद्र; प्रथम बिषम देवेभ्य! सोम मस्सर । ॥ ११॥ ( ऋ. ९।१०७।२३ ) 


[ ५१७ ] हे ( खु-हस्त्या ) उत्तम हाथोंकी अंगुलिसे ।नकाले गये सोम ! ( सुज्यमानः ) पवित्र करनेवाला तु 
( समुद्रे वाचं इन्वसि ) नीचे पानीके वर्तनमें पडता हुआ आब्द करता है, हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! तू 
( पिशंगं ) पीछे रंगके ( वहुलं पुरु-स्पृहं रविं ) बहुत चाहने योग्य घन ( अभ्यषेसि ) देता है॥ ७ ॥ 
१ समुद्रः-- पानीसे भरे हुए बर्तन । 
२ पिरागं रायिं-- पीले रंगका सोना, सोनेके सिकके। 


[ ५१८7] ( आयवः मनीषिणः ) मनुष्योंका हित करनेवाले, ज्ञान बढानेवाले ( मत्सरासः मद्च्युतः सोमासः ) 
आनन्द देनेवाले, छाननीसे नोचे गिरनेवाले सोमरस ( समुद्रस्य विष्टपे अधि ) पानीसे भरे हुए कलसेमें ( मद्यं मर्द ) 
आनन्द देनेवाले अपने रसको ( अभि पचन्ते ) साफ करके छोडते हैं ॥ ८ ॥ 


[ ५१९ ] ( जागावेः प्रियः पुनानः ) उत्साहो, प्रिय ओर शुद्ध होनेवाला तु ( अव्याः वारैः परि ) वकरीफे 
बालोंकी छलनीसे नीचे गिरता है, हे ( अंगिरस्तम ) अंगिरसॉमें श्रेष्ठ सोम ! तु ( विप्रः ) ज्ञानी, ( अञ्चवः ) हुआ है, 
अतः अब तु ( नः यज्ञं ) हमारे यज्ञको ( मध्वा मिमिक्ष ) मधुर रससे पवित्र कर ॥ ९ ॥ 


_ [५२०] ( मदः खुतः सोमः ) आनन्ददायक निचोडा हुआ सोम (मरुत्वते इन्द्राय पवते) मर्तोके साथ 
रहनेवाले इसके लिए शुद्ध होता है, बादमें वह ( सहस््र-घारः ) अनेक घाराओंसे ( अव्ये अत्यषंति ) वकरीके बालोंकी 
छलनीसे छनता है, ( ते ) उसे ( आयवः सजन्ति ) ऋत्विज शुद्ध करते हें ॥ १० ॥ 

[ ५२१ ] हे ( खोम ) सोम ! ( विश्वानि वार्या ) सब स्तोत्रोले पवित्र हुआ और ( अभि ) मुख्य रूपसे (चाज- 


सातमः ) अन्न प्राप्त करनेदाला तू ( पवस्व ) शुद्ध हो, हे सोम ! ( देवेभ्यः मत्लरः ) देवताओंको आनन्द देनेवाला तू 
( समुदः ) पानीके बीजमें 'मलकर ( विधर्मन्‌ ) विशेष गुणघमासे युप्त होकर ( परथमे ) श्रेष्ठ यज्ञमें पवित्र हो ॥ ११॥ 


२१ ( साम, हिन्दी) 


( १५८ ) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


3 3२ 
५२२ पवमाना असक्षत पावत्रमात धारया । 
3 ०3 3 २ 3 १ 
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया इया मंधामभि प्रयाशंस च ॥ १२॥ ( ऋ. ९।१०७।९५ ) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ इति बृहत्य: ॥ ' स्व० १९। उ०३।घा९१।द॥ 
[8] 


( १-१० ) १, ९ उशना काव्यः, २ वुषगणो वासिष्ठः; ३, ७ पराञ्ञरः ्ञाक्त्यः; ४, ६ वसिष्ठो मेत्रावरणिः; ५, १० 


प्रतर्दनो देबोदासिः; ८ प्रस्कण्वः काण्व: ॥ पवमानः सोमः ॥ त्रिष्दुप्‌ ॥ 
श्र3 २३ २ ३ ५१ २३ 3 २ 


~ 


५२३ प्र तु द्रव परि कोश नि पीद नृभिः पुनानो अभि वाजमष । 


२४३ १ २ ४ १२ ३२३ 3 २ ३३ २ 
अश्व न खा वाजिन मजंयन्तो5चछ।ा बहा रशनामिचयान्त ॥ १॥ -( क्र. ९।८७।१ ) 
3 रश 3१२ २ ड 


५२४ ग्र काव्यद्चुञ्चनेव त्रुवाणा दवो देवानां जनिमा विवक्ति । 


3 3२ 39 २३२ ३ऊरर्‌ 3 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्योति रमन्‌ ॥२॥ (ऋ ९।९७।७) 
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५२५ तिस्रो वाच ईरयति प्र वहिऋतस्य चीत ्रह्मणो मनीपाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपतिं एच्छमाना? सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।९७।२४ ) 


[ ५२२ ] ( मश्त्वन्तः ) मरुतासे युक्त ( सत्सराः ) आनन्द देनेवाले ( इन्द्रियाः ) इन्द्रको चाहनेवाले, ( मेघां 
प्रयांलि ) स्तुति और अन्नको (अभि) सामने रखनेवाले ( हयाः पवमानाः ) यज्ञमें जानेवाले और शुद्ध होनेवारे 
सोमरस ( धारया पवित्र असृक्षत ) धाराके रूपमे छाननीमेसे नीचे गिरने लगते हैं ॥ १२ ॥ 

॥ यहां पांचचां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः। 

[ ५२३ ] हे सोम! ( तु प्रद्रच ) तु शीत्र जा, और ( कोश परि निषीद ) बतंनमें जाकर रह, ( नुभिः 
पुनानः ) याजकोके द्वारा शुद्ध किए जानेके वाद ( वाजं अभ्यर्ष) अन्न यजमानको दे, ( वाजिनं अद्र न”) बलवान्‌ 
घोडेको जैसे शुद्ध करते है, उसी प्रकार ( र्चा मर्जयन्तः ) तुझे शुद्ध करनेवाले ऋत्विज ( रशनाभिः बर्हि अच्छ 
नयन्ति ) अंगुलियोंसे यज्ञ स्थानके पास तुझे लेजाते है ॥ १॥ 

[ ५२४ ] ( उदाना इच ) उशना ऋषिके समान ( काव्यं, छुचाणः ) स्तोत्र बोलनेवाला ( देव) ) स्तोता 

देवानां जनिमा प्र वित्रक्ति ) देयोंके जन्म वृत्तान्तोंका वर्णन करता है। ( महि-अतः शुचि-वन्छुः पावकः ) 
महान्‌ व्रत करनेवाला, शुद्ध तेजसे युक्त और शुद्धि करनेवाला ( वराह) ) उत्तम श्रेष्ठ दिनमें निकाला हुआ सोमरस 
( रेभन पदा अभ्येति ) शब्द करते हुए पात्रमे जाता है ॥ २॥ 

[ ५२५} ( वान्हिः ) हवि लेजानेवाला यजमान ( तिस्रः वाचः ) ऋक्‌, यजु, साम इन तीनेति स्तुति ( प्रेरयति ) 
करता है, ( ऋतस्य धीति ) यज्ञको धारण करनेवाली ( ब्रह्मणः मैनीपां ) ज्ञानसे की गई स्तुति बह बोलता है, ( गोपति 
गावः यन्ति ) बेलके पास जैसे गायें जाती हें, उसी प्रकार, ( पृच्छमानाः वाचदानाः ) पुच्छा करनेवाले, इच्छा करते- 
वाले तया ( मतयः ) स्तुति करनेवाले ( खोमं यन्ति) सोमके पास जाते है ॥ ३ ॥ 

१ पृच्छमानाः श्रेष्ठताका विचार करनेवाले । 
२ वावशानाः सुखको इच्छा करनेवाले । 

३ मतयः बुढिमान्‌, स्तुति करनेवाले । 

४ सोम यन्ति-- सोसयागमें जाते हैं । 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अबुवांद्‌ ( १५९) 


3२ ४२ 3३ २ ३१२, 3३ ३२.३ १२ ३ १२ 
५२६ अस्य प्रपा हेमना पूयमानो दवो दवोमे। समपृक्त रसस्‌ । 
3२ 3२ 3 3२,3 नर 8२३ $२ 33 3 १२ 
सुत पतरित्रं पयति रेभन्‌ मितेव सम पशुमान्त दाता ॥ ४ ॥ (ऋ. ९९७१ ) 
१, २ «3 १ २३५१ २,३२ छै १. २३१ २3 २ 
५२७ सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या; । 
3. १.3१) २६ 3१२ DO रे 
जनिताम्रञनिता ख्यस्य जनितन्द्रस्य जांनतात पष्णा! ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।९६।५ ) 


3 9 २३१ रर ३ १२३ १ २ 


3२ 3 
५२८ अभि त्रिपृष्ठं वृषणं बयोधामङ्गोषिणमवावशन्त वाणी? | 


२३ १२०३ १२३२४, 3 १ २३३ २ ३१ २९, 
वचा चसाना वरुणा न (सन्धुव रघा दयत चायाण ॥६॥ (ऋ. ९९०२ ) 
२ 3१ २३१ रर, 3१२ ३५ रर ३२ 


१ ०७ ०९ »०%पै 
५२९ अक्रांत्सप्रुद्रः प्रथम विधर्मे जनयन्‌ प्रजा ग्रुवनस्य गोपाः । 


२ ~ 
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EN, 
वृषा पवित्रे अघि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो आद्रिः ॥ ७ ॥ (ऋ. ९९७४० ) 


RA 


[ ५२६ 1 ( अस्य प्रेषा ) इस यज्ञका प्रेरक ( हेमना पूयमानः ) युवर्णसे पवित्र हुआ ( देवः रखें ) दिव्य 
सोमरस ( देवेभिः समपृक्त ) देवोंको दिया जाता हैं, ( सुतः रेभन्‌ पचित्रं पयाति) निचोडा हुआ यह सोमरस छाननीसे 
बर्तनरमे गिरता है। ( होता मिता ) हवन और यज्ञ करनेवाला तथा ( पशुमन्ति सञ्च इव ) गायोंको रखनेवाला जैसे 
यज्ञञ्ञालामें जाता हैं, उसी तरह सोमरस बर्तनमे छाना जाता है ॥ ४ ॥ 


१ हिरण्यपाणिः अभिषुणोति-- ( सा० भा० ) सोनेकी अंगूठी पहने हुए हाथोंसे सोमरस निकाला जाता है । 


[ ५९७] ( मतीनां जनिता ) बुद्धिको उत्पन्न करनेवाला ( दिचः जनिता ) चुलोकको उत्पन्न करनेवाला 
( प्ाथिव्याः जनिता ) पृथ्वीको उत्पन्न करनेवाला ( अञ्चेः जनिता ) अग्निको उत्पन्न करनेवाला ( सूर्यस्य जनिता ) 
सुर्यको उत्पन्न करनेवाला ( इन्द्रस्य जनिता ) इन्द्रको उत्पन्न करनेवाला ( उत विष्णोः जनिता ) और विष्णुको उत्पन्न 
करनेवाला ( सोमः पचते ) सोम पवित्र किया जा रहा है । छाना जारहा है ७ ५ ॥ 


सोमयाग प्रारंभ होनेपर देव आते हें। इसलिए सोमको यहाँ देवोंका लानेवाला या प्रेरक बताया है, उसीको 
आउंकारिक साषामें देवोंको उत्पन्न करनेवाला कहा है। 


[ ५२८ ] ( त्नि-पृष्ठं ) तीन स्थातोंमें रहनेवाले, ( वृषणा ययो-धां ) बलवान्‌ और अन्नदाता सोमकी ( अंगो- 
चिणं ) ऊंचे स्वरसे ( वाणीः वावशन्त ) स्तोताकी वाणियां स्तुति करती है । ( सिन्धुः वरुणः न ) जैसे पानीमें 
वरुण रहता है, उसी तरह ( वना वलानः ) पानीमें मिला हुआ सोम ( रत्न-धाः ) रल और ( वार्याणि दूयते ) 
घन स्तोताओंको देता है ॥ ६॥ 


[ ५२९ ] (समुद्र; ) जलमें मिला हुआ ( गो-पाः ) गायोंका पालन करनेवाला, ( चृपा ) बल बढानेवाला 
( स्वानः ) रस निकाला हुआ सोम ( प्रथमे ) पहलें ( सुचनस्य विधर्मन्‌ ) प्रजाओंको उत्साह देते हुए ( प्रजाः जनयन्‌) 
प्रजाजनोंकी उन्नति करते हुए ( अक्रान्‌ ) सबसे श्रेष्ठ हो गया है ॥ ७ ॥ 
१ गोपाः ~ गायका पालन करनेवाळा, सोमरसमें गो दूध मिलाते है, इसलिए सोम गोवोंको पालनेवाला है। 
२ भुवनस्य विधर्मन्‌- शुवनमें प्राणियोंका उत्साह बढाता है। 
३ प्रजाः जनयन्‌-- प्रजाओंमें शक्ति बढ़ाता है । 
महू क 


(१६०) ॥ सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम 
$ 3 २३१२ 3१२ उ रु 


खे 3 छि ~ CN 
रा सज्यमान; सांदन्वनस्य जठर पुनान? । 
४“ 


१ सर 3} २ ड 


७ 


१ २ 
५३० कानक्रान्त हार 
रे ~ ढुत्कि हो ड ~ १ Lo 
कृणुते निर्णिजं गामता मति जनयत खशाम। ॥ ८ (ऋ ९९५१ ) 


$ 
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५३१ एष ख्य ते मधुमा इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि पवित्रं अक्षाः । 
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सहस्रदा। शतदा भूरिदावा शउवत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥९॥ (ऋ. ९८७४ ) 


3 3२ 8२३१ श्र 8 २ ३ २ 3 र? २ 


१२ किक किक = ~ 
५३३ पवस्व साम मधुमा 


/९ 


ऋतावापो पसानो अघि सानो अथ्ये । 
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अब द्रोणानि घृतवन्ति रोइ मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ १०॥ (ऋ. ९।९६।१३ ) 
इति चतुर्थी दञ्चतिः ॥ ४ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ ॥ [ स्व० १८। उ० ३। घा० ८७। डे ॥ ] 
[५] 
( १-१२ ) १ प्रतर्दनो दैवोदासिः} २, १० पराशरः शाक्त्यः, ३ इन््रप्रमतिर्वासिव्ठः; ४ वसिष्ठो मँत्रावदणिः; ५ 


कर्णशुद्वासिष्ठः; ६ नोघा गोतमः; ७ कण्वो घौरः; ८ मन्युर्वासिष्ठः; ९ कुत्स आझ्गिरसः; ११ कइयपो मारीचः; 
१२ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः ॥ त्रिष्ठुप्‌ ॥ 


3 ३३२% ३ १३१२ 8 के 39.२3 १ ३२२ 
५३३ प्र सेनानीः शूरो अगे रथानां गव्यन्नति इषते अस्य सेना । 
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भद्रान्‌ कृण्वननिन्द्रहनांत्सखिम्य आ सोमो वच्धा रभसानि दत्ते ॥ १॥ ( ऋ. ९।९६।१ ) 

[५३० ] ( आ सज्यमानः ) रस निकाले जानेवाला ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( कच्षिक्रन्ति ) शब्द करता है, 
छानते समय उसका शब्द होता है, ( पुनानः ) पवित्र किया जाता हुआ ( चनस्य जठरे खीदन) वनको लकडीसे 
तय्यार किए गए बर्तनमे पडता हुआ ( नभिः यतः ) मनुष्यों द्वारा दवाकर निकाला गया सोम ( गां निणिजं कृणुते ) 
गायके दूधका रूप घारण करता है। गो वुग्घमें वह मिलाया जाता है। इसकी ( मति स्वघाभिः जनयत ) स्तुति 
हविष्याञ्रके साथ यज्ञकर्ता करते हैँ ॥ ८ ॥ 

[ ५३१ ] हे इख ! ( वृष्णः ते ) बल बढानेवाले तेरा ( पः स्यः ) यह वह सोम ( मधुमान्‌ चुचा ) मीठा 
और बलवान्‌ होकर ( पवित्रे पर्यक्षाः ) बर्तेनमे टपकता है, उसो प्रफारवह( सहस्रदाः शातदाः ) हजारों और सेंकडों 
और ( भूरिदावा ) वहुतता धन देनेवाला ( वाजी ) बलवान्‌ सोम ( शश्वन्तमे वहिः ) निरन्तर चलनेवाले यत्ञमें 
जाकर ( अस्थात्‌ ) बेठता है॥ ९॥ 

[ ५३२ ] हे ( सोम ) सोम! ( मधुमान्‌ ) मीठा तू ( अपः वसानः ) पानीमें मिलकर ( अधि सानोः 
अव्ये पचरुव ) ऊंचे स्यानपर रखे हुए बकरीके बालको छलनीसे छनता जा, उसके बाद ( मन्दितमः ) आनन्ददायक 
ओर ( इन्द्र-पानः ) इनके पीने योग्य ( मत्सर; ) आनन्द देनेवाला यह सोम { घुतवन्ति द्रोणानि ) जलयुक्त पात्रमें 
( अवरोह ) जाकर रहता है ॥ १० ॥ | 

0. ॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[७ ] सप्तमः खण्डः । 

ए ५३३ ] ( सेनानीः ) सेनाको चलानेवाला ( शूरः सोमः ) शूर सोम ( गव्यन्‌ ) गायकी इच्छा करते हुए 
( रथानां अग्ने ) रथके आये ( प्रैति ) जाता है, ( अस्य सेना हर्षते ) इसकी सेना आनन्दित होती है । (सखिभ्यः ) 
मिश्रोंके लिए -याजकोंके लिए ( इन्द्र-हवान्‌ भद्रान्‌ कृण्वन्‌ ) इस्रकी प्रार्थनाको कल्याणकारी बनाते हुए ( रभसानि 
य आदसे ) तेजस्वी यस्त्रोंको घारण करता है ॥ १॥ 

१ सेनानीः सेना, याजकोँका समूह । 

२ सामः गव्यन्‌- सोम गायको इच्छा करता है। सोम अपनेमें गायका दूध मिलाया जाए, ऐसी इच्छा करता हैं । 
३ अस्य सेना हर्षते-- सब याजकोको आनन्द होता है । 

४ रभसानि यस्रा आदत्ते तेजस्वी यस्त्रॉको घारण करता है । वृध मिलानेके कारण बह्‌ तेजस्बी होता है 


पञ्चम अध्याय | सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १६१) 
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२ ब्र [3 ७. श्र 
५३४ प्र ते धारा मधुमतीरसग्रन्वारं यत्पूतो अत्येष्यव्यम्‌ । 
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पवमान पवसे घाम गोनां जनयत्सूयमपिन्वा अके? ॥ २॥ (ऋ. ९।९७।३१ ) 
, १ २ इेकरर 6 ३3१ नरर ४.9 श्र 
५३५ प्र गायताम्यचोम देवात्सोमरहिनोत महते धनाय । 
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स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलश देव इन्दुः ॥३॥ (ऋ. ९९७४ ) 


१ २ 8 २,३ 3 ~ डू २ ३ षृ र्र ३१२ क 
५३६ प्र हिन्बाना जनता रादस्यां रथा न वाजर सानषन्नयासीत्‌ | 
3 २३२३१२ ३३ 
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इन्द्रं गच्छन्नायुधा सशशिशानो विश्वा वसु इस्तयोरादघानः ॥ ४॥ (%.९९०१ ) 


२ 
२३२३ १२३ «रर 3 १२३१ रर 


३२३ १ ट 
५३७ तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्य धम च्क्षोरनीके । 
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आदीमायन्वरमा वात्रशाना जुष्ट पति कलश गाव इन्दुम्‌ ॥५॥ (ऋ. ९।९७।९२ ) 
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५३८ साकक्रु्षो मर्जयन्त स्वसारो दश घीरस्य घीतयो धलुत्रीः 
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२ 3 २ ३ २ 
हरि; पर्यद्रवज्जाः रयस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न बाजी । ॥६॥ (ऋ. ९/९११) 

[ ५३४ 1] (यत्‌ पूतः अव्यं वारं अत्येषि ) जब पवित्र होनेके लिए बकरीके बालोंकी छलनीसे नीचे वर्तनमे गिरता 
हे, तब ( ते मधुमतीः घाराः प्राखुग्रन्‌ ) तेरी मीठी धारायें बहती है। हे ( पवमान ) पवित्र सोम ! ( घाम पचसे ) 
दूबमें तू पवित्र होता है। ( जनयन्‌ ) उत्पन्न होनेके बाद मानों ( अर्कै; सूर्य अपिन्चः ) तु अपने तेजसे सूर्यको चमकाता 
है॥२॥ 

१ धाम्न पवसे - अपने स्थानसे पवित्र होता हे । बध सोमका स्थान हे। सोममें दुध मिलाया जाता है। 
२ अर्कै; सूर्य अपिन्वः ~ तेजसे सूर्यको पूर्णं करता है। सोमरस विशेष धमकने लगता है। 

[ ५३५] ( प्र गायत ) सोमकी स्तुति करो, ( देवान्‌ अभि अर्चामः ) देवोंकी हम पूजा करें ( महते थनाय 
सोम हिनोत ) बहुत धनकी प्राप्तिके लिए सोमको प्रेरित करो । ( स्वादुः अव्यं वारं अति पवतां ) पश्चात्‌ यह मोठा 
रस बकरोके वार्लोकी छलनीसे छाना जावे ( देव; इन्दु: ) यह तेजस्वी सोमरस ( कलशं अति आखीदतु ) कलसेमें 
भरा रहे ॥ ३॥ 

[ ५३६ ] ( प्र दिन्वानः ) गति करनेवाला या बहनेवाला ( रोदस्योः जनिता ) चावापृथिबीका उत्पादक यह 
सोम ( इन्द्रं गच्छन्‌ ) इसके पास जाता हुआ ( वाजं सनिषन्‌ ) अन्नको देता है । ( आयुधा सं शिशानः ) झस्त्रोंको 
उत्तम रीतिसे तीक्ष्ण करता हुआ यह सोम ( विश्वा वछु हस्तयोः आदधानाः ) सब धन अपने दोनों हाथोंसे घारण 
करता हुआ ( प्र अयासीत्‌ ) हमें देनेके लिए आया है ॥ ४ ॥ 

[ ५३७ ] ( चेनतः मनसः वाक्‌ ) उच्ततिकी इच्छा करनेवालेके मनमें विचारों द्वार! प्रेरित स्तुति ( यत्‌ तक्षत्‌ ) 
जिसको तेय्यार करती है, उस ( घमे ज्येष्ठस्य दक्षोः अर्नाके ) यज्ञके श्रेष्ठ हुविके पास सोमकी प्रशंसा होती है, 
( आ चर जुष्टं ) इसके बाद अच्छी तरह तैय्यार किए गए ( भांति ) पालक और ( कलशे ) कलशर्मे रहनेवाले (ड्‌ 
इन्दुं ) इस सोमके पास ( वावशानाः गावः आयन्‌ ) इच्छा करनेवाली गाये आती है ॥ ५ ॥ 

हि यज्ञम स्तोत्रोंका गान होता है, सोम कूटकर उसका रस निकालते हैं, वह कलशर्मे छाना जाता. ठै, और बादमें 
उसम गायका दून मिलाया जाता है । इस विधिका यह भालंकारिक वर्णन है। 

[. ५२८ ] ( साकं उक्षः स्वसारः ) एक जगह रहकर कार्य करनेवालों वहिनें- अंगुलियां ( मर्जयन्तः ) सोमको 
शुद्ध करतो हे, ये दृश घीतयः ) रस मंगुलियाँ ( धीरस्य घजुत्रीः ) सामर्य्यवान्‌ सोमको घारण करती और हिलाती 
हैं। यह ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( सुर्यस्य जाः पर्यद्रवत्‌ ) सूर्यके द्वारा उत्पन्न दिञ्ञाओंमें घुमाया जाता है। ( अत्यः 
चाजी न ) बेगसे दौडनेबाले घोडके समान यह सोम ( द्रोणं ननक्षे ) कलतेमें गिरता है॥६॥ 


(१६२) खामवेदका खुबोध अडुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
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ड $ 3 श २ 
अपो वृणानः पवते कवीयान्त्रज न पशुवर्धनाय मन्म ॥७॥ (ऋ. ९।९४।१) 
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3 किम. 
५४० इन्दुवौजी पवते गोन्योधा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
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हन्ति रक्षा बाधते पयराति वरिवस्कृप्त्रन्वुजनश्य राजा ॥ ८ ॥  (ऋ-१९७१० ) 
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५४१ अया पवा पवस्वैना वद्धनि मा््चत्व इन्दो सरसि प्र घन्व । 
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es र्‌ ~ ~ क हा 
त्रध्नशिदस्य वातो न जूतिं पुरुमेषाथित्तकवे नरं धात्‌ ॥ ९ ॥ (ऋ. ९९७५२ ) 


[५३९ ] ( अस्मिन्‌ वाजिनि इव शुभः ) जिस प्रकार घोडेको जेवर पहनाकर उसे सजाते हुँ, उसी प्रकार 
( खूरे विशः न ) सूर्यको किरणें उस सोमकी शोभा वढाती हैँ, ( धियः अघि स्पर्घन्ते ) चुदिपूर्वकः अंगुलियां रस 
निकालनेमें स्पर्धा करती है, ( अपः चुणानः ) पानीमें मिलाते हुए और ( कवीयान्‌ पचते ) स्तोंत्रोंको सुनते हुए सोम 
छनता जाता है, जिस प्रकार ( पशुवर्धनाय मन्म चज न ) पशु संवर्धनके लिए गोपाल उत्तम गोशालामे जाता है. ॥ ७ ॥ 
१ वाजिनि शुभ:- जैसे घोडोंको जेबरसे सजाते हे, उसी प्रकार सोममें दध आवि मिलाकर उसकी झोंभा 
बढाते है । 
२ सूरे विशः-- सूर्यम जैसे किरणें चमकती है, उसी तरह सोमका तेज चमकता है । 
३ घियः अधि स्पर्धते-- बुडिपुर्वेक अंगुलियां रस निकालनेकी स्पर्धा करती हैं। इस तरह रस बढता है | 
४ कवीयान--- रस निकालते हुए स्तोत्रोंका पाठ किया जाता है । 
७५ पवते-- सोमरस छाना जाता है। 
६ पशुवर्धनाय मन्म व्रजं-- पशुसंवर्धनके लिए जैसे गोपाल गोशालामें जाता है,.वसे ही सोम बर्तनमें 
छाना जाता है । 

[ ५४० 1 ( चाजी इन्दुः ) बलवान्‌ ( गोन्योधाः.) नीचे रखें बर्तनमे छाना जानेवाला (इन्द्रे सद्दः इन्वन्‌ ) 
इन्द्रका बल बढानेवाला ( वरिवः कण्वन्‌ ) याजकोंको घन देता हुआ ( वृजनस्य राजा सोमः ) बलका राजा सोम 
( मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( पवते ) छाना जाता हे। वह । रक्षः हन्ति ) राक्षसोंको मारता है, और ( अ-रार्ति 
परि वाघते ) इुष्टोंको दूर करता है ॥ ८ ॥ 

[ ५४१ ] हे सोम ! ( अया पवा ) इस शुद्ध हुई धारासे ( एना वसूनि पवस्व ) ये घन हमें दे, हे ( इन्दो ) 
सोम ! ( मांइचत्वे ) सम्मानको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले ( सरालि ) पानीके कलसेमें (प्र धन्व ) जा । । यस्य 
ब्रध्नङ्िचित्‌ ) जिसका मूल आधार आवित्य ( वसः न ) जिस प्रकार वायुको प्रेरित करता है, उसी तरह ( नरं जूतिं 
घात्‌ ) नेतासे वेगको वह सोम धारण करता है, और वह सोम ( पुरु-मेघाः चित्‌ ) बहुत बुद्धिमान्‌ इसको भो ( तकचे ) 
प्राप्त करता है॥ ९ ॥ 

१ अया पवा-- एक धारसे सोम छाना जाता है। बादमें- 

२ सरसि प्र घन्व— पानीके कलसेमें पहुंचता है । छाननेके बाद उसे पानीमें मिलाया जाता है । 

३ ब्रध्नः चातः न-- सूर्य जसे वायुको प्रेरित करता है, उस तरह छाननेवाला सोमको गति देता है, और 
वह ( पुरु-मेघाः तकवे ) बुद्धिमान्‌ इन्द्रको दिया जाता है। 

४ मांश्चत्वे सरसि प्र धन्व-- जैसे लोग संमाननीय लोगेकि पास जाते हैं, उसी प्रकार पानी सम्मानके 
योग्य सोममें मिलाया जाता है । 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद i ( १६३ ) 
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3 he bo A २ 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजाोञ्जनयत्द्वय ज्यातरिन्दु! ॥ १०॥ (ऋ. ९।९७।४१ ) 
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५४३ असजि चक्वा रथ्ये यथाजा घिया मनोता प्रथमा मनाषा । 
२.३ २,३ २३ १ ८३ ३२ ,_३ २3 5 ३,2. ॐ हि 
दश स्वसारो अधि सानो अव्ये मुजान्त वह्विशसदनेष्वच्छ ॥ ११॥ (5. ९।९१।१ ) 
३२,३२३९३१९ ३ १ २३१ ९३ २ है 


३१ २ 
५४४ आपामिवेद्मयस्ततुराणा; प्र मनीषा इरते सोममच्छ । 
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रर 3 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशान्त्युञ्ञतीरुशन्त्‌ ॥ १२॥ (ऋ ९९०३ ) 
इति पञ्चमी बझतिः ॥ ५ ॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ [ स्व» १९। उ० ३। घा० ८२। दा ॥ ] 
इति त्रिष्टुभः ॥ इति षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽधंः॥ ६ ॥ 


ए ५७२ ( महिषः सोमः ) महान्‌ बलवान्‌ सोम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उन महान्‌ कार्योको करता है । उसके 
कार्य ये हे-( यत्‌ अपां गर्भः ) पानीको अपने गर्भमें धारण किया, बादमें ( देवान्‌ अवृणीत ) देवोंको प्राप्त किया 
( पवमानः इन्द्रे ओजः न्यधात्‌ ) शुद्ध हुए सोमने इन्द्रमे सामथ्यंको स्थापित किया और ( इन्दुः सूर्य ज्योतिः) 
सोमने सूर्यमें तेज ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न किया.॥ १० ॥ 


१ अपां गर्भः-- पानीको अपने गर्भेमे धारण किया | सोममें पानी मिलाया जाता है। 
२ देवान्‌ अवृणीत- देवोंका वरण किया। देवोको पीनेके लिए सोम दिया जाता है। 
३ इन्द्रमें बरू बढाया, सूर्यमें तेज बढाया । सोमरस पोनेके कारण देवोंका सामर्थ्य बढा । 


[ ५४२ ] ( मन ऊता ) सबका मन जिसमें संलग्न है, ( प्रथमा मनीपा ) पहले ही जिसकी स्तुति की है, वह ' 

( वकवा ) शब्द करनेवाला सोम ( आजौ थिया ) यत्तमें स्तोत्र पाठके साथ ( रथ्ये यथा ) जिस प्रकार संग्राममें घोडे 
भेजे जाते हैं, उस तरह ( असर्जि ) पानीमें मिलाया जाता है ( दश स्वसारः ) दश अंगुलियां ( सदनेषु वान्हि ) 
यज्ञ स्यानमें पहुंचनेवाले सोमको ( सानो अघि ) उच्च स्थानपर ( अव्ये अच्छ खूजान्ति ) बकरीके बालोंकी छाननीसे 
उत्तम रीतिसे शुद्ध करती हें ॥ ११॥ 

१ मनोता-- मन जिस पर लग गया है, वह सोम । 

२ प्रथमा मनीपा- प्रथम जिसकी स्तुति की है, ऐसा सोम । 

३ वक्वा - शब्द करनेवाला; छाने जाते हुए यह शब्द करता है। 

४ आजो घिया असर्जि-- यज्ञमें स्तोत्र पाठ करते हुए सोमरस पानीमें मिलाया जाता है। 

५ अव्ये सजन्ति बकरीके बालको छाननोसे छाना जाता है। 

[ ५४४ । ( अपां ऊर्मयः इच ) पानीकी लहरें जिस प्रकार जल्दी चलती हुँ, उस प्रकार ( तर्तुराणाः इत्‌ ) 
शोधता करनेवाले ब्त्विज ( मनीषाः ) स्वुतियोंको ( सोमं अच्छ प्र ईरते ) सोमके पात शीज्र प्रेरित करते हैं। 
( उशतीः नमस्यन्तीः ) उन्नतिको इच्छा करनेवाली और नमस्कार करनेवाली स्तुतियां ( उशान्ते ते उपयन्ति च ) 
इच्छा करनेवाले सोमके पास पहुंचतो हँ। ( से आविशन्ति च ) और उसमें प्रवेश करती हैं ॥ १२ ॥ 

सब ऋत्विज सोसकी एकवम स्तुति करते है । 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( १६४ ) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


[६] 
( १-९ ) १ अन्धीणुः श्याबाश्विः; २ नहुषो मानवः; ३ ययातिर्नाहुषः}; ४ मनुः सांवरणः; ५, ८, अम्बरीषो वार्षागिर 
ऋजिष्वा भारढाजशच; ६, ७ रेभसूनू काइयपौ; ९ प्रजञापतिर्वैइवामित्रो वाच्यो वा॥ पवमानः सोमः ॥ अनुष्टुप्‌; ७ बहती ॥ 
अथ षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ ६॥ 
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२ 
५४५ पराजिता वा अन्धस? सुताय बादायत्नचर । 


nC Ee रेर 


अप श्वानशक्षथिष्टन सखायो दीधघजिहयम्र्‌ ॥१॥ (ऋः ९] १०११ ) 


३२ ३२ 3 रढ $ £ २ 


२ 
५४६ अयं पूषा रायिमेग। सोमः पुनानो अर्षति । 
4 3 २ 3 १ २ छ रर उ 9२ नै 
भै 1२॥ ( ऋ. ९।१०१।७ ) 
५४७ सुतासा मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय 


२ ३ $ 
पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥ ३॥ ( ऋ, ९।१०१।४ ) 
३ १ २३ 3 २ 33२ 


५४८ सामा; पवन्त इन्दवाऽस्मभ्य गातुवित्तमा, । 
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मित्राः खाना अरेपसः खाध्य; स्वविंद। i४॥ (ऋ. ९।१०१।१० ) 


२ 8३ २ ३,१ २ 3 १२ 


५४९ अमा ना वाजसातमररायमप शतस्पहस । 


१ २ ३१२ हिन २ ३१२ 


इन्दा सहस्रमणस तुवद्युञ्च विमासहस्‌ ॥ ५॥ (ऋ, ९९८६ ) 
[८] अष्ठमः खण्ड; । 
[ ५३५ } ( सखाय; ) स्तुति करनेवाले याजको ! ( बः ) तुम ( पुरोजिती अन्धसः ) आगे रखे हुए सोमरूपी 


“भन्नके ( भादयिष्णवे झुताय ) आनन्द देनेवाले इस रसके पास ( दीर्घ-जिन्ह्य इवान अपरनाथिष्टन ) जानेको इच्छा- 
वाळे बडी जीभ वाले कुत्तेको दुर हटावो ॥ १॥ 


कुले सोमरस न चाटे ऐसा करो । 


[ ५४६ ] ( पूषा भगः रयिः अयं सोमः ) पोषण करनेवाला, सेवन करने योग्य, झोभावान्‌ ऐसा यह सोमरसं 
( पुनानः अर्घति ) छाना जाता हुआ नीचेके वर्तनमें गिरता हे ( विश्वस्य भूमनः पतिः सोमः ) सब प्राणियोंका 
पालन क यह सोमरस ( उभे रोदखी व्यख्यत्‌ ) दोनों ही झुलोक और पुथ्वीलोकको अपने तेजसे प्रकाशित 
करता है ॥ २॥ 

सोमरस चमकता है, इसलिए आलंकारिक भाषामें उसे दोनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाला बताया है । 

[ ५७४७ ( मधुमत्तमाः मन्दिनः ) मोठे और आनन्द बढानेवाले ( सुतासः ) सोमरस ( पचित्रवन्तः ) 
छनते हुए इन्द्रके लिए तय्यार होते हे, हे सोम ! ( बः ) तुम्हारे ( मदाः ) ये आनन्ददायक रस ( देवान्‌ गच्छन्तु ) 
देवोंके पास पहुंचें ॥ ३ ॥ 

[ ५३८ ] ( गातु-वित्‌-तमाः ) सार्गोको उत्तमरीतिसे जाननेवाले ( मित्राः ) मित्रके समान ( सुवानाः ) रस 
निकाले हुए ( अ-रेपसः ) निष्पाप ( स्वाध्यः ) मनको उत्तमतासे एकाग्र करनेवाले ( सूचः-चिद्‌ः इन्दवः ) आत्म- 
ज्ञानी ये ( सोमाः ) सोमरस ( अस्मभ्यं पवन्ते ) हमारे लिए पवित्र होते हैं, छाने जाते है ॥ ४ भ 

[ ५४९ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( शत-स्पृह ) संकडों जिसकी प्रशंसा करते हैं ( सहस्न-भर्णसँ ) हजारोंका 
जो पोषण करता है ( तुविद्युम्त ) बहुत तेजस्वी ( चिभा-सहँ ) विशेष प्रकाशकी अपेक्षा भी अधिक प्रकाशमान्‌ ( वाज- 
सातम ) बळ वढानेवाले ( राय ) घन ( नः अभ्यर्ष ) हमें दे ॥ ५॥ 

१ विभा-सहं- विशेष तेजस्वी लोकॉसे भी यह सोम अधिक तेजस्वी है । 


पञ्चम अध्याय ] खामवेद्का सुबोध अजुवाद ( १६५ ) 


3 १ २ ~ ३१२ 39 २र 3 १ २ 

५५० अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियामैन्द्रस्य काम्धम्‌ । 
3 रङ है १२, 39 २ 33२ 
वत्सं न पूव आयुनि जावरिहान्ति भातरः ॥६॥ ( ऋ. ९।१०।१ ) 
$ २६३१२ 3२३ 3 १ २ 

५५१ आ इयताय धृष्णवे 


3रेठ | 3 १२ R3१ रर 39२ ' 
शुक्रा वि यन्त्यसुराय निर्णिजे विपामग्रे महीयुव! ॥७॥ (क्र. ९।९९।१ ) 
२,३ 3 २ है १ श्र ३ १ २ १.२ 

५५२ परि त्यशहृयतश्हरिं बन्नु पुनन्ति वारेण । 
२ उर. ३ २३ ३ १०२ ३१ र 
या देवान्विश्वाशइत्परि मदेन सह गच्छति ॥ ८४ ॥ ( ऋ. ९।९८।७ ) 
१ २ ३ १ श्र जे २ ड 3 २ छे 

५५३ प्र सुन्वानायान्धसो मता न वष्ट तद्वच! | 

टु २३ १२ ३१२ 8२ १ 


अप शानमराधसदहता मखं न भ्रुगव! ॥ ९५ ॥ ( ऋ, ९।१०१।१३ ) 


इति षष्ठी दशतिः ॥ ६॥ अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ [ स्व० १०। उ० ५। घा० ६१। म ॥ ] 
इत्यनुष्टुभः ( एका बहती ) ॥ 
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धनुष्टन्वन्ति पौ शस्यम्‌ 
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य्‌ 


[ ५५० ] ( मातरः ) गौमाताये ( पूरवे आयुनि जातं घत्लं ) पहली आयुर्मे उत्पन्न हुए बछडेणो ( रिहन्ति 
न ) चारती हे, उस प्रकार ( अ-द्वुहः ) प्रोह्‌ न करनेवाले जल ( इन्द्रस्य रियं काम्यं) इख्रके प्रिय और चाहने 
योग्य सोमको ( अभि नवन्ते ) प्राप्त होते हें ॥ ६॥ 

१ अ-द्वहः इन्द्रख थियं अभि नवन्ते होह न करनेवाले जल, इन्द्रको प्रिय लगनेवाले सोमको प्राप्त 
होते है । जल सोमरसमें सिलाया जाता है । 

[ ५५१ ] ( हयेताय ) सोसे पूजनीय और ( भ्रष्णबे ) शत्रुका पराजय करनेवाले सोमफो ( फैँस्य धनुः 
आतन्वन्ति ) जेसे पुरुषार्थ प्रकट करनेवाले धनुष लेकर उसपर डोरी चढाते हें, उसी प्रकार ऋत्विज छाननेके लिए तय्यार 
करते हुं । ( चिपां अग्ने ) बिद्वानोंके आगे ( मद्दीयुवः शुक्राः ) पृथ्वीपर पूजित होनेवाले अध्वर्थु स्वच्छ गायके दूघको 
( असुराय निर्णिजे ) बलवान्‌ सोभके.रुपको चमफानेके लिए ( वयन्ति ) आए्छादित करते है ॥ ७॥ 

१ क्षत्रिय जिस प्रकार घनुषपर डोरी चढाकर युद्धकी तेय्यारी करते हैं, उसी प्रकार ऋत्विज सोम छानतेकी 
तय्यारी करते हे । 
२ स्वच्छ गायके दुधसे सोमरसको ढक वेते हैं.। अर्थात्‌ सोमरसमें गायका दूध सिलाते हैं। 

[ ५५२ ] ( हर्यतं हरिं ) सुन्दर हरे रंगके और ( वशु त्यं ) भूरे रंगफे उस सोमको ( वारेण परि घुनन्ति ) 
ऊनको छाननीसे छाना जाता है। ( यः ) वह सोम ( विश्वान्‌ देवान्‌ इत्‌ ) सब देवोंके पास ( मदेन सह परि गच्छति ) 
अपने आनन्ददायक गुणोंके साथ जाता है ॥ ८ ॥ 

[ ५५३ ] ( सुन्वानाय अन्धसः ) सोमका रस निकालनेके बाद उस अन्नका ( तत्‌ वचः ) वह बर्णन ( मर्तः न 
भवष्ट ) सभी मनुष्य न सुनें, ( अ-र(घर्स सर्ख सुगवः न ) जैसे वान-दक्षिणासे रहित यज्ञको भुगुऋविने दूर कर दिया 
उसी प्रकार ( श्वानं अप हत ) कुतेको दूर करो ॥ ९॥ 

१ अन्धसः तत्‌ वचः मरतः न प्रवष्ट-- सोमरसके उस वर्णनको सभी आदमी न सुर्ने। केवल विशेष 
योग्यतावाले ही उसे सुनें । 


॥ यहां आठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२२ ( साम, हिन्दी ) 


(१६६) सामवेदका सुवोध अचुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


[७] 
( १-१२ ) १-३, ५ कविर्भार्गवः; ४, ६ सिकता निवावरी; ७ रेणर्वेशवामित्रः; ८ वेनो भार्गवः; ९ वयुर्भारद्वाजः; 
१० वत्सप्रिर्भालन्दः; ११ गृत्समवः; शौनकः; १२ पवित्र आङ्गिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ जगती ॥ 
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५५४ अमि ग्रियाणि पवते चनाहिती नामान यहा आघ यशु बघते । 
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आ ख्यस्य बृहतो बुहभाय रथं विष्वश्यमरुद्ददिचक्षण। ॥ १ ॥ (ऋ, ९।७५।१ ) 
3 १ २ 3२३२३ १२ 
५५५ अचादसा ना घन्वान्त्वन्दव? प्र खानासा बुड्दवघु दुर्य! । 
र्‌ 
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२ 
वि चिदक्षाना इषयो अरातयोऽयों न; सन्तु सनिषन्तु नो धियः ॥ २ ॥ (ऋः ९७९१ ) 


छ रेड 3 89 २ ३ २४७ ५२३ १२ 


५५६ एप प्र कोशे मधुमा श्यविक्रददिन्द्रस्थ वरो वपुषो वपुष्टम; । 
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२ 
अभ्यश्तस्य सदुघा घृतञ्चुतो वाश्रा अपेन्ति पयसा च धेनः ॥ ३ ॥ ( छ. ९७७१ ) 
३ २ ३१ २ ३ र२उ ३ २ ३3,१ हि 39२ 
५५ प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतश्सखा सख्युन प्र मिनाति सङ्गिरम्‌ । 
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मय इव यचतिामे? समपति साम! करश शतयामना पथा ॥ ४ ॥ ' ऋ. ९।७६।६ ) 
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[९] नवमः खण्डः 

[ ५५४ | ( चनो-हितः ) अन्न अर्थात्‌ हितकारक सोम प्रियाणि नामानि अभि पवते ) प्रिय जलोंमें मिलाकर 
छाना जाता है । ( येषु यद्वः अभिवधेते ) उन जलोंमें चह मिलकर बढता है, वादमें ( बृहन्‌ ' महान्‌ होकर ( डतः 
सूपस्य महान्‌ सूर्यके ( प्व रथं अघि ) सव जगह जानेवाले रयपर । विचक्षणः आरुहत्‌ ) विश्वको देखनेवाला 

ब चढत हैं ॥ १॥ 

[७७] ( अ-चोद्ल; ) किसी बुसरेके द्वारा प्रेरित न होनेदाले ( हरयः खानास; ) हरे रंगके उत्तम रीतिसे 
निकाले गये ( इन्द्चः सोमरस ( नः वुहद्देवेयु प्र धन्वन्तु ) हमारे यत्ञमे हमें प्राप्त हाँ। ( अ-रातयः ) दान न 
करनेवाले । नः अरयः ) हमारे शत्रु ( इणयः ) अन्नको इच्छा करते हुए ( अइनानाः चि चित्‌ ) , भूखे-अन्न न पाने- 
बाले ( सन्तु ) होवें, ( नः घिया खनिषन्तु ) हमारे स्तोत्र देवोंको प्राप्त होवें ॥ २॥ 

१ अ-रातयः नः अरयः इययः अञ्ानाः वि चित्‌-- हमारे शन्नुओंको खानेके लिए अन्न न सिलें, वे 
वैसेही विना अश्नके भूखे रहें । 

[५५६ ] ( इन्द्रस्य वज्र; ) इखका वच्च मानों यहो है, ऐसा ( वपुषा वपुष्टमः ) बलसे बहुत बलशाली ( एषः 
मधुमान्‌ ) यहू मीठा सोमरस ( कोशो प्र अचिक्रदत्‌ ) कलसेमें शब्द करता है । । ऋतस्य ) यज्ञके लिए: सुदढुघ 
घुतश्चुतः ) उत्तम रूपसे दूष देनेवाली, और घो चुवानेबालीं ( वाश्राः पयला घेनवः च ) रंभाती हुई दुबाइ गायें 
( आधि अर्षन्ति ) पास आती है ॥ ३॥ 

१ सोमके पास दुषार गायें आती हैं, -सोमरसमें गायका दुध मिलाया जाता है। 

[५५9 (इन्दुः ? यह सोम ( इन्द्रस्य निप्कृ्त ) इसके स्यानमे-पेटमें ( प्र ड अयासीत्‌ ) जाता है और 
वदां जाकर ¦ सखा ) मित्ररूपी यह सोम ( सख्युः संगिरं ) मित्ररूपी इन्द्रके पेटमें ( न प्र मिनाति ) कोई भो कष्ट 
नहीं वेता, ( युवतीभिः मर्यः इच ) जिस प्रकार तरुण पुरुष अनेक स्त्रियोंके साथ रहता हे, उस प्रकार सोम जलके साथ 


( सँ अपीते ) मिलकर रहता है। यह सोम ( शत-यामना पथा ) सौ छेदबाले छलनीके रास्ते ( कलशे ) कलमे 
छाना जाता है ॥ ४ ॥ 


र युवतिभिः मर्यः इत्र सं अर्पति-- अनेक स्त्रियोंके साय जैसे एक पति मिलकर रहता है, उस प्रकार 
सोम जळमें मिलाया जाता है मर्यात्‌ सोमरस बहुत सारे जलमें मिलाया जाता है । 


पञ्चम अध्याय ] खामवेदका सुबोध अनुवाद ( १६७) 
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५५८ घर्ता दिवः पवते छृत्व्यों रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नामिः । 
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१,२ ३ र्‌ ३ १ र, ६ 8 हे २ R 
हृरिः सृजानो अत्यो न सत्वमिक्था पाजारसि कृणुषे नदाष्वा ॥५॥ (क्र. ९।७६।१ ) , 
१३३१४ ७ रे. , डे रेड « 53 १२, ३१ रेड २३ 
५५९ वुषा मतीनां पक्ते विचक्षणः सामो अह्वाँ प्रतरीतोषसा <दिविः । 
3 $ ~न 933 २ डे २8 १ २७३११ २ BRR 
प्राणा सिन्धूनाश्कर्शा< अचिक्रद्दिन्द्रस्य हाद्याविश्चन्धनाषिभिः ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।८६।१ ) 
१ २ ३२ 3१२ sR ड १२ 8.9 २ ७. 
५६० त्रिरस्मै सश्च पेनवो दुदुह्रि सत्यामाञ्चिरं परमे व्योमाने । 
3 १ है t श्र ~ fe Ae १ २ a २३९ पर ए 
चत्वायन्या झुवनानि निर्णिज चारूणि चक्रे यदृवरवघत ॥७॥ ऋ ९७ १) 
१ २ ५८3 3२३ 2२ 98% र्र्‌ 3 3२ 3२ 
५६१ इन्द्राय सोम सुषुतः परि छवापामीचा भवतु रक्षसा सह । 
२ ॐ १२ 3२,33२ 3२ ३.१ २ “4 
मा ते रसस्य मत्सत इयायिनो द्राविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ ८ ॥ ( ऋ.९।८९।६ ) 
१ ९,३ a३ ३३३ ३ पा १२ ३ ३ 3.3 स्र 
५६२ असावि सोमो अरुषो पृषा हरी राजेव दस्मो अमि गा अभिक्रदत्‌ । 
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3 & : 
पुनानो वारमत्येष्यव्यय<इथेनो न योनि धृतवन्तसासद्‌त्‌ ॥९॥ छ ९।८।१) 


[५५८ ] « धर्ता इत्व्यः रखः ) घारणशक्तिसे युक्त कर्म करनेवाला यह सोमरस ( देवतानां दक्षः ) देवताओंका 
बल बढानेवाला ( नुभिः अनुमा: ) ऋत्विजों द्वारा प्रशंसित ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( दिव पवते ) उपरके बर्तनसे 
छनता हुआ नीचेके कळशेमें गिरता है । ( सत्वभिः सञज्ञानः ) बलवान्‌ ऋरिविजों दारा निकाला गया यह रस (अत्य 
न ) घोडेके समान ( वृथा ) सरळतासे ही ( पाजांसि) अपनी शक्तिसे ( नदीषु कृणुते ) नदीके जलन अपनेको 
मिलाता है ॥ ५ ॥ 

[ ५१९ | ( मतीनां दषा ) स्तुति करनेवालोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाला ( चि-चक्षणः ) विशेष ज्ञानी ( अह्णां 
उपसा दिचः । दिन, उषा और सूर्यके वलको ( प्रतरीता ) बढानेवाला ( सोमः पवते ) सोम छाना, जाता हे। 
( सिन्धूनां प्राणाः ) नदीके प्राणर्पी जलमें मिलाया गया ( मनीषिभिः ) ज्ञानी ऋत्विजो द्वारा निकाला गया यह 
सोमरस ( इन्द्रस्य हादि आविशात्‌ ) इद्धके पेटमें जानेके लिए ( कळशान्‌ अभि ) कळमे ( अचिक्रदत्‌-) शब्द 
करता हुमा जाता है ॥ ६॥ 

[ ५६० 1 ( परे व्योमनि ) श्रेष्ठ यज्ञमें रहनेवाले ( अस्मे ) इस सोमरसके लिए ( त्रि सप्त धेनयः ) 
इक्कीस गाये ( सत्यां आशिरं दुदुहिरे ) निस्चयसे दूध देती हँ, ओर यह सोम ( यत्‌ ऋतैः अवर्धत ) जकः यत्ते 
बढाया जाता है। तब ( अन्या चत्वारि शुवना । दुसरे चार भुवनोंमें जलके चार बतंनोंमें निणिजे छानकर गुढ 
करनेके लिए ( चारूणि चक्रे ) उत्तम कल्याणकारी पद्धतिसे शुद्ध किया जाता है ॥ ७॥ 

बारह मास, पांच ऋतु, तीन लोक और यह आदित्य मिलकर २१ गाये हे, यह भाव यहां दिखाया है । 

[ ५६१ } हे ( सोम ) सोम ! तू ( सु-घुतः ) उत्तम प्रकारसे रस निकालनेके वाद ( इन्द्राय परिसर इदः 
लिए प्रवाहित हो, ( अमीवा रक्षसा सह अप भवतु ) रोग राक्षसोंके साय दुर हो जाएं (ते रसस्य ) तेरे रसरो 
पीकर ( या चिन्नः ) सत्य और असत्य दोनोंका आचरण करनेवाले दुष्ट आनन्दित न हों । ऐसे दुष्टोंको सोसरस पीनेको 
न मिले । ( इन्द्व; ) सोमरस ( इह ) इस यज्ञमें ( द्रविणस्वन्तः सन्तु ) घनयुक्त होवें ॥ ८ ॥ 

[ ५६२ ] ( अर्यः दपा ) तेजस्वी, बलवर्धक ( हरि; सोमः ) हरे रंगका सोमरस ( असावि ) निकाला है। 
यह ( राजा इव दस्म ) राजाके समान सुन्दर है। ( गाः आभिः ) गायका दूध मिलानेके बाद ( अचिक्रदत्‌ ' शब्द 
करता हुआ वह ( पुनानः ) छावे जाते हुए ( अव्यं वारं अत्येषि ) नकरीके बालोंको बनी छाननीसे छाना जाता है, 


छाना जानेके बाद ( इयेनः न ) इयेंन पक्षीके सभा द द 
रहता है ॥ ९ ॥ न (शतवन्तं योनिं आ खद॒त्‌ ) जलयुक्त कलशर्मे वह जाकर 


00 


(१६८) सामबेद्का सुवोध अलुवाद [ पाचमाचं काण्डम्‌ 
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3 ~ 
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वर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिस्रतमुखिया नि. 1 घिरे ॥ १०॥ (ॐ. ९।६८।१ ) 
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सिन्धोरुडछासे पतयन्तमुक्षण£हिरिण्यपावा; पशुमप्सु युस्णठे ॥ ११ ॥ (ऋः ९८६।४३ ) 
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५६५ पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पत प्रशुभात्राणि पयषि विश्वतः । 


१२ छर 3 १ २ ३3२३3 २२३ $ Fh 
अतप्षतनन तदामो अव्सुत शृतास इद्वहन्तः से तदाशत ॥ १२॥ (ऋः ९।८३।१ ) 
इति सप्तमी दश्ञतिः ॥ ७ ॥ नवमः खण्डः ॥ ९॥ [ स्व० १५। उ० ११। घा० १३७) पे॥ | 
इति जगत्यः ॥ 
£<] 
( १-१२) १, ७, ११ अग्निश्चाक्षुषः; २ चक्षर्मानयः; ३, ४, ९, १० पर्वंतनारदी काण्वो ( ३, १० शिक्षण्डिन्या- 


बस्परसी काइयपो या ); ५ न्नित आप्त्यः; ६ मनुराप्सवः; ८, १२ हित आप्त्यः; ॥ पवमानः सोमः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 
२७१ २ ३२ 3.9 ३ १२ 


५६६ इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु दरय। । शुट जातास्त इन्दवः खबिंद। ॥ १॥ 
(ऋ ९।१०६।१ ) 


५६३ ] ( मधुमन्तः इन्दवः ) मीठे सोमरस ( देवं अच्छ ) इन्र देवफे पास ( प्रासिप्यद्न्त ) प्रवाहित होते 
है, चर्तममें डाले जाते हें ( न धेनवः गावः आ ) जैसे बुधार गाये बछडेके पास जाती हे ( वर्हिपदः चचनवन्त 
उस्रियाः ) यज्ञगालामे रहनेवाली और शब्द करनेवाली गायें ( ऊदभिः परिश्षुतं निर्णिजं ) अपने यनेसि टपक्नेवाले 
बूषमें सोसरसको ( घिरे ) धारण करतो हुँ । सोमरसमें गायका दूध मिलाया जाता है॥ १० ॥ 


[ ५६४ ]' ( अंजते ) ऋत्विज सोमरसको गायके दूधमें मिलाते हैं ( वि अंजते ) विशेष रीतिसे मिलते हैं । ( से 
अंजते ) अच्छी तरह मिळते हे । देवगण ( ऋतु रिहन्ति ) इस सोमरसका स्वाद सेते है, ( मध्वा अभि अंजते) शहद 
और घी उसमें मिलते हैं। बावमें ( सिन्धोः उच्छचासे ) नदीफे पानीमें ( पतयन्तं उक्षण ) पडे हुए सोमको ( हिरण्य 
पावः ) सोनेसे पवित्र करते हुए ( पशु शुश्णते ) तेजस्वी रूप देते है ॥ ११॥ 

१ उक्षा- सोम, पशु- ( पश्यति इति ), ष्टा, देखनेवाला, अन्धेरेमे चमकनेदाळा । 
२ हिरण्य-पाव+-- हाथमे सोनेकी अंगूठी पहनकर रस निकालते हुँ और बादमें उन्हीं हाथोंसे छानते हैं। 

[ ५६५ ] हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानपते सोम ! ( ते पवित्रं चिततं ) तेरे पवित्र अंग सब जगह फैले हुए हैं (प्रभु 
याआणि पर्येषि ) तु सामध्यंशाली होनेफे,कारण पीनेवालेके झरीरमें स्फूति बढाता है, ( चिइचतः ) सब जगह ही यह 
नियम है कि ( अ-तप्त तनूः ) तपसे बिना तपे हुए शरीरवाले ( आमः ) फच्चे ब्रतवाले मनुष्यको वह फल (न अइनुते ) 
नहीं मिलता, लेकिन ( जतासः इत्‌ ) परिपक्व होनेके वाद ही ( तत्‌ समासते ) उसे वह प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ 

॥ यहाँ नौवां खण्ड खमाच्च छुआ ॥ 


[ १०] दशाभः खण्ड) । 


५६३ } ( श्रुष्टे जातासः इन्दवः ) ज्ञीघ्र तेव्यार हुए ( स्व; विदः ) आत्मज्ञान बढानेवाले ( इमे हरयः 
सुताः ) ये हरे रंगके सोमरस ( दुषण ) बलवान्‌ इसद्रके पास ( अञ्छ यन्तु ) सीधे पहुंचे ॥ १ ॥ 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (१६९) 


१ २ 3 3२ ३ 3 ER 


१२ २ 9 २ २ 8 १ २ 
५६७ प्र चन्वा सोम जायूवारन्द्रायन्द्रा पार सव । दुमन्त श्शुष्ममाः भर स्वाचद्स्‌ ॥ २ ॥ 
. -(ऋ,९॥१०६३॥४ ) 
$ 83:49 ४ श्र ३ १ २ ९ 3 २ ३.३ तर 3 5२ 
५६८ सखाय आन पाद्त पुनानाय प्र गायत । ।शशु न यज्ञ; पार चूषत श्रय ॥३॥ 
( ऋ, ९।१०४।१ ) 
3२ ३ १ २ २३ २ ३ २ ३ २ छ 9. ३ 
५६९ ते वः सखायो मदाय पुनानममि गायत । शिशु न दव्य? स्वदयन्त गूताभ। ॥ ४ ॥ 
( जइ, ९।१०९।१ ) 
3 ३ ~ नरे २ ३२ १ १ २३१४२ ,३२ 
५७० ग्राणा शल्ुमहाना शाइन्वन्रतस्य दाघातिम्‌ । चिश्चा पार प्रया अुवद्ध उत ॥५॥ 


( ऋ, ९१०९।१ ) 
१२ 8१२ ३ २३ १२,३३२ २ 3२३७ १२ ब्‌ 
५७१ पचस्व देववीतय इन्दो घाराभिरोजसा । आ कलशं मधुमांत्साम न सदः ॥६॥- 
( ऋ, ९।१०६।७ ) 
१२ 3 २ ३ रेड ३२३ .३ न १,२ 8 १ रर 3 २ |? 
५७२ साम! पुनान रांमणाव्य वार वि धावात । अग्र वाच! पवमानः कानक्रदत्‌ ॥७॥ 
(ऋ. ९।१०६।१० ) 
१२३१२ 3६53 १ २३ १२ क 3 १, र्र्‌ 3 १२ ३९१.१ RR 
५७३ प्र पुनानाय वधस सामाय वच उच्यत। भरत न भरा मातारुजुजापत hh 
( ऋ, ९।१०३।१ ) 


[ ५६७ ] हे ( सोम ) सोम ! ( जागृविः प्रधन्व ) उत्साह युक्त तु बर्तनमे जा, हे( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्राय 
परिस्रव ) इखके लिए कलमें जा, ( दयुमन्तं स्वनिदै ) तेजस्वी और' ज्ञान प्रसारक ( शुष्म आ भर ) बळ हमें 
भरपुर वे ॥ २॥ 

[५६८ ] है ( सखायः ) मित्रो! हे ऋत्विजो | { आ निपीदत ) आओ बैठो, ( पुनानाय प्रगायत ) 
सोमको छानते हुए सामगान करो, ( शिशु न ) बालकको जिस प्रकार जेवरोंसे सजते हैं, उस प्रकार ( श्रिये यज्ञैः परि 
भूपतः ) शोभाके लिए यज्ञ साधनोंसे इस सोमको अलंकृत करो ॥ ३॥ 

[ ५६९ ) हे ( सखायः ) मित्रो ! ( चः ) तुम ( मदाय ) आनन्दको बढानेके लिए ( पुनानं तं आभि 
गायत ) छानते हुए उस सोसकी स्तुति करो, ( शिशु न ).वालकको जिस प्रकार सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार ( हव्येः ) 
हवनोंसे ओर ( गूर्ठभिः ) स्तुतियोंसे इसे ( स्वदयन्त ) स्वादिष्ट करो ॥ ४ ॥ 

[५७० | ( प्राणाः ) यत्तका प्राण ( महीनां अपां शिशु; ) महान्‌ जलोंका पुत्र सोन ( ऋतस्य दीधितिं 
हिन्वन्‌ ) यज्ञके प्रकाशक अपने रसको प्रेरणा करता है ( विश्वा प्रिया परिभुवत्‌ ) सब प्रिय हवियोंमें बह व्याप्त होता 
हैं, ओर ( द्विता ) भू ओर द्युलोर्कोमे वह रहता है ॥ ५॥ ` ; 

[ ५७१ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( देववीतये ) देवॉको देनेके लिए ( ओजखा धाराभिः पवस्व ) वेगसे और 
धाराओंसे पात्रमें छनता जा, है ( सोम ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) आनन्द देनेवाला तु ( नः कळशं आ सद्‌ ) हमारे 
कलवामे आकर रह ॥ ६ ॥ 

[ ५७२ ] ( पचमानः ) श होनेवाला ( वाचः अग्ने ) स्तोत्र पाठके बाद ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ 
( पुनानः खोमः ) छाना जानेवाला सोम ( ऊर्मिणा ) घारसे ( अव्यं वारं विधावति ) बकरीके बालोंसे बनी छलनीसे 
छनता चला जाता है ॥ ७ ॥ 

[ ५७३ ] ( पुनानाय वेधसे सोमाय ) पवित्र होरेवाळे, कमं करनेवाले सोमके लिए ( वचः परोच्यते ) स्तोत्र 


बोले जाते हें, ( मतिभिः जुजोषते ) स्तुतिसे प्रसन्न होनेवालेके लिए ( भर्ति न ) जिस प्रकार सेवकको घन देते हैं, उसी 
. भकार ( प्र भर ) विशेष रूपसे स्तोत्र बोलो ॥ ८ ॥ 


(१७०) सामवेद्का सुवोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


१२ डू १ २ 39 २ Fe 3२ २२,8 १२ 
५७४ गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष घानव । शाच च वणसाथ गापु घारय ।९॥। 
( ऋ. ९।१०५।३ ) 
कक RR 1 हर RS R3१ न 
५७५ असभ्य त्वा वसुनिदमाम चागारनूपत । गाम व रण फम चासयामास 1१० ॥ 
( क्र, ९।१०४।४ ) 
१२, ठस 3२३ 93 2 १ २५ इ्छरर ३१ २ 33२ 
५७७६ प्रत हृयता हरिरात दरा शासु र । अभ्यष स्ताठुभ्या चारचधश। ॥ ११॥ 


( ऋ. ९.१०६।१२३ ) 
39 २ 
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५७७ पारं कोश मधुब्चुतर साम) पुना अबति । आसि वाणाक्पाणा < सप्ता नूपत ॥ १२॥ 
( ऋ. ९।१०२।३ ) 
इस्याष्टमी दशतिः॥ ८ ॥ दशमः जण्डः ॥ १०॥ ( स्व० ८। उ० ३। घा० ४६। 5 ॥ ) 


[९] 
(१ ८) १ गौरवीतिः"्ञाक्त्य्‌ः; २ उध्वेसणा आइगिरसः; ३, ८ ऋजिश्वा भारद्वाज ; ४ कृतयश्षा आंगिरसः; 
५ ऋणंचयो रार्जावः; ६ शक्तिर्वासिष्ठः; ७ ऊवरांगिरसः || पवमानः सोमः ॥ कऊुपू, ५ यवमध्या गायत्रो ॥ 
१२ ३ $१२ २ ३ १२ 3२ 3३१ २३ 3२ 


५७८ पतरव मधुत्ततम इन्द्राय साम ऋतावतता सदः । माह घुक्षतसा मद; ॥१॥ 
( ऋ, ९।१०८।९ ) 


| ५३४३ ] क्ष इन्डो ) हे कठबान्‌ सोम ! ( खुतः ) रस निकालनेके वाद ( नः ) हमें ( गोमत्‌ अइववत्‌ 
धनिव ) गाय, घोडुंस युक्त धनु दे। उसके बाद तु ( शुखि वर्ण ) शुद्ध वर्णको ( गोघु आधि “भारय ) गायके दूधमें 
प्राप्त कर ॥९॥ ब 


गोदुधमें"तोमरस मिलाया जाता है, फिर उद्धका तेजस्वी वर्ण चमकता हैं। 
[ ५७५ | हे सोम ! .९ वस्रु-विद्‌ं त्वा ) धन देनेवाले तेरी ( अराभ्यं वाणीः अभि अनूग्त ) हमें घन मिलें 


इसलिए हमारी वाणो बहुत स्तुति करती है। उनी प्रकार हुम ( ते वण ) तेरे वर्णको ( गोभिः अभिवासयामसि ) 
गायके दूधसे आच्छादित करते हैं॥ १० ॥ 


५७६ ] ( हय॑तः हरिः ) प्रशंसनीम हरे रंगका सोम ( इंह्या द्धरांसि अति पवते ) वेगसे बुरे भागोंको दूर करता 
हुआ नीचेके पात्रमे जाता है। खराब हिंस्सेको दुर करेता हुआ छनता जाता है । हे सोम ! तु ( स्तोतृभ्यः ) स्गेताओंको 
( वीरवत्‌ यशः ) पुत्रयुक्त कीति ( अभ्य ) दे ॥ ११॥ 


[ ५७७ ] ( पुनानः सोमः ) छाना जानेवाला सोम ( मधुदचुतं कोशं परि अर्षति ) मीठे रसको कलश्ेमे छोडता 
है; ( ऋषिणां सप्त वाणीः ) ऋवियोंहो सात पदोंवाली वाणी इस सोमरी ( अभि मनूपत ) स्तुति करती है ॥ १२ ।। 


॥ यहां दखबां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(११ ] एकादशः खण्डः। 


[ ५७८ ] हे सोम ! ( मधुमत्तमः ) बहुत मीठा ( ऋतु वित्तमः ) यज्ञके सम्बन्धमे सव कुछ जाननेवाला, ( महि 


पद्युक्षतमः ) महान्‌ तेजस्वी और ( मढ्‌; ) हर्ष बढानेवाला तू ( इन्द्राय मद्‌ः पवस्व ) इखको आनन्द देनेके लिए 
बित्र हो॥ १॥ 


पञ्चम अध्याय] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (१७१) 


३२ 3२३३१३४ ३१२ _ , 3, ३ .3२ 2. SR, ३१ २ 
५५९ अभि युञ्च बृहद्यण इपम्पृत ददाह दव दवपूम्‌ | वि काश मध्यम यु २।॥ 
ह (क्र, ९।१०८।९, ) 
१ ३३१२ 3 २३१ रर ३१२ 3 २ 3 १२३३२ - 
५८० आ सांता पार पञ्चताञ न स्ताममप्तुरशरअस्तुरम्‌ । वनत्रक्षमुदमुतम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ ९१०८७ ¦ 


२३ १२३१२ ३१२ , 39 , ३१२ 3 3 १२ | 
५८१ एएप्रु त्य मदच्युतः सहरखघार बुपभ वदपादुहेन्‌ । श्वश्चा चसन त्र म्म्‌ in 
( EN ९, १०८; १ } 


$ २ ब्डै र्‌ र्र 3 ३ ३ 3 १३०१ र्र्‌ २ दै 3 ee 3 २ 
५८२ स सुन्वे या चस्नूयाँ यो रयामान गा य इडानामु । सामो यः सुक्षुतांनाम्‌ ॥ ५ 
| ( ऋ. ९।१०८।१३ ) 
१ ३, ३१ २३ १२ 3 १.३ 3१२ 3 १२ 33% 
५८३ त्र ह्याङेङ्ग देव्य पत्रमान जनिमानि द्युमत्तप; । अमुप्रखाय घोषयन्‌ ॥ ६॥। 


{ ऋ. ९।१०८।६ ) 
33 रर्‌ ३२ 3 १,२ 3 3, के २ 3२३१२ 
५८४ एप स्य घोरया सृताऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । #क्रीउन्न्‌। मरपामिच ॥ ७॥ 
है (, ऋ, ९।१०९।९ ) 
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। ५७९ ? हे ( इपस्पते ) अन्नके स्वामी ( देव ) प्रक्राशमान देव सोक ! ( देयं ) तू देवोंको प्राप्त होनेवाला है, 
तू हमें ( झुस्नं वृहत्‌ यशः ) तेजस्वी और श्रेष्ठ यश-( अभि दींदिहि ) दे, ,और ( मध्यम कोशं ) शहदके कलशर्मे 
( चि युव ) जाकर भर जा ॥ २ ॥ 

[ ५८० ] हे ऋत्विजो ! ( अभ्वं न ) घोडेके समान येगबान्‌ ( स्तोमं ) स्तुतिके योग्य ( अप्तुरं ) जलके समान 
वेगवान्‌ ( रजस्तुरं ) प्रकाशकी किरणे समान शीघ्रता करनेवाले ( चन-प्रश्चं ) जलते मिश्रित ( उद्‌-प्लुतं ) जलके 
साथ मिले हुए सोमफा ( खोत ) रस निचोडो, ( परि विचित ) ओर उसमें दूध मिलाओ ॥ ३ ॥ 


र [ ५८१] ( दिवः ) तेजस्वी ऋत्विज ( मदच्युतं सदस्तधारं ) आनन्दे प्रेरक और हजारों धाराओंसे बर्तनमें 
वाले ( दुष ) बलवर्धक ( विश्वा वसूनि विञ्चतं ) सब घनोंके धारण करनेवाले ( पते त्यं उ ) इस उस सोमका 
( दुह ) रस निकालते हें ॥ ४॥ 


[५८२ | ( यः वसतां ) जो घनोंका ( यः शायां ) जो इव आदि पदार्थोका ( यः इडानां ) जो भूमियोंका 
“कि ) जो उत्तम सन्तानोंका ( आन्नेता ) देनेवाला है, (सः) उस जोमका रस ( खुन्वे ) निकाल 
1है॥५॥ | 


[५८३ ] हे ( पवमान ) गड होनेवाले सोम ! ( दुमत्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी ( त्वं हि) त्‌ ( दैव्यं जनिमानि 
जन्मे को है हक ७. ~ (ष ७ न ) 
दिव्य जन्मोंको जानता है, और है ( अंग ) प्रिय सोम ! तू ( अद्धृतत्वाय घोपयन्‌ ) अमरताकी घोषणा करता है॥ ६४ 


। ५८३ ] ( मदिःतमः ) अत्यन्त आनन्द देनेवाला ( अपां ऊर्मिः इच क्रीडन ) जलके लहरके समान खेल 
करते हुए ( स्यः एव: सुतः ) पह सोमरस ( अव्याः वारेभिः ) चकरीके बालोंसे चने हुए छावनीसे ( धारया पवते ) 
घार बांधकर कलझमें छाना जाता है॥ ७॥ 


(१७२ ) खामवेदका सुवोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


२ ३,३ 3 २३ २ 3 3 3 री रर 3 १ २ 
५८५ य उस्रिया अपि या अन्तरइमानि निगा अकृन्तदाजसा । 
3२ 33 २ ने 2 3 १६२ 33२ 
आमि ब्रजं तलिपे गव्यमरव्यं वर्मीव एष्णवा रुज | आशम्‌ वर्मीव इष्णवा रुज ॥ ८॥ 


(त्र. १।१०८।६ ) 


इति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ [ स्व० ७। उ० १। घा० ४३ । चि ॥ ] इत्युष्णिकककुभः ॥ 
इति षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽघ, षष्ठप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ६ ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इति छन्दोगप्रकृतिनऋक्‌ समाप्ता ॥ इति सौम्यं पावनानं काण्डं पर्वं वा समाप्तम्‌ ॥ 
॥ इति पूर्वाचिकः ( छन्द आर्वेकः ) समाप्तः ॥ पावमानकाण्डस्य मन्त्रसंख्या ११९ 
तत्र गायत्यः ४६७-५१० ( ४४ ), वृहत्यः ५११-५२२ ( १२ ), त्रिष्दुभ: ५२३-- 
५४४ ( २२ ), अनुष्टुभः ५४५-०५५३ ( ९ ), [ तत्र ' आहर्यत ? इति ५५१ बृहती ], 
जगत्यः ५५४-५६५ ( १२ ), उष्णिक्ककुभः ५६६-५८५ ( २० ), ११९ 
ऐेन्द्रकाण्डस्य मन्त्रसंस्या २५२ 
आझ्लेयकाण्डस्य मन्त्र्संख्या ११४ 
सर्वयोगः ५८५ 
[५८५] ( यः ) जो ( उस्रियाः अपि याः ) फेलनेवाले और जलोंको धारण करनेवाले ( अझमनि अन्तः ) 
मेधोंमें ( गाः ) जलोंकों ( ओजसा निरङ्न्तन्‌ ) बलसे छिन्नभिन्न करते हुए तु ( गव्ये अइव्यं ब्रज ) गाय और घोडोंके 


समूहको ( अभि तत्निपे ) चारों ओरसे घेरता हे। है ( घृष्णो ) शत्रुओंको मारनेवाले सोम ! ( वर्मी इच आरज ) कवच 
धारण फरनेवाले बीरोंके समान तु गत्रुओका नाश कर ॥ ८ ॥ 


॥ यहां ग्यारदवाँ खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति पचमानं काण्डम्‌ ॥ 


RR गा 7 


परवीन काण्ड 


% पचमान ” का अर्थ है, ' शुद्ध होनेवाला, छाना जाने- इन्द्रको देनेके ओर ऋत्विजों द्वारा स्वयं पीनेके वर्णन करने- 
बाला, छानकर जिसका कूडा बाहर निकाल देते हे, इस वाले मंत्र हेत र 
प्रकार “ पचमान ” का अर्थ हुआ वह सूक्त जिसमें सोमको सोम यह एक बेल है उसका रंग हरा होता है । उसके 
छाननेका वर्णन है। पवमान सुबतका अर्थ है सोमरत छान रसको निकालकर उसे देवोंको पिलाकर बादमें ऋत्विज 
कर स्वच्छ करनेका वर्णेन करनेवाला सृक्त । “ पचमान ” लोग स्वयं पीते हे । 
इस पदके कारण हो सामदेदके इस काण्डका नाम ” पतमान छ 
काण्ड ” हे । ऋग्वेवके नवस मण्डलमें * पवमान सुक्त ” ही सोमका उत्पत्ति स्थान _ 
हँ । उनमेंसे कहीं कहांसे मंत्र लेकर सामनेदके पवमान काण्डको सोमका उत्पत्ति सयात पर्वतका ऊंचा प्रदेश है. इसलिए 
स्वना फी है। इस पयमान काण्डले सोमरस छानतेके, उसे उसे-_ हि हं 


पश्चम अध्याय ] 


१ गिरि-ष्ठाः अंशुः ( ४७३ )- ' पर्वत पर होनेवाली 
सोम बेल है *, ऐसा कहा है । 

२ ते अन्धसः ज्ञातं उच्चा दिवि ( ४६७ )- “ अचन्न- 
रूप सोमका स्थान ऊंचे प्रदेश थुलोकमे है। ” इससे यह 
मालूम पडता है कि पर्वतके ऊंचे स्थान पर सोम उगता था। 
बहांते वह मॅदावोंमें लाया जाता था | देखिए-- 

१ सत्‌ उम्र शर्म भूम्या ददे ( ४६७ )- “ वे सुख 
देनेवाले उग्र अन्न भूमिपर लाये गये ” पर्वेतके ऊंचे भाग 
पर उगनेवाली यह सोमवल्ली वहींसे यज्ञके लिए भूसीपर 
लाई गई । ऋगवेदसे इस सोमको “ मौजवान्‌ ” कहा गया है। 

सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः ॥ ऋ. ( १०३४१ ) 

“ मोजवान्‌ पर्वतपर होनेवाले सोमरसरूपी अन्न अत्यन्त 
प्रिय हैं, ” इस मंत्रमें “ सौजवान्‌ ” पर्वत पर होतेवाले 
सोमको उत्तम माना गया है। मोजवान्‌ !हमालयका एक 
शिखर हैं। उसपर १२ हजार फीरकी ऊंचाई पर पाया 
-जानेवाला सोम उत्तम माना जाता है। ऊपर ' उच्चा दिवि ' 
ऊंचे दयुलोकमें यह सोमरूपी अन्न उत्पन्न होता है, ऐसा कहा 
हैं । हिमालय पर्वंतपर १२ हजार फोट या उससे अधिककी 
ऊंचाईके स्यानको द्युलोक समझा जाता है। “ त्रिविष्टिप्‌ ” 
इस शब्दका अपञ्नंश होकर “ तिव्वत ” शब्द बना है। यह 
“ तिब्बत ” हिमालय पर्वतमें १२ हजार फीटकी ऊंचाईपर 
है। त्रिविष्टप ही चुलोक या स्वर्गलोक है । 

गंगा नदीका नाम “ त्रिपथगा ? है। स्वर्ग, भूलोक और 
पाताल लोक इन तीनों स्थानोंपर वह बहती है। वह हिमालयसे 
निकलकर, भूमिपर बहती हुई नोचे जाकर समुद्रसे मिलती 
हैं। इससे भी यह ज्ञान होता है कि हिमालयका ऊंचा प्रदेश 

ही स्वर्ग हैं । ओर झुलोकपर उगनेवाली सोमग्ल्ली श्रेष्ठ 
होती है । 

यज्ञ करनेवाले लोग इस मोजवान्‌ पर्वतसे सोमवल्ली लाते 
थे, अथवा यहांसे लाकर बेचनेवाले लोगोंसे बे खरीदते थे । 

सोमको गाय देकर खरीदते थे । इस सोमवल्लोको गुच्छेमें 
बांधकर लाते थे। उन्हें लकडियोंके दो तस्तोंके बीचमें 
रखते थे-- 

१ नप्त्योः दितः ( ४७६ )- दो तड्तोके बीचमें -उसे 
रखा जाता या, इन लकडोकी पहियोंको “ अभिषवण फलक ” 
कहते ये । इसका अर्थ “ सोमरस निकालनेकी पट्टी ” है। ये 
पट्टियां दो होतो थीं । प्रत्येक पट्टीको लम्बाई ओर चौडाई 
३६८१८ अंगुझ होती थी । दोनो पट्टियॉको मिलाकर रखनेसे 

२३ ( साम, हिन्दी ) 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


( १७३ ) 


३६ अंगुलकी वर्गाकार पहियां हो जाती थीं। इन पट्टियॉपर 
काले हिरणको खाल बिछाते थे। उसपर सोमवल्ली रखकर 
पत्थरोंसे कूटते थे । 

चम्बोः खुतः ( ४९० )-दोनों पट्टियों पर रखकर और 
सोमका रसं निकालकर उसे बर्तनोंमें भरकर रखते थे। 

पत्थरोंसे कूटना 

रस निकालनेके लिए सोमको पत्थरोंसे अच्छी तरह कृटदे 
थे। इन पत्यरोंका वर्णव इस प्रकार है--- 

१ कविक्रतुः, नप्त्योः हितः, दिवः प्रिया वयांसि, 
स्वानेः परियाति ( ४७६ )- ज्ञानी और कर्ममें कुशल इस 
सोमके पट्टियोंपर रखे जानेके बाद छुलोकसे प्रियपक्षी अर्थात्‌ 
कूटनेके पत्यर रस निकालनेवाले अध्वर्युके द्वारा इसपर 
फिराये जाते थे । अध्वर्युका मतलब है यज्ञ करनेवाले। बे 
उन पत्थरोंसे सोमवल्ली कूटते थे और उसका रस निकालते 
थे। यहां पत्यरोंको “ प्रिया वर्यांसि ” प्रिय पक्षी कहा है। 
पर्वतसे जैसे सोमवल्ली लाते थे, वैसे ही पत्थर भी पहाडोंसे 
ही लाये जाते थे । इसलिए पत्थर ऊपर बेठनेवाले पक्षी ही 
है, यह अळंकारमें कहा है । 

खानः ( सुवानेः )- रस निकाळनेवाले ऋत्विज्‌ सोम 
कठते थे, उसके बाद उनक रस निकालते थे । 


२ सोमं अद्रिभिः सुषाव ( ५१२)- सोमरस पत्थरोसे 
कूटकर निकाला गया । यहां “ अद्रिः ” पद “ पचत ” का 
याचक है और वह पद यहां पर्वतपर होनेवाले पत्यरोंका 
वाचक है। यह वेदकी अपनी विशेष झली है । उस शैलीको 
समझानेके लिए यहां कुछ उदाहरण देते हे । 

१० २० ७ CQ 
अंशके लिए पूणका प्रयोग 

पत्थर पर्वेतका अंश है । उस अंशरूपी पत्थरके लिए पुर्ण 
पर्वतका प्रयोग किया गया है । “ पर्यत ” का अर्थ पर्वतका 
अंश “ पत्थर ” है । इस प्रयोगके ओर भी उदाहरण हे, जैसे- 

१ अद्रिभिः खतः ( ४९९ ) - 

२ अद्रिभिः स्वान्नः ( ५१३ )- ( आद्रि ) पर्वेतोसे 
अर्यात्‌ पहाडके पत्यरोसे कूटकर सोमवस्छीका रस निकाला 
जाता था, यह रस छकडीके बर्तनोमें रखा जाता था। उसका 
वर्णन इस प्रकार किया हे । 

३ वनेघु सदः दध्रिषे (५१३ )- 

३ आखज्यमानः हरिः कनिक्रन्ति, वनस्य जठरे 


(१७४) 


स्रीदन्‌ ( ५३० )- वनको अपना घर बनायां है । सोमका 


हरे रंगका रस शब्द करता हुआ वनके प्रेटमें जाता है। 
८४ बनेषु सदः ” और “ वनस्य जठरे ” इन बाक्योका 
अर्थ है, पात्र- ' बनमें वृक्ष होते है, उन वृक्षोसे लकडी बनती 
है, और उस ल्रकडीसे वर्तन बनते है, इसलिए पात्र अंश है 
और वृक्ष अथवा वन पूर्ण है। इस अंशके लिए पूर्णफा 
प्रयोग यहां हुआ है। इस कारण “ चनेघु सदः दध्रिषे ”, 
अथवा “ चनस्य जठरे सीदन्‌? इसका अये है, कि 
लकडीके बतंनमें सेमरसका रखा जाना । यह वेदिक वर्णनको 
शैली है। “वन” का अर्थ है, “ लकड़ीके वर्तन ” यह वेदकी 
परिनांषा है । पह शैली ठीक तरह समझ लेनी चाहिए, 
नहीं तो वेदमंत्रौंका अर्थ ठीक तरहसे ध्यानमें नहीं आएगा 
और अर्थके अनर्थ होनेमें कठिनाई भी नहीं होगी । इस 
शैलीके दुसरे उदाहरण भी यहां देखने योग्य हँ-- 

५ कविः सिन्धोः ऊर्मी अधिश्रितः ( ४८६) - ज्ञानी 
सिन्धुके लहरोंमें रहता है। ( कविः ) ज्ञानी, ज्ञान बढाने- 
चाला सोम नदीके पानीमें मिलाया जाता है। 

६ सोमासः अप ऊर्मयः प्र नयन्त (४७८)- सोमरस 
पानीके लहरके पास लाया गया । सोमरस पानीमें मिलाये 
जाते है । 

७ सृज्यमानः समुद्रे वाचं इन्वसि (५१७ )- शुद्ध 
होता हुआ यह सोमरस समुद्रमें शब्द करता हुआ जाता हे। 
सोमरस छनते समय पानीके वर्तेनमे शब्द करते हुए पडता 
है । नोचे पालीके वर्तन हैं, उसका निर्देश यहां “ समुद्र ” 
पदसे किया है। 

८ सोमासः समुद्रस्य विष्टपे अभि पचन्ते (५१८)- 
सोमरस समुद्रके ऊपरके भागमें छाने जाते हे । सोमरस 
पानीके बर्तनमे छाने जाते हे । 

९ देवेभ्यः मत्सरः समुद्र; ( ५२१ )- देवोंके लिए 
आनन्द देनेवाला यह सोमरस समुद्रमें मिलाया जाता है, 


, अथवा सोमरसका समुद्र लहरा रहा है। अर्थात्‌ सोमरस 
पानौमें मिलाया जाता है। 


१० अत्यः न वृथा पाजांसि नदीषु कृणुते (५५८)- 
घोडा जैसे सरलतापुर्वंक अपनो शक्तिसे स्नान करता है, 
उसी प्रकार ये सोमरस नदीमें स्नान करते हैं। अर्थात्‌ 
सोमरस पानीमें मिलाया जाता है। इस स्थानपर “ नदीचु ” 
( नदियोंमें ) यह पद बहुवचनमे प्रयुक्त हुम है । अनेक 
नदियोंमें स्नान करता है । सोमरत पानीमें मिलाया जाता 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम 


है यह कहनेके बजाय सोम नदियोंमें स्नान करता है, ऐसा 
कहा है। 

११ सिन्धूनां पाणाः कलशान्‌ अभि अचिक्रदत्‌ 
( ५५९ )- नदोके प्राण वर्तनमें शब्द करते हुए जाते हें। 
इसका अर्थ है कि नदीके प्राणरूपो पानी वतंनमें भरे जाते 
समय शब्द करते हें | 

१२ सिन्धोः उच्छ्वासे पतयन्तं उक्षणं हिरण्य- 
पावः पशुं गृभ्णते (५६४) - नदीके पानीमें पडे हुए बेलको ` 
सोनेके आभूषणको पहने हुए हायोंते पशु समझकर पकडते 
है। “ उक्षा ”- बेल, लोमरस; पशु, जानवरु, वेखनेवाला, 
चसकनेवाला, नदीके पानीमें सोम मिलाया जाता है, और 
वह वहां चमकने लगता है, ओर बह सोनेकी अंगृठो पहने 
हुए हायोसे छाना जाता है। यहां “ सिन्धोः उच्छचासे ” 
( नदीके भंवरमें ) यह शब्व नदीके पानीते भरे हुए बर्ततके 
लिए प्रयुक्त हुआ है । * पञ्जु ” झब्बका द्र्य है, चमकने- 
वाला सोमरस । 

“ पञ्याते इति पशुः ” जो देखता है वह पशु हैं। 
देखनेका अर्थ है चमकना । रस चमकता है, वह अपने तेजसे 
सबको देखता है। उक्षा1- बेळ, बल बढानेवाला सोम। 

इस प्रकार “ अंशके लिए पूर्णका प्रयोग ” वेवमें 
संकडों स्थानपर आता है। उन्हें समझ लेना अत्यावश्यक है। 
इसके योडेते और भी उदाहरण देखिए--- 


दूधमें सोमरसका मिलाना 


गायके दुधमें सोम मिलाया जाता है। इसका वर्णन वेदमें 
इस प्रकार है-- 

१ सुजातं अप्तुरं गोभिः परिप्कृतं इन्दुं (४८७ )- 
उत्तम प्रकारसे तय्यार किया गया और श्ीश्रतासे पानीमें 
मिलाया गया सोमरस ( गोभिः परिष्कृतं ) गायके दृधमें 
मिलाया जाता है। “ यायसे मिश्रित ” का अर्थ हैँ “ गायके 
दूधसे मिश्रित ”। दूध गायका अंश है, इस अंशके लिए पूर्ण 
४ गाय ” का प्रयोग किया हुँ । और भी देखिए-- 

२ हे इन्दो ! गाः अभि इदि (५०५)- हे सोमरस! 
तु गायके पास जा, अर्थात्‌ तू गायके दूघमें मिल जा ! यहां 
पर “गाः ” अनेक मार्योका प्रयोग “ गायके दूघ ” के लिए 
किया है। उसी प्रकार-- 

३ नृभिः यतःगाः निर्णिजं कुरुते (५३०)- मनुष्यों - 
ऋत्विजो दारा दबाकर निचोडा गया सोमरस गायका रुप 


पञ्चम अध्याय ] 


घारण करता है, अर्थात्‌ सोमरस गायके दूध मिलाया जाता 
है। “ ग्मः निर्णिज्ञ ” गायके रूपका मतलब है “ गायके 
दूधका रूप ”। गो शब्द गायके दूधका वाचक है। अंशके 
लिए पूर्णका प्रयोग वेदमें इस,प्रकार होता है। और भी 
देखिए 

४ कलशे इन्दुं वावशानाः गावः आयन्‌ ( ५३७) - 
कलदामें सोमके पास इच्छा करतो हुईं गार्ये आई । इसका 
अर्थं है कि कलशमे भरे हुए सोमरसम्रें गायोंका दूध मिलाया 
जाता है। कलमें गाय जा ही नहीं सकती। जब एक ही 
दहीं जा सकती तो फिरै अनेंक कंसे जा सकती हँ । अतः यहां 
गायको दुधका वाचक मानना पडेगा । 

५ शुष्ण वर्णे गोषु अधि धारय ( ५७४ )- शुद्ध 
वर्णको गायमें स्थापित कर । सोसरसके शुद्ध वर्णको गायके 
दूधमें मिला । सोमरस और गायके दूधका मिश्रण कर। 

& ते वर्ण गाभिः अभिवासयामसि ( ५७५ )- द्रुरे 
सोमके रंगको गायसे आच्छादित करते हे। सोम रसमूँ गायका 
दूध मिलाकर उसमें दूधका सफेदपन हम ळते हे। 

७ रस; हरिः दिवः पवते (०८ )- हरे रंगका सोम- 
रस दुलोकसे छानी जाता है । “ ऊपूरके बर्तनसे ” सोमरस 
छाननीसे छाना जाता है । “ ऊपरके बर्तनसे” कहनेके बजाय 
दिवः ” द्युलोकसे कह दिया । द्युलोक हमेशा ऊपर ही है, 
इसलिए, ऊपरके बर्तनको “ छु” लोकका सूचक मंत्रमें 
माना गया । ° 

इस प्रकार £ अंशके लिए पुर्णके प्रयोग ” को वैदिक शेली 
देखने योग्य है । यह वैदिक मंत्रोंकी विशेषता मननीय है। 

सोमको सोनेसे छूना 

सोमवल्ली पत्यरोंसे कूटी जाती थो । ये पत्थर कूटनेके 
, समय पकडनेके लिए ऊपर पतले ओर नीचेकी ओर गोल 

और सोटे होते थे। कूठनर्के बाद हायकी अंगुलियोंसे दबाकर 
रस बतनम भरते थे । उस हाथमे सोनेकी अंगूठी पहनते थे । 

स सोनेके उस रसके साथ रूगनेसे रसमें विशेष गुण उत्पन्न 
होते थे इसलिए कहा भी है-- 

१ हेमना पूयमानः देवः रखः देवेभिः समपृक्त 
( ५२६ )- सोनेते पवित्र होनेबाला यह दिऱ्यरस देवोंको 
पिलाया जाता है । 

२ हिरण्य-पावः ( ५२७ )- सोवेसे पवित्र होनेवाला 
यह्‌ रस है । 

क 


सामवेदका खुबोध-अलुवाद 


(१७५) 


इस प्रकार हाथमें पहनी हुई सोनेकी अंगूठी सोमरससे 
छूती थी । इससे सोनेसे उसमें कुछ विशेष गुणोंका आना 
स्वाभाविक है । 

इस कूटे हुए सोमका रस हाथको अंगुलियोंसे दजाकर 
निकाला जाता था । उसका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ सार्क उक्षः सवसारः मज़यन्तः; दृश व्ीतयः 
धीरस्य धनुत्रीः (५३८)- एक जगह रहकर कार्थ करने- 
वाली बहनें - हाथकी अंगुलियां सोमको शुद्ध करती है, सोमको 
पीसकर उसका रस निकालती हे । ये दस अंगुलियां धर्यचान्‌ 
सोमको धारण करती है, हाथसे रस निकालती है । इस 


, प्रकार सोमद्वल्लीसे रस निकलता था । 


सोमरसमें' पानी मिलांना 

ऊपर लिखे हुएके अनुसार सोमका रस निकानेके वाद 
जो खराव निस्सा हाथसे बचता उसे “ ऋजीष.” कहते 
मरे । यह खराब हिस्सा एक तरफ करके रस निकाला जाता 
था । फिर यहु रस छलनौसे छाना जाता था। इसे छाननेके 
पहले इसमें पानो मिलाते थे । पानीको मिलानेके सम्ब॑न्धमें 
वर्णन इस"प्रकार है -- 

१ अप्सु दक्षः ( ४७३ )- पानीमें मिला हुआ सोमरस. 
बल बढ़ानेवालां होता है । 

२ कविः सिन्वोः ऊमा आधिश्रितः ( ४८६ )- यह्‌ 
ज्ञान ब्ढानेचाला सोमरस नदीके पानी मिलाया गया हे । 

३ माचुषीः अपः हिन्वानः ( ४९३ )- मनुष्योंका 
हित करनेवाले पानीमें सोमरस मिलाया गया है । 

४ महीः अपः वनिवांसं (४९४ )- महत्त्ववाले जलोंमें 
सोमरस मिला गया हें। 

५ विच्योणेः द्वितः पवमानः अयं आप्यं बृहत्‌ 
हिन्पानः ख़ चेतति ( ५०८ ) - ज्ञानी, हितकारी, शुद्ध 
किया जानेवाला युह सोमरस महान्‌ जलोंमें मिलाणेके बाद 
शक्तिको बढानेवाला होता है । इससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि सोमरस ढुगुने या तिगुने पानीमे मिलाया जाता था। 

“बृहत्‌ आप्यं हिन्वानः ” अधिक्त पानौमे वह मिलाया 
जाता था । 

६ अप्खु अन्तः द्घन्वान्‌ ( ५१२ )- पानीनें सोमर 
मिलाया जाता है। 

७ सुतं परि विचत (५१२)- सोमरसमें पानी डालो । 
इससे भी मालूम पडता है कि सोमरससे पानी अधिक 
होता था । 


(१७६) 


८ अर्णसा प्रपिप्ये ( ५१४ )- पानीमें सोम मिलाया 
जाता है, “ अर्णस्‌ ” का अर्थ है पानीका समुद्र । समुद्रमें 
सिलानेंका अर्थ है, बहुतसे पानीमें मिलाना । 

९ देवेभ्यः मत्सरः समुद्रः विधर्मन्‌ ( ५२१ )- 
देवॉको देनेके लिए आनन्दवर्धक सोम पानीमे मिलाया जाता 
है । इसे मिलानेके बाद बह विशेष गुणोंसे युषत होता है, 
अर्थात्‌ पीनेके लायक होता है। 

१० चना वसानः रत्न-धा ( ५२८ )- पानीमे मिला 
हुआ सोम रत्नोंको धारण करता है । वह चमकता हूँ । 

११ मधुमान्‌ अपः चानः ( ५३२ )- मोठा सोम 
पानीमें मिलाया जाता है। 

१२ सरलि प्रधन्व (५४१ )- पानीमें जाकर मिल जा। 

१३ अपां गर्भः सोमः महिषः ( ५४२ )- पानौमें 
मिला हुआ सोस चळवान्‌ है । पानीके गर्भेमें सोम रहता है, 
अर्थात्‌ पानी अधिक और सोम थोडा रहता है। 

१४ रथ्ये यथा अखजि ( ५४३ )- युद्धमें जिस प्रकार 
घोडा भेजा जाता है, उसी प्रकार सोम पानीमें छोडा जाता है। 

१५ अ-हुहः धियं कास्यं अभि नवन्ते ( ५५० )- 
द्रोह न करनेवाले पानी प्रिय और चाहने योग्य सोमसे मिलनेके 
लिए जाता है। अर्थात्‌ यह मिश्रण सुन्दर और उत्तम होता है। 

१६ सिन्धूनां प्राणाः इन्द्रस्य हाद आविशन्‌ 
(५५९ )- नदीके प्राण इन्द्रके प्रिय सोममें मिल गए । इन्द्रको 
सोमरस बहुत अच्छा लगता है, उसमें नदीके प्राण अर्यात्‌ 
पानो मिलाया जाता हैं । 

१७ अझचे न अप्तुरं चनप्रश्नं उद्धुतं सोत परि 
[पचत ( ५८० )- घोडेके समान पानीमें जानेवाला, पानीसे 
मिथित होनेवाला सोम हे। उसका रस निकालकर उसमें 
पानी मिलाओ । 

१८ मदिन्तमः अपां ऊर्मिः इच ऋीडन्‌ ( ५८४ )- 
आनन्द देनेवाला सोम पानीके लहुरोंके साथ खेलता है। 
सोमरस पानीमें मिलाया जाता है । 

१९ समुदः गोपाः षा सुवानः (५२९)- पानीमें ओर 
गायके दूधमें मिलानेके बाद बह बल बढानेवाला होता है । 

२० अपः वसानः पुनानः धारया अपीति (५११)- 
पानी मिलानेके चाद छाना जाता हुआ सोम भारसे नीचेके 
पर्तेचमें गिरता है । 

२१ अंशोः पयला मधुर्ुतं ददं अच्छ (५१४) - 


सामवदका खुवोध अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


सोमका दधसे सिश्रण होनेके बाद वह शहदसे भरे बर्तनम 
सीधा जाता है । 

इस प्रकार सोमरसमे पहले पानी मिलाकर वह छात्रा, 
जाता था । हायोंसे दवाकर निकाला गया सोमरस गाढा होता 
था, उसमें पानी मिलानेंसे बह पतला होता था। उसके वाद 
वह दश्ञापवित्र अर्थात्‌ बकरोके बालोंसे वनी छलनीते वह 
छाना जाता था, उससे छननेसे सोमवल्लीकों भोटा - मोदा 
भाग उसमें नहीं जाता था, ओर बह पोनेलायक होता था । 


सोमरसकी छलनी 
सोमरस छाननेकी छाननी बकरीके बाछोंकी बुनी हुई 
होती थो 1 उस छलनीका वर्णन इस प्रकार है-- 


१ वुषा देवयुः अव्या वारेभिः मंद्रया धारया पवस्व 
( ५०६ )- बल बढानेवाला वेवोके पास जानेवाळा सोमरस 
बकरीके बालोंकी छलनीसे धीरे - धीरे छाना जाता है। 


२ सोठभिः स्वानः अवीनां स्नुभिः अभियाति 
( ५१५ )- रस निकाळनेवाले ऋत्विजों हारा निचोड गया 
सोमरस बकरीके बालोंसे छाना जाता है । 

३ अव्याः वांरेः परि पुनानः ( ५१९ )- वकरीके 
चालोसे छनकर वह रस नीचे गिरता है । 

8 पुनानः अव्यं वारं अत्येषि (५६२ )- छाना जाता 
हुआ वह रस भेडकी बालोंको छाननीसे नीचे गिरता है। 

५ पुनानः सोमः ऊर्मिणा अब्य वारं विधावति 
( ५७२ )- छाना जाता हुआ सोमरस लहरोंसे युक्त होकर 
भेडके बालोंकी छाननीमें दोडकर जाता है। जल्दी ही नीचे 
छाना जाता है । 

६ सुतः अव्या वारेभिः धारया पवते ( ५८४ )- . 
सोभरस निकालनेके बाद वह भेडके बालोंकी छाननीसे शुद्ध 
होता है। ह 
७ सोमः पचित्रे पर्यक्षरत्‌ (४७५)- सोसरस छलनीसे 
नीचे चूता है । 

८ सहस्वधारः अव्यं अत्यर्षति ( ५२० )- हजारों 
घाराओसे, भेडके बालोंकी छलनीसे नीचे गिरता है । 

९ पूतः अः्यं चारं अत्येषि (५३४ )- शुद्ध होता 
हुआ तू भेडके वालोंकी छलनीसे नीचे गिरता है। 

१० स्वादु अव्यं वारं अति पवताम्‌ ( ५३५ )- 
मोठा यह सोमरस भेडके वालोंकी छलनीसे छाना जाता है। 
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के 


११ हरि त्यं चारेण परि पुनन्ति ( ५५२ )- हरे 
रंगके उस सोमको छलनीम छानते हुँ। 

१२ हरिः रंह्या ह्वरांसि आति पवते ( ५७६ )- हरे 
रंगका यह सोमरस अपनेसे खराव हिस्सेको दूर करते हुए 
शुद्ध होता है 

इन बचनोंसे सोमरस छाननेकी कल्पना अच्छी तरह की 
जा सकती है । भेडके बालोंकी बुनी हुई यह छलनी होती है, 
वह वर्तनकें ऊपर बाँधी जाती है, और उपरसे एक वर्तेनसे 
घार बांधकर उस छाननीपर पानो मिश्रित सोमरस डाला 
जाता है। जो कुछ सोममें कूडा करकट होता है, बह रस 
छाननीपर रह जाता है, और नीचे बर्तेनम शुद्ध रस भर 
जाता है । छाननीसे छाने बिना रसको किसी भी देवताके 
लिए नहीं दिया जाता। इन्द्रादि देवोंकी देनेके लिए, कुछ कुडा 
सोमरसमें न रहने पायें, इसलिए बड़ी ही सावधानीसे छाना 
जाता था | इस प्रकार यह सोमरस छाना जाता था, उसके 
बाद उसमें दूध आदि मिलाया जाता था। इसलिए पहले इस 
छाननेके सम्बन्धमें मंत्रमें क्या कह है, वह व्रष्टव्य है । 

सोमरस छानते हुए शब्द होता है 

कोई इव पदार्थ जब दूसरे द्रव पदार्थमे डाला जाता है, 

- तब शब्द होता है । उसो प्रकार सोमरसको छानते हुए शब्द 
होता था । नीचेके बर्तेनमे पानी होता था । उसमें छलनीके 
दारा सोमरस छाना जाता था। इस कारण आवाज होतो 
थी । उसका वर्णन वेदमंत्रमें इस प्रकार है-- 

१ हरिः कनिक्रदत्‌ पति ( ४७१ )- हरे रंगका सोम- 
रस शब्द करता हुआ नीचेके बर्तनमे जाता है । 

२ सुतासः श्रवसे प्राक्रमु; (४७७)- सोमरस यशके 
लिए शब्द करते हुए नीचेके बर्तनम जाता है । 

३ सोमासः अपः ऊर्मयः प्र नयन्त ( ४७८ )- 
सोमरस पानोके लहरॉमें लेजाया जाता है। पानीमें मिलाया 
जाता है । 

४ सुत; दूषा पवस्व ( ४७९ )= रस निकालनेके वाव 
बल बढ़ानेके लिए छनता जा । 

५ पवमानः ( ४८० )- छाना जानेवाला सोम । 

६ स्वानासः इन्दवः मधोः धारया मदाय परि 

( ४८५ )- रस निकाला हुआ सोम मीठी घारासे 
आनन्द बढानेके लिए छाना जाता हे । 


७ कविः सिन्धोः ऊमौ अधिश्रितः परि प्रासिष्यत्‌ 


सामवेदका सुबोध अञ्चवाद' 


( १७७ ) 


(४८६) - ज्ञान बढानेवाला सोमरस नदीके पानीमें मिलानेके 
बाद नीचे बर्तनमे गिरता है । 

८,सुतः कलशं आविशत्‌ (५८९) - सोमरस कलशे 
गिरता हैं । 

९ सुतः पवित्रे असजि न्यक्रमीत्‌ ( ४९० )- सोभ- 
रस छाननीसे छाना जाता है । 

१० भूर्णयः त्वेषा अयासः कृष्णां त्वचं अपञ्नन्त 
प्राकछु ( ४९१ )- जल्दीसे जानेवाले तेजस्वी, गतिशील 
सोमरस अपने हरे रंगके खालको उतार कर बर्तनमे छनते 
हुए जाते हं। . 

११ अया पवस्व ( ४९३ )- इस घारासे छन जा। 

१२ अया वीती पवस्व (४९५)- इस रीतिसे शुद्ध हो । 

१३ खानः पवित्रे आ अर्ष ( ४९६ )- रस निकाछनेके 
वाद छातनीसे छन । 

१४ वषा हरिः कनिक्रदत्‌ - ( ४९७ )- बल बढाने- 
वाला यह हरे रंगका सोम शब्द करता हुआ छनता जाता है। 

१५ पवित्रे आनय, इन्द्राय पातवे पुनीहि ( ४९९) 


-छलनीमें सोमरसं डाल । इन्द्रके पीनेके लिए पवित्र कर । 


१६ द्रोणानि रोरुवत्‌ अर्ष ( ५७३ )- बतंनमे शब्द 
करता हुआ जा। 

१७ मनीषिभिः सुज्यमानः धारया पचस्व ( ५०५) 
-बुद्धिमान्‌ क्रत्विजो हारा शुद्ध होनेवाला तु घारासे शुद्ध हो। 

१८ इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌ पवते (५१०)- इन्दरके 
पास जानेके लिए शुद्ध होता है । | 

१९ अव्यया वाराणि तिरः आ पवसे ( ५१३ )- 
भेडके बालोंकी बनी छलनीसे सोमरस शुद्ध होता है । 

२० हारः चम्वोः, पुरि जचः न, विशत्‌ ( ५१३)» 
हरे रंगका सोमरस बर्तनमे, जिस प्रकार नगरमें मनुष्य जाते 
हें, उसी प्रकार जाता है। 

२१ सुहस्त्य सुज्यमानः समुद्र वाचं इन्वति 
( ५१७ )- उत्तम हायोंसे निकाला गया और छाना गया 
बह सोमरस समुद्रमें शब्द करता हुआ प्रविष्ट होता है । 
नोचे बर्तनमे रखे हुए पानोमें सोमरस मिलाया जाता है । 

२२ धारया पवित्रं असक्षत ( ५२२ )- धार बांभ- 
कर छलनीसे नीचे सोमरस आता हे । 


२३ प्रद्रच कोषं परि निषीद्‌ (५२३ )- बर्तनमे 
भर जा । 


( १७८ ) 


२४ वराहः रेभन्‌ पदां अभ्येति ( ५२४ )- उत्तम 
दिनमें शब्द करता हुआ बर्तनमे जाता है । 

२५ खुतः रेभन्‌ पवित्रं पर्येति ( ५२५ )- धोमरस 
शब्द करते हुए छाननीसे नीचे आता है । 

२६ मधुमान्‌ दृषा पवित्रं पर्यक्षाः ( ५३१ )- मोठा 
और बल बढानेवाला सोमरस छाननीसे टपकता हैं। 

२७ अधिसानो अव्ये पवस्व ( ५३२ )- ऊंचे स्थान- 
पर भेड़के बालको छलनीसे छनता जा । 

२८ मत्सरः घुतवन्ति द्रोणानि अवरोह ( ५३२ )- 
आनन्द देनेवाला सोमरस जलके पात्रमें उतरता है । 

२९ मधुमतीः धारा; प्रास्रग्रतं ( ५३४ ) - मीठी 
थारा बहती है । 

३० देवः इन्दुः कलशं मति आसीदतु ( ५३५ )- 
तेजस्वी सोमरस कलशामें जाकर बैठता है । 

३१ धियः अघिस्पधेते (५३९)- अंगुलियां रस निकाल- 
नेके लिए परस्पर स्पर्धा करती हे । 

३२ सोम पुनानः अर्षति ( ५४६)- सोम छाना जाता 
हुआ बर्तनमें जाता है । 

३३ स्वानाः स्वर्विदः इन्दवः सोमा पवन्ते (५४८) 
= रस निकालनेके वाद ये तेजस्वी सोमरस छाने जाते हे । 

३४ चनोहितः प्रियाणि नामानि अभि पचन्ते 
( ५५४ ) = अञ्नके समान हितकारी सोम प्रिय जलोंमें मिला- 
कर छाना जाता है। 

३५ येषु यद्वः अभिवर्धते ( ५५४ )- इन जलोमें 
मिलोनेके कारण सोमरस बढता है । 

३६ पष कोरो प्र अचिक्रदत्‌ ( ५५६ )- यह सोम- 
रस बतंनमें शब्द करता है । 

३७ शतयामना पथा कळशे खं अर्षति ( ५५७ )- 
सो छि्रोवाली चलनीके रास्तेसे यह सोमरस कलशेमें जाता है। 

३८ पवमानः कनिक्रदत्‌ ( ५७२ )- सोम छानते 
समय शब्द करता है । 

३९ पुनानः सोमः मघुइचुतं कोशं पारे अर्षाति 
( ५७७ )- छाना जाता हुआ सोमरस मोठे रस छानेजाने- 
चाले बर्तनमे जाता है। 

४० मध्यमं कोशं वि युव ( ५७९ )- शहृदके 
वर्तेनमें मिल ¦ 

इस प्रकार सोम छाना जाता है । ऊपरके बर्तनसे सोम- 


सामवेद्कां सुबोध अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 
रस भेडके बालोंसे बने छलनीते नीचेके पानीके वर्तेनमें छाना 
जाता है, तव उसका शब्द होता था। ये वर्णन ऊपरके 
मंत्रोंमें अनेक प्रकारसे किये हैं। उनको देखनेसे छानतेकी 
क्रिया अच्छी तरह ज्ञात होगी । 

* ~° 
सोमका दूधमं मिलाना 

सोमरसको पानीमे मिलाकर छाननेके बाद वह दूधमें 
मिलाया जाता था । इस सम्बन्धमें वर्णन इस प्रकार हें- 

१ सु-जातं अप्तुरं गोभिः परिष्कृतं इन्दुं देवाः 
उप अयासिषुः ( ४८७ )- उत्तम प्रकारसे तय्यार किये 
गये सोमरसमें पानो मिलानेके वाद गाग्नका दूध मिलाते हैं, 
और फिर सब देव सोमके पास जाते है । इससे सब प्रक्रियाका 
ज्ञान हो जाता है, प्रयम सोमरस निकालना, फिर उसमें 
पानी मिलाकर उसे छानना, उसके बाद उसमें दूध और झहद 
मिलाना फिर अन्तमं पीना यह सोमरसकी प्रक्रिया थी । 


२ रुचा गाः अभि इादि ( ५०५ )- चमकनेवाला 
सोमरस गायके दूधके पास जाता है, अर्यात्‌ बह गायके दूधमें 
मिलाया जाता है। 

३ सोमः गव्यन्‌ ( ५३३ )- सोम गायके दूधमे मिलाया 
जाता है । 

8 हे पवमान! धाम पचसे ( ५३४ )- हे सोमरस! 
तू दूधमें मिलाया जाता है, अपना स्थान पवित्र करता है। 
दूध मिळानेके बाद सोमका घर पवित्र होता है । 

५ कलशे इन्दुं वावशानाः गावः आयन्‌ ( ५३७)- 
कलशर्मे सोमरसकी इच्छा करती हुईं गाये आई, अर्थात्‌ 
सोमरसमें गायका दूध मिलाया गया । 

६ शुक्लाः असुराय निणिजे वयन्ति ( ५५१) 
सफेद रंगका गायका दूध बलवान्‌ सोमके रुपको साफ करनेके 
लिए आच्छादित करता है । दुधमें सोम मिलाया जाता है। 

७ सुदुः घृतश्चुतः वाश्राः पयसा धेनवः अभि 
अघेन्ति ( ५५६ )- उत्तम दूध देनेवालो, घो चुआनेवाली, 
रंभातो हुईं गायें सोमके पास आती हें। अर्थात्‌ सोममें गाय- 
का दूध मिलाया जाता है। 

८ असे त्रिसप्त धेनवः आ शिर ढुढुहिरे (५६० )- 
इस सोमके लिए २१ गायें दूध देती हें। इन गायोंका दूध 
सोमरसमें मिलाया जाता है। 

९ धेनचः वचनवन्तः उस्रियाः ऊधभिः परिस्नुतं 
निर्णिज्ञं घिरे ( ५६३ )- गाये रंभाती हुईं अपने थनसे 


पञ्चम अध्याय ] 


हपकनेबाले दूधसे सोमकै रूपको धारण करती हैं, अर्थात्‌ 
दूघसें सोम मिलाकर उसे सफेद बनाती हैं। 

१० शुचि वर्षो गोषु अधिवारय ( ५७४ )- शुद्ध 
रंगको गायोंमें स्थापित कर । सोमरस गायके दूधमें मिलकर 
इवेत रंगका हो जात! है। 


११ ते वर्ण गोभिः अभिवासयामसि (५७५)- तेरे 


सोमके रंगको हम गायके दुधसे आच्छादित करते हे । अर्थात्‌ 
सोमरसका हरा रंग गायके दूधसे आच्छादित होनेपर सफेद 
रंगका दीखने लगता है ।" 

इस प्रकार गायका दूध सोमरसमें मिलानेके बाद बह हेरे 
रंगका सोमरस सफेद दीखने लगता था और चमकने लगता 
था । इसके बाद वह पिया जाता था । पीनेके पहले उसमें 
शहद डाला जाता था, जौका आटा आदि इच्छा हो तो 


मिलाया जाता था, जौ भूनकर उसका आठा बनाकर मिलाते ' 


थे और फिर उसे पीते थे । 
वह चमकता भो था, उसके विषयमें इस प्रकार वर्णन है-- 


सोमरस चमकता हे 


सोमरस पानी और दूधमें मिलारेके बाद चमकने लगता 
या, ओर इनके बिना भौ वह चमकता था । इससे एसा 
मालूम पडता है कि उसमें फास्फोरसकी मात्रा अधिक होती 
होगी । उसके चमकमेका यह गुण बहुत महत्त्वका है, इसी 
कारण उसे बुद्धिवर्धक, उत्साहवर्घक और आनन्दवर्घेक कहा 
है। अब उसके चमकनेके विषयमें वर्णन देखिए-- 

१ स्वर्दश भानुना दुमन्तं हवामहे ( ४८० )- स्वयं 
तेजस्वी और अपने तेजसे चमकनेवाले सोमरसको हम वुलाते 
हैं, हम उसकी स्तुति करते हे। 

२ देवः पवरूच ( ४८३ )- चमकनेबाला सोम शुद्ध 
होवे, तू छनता जा । 

३ पवमानः वैश्वानरं ज्योतिः दिवः चित्रं अजी- 
जनत्‌ (४८४) - छाना जानेचाला यह सोमरस सब मनुष्यो 
का हित करनेवाला, तेजस्वी, ुलोकमें चमकनेवाला उत्पन्न 
हुआ । 

8 आयवः रुचे सूर्य जनन्त ( ५०२ )- मनुष्याने - 
ऋत्विजोंने तेजके लिए सूर्य - सोम - उत्पन्न किया है । 

% युमत्तमः ( ५०३ )- सोम बहुत तेजस्वी है। 

६ हे देव ! वृपा झमान्‌ अखि ( ५०४ )- हे प्रकाश- 
मान्‌ सोम ! तु बल बढानेवाला और तेजस्वी है। 


सामवेद्का खुबोध अनुवाद 


(१७९) 


७ हिरण्ययः देवः (५११ )-. यह सोनेके समान 
चमकता है । 

८ रभसानि बस्रा आदत्ते (५३३ )- यह सोम 
तेजस्वी वस्त्र पहनता है । 

९ अकैः सूर्य अपिन्चः (५३४ )- तेजसे सूर्यको भरता. 
है। सूर्यको भी तेज देता है, इतना यह सोमरस तेजस्वी है। 

१० सोमः उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ( ५४६ )- सोम्‌- 
रस दोनों ही लोकों - द्यावापृथिवीको - तेजस्वी करता हैं । 

११ विचक्षणः सूर्यस्य रथं अधि आरुहत्‌ ( ५५४) 
- यह ज्ञानी सोमरस सूर्यके रथपर चढ गया है, अर्थात्‌ 
इससे सूर्यका तेज बढा है, अर्थात्‌ यह स्वयं तेजस्वी है। 

१२ राजा इव दस्म ( ५६२ )- राजाके समान यह 
तेजस्वी दीखता है । 

इस प्रकार सोमरस अपने तेजसे चमकता है, इस विषयमें 
यह वर्णन उपरोक्त मंत्रोंमें आया हे। अब इसका एक दूसरा 
गुण देखिए-- 


उत्साह बढानेवाला सोम 


सोमरस चमफता है, अर्यात्‌ उसमें स्वाभाविक तेज है । 
ऐसा कोई पदार्थ उसमें है, जिसके कारण वह चमकता है । 
अपने चमकनेवाले गुणके कारण ही चह उत्साह बढनेवाला 
है । देखिए-¬- 

१ चेतनः प्रियः इन्दुः (४८१)- यह सोमरस चेतना 
बढानेवाला है, इस कारण वह सभीको प्यारा है। 

२ वाजिनः आशवः सोमासः प्रास्रक्षत ( ४८२ )- 
बलवर्घक और उत्साह बढानेवाले सोमरस छाने जते हें। 

३ मदिरः जाणुविः (५१४ )- आनन्द बढानेवाला 
और उत्साह बढानेवाला, सबको जाग्रत रखनेवाला यह सोम है। 

४ मदाय पवते ( ५४० )- आनन्द बढानेवाला यह 
सोम शुद्ध किया जाता है । 

इस प्रकार सोमरस उत्साह बढानेवाला है, ये इस सम्बन्धमें 
वर्णन हँ । जिस कारण वह चमकता है, इसीलिए वह उत्साह 
बढानेवाला है । अब उसके आनन्द बढानेवाले गुरोंका वर्णन 
देखिए 


आनन्द बढानेवाला सोम 


१ मदेषु सर्वधा असि ( ४७५ )- आनन्द देनेवाले 
रसम सोमरस सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है । 


( १८० ) 


२ ते मदः इन्द्रं गच्छतु (४७८ )- तेरा आनन्द बढाने- 
वाला गुण इन्द्रको प्राप्त हो । 

३ मत्सरः क्रतुवित्‌ पवसे (४९२ )- आनन्द बढाने 
घाला और यञ्ञमें जानेवाला सोमरस छाना जाता है । 

४ सुतस्य अन्धसः धारा मन्दी ( ५०० )- सोमरस 
रूपी अक्की धारा आनन्द देनेवाली है । 

५ मन्दानः त्रषायसे ( ५०७) - हे सोम ! तू आनन्द 
ओर बल बढानेवाला है । 

इस प्रकार यह सोमरस आनन्द बढानेवाला है। 

बुद्धिवर्धक सोम 

. अब सोमके बुद्धिवर्धक गुण देखें--- 

१ काविः ( ४८६ )- ज्ञानी, बुद्धिमान्‌, ऋान्तदश्ञो । 

२ कवीनां मतिः ( ४८१ )- ज्ञानी लोगोंको बढि 
बढ़ानेवाला । 

३ कविक्रतुः (४७६ )- ज्ञानी और कर्मं जाननेवाला | 

४ विप्रः अभवः (५१९ )- सोम ज्ञानका बढानेवाला है। 

५ घुरुमेधाः ( ५१४ )- बहुत बुद्धिमान्‌। 

६ सोमासः विपद्चितः (४७६ )- सोमरस बृद्धि 
बढानेवाला है । 

७ मनीषिणः सोमासः ( ५१८ )- बुद्धि बढानेवाले 
सोमरस हें। 


इस प्रकार सोम बुद्धिवर्धक है । 


बलवर्धक सोम 

सोम पीनेके बाद बल बढाता है। 

१ दक्षसाधनः (४७४)- सोमरस बल बढानेवाला है। 

२ दूषा ससि ( ४८० )- तू बलवान्‌ है । 

३ जुषा वृषन्तः ( ५०४ )- सोम «बलवान्‌ हैँ, और 
पीनेवालेके व्रत और वल बढानेवाले हैँ । 

४ ते दक्ष वलं आवृणीमहे ( ४९८ )- तेरे सामथ्यं 
और बल हम ग्रहण करते है । 

इस प्रकार उसके बल बढानेवाले गुणका वर्णन है। 

स्वादिष्ट और मीठा सोम 
सोम स्वादिष्ट और हषं बढानेवाला है । 


१ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्व ( ४६८ )- 
स्वादिष्ट और उत्साहवर्धक घारासे सोमरस छाना जाता हे । 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


इस मंत्रमें सोमरस अत्यन्त स्वादिष्ट ओर हर्ष बढानेवाला हैं, 
यह कहा हूँ । 

२ तेन अन्धसा पवरूच (४७० )- सोममें अन्नका 
सत्व हे ओर बह सुखदायक है । 

३ मधुमत्तमः ( ४७२ )- वह अत्यन्त मोठा है । 

8 पष मधुमान्‌ ( ५५६ )- यह मीठा है। 

इस प्रकारका यह सोमरस है, स्वादिष्ट और मीठा होता 
या। इस कारण वह लोकप्रिय हो गया या । 


मनुष्योंका हित करनेवाला सोम 


सोम मनुष्योंका हित करनेवाला हैं, यह मं. ५१२ में 
% नर्यः ” शब्दसे प्रगट किया हैँ। » 


दु्टोका नाश करनेवाला सोम 


सोम शूरवीरोंका उत्साह बढानेवाला है । उससे बल और 
शौर्य बढता है, इस कारण शूर सोमरसका पान करते हे, ओर 
बे शूर - वोरताके काम करने लगते है । इस कारण डुष्टोंका 
नाशा होता है । इस विषयमें निम्न मंत्र हे 


१ अघ-शंस-हा (४७० )- पापकमोके लिए प्रसिद्ध 
मनुष्योंका नाश करनेवाला है। सोमरस पीनेसे बीरॉमें 
उत्साह बढता हुँ, भौर वह उत्साह पापीलोगोंका नाश करता है। 

२ अ-रावणः अपञ्चन्‌ (५१० )- दान न देनेवाले 
कंजूसोंका सोम नाश करनेवाला हैँ । 

३ विइवाः द्विपः अप जहि (४७९)- सव द्वेष करने- 
वालोंका नाश करनेवाला है । 

४ विदवाः सूथः अभ्यक्रमीत्‌ (४८८) - सब दुष्ोंका 
नाश कर । 

५ सुघः अपघ्नन्‌ ( ४९२ )- वह शत्रुओंको मारता है। 

६ अदेवयुं जनं नुद्रुव ( ४९२ )- देवोंकी भक्ति न 
करनेवाले ढुष्टोंको दुर कर । 

७ ते मदेषु नवतीः नव अवाहन ( ४९५ )- तेरे 
पीनेसे उत्साह बढनेके कारण वीरोंने झत्रुके निन्यानवे नगरों- 
को तोडा । 

८ सेनानीः शूरः सोमः रथानां अग्रे प्रैति, अस्य 
सेना हरपते ( ५३३ )- सेनाका संचालन करनेवाला शूर 
सोम रथके अग्रभागमें जाता है और इसकी सेना हृषित 
होती है । सोमरस पीनेसे इस प्रकार वल बढत। है । 

९ रक्षः हन्ति, अरातीः परि बाधते ( ५४० )- 


पश्चम अध्याय 1 


राक्षसोंको मारता और दुष्टोंको पोडा देता है। ऐसा यह 
सोम है। 

१० वृत्राय हन्तवे इन्द्रं आविथ ( ४९४ )- वुत्रको 
मारनेके लिए इन्द्रका बल बढाया । सोमरस पीनेके कारण 
बुत्रको मारनेका बल इन्द्रमें बढा । 

सोम पीकर शूर सैनिक ऐसा कार्य कर सकते हैँ । 

इन्द्र्के लिए सोमरस 

इन््रमें सोमपानसे शौर्य बढता है और वह राक्षसोंका वध 
करनेमें समर्थ होता है। इसलिए इन्द्रको सोम देनेकी परिपाटी 
हैं देखिए--- न १ 

, १ इन्द्राय पातवे सुतः ( ४६८ )-इन्द्रको पिलानेके 
लिए यह सोम तेय्यार किया गया है । 

२ इन्दुः इन्द्राय घीयते ( ४८९ )- सोमरस इन्द्रके 
लिए है । 

३ मधुमत्तमः द्यक्षतमः मदः इन्द्राय पवस्व 
( ४७८ ) - अत्यन्त मीठा, तेजस्वी ओर आनन्द बढानेवाला 
यह सोमरस इन्द्रके लिए छान । 

४ मरुत्वते इन्द्राय पचस्व ( ४७२)- मरुतोंकी 
सेनाके साथ इन्द्रको यह सोमरस छानकर दे। इन्द्रको पिळानेके 
साथ उसके संनिकोंको भो रस पौनेके लिए दिया जाता है। 
अर्थात्‌ सब उत्माहित होकर शञत्रुओंका नाश करते है । 

५ सुतासः पवित्रवन्तः इन्द्राय क्षरन्‌ ( ५४७ )- 
सोमरस छाना जानेके वाद इन्द्रको दिया जता है । 


६ इन्दुः इन्द्रस्य निप्छृतं प्र अयासीत्‌, सख्युः 


सगरं न प्रामिनाति ( ५५७ )- सोमरस इन्द्रके पेटमें जाता _ 


है, और बहां अपने मित्रके पेटमें कुछ भी कष्ट नहीं देता । 
सोमरसको पीनेसे इन्द्रको कोई कष्ट नहीं होता । 

सोमरस अकेले इन्द्रको ही दिया जाता हो ऐसी बात 
नहीं, अपितु सभी देवोंको दिया जाता है । देखिए-- 

७ देवेभ्यः पीतये पवस्व ( ४७४ )- देव्रोंको पिलाने 
योग्य सोमरस छान । 

८ मदाः देवान्‌ गच्छन्तु (५४७) - सोमरस देवोंको दो । 

९ विइवान्‌ देवान्‌ मदेन सह परि गच्छाति (५५२) 
“सब देवोके पास यह सोमरस अपने आनन्द बढानेवाळे 
गुणके साथ जाता है । 

इस प्रकार सब देव सोमरस पीते है और उस कारण वे 
उत्साह और आनन्द युक्त होते हे। 


२७ ( साम, हिन्दी ) 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


( १८१) 


सोम धन देता है 

सोम घनको भी देनेवाला है। इस विषयमे निम्न मंत्र है--- 

१ रत्नधाः ( ५११ )-' सोम रत्न देनेवाला है। 

२ वार्याणि दयते ( ५२९ )- सोम धन देता है । 

३ सहस्रदाः शातदाः भूरिदावा वाजी ( ५३१ )- 
हजारों, सेकडों और बहुतसा धन देनेवाला सोम हुँ । 

४ शतस्पृहं, सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं रयिं न 
अभ्यर्ष ( ५४९ )- सेक़डोंके हरा चाहने योग्य हजारोंका 
पोषण करनेवाले, तेजस्वी धन हमें दे । 

- ५ पिशंगं बलं पुरुस्पृहं राये अभ्यर्घसि ( ५१७) 
- पीले रंगके बहुतोंके द्वारा चाहने योग्य बहुतसे धनको तू 
देता हैं । 

६ सहस्रिणं सुवीर्यं राय आ पचस्च (५०१ )- 
हजारों प्रकारके उत्तम पराक्रम करनेवाले धन हमे दे । 

७ नः महे तुने प्र अषेसि ( ५०९ )- हमें बहुत धन 
प्राप्त हो इसलिए तू छाना जाता हे । 

सोम घन देता है, अर्थात्‌ सोमयाग करनेवाले यजमानको 
लोगोसि घन मिलता हैं । यज्ञ. याग महान्‌ पवित्र कार्य हे । 
उसमें बडा खर्च होता है। वह धनिकोंसे दानरूपम मिलता है। 


| वेदमंत्रोका गान 


सोमरस निकालते हुए मंत्रोंका पाठ भी साथ-साथ 
चलता है, उसके सम्बन्धमें ये: निर्देश हे--- 

१ तिस्रः वाचः उदीरते (४७१) - तीन वेदोंका पाठ 
होता है । 

२ पुनानाय प्रगायत ( ५६८ )- सोमरसको छानते 
समय वेद मंत्रोका गान करो । 

३ पुनानं ते अभिगायत ( ५६८ )- सोमरस छानते 
हुए वेद मंत्रोंका गान करो । 

३ ऋषीणां सप्तवाणी; अभि अनूषत ( ५७७ )- 
ऋषियोंकी सात छन्दोंबाली वाणी -बेद कहो । 

५ इन्द्रवाहान्‌ भद्रान्‌ कृण्वन्‌ ( ५३३ ) ~ इन्त्रकी 
कल्याण करनेबालो स्तुतिका गान करो । 

६ विप्रं धीतिभिः शुम्भन्ते ( ४८८ )- ज्ञानी सोमको 
छाननेके समय स्तोत्रोंकी शोभा बढाई जाती है। 

७ वहेणा गिरा ( ४८५ )- महान्‌ स्तोत्रोंसे मंत्र बोले 
जाते हैं । 


इस प्रकार वेदपाठ फरते हुए सोमरस छाना जाता है। 


(१८२) 


यज्ञ कर्ताओंका संगठन 

सोम यज्ञकर्ताओंका संगठन फरनेवाला हूँ । इस विधयमें 
मंत्र देखिए 

१ पुरुस्पृहं कारू विशत्‌ ( ४८६ )- अनेक जिसकी 
प्रशंसा करते है, उन यज्ञ कर्साओको यह सोम संगठित करता 
है । यज्ञ करनेसे महान्‌ संगठन होता हुँ । यज्ञ संगतिकरणका 
एक महान्‌ साधन है । 

कुत्तेकी दूर करो 

यज्ञमें फुत्तेको आने नहीं देना चाहिए । मंत्र भो कहता है--- 

१ श्वानं अप हत ( ५५३ )- फुतेको दुर करो । 

२ सुताय तीर्घजिन्हं श्वानं अपञ्ाविष्न ( ५४५ )- 
सोमरसके पास लम्बी जीभवाले फुलेको मत जाने दो। 


इस प्रकार यज्ञ मण्डपमें कुत्तेको सोमरसके पास नहीं 
जाने देना चाहिए यह स्पष्ट फहा है । 


उपमा 


इस पावमान काण्डमें जो उपमायें आईं हैं, और उन 
उपमाओं द्वारा जो आन दिया ' गया हँ, बह्‌ उनके अर्योको 
देखकर समभमें आएंगा-- 

१ इयेनः न गिरिष्ठाः अंशुः योनि आ सदत्‌ 
( ४७३ )- इयेन पक्षीके समान पर्वत पर रहुनेवाला सोम 
यज्ञशालामे जाकर वेठता हैँ । श्येनके समान सोम भी पर्वत 
पर रहता है, और वहासे जैसे श्येन पक्षी उडकर अपने 
स्थानपर जाता हैँ, उसी प्रकार सोम यज्ञशालामें आता है । 

२ सहिपा वनानि इच, सोमासः अप अमैयः प्र 
नयन्त ( ४७८ )- भेसे जिस प्रकार वनसे जाकर पानो पीते 
हैं, उसी प्रकार'सोम पानौसे 'मिलाया जाता है, ओर जिस 
प्रकार भेसे बलवान्‌ होते हँ, उसी प्रकार सोमभो बलवान 
होता है । 

३ रथीः अश्वं इच इन्दुः पचि अखुजत्‌ ( ४८१) 
“जिस प्रकार रथमें बंठनेवाला घोडेको हांकता है उसी प्रकार 
सोम छाना जाता हुआ नीचेके वर्तनमें जाता हूँ । 

४ पचमानः दिवः चित्रे जयोतिः, तन्‍्यतु न, अजी- 
जनत्‌ ( ४८४ )- छाना जानेवाला सोम, थुलोकमें चमकने 
वाले विजलीके समान, चमकता हुँ । 


५ यथा रथ्यः, चम्वोः खुतः पवित्रे असर्जि 


सामवेद्का सुबोध अडुवाद 


[ पावमान काण्डम्‌ 


(४९० )- जिस प्रकार रथके घोडे छोडे जाते है, उसो प्रकार 
बर्तनर्में सोमरस छलनीसे छाने जाते हें, नीचे छोडे जाते हूँ। 

% त्वेषाः अयासः, गावः न प्र अकमुः ( ४९१ )- 
तेजस्वी प्रगगनरीछ सोमरस, जिस प्रकार गाये गोप्ठर्मे 
जाती हैं, उसी प्रकार यज्ञ -सण्डपर्मे जाता है । 

७ यश्ग सूर्य अरोचयः, अप; हिन्वानः ( ४९३ )- 
जिस प्रकार सूर्यको प्रकाशित किया, उसी प्रकार पानोमें 
जाकर तू भी तेजस्वी हो गया। 

८ महान्‌ मित्रो न दक्षत, सूयेण सं दिद्युते (४९७) 
-महान्‌ मित्रके समान दर्शनीय सोमरस सूर्यके समान 
चमकता हुँ । 

९ हरि चम्वोः, पुरि जनः न, विशत्‌ {५१३)- 
हरे रंगका सोम वर्तनमें, नगरमें जिस प्रकार मनुष्य जाते 
हें, उसो प्रकार जाता देँ । 

१० मदिरिः न जाग्रातिंः ( ५१४ )- मानन्दित होनेरे 
समान तू जागृत है । 

११ अश्वया इव हरिता धारया याति ( ५१६ )- 
घोडीके समान, यह सोम हरे रंगको घारासे बर्तनमे जाता 
है । घोडी जिस-प्रकार एक लगामते चळती हुँ, उसी प्रकार 
यहु सोमरस एक घाराते बर्तनमें पडता है । 

१२ हयाः पवमानाः, मत्सराः घारया पवित्रं अस- 
क्षत (५२२ )- घोडे मंसे घोये जाते हैं, उसी. प्रकार सोम- 
रस एक घाराते छानफर शुद्ध किया जाता हैं । 

१३ वाजिनं अश्वं न, त्वा मर्जयन्तः ( ५२३ )” 
जिस प्रकार बलवान्‌ घोडेको घोते हुँ, उसी प्रकार सोमको 
छानकर शुद्ध करते हें । 

१8 अत्यः वाजी न, हरिद्रोणं ननक्षे (५३८ )- घु 
दोडमें दोडनेवाले घोडेफे समान, हरे रंगका सोम बर्तनमें 
जाता हूँ। 

१५ वाजिनि इव शुभः, खरे विशः, पशुवर्धनाय 
बज्ने न मन्म (५३९ )- जिस प्रफार घोडेको जवरोसे 
सजाते हैं, सूर्यमें किरणें चमकती हैं, जिस प्रकार पशुओंके 
संवर्धनके लिए ग्वाला विचारशील होकर गायोंके बाडमे 
जाता है, उसी प्रकार सोमरस बर्तनमें छाना जाता हुँ, तब 
यह चमकने लगता हें । 

१६ मातरः पूर्व आयुनि जातं चत्खं रिहन्ति न, 
अद्रुहः इन्द्रस्य काम्यं अभिनबन्ते (५५० )- जिस 
प्रकार गाय पहले पहलके बञ्चेको 'वाउती हे, उसी प्रकार 


पञ्चम अध्याय ] 


रोह न करनेवाले जल इख्रको प्रिय लगनेवाले सोसमें मिलाये 
जाते है 1 ~ 

१७ अराधसं मखं मुगवः न, श्वानं अप हत 
( ५५३ )- जिस प्रकार दान दक्षिणासे रहित यज्ञको भृगुऋषि- 
ने त्याग दिया था अर्थात्‌ दुर कर दिया था, उसी प्रकार यज्ञ 
भूमिते कुत्तेको दूर करो । 

१८ युवतिभिः मय; इव, इन्दुः सं अर्षति (५५७)- 
अनेक स्त्रियोंके साथ जैसे एक पुरुष रहता है, उसी प्रकार 
सोमरस जलोंके साथ मिळाता है। f 

१९ अत्यः न, वृथा रसः नदीघु कृणुते ( ५५८ )- 
जैसे घुडदौडका घोडा दोडता हैँ, उसी प्रकार सरलतासे ही 
सोमरस नवीके पानीमें मिलया जाता हैं । 

२० श्येनः न, सोमः घृतवन्तं योनिं आ सदत्‌ 
( ५६२ )- इयेनके समान सोमरस जलसे भरे हुए बर्तनमे 
जाकर बेठता हुँ। पानोमें मिलाया जाता है । 

११ दिशुं न, श्रिये परिभूपत ( ५६८ )- जिस 
प्रकार बालकको जेवरसे सजाते हूँ, उसी प्रकार सोमरसको 
शोभाके लिए गायके दुधमें मिलाते हँ। 

२२ शिशुं न, हव्यैः गूर्तभिः स्वदयन्त ( ५६९ )- 
जिस प्रकार बालकको जेवरोसे सजाते हुँ, उसी प्रकार हृव्य 
पढायो अर्यात्‌ दूध आवि पदार्थसि और स्तुतियोंसे स्वादिष्ट 
करते हें। i 

२३ सुति न, सोमाय वचः प्रोच्यते ( ५७३ )- 
नोकरको जैसे धन देते हें, उसी प्रकार सोमको स्तुति करते 
हैं, यहां प्राचोनकालमें भी नौकर वेलन देकर रखें जाते थे, 
मौर उन्हें मासिक अथवा दैनिक वेतन धनके रूपमे दिया 
जाता था ऐसा प्रतीत होता हें। 

-सुभाषित 

१ तत्‌ उग्रं शमे, महि श्रवः भूम्या ददे (४६७)- 
वे ध्ोय॑से मिलनेवाले सुख ओर महान्‌ यश अथवा अन्न 
भूमिपर हमें मिलें । 

२ विइवा ओजसा दधानः मत्सरः ( ४६९ )- सव 

सामय्यंसे युषत होकर आनन्द वढानेवाळा वह सोम हो | 

३ ते देवावीः अधशंसहा बरेण्यः मद्‌ः ( ४७० )- 
तेरा आनन्व देवोंके पासे पहुंचानेपाला, पापियोका नाज 

करनेवाला और श्रेष्ठ है । 

छ दक्षसाधनः मद्‌ः ( ४७४ )- तेरा यह आनन्द बल 

बढातवाला है । 
क 


- सामवेदका सुवोध अनुवाद 


( १८३) 


५ मदेषु सर्वधा आखि ( ४७५ )- आनन्द देनेवाले 
पदार्थोर्मे तु सबसे अधिक आनन्द देनेवाला हूँ । 

६ जने नः यशस; कथि ( ४७९ )- तु छोगोंमें हमे 
यशस्वी कर । | 

७ विइवा दिषः अप जाहि ( ४७९ )- सव शन्रुओंकों 
हरा । 

८ स्वरेशं भानुना दयुमन्तं त्वा हरामहे ( ४८० )- 
निरीक्षण करनेवाले ओर अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाले 
तुझे हम बुळाते हे । 

९ चेतनः प्रियः कवीनां मातिः पविष्ट ( ४८१ )- 
ज्ञान देनेवाला, प्रिय और ज्ञानियोंकों बुद्धि देनेवाला शुद्ध 
होता है। 

१० देवः पवस्घ ( ४८१ )- तु तेजस्वी और शुद्ध हो। 

११ पवमानः वेइवानरं ज्योतिः अनीजनत्‌ (४८४) 
- शुद्ध होनेके बाद सब मनुष्योंका हित करनेवाले तेज प्रकट 
होते है। 

१२ पुरुस्पृहं कार बिश्रत्‌ ( ४८६ )- बहुतोंसे प्रश 
सित कारीगरको धारण करता हैँ। “ कारु ”= कारीगर 
याजक । 

१३ भंगं देवाः उप अयासिषुः ( ४८७ )- शत्रुका 
नाश करनेवाले वीरको देव प्राप्त होते हे । 

१४ विचर्षणिः विश्वाः सुघः अभ्यक्कमी त्‌ ( ४८८ ) 
- विशेष ज्ञानी सब झन्नुओंको हराता है। 

१५ विदवाः श्रियः अभ्यर्षन्‌ ( ४८९ )- सब शोभाको 
बढाओ । 

१६ मत्सरः स्यः अपप्नन्‌ (४९२)- सोमका "गनन्द 
शत्रुको दुर करनेवाला हे । 

१७ अ-देव-युं जने नुदस्व (४९२)- देवकी भवित न 
करनेवाले मनुष्यको दूर कर । 

१८ ते यः मदेषु नवतीः नवः अवाहन्‌ ( ४९५ )- 
तेरा बह उत्साह युद्धमें शत्रुके ९९ नगरोंको तोडता हुँ। 

१९ युक्षं सनत्‌ रयिं अन्धसा नः परिभरत्‌ (४९६) 
-तेजस्वी और देने योग्य घन अन्नके साथ हमें दे । 

२० ते दक्ष बलं अद्य आबृणीमहे ( ४९८ )- तेरे 
बल और सामर्थ्यको आज हम ग्रहण करते हैं । 

२१ ते वळ॑ मयोसुवं वन्हि पान्तं पृरस्पृहं (४९८)- 
तेरे बल सुखदायी, धन देनेवाले, रक्षा करनेवाले और बहुतों 
दारा प्रशंसित होते हैं । 

२२ सहस्ति्ण सुवीर्ये रयि असै श्रवांसि धारय 


$ 


( १८४ ) 


(५०१ )- हजारों प्रकारसे बळ बढ़ानेवाले और उत्तम 
पराक्रम करनेवाले धन, दे, और इसे भन्न अथवा-यृश दे । 

२३ वपा यमान्‌ अखि ( ५०४ )- तु वळवा और 
तेजस्वी है । 

२४ ब्ृपतमः धर्माणि दृधिपे ( ५०४ )- तु अत्यन्त 
बलवान्‌ है और बल बढानेवाले सब गुणघर्मोको घारण 
करता हूँ । 

२५ वृपा-देचयुः ( ५०६ )- तू बलवान्‌ और देवोंको 
प्राप्त करनेवाला है । 

२६ अया सुकृत्यया महान्‌ अभ्यवर्धथाः ( ५०७ ) 
-ईस उत्तम शुभ कर्मसे तु महान्‌ होता' है । 

२७ मन्दानः बृपायसे, ( ५०७ )- तू आनन्दित, होकर 
बलवान होता हैं। 

२८ विचर्षणिः हितः स चेतति ( ५०८ )- ज्ञानी 
हितकारक होकर श्ञान देलें हैं। 

२९ बुध; अराव्णः अपघ्नन्‌ (५०९ )* शत्रुओं 
और दान न देनेवालोंको वह मारता है। 

३७ रत्नधा ऋतस्य योनिं आसीदसि ( ५११ )- 
रत्नोंको धारण करके सत्यके आधारसे बह रहता $ । 

३१ सर्य! ( ५१२ )2 मानवोंका हित करनेवाला है । 

३२ दिरिः न आऔसुविः (५१४ )- तु आनः देनेवाला 
और जाग्रत रहनेवाछा है । 

३३ पुरूणि मां न्यवथरान्ति, तान्‌ परिधीन्‌ अतीहि 
( ५१६ )- वहुतसे दुष्ट मुझे कष्ट देते है, उन दुष्ठोका तू 
नाश कर । 

३४ ।पशंग वडुळ पुरुस्पृहं रायि अभ्यर्षलि (५१७) 
-पीले सोनेके रंगवाले बहुतों द्वारा प्रशंसनीय बहुतसे धन तु 
देता हूं । 

३५ आयबः अजन्ति ( ५२० )- मनुष्य शुद्ध होतें हैं । 

३६ देवः देवानां जनिमा प्र विव्रक्ति (५२४)- 
देव देवोंके अन्मोंका वर्णन करता हूँ । 

३७ रत्वधाः वार्याणि दृयते ( ५२८ )- रत्वॉको 
धारण करनेवाला धनोंको धारण करता है । 

३८ सहस्रदाः शतदाः भूरिदावा वाजी शश्वत्तमं 
वाहः अस्थात्‌ ( ५३१ )- हजारों, सेकडों और बहुत 
साधन देनेवाला सामर्थ्यवान्‌ वीर नित्य आसनपर बेठता हैं । 


३९ सेनानीः शरः रथानां अग्ने प्रीत ( ५३३ )- . 


सेनाका संचालक शूरवीर रथके आगे दौडता हैं । 


सामचेदका सुवोध अजुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


४० अस्य सेना हरपते ( ५३४ )-इसको सेना आनन्दित 
होती हूँ । 

४१ घाम पवसे (५३४ )- अपना घरस्वच्छ रखता है। 

४२ देवान्‌ अभि अर्चाम (५३५ )- देवोंकी हम 


पूजा फरते हुँ । 


४३ महते हिनोति ( ५३५ )- महान्‌ कार्यके लिए 
प्रेरित करता है । 

४४ आयुधा संदिशानः ( ५३६ )- आह्त्रोंको तीक्ष्ण 
करता है । 

५५ विश्वा वसु इस्तयोः आदथानः प्रायार्सात्‌ 
( ५३६ )- सब धनोंको अपने दोनोंही हाथोंमें रखकर बह 
आता हैं । 

४६ अरातीः परि वाधते (५४० )- वह शत्रुओंको 
दुर करता हँ। 

४७ शतस्पृहं सहस्रभणसं तुविथुम्नं विभातहं 
वाजसातम रथिं नः अभ्यर्ष ( ५४१ )- सेकडों जिसकी 
स्तुति करते हैं, हजारों मनुष्योंका जो पोषण करता हुँ, जो 
तेजस्वी है, जो विशेष प्रकाशमान हुँ, जो बल ब्रढाता हूँ वह 
धन हमें दे। 

४८ अ-रातयः नः अरय; इपयः अञ्नन्तः वि चित्त 
सन्तु (५५५ )- दान न देनेवाले हमारे शत्रु, अन्नकी इच्छा 
करते हुए भी अन्न न मिलनेसे भुले ही रहें । 

४९ युचतिभिः मर्यः सं अर्घति ( ५५७ )- अनेक 
स्त्रियोके साथ एक पुरुष आनद्वसे रहता हँ । 

५० अमीवा रक्षसा सह अप भवतु (५३१ )- 
रोगके कोठाणु राक्षसोंके साथ दूर जावें । 

११ द्व्याविनः मा मत्सत (५६१ )- दो तरहका 
आचरण करनेवाले ( मनसे और आचरणसे और ) आनन्दित 
न"होवें । 

५२ शाजाइव दस्म (५६२ )- राजाके समान सुन्दर हँ। 

५३ अ-तक्त-तनूः तत्‌ आमः न अद्नुते ( ५६६) 
-तप न करनेवाला उस सुखको प्राप्त नहीं कर सकता । 

५४ ज्टरेतासः इत्‌ तत्‌ समाशते ( ५६६ )- तपसे 
तपा हुआही उस आनन्दको पा सकता है । 

५५ दयुमन्तं स्वर्विदं शुष्म आ अर (५६७ )- 
तेजस्वी ज्ञान बढानेवाले बल हमें दे। 

५६ शति न प्रभर ( ५६२ )- नौकरको जिस प्रकार 
वेतन वेते हुँ, उस प्रकार हमें घन दें । 


पञ्चम अध्याय ]  सामवेद्का खुबोध अनुवादं (१८५) 


७७ वीरवत्‌ यशाः अभ्यषे ( ५७६ )- बीर पुत्रोंसे (५७८ )- तेरा आनन्द अत्यन्त मीठा, कर्म करनेकी पद्धति 


युक्त यश दे । जाननेवाला, और अत्यधिक तेजस्दी हैँ । 
५८ ऋषीणां सप्तवाणीः अभि अनूषत्‌ ( ५७७ )- ६३ ००50२ 
ऋषियोंकी सात छन्दोंबाली वाणी कहो-वेदमंत्र बोलो । ६० देवयुं यनं बृहद्‌ यशः अभि दिदीहि ( ५७९ ) 


५२, मधुमशमः कतुवित्तमः महि झुक्षत्तमः मद्‌? "बेवोको प्राप्त करनेवाले तेजस्वी और महान्‌ मश्च हमें दे । 


—— ral oneness = 


पवमानकाण्डान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सूची 


मंत्रसंश्या ऋग्वेवस्थानं ऋषिः बेवता छन्दः 
(३९) 
४६७ ९।६१।१० अहमीयुरांगरसः पवमानः सोमः गायत्री 
४६८ ९।२।१ मधुश्छन्दा वेश्वामित्रः | ती » 
४६९, ९।६५।१० भूगुर्वादणिजेमदर्निर्भागँवो या 21 2१ 
४७० ९३११९ अहमोंयुरांगिरसः ती ती 
४७१ ९३२४ त्रित आप्त्यः » » 
४७२ ९।६४।२२ कषयपो मारीचः » » 
४७३ ९।६२।४ जमदग्निर्भार्गवः » » 
४७४ ९1रेण १ वृढच्युत आगस्त्यः » श 
४७५ ९१८1१ असितः काश्यपो देवलो वा » | 
४७६ ९1९१ असितः काइयपो बेवलो वा ति पक 
( ४० ) 
8७9 ९।३२।१ इयावाइव आत्रेयः » » 
४७८ ९।३३।१ त्रित आप्त्य; ती १ 
४७९ ९।६१।२८ अमहीयुरांगिरसः » # 
४८० ९।६५।४ भूगुर्वारणिजेमदर्निर्भागँदो वा n » 
४८१ ९।६४।१० कद्यपो मारीचः » » 
४८२ ९।६४।४ कषयपो मारीचः ड 
४८३ ९।३३।२२ निधुविः काश्यपः छः ती 
३८३ ९।६१।१६ अमहीयुरांगिरसः » त 
४८५ ९१०४ असितः काश्यपो देवलो वा ती » 
8८६ ९।१४।१ असितः काइयपो देवलो वा i | 
(४१) 
४८७ ९।६१।१३ अमहीयुरांगिरसः 
४८८ ९।४०।१ बुहुन्मतिरांगिरसः 9 त 


३८९ ९।६२।१९ जमबग्निर्भागवः » 


(१८६) सामवदका सुबोध भचुवाव 
अं्रसंदया ऋवेवस्यानं ऋषिः 
४५० ९1३९१ प्रभूवसुरांसिरसः 
४९१ ९।४१।१ मेध्यातिथिः काण्वः 
४९२ ९।६३।२४ निश्ुविः काइयपः 
४९३ ९३१७ निध्रुविः काइयपः 
४१४ ९।३१।२२ अमहोयुरांनिरसः 
४९५ ९।६१।१ अमहीयुरांगिरसः 
४९६ ९।१२।२ उच्य भांगिरसः 
(४२) 
४२७ ९।२।६्‌ मेघातियिः काष्यः 
४९८ ९।६५।२८ भूगुर्वादणिर्जेमदग्निर्भार्गवो वा 
४१५ ९।५१।१ उचथ्य आंगिरस) 
५०० ९।५८।१ अवत्सारः काइयपः 
५७३ ९।९३।१ निध्रुविः काइयपः 
५०२ ९।२३।२ असितः काइयपो देवलो बा 
५०३ ९।६५।१९ भुगुर्वादणिर्जसबरिनगिवो बा 
५७४ ९।६४।१ क्यपो मारोचः 
५०५ १।१४।१२ कदयपों मारीचः 
५०४ ९।६।१ मसितः काइयपो देवलो बा 
५७७ ९।४७।१ कविर्भायंवः 
५०८ ९।६१।१० जमदग्निर्भार्गवः 
५७०९, ९।४४।१ मयास्य आंगिरसः 
५१० ९।६१।३५ अमहोपुरांगिरसः 
(४२) 
५११ ९।१०७।३ सप्तषंय [ १ भरद्वाचो बार्हस्पत्यः; २ कश्यपो 
मारोचः; ३ गोतमो राहूगभः; ४ नत्रिमोसः; 
५ विइवामित्रो गाथिनः; ६ जमइग्निर्भागेषः 
७ वसिष्ठो मंत्रावरणिः ] 
५१२ ९।१०७।१ सप्तर्वयः 
५१३ ९।१०७।१० सप्तयः 
५१४ ९।१०७।१२ सप्तर्षयः 
५१७ , ए सप्तर्षयः 
५१६ ९।१०७।१९ सप्तर्षय) 
५१७ ९।१०७।२१ सप्तबयः 
पर्द ९।१०७।१४ सप्तषंयः 
५१९ - ९।१०७।६ सप्सवंयः 
५२9 ९।१०७।१७ सप्तयः 
५३१ ९।१०७।१३ सप्तयः 
६९ ९।१०७।१५ सप्तर्षयः 


( पावमानं काण्डम्‌ 
बेवता छम्ब. 
पबमानः सोम गायत्री 

12 11 
त्री 10 

गो गी 
॥ ७ गी 

12 2 
rn 7 

गरी गी 
गी th 
Er १५ 

1८५ ह) 

tf १८4 

तरै गी 

गी गी 

£ 22 

122 £) 

गी 2? 

गी गा 

2 1? 

गो 12 

3 गर 


ऋग्देदस्थातं 


९।८७१ 
९५९७७ 
९।९७।३४ 
९।९७।१ 
९।९६।५ 
९।९०।२ 
९।९७।३० 
९।९५ी र 
९1८३४ 
९1९६ ११ 


९1९३१ 
९।९७।३१ 
९।२७।४ 
९।९०।१ 
९।९७।२२ 
९९११ 
२।९४।१ 
९।९७१(१० 
९।९७।५२ 
९1९७8 १ 
९९११ 
६1९५३ 


९।१०१।१ 
९११०१८ 
९।१०१।8 
९।१०१।१० 
९९८१ 
९।१००।१ 
९1९९१ 
९।९८।७ 
९११० ११३ 


९७५१ 
९।७९ १ 
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( ४४ ) 


उशना काल्यः कु 


बृषगणो वासिष्ठिः 
पराशर; शाकत्य: 
बसिष्ठो मैत्राददणिः 
प्रतर्दनो देवोदासिः 
बसिव्ठो मंत्रावरणिः 
पराशर; शाक्त्यः 
प्रस्कण्वः काण्व) 
उदाना काव्यः 
प्रतर्दनो देदोदासि? 
(४५) 
प्रतदंनो देवोडासि) 
पराशर) वाकस्य 


पराशर; शाकत्यः 
कइमपो सारीच? 
प्रस्कण्वः काएवः ` 
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षष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १८९ ) 


अथः अरण्य काण्ड ॥ 


ति 


अथ घष्ठोऽध्यायः । 


[१] 

( १-९ ) १ शंयुर्बाहस्पत्यः ( भरद्वाजः ); २ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; २, ६ वामदेवो गौतमः; ४ शुनःशेप आजीगर्तिः 
कृत्रिमो देवरातो वैश्वामित्रो वा; ५ कुत्स आंगिरसः ( गृत्समदः ); ७, ८ अमहीयुरांगिरसः; ९ आत्मा ॥ 
इन्द्रः; ४ वरुणः; ५, ७, ८ पवमानः सोमः; ६ विश्वे देवाः; ९ अन्नम्‌ ॥ बृहती; २, ४, ५, ९ न्िष्टुव; 

३, ७-८ गायत्री; ६ एकपाज्जगती ॥ 
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[१] प्रथमः खण्ड; । 

[ ५८६ ] हे ( चञ्ज-हस्त ) हाथमे वस्त्र धारण करनेवाले तथा ( खु-शिप्र ) सुन्दर ठोढीवाले इन्द्र ! ( ज्येष्ठ 
ओजिष्ठ ) श्रेष्ठ और वल बढानेवाले ( पपुरि श्रवः ) इच्छा पुर्ण करनेवाले अन्न ( नः आभर ) हमें भरपुर वे ( थत्‌ ) 
जो अन्न हम ( दिधुक्षेस ) पासमें रखनेकी इच्छा करते हे, ओर जो ( उभे रोदखी ) झुलोक और पृथ्वीलोक वोनोंको 
हो ( आ पप्राः ) पूर्ण करते हे, उसे हमें बे ॥ १ ॥ 

१ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर-- सबसे उत्तम ओर सामर्थ्य वढानेवाले तथा इच्छा पुरी करने- 
वाले अन्न हमें भरपूर वे । 
२ यत्‌ विधुक्षेम-- जिसको हम अपने पास रखनेको इच्छा करते हे, उसे हमें दे । 

[ ५८७] ( इन्द्रः ) इन्र ( जगतः चर्षणीनां राजा ) चळनेवाले पशुओं और मनुष्योंका राजा है, उसी प्रकार 
( अधि क्षमा ) इस पृथ्वोपर ( विइवरूपं यत्‌) अनेक रूपोंवाले जो कुछ हे ( अस्य ) इन सवका वही राजा है । 
( ततः दागुपे वसूनि ददाति ) इसलिए दानशीलको वह घन देता है, उसी प्रकार ( उप-स्तुते ) पाससे उत्तम स्तुति 
करनेवालेको ( राधः ) घन ( अर्चाक्‌ चोदत्‌ ) लाकर देता है ॥ २॥ 

१ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां, अधिक्षमा विइवरूपं यत्‌ अस्य राजा-- इन्द्र इस स्थावर जंगम, मनुष्य 
और इस पृथ्वीपर अनेक रूपोंबाले जितने पदार्थ हे, उन सबका अकेला ही राजा है । 
२ दाशुषे वसूनि ददाति-- दानशीलको वह घन देता है । 
३ उपस्तुतं अर्वाक्‌ राधः चोदत्‌- उत्तम स्तुति करनेवालेके पास वह घन भेजता है । 
[ ५८८ ] ( यस्य रजो युजः ) जिस अत्यन्त तेजस्वी इख्नका ( इदे ) यह दान ( स्वः लुजे जने वनं ) स्यम 


ओर दान देनेवाले जनोंमें प्रशंसनीय है, इसलिए ( इन्द्रस्य बृहत्‌ रन्त्यं ) इ्द्रके दान महान्‌ और रमणीय हें ॥ ३ ॥ 
२७ ( साम, हिन्दी ) 


(१९० ) ' सामवेद्का सुवोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 
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५८९ उदुत्तमं वरुण पाशमसदवाथमं वि मध्यम श्रथाय । 
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अथादित्य ब्रत व्य तवानागसो अदितय स्याम ॥ ४ ॥ (ऋ. १।९४।१५ ) 
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५९० त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं त्रि चिनुयाम शश्वत्‌ । 
\ ५१. 
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तन्ना मंत्रा वरुणा मामइन्तामादात१ सिन्धु। पाधवा उत द्याः ॥५॥ 
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५९१ इमं वृषणं कणुतेकमिन्मास्‌ ॥ ६॥ 
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५९३ एना विश्वान्यय आ दुञ्नानि माचुषाणाम्र । सिषासन्तो वनामह ॥ < ॥ 
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[ ५८९ ] हे ( वरुण ) उत्तम देव ! ( उत्तमं पाशं अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय ) उत्तम वन्धनोंको हमसे दुर 
कर, ( अधर्म पाशं अवश्रथाय ) अधम पाश शिथिल कर और ( मध्यमं पाशं विश्रथाय ) मध्यम पाशको ढीला कर, 
( अथ ) इसके बाद हे ( आदित्य ) अदितिके पुत्र वरुण ! ( तब ब्रते ) तेरे कार्यमें ( चयं ) हम ( अ-दितिये ) हमारा 
नाश न हो इसलिए ( अनागखः स्थाम ) पापरहित होफर रहेँ ॥ ४॥ 

१ वरुणः उत्तम देय, श्रेष्ठ ईश्वर | 

२ उत्तम, मध्यम ओर अघम पाश -दुद्धि, मन और इन्द्रियोंके बंधन, इनके कारण होनेवाले विध्न दुर कर 
( अव-श्रथाय, उच्छथाय, विश्रथाय ) डीले कर। 

३ अदितिः अपराधीनता, स्वतंत्रता, अविनाश । 

४ अद्तिये अनागसः स्याम-- मुक्त होमेके लिए निव्पाप होऊं । 

७ तव घते-- तेरे नियमके अनुसार में रहूं, तेरे नियमोंका पालन करूं। 


[ ५९०] हे ( सोम ) सोम! ( पवमानेन त्वया ) शुद्द होनेवाले तेरी सहायताते ( भरे ) संग्राममे 
( शाइवत्‌ कतं ) हमेशा किए जानेवाले कतव्य ( वयं वि चि्ुयाम ) हम विशेष सावधानीसे करें, ( तत्‌ ) इसलिए 
वरण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी ( उत द्यौ) और द्युलोक ये ( मा महन्तां ) मुझे यहा प्रदान करें ॥ ५॥ 
१ भरे शश्वत्‌ कृतं वयं चिनुयाम युद्धमें किए जानेवाले कर्माको हम सावधानीसे करें । 
३ तत्‌ मा महन्तां-- उसकी सहायतासे मुझे यश प्राप्त होवे । 


[५९१] हे देवो (एके इमं ) इस एकको ( वृषणं कृणुत ) तुम वलवान्‌ फरो, उसी प्रकार ( मां ) मुझे 
भी अपने कार्यम सफल करो ॥ ६॥ 

[ ५९२ 1] हे सोम ! ( खः वरिको चित्‌ ) धनको अपने पास रखनेवाला वह तू ( नः यज्यचे इन्द्राय ) i 
हमारे द्वारा जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, उस पूज्य इन््रके लिए ( वरुणाय मरुद्धयः ) वरण और मस्तोके लिए 
( परिस्रव ) उत्तम प्रकारसे छनता जा ॥ ७ ॥ 


. [५९३] ( दना ) इस सोमकी संहायतासे ( भानुषाणां ) सनुष्योंके ( विश्वानि द्यस्तानि ) सब अध्नोके 


{ अर्थः द्रे पात जाकर ( सिस्राखन्तः ) उसके उपभोगको इच्छा करनेवाले हम ( वनामहे) उस अन्नको प्राप्त 
करते हैं ॥ ८ | 


षष्ठ अध्याय | खामबेदका सुबोध अनुवादं . ( १९१) 
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यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्रमदन्तमासे ॥९॥ 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ प्रयसः खण्डः ॥ १ ॥ 
[२] 


( १-७ ) शुतकक्ष आंगिरसः; २ पवित्र आंगिरसः; ३, ४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ५ प्रथो वासिष्ठः; ६ गृत्समवः 
शौनकः; ७ नृमेधपुर्मेधावांगिरसौ ॥ इन्द्रः; २ पवमानः सोमः, ५ विशवे देवाः; ६ वायुः ॥ गायत्री, जगती, 

७ त्रिष्दुपू, ७ अनुष्टुप्‌ ॥ ह 
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५९५ ल्वमेतद्धारय। कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णीषु रञ्चत्पयः ॥ १॥ (ऋ. ८६३१३) 
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५५६ अरूरुचदुषसः पृञ्चिराग्रय उक्षा मिमाति ञुवनषु वाजयुः | 
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मायाविनो ममिरे अस्य मायया नुचक्षसः पितरो गर्भमादधुः ॥ २॥ (ऋः ९।८२।३ ) 


[ ५९४ 1 ( देवेभ्यः पूर्व ) देवोंसे पहले ( अद्दे ) मे अन्नरुपी देवता ( अम्चुतस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्मि 
जाम ) विनाशरहित यत्ञमे प्रथम उत्पन्न हुआ हैं । ( यः मां ददाति ) जो मुझे दानमें देता है ( सः इत्‌ एवं आवत्‌) 
बह निइचपूर्वक इस दानसे सभीका रक्षण करता है। ( अन्नं अद्न्त ) अन्नको स्वयं खानेवाले लोभी मनुष्यको ( अहँ 
अन्नं अद्मि ) में अञ्न देवता ही खा जाता हैं ॥ ९ ॥ 

१ देवेभ्यः पूर्वं अहं अन्नं ~ सब देवोंसे पहले उनके लिए आवश्यक यह अन्न उत्पन्न हुआ। प्राणियोंके 
_उत्पन्न होनेके पहले ही उनका पोषण करनेवाला अन्न उत्पन्न हुआ । <.” 
२ अस्तस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्सि "- अमर यज्ञके पहले ही यह अन्न उत्पन्न हुआ । उस , अन्नके उत्पन्न 
होनेके वाद यज्ञ किया गया । 
३ यः मां ददाति स आवत्‌-- जो अन्नका दान करता है, बह इस वानसे सबका संरक्षण करता है 
४ अन्नं अदन्त अहँ अन्नं अदि — अन्नका दान न करते हुए जो स्वयं ही अक्को खाता है, उस स्वार्थी 
मनुष्यको वह अन्न देवता ही खा जाता है, नष्ट कर देता है । 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 
[ ५९५7 हे इख ! ( कृष्णासु ) कालो ( रोहिणीषु ) छाल ( परुष्णीषु ) और अनेक रंगोंवाली गायोंमे 
( रुशत्‌ पतत्‌ पयः ) तेजस्वी सफेद रंगका दूध ( त्वं अधारयः ) तूने रखा है, यह तेरा अद्भुत सामर्थ्यं है॥ १ ॥ 
[ ५९६ ] ( उपसः पाक्षि; ) उषासे सम्बन्ध रखनेवाला सुर्य ( अग्रियः ) यहां मुख्य हे । वही ( अरूरुचत्‌ ) 
चमकता है । ( उक्षा ) बरसात गिरानेवाला मेघ आकाशमें ( मिमेति) गडगडाहटका शब्द करता है। ( भुव्नेषु 
वाजयुः ) प्राणियोंमें अन्नको इच्छा उत्पन्न करके ( मायाविनः ) कर्षोनें कुशलता दिखानेवाले देबॉने ( अस्य मायया 
ममिरे ) इस अपनी कुशलतासे जगतका निर्माण किया । ( नुचक्षखः पितरः ) मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले पितरोंने 
माताके पेटमें ( गर्भ आद्छुः ) गर्भ स्थापित किया । इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न हुई ॥ २॥ 
१ उषसः पूनः ऑग्रयः अरूरुचत्‌-- उषःकालके बाद उदय होनेवाला 'सूर्य इस स्थानपर मुख्य है 
और वह उदय होनेके बाव प्रकाशित होने लगता है । 
२ उक्षा मिमेति-- जलॉसे भूमिको सींचनेवाला मेघ आकाइमे गर्जना करता है । 
३ भुवनेषु वाजयुः ¬ प्राणियोंमें अन्न खानेकी इच्छा उत्पन्न होती है। 
४ मायाविनः अस्य मायया ममिरे-- जो कुशल हैं वे अपनी कुश्लतासे सृष्टिका निर्माण करते हैं । 
५ नृचक्षसः पितरः गर्भ आदघुः-- मानवोके कर्मोका निरीक्षण करनेवाले पितर भाताके पेटमें_ गर्भ 
स्थापित करते है, जिससे सूष्टि होती है । 
र 


(१९२) खामवेद्का सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


१ उ र्ड उ २ 3 3.२ 3 १ २3३7१२ 9 २ 3१, ,२३ १? 
५९७ इन्द्र इद्धयों! सचा सम्मिइल आ वचोयजा । इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ ३ ॥ (ऋ. १५३२ ) 
२ ३ ३१२ 3२ 3 हे उ (बि R 
५९८ इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रघनषु च। उग्र उद्रामर्ावाभः ॥ ४ (ऋ. १७४ ) 
१२३ १ २ 3३3१२३ १ श्र ४१ २ 3२ 
५९९ प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानु्टभस्य हविषो हवियंद्‌ । 
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धातुच्चतानात्सावतुश विष्णो रथन्तरमा जमारा वसिष्ठ? 1५॥ (ऋ. १०१८११ ) 
३ १ श्र 3१ २३२ 39 २ १ २ 
६०० नियत्वान्वायवा गग्यय< शुक्र अयामि त । गन्ताते सुन्वती सुम्‌ ॥ ६ ॥ (क्र, ९।४१।२) 
७३ ३१ २ १ २,३ २ 3१२ ड 
६०१ यज्जायथा अपूव्यं मघवन्वृत्रहत्याय | तत्पृथिचामप्रथयस्तदस्तञ्चा उता दिवम्र्‌ ॥ ७॥ 


& 
( क्र, ८।८९।९ ) 
इति द्वितीया दह्तिः ॥ २ ॥ द्वितीयः खण्ड; ॥ २ ॥ 
[२] 

( १-१३) १, ५, ७, १० वामदेवो गोतमः; २, ३, गोतमो राहूगणः; ४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ६ गृत्समदः शौनकः 
८ भरद्वाजो वाहस्पत्यः; ९ ऋजिइवा भारद्वाजः; ११ हिरण्यस्तूप आंगिरसः; १२, १३ विश्वामित्रो गायिनः ( १२ ब्रह्म )॥ 
१ प्रजापतिः; २, ३ सोमः; ४, ५, ८, १३ अग्निः; ६ अपांनपात्‌; ७ रात्रिः; ९ विश्वेदेवाः; १० लिगोक्ताः; 

११ इन्द्रः; १२ आत्मा अग्निर्वा ॥ त्रिष्टुप्‌; १, ७ अनुष्टप्‌; ४ गायत्री; ८, ९ जगती; १० महापंक्तिः ॥ 

२३ २ ३ २३ १ २३ 3२ 3 3२२ 3 २ ३ १ २ 


६०२ मयि वचा अथा यशाश््था यज्ञस्य यत्पय? | परमेष्ठी प्रजापातिंदाव द्यामिव द<हतु ॥१॥ 


[ ५९७ ] ( इन्द्र इत्‌ ) इन्द्र ही ( हयोः ) दो घोडोंको अपने रथमें ( सचा सोमिइलः ) एक साथ जोडनेवाला 
हैँ । ये घोडे ( बचो-युजा ) संकेतसे ही रथमें जुड जानेवाले है, इस प्रकार यह ( इन्द्रः बजी हिरण्ययः ) इख वस्त 
धारण करनेवाला और सोनेके आभूषण धारण करनेवाला हैँ ॥ ३ ॥ 

[ ५९८] तू ( उग्रः ) वीर है, इसलिए ( उग्राभिः ऊतिभिः ) वीरतासे युक्त संरक्षणोंसे ( वाजेषु ) छोटे मुद्धोमें 
( सहस-प्रधनेघु च ) हजारों प्रकारके घन प्राप्त होनेवाले बडे बडे संग्रामोंमें ( नः अच ) हमारा संरक्षण कर ॥ ४ ॥ 

१ सहस्त्र घ-धनं-- शत्रुको हरानेके बाद उसे लूटकर अनेकों तरहके धन जिसमें मिलते हे, ऐसे बडे संग्राम । 
२ उग्रा ऊतिः वीरतासे किए गए संरक्षण । 

[ ५९९ ] ( यस्य प्रथः च स-प्रथः च चाप्र ) जिसके प्रय और सप्रय ये नाम हे, जिनके लिए ( अनुष्टुभस्य 
विष; हवि यत्‌ ) अनुष्टुभ छन्बमे मंत्रका पाठकरु हविका अर्पण किया जाता हुँ। उत ( द्यतानात्‌ घातुः ) तेजस्वी 
घाता, सविता, विष्णुके पाससे वसिष्ठने ( रथन्तर आजभार ) रथन्तर साम प्राप्त किया ॥ ५॥ 

[ ६०० | हे ( बायो ) वायुदेव! तू ( नियुत्वान्‌) नियृत नामके रयसे ( आ गहि ) आ। ( अये शुक्र; ) यह 
ब्मकनेवाला सोमरस ( ते अयामि ) तेरे लिए तेय्यार किया गया है, ( सुन्वतः गुह्‌ ) तु सोम यज्ञ करनेवालेके घरको 
( गन्ता असि ) जाता हैँ ॥ ६॥ 

[ ६०१ 1 हे ( अ-पूर्व्य मघवन्‌ ) अद्भुत धनवाले इन्द्र ! (चूत्रह॒त्याय) वृत्रके बघ करनेके लिए ( यत्‌ जायथाः ) 


जब तु तैय्यार हुमा ( तत्‌ पृथिवी अप्रथयः ) तव तूने पृथ्वीको विस्तृत किया ( उत उ दिं अस्तभ्नाः ) और 
शुलोकको ऊपर स्थिर फिया ॥ ७॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] ततीयः खण्डः । 
[ ६०२ 1 ( परमेष्टी जापतिः ) श्रेष्ठ स्थानपर रहूनेवाला प्रजाओंका पालक परमेश्‍वर ( माये ) मुझमें ( वर्च 
सेज ( अथो यशाः ) और यश ( अथो यज्ञस्य यत्पयः ) और यज्ञमें प्रयुक्त होनेवाला जो दूष है, उन्हें ( दिवि थाँ 
इथ ) जुलोकर्मे जिस प्रफार सेज होता है, उसी प्रकार ( डेहलु ) बढावे ॥ १॥ 


षध्र अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद ` (१९३) 


२ १ २ उ ३ रे 3 २२ श्र हे. १ 


१२ र्‌ त २ 
६०३ सं ते पयाशहि सम्नु यन्तु बाजा; सं वृष्ण्यान्यामिमातिषाहः । 
डे 1 २ क 33 २ = «3, रर ३9 न 
आप्यायमाना अमृताय साम दाव श्रवा<स्यृत्तमान गधष्व ॥२॥ (क्र. १।९१।१८) 
२३ ३ २२ ८ 3 २३३ २३१ २ ३ २ 
घा? साम घश्वास्त्वमपा अजनयस्त्व गा? । 
NR ९ 


तिषा वि तमा चवर्थ ॥ ३॥ ( ऋ, १।९१।२२ ) 
bo RRR CST: MSR 
६०५ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतार शरत्तघातमम्‌ ॥-४॥ (४. १११ ) 
१ २ 3 रङ 3 ३ 3३ २ ३२३१ रर a 
६०६ ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रिः सप्त परम नाम जानन्‌. 
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२ ३ 
ता जानतीरम्यनूपत क्षा आविशुवन्नरुणी यशसा गावः ॥ ५॥ (ऋ. ४।१।१६ ) 


० 


६०४ त्वमिमा ओष 


द 3 
श्र डे ३ २ 


3 3 १, < 
स्वमातनोरुवो ३न्तरिक्षं स्म॑ जयो 


3. २ ३१ २ ३२३ 


परमेश्वर मुझे तेज, यश और दुध आदि अन्तके पदार्थ भरपूर देवे, आकाश जिस प्रकार तेजस्वी है, उसी प्रकार 
में भी तेजस्वी होऊं । 

[ ६०३ ] हे ( सोम ) सोम ! ( अभिमाति-घाहः ) शत्रुका पराभव करनेवाले ( ते ) तेरे पास ( पयांसि 
सं यन्तु ) इध हो, ( वाजाः सं यन्तु ) अन्न तेरे पास हों और ( चुष्णाणि सं ) बल तुझे भ।प्त होवें । ( अस्ुताय 
आप्यायमान; ) अमरत्व प्राप्त करनेके लिए बढते हुए ( दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व ) द्युलोकमें उत्तम अन्नोंको 
प्राप्त कर ॥ २ ॥ 

१ ते पयांसि सं यन्तु तेरे पास इध हो, तेरे अन्दर दूध मिलाया जाए । सोमरसमें दूध मिलाते है । 


[ ६०४ ] हे ( सोम ) सोम! ( त्वं ) तूने ( इमा विश्वाः ओषधीः अज्ञनयः ) इन सभी औषधियोंको उत्पन्न 
किया, ( त्वे अपः ) तूने जल उत्पन्न किया, ( त्वं गा; ) तुने गायोंको उत्पन्न किया, ( त्वं उरः अन्तरिक्षं आ तनोः ) 
तूने ही विस्तृत अन्तरिक्षको फैलाया ( त्वं तमः ज्योतिषा वि ववर्थ ) तूने अन्यकारका तेजसे नाश किया ॥ ३ ॥ 


ए ६०१ ] ( पुरः-हितं ) आगे रहनेवाले ( यज्ञस्य देवं ) यज्ञके प्रकाशक ( ऋत्विञ्ञं ) ऋतुओंके अनुसार 
हुवन करनेवाले ( होतारं ) देवोंको बुलाकर लानेवाले ( रत्न-घातमं ) रत्नोंको धारण करनेवाले ( अझिं ईडे ) अग्विकी 
मे स्तुति करता हूँ ॥ ४ ॥ 

यज्ञमें अग्निका सामने स्थापन किया जाता है, उसमें हवन किया जाता है । ऋतुओंके अनुसार यज्ञ होता है, 
बह्‌ सब देवोंको बुलकर लाता हुँ, याजकोके शरीरपर धारण करतेफे लिए वह रत्नोंको देता है, ऐसे अग्नि देवको 
हम स्तुति करते हे । 


[ ६०६ 1 ( ते ) उन ऋषियोंने ( गोनां नाम ) वाणीके शब्द ( प्रथम अमन्वत ) स्तुति करनेके योग्य है, यह 
प्रथम समझा, फिर ( त्रि सप्त परमं नाम जानन्‌ ) तीन गुना सात अर्थात्‌-२१ छन्दोम स्तोत्र होते हैं, यह जाना इसके 
वाद उन्होंने सावधानीसे ( ता जानतीः क्षा अभ्यनूषत ) उस वाणीसे उषाकी स्तुति की, उस ( यशसा ) तेजसे 
( अरुणीः गाचः आविश्चुंवन्‌ ) अरुण रंगकी गाये - किरणें - प्रकट हुई ॥ ५ ॥ 

१ ऋषियींने भाषाके शब्द स्तुतिके योग्य हे, यह प्रथम समझा-1 
२ उसके बाद २१ छंदोंमें स्तोत्र हो सकते हे, यह जाना । 

३ उससे उषा देवताके स्तोत्र बनाये और उनका गान किया । 
3 तव सूर्यकी किरणें बाह्र निकलीं, सूर्यका उदय हुआ । 


~ 


( १९४ ) सामत्रेदका सुत्रोच अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


२३ १ श्र ३ 9 २३२5३३ उक २९ तु 
६०७ समन्य। यन्त्युपयन्त्यन्पा; समानमूव नद्यस्पणान्त । 
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तमू शुचि₹ शुचयो दोदिवा दसमपान्नपातम्मुप यन्त्याप! ॥ ६॥ (ऋ. ९।३५।३ ) 
१ रर 3 $ २३३१ रह डे र्र्‌ CA 
६०८ आ प्रागाङ्कद्रा युवातरह्त। कतृत्समात्तात | 
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अभूद्भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥७॥ 
३२ 3 9 २ 3२ 3 रैड 3 २७५ १ ३ 3१31३ ३१२ 
६०९ प्रक्षस्य वृष्णो अरुपस्य न्‌ महः प्र नो वचो विदथा जातवेदस । 
OR Fal जज Leh Soma 
वेश्चानराय मतिनेव्यसं शाचि। सोम इव पवते चारुरग्नये ॥८ ॥ (ऋ. ६।८।१) 
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६१० विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यक्षम्मभ रोदसी अपाँ नपाच्च मन्म | 
९ ३ १ २ ~ El १ R ~ स ३२३ डे १ २ क 
मा वो वचाशसि परिचक्ष्याणि बोच ४ सुम्नध्विद्वी अन्तमा मदेम ॥ ९ ॥ ( क. ६।५९।१४ ) 
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६११ यशो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पती । यशो भगस्य विदन्तु यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ । 


२३ १ २ ३37 R 


3 २ २ छ 
यशसा३स्या; सश्सदोउहँ प्रवादेता स्याम्‌ | ॥ १० ॥ 


[ ६०७] ( अन्याः संयन्ति ) दूसरे वर्षके जल मिल जाते हे, ( अन्याः उपयन्ति ) दूसरे पानौ भी इसमें 
मिलाये जाते हे, वे सब पानी ( समाने नद्यः ) एक साथ मिलकर नदीके रूपसे ( ऊवे पृणन्ति ) वाडवानल - सागरको 
अग्नि -को आनन्दित करते है, ( ते उ झुचि दीविवांसं अपां नपातं ) उस शुद्ध तेजस्वी जलके पौत्ररूपी अग्निके पास 
( आपः उपयन्ति ) सब जलप्रबाह पहुंचते हे ॥ ६ ॥ 

१ अपां न-पातः-- जलोंको नोचे न गिरने देनेवाला मेघ, ( अपां नपातः ) जलोंका पौत्र- अग्नि । 
२ सब पानी मिलकर नदीके रूपमें सागरमें मिल जाते है, उसी प्रकार सोमरसमें पानी मिलाया जाता है, 
दोनों ही तरहके पानो सोमरसमें मिलाये जाते है । 

[६०८ ] ( भद्रा युवतिः ) कल्याण करनेवाली स्त्री ( प्रगात्‌ ) रात्री आगई है, ( अह; केतून्‌) दिवसकी 
किरणोंका ( सँ ईत्संति ) वह प्रतिवन्ध करनेकी इच्छा करती है, ( विश्वस्य जगतः निवेशनी ) सव जगतको वि्ाम | 
देनेवाली यह ( रात्री भद्रा अभूत्‌ ) रात्री कल्याण करनेवाली है ॥ ७॥ 

[ ६०९ ] ( प्रश्नस्य वृप्ण; ) व्यापक, बलवान्‌ ( अरुपस्य ) और तेजस्वी अग्निके ( महः ) तेजकी मे ( नू ) 
स्तुति करता हूँ, वे(चः बच: ) हमारे स्तोत्र ( विद्था ) यज्ञमे ( जातवेद्से ) अग्निके लिए (प्र) बोले जाते हे, 
( नव्यस वेश्वानराय अञ्भये ) नवीन, सब मनुष्योंका हितकरनेवाले अग्निके पास वे ( शुचिः चारुः 'मतिः ) शुद्ध 
सुन्दर स्तोत्र ( सोमः इव पवते ) सोमके समान जाते हे ॥ ८ ॥ 

[ ६१० ] ( विशवे देवाः ) सब देव ( मम यज्ञे मन्म ) मेरे पूज्य स्तोत्र ( शुण्यन्तु ) सुनें, ( उभे रोदसी ) 
दोनों द्युलोक और पृथ्बीलोक ( अपां नपात्‌ ) और अग्नि मेरे स्तोत्र सुनें, हे ( देवाः ) देवो ! (वः परिचक्ष्याणि ) 
तुम्हारे द्वारा सुनने योग्य ( घचांखि मा दोचं ) स्तोत्रोंको में न बोलूं। इसोलिए ( बः अन्तमाः सुम्नेषु इत्‌ 
मदेम ) तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखोंमें आनन्दित होऊं ॥ ९ ॥ 

[६११ ] ( द्यावा-पृथिवी ) चुलोक और पृथ्वीलोकके ( यशः मा ) यश सुझे प्राप्त हों, ( इन्द्राबृहस्पती मा 
यशाः ) इस्र और बृहस्पतिसे भी मुझे यश मिले ( भगरुय यशाः मा विन्दतु ) भग देवका यश मुझे प्राप्त हो, मुझे 
( यशः ) यश ( मा प्रति मुच्यताम्‌ ) छोऽकर दुर न जाए, ( अस्याः संसदः यशसा ) इस संसदके यशसे में दूर 
न होऊं ( अहं प्रवदिता स्यां ) से सभामें भाषण करनेवाला बनूं ॥ १० ॥ 
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3 १२ 31 ले 3 

ने चकार प्रथमानि वज्रीं । 

3 २३१ 3 ३२ 

हन्महिमन्चपस्ततद प्र वक्षणा अभिनत्पवतानास्‌ ॥ ११॥ (क्र. १।३२।१ ) 
२ 393३ 3३ डे १ २३१२ 3२ 

जन्मना जातवेदा घृत मे चक्षुरम्रतं म आसन्‌ । 


उ 
रर ~ «3 ha रर 2 ८ त [उ २३ 


१ 3 
1 रजसो विमानोजर्स ज्योतिहविरखि सर्वम्‌ ॥ १२॥ (क्र. ३।२६।७) 
4 3 3 रर 3१२. हर ३१ रर्‌ 3 १९२ 
६१४ पाट्याम्निविपो अग्रं पढ्‌ व? पाति यह्वृरण ४ द्यस्य । 

१ रर ३ १ २ ३१२३ २ 


39 ॥ ९ ३३ ० 
एत नाभा सपशाषाणमाच। पात द्वानाचुपमादमुष्व ॥ १३॥ (ऋ-२।९।१ ) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
[8] 
( १-१२ ) वामदेवो गोतमः ३-७ नारायणः ॥ १-२ अग्निः; ३-७ पुरुषः; ८ द्यावापृथिवी; ९-११ इन्द्रः; १२ 
गावः ॥ अनुष्ट्ष्‌; १-२ पंक्तिः; ८, ११, १२ त्रिष्ट्प्‌ ॥ 

२ ० ~ NNN «3 त हि 3. २ ३८३ हि 
६१५ आजल्त्यमे समिधान दादिवों जिह्वा चरत्यन्तरासनि । 

3 २ 33२ 3२३१ रर 39 २ 


RS: पि Le ०५ ४ ० 
स रंव ना अन्न पयसा वढावद्राीय वचा दशञ्दा; ॥ १॥ 


६१२ 


६१३ 


[ ६१२ ] ( बच्ची ) वच्च धारण करनेवाले, इन्द्रने ( यानि प्रथमानि ) जिन मुख्य ( वीर्याणिं चकार ) पराक्रमके 
कार्य किए, उस ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके उन पराक्रमके कार्योका ( जु प्रवोचं ) में वर्णन करता हूं, ( अहिं अहन्‌ ) भहि 
मेघोंको उसने मारा, ( अनु अपः ततद्‌ ) उसके बाद उनसे पानी बहाया, ओर ( पर्चतानां वक्षणाः प्र अभिनत्‌ ) 
पर्वतपरको नदियोंको बहने योग्य बनाया ॥ ११ ॥ 

[ ६१३ ] ( जन्मना अत्तिः अस्मि ) मै जन्मसे ही अग्नि हूं, मै ( जात-वेदाः ) सबको जानेवाला हूँ (म 
चक्षुः छुतं ) मेरी आंखे प्रकाशके साधन घी है, ( असते मे आसन्‌ ) अमरत्व मेरे मुखमें है, ( त्रिधातु अर्कः ) प्राण, 
अपान और व्यान इन तीनोंमें रहनेवाला प्राण मे हूं ( रजखः विमानः ) अन्तरिक्षको मापनेवाला वायु में हूं, ( अ-जखँ 
जयोतिः ) हमेशा तेजसे युक्त रहनेवाला सूर्य हूँ ( खर्व हविः आस्मि ) सभी प्रकारका हवि में हूं॥ १२॥ 

में जन्मसे ही अग्नि-तेजरूप हूँ, मे सर्वज्ञ हुँ, घुतके हवनसे जो प्रकाश होता है, उसको देखनेवाला में हूँ । 
अमरत्व देनेवाली वाणी मेरे मुखमें है, में प्राण हूं, वायु में हूँ, सूर्य मे हुँ, हवि भी मेरा ही रूप है । 
अर्तिका अर्थ है अग्रणी, शरीरमें अग्रणी आत्मा है, और वही ज्ञान स्वरूप है, सभीमें बही है । 

[ ६१४ ] ( अञ्निः ) यह अग्नि ( वेः विषः ) गति करनेवाली भूमिके- (अग्रं पदं पाति) मुख्य स्थानका रक्षण 
करती है। ( यहः सूर्यस्य चरणं पाति ) महान्‌ अग्नि सूर्यके जानेके मार्गोका रक्षण करतो हे ( नाभा ) अन्तरिक्षनें 
( सत शीर्पाण ) सात गणोंमें रहनेवाले मरुतोंका ( पाति ) रक्षण करती है, ( ऋष्वः अञ्नि; ) दर्शनीय यह अग्नि 
( देवानां उपमादं पाति ) देवोंको आनन्द देनेवाले यज्ञका रक्षण करती है ॥ १३॥ 

अग्नि, भूमि, अन्तरिक्ष और द्युलोकका संरक्षण करती है । भूमि पर अग्नि रूपसे, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ रूपसे और 
चुलोकमें सूर्यछपसे यह अग्नि रहती है । भरत्‌ वायु है, वहां विद्यत्‌ अग्नि है, और यज्ञमें अग्नि जो होती है, वह 
हवनके द्वारा सव देवोंका संरक्षण करती है । 
॥ यहां तीखरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४1] चतुर्थः खण्डः । 

[ ६१५ ३ ( समिधान अभ्ने ) हे प्रदीप्त हुए अग्नि देव ! तेरे ( श्राजन्ती आसाति ) तेजस्वी मुखम तेरी 
( जिह्वा ) जीभ ज्वाला ( चरति ) हविका भक्षण करतो है, हे ( अझ्ने वसुवित्‌ ) धनयुक्त अग्ने ! ( सः त्वं ) 
वह दू ( न; ) हमें ( पयसा ) इघरूपो अझनसे युक्त ( रायि ) घन और ( इशे वर्चेः ) दर्शनीय तेज ( अदाः ) दे ॥ १ ॥ 


( १९६ ) सामत्रेदका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


न्र्‌ 3, है 
६१६ वसन्त इन्नु रन्त्या ग्रीष्म इन्छु रन्त्य। । 
३ १ श्र 39 3 १ 


वषाण्यनु शरदो हेमन्त! शिशिर इन्चु रन्त्य। ॥२॥ 


ड २ 3१ 
३ २ 


रे 
६१७ सहस्रशीषा। पुरुष; सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
प्र श्र ४२. दि ३ १ २ 
स भूमिश सबेतो वृत्वात्यतिष्ठुदशाङुलम्‌ ॥ ३ ॥ ( ऋ. १०९०१ ) 
३ १३२५ ३१ २३३ २ 3 ५२३ 3२ 
६१८ त्रिपादृष्वे उदेत्परुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 
२ उक रर r 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्राम्रदशनानशनं आमि ॥ ४ ॥ (ऋ. १०।९०।४ ) 
१२ 3२३ 3 ३२३ 3 १ २ | 
६१९ पुरुष एप्रेद 2 सवं यद्भूत यञ्च भाव्यम्‌ । 
१२ a ४ १ २ ३ १ २ ने a 
पादोऽस्य सवा भूतान त्रिपादर्यामृत [दि | ५ ॥ (ऋ, १०९०२ ) 
3 २३ २ 3 १२ 
६२० तावानस्य मद्दिमा ततो ज्याया श्थ पूरुष; । 
33२३१ र्र्‌ ३ १ हेग ३१२ 
उतामृठत्वस्यश्चानो यदश्नेनातिरोद्मत ॥ ६ ॥ ( ऋः १०।९०।३ ) 
3 २,३ २5 
६२१ ततो विराडजायत विराजा अघि पूरुष! । 
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स जातां अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमथों पुरः 5 ॥ ७ ॥ ( क्र. १०।९०।१ ) 


०७ 


[६१६ ] ( चलन्तः इत्‌ जु रन्त्यः ) वसन्‍्तऋतु निश्चयसे रमणीय है, ( ग्रीष्मः इत्‌ नु रन्त्यः ) ग्रोष्मऋतु 
भो रमणीय है, ( वर्षाणि शरदः हेमन्तः शिशिरः ) वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और शिशिर ये ऋतुयें भी ( इत्‌ बु 
रन्त्यः .) रमणीय है ॥ २ ॥ 


[ ६१७ ] ( सहस्नशीर्षाः ) हजारों सिरवाला, ( सहसत्र-अक्षः ) हजारों आंखोंबाला ओर ( सहस्रपात्‌ ) 
हजारों पैरवाला एक पुरुष है, ( खः भूमिं सरवतो चुत्वा ) वह भूमिको सब ओरसे घेर कर ( दशांगुळं अत्यतिएत्‌ ) 
दस इन्द्रियोसे भोगने योग्य इस जगत्को घेरकर भी शेष वचा हुआ है ॥ ३ ॥ 

[ ६१८ ] ( जिपाद पुरुषः ) तीन भागोंबाला यह पुरष ( ऊर्ध्वः उदेत ) ऊंचे स्यानपर रहता है, ( अस्य 
पादः पुनः इह अभवत्‌ ) इसका चौथा भाग इस संसारमें फिर फिर प्रकट होता है, ( सादान-अनशने अभि ) 
अन्न खानेवाले भौर अन्न न खानेवालेके चारों और ( तथा चिष्वड्‌ व्यक्रामत्‌ ) विविध रुपोंवाला वह व्याप्त है ॥ ४ ॥ 

[६१९ ] ( यत्‌ भूतं ) जो उत्पन्न हुआ ( यत्‌ च भव्य ) और जो उत्पन्न होनेवाला है, ( इदं सर्व पुरुष 
एव ) यह सव पुरुष ही है, ( अस्य पादः खर्चा भूतानि ) इसका चौथा भाग यें सब प्राणी हैं, और ( अस्य त्रिपाद्‌ 
दिवि अस्ते ) इसके तीन भाग छुलीकमें अमर हैं ॥ ५॥ न 

[ ६२० ] (अस्य तावान्‌ महिमा ) इस पुरुषकी ऐसी महिमा है, वास्तवमें बह (पुरुषः ) पुरुष ( ततः ज्यायान्‌ 


च ) उसकी अपेक्षा भो वडा है, ( उत अस्रृतत्वस्य ईशानः ) और बह अमरत्वका स्वामी है, ( यत्‌ अन्नेन आति 
रोहति ) जो मन्नसे बढते है. उनका भी वह स्वामी है ॥ ६॥ 
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६२२ मन्ये वां द्यावापुधिवी सुभोजसो ये अप्रथेथाममितममि योजनम्‌ । 
१२ 9 ३२ 3३.9... रर ३३५ २ ८ 
द्यावापुथिवी भवत४ स्योने ते ना मुश्चतमशहसः ॥ ८ ॥ (अर्व, ४।२६।१) 
$२ ३ १९३१९२ 3२ ३ १२ १ २ 2. 39२ 3१२, 3३३ 

६२३ हरी त इन्द्र उमश्रृण्युतो त हरितों हरी । तं त्वा स्तुवान्ति कत्रय। पुरुषासो बनगेंव! ॥९॥ 


रड ३१२ 3 २ ३ २ १२३२ 3२३१२३ २६१२३ १ २ ति 
१२४ यद्वचा रण्यस्य यद्वा वर्चो गगाग्नुत । सत्यस्य ब्रह्मणो वचस्तेन मा सश्सुजामसि ॥१०॥ 
२३१२ ३ २ ३ २ ,३क २३३ ,२ .. ॥ 
६२५ सहस्तन्न इन्द्र दद्धथोज इंशे हास्य महतो विरप्शिन्‌ । 
१3 3 8 १ नर ३ १ २ 8२३१२ ३१ २ 
करतुं न नृम्णशस्थाविरं च बाजे वृत्रेषु शत्रन्त्सहना कृधी नः ॥ ११॥ 
33 है 39३ 3.२ 3 ह २ 3२ „3 A रे a 
६२६ सहपंमाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिञ्रतीदर्थृषनीः । 
3२ 3२३३ २ 3 २ ३ १ र्र 3 २ 3? २ 


उरुः प॒थुरयं वो अस्तु लोक इमा आप! सुप्रपाणा इह स्त ॥ १२॥ 


~ 


इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


men जज हक ~ 


[ ६२२ ] हे ( द्याचा-पृथिवी ) द्युलोक और पृथ्वी रोको ! (वां सु-भोजसो ) तुम उत्तम भोजन देनेवाले हो, 
इस प्रकार ( मन्ये ) मै मानता हूँ ( ये ) जो ये दोनों लोक है, वे ( अमितं योजनं ) अपरिमित धन आदि ( अभि अ- 
प्रथेथां ) हमें देवे; हे ( द्यावा-प्थिवी ) है युलोक और पृथ्वी लोको ! तुम ( स्योने भवतं ) हमारे लिए सुखदायी 
होवो, ( ते नः अंहस; मुंचते ) वे हमें पापसे छुडावें ॥ ८ ॥ 


[ ६२३ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते इमश्नूणि हरी ) तेरी मूछें हरे रंगकी हो गई हे, ( उत ते हरितो हरी ) 
और तेरे दोनों घोडे पोले रंगके हे, ( वनर्गवः ) उत्तम गायोंकों पालनेवाले ( कवयः पुरुषासः ) ज्ञानी पुगष ( ते 
त्वा स्तुवन्ति ) उस तेरी स्तुति करते है ॥ ९॥ 

१ ते इमश्राणि हरी-- सोमरस हरे रंगका होता है, उसे पीनेके कारण तेरी मूछें हरे रंगकी हो गई है । 


[६२४ ] (हिरण्यस्य यत्‌ वर्चः) सोनेका जो तेज है, ( यत्‌ वा गवां यत्‌ वर्चः ) जो गायोंका तेज है, (उत ) 
और ( सत्यस्य ब्रह्मणः वर्चः ) सत्यज्ञानका जो तेज है, ( तेन मा संसृजामसि ) उस तेजसे मै युक्त होता हूं ॥ १०॥ 

[ ६२५ ] हे ( विरप्दिन्‌ इन्द्र ) बहुतसा धन अपने पास रखनेवाले इन्द्र ( तत्‌ सहः ओजः न दद्धि ) वह 
बल और साम्यं हमें दे, ( हि. अस्य महतः ईशे ) क्योंकि तू इस महान्‌ बलका स्वामी है, हे इन्द्र ! ( तः ) हमारे 
( कतुं न ) यज्ञके समान ( नुम्णे स्थचिरं वाजं ) भन और महान्‌ सामथ्यं ( नः रुधि ) हमें दे, और ( वरेघु 
शानन्‌ सहना कथि ) युद्धो शत्रुओंको हरानेका बल हमें दे ॥ ११॥ 

_ £६२६] हे ( सह-ऋपमाः ) बेलोके साथ रहुनेवाली, ( सह-वत्साः ) बछडेके साथ रहनेवाली, ( व्यूघ्तीः ) 
इंगुनें बडे दुग्यावायवाली ( विश्वा रूपाणि विश्चतीः ) अनेक रुपोंको धारण करनेवाली गायो ! तुम ( उदेत ) हमारे 
पास आओ, ( उरू पृथुः अयं लोकः चः अस्तु ) महान्‌ और विशाल यह लोक तुम्हारे लिए हो, ( इमा? आपः ) ये जल 
वाह ( झु-प्र-पाणाः इह रुत । सुखे पीने योग्य होकर तुम्हें यहां मिलें ॥ १२॥ 


॥ यहाँ चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२६ ( साम, हिन्दी ) 


(१९८) सामवेद्का खुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


[५] 
( १-१४ ) १ आतं व॑खानसःः; २ विज्ञाद सौर्यः; ३ कुत्स आंगिरसः; ४-६ सार्पराज्ञी; ७-१४ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ 
सुर्य; १ अग्निः पवमानः; ४-६ आत्मा वा ॥ गायत्री; २ जगतो; ३ त्रिष्दूप्‌ ॥ 
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६३० आयं मा} पृञ्चिरक्रमीदसदन्मावरं पुर! । [पतर च प्रयन्त्स्वः ॥४॥ 

( ऋ. १०।१८९।१; वा. य. ३।६ ) 
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६३१ अन्तश्वरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यरन्माहपा दिवम्‌ ॥ ५ ॥ 


( ऋ. १०।१८९।२; यजु. ३।७ ) 
[ ५] पञ्चमः खण्डः । 

[ ६२७ ] ( अश्ने ) अग्ने ! ( आयूंषि पवसे ) दीघं आमु हमें दे, ( नः ऊ इषे च आसुव ) हमें बल भौर 
अन्न दे, और ( दुच्छुनां' आरे चाधस्व ) राक्षसोंकी दूर कर ॥ १॥ 

१ दुच्छुनां-- ( दुः-शुनां ) पागल कुत्ते, राक्षस, दुर्देव, दुःखवायक । 

[ ६२८] ( बि-शाद्‌ ) विशेष प्रकाशमान्‌ सूयं ( बृहत्‌ सोम्यं मधु पिवतु ) बहुत सोमरस पीये, ( यज्ञ-पतो ) 
यज्ञ करनेवालेको ( अ-वि-हूरुतं आयुः दधत्‌ ) कुटिलतारहित आयुष्य प्राप्त हो, ( वात-जूतः यः ) वायुसे युक्त 
यह सूर्यं ( त्मना प्रजाः अभिरक्षति ) स्वथं ही सब प्रजाओंका रक्षण फरता है, उससे ( पिपति ) अन्नको पूर्ण करता है 
और ( चहुघा विराजति ) अनेक भ्रकारसे प्रकाशित होता है ॥ २॥ 

१ अ-वि-हूरुतं आयुः उपद्रवरहित आयु । 
२ चात-जूतः सूयैः त्मना प्रजाः अभिरक्षति पिपति-- वायुके साय सूर्यं सब प्राणियोंका रक्षण 
करता है, और उन्हें अन्न देकर पुष्ट करता है। 

[ ६२९ ] ( देवानां चित्रं अनीकं उदगात्‌ ) देवॉका अद्भुत तेज समूहरूपी सूर्यं उदय हो गया है, यह मित्र, 
वरण ओर अग्निका ( चक्षुः ) नेत्ररूप है, उदय होते ही इसने ( द्यावापथियी अन्तरिक्षं आघाः ) चुलोक, भूलोक 
और अन्तरिक्षको तेजसे भर दिया हे, ऐसा यह सूर्य ( जगतः तस्थुषः च आत्मा ) जंगस और स्थावर जगत्‌की 
आत्मा हे ॥ ३॥ 

[ ६३० ] ( अयं गौः ) यह गतिमान्‌ ( पृद्निः ) तेजस्वी सूर्य ( आ अक्रमीत्‌ ) उदय होकर ऊपर हो गया है, 
( पुरः मातरं अखदत्‌ ) पहले वह पृथ्वी माताको प्राप्त हुआ, फिर वह ( पितरं स्वः च प्रयन्‌ ) युलोकरूपो अपने 
पिताको प्राप्त होता है ॥ ४॥ 

[. ६२१ ] ( अस्य रोचना ) इस सूर्यका प्रकाश ( अन्तः चरन्ति ) आाकाशमें संचार करता है । ( प्राणाद्‌ 
अधानती ) उदयके वाद प्रकादित-होता है और अस्त होनेके वाद बह्‌ विलीन हो जाता है । ( महिषः दिवं व्यख्यत्‌ ) 
यह महान्‌ सूर्य चुलोफको विश्व खूपसे प्रकाशित करता है॥५॥ 


पष्ठ अध्याय] | सामवेदका सुबोध अनुवादं ( १९९ ) 
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( ऋ. १३०६; अथव. १३२२१; २०१४७१८ ) 


आत्मपक्ष ~ ( अस्य रोचना ) इस आत्माका तेज ( अन्तः चरति ) शरीरके अन्दर संचार करता है, 
( प्राणात्‌ अपानती ) प्राण और अपानके रूपोसे उसकी गति शरीरमें होती है, यह (महिषः) महान्‌ शक्तिमान्‌ 
आत्मा ( दिवे व्यख्यत्‌ ) मस्तिष्कर्मे ज्ञानका प्रकाश करता है ॥ ५॥ 
[ ६३२ ] ( चस्तोः चिंशत्‌ धाम विराजति ) दिनके तीस मुहूर्त होते हे ( अददः ) बह सूर्य दयुभिः विरा- 
जति ) अपनी किरगोंते प्रकाशित होता है, ( पगज्ञाय वाकू प्रति धीयते ) उस सूर्यकी स्तुति की जाती है ॥ ६ ॥ 
[ ६३३ ] ( विश्व-चक्षसे सूराय । सबको प्रकाश देनेवाले सुर्यके उदय होनेके बाद ( नक्षत्राः अक्तुभिः ) 
नक्षत्र रात्रिके साथ साथ ( यथा त्ये तायबः ) जैसे दिनमें चोर छिप जाते हुं, उसो प्रकार (अप यन्ति) छिप जाते हें ॥७॥ 


. [६३४] ( अस्य केतवः रइमयः ) इस सूर्यकी प्रकाशकों किरणें ( जनान्‌ अनु वि अदश्नन्‌ ) लोगोंको देखती 
हैं, ( यथा श्राजन्तः अझयः ) जिस प्रकार प्रज्वलित हुई अग्निकी किरणें देखती है ॥ ८ ॥ 

[ ६३५ ] हे (सूर्य ) सूर्य ! तु ( तरणिः ) सबोंको तारनेवाला ( विश्व-दश्चंतः ) सबोंके दवारा देखे जाने योग्य 
( त असि ) प्रकाश करनेवाला है, ( चिइवं रोचनं आभासि) सब चमकनेवाले पदार्थोको प्रकाशित 
करता है ॥ ९ ॥ | 

` अध्यात्मपक्ष-- ( सूर्य ) हे सबको प्रेरणा देनेवाले परमात्मन्‌ ! तु ( तरणिः ) सबको तारनेवाला है, 

( विश्व दशतः ) सबोके हारा साक्षात्कार करनेके योग्य ( ज्योतिष्कृत्‌ अखि ) तेजस्वी गोलकोंका तु कर्ता है, 

( विश्वं रोचनं आभाखि ) सब तेजस्वी लोगोंको तू ही प्रकाशित करता है ॥ ९ ॥ 

[ ६३६ ] हे सूर्य ! तू ( देवानां विशः प्रत्यङ्‌ ) देवोंके प्रजाजन जो मरुत्‌ है, उनके सामने ( मानुषान्‌ प्रत्यङ्‌ ) 
मनुष्योके आगे, ( विइवं स्वदेशो प्रत्यङ्ट ) सब विश्वको देखनेके लिए सामने ( उदेपि ) उदय होता है ॥ १० ॥ 


. [६३७] हे ( पाचक वरुण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ सुर्य ! ( त्वं ) तु( जनान्‌ भुरण्यन्तं ) प्राणियोंके पोषण 
फरनेवाळे इस लोकको (येन चक्षसा अनु पश्च्यसि ) जिस प्रकाशसे देखता है, उस तेरे प्रकाशकी हम स्तुति करते हैं॥ ११॥ 


क्र 


(२०० ) सामवेदका सुबोध अचुवाद [ आरण्यं काण्डंम्‌ 
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( ऋ, १।५०।८; अथर्य, १३।२।२३; २०।४७।१० ) 


इति पञ्चमो वतिः ॥ ५ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 
इति षष्ठोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ इति सामवेद-संहितायामारण्यं काण्डं पर्व चा समाप्तम्‌ ॥ 


[ ६३८] हे सुर्यं ! ( पथु रजः द्यां उदेषि ) तु इस विस्तृत अन्तरिक्ष ओर द्युलोकमें संचार करता है, ( अहा 
अक्तुमिः मिमानः ) दिनको रात्रीसे नापता हुआ तू ( जन्माने पयन्‌ ) जन्म लेनेवाले प्राणिमात्रको देखता जाता है ॥१२॥ 


[ ६३९ ] ( सूयः ) सूर्यने ( शुन्ध्युवः खश्च अयुक्त ) शुद्ध करनेवाले सात घोडोंको अपने रयर्मे जोडा है, 
( रथस्य नप्ज्यः ) जो रयको चलाते हैं, ( ताभिः स्वयुक्तिभिः याति) उनसे और अपनी योजनाओंसे वह सूर्य 
जाता है ॥ १३ ॥ 
१ शुन्ध्युवः-¬ सूर्यकिरणे स्वच्छता करनेवाली होती हे । 
२ सप्त-- सूर्येकिरणें सात रंगकी होती हैं । 
३ रथस्य नप्व्यः-- रथ चलानेवालीं घोडेरूपी किरणें हे । 


[ ६४० ३ ( वि-चक्षण देव सूर्य ) हे प्रकाशक सूर्यदेव ! ( सप्त हारितः ) सात घोडे-सात किरणें ( शोचि- 
केशं त्वा ) शुद्ध करनेवाली किरणों युक्त तुझे ( रथे वहन्ति ) रथसे ले जाती हं ॥ १४ ॥ 
१ शोचिष्केशः-- सूर्यको किरणें शुद्धता करनेवाली हैं । 
२ सप्त हरितः-- सात रंगकी सात किरणें। 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति आरण्यं काण्डम्‌ ॥ 


—— 30m. 


बष्ठ अध्याय | सामवरेद्का सुवाध अनुवाद (२०१ ) 


AE क 
अथ महाकास्त्थाःचकः | 
( १-१० ) प्रजापतिः ॥ इन्द्रस्त्रैलोक्यात्मा ॥ न्रिकं= [ ९ प्रथम द्विपदा+ ( २) ततस्त्रथः शाक्वराः पादाः + ( ३ ) 
तत उपस्तयः + ( ३ ) उभयं ( ज्ञाक्वरोपसमे। } + ( ५ ) ततः शाक्वरास्त्रयः पादाः + ( ६ ) उपसर्गः | 


२ 3२ ३ रर र्र्‌ ड A 
६४१ विदा मघवन्‌ बिदा गातुमचुश्चशसिषो [दशः । शशक्षा शचाना पत पूषणा परूषसा ॥ १॥ 
3२ ३ ,२ हे ग 3 २३९१२१ ढ 3 ¢ २२ 
६४२ आमिष्टमभिष्टिमि) स्वा5३न्नांश्शु। । प्रचतन प्रचतयन्द्र चुम्नाय न इष ॥ २ ॥ 
३२३ ३२ 33 स्र , 
६४३ एवा हि शक्रो राय वाजाय चज्िब!। । 


3 ३ २३ फृ २ दै है ३ ३ २ 
मशाहए वाज्रन्नञ्जस । आ याहे ।पत्र मत्त्व ॥ दे ॥ 
3 


3 
से 
है २ ३.२३२३ २३ १२७ २३३३ 
६४४ चिदा राय सुवाय सुवा वाजानां पातवशा ₹अनु | 
2 ४ २ ३ 


२ बि: 2 
हि 9 २३ 1 


[हए चाजनुञ्जञस य) शीव) शुराणाच्‌ | ॥४॥ 


३3३ २ छ 
[कि 


श्ड 3 २ ३.३ श्र हर 
६४५ या म<ाहष्ठा मघानामर गुन शाचः । चाकता आभ ना नयद्रा विद तमु स्ताहे ॥५॥ 


>~) 
३३ २ ३.३ 353.२ ३ 1 २३५२ 


६४६ इश्च हि शक्रस्तमूतय हवामह जतारमपराजितम्‌ | 


१ २ 363 ६53 २३ १ २ ३२ ३२ 


स न स्वर्षदात 51; क्रेतुश्छन्द्‌ ऋत बृहत्‌ i ६॥ 


[६४१ 1 हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ परमात्मन्‌ ! (विद; ) तू सब जानता हे. ( गालुं विदाः ) तू योग्य मार्य 
जानता है, ५ दिशः अनु शोसिपः ) हम कौनसी दिशासे जायें, उसका हमें उपदेश कर, हे ( पूर्वीणां रायीनां पते ) 
आदि झक्तिके स्वामी ! ( पुरु-चसो ) हे घनसम्पन्न प्रभो ! ( शिक्ष ) हमें शिक्षा दे ॥ १॥ 

[ ६४२ | हे ( प्रचेतन ) चेतनता देनेवाले ईश्वर ! हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( स्यः न) सुर्यके समान ( अंशुः । 
तेजस्वी तू आभिः अभिएिभिः ) इन पंरक्षगोते ( इय दुस्राय ; अप्र और तेज प्राप्त करतेके लिए हमें (प्र चेतय ) 
प्रेरित कर ॥ २ ॥ 

[ ९४३ ] हे ( मंहिष्ठ ब्रजिचः ) महान्‌ और वच्रधारो इन्द्र ! तू (शक्रः एव दि ) सामर्थ्यवान्‌ है, इसलिए हे 
( शविष्ठ । बलवान्‌ नमो ! तू हमें राये चाजाय ऋञ्जसे धन और बल अथवा अन्न प्राप्त करनेके लिए समर्थ करता 
है (क्रेज्ञसे ) हने सामर्थ्यवान्‌ कर। (अः याहि) हमारे पास आ (पिव) यह मोम पी और ( मत्स्य ) 
आनन्दित हो ॥ ३॥ - 

[६३४] हे इन्द ! ( राये सुवीय विदाः ) घन प्राप्त करमेके (लए उत्तम सामर्थ्य कैसे प्राप्त करें यह तु जानता 
है, ( यः श्रुराणां शायिष्ठः ) जिस प्रकार शूर पुरुषोंनें बलवान्‌ है, उस प्रकार जो तु है, हे ( मंहिष्ठ वञ्चिन ) महान 
चञ्त्रधारी इन्द्र ! चहत्‌ वाजानां गनि भव ) सब शक्तियोंका स्वामी हे, त्‌ { वशान्‌ अज्ञ कैजसे ) अपने वञ्चमे होकर 
अनुकूल हुए भरनोंओो मामर्थ्यवान्‌ करता है ॥ ४ ॥ 

[३३२] ( यं मघ्रोनां महिष्ठः ) जो महात्‌ घनिकोमे भी बहुत महान्‌ है, ( अंशुः न ) ओर स्वयं प्रकाशित होने- 
चालोके समान ( शाचिः ) प्रकाशमान्‌ है, वेसा तू है, हे ( चिकित्वः ) ज्ञानवात्‌ ! तु ( इन्द्रः ) ऐइवर्यसम्पन्न है, इस 
'लए (नः विडे अभिन्तय ) हमे ज्ञान प्राप्त करानेके लिए योग्य मा्गोसे ले जा, ( ते ऊ स्तुहि ) त्‌ उसको प्रशंसा कर 
जो ज्ञानमागंसे जाता हे ॥ ५ ॥ 

[६३+ ] ( दाकः ईश हि ) शक्तिज्ञाली होते हुए वह स्वामित्व करता है, इसलिए ( ऊतये जेतारं अपराजितं 
त हचामहे , अपने संरक्षमके लिए हम विजयी और पराजित न होनेवाले उस वीरफो बळाते है, ( सः नः द्विप; स्तर 


अघत्‌ ) वह्‌ हमारे शनुओंको दूर करता है, वह ही ( क्रतुः ) सत्कमोंका कर्ता ( छन्द; ) रक्षक, ( नतं 
और ( बृहत्‌ ) महान्‌ है ॥ ६॥ डु ( ) ( नहतं ) सत्य भक्त 


(२०२) ' सामवेद्की खुवोध अनुबाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


७ ३२3३१२ 


२.३१२ ३ १२, ३ 3 द्र 
६४७ इन्द्रं घनस्य सातय हवामह जतारमपराजितमू । 
१ ३ २२७ २३ १ २ २३ १२ ः 
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3 द्र २२ 3 $ Ls » ॥ 
६४९ प्रभा जनस्य वृत्रहन्‌ त्समयघु त्रवाचवद्‌ । 
२.6 ४८.3 9 मे के है ३३३ ३२ 
शूरा या गाधु गच्छात सखा सुशवा अद्दयु; ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्च पुरीषपदानि ॥ 
३ २, १ ३१२, ३3२ 
६५० एवाह्मऽ३५३५३ व | एवा द्यभ । एवाहान्द्र । 
3५ रर ३१ , रर ५ 3१ ऐर . 
एवा हि पूपन्‌ । एषा हि दवा? ३० एवाह दवाः ॥ १० ॥ 
इति पञ्च पुरीषपदानि ॥ " 
इति महानाम्त्याचिकः समाप्तः ॥ 
इति सामवेद संहितायां पूर्वाधिकः समाप्तः ॥ 
प॒र्वार्चिकस्य मन्त्रसंख्या ८ 
१ आग्नेयस्य काण्डस्य ( १-११४ ) ११४ 


२ ऐन्त्रस्य काण्डस्य ( ११५-४६६ ) ३५२ 
३ पावमानस्य काण्डस्य ( ४६७-५८५ ) ११९ 
४ आरण्यकस्य काण्डस्य ( ५८६-६४० ) प्प्‌ 
५ महानाम्न्याच्िकस्य ( ६४१-६५० ) १० 


९. ०, छ 
सवयागः ६५० 


[६४७ ] ( घनस्य सातये ) धनको प्राप्तिके लिए हम ( अपराजितं जेतारं इन्द्रं ) पराजित न होनेवाले विजयी 
इन्द्रको सहायताके लिए बुळाते है, ( खः नः द्विषः अति अर्पत्‌ ) बह्‌ हमारे शत्रुओंकों दूर करे ॥ ७॥ 

[६४८ ] हे ( अद्वियः ) वच्रधारी इन्द्र! ( पूर्वस्य ) सबसे पहले रहनेवाले तेरे ( यत्‌ अंशुः मदाय ) जो 
प्रफाज्ञ आनन्द बढानेके लिए है, हे ( चसो ) हे सबको बसानेवाले इन्द्र ! उसे ( नः सुखरे आधोहि ) हमारे सुखके लिए 
हमें दे, है ( शविष्ठ ) बलवान्‌ ! ( पूर्तिः शस्यते ) पूर्णता करनेको शक्तिकी ही सब जगह प्रशंसा होतो है, ( नूनं राकः 
चरी ) निश्चयसे तू सामर्थ्यवान्‌ और सबको वमे करनेवाला है, इसलिए ( तत्‌ नव्यं संन्यसे ) में इस नवीन स्तुतिके 
योग्य तुझे अपने आगे स्थापित करता हूँ ॥ ८ ॥ 

[९४९ ] हे ( वृत्रहन्‌ प्रमो ) वृत्रको मारनेवाले प्रमो ! ( जनस्य समरयेघु प्र ्वावह्दै ) श्रेष्ठ मनुष्योंमें तेरी 
ही हम प्रशंसा करते हैं, ( यः ) जो ( गाचु गच्छाति ) यायोंमें रहता है, वह ( सखा ) मित्र ( सुशेवः ) उत्तम प्रफारसे 
सेवा करने योग्य और ( अ-छूयुः ) अद्वितीय श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 
oe [ ६५०] ( पवा हि एव) यह ऐसा ही है, हे अग्ने ! ( फ्वा हि ) तुम ऐसे प्रकाशस्वरूप हो, हे इन्द्र ! ( पवा 
हि) दुम इस प्रकार शत्रुको हुरानेवाले हो, हे ( पूषन्‌ ) पूषा ! ( पया हि ) तुम ऐसे ही पोषण करनेवाळे हो, हे 

( देचाः ) सब देयो ! तुम ( एवा हि ) इस प्रकार दिव्यगुणसम्पश्न हो ॥ १०॥ 


SBS ४ +++ 


पष्ठ अध्याय ] 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २०३ ) 


आरण्यक काण्ड 


संहिता - व्राह्मण - आरण्यक ओर उपनिषद्‌ ये प्राचीन 


बाइूमयके चार विभाग हुँ । संहितामें मंत्रपाठ, ब्राह्मणोंमें 


यज्ञकाण्ड और आरण्यक तथा उपनिषदोंम वेदमंत्रोंमे आये 
हुए अध्यात्म -विद्याका विस्तारसे वर्णन है । इस आरण्यक 
काण्डमें अन्तके सहानाम्नि आचिकको तथा कुछ अन्य मंत्रोंको 
छोडकर शेष सब मंत्र ऋग्वेदे ही हूँ। उनका पता हर 
मंत्रके नीचे दिया हुआ है। जो मंत्र ऋग्वेदमें नहीं हे, 
-उनका नहीं दिया गया । 0 

आरण्यकोंका विषय अध्यात्मज्ञानका स्पष्टीकरण ही है,। 
इस प्रकार इस सामवेदीय आरण्यक- काण्डका विषय भी 
अध्यात्मञ्चानका प्रकटीकरण ही है। 

ऋणग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चार वेद हूँ। 
ऋणग्वेदम देवोंकी स्तुति है, यजुवंदमें यज्ञकाण्डका विषय है, 
सामवेद उपासनाका वेद हुँ, और अयरववेदमें ब्रह्मज्ञान मुख्य 
है । यद्यपि इस प्रकार ये विभाग हे, पर प्रत्येक वेदमें किसी 
न किसी रूपसे अध्यात्मका विषय आ ही गया है। यजुर्वेद 
कर्मकाण्डका ग्रन्य है, पर फिर भी उसका अन्तिम चालीसवाँ 
अध्याय “ ईदा - उपनिषद्‌ ” है । अयर्ववेदमें व्रह्मज्ञानके 
अनेक सूक्त हे । 


उसी प्रकार सामवेदके इस आरण्यक - फाण्डमें अध्यात्म- - 


का विषय आया है। इसके मंत्र यद्यपि -ऋग्वदके ही हैं, पर 
उनका आशय अध्यात्मको दृष्टिसे देखना चाहिए । 

इसमें अग्नि, इन्द्र, वायु, उषा आदि देवताओंके मंत्र हैँ 
ये विभिन्न देवता हँ, इनका अध्यात्मके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं) ऐसा कोई यदि समझे, अथवा ऐसा समझकर शंका भी 
करे, तो उसका निराकरण ऋम्बेदके निम्न मंत्रमें उत्तम 
रीतिसे किया गया है-- 


एक सत्य वस्तु 
इन्द्र मित्र वरुणमपश्निमाहुः 
अथो दिव्यः सः सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
पकं सद्विमा वहुधा वदन्ति 
अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋ १।१६५।४६; अयर्व. ९।१०।२८ ) 
( पकं सत्‌ ) सत्य वस्तु एक ही हैं, पर उस एक ही 


सत्य वस्तुको ( विप्राः वहुधा वदन्ति ) ज्ञानीलोग अनेक 
नामोंसे पुकारले हे, उसौका अग्न, ईन्द्र, मित्र, वरुण, विव्य 
सुवर्ण, गरुत्मान्‌, यस, मातरिइवा आदि नामोसे वर्णन करते 
है । अर्थात्‌ अग्नि, इसर, वरुण आदि नाम यच्चपि भिक्ष - भिन्न 
है, तथापि उन नामोंसे बाणित की जानेवाली सद्वस्तु एक ही 
है । इस सिंद्धान्तसे त्रहु ~ देवतावादका खण्डन होता है और 
एक -देवतावाद ( सब देवता मिलकर एक देवताका प्रति" 
पादन करते हैँ ) की सिद्धि होती है । 


इस आरण्यक काण्डका विचार करते हुए यह आवश्यधा 
है कि हम अपनी दृष्टि एकात्मवाद पर ही केन्द्रित रखें । 
और इस दृष्टिसे ही इस काण्डका बिचार करना चाहिए-- 

१ अथ तब ब्रते वयं अ-दितये अनागसः स्या 
( ५८९ )- हे ईश्वर ! तेरे नियममें रहकर, हमारा विनाश 
न हो, इसलिए हम पापरहित हों। “ दिति ” का अर्थ हुँ 
खण्डित होना, टुकडे होना, विभक्त होना, और अदितिका 
अर्थ है, अखण्डित स्थिति, स्वतंत्रता अविनाश, मोक्षकी 
अवस्था । यह अवस्था पानेके लिए में पाप - रहित होऊं । 
परमेश्वरका जो नियम है मनुष्योंकी उन्नतिके लिए उसने 
जो नियम निश्चित किए है, उन नियमोंका पालन करफे 
हम उस पूर्णावस्याको प्राप्त फरे। मुकत होनेका वर्णन ' 
यह मंत्र उत्तम रीतिसे करता है--- 


बन्धन दीले कर 


१ उत्तमं पारा अस्मन्‌ उत्‌ श्रथाय । 
मध्यमं पाशं अस्मत्‌ वि श्रथाय । 
अधमं पाशं अस्मत्‌ अव श्रथाय । 
उत्तम, मध्यम और अघम ऐसे तीन चन्धनोसे मनुष्य 
वांधा गया है । बुद्धि, मन और शरीर इन तोन स्थानोंमें 
ये बन्धन हैं। बुद्धिका बंधन अज्ञानसे है, मनका चन्धन 
विचारोंकी होनताके कारण हूँ और शरीरका बन्धन आचार 
हीनताके कारण है । वहुतसे मनुष्य इन बन्धनोसे जफउफर 
बांध दिये गए हें । उत्तम सत्यज्ञान प्राप्त करके वडढिके 
पार्शोको ढीले फरा, उत्तम विचारोसे मनके ओर उत्तम 
आचारोसे शरीरके बन्धन दुर करने चाहिए । ऐसा करनेमे 
तीनों पासे मनुष्य मुक्त हो सकता है । 


(२०४ ) 


२ त्वया भरे शश्वत्‌ कृतं वयं चिनुयाम ( ५९० )- 
हे ईस्वर ! तेरी सहायतासे हमेशा करने योग्य स्पर्धाओंमें हम 
अपने कर्तव्धोंको सावधानीसे करें। प्रमाद न करें। मनुष्य 
इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ तवसे उसके जीवनसे स्पर्धा शुरु 
हुई, छोटीसी स्पर्धा ही विशाल स्पर्धा अर्थात्‌ संग्रामका रूप 
धाइण कर लेती है । यह स्पर्धा चालू ही है। इस स्पर्धामं 
अपना कर्तव्य न चूकते हुए विजयी होना हो मनुष्यका कर्तब्य 
है । पाश या बन्धन ढीले करनेके लिए इसकी आवश्यकता है। 


३ चः अन्तमाः सुम्नेषु मदेम ( ६१० )- हे ईश्वर ! 
तेरे पास रहकर तेरे द्वारा दिए गए सुखमें आनन्दसे हम रहें। 
मनुष्योंको देवोंके पास जाकर रहना चाहिए । देवोंके कीन- 
कौनसे गुण है उन्हें देखना चाहिए, और वे ही गुण अपने 
अन्दर वढाकर देवींके सान्निध्ये आनन्दसे रहेँ । मनुष्योंकी 
उन्नतिका यही साधन है । 

बेदोंम देवोंको स्तुति इसी लिए है कि उस स्तुतिमें जो 
देवोंके गुण वर्णित हैं, वे हो गुण उपासक अपनेमें चढावें ! 
यह ही मनुष्योफी उन्नति है। “ यत्‌ देवा अकुर्चन तत्‌ 
करवाणि ? ( शतपथ ब्राह्मण ) जो देव करते हे उसीको में 
कशं । यह उन्नतिका नियम है। देवोंकी जो स्तुति है 
उसका विचार करके, उसका मनन करके उपासक देवताओंके 
गुद् अपने अन्दर अधिकसे अधिक किस तरह बढावें, यह 
देखना चाहिए देवोंक्री स्तुति मानवोंकी उन्नतिमें इस प्रकार 
सहायक होती है। प्रथम अपनेमें देवत्व लावें, फिर शुभ 
गुणोंसे उसकी वुद्धि करें। यही अनुष्ठान मनुष्यों द्वारा करना 
चाहिए । 

बुरे बचन न बोलना 


सबसे पहले वाणीको शुद्धता करनी चाहिए ! वह इस 
प्रकार है-- 

१ हे देवाः! वः परिचक्ष्याणि वचांसि मा वोचं 
( ६१० )- हे देवो। तुम्हें अच्छे न लगनेवाले बचनोको में 
न बोळूं। यह रीति वाणीको शुद्ध करनेको है। वाणीकी 
शुडिसे बहुतसे काम सिद्ध हो जाते हे । 


शुद्ध मार्गोका ज्ञान 
अपने आचरणके मार्ग शुद्ध और स्वच्छ होने चाहिए। 
इस विषयमे ये वेदवचन हैं-- 
ह हे मघवन्‌ ! विदाः गातुं बिदा" । दिशः अनु 
शंसिपः। पूर्वीणां शतरीनां परे, पुरुवसो | शिक्ष । 


सामबेदका सुवोध अचुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


( ६४१ )- हे घनवान्‌ इन्द्र | त्तु सब मागोंको जाननेवाला , 
है, उत्तम मार्ग कोनसा है, यह तू जानता है । हम कौनसी 
दिशासे जाएं इसका तू हमें उपदेश कर । हे आदिशक्तिके 
स्वामी ! हे धनसम्पन्न प्रभो ! हमें उत्तम शिक्षा दे, और 
उत्तम मार्गते हमें चला । 


यह प्रार्थना उपासकोंको करनी चाहिए. ईश्वरके पास 
अनन्य भावनासे ही यह प्रार्थना करनी चाहिए । तव देवगण 
मार्गको बताते हैं। इस प्रकार निर्दोष मार्ग ध्यानमें आता 
है। उपासक स्वयं भी कौनसा मार्ग उत्तम है ओर कोनसा 
नहीं इसका विवार करके निश्चय करें । 

मुझे श्रेष्ठ होना है 

मुझे महान्‌ होना है, यह भावना मनभें होनी चाहिए । 
इस विषयमे उपदेश इस प्रकार है -- 

१ तत्‌ नः मित्रो वर्णो मा महन्तां अदितिः 
सिन्धुः प्रथिवी उत्त द्यौः (५९०) - “ इसके लिए मित्र, 
बरुण, अदिति, सिन्ध, पृथिवी ओर द्युलोक मुझे महान्‌ करें। ” 
इसमें पृथ्वीसे लेकर द्युलोक तक, रहनेवाले सब देव मेरे 
महान्‌ होनेके काममें सहायक हों, यह प्रार्थना है । मनुष्यको 
यदि महान्‌ होना है तो उसे इन सब देवोंकी सहायता 
अवश्य ही चाहिए । मवृष्यके शरीरमें ये सब देवताएं हैं। 
यदि एक भी देव प्रतिकूल होगा तो वह अवयव रोगी हो 
जाएगा और उसकी उच्नतिमें रकावट आ जाएगी । 

२ इमं एकं पृपणं कृणुत ( ५९१ )- इसको अद्वितीय 
झक्तिमान्‌ करो । अद्वितीय झक्तिवाला यदि मनुष्य हो जाए 
तो उसके महान्‌ होनेमें कोई सन्देह ही नहीं। 

३ हे प्रचेतन ! आभिः अभिष्टिभिः इपे युस्नाय प्र 
चेतय ( ६४२ )- हे प्रेरक ईश्वर ! इस अपने संरक्षणसे' 
अन्न व तेज प्राप्त करनेके लिए हमें प्रेरित कर, अर्थात्‌ हम 
उत्तम मार्गसे जावें तथा अझ्नूवाले ओर तेजस्वी होवें । 

४ यावाएथिवी, इन्द्रा-बृहस्पती, भगस्य यशः 
मा विन्दतु ( ६११ ) द्यु, पृथ्वी, इख, बृहस्पति, ओर 
भग इन देवोंसे मुझे यश प्राप्त हो । 

५ यशः मा आति मुञ्चतां ( ६११) यश मुझे 
छोडकर दूर न जावे। हमेशा यहा मुझे ही मिळता रहे, 
अर्थात्‌ मै सदा यशस्वी होऊं । 

६ एना मानुषाणां विश्वानि चुम्नानि अर्यः सिपा- 
खन्तः वनामहे ( ५९३) इसकी सहायतासे मनुष्योंके 


~ 


षष्ठ अध्याय ] 


पास रहनेवाले सब तेजोंको प्राप्त करके उसका उपभोग 
करतेको इच्छावाले हम उत्तम तेज प्राप्त करें । 

७ अस्याः संसदः यशसा अहं प्रवदिता स्याम्‌ 
( ६११ )- इस संसदके यशसे मं युक्त होऊं और में इस 
सभामें उत्तम भाषण करनेवाला होऊं । 

सब प्रकारसे मेरी उन्नति होकर में सभामें उत्तम प्रकारसे 
प्रभावशाली भाषण करनेवाला होऊं, राष्ट्में ऐसा मान 
प्राप्त होना उन्नतिका लक्षण है ! 

पू C ~ ७ 
[ताका प्रशसा 

जगतुमें पूर्णताको ही प्रशंसा होती है इसलिए कहा हैं कि-- 

१ पूतिः शस्यते नूनं शाक्रः बशी ( ६४८ )- पुर्णता 
सदा प्रशंसित होती है, निइचयसे जो शक्तिशाली है बह 
सभीको वशमें करके अपने अधीन करता है। 

२ शाकः इशे हि ( ६४६ )- सामर्थ्यवान्‌ ही ईशन 
करता है। निबेल शासन नहीं कर सकता इसीलिए कहा है। 

३ जेतारं अपराजितं ऊतये हवामहे ( ६४६)- जो 
बिजयी और अपराजित है उस वीरको अपने संरक्षणके लिए 
हम बुळाते हँ। 

४ चञ्रिचः शविष्ठ ( ६४० )- हे वज्रधारी बलवान्‌ 
बीर ! हमारी सहायता कर। 

५ राये वाजाय ऋंजसे ( ६४३ )- धन और अन्नकी 
प्राप्ति करनेके लिए हमें तु समर्थ करता है। 

६ यः शूराणां शविष्ठः, वाजानां वाजपतिः, वशान्‌ 
अजु ऋजसे ( ६४४ )- जो शूरोंमें अत्यधिक वलवान्‌ है, 
जो बलिष्ठोंमें भी सबसे अधिक बलवान्‌ है, वह अपने वशमें 
रहनेवालोंको सामर्थ्यवान्‌ बनाता है । 

ऐसी ही शक्ति हमें भी प्राप्त हो, ऐसी इच्छा मनुष्योको 
मनमें करनी चाहिए । सामर्थ्यशाली होनेसे घन मिलता है! 
इस घनके विषयमे निम्न वचन इस फाण्डमें हे । 


घन 

जिससे मनुष्य धन्य होता है, वह धन है। घतका अर्थ 
केवल रुपये ही नहीं है, अपितु घर, पुत्र, गाय, घोडे आवि 
भी घन हें । इनको पास रखनेसे मनुष्य घन्य होता है । 

१ नः सुस्ते आधेहि ( ६४८ )- हमें सुख देनेवाले 
घनम स्थापित कर | 

२ घनस्य सातये जेतारं अपराजितं हवामहे 

२७ ( साम, हिन्दी ) 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२०५) 


( ६४७ )- धनको प्राप्तिके लिए बिजयी और कभी भी 
पराजित न॒ होनेवाले वीरको हम अपने संरक्षणके लिए 
बुलाते हैं । 

३ राये सुवीर्ये विदाः (६४४ )- धन प्राप्त करनेके 
लिए उत्तम पराक्रम करनेकी शपित अपनेंमें किस प्रकार 
लावें वह तु जानता है । 

४ राये वाजाय ऋजसे ( ६४३ )- घन प्राप्त करनेके 
लिए हम वल प्राप्त करें, अत: तु हमें सहायता दे । 

५ नः ऊर्म इषं ख आसुव ( ६२७ )- हमें सामर्थ्यं 
और अन्न दे । 

६ दे विरव्शिन्‌ ] तत्‌ सहः ओजः न दद्धि। 
अस्य महतः ईशो । नः नूम्ण स्थविरं वाजः कृषि 
( ६२५ )- हे बहुतसा घन पासमें रखनेवाले इन्द्र ! वह 
साहस ओर सामर्थ्यं हमें दे । इस महान्‌ सामर्थ्यका तु स्वामी 
है, तु हमको धन ओर महान्‌ स्थायी बल दे । 

. ७ हिरण्यस्य, गवां, सत्यस्य ब्रह्मणः, यत्‌ वर्चः, 
तेन मा संखुजामसि ( ६२४ )- सोना, गाय और सत्य 
ज्ञानका जो तेज है, उससे मुझे युक्त कर । 

८ अमितं योजनं अभि अप्रथेथाम्‌ ( ६२२ )- 
अपरिमित धन योजनापूर्वक हमें दे । 

९ द्यावापृथिवी स्योने भवतं, ते नः अंहसः 
सुचतम्‌ ( ६२२ )- शुळोक और पृथ्वीलोक हमें मुल 
देनेवाले हों, ओर वे हमें पापसे वचाचें । 

हम निष्पाप हों, अर्थात्‌ हमारे पास धन आवे, उसी प्रफार 
बल और सामथ्यं भी प्राप्त हो । धन आदि साधन {.,ले तो 
भो आयुके रहनेपर ही उसका उपभोग किया जा सकता है, 
इसलिए आयुको कामना हम करें, ऐसा कहा है--- 

दीघे आयुष्य 

१ अझ्े | आयूंषि पवसे ( ६२७ )- हे अग्ने ! हमें 
दीर्घायु दे। 

२ यश्चपतो अ-विह्रुतं आयुः दधत्‌ (६२८)- यज्ञ 
करनेचालेको उपद्रवरहित दीर्घं आयु दे । इस प्रकार आमु 
प्राप्त करें यदु इच्छा इन वचनोमें है । 

संरक्षण 
हमें घन, बल, तेज, दीर्घायु आदि प्राप्त हों और अपने 


लिए संरक्षण मिलें यह मनुष्यको इच्छा स्वाभाविक है। इस 
विषयञ्च निस्त वचन देखिये 


(२०६) 


१ उग्रः उद्ाभिः आताः वाजेषु सहस्प्रधनेखु 
नः अव ( ५९८ )- तू महान्‌ बीर है, इसलिए अपने उत्तम 
संरक्षणोंसे छोटे और बडे युद्धोंमे हमारा संरक्षण कर । 

२ वातजूतः ( सूर्यः ) त्मना प्रजाः अभिरक्षाति, 
पिपर्ति वहुधा विराजति ( ६२८ )- वायुके साथ सूर्य 
स्वयं ही सब प्रजाओंका संरक्षण करता है, सभी अन्नोंको 
पूर्ण करता है, और उन्हें विशेष रीतिसे प्रकाशित करता है। 

३ सूर्यः जगतः तस्थुपः आत्मा ( ६२९ )- सूर्य इस 
स्थावर और जंगम जगतका राजा है । 

४ सूर्यः तरणिः विश्वदर्शतः ज्योतिष्कृत्‌ असि 
चिश्वं रोचनं आभासि ( ६३५ )- सुर्य सबको तारनेवाला, 
सब देखनेवाला, प्रकाश करनेवाला ओर संरक्षण करनेवाला 
हें । सब विश्वको वह प्रकाशित करता है। 


युद्ध 

यदि संरक्षण करना है तो शत्रुके साथ युद्ध करफे शत्रुको 
पराजित करना ही पडता हैं। उसफे बिना उत्तम संरक्षण 
हो हो नहीं सकता । इसलिए युद्ध करना आवश्यक ही है । 
इस युद्धके सम्बन्धमें निम्न वचन हे-- 

१ स; नः द्विषः सु अर्षत्‌ (६४६ )- वह हमारे शत्रु 
ओंको दुर करता है। 

२ घृत्रेषु शत्रून्‌ सहना कृधि ( ६२५ )- युद्धम 
शन्नुओंकी अपने बलले पराजित कर । 

३ अहि अहन्‌ ( ६१२ )- शत्रुको तूने मारा । 

४ हे अपूर्व्य मघवन्‌ ! चत्रहत्याय जायथाः (६०१) 
- हे अद्वितीय घनवान्‌ इख ! तू वृत्रको मारनेके लिए उत्पन्न 
हुआ है। 

इस प्रकार शत्रुसे युद्ध करना अत्यावश्यक है, उसको किए 
बिना प्रजाका संरक्षण हो ही नहीं सकता । युद्धमें उत्तम वीर 
होने चाहिए। वे वीर कंसे हों यह इन्द्र देवताके वर्णनके द्वारा 
विखाया है। इसलिए इन देवताका वर्णन यहां वेखें--- 

देवोंके गुण 

देवोर्में विशेष सामर्थ्य होता है, इसी सामर्थ्यके कारण 
उनको देवत्व प्राप्त हुआ है । उन देवोंके गुण बेखिए--- 

१ वञ्रदरुत ( ५८६ )- हायोंमें बस्त्र धारण फरने- 
वाला इसर । 

२ इन्द्रः वज्री हिरण्ययः (५९७ )- इन्र वस्न धारण 
करता है ओर वह सोतेके आभूषण भी धारण करता हे । 


सामवेदका सुबोध अचुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


३ अभिमातिषाहः (६०३ )- बह शत्रुओंका पराभव 
करनेवाला है । 


४ चज्री यानि प्रथमाने वार्याणि चकार, नु 
प्रचोचं ( ६१२ )- चप्त्रधारी इच्धते प्रथम जो पराक्रम किया 
उसका मे वर्णन करता हूँ । 

५ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां राजा ( ५८७ )- 

६ अधिक्षमा विषुरूपं यत्‌ अस्ति ( ५८७ )- 

७ दाझपे वसूनि ददाति ( ५८७ )- 

८ उपस्तुतं राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌ ( ५८७ )- 

इन्द्र स्थावर जंगम और सब भनुष्योंका राजा है। इस 
पृथ्यीपर भनेक रंगरूपवाले जो कुछ भी पदार्थ हुँ, उनका 
भी वही राजा है । दानशीलको बह अनेक प्रकारके धन देता 
है। जो उसकी स्तुति करता है, उसके पास बह धन 
भेजता है । 

९ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर (५८६)- 
श्रेष्ठ, बलवर्धक भोर पुर्णता करनेवाले यश और अन्न हमें 
भरपुर दे। 

१० परमेष्ठीः प्रजापातिः मयि वचः अथो यशः पयः 
इंहलु ( ६०२ )- परमेष्ठी प्रजापति मुझे तेज, यश ओर 
दूध देवे । 

११ हे अञ्चे। नः पयसा रयिं रशे वर्चः अदाः 
( ६१५ )- हे अग्ने ! हमें दूधके साथ धन और तेज दे। 
हमें अन्न और तेज दे । 


१२ द्यावापृथिवी सुभोजसो ( ६२२ )- द्युलोक 
पुथ्वीलोक हमं उत्तम भोजन देवें । 

१३ चरिवोवित्‌ (५९२)- घन अपने पास रखनेवाला। 

१४ रत्नधातमं अञ्चि ईडे ( ६०५ )- रत्न देनेवारे 
अग्निको में स्तुति करता हूँ । 

ये देवताओंके गुण हूँ। उन्हें देखें और उन गुणोंको अपने 
अन्दर बढानेफा उपाय करें और देवत्वसे युक्‍त हों । 


सभी समय उत्तम हैं 
प्रायः लोग समयको दोष वेते है, पर सभो समय उत्तम हे- 
र्‌ वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षाणि, शारदः, हेमन्तः, 
शिशिर रन्त्यः ( ६१६ ) - ये सभी ऋतु रमणीय है, ‰ 
सुख देनेवाली हैँ, इसलिए समयको दोष देना ठीक नहीं । 
अपने प्रवलम दोष होते है, उन प्रयत्वोंको यथायोग्य करवा 
चाहिए। इसीलिए वेदोंमं मनुष्यको “ ऋतु ” कहा गया 


पष्ठ अध्याय ] 


हैं। मानवी जीबन कतुरूप-यज्ञरूप होना चाहिए। इस 
उद्देश्यसे कहा हें-- 
केतु 

२ सः कतुः छन्दः ऋते बृहत्‌ ( ६४६ )- वह कमं 
करनेवाला है, उसका पुरुषार्थ करनेका स्वभाव है, बह सत्य- 
निष्ठ और सरल व्यवहार करनेवाला है, इस कारण बह 
महान्‌ है। ये चार शब्द बहुत ही महत्त्वके होनेके कारण 
इनके अर्थ आगे दिए जाते हँ-- 

क्रठः- निश्चय, शक्ति, बुद्धि, यज्ञ, अन्तःप्रकाश, प्रज्ञा । 

छन्द्‌ः- आनन्द, इच्छा, निइचय, तत्परता | 

'ऋते- योग्य, सत्य, सामथ्यं, शूर, पुज्य, तेजस्वी, नियम । 

चूहत्‌- उच्च, महान्‌, बहुत, सामर्थ्यवान्‌ । 


इस प्रकार इनके अनेक उत्तम अर्थ हे, और बे अर्थ 
साधकोंको मार्ग दिखाते हे । 


अन्न 


अन्नका यज्ञ किया जाता है। ये अन्न देवोंके पहले भी 
उत्पन्न हुए-- 

१ देवेभ्यः पूर्व अहं अस्तस्य ऋतस्य प्रथमजा 
अस्मि ( ५९४ )- देवोंके पहले, अमरत्व देनेवाले यज्ञके 
पूर्व में अन्न उत्पन्न हुआ। पहले अन्न उत्पन्न हुए ओर उसके 
बाद उसे खानेवाले उत्पन्न हुए । घास पहले पैदा हुई और 

. घास खानेवाळे पशु वादमें उत्पन्न हुए । फलके वृक्ष पहले 
पैदा हुए और फल खानेवाले मनुष्य पीछेसे पैदा हुए । 
गायोंमें दूध 

१ कृष्णासु रोहिणीपु परुष्णीषु रुशत्‌ पयः अधा- 
रयः ( ५९५ )- काली, लाल और अनेक रंगके गायोंमें 
तेजस्बी दूधको तूने स्थापित फिया। यह देवोंका महान्‌ 
सामर्थ्यं है । 

_ ९ सहकपभाः सहवत्लाः द्व्यूधीः विइत्रा रूपाणि 
विभ्रतीः उदेत (६२६) - बैलोंके साय रहनेचालीं, वछडोंके 
साय रहनेवालीं, दुगुने बडे थनोंबालीं अनेक रंगको गायें 
हमारे पास आवें । 
दानका महत्व 
भन्न उत्पन्न हुआ, दूध मिलने लगा, और उससे यज्ञ होने 


शुक हुए । तव दानका महत्व समझमें आया । उसके संबन्धमें 
वचन इस प्रकार हे-- 


१५५ 
cy 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 
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१ यः मां ददाति ख आवत्‌ अन्नं अदन्तं अहँ अन्नं 
अझ्ि (५९४)- ' जो मुझ अन्नको दानरूपसे दुसरोंको देता 
है, उसका संरक्षण होता है, पर जो दान न देता हुआ अन्नको 
स्वयं ही खाता है उस कंजूस मनुष्यको में स्वयं अन्न हो खा 
जाता हूं, अर्थात्‌ पहले अन्नका दान करें फिर स्वयं अन्न खावें। 

सच्चा मित्र 

१ सखा सुशेवः अद्युः (( ६४९ )- वह ही सच्चा 
मित्र है, जो उत्तम सेवाके योग्य और दोहरा व्यवहार नहीं 


करता । अन्वरसे दूसरा और बाहरसे दूसरा जो व्यवहार 
करता है बह सच्चा मित्र नहीं । 
कल्याण करनेवाली रात्री 

१ भद्रा युचातिः रात्री प्रागात्‌, अह्वः केतून्‌ सं 
ईैत्सेति, विश्वस्य जगतः निवेशनी रात्री भद्रा अभूत्‌ 
( ६०८)- कल्याण करनेवाली रात्रीरूपी स्त्री आ गई है । बह 
दिनके प्रकाशको रोकती है । सब जगत्को विश्राम देनेबाली 
यह रात्री निशचयसे लोगोंका हित करनेवाली है । 

कुत्तोंकी दूर करो 

१ दुच्छुनां आरे बाधस्व (६२७ )- दुष्ट कुत्तोंको 
दुर कर। वुष्टोको दूर कर । दुष्ट हमारे काममें विध्न न पैदा 
करें ऐसा कर । 

घोडे 

देवोंके रथमें घोडे जुते होते हैं । उसका वर्णन उस प्रकार है- 

१ इन्द्र इत्‌ हयोः सचा आ संमिइलः वचोयुजा 
(५९७)- इन्द्र हो घोडोंका सच्चा मित्र है और उन घोडोंको 
अपने रथमं जोडनेवालग है। वे घोडे कहने मात्रसे हो रथमें 
जुड जानेवाले है । इतने वे शिक्षित हैं। इस प्रकार घोडोंको 
सिखाकर सुशिक्षित करना चाहिए। 

२ वायो ! नियुत्वान आगाहे ( ६०० )- हे वायो ! 
तू अपने नियुत नामके घोडोंको अपने रथमें जोडकर उनसे आ । 

यहां चायुके घोडोंको नियुत कहा है। “ नियुत ” इस 
शब्दका अर्थ ही, रथमें उत्तम प्रकारसे जोडे जानेवाले, है । 

३ शुन्ध्युवः सप्त अयुक्त, रथस्य नप्ञ्यः ( ६३९)- 

४ सप्त हरितः शोचिष्केशं त्वा रथे वहन्ति (६४०) 
- पवित्रता करनेवाले सात घोडे, पवित्रत! करनेवाली सात 
किरणें जिसकी हैं, ऐसे तुझे रथसे ले जाते है । 

यह सूर्यका विशेषण " शोचिष्केशं ” दिया है । सुकी 
किरणें शुद्धता करनेवालो होती है । सात घोडे ये किरणोके 
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सात रंग है। अर्थात्‌ सात घोडे व घोडियां आलंकारिक थि 1 
वायु और इन्द्रके घोडोंका प्रयोग आलंकारिक है। वायु स्यम 
बैठता है, इन्द्र और सूर्य रथमें बैठते हे यह भो सब आळ- 
कारिक है । सच्चे घोडेका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है । 
नक्षत्र 

जिस प्रकार चोर रात्रीमें धूग्रते है और विनमें छिप जाते 
है, उसी प्रकार तारे रात्रीफे समय आफाशमें समकते हुँ 
और दिनमेंसूर्यके आते ही छिप जाते है। इसका वर्णन 
देखिए 

१ नक्षा अक्तुभिः अपयन्ति यथा त्ये तायवः 
। ६३३ )-. जिस प्रकार चोर रात्रीफे सम,प्त होनेके साथ 
साथ विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार नक्षत्र रात्रीके साथ 
साथ छिप जाते हूं, यह उपमा अलंफारफा एक उत्तम 
उदाहरण है । 

मोक्ष 

मनुष्य जो कुछ भो प्रयत्न फरता है बह बंघनसे छूटनेफे 
लिए ही करता है। सभी आध्यात्मिक ज्ञान, जो अवतक 
कहा है, बन्धनसे निवृत्ति और मोक्ष प्राव्तिके लिए ही है। 
हस विषयमं कहा है 

१ अस्ृताय आप्यायमात्तः दिवि उत्तमानि श्रवांसि 
धिष्व ( ६०३ )- अमरत्व प्राप्त करनेफे लिए उच्चस्यिति 
प्राप्त करते हुए थुलोकसे उत्तम अन्न प्राप्त फर । स्वगंसे 
उत्तम उपभोग प्राप्त कर । 

अमरता प्राप्तिकी इच्छासे जो अनुष्ठान किया जाता है, 
उन्हें करते हुए मनुष्यको उस्तति होती रहतो है और उसे 
उच्नतिके मागमे स्वर्गफे भोग मिरूनेसे आनन्द प्राप्त होता 
रहता है । यह इस अनुष्ठानफे फरतेवालेको प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है । इस अनुष्ठानका साधक पृथ्वोपर रहते हुए भी 
उसका मन दिव्य आनन्दका लाभ उठाता है। इसे युलोफमें 
जानेको जरूरत नहीं। उसे यहीं दिव्यसुखकी प्राप्ति होतो 
है ओर बह सदा आनन्द प्रसन्न रहता है। 


ऋषिका काये 
१ कवयः पुरुषासः त्वा स्तुवन्ति ( ६२३ )- कवि 
देवोंकी स्तुति करते हैं। यह स्तुति भनुष्योंको उन्नतिका मागे 


दिखातो है। इसलिए स्तुतिकी साधक सावधानीसे करे ओर 
उसमें अर्थ और गूढार्थको अपने घ्यानमें लावे । 


२ ते गोचां नाम प्रथमं अमन्वत । भिः सप्त परमं 


सामवेदक खुवोध अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


नाम जानन्‌ ( ६०६ )- इन ऋषियोंने वाणोके शब्दोंका 
प्रथम विचार करके स्तुति करने योग्य है ऐसा समझा। 
यह स्तुति इक्कीस छन्दोमें हो सकतो है, इस प्रकार उस 
ऋचषिने अनुभव किया । 

भाषाफे झाब्दोंमें गूढ अर्थ हुं और उन शब्दोंसे इक्कीस 
छन्दोम स्तोत्र बनते हुँ । इस प्रकारका महान्‌ ज्ञान ऋविको 
हुमा, पह ज्ञान होनेके बाद अनेक छन्दोम स्तोत्र बनाये और 
मंत्र प्रकट हुए । उन मंत्रोंसं अध्यात्म-विद्या प्रकट हुई, 
उसे देखनेके लिए मानवजाति उत्पन्न हुई । मानवोंकी कृत” 
कृत्यता इस शानसे हुई । 


वेश्वानरकी कल्पना 


चेइवानर, विश्वकृष्टि, सब मनुव्य अथवा पृथ्वीके सब 
मनुष्य मिलकर एक / पुरुष ” है, पृथ्वीकै सब मनुप्य एक 
विशाल “ शरीर ” है । इतनो एकता मनुष्य समाजमें होनी 
चाहिए, यह ध्येय वेदने इस स्यानपर कहा हें। बह मंत्र 
यहां देखिए-- 

१ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमे सर्वतो . बत्वात्यतिष्ठदशांगुलम्‌ ( ६१७) 
- “ हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों परोंबाला एक 
पुरुष है। बह पृथ्वोके चारों ओर व्याप्त है, दस इन्द्रियोंसि 
ज्ञात होनेवाले जगतको व्याप रहा है। 

पृथ्वीपर आज लगभग २०० करोड मनुष्य हु । सम्पूर्ण 
सनुष्योंका मानव समाज रूपी एक शरीर है । उस शरोरके 
२०० करोड मस्तफ, चारसो करोड पैर, चारसौ करोड आंखें 
आदि हुँ । यह पृथ्वीपर चारों ओर है। ये दो सो करोड 
मनुष्य परस्पर मिलकर शरीर मे अवयवोंके समान एकताका 
बर्ताव करें। एक शरीरम जिस प्रकार सिर, हाथ, पेट और 
पांच सब एक दूसरेफो मदद करते हुए सुखसे रहते हैं, उसी 
प्रकार सब मनुष्य एकतासे रहते हुए अपनी उन्नति करें इस 
सन्देशको व्यवहारमें लानेके लिए सव मिलकर प्रयत्न करें 
इसको यहां सूचना दी है । 


सुभाषित 
१ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर (५८६)- 
श्रेष्ठ ओर वल बढानेवाले, तृप्त करनेवाले अन्न हमें भरपूर ब । 
२ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां राजा ( ५८७ )- इस” 
प्रभु - चलनेवाले प्राणियों ओर मानवोंका राजा है! 


३ अधिक्षमा विइवरूपं यत्‌, अस्य राजा ( ५८७) 


'धंष्ठ अध्याय ] 


- इस पृथ्वीपर अर्नेक रूपवाले जो कुछ भौ पदार्थ है उनका 
भी वही राजा है। 

“४ दाशुषे वसूनि ददाते ( ५८७ )- दानज्ञील मनुष्यको 
बह राजा धन देता है । 


५ उपस्तुतं राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌ (५८७)- ईश्वरको . 


स्तुति करनेवालेको यह धन मिलता है । 

६ यस्य रजोयुजः इन्द्रस्य इदे बृहत्‌ रन्त्यं स्वः 
तुजे जने वनम्‌ { ५८८ )- इस तेजस्वी इन्द्रके यें महान्‌ 
रमणीय घन दानी ओर प्रेरणा करनेवाले लोगोंमे प्रशंसनीय है। 


७ वरण; ] उत्तमं, अधमं, मध्यमं पाशं अस्मत्‌ 
उत्‌ श्रथाय (५८९ )- हे वरुण | उत्तम, अधम और 
मध्यम बन्चनोंको हमसे दूर कर । 

८ तव अते वयं अ-दितये अनागसः स्याम (५८९) 
- तेरे नियममें रहते हुए हम स्वतंत्रता प्राप्तिके लिए निष्पाप 
होवें । 

९ पवमानेन त्वया भरे दाइवत्‌ कृतं चयं विचि- 
चुयाम ( ५९० )- पवित्र रहनेवाले तेरी सहायतासे हमेशा 
किए जानेवाळे कर्तब्य हम सावघानीसे करते रहें । 

१० तत्‌ मा महन्तां ( ५९० )- उसको सहायतासे मुझे 
महानता प्राप्त हो । 

११ इमं पकं उृषणं ङणुत (५९१)- इस एककों तुम 
बलवान्‌ करो । 

(२ एना मानुषाणां विइवानें यम्नाने अयः 
सिषासन्तः, वनामहे (५९३) - इसकी सहायतासे मनुष्यों 
द्वारा इच्छित घनोंके पास जाकर उसके उपभोग करनेकी 
इच्छा करनेदाले हम उस धनको प्राप्त करते हे। 

१३ अस्तस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्मि ( ५९४ )- 
अमर यज्ञके पहले अन्न उत्पन्न हुआ, में भो यशके पहले 
उत्पन्न हुआ, अतः मे इस अन्नका यज्ञ करता हूँ । 

१४ यः मां ददाति स आवत्‌ ( ५९४ )- जो इस 
अन्नका दान करता हे, वह सबका संरक्षण करता है । 

१५ अन्ने अद्न्तं अहँ अन्नं अक्षि (५९४ )- जो 
अञ्नका दान न करके स्वयं खाता है, उसे में अन्न स्वयं खा 
जाता हूं । 

१६ हे इन्द्र ! कृष्णासु, रोहिणीषु, परुष्णीषु रुशत्‌ 
पयः अधारयः ( ५३५ )- हे इन्द्र ! तु काली, लाल और 
अनेक रंगकी गायोंमें तेजस्वी दूध स्थापित करता है। 

१७ उपस; अग्रियः पूदिनः अरूरुचत्‌ ( ५९६ )- 
उष्‌ :कालके बाद उगनेबाला सूर्य प्रकाशने लगता है । 


सामबेद्का सुवाध अचुवाँद है 


(२०९ ) 


१८ भुवनेषु वाजयुः (५९६)- प्राणियोमें अन्न खानेको 
इच्छा होती है । 

१९ मायाविनः अस्य मायया ममिरे ( ५९६ )- 
कुशल लोग अपनी कुशर्तासे पदार्योका निर्माण करते हैं। 

२० उद्रः उग्राभिः ऊतिभिः वाजेषु सहस्रप्रधनेषु 
च नेः अच ( ५९८) - तु शूर है, इसलिए अपने विशेष 
संरक्षणोते छोटे और महान्‌ युद्धोमें हमारा संरक्षण कर | 

२१ परमेष्ठी प्रजापतिः मयि वर्चः, यशाः, पयः 
इंहतु ( ६०२ )- परमेश्वर मुझे तेज, बल, यश और दुध 
भरपुर देवे । 

२२ अभिमातिपाहः ते पयांसि वाजाः वृष्ण्यानि 
से यन्तु ( ६०३ )- तू शन्रुका पराभव करनेवाला है, इस 
लिए तुझे दूध, अन्न और बलकी प्राप्ति हो । 

२३ अमृताय आप्यायमानः दिवि उत्तम्रानि श्रवांसि 
धिष्व (६०३ )- मोक्ष प्राप्तिके लिए तू अपनी उन्नति करते 
हुए दुलोकम उत्तम यश प्राप्त कर । 

२४ त्वं तमः ज्योतिषा वि ववर्थ ( ६०४)- तू 
अन्धकारका तेजसे नाश करता है। 

२५ घुरोहितं, यजस्य देवं, ऋत्विजे, होतार, रत्न" 
घातम अर्थ इडे (६०५ )- आगे रहनेवाले, यज्ञके प्रवर्तक, 
ऋतुओंके अनुसार यज्ञ करनेवाले, देवोंको अपने साथ लाने- 
वाळे और उपासकोंको रत्न देनेवाले अग्रणीकी में स्तुति 
करता हूं । 

२६ भद्रा युवति; रात्री प्रागात्‌ ( ६०८ )- कल्याण 
करनेवाली रात्रीरूपी स्त्री आ गई । 

२७ घिइतरस्य जगतः निवेशनी रात्री भद्रा अभूत्‌ 


(६०८ )- सव जगतुको आराम देनेबाली रात्री सवका 
कल्याण करनेवाली है । 


२८ प्रक्षस्य बृष्णः अरूपस्य महः नः वचः (६०९) 
- व्यापक, वलवान्‌, तेजस्वी और महान्‌ देवको मे स्तुति 
करता हूं । 

२९, चैइवानराय शुचिः चारुः मतिः (-६०९ )= 
सब सनुष्वोंके हित करनेवालेकी शुद्ध और सुन्दर स्तुति की 
जाती है । 

३० हे देवाः ! वः परिचक्ष्याणि वचांसि मा वोचं 
( ६१० )- हे देवो! तुम्हारे न सुननेके योग्य वाणीको में 
न बोलूं । 

३१ चः अन्तमाः सुम्नेषु इत्‌ मदेम (६१० )- 


(२१०) 


तुम्हारे पास रह करके तुम्हारे दवारा बिए गए सुखमें हम 
अनन्दसे रहें । 

३२ याः मा प्रति मुच्यतां ( ६११ )- यश्च मुझे 
छोडकर दूर न जावे। मुझे यश मिलता रहे । 

३३ अस्याः संसदः यशसा अहं प्रवदिता स्याम्‌ 
( ६११ )- इस सभाम म तेजस्वितासे बोलनंवाला होऊं । 

३४ वी यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार, प्रयो- 
सभ्‌ ( ६१२ )-वप्त्रधारी इन्द्रवे जो महान्‌ पराक्रम फिए 
उनका में बर्णन करता हूं । 

३५ जन्मना जातरेदाः अभि! अस्मि (६१३ )- 
जन्मसे ही में सर्वज्ञ और अग्रणी हूँ । 

३६ हे वसुवित्‌ अग्ने ! नः पयसा रयिं दशे वचेः 
अदाः ( ६१५ )- हे धनवान्‌ अग्ने ! हमें दुधके साथ घन 
और दर्शनीय तेज दे । 

३७ वसन्तः, ग्रीप्मः, वर्षाणि, शारदः, द्वेमन्तः, 
शिशिरः, रम्त्यः, ( ६१६ )- वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, 
हेमन्त और शिशिर यें ऋतुये रमणीय है । 

३८ सहखशोर्पा, सहस्राक्षः, सहस्रपात्‌, पुरुपः, 
स भूमिं विश्वतो वृत्या दृशांगुळं अत्यातिष्ठत्‌ (६१७) 
“हजारौं सिर, हजारों आंखें, हजारों पांववाळा एक पुरुष है, 
वह सब पृथ्वीपर चारों ओर व्याप्त होकर दस अंगुलियोके 
समान इस विश्वको व्याप्त करके रह रहा है। 

३९ जिपाद्‌ पुरुषः अध्वः उदेत्‌ ( ६१८)- तीन 
भागोंवाला यह पुरुष ऊपर स्वर्ग स्थानमें रह रहा है। 

४० अस्य पाद्‌ः इह पुनः अभत्रत्‌ ( ६१८ )- 
इसका एक भाग इस जगत्‌मे बार-बार पैदा होता है । 

४१ नतः अशन-अनशने अभि विष्वङ्‌ व्यक्रामत 
( ६१८ )- बादमे अन्न खानेवाले और न खात्नेवाले एसे 
बिविध रूपोंसे चारों ओर प्रकट होता है। 

४२ यत्‌ भूतं यत्‌ च भाव्यं इदं सव पुरुष पव 
( ६१९ )- जो उत्पन्न हो चुका और जो होनेवाला हे बह 
सब यह पुरष ही है । 

४३ सर्चा भूतानि अस्य पाद्‌ः ( ६१९ )- सारे 
उत्पन्न हुए प्राणी इसके चोथे ही हिस्से हे। 

% अस्य तावान्‌ महिमा (६२० )- इसको ऐसी 
सहिमा है । 

४५ अम्नृतत्वस्य ईशानः ( ६२०) - अमरताका वह 
स्वामी है । 
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४६ ततः विराट अजायत ( ६२१ )- इस पुदयसे 
विराट्‌ पुरुष हुआ । 

४७ विराजः अधि पूरयः ( ६२१ )- विराद्‌ पुरुषका 
भविष्ठाता एक पुरुष हुँ । 

४८ स जातः अत्यरिच्यत, भूमि पर्चात्‌, पुरः 
( ६२१ )- वह उत्पन्न हुए प्राणियासे श्रेष्ठ था, पहरे भूमि, 
बावमें भूमिपर उत्पन्न हुए दूसरे पदार्थोके रूपसे बह प्रकट हुआ। 

४९ दे द्राचापूथिवी ! चां सुभोजसो ( ६२२ )- हे 
द्यु ओर पृथ्वी लोको ! तुम हो उत्तम भोजन देनेवाले हों। 

५० हे द्यावापृथिची ! स्योने भवतं ( ६२२)- हे 
द्यावापृथिची ! तुम हमारे लिए सुख देनेचाले होचो । 

५१ ते नः अंहसः घुंचतम्‌ ( ६२२ )- तुम 
पाषोंसे छुडावो, 

५२ अमितं योजनं अभि अम्रथेथां ( ६२२ )- हमें 
अपरिमित धन योजनापूर्वक दो । 

५३ वनर्गवः कवयः पुरुपासः त्वा स्तुवन्ति (६२३) 
= गाय पालनेवाले ज्ञानी जन तुम इन्द्रकी स्तुति करते है। 

५४ हिरण्यस्य, गवां, सत्यस्य अह्मणः यत्‌ वर्चः, 
नेन मां संसूजामसि (६२४)- सोना, गाय और सत्य- 
ज्ञान इनमें जो तेज है उस नेमे मुझे युक्त कर। 

५५ हे विरप्ठिन्‌ ! सहः ओजः नः दद्धि ( ६२५)- 
हे बहुत धनवान्‌ ! हमें सामर्थ्यं ओर बल दे | 

पद अस्य महतः ईशे ( ६२५ )- इस महान्‌ बलका 
तू स्वामी हुं । 

५७ नः नृस्णं स्थविरं बाज कृषि ( ६२५ )- हमारे 
लिए घन और स्यायो महान्‌ बल दे | 

५८ वृन्नेषु दातन्‌ खहना कृधि ( ६२५ )- संग्राममे 
शन्रुओंको परोंसे कुचलनेका साम्यं हमें दे । 

५९२ सद-ऋषभाः सहवत्साः दृयू ध्नीः उदेत (६२६) 
-बेलोंके साय रहनेवालों, वछडोंके साथ आनन्दित, दुगुते बडे 
दुग्धाशयवालों गायें हमारे पास आवें । 

६० उरः पृथुः अयं लोकः ( ६२६ )- पह भूलोक 
तुम्हारे लिए महान्‌ और विस्तृत हो । 

६१ अञ्ने ! आयूंपि पवसे ( ६२७)- हे अमे ! तू 
हमें दीर्घ आय दे । 

६२ नः ऊर्ज इषं च आसुव ( ६२७ )- हमं बल और 
अन्न दे। 

६२ दुच्छुना आरे वाधरुव (६२७)- दु्डोंको दुर कर 


०७ 


हम 
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६४ यज्ञपता अविह्रुत॑ आयुः दधत्‌ ( ६२८ )- 
यजमानको उपद्रवरहित आयु दे । 

६५ प्रज्ञाः अभिरक्षति, पिपति ( ६२९ )- वह 
प्रजाओंका संरक्षण करता है । और अन्नको पूर्ण करता है । 

६६ सूथः जगतः तस्थुपः च आत्मा (६२९ )- सूर्य 
स्थावर और जंगम जगतका आत्मा है । 

६७ महिपः दिघं व्यख्यत्‌ ( ६३१ )- यह महान्‌ 
सुर्य झूलोकको प्रकाशित करता है । 

६८ यथा त्ये तायचः, विइचचक्षसे सूराय, नक्षत्रा 
अक्तुभिः अपयन्ति ( ६३३ )- जैसे चोर दिनमें छिप 
जाते हें, उसी तरह सबको प्रकाश देनेवाले सुर्यके उदय होते 
ही तारे रात्रीके साथ विलीन हो जाते है । 

६९ अस्य केतवः रश्मयः जनान्‌ अनु व्यटश्यन्‌ 
( ६३४ )- इस सूर्यको किरणें लोगोंको देखती हे । लोगोंका 
निरीक्षण करती हे । 

७० तरणिः विइचदरशेतः ज्योतिप्कृत्‌ अलि (६३५) 
¬ तु सबको तारनेवाला, सर्बोसे देखने योग्य और प्रकाश 
करनेवाला है ! 

७१ विद्व रोचने आभासि ( ६३५ )- सब तेजस्वी 
पदार्थोको तू प्रकाशित करता है । 

७२ माजुपान्‌ विश्व स्वर्दशे प्रत्यङ्‌ उदेघि (६३६) 
¬ मनुष्योंके आगे सव चिश्व दीखे इसलिए तू उदय होता है। 

७३ मघवन्‌ ! चिदाः (६४१)- हे धनवान्‌ परमात्मन्‌ ! 
तू सब कुछ जाननेवाला है । 

७४ गातुं विदाः (६४१) - तू उत्तम मागको जानता है । 

७५ दिशः अनु संशिपः (६४१)- हम कौनसी 
दिशासे जांए यह बता। 

७६ पूर्वीनां शचीनां पते ! पुरुवसो ! शिक्ष (६४१) 
¬ हे आदिशक्तिके स्वामी ! धनवान्‌ ! हमें ज्ञान दे । 

७७ अचेतन ! आभिः अभिष्टिभिः इषे युम्ताय प्र 
चेतय (६४२)- हे चेतना देनेवाले देवो ! इन संरक्षणोंसे अन्न 
और तेज प्राप्त करनेके लिए हमें उत्तम मार्मसे प्रेरित करी। 
७८ मंहिष्ठः वञ्चिचः ! शक्रः एव हि ( ६४३ )- हे 
महान्‌ वञ्रधारी इन्द्र ! तू सामर्थ्यवान्‌ है । 
he ह आबिष्ठ ! मद्दे वाजाय क्रञ्जसे ( ६४३ )- 
न्‌ ! ने र 
समर्थ कर महान्‌ घन और वल प्राप्त करनेके लिए हमें 
<० कऽ्जसे ( ६४३ )- तू सामर्थ्यञ्ञाली बनाता है । 
लिए ८१ राये खुबीयें विदाः ( ६४४ )- धन प्राप्त करनेके 
लिए उत्तम सामर्थ्य किस प्रकार प्राप्त करें, यह जानता है । 
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८२ शूराणां शबिछ्ठः ( ६४४ )- घूरोंमें तू सबसे अधिक 
श्रहै। 

८३ वाजानां पतिः ( ६४४ )- तू बलोंका स्वामी है। 

८३ चरान्‌ अनु ऋञ्जसे ( ६४४ )- अपने अनुकूल 
रहनेबालोंको तु सामथ्यंशाली बनाता है। 

८५ मघोनां महिए्ठ- (६४५)- महान्‌ पमवानोंसे भी 
तु अधिक धनवान्‌ है । 

८६ अंशुः न शोखिः ( ६४५ )- सूर्वके समान तू 
प्रकाज्ञमान्‌ है । 

८७ नः विदे अभिनय ( ६४५ )- हमें ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए तू उत्तम मार्गसे ले जा । 

८८ शक्रः ई ( ६४६ )- जो सामथ्येञ्ञाली होता है, 
वह स्वामी होता हँ । ः 

८९ ऊतये जेतारं अपराजितं हवामदे ( ६४६ )- 
संरक्षणके लिए विजयी और अपराजित वीरको हम बुलाते है! 

९० सः नः द्विषः अर्षत्‌ ( ६४६ )- वह हमारे 
शन्रुओंको दूर करता हें । 

९१ सः कतुः छन्दः ऋतं बृहत्‌ ( ६४६ )- बह 
कर्म करनेवाला, रक्षक सत्यनिष्ठ और महान्‌ हैं। 

९२ धनस्य खातये अपराजितं जेतारं इन्द्रं इ चामहे 
( ६४७ ) - धनको प्राप्तिके लिए अपराजित और विजयी 
इन्द्रको अपनी सहायताके लिए बुलाते हैँ । 

९३ पूर्तिः शस्यते ( ६४८ ) पुर्णता करनेको शक्षितको 
प्रशंसा होती है । 

९४ आकः वशी ( ६४८ )- सामर्थ्यवान्‌ सबको बसें 
करता है । 

९५ यः सखा सुशेवः अद्वयुः ( ६४९ )- जो उत्तम 
मित्र, उत्तम प्रकारसे सेवाके योग्य तथा दोगला ब्यवहार न 


, करनेवाला है, वह उत्तम होता है । 


॥ उपमा 

१ दिविद्यां इच (६०२ )- जिस प्रकार शुलोकमें 
तेज है, उसी प्रकार ( यशस्य पयः ) यज्ञका दूध होता है। 

२ यथा त्ये तायवः ( ६३३ )- जैसे चोर दिनमें भाग 
जाते है, उसी प्रकार ( नक्षत्रा अक्तुभिः अपयन्ति ) 
तारे रातके साथ छिप जाते हे, दिनमें दीखदे नहीं । 

३ यथां म्राजन्तः अग्नययः ( ६३४ )- जिस प्रकार 
तेजस्वी अग्नि जलती है, उसी प्रकार ( अस्य केतवः 
र्द्मयः ) इस सूर्यकी किरणें चमकती हे । 

इस आरण्य - काण्डमें इतनी ही उपमायें हे । 
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आरण्यकाण्डान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सुची 


मंत्रसंख्या ऋश्वेदस्थान ऋषिः देवता छन्दः 

(१, 
५८६ ६।४६।५ शंयुबर्हिस्पत्यः ( भरद्वाजः ) इन्द्रः बहती 
५८७ ७।२७।३ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः त त्रिष्व्‌ 
५८८ — चामदेवो गोतमः न गायत्रो 
५८९ १।२४।१५ शुनःशेप आजीगतिः कृत्रिमो देवरातो 

वेइवामित्रो वा वहणः त्रिष्टुप्‌ 

५९० ९९७५८ कुत्स आंगिरसः ( गृत्समदः ) पवमानः सोमः » 
५९१ काका कामदेवो गोतमः विश्वेदेवाः एकपादुजगती 
००२ ९३१॥१२ अमहोयुरांगिरसः पवमानः सोमः गात्री 
५९३ ९।६१।११ अमहीयुरांगिरसः 9 ३ 
५९४ — आत्मा अ्नम्‌ त्रिष्टुप्‌ 

(२) 
५९५ ८।९३।१३ श्रुतकक्ष आंगिरसः न्द्रः गायत्री 
५९५ ९।८३।३ पवित्र आंगिरसः पवमानः सोमः जगतो 
५९७ १191२ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः न्द्रः गायत्री 
५९८ ११०४ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः 27 १ 
५९९ १०।१८१।१ प्रयो वासिष्ठः विश्वेदेवाः त्रिष्टुप्‌ 
६०० २।३१।२ गृत्समदः शौनकः वायुः गायत्री 
६०१ ८।८९।५ नृमेधपुरमेधावांगिरसो इन्रः अनुष्टुप्‌ 

(३) 
६०२ — वामदेवो गोतमः प्रजापतिः अनुष्टुप्‌ 
६०३ १।९१।१८ गोतमो राहुगणः सोमः त्रिष्टुप्‌ 
६०४ १।९१।२२ गोतमो राहूगणः ति 5 
६०५ १।१।१ मधुच्छन्दा चेशवामित्रः अग्निः गायत्री 
६०६ ४।१।१६ वामदेवो गौतमः 3 त्रिष्दुप्‌ 
६५७ २।३५।३ गृत्समदः शौनकः अपांनपात्‌ » 
६०८ न वामदेवो गौतमः रात्रिः अनुष्टुप्‌ 
६०९ ६।८।१ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः अग्निः जगतो 
६१० द।५२।१४ अऋहजिश्वा भारद्वाजः विश्वेदेवाः 
६११ — वामदेवो गोतमः लिगोक्ताः महाप क्तिः 
६१२ १३९१ हिरण्यस्तूप आंगिरसः इन्द्रः त्रिष्टुप्‌ 
६१३ ३।९६।७ विइवामित्रो गाथिनः ( ब्रह्म ) आत्मा अग्निर्वा ती 


११४ ३७१ विश्वामित्रो गाथिनः ( ब्रह्म ) अग्निः " 
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( उत्तरसंहिता ) उत्तराचिकः । 


न 


जा आप 


अथ फथमोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽधेः ॥ १॥ 
ih [१] 
( १-२३ ) १ असितः काइयपो देवलो बा; २ कश्यपोः मारीचः; ३ शतं व॑खानसः; ४, २१ भरद्वाजो बाहँस्पत्यः ।; 
५, ७ विइवामित्रो गाथिनः; ५ जमदग्निर्वा; ६ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ ममहोयुरांगिरसः; ९ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो 
बाहस्पत्यः; २ कश्यपो मारीचः: ३ गोतमो राहूगणः; ४ अन्रिमोमः, ५ विञ्वामित्रो गाथिनः; ६ जमदग्निरनर्गिवः; 
७ वसिष्ठो मैत्रावदणिः ); १० उशना काव्यः; ११ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; १२ वामदेवो गोतमः; १३ नोधा गोतमः; 
१४ कलिः प्रागाथः; १५ मचुच्छन्दा वेश्वामित्रः; १६ गौरवीतिः शाक्त्यः, १७ अग्निइचाक्षुषः; १८ अन्धीगुः इयावाश्वि:; 
१९ कविर्भार्गवः; २० शंयुर्वाहस्पत्यः; ( तृणपाणिः ) २२ सोभरिः काण्वः; २३ नुमेधः आंगिरसः ॥ १-६, ८-१०, 
१५-१९ पवमानः सोमः; ४, २०, २१ अग्निः; ५ मित्रावरणो; ७ इन्द्राग्नी; ६, ११-१४, २२-२३ इन्द्रः ॥ १-८, 
१२ ( १-२), १५, १८ ( २-३ ), २१ गायत्री; ९, ११, १३, १४, २० प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतो 
बृहती ); १० जिष्टुष्‌; १२ (३) सोदनिचृत्‌; १६, २२ काकुभः प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌ समा सतो वृहृती 
१७ उष्णिक्‌; १८ ( १ ) अनुष्टुप्‌; १९ जगती; २३ ( १ ) ककुप्‌, ( २) उष्णिक्‌ ( ३ ) पुर उष्णिक्‌ ॥ 


Sv 


3 १२ 39 २ ~ ल्रै १ २२ 


१२ १ 3.२ ३ 
६५१ उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवाश इयक्षते ॥ १॥ (ऋः ९।११।१ ) 
२ 


“ 3 न्ड #38; 19 ७ रेर ७७, es $33 ~ 3२ 
६५२ अमि त मधुना पयोथवाणा अशिश्रयु; । देवं देवाय देय ॥२॥ (ऋ.९।११।२ ) 


[ १] प्रथमः खण्डः । 
[ ६५१ ] हे (नरः ) ऋत्विजो ! ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) देवोंके लिए हवन करनेकी इच्छावाले ( पचभानाय 
अस्यै इन्दवे ) शुद्ध होनेवाले इस सोमकी ( उप गायत ) तुम स्तुति करो ॥ १॥ 
सोमरसको छानकर तय्यार करके उससे देवोंके लिए हुवन किया जाता है । उसे छानते हुए यज्ञ करनेवाले 
उस सोमके लिए स्तोत्नोंका गायन करते है 
[ ६५२ ] ( ते देवयु देवं ) तेरे देवोंकी दिए जानेवाले दिव्य रसको ( देवाय ) इन्द्रदेवके लिए ( मधुना 
पयः ) मीठे वृधके साय ( अथर्वाण; ) अथवंवेदके ऋषियोंने ( अभि-अशिश्वयुः ) मिलाया हुं ॥ २ ॥ 
दिव्य सोमरस देवोंको दिये जानेके लिए गायके मीठे दुधके साथ मिलाकर उसे ऋषिलोग तय्यार करते हुँ। 
अथर्वेवेदीयज्ञ करनेवाले सोमरसको दुधके साथ मिलते हे । 
१ [ साम, हिन्दी भा. २] 


(२) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिंकः 


5 २ 3 दड 3 3 रर 3 SR 3 २३ ३२ 
६५३ स न; पवस्व शं गवे श जनाय श्चमवत । शशराजन्नाषचाभ्यः ॥ ३॥ १ (वा ) ॥ 
( ऋ. ९।११।३ ) 
3२ $ २,8३.१ २ 3२ दै २ 3 १ २२, 
६५४ दापिद्यतत्या रुचा परिष्टोमन्त्या कृपा । सोगा। शुक्रा गवाशिर। ॥ १॥ ( ऋ, ९।६४।२८ ) 
१ २५ १ रर ३ऊ २ 
६५५ हिन्वानो देतृमिद्दित आ बाज वाज्यक्रमीत्‌ । सीदन्तो वचुपो यथा ॥२॥ ( छ. ६।६४।२९ ) 


३ १ २ 


६५६ क्रधक्साम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे । प्रस्व सूर्या दक्ष ॥३॥ २(यि)॥ 
( ऋ. ९।६४।३० ) 
१ ९. १ 


१२ ॐ ड्‌ 
६५७ पवमानस्य ते कवे वाजित्सगा असृक्षत । अवैन्तो न श्रवस्यव। ॥ १॥ ( ऋ. ९।६६।१० ) 
[ ६७३ ] हे ( राजन्‌ ) तेजस्वी सोम! ( सरः ) वह तू ( नः गये झां ) हमारी गायोंका कल्याण कर, ( जनाय 
शा ) पुत्रपौत्रोका कल्याण कर ( अर्चते शां ) हमारे घोडोंका कल्याण कर भौर (ओषधिभ्यः शां) मोपधियोका कल्याण 
कर, तथा ( पचर्च ) तु स्वयं भी छाना जाकर शुद्ध हो ॥ ३ ॥ 
सोम गाय, घोडे, पुत्रपोत्र ओर भोषधियोंका हित करे ओर वह स्वयं भो छनकर पवित्र होवे। 


ए ३५४ 1 ( दविद्युतत्या रुचा ) तेजस्वी फान्तिसे युक्त ओर ( परिष्टोभन्त्या ) शब्द करनेवाली घारासे युक्त 
( शुक्राः सोमाः ) स्वच्छ सोमरस ( गवाशिरः ) गायके दूघमें मिलाकर तेय्यार किये गये हैँ ॥ १ ॥ 
सोमरस चमकता है ओर घार वांघकर छाना जाता हैं, तव शब्द होता है, उसमें गायका दूघ मिलाकर उसे 
तय्यार किया जाता है । 2 
[ ६५५ 1] ( वाजी ) बलरूदर्घक सोमरस ( हेतृमिः हिन्वानः ) स्तोताओसे प्रशंसित होता है, ( हितः ) वह 
हित करनेवाला ( वाजं अक्रमीत्‌ ) यज्ञमे चलता आता है, ( यथा ) जिस प्रकार ( चनुषः सीदन्तः ) युद्ध करनेवाले 
चीर युद्धभूसिमे आक्रमण करते हे ॥ २॥ 
सोमरसके स्तोत्र गाथे जाते है, और उनका रस निचोडा जाता है। बादमें वह सोम सवका हित करनेवाला 
होकर यज्चमे उसी प्रकार प्रविष्ट होता है, जिस प्रकार योद्धा शत्रुपर आक्रमण करनेके लिए ,युद्धभूमिमें प्रविष्ट होते 
हे । सोम पीनेके बाद उत्साह बढता है ओर उससे यीरोंकी वीरता भो वढती है। वे वीर शत्रुओंपर आक्रमण करके 
यशस्वी होते है । 


[६५६1 हे ( कचे सोम ) ज्ञानी सोम ! तू ( स्यः ) सूये समान ( ऋधक्‌ ) ऊपर चढकर ( सं जगमान; ) 
तेजसे युक्त होकर ( स्वस्तये टशे ) सबके कल्याणके लिए ( दिवा ) दिव्य प्रकाइसे युक्त होकर ( पचस्व) छनता जा॥३॥ 
सोमरससे ज्ञानयुक्त उत्साह बढता है। जैसे सुर्य ऊपर चढता - चढता तेजस्वी होता है, उसी प्रकार सोमरसको 

चमक बढती जाती है । सोमरससे सबका कल्याण होता है, तेज ओर उत्साह बढता है । 


[ ६५७ 1] हे ( कचे चाजिन ) ज्ञानी और वलवर्धक सोम ! ( पवमानस्य ते ) छाने जानेवाले तेरी ( श्रवस्यवः 
खगाः ) यशस्वी घारा ( अर्वन्तः न ) घोडे जैसे घुडसालसे बाहर वेगसे दौडते हुँ, उसी प्रकार ( असृक्षत ) वर्तनमें 
गिरती है॥ १॥ | 

सोमरस ज्ञान;ओर बल बढाता है, छानते समय उसकी धारा छाननीसे नीचेके बर्तनमे उसी प्रकार गिरती है, 
जिस प्रकार घोडे घुडसालसे बाहुर आकर दोडते है । घोड़े जिस प्रकार वेगसे दौडते हे, उती प्रकार सोमकी घारा 
ऊपरकी छाननीसे नीचेके बर्तनर्में वेगसे गिरती है। 


प्रथप्र अध्याय ] सामवेद्का सुयोध अनुषाद (३) 


२ ३ २३३२३ १२ ड 


२ ३ १२ ३ 9 3 १३ १२ १२ 
६५८ अच्छा कोश मधुइ्चुतमछुग्र वार अव्यय । अवावशन्त धीतयः ॥ २॥ ( दा ९।६६।११ ) 
3 


- १ २ डैरड ३२ ३ २३२ ३०१२ १ २३२४ २ ३ २ ८ 

६५९ अच्छा समुद्रमिन्द्वोञ्स्त गावो न घेनव। । अम्मन्नुतस्य योनिमा ॥ ३ ॥ है (को ) ॥ 

(क्र ९।६६।१२ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
[२] 
२3३ 9 २, ३१२ 8२३३१२ ३ नर «रर क 3१२ 
६६० अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदादये । नि होता सात्स बादषि॥१॥ ( ऋ ६।१६।१० ) 
3 १२०" २ 


॥/ २ 3 २ « डे ३ 31 के हर 
६६१ तं त्वा समिद्विरङ्गिरो घृतेन वर्धधामसि । बृहच्छोचा यबिष्ुय ॥ २ ॥ ( क्र. ६।१६।११ ) 
9 २ 8२ 8२ 3? २ 


89२. ३१९ 
६६२ स न; पृथु अवाय्यमच्छा देव विवासासे । बृहदमे सुवीर्यम्‌ ॥ ३॥ ४॥( ऋ. ६।१६।१२ ) 
१ २ 39 ७२२ ._ २ ३ १ २ 
६६३ आ नो मित्रावरुणा घृतंगेव्यूतिमुक्षतम्‌ | मध्वा रजाईसि सुक्त ॥ १ ॥ (ऋ. २।६९।१६ ) 


[ ६५८ ] ( मधुझ्चुतं कोशं अच्छा ) मीठा रस जिसमें भरा जाता है, उस कलवामे ( अव्यये वारे ) भेडके 
बालसे बनी छलनीसे हम सोमरसको ( अख्ुग्रं ) छानते हैं, ( धीतयः ) हमारी उंगलियां ( अवावशान्त ) बारबार 
दवाकर रस निचोडनेकी इच्छा करती हें ॥ २ ॥ 

बतेनके ऊपर भेडके बालोसे बनी छलनी होती है, उससे रस छाना जाता है ओर वह नीचेके कलशेमें गिरता 
है । हमारी उंगलियां सोम दबाकर रस निचोडनेका प्रयत्न करती हैं । 

[ ६५९ ] (इन्दवः ) सोमरस ( समुद्र ) जलपुक्त कल्सेमें ( गावः घेनवः अस्तं ऋतस्य योनि न) जिस प्रकार 
चलती हुईं गायें अपने घर अर्थात्‌ यज्ञस्थानमें ( आ अग्मन्‌ ) जाती है, उसी प्रकार ( अच्छ ) सीधा जाता है ॥ ३॥ 

सोमरस पानीसे युक्त कलसेमें छाना जाता है, वे सोमरसके प्रवाह कलसेमें उसी वेगसे जाते हैँ, जिस बेगसे 
गाये अपने स्थानमें जाती हें। 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२] दवितीयः खण्डः । 

[ ६६०] हे ( अञ्च ) अग्निदेव ! तु ( शुणानः ) स्तुतिके बाद ( चीतये ) हवि द्रव्योंके भक्षण करनेके लिए 

और ( इव्य-दातये ) हवि देवोंको पहुंचानेके लिए ( आ याहि ) भा, हमारे यज्ञमें ( होता ) देवोंको बुलानेवाला होकर 
( वहिंषि नि षत्लि ) आसनपर बेठ ॥ १॥ 


"(६६१ | है ( अंगिरः ) सुन्दर अग्ने ! ( तं त्वा ) उस तुझे ( समिद्धिः ) समिधाओंसे और ( घुतेन ) धीसे 
( वर्धयामसि ) हम प्रज्वलित करते हैं, हे ( यविष्ठ्य ) तरुण अन्ने ! ( बृहत्‌ शोच ) तू अधिक प्रकाशित हो ॥ २ ॥ 


[६६२ ] हे ( देव ) तेजस्वो अग्निदेव । ( खः ) वह तू ( पृथु श्रवाय्यं ) बहुत यशस्वी ( बृहत्‌ सुवीयै ) 
महान्‌ पराक्रम करनेवाले सामथ्यं ( न; ) हमें ( अच्छ विवाससि ) सरलतासे प्राप्त हों ऐसा कर ॥ ३॥ 


[ ६६३ ] हे ( सुक्रतू) उत्तम करनेवाले ( मित्रा-वरुणा ) मित्र और वरुण देवो ! (न; गव्यूति ) हमारे 
भायके स्थानको ( घृतैः आ उक्षतं ) घोसे सींचो, ओर ( मध्वा ) मीठे रससे ( रजांसि ) रजो लोक - दूसरे लोकके 
स्थानको उत्तम रीतिसे सिचित करो ॥ १॥ 
हमें यायसे भरपुर घी मिले ओर सब स्थानोंपर मोठा अन्नरस प्राप्त हो । 

र 


(४) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उन्षराखिकः 
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६६४ उरुशश्सा नमोवृधा महा दक्षस्य राजथ। । द्राधिष्ठाभः शुचित्रता ॥२॥ ( ऋ, ३।६२।१७ ) 
3 र 329२, 5 । डे, २३१ २ कन ३३ ० रर Fe 

६६५ गृणाना जमदशिना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पात साममतावुधा ॥ ३॥ ५ (गयि )॥ 

(ऋ. ३।६२।१८ ) 

पृ २ ३२३ ,. ३ 3 ३8.१२ 3९ र्ड, 3_3 २३ १२ 

६६६ आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिया इमम्‌ । एदं बहिः सदो मम ॥१॥ ( छ. ८१७॥ ) 

उ 2 


२ 
है २ ३२ ३ २ DR, ०३ „? २३ ३ ए 

६६७ आ स्वा अक्षयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना | उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥ २॥( ऋः ८१०२ ) 

2 3 
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ha he ७० 


३ १ २ 33३२ ४. क्य 
६६८ ब्रह्माणस्त्वा युजा वय४ सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामई ॥। ३॥ ६ ( फो ) ॥ 


( ऋ, ८१७३ ) 
१२३ १ २ ३२ ३२५ हे २२ 39 २ ३२३२ 
६६९ इन्द्राग्नी आ गत< सुतं गोमिनेमो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं घियापिता ॥ १॥। (छ. ३।१९।१ ) 
SR SN ISR छ 9 कै. 303२ 


५ ३ ३१ २ ३२ 3२ 
६७० इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिमाति चेतन? । अया पातमिम सुतम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ३१९२ ) 


[ ६३ ] हे ( शुचि-बता ) हे शुद्ध कर्मं करनेवाले मित्रावरणो | ( उरुशंश्ता ) बहुत प्रशंसित ओर ( नमो 
बृधा ) हविष्यान्नसे बढनेवाले तुम ( द्राधिष्ठाभिः ) महान्‌ स्तुतिसे प्रशंत्रित होकर ( दक्षस्य मक्का राजथः ) अपने 
बलके माहात्म्यसे शोभित होते हो ॥ २॥ 


[ ६६५ 1 हे मित्रावरणो ! ( जमदद्िना ) जमदग्नि ऋषिके द्वारा ( गुणाना ) स्तुति किए गए तुम दोनों 
( ऋतस्य योनौ ) यज्ञके स्थानपर ( खीदूतं ) बैठो, ओर ( ऋता-ब्बुधा ) यज्ञको वढानेवाले तुम दोनों ( सोमं पातँ ) 
सोमरस पियो ॥ ३॥ 
, (६६६ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( आ याहि ) आ, हमने ( ते) तेरे लिए ( सुधुमा हि ) सोमरस निकाला हैं, 
( इमं सोमं पि ) वह सोमरस पो, ओर ( मम इदे बहिः आ सदः ) मेरे इस आसनपर वैठ॥ १ ॥ 


[ ६६७ ] हे (इन्द्र ) इख ! ( ब्रह्म-युजा ) मंच बरोलते हो रथमें जुड जानेवाले ( केशिना हरी ) अयालवाले 
दोनों घोडे ( त्वा आवहर्ता ) तुझे यहां ले आवें, और यहां आकर तू ( नः ब्रह्माणि ) हमारे स्तोत्र ( उप स्टणु ) पाससे 
सुन ॥ २ ॥ 


[ ६६८ ] हे (इन्द्र ) इख ! ( सोमिनः; जुनावन्तः वयं ) सोमयज्ञ करनेवाले और सोमरस तँय्यार करनेवाले 
हम ( ब्रह्माणः ) ज्ञानी यज्ञकर्ता ( सोमपां त्वा ) सोमरस पीनेवाले तुझे ( युजा हवामहे ) योग्य स्तोत्रोसे बुलाते हैं ॥ ३॥ 


हिका [ ६६९ ] हे (इन्द्राम्नी ) इख और अन्ने ! ( गीः ) स्तोत्रोसे प्रशंसित ( नभः आगते ) आकाशसे अर्यात्‌ 
पर्वेतके ऊंचे शिखरसे आया हुआ यह ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ सोमरस है ( घिया इपिता ) बुडिसे प्रेरित किए गए तुम ( अस्य 
वातं ) इसका पान करो॥ १॥ 
सोमलता पर्वेतके ऊंचे शिखरसे लाई जाती थी, इसलिए उसे “ नभः आगतं ” आकाइसे लाया हुआ सोम 
ऐसा कहा गया है । 


[ ६३० ] हे ( इन्द्राञ्नी ) इख और भन्ने ! तुम ( जरितुः सचा ) स्तुति करनेवालेके सहायक होवो, ( यशः 


चेतनः जिगाति ) जिससे यज्ञ होता है, ओर जो चेतना - स्फूति देता है, वह सोम तुम्हें प्राप्त होता है, ( अया ) इस 
स्तृतिसे बुलाये गये तुम ( इमं सुतं पाते ) इस सोमरसका पान करो ॥ २॥ 


प्रथम अध्याय ] सामवेदका सुबाध अनुवाद (५) 


१२३ २३ १ रे 38 २ ३ १ २. १ २२ ३३ २ , 
६७१ इन्द्रमाग्ने कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे । ता सोमस्येह दृम्पतास्‌ ॥ २॥ ७ ता )॥ 
1 (क्र, ३।१२।३ ) 
॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


[३] 
३ १०२ ३१ रर, 3. श्यू ३२उ है २३ १२ 
६७२ उच्चा ते जांत मन्ध वा दाच सरुम्पा द॒दे। उग्रर शर्म महे श्रः ॥ १॥ ( ऋ.९।६१।१० ) 
३३ २३१ २.३ २ 


२ १२ ३३ छ छ्‌ लै श्र 

६७३ सन इन्द्राय यञ्पवे वरुणाय मरुङ्कय} । वारवावित्पार स्रव ॥२॥ (ऋ. ९।६१।१९) 
३ २ ३र ३२३ ३२ ३ 1 २ ३२ कु मत त 

६७४ एना विश्वान्यर्य आ द्युमानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ॥२॥ ८ (ठी)॥ 


(क्र. ९।६१।११ ) 
3 १ ३ 3 १२३ ८३ २२ हल 6 
६७५ पुनान? सोम धारयापों वसाना अपेसि । 
१ २३ ~ पा 33 २ «डे 9 ३३१ २३१२ 
आ रल्लघा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्यय ॥ १ ॥ ( क्र. १०७४ ) 


[ ६७१ ] ( यज्ञस्य जूत्या ) यज्ञे प्रेरित होकर ( कविच्छदा ) स्तुति करनेवालोंको योग्य फल देनेवाले इन्द्र 
और अग्नि देवोंको ( बरुण ) में स्वीकार करता हूँ, ( ता इह ) वे दोनों इस यज्ञमें ( सामस्य तुम्पतां ) सोमरसके पानसे 
तृप्त होवें ॥ २॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः। 


[ ६७२ ] हे सोम | ( ते अन्धः ) तेरे अन्नरूपी सोमका ( दिवि उच्चा जातं ) थुलोकमें ऊंचे स्थानपर जन्म 
हुआ है, तेरे ( उग्रं सत्‌ ) शोर्यको बढानेवाले ( शाम महि श्रवः ) सुख देनेवाले महान्‌ यश्षवाले अन्न ( भूमि आददे ) 
भूमिषर हम प्राप्त करते है ॥ १ ॥ 

सोमलता हिमालय पर्वतको मोजवान्‌ नामक ऊंची चोटीपर उगती है, वहासि वह पृथ्वीपर लाई जातो है, 
और यज्ञमें उसका प्रयोग किया जाता है, उस सोमलताका रस शक्तिवर्धक, सुखदःयक और पुष्टि करनेवाला है। 


[ ६७३ ] हे ( वरिवो-चित्‌ ) घन देनेवाले सोम] ( खः ) वह तू ( नः यज्यवे ) हमारे पूज्य ( इन्द्राय 
वरुणाय ) इन्द्र, वरुण ओर ( मरुद्भुयः ) मरुतोंके लिए ( परिस्जच ) छनता जा ॥ २॥ 


[ ६७४ ] हे सोम ! ( माजुपाणां ) मनुष्यों द्वारा प्राप्त करने योग्य ( एता विश्वानि घुम्तानि ) इन सारे धनोंको 
( आ अयः ) प्राप्त करके तेरी ( सिपासन्तः) सेवा करनेको इच्छा करनेवाले हम ( वनामहे) तेरा भजन करते हैँ ॥३॥ 


[ ६७५ ] है ( सप ) सोम! ( पुनानः ) छाना जाता हुआ तू ( आपः वसानः ) पानीमे मिलाया हुआ 
( घारया अर्घलि ) घार बांधकर बर्तनमें गिरता है। ( रत्नधा) रत्नोंको देनेवाला और ( उत्सः देवः ) जलख्पसे 
चमकवेवाला ( हिरण्ययः ) सोनेके समान तेजस्वी तु ( ऋतस्य योनि आखीदासि ) यज्ञके स्थानपर बैठता है॥ १॥ 


सोमरस पानीसें मिलाया जाता है, फिर वह छलनीसे छाना जाता है, तब वह चमकता है, ऐसा यह सोम 
यज्ञमें रखा जाता हे। 


(६) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


3 १ २९,३ १, रर्‌ २ ३२ ३ ३ 
६७६ दुहान अर्घादेन्य मधु प्रिय प्रलर सघखमासदत्‌ । 
३१ २ ३१३ बळ रर ॥ कुक २ 3२ हत 
आपृच्छथे घरुण वाउ मिषतो त्रिचक्षणः ॥२॥ ९ ( लु) ॥ (8.९१०७१५) 
3 र ३ FR श्र 
नो अभि बाजमर्ष । 
39 २३१ २ 
रशनाभिनेयान्ति ॥१॥ !ऋ' ९८७१ ) 
3 १ २ ३१ रर 3 ३२ १२ 
६७८ स्त्रायघ) पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाणः । 
3 २३१ २ „3 २ ३१२ 3 २ र्‌ 33२ ने २ 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो बिष्टम्मो दिवो थरुणः पृथिव्या। ॥ २॥ ( ऋ. ९।८७।२ ) 
२३१२ 35 रर 39 रर 3२३3 $ २ 
६७९ ऋषिविप्रः पुर एता जनानामृञुर्षीर उत्रना काव्येन । 
१ २, 3.१२३१२ हे २७ २ 


०.3 2 3 डे २३ ३ २ 
स चिद्विषेद निहितं यदासामपीच्या३९ गुह्यं नाम गोनाम्‌ ॥३॥ १० (इ) ॥ (ऋ. ९।८७।३) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


६७७ प्र तु द्रव परि कोश नि पी 


का 


[ ३७६ ] (मधु प्रियं दिव्यं ऊधः ) मोठे, प्रिय ओर दिव्यरसको ( दुहानः ) दुहनेवाला यह सोम ( प्रत्नं 
खस्थे ) प्राचीन यज्ञस्थानपर (आजल्लद्‌त्‌ ) बेठ गया है, उसके वादमें ( वाजी ) बलवर्धक सोम ( नृभिः धोतः ) यज्ञ- 
कर्ताओं द्वारा छाना गया है, । यह ( चिचक्षणः ) विशेषरूपसे निरीक्षण करनेवाला सोम ( आ पृच्छ्यं घरुणं ) प्रशंसनीय 
यज्ञको घ/रण करनेवाले यजमानको ( अर्घसि ) प्राप्त होता है॥ २॥ 

पर्वतसे सोम यज्ञश्ञालामें लाया जाता है, यत्ञकर्ताओं द्वारा उसका रस निकालकर वहे छान; जाता है उसके 
बाद चह यज्ञ करनेवाले यजमानके पास पहुंचाया जाता है। 

[ ६७७] हे सोम । तू (लु प्र दच ) शीश्न दोडकर आ, ( कोश परि निषीद ) कलश ने आकर भर जा ( नुमिः 
पुलानः ) याजकोंसे छाना जानेके बाद ( चाज अभि अपे ) हविरूप अन्न होकर रह, ( वाजिने अव स्‌) बलवान्‌ 
घोडेको जिस प्रकार स्वच्छ करते है, उसी प्रकार (त्वा मर्जयन्तः ) तुझे शुद्ध करनेवाले ऋत्विज ( वरहिंः अच्छ ) यज्ञ 
स्थानके पास ( रशालाभिः ) अंगुलियोंसे तुझे ( नयन्ति ) ले जाते हे ॥ १ ॥ 

सोमरस छानकर साफ किया जाता है, घोडेको जिस प्रकार साफ करते हैं, उसी प्रकार सोमरसको साफ करते 

हे, और बादमें यज्ञस्थानके पास ले जाते हे ओर वहां उसका हवन करते हे 1 

[ ६७८ 1 (स्वायुघः ) उत्तम शस्त्र,स्त्रोसि युक्त ( अ-शस्ति-हा ) शत्रुका ताश करनेवाला ( वजना ) उपग्रबोंको 
दुर करनेवाला, ( रक्षमाणः ) रक्षण करनेचाला ( पिता ) पालन करनेवाला ( देचानां जनिता ) देवोंकों उत्पन्न करन” 
वाला (सु-दक्षः ) उत्तम बलवान्‌ (दिवः विष्टम्भः ) चुलोकको आधार देनेवाला ( पृथिव्याः घरुणः ) पृथियोको 
घारण करनेवाला ( देवः इन्दुः पचते ) दिव्य सोम छाना जाता है॥ २ ॥ 

सोमरस बल और उत्साह बढानेवाला होनेके कारण ऊपरके विशेषण आलंकारिक रूपसे उसे दिए गए है । 

[ ६७९ 1 ( विप्रः पुरः पता ) ज्ञानी और आगे आगे चलनेवाला ( जनानां सुः ) लोगोंका तेजस्वी नेता (धीरः 
उशाना ऋतिः ) धेर्यशाली उशना ऋषि है, ( खः चित्‌) वह ही ( आसां गोनां ) इन गायोंमें रहुनेबाला ( यत्‌ 
अपीच्यं गुह्यं नाम ) जो गुप्तरूपसे दूध है, उसे ( काव्येन विचेद्‌ ) काग्यकी सहायतासे जानता है ॥ रे ॥ 

गौवोंमें जो गुप्तरूपसे रहनेवाला उत्तम दूध है, उसे उद्यना ऋषिने जान लिया ओर नेता होनेके कारण उसे 
सब भनुष्योंको बताया | 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


प्रथम अध्याय ] सामवेद्का सुवोध अनुवाद (७) 


[81] 
3 3 २ ० 3 द २ न. १२ 
६८० अमित्वा शर नाचुमाऽदुग्धा इव धनव! । 
श्र 
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ईशानमस्य जगत! स्वरशमीश्चानमिन्द्र तस्थुप। ॥ १ ॥( ऋ. ७३९१२ ) 


श्र ३ ३,३ ¦ र्र्‌ 3 २ 3 $ 


Lo SG he श्र ९७२ 
६८१ न त्थावार अन्यो दिव्या न पाथवा न जाता न जानध्यत । 


3 रै रर ३ १ २ के 


3 १ द a 
अश्वायन्तो मधवान्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवाम ॥२॥ ११ (या) ॥० 
( ऋ. ७३२२३ ) 


१ २ «3? २२३ २ ३१२३ १ २ २3 3२ 3२ 

६८२ कया नक्षत्र आ शुवद्ती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया चृता ॥ १॥ ( ऋः ४३१४ ) 
१ २ ३ 4 २२ उ १ A ३१ २ 39 २ 3२३ 3२ 

६८३ कस्त्वा सत्यो मदानां मशहिष्ठो मत्सदन्धसः । दढा चिदारुजे वस ॥ २॥ ( ऋ. ४।३१।९ ) 
३ रा ३ २ २ लै ३ २,३२ 3 3 र 3 3,२ 

६८४ अमी घु ण। सखीनामविता जरितृणाय्‌ । शतं भवास्यूतये ॥ २॥ १२ (टा) ॥ 

( ऋ. ४।३१।३ ) 
१ ३ 3१२३२३ १? २७ 3१ २२ 

६८५ तं वो दसमृतीषहं वसामन्दानमन्धसः । 
3,२ 3 १, २६ 3२३१ २, 3 ae ३ ५ 
अभि वत्स न स्वसरेषु धेनव इन्द्र गीमिनवामह ॥ १॥ ( ऋ. ८८२) 


ee eo छक eee oe eee eo ति विर 


[४] चतुर्थः खण्डः । 


[ ६८० ] हे ( शूर ) शूरवीर इन्द्र | ( अ-दुग्धाः घेनवः इ ) न दुहो गईं यायें जिस प्रकार बछडेके पास 
जाती हे, उसी प्रकार हम ( अस्य जगतः ईशानं ) इस जंगम जगत्के स्वामी भोर ( तस्थुषः इ₹।(नं ) स्थावर जगतूके 
स्वामी ( स्व; हरां त्वा ) स्वयं सभीका दर्शन करनेवाले तुझे ( अभिनोनुमः ) प्रणाम करते हे ॥ १॥ 

[ ६८१ 1 हे ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्द्र | ( त्वाचान्‌ ) तेरे समान ( अन्यः ) इसरा कोई भी ( दिव्यः न) 
चुलोकमे नहीं है, ओर ( पार्थिवः न ) पृथ्वीपर रहनेवाला भी नहीं है, (न जातः ) न कोई हुआ और (न? जनिष्यते) 
न कोई होगा, हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( अझयायन्तः ) घोडोंकी इच्छा करनेवाले ( वाजिनः ) धनको इच्छा करनेवाले 
( गव्यन्तः ) गायको इच्छा करनेवाले हम (त्वा हचामहे ) तेरी प्रार्थना करते हु ॥ २ ॥ 

[ ६८२] ( सदा-बृघः ) सदा बढनेबाला ( चित्रः सखा ) विलक्षण मित्र यह इन्द्र ( कया ऊती) कौन 
कोनसे पर साधनोंसे ( शचिष्ठया कया वृता ) ओर कौनसी शक्तिसे युक्त होकर ( नः आभुवत्‌ ) हमारे पास 
बाएगा / ॥ १॥ 

र [ ६८३ ] ( मंहिष्ठः ) महान्‌ ( सत्यः ) सत्यकर्म करनेवाला और ( मदानां कः ) आनन्द देनेवालोमें कोन भला 
ष आनन्द देनेवाला है? ( अन्धसः ) सोमरम ऐसे आनन्दका देनेवाला है, क्योंकि बह ( दढा चित्‌ वसु आरुजे ) 
सुदृढ़ रहनेवाले शत्रुओंके धनको विनष्ट करनेके लिए (त्वा मत्सत्‌ ) तुझें उत्साहित करता है ॥ २॥ 
[ ६८३ ] ( सखीनां जरितृणां ) अपने मित्र स्तोताओंको तु ( अविता ) रक्षा करनेवाला है, इसलिए ( नः ) 
न न ) संकेडो प्रकारकी रक्षा करनेके लिए ( सु अभि भवाखि ) उत्तम प्रकारसे तय्यार होकर सामने 
दे 
या का 
होनेवारे ( चः ते इन्द्र ह्‌ ) अनुष हुरानना (वसोः oa मन्दान ) पारम रखे हुए सोमररसे आनन्दित 
( वः ते इन्द्रं ) तुम्हारे उस इन्द्रको ( गीभिंः नवामहे ) स्तोत्रोसे हम स्तुति करते हे ॥ १॥ 


(८) सामवेदका सुवोध असुवाद्‌ [ उत्तराचिकः 


रर्‌3 3 २ 


पुरुभोजसम्‌ । 


र 
६८६ दुक्षः सुदा न 
33 रथ श्र वि त है 
क्षू गामन्वमामह | २।। १३ (हा) ॥ ( ऋ. ८।८८।९ ) 


८४ 
हो 


A 
७ न ० “९ 


१ कक 0०, ४२. 
६८७ तराभिवां विदद्वसु 
3१ रर १ ३ ३५२ ड 3 २ २ टर 
बृहद्गायन्तः सुतसाम अध्वर हुव भर न कारणम ॥ १ ॥ । ऋ. ८।६६।१ ) 
Fe नङ 3३ ह श्र, २ 252 २३ RE 3.२ «३ 7 रर 
६८८ नय दुध्रा वरन्ते न स्थरा द्रुरां मद्षु 1शप्रमन्धपतः । 
६१ 39 २ ३ २ २ ३२ २२ ३ २ उक्र रर ) 


उ 
ये आरत्या शशमानाय सुन्वते दाता जारत्र उक्थ्यम्‌ ॥ २॥। १४ (जु) || ( ऋ. ८३६२ 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ || 


र 


[५] 
१ ,२ 3 १,२ ३ ३२ “ ०३ १२ १ २३ ३०. 3२ 
६८९ स्वादिध्रया मदिष्ठया पवस्व सोम घारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १ ॥ (ऋ- ९११ ) 
SE MPSS PE NR, 
६९० रक्षाद्दा विश्वचपाणिरमि योनिमयाहत । द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. ९।१।२ ) 


[ ६८६ ] (द्यु-क्षे) चुलोकमें रहनेवाले ( सु-दाजुं ) उत्तम दान देनेवाले ( तविपीभिः आवृतं ) अनेक 
सामथ्योसि युक्त और ( पुरु-भोजलं ) बहुत भोजन करनेवाले इनद्रके पाससे ( श्ुमन्तं ) पोषण करनेवाले ( शतिनं 
खहदस्निणं ) सैकडौं और हजारौं धनसे युक्त ( गोमन्ते बाज ) गायोंसे उत्पन्न किए अन्न ( मक्षु इमहे ) शीघ्र मिलें 
ऐसी इच्छा हम करते है ॥ २ ॥ 


[ ६८७] हे ऋत्वजो | ( चः ) तुम ( सुतसोमे अध्वरे ) सोमयागे ( तरोभिः ) वेगवान्‌ भइवोंके साय रहने- 
वाले ( विदद्वसुं इन्द्रं ) धनके दान करनेवाले इन्द्रफे लिए ( स-वाधः ) गत्रुओसे ( ऊतये ) रक्षणके लिए ( वृहत्‌ 
गायन्तः ) बृहत्‌ नामके सामका गायन करो, ( भरं न ) भरण पोषण करनेवाले जिस प्रकार बुलाये जाते हैं, उसी प्रकार 
( कारिणं हुवे ) हित करनेवाले इन्द्रको मे सहायतार्थ बुलाता हूं ॥ १॥ 


[ ६८८ ] ( खु-शिप्र ये ) सुन्दर ठोडीवाले इस इन्द्रको ( दु~भ्राः न वरन्ते ) दुष्ट श्ूर असुर भी नहीं हटा सकते, 
( स्थिराः न ) युद्धमें स्थिर रहनेबाळे शूर भी इन्द्रको नहीं हटा सकते, ( सुरः ) मरनेवाले झत्रु भी उसका निवारण 
नहीं कर सकते, ऐसा ( यः ) जो इन्द्र है, बह ( अन्धसः मदे ) सोमरसके आनन्दमें ( आदत्य शशमानाय ) मन्दरसे 
स्तुति करनेवाले ( सुन्वते जरित्रे ) सोमयज्ञ करनेवाले स्तोताके लिए ( उक्थ्यं दाता ) प्रशंसनीय धन देता है ॥ २॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[५] पञ्चमः खण्ड; । ; 
[ ६८९ ] हे ( सोम ) सोम ! ( इन्द्राय पातवे ) इन्द्रके पीनेके लिए ( सुतः ) निकाला हुआ यह सोमरस है, तू 
( स्वादिष्टया मदिष्टया धारया ) स्वादिष्ट और आनन्द बढानेवाली घारासे ( पचस्च ) छवता जा ॥ १॥ 


[ ६९० ] (रक्षो-हा) राक्षसोंका नाश करनेवाला (विश्व-चर्षणिः ) सब मनुष्योका हित करनेवाला ( अयोहते 
द्रोणे ) सोनेके बर्तनमें छनकर ( सधस्थं योनिं ) पासके यज्ञस्थानमें( आभि आसदत्‌ ) सोमरस जाकर बैठ गया ॥ २॥ 
सोमरसको छानकर :रोनेके वर्तनमें भर दिया । 


प्रथम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (९) 


8... १२ ई ३० 2. 3१२ ड १२ ३१ ६ हि 
६९१ वरिवोधातमो शुरो म शिष्ठा वत्रहन्तम! । पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥ ३॥ १५ (पी )॥ 
(क्र, ९१।३ ) 
१२ ३ १ २ २ 3 १२ १२ ३३१ ड्‌ १२ 
६९३ पवख मधुमत्तम इन्द्राय सोम ऋतुवित्तमों मद? । माद द्यक्षतमा सद। ॥ १ ॥ 
| (क्र. ९।१०८।१ ) 
ड १ १२३ 3 २३२3३ २ रे 3.१,२ 
६९३ यस्य ते पारवा वृषभो वृषायतेऽस्य पीत्वा स्ववद्‌? । 
२ ३१ २ उक २२्‌ ४७ र 3 3 प्क 
स सुप्रकतो अम्पक्रमदिषोऽच्छा वाज नेतः .॥२॥ १६ (प) ॥ (ऋः ९।१०८।९ ) 
२ ३१ २ ३ २ ३१ श्र 3 १२ CE ३ २३ १ २ 
६९४ इन्द्रमच्छ सता इमे वृषणं यन्तु हरय) । भ्रुष्ट जातास इन्दवः स्वचिद्‌ः ॥१॥ 
( ऋ, ९।१०६।१ ) 
३ १ श्र NR १३३२ . .. ॐ 9 २ ७३०२ 
६९५ अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सतः | सामा जत्रस्य चताते यथा [विद ॥ २॥ 
( ऋ, ९।१०६।९ ) 
३२. ३3 २,३ २ ३१ रे द्‌ 3,२ 
६९६ अद्येदिन्द्री मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानासेष्‌ । 
१२ 3१२, 3१२३२ * न 
वज्ञे च वृषण भरत्समप्सुजित्‌ ॥ ३॥ १७ (कि) ॥ ( ऋः ९।१०६।३ ) 


[ ६९१ 1 हे सोम ! तू ( वरिवो-घातमः ) घन देनेवाला ( मंहिष्ठः ) महान्‌ ( यत्र-हन्तमः ) शत्रुका बुरी 
तरह नाश करनेवाला ( भुव; ) है, इसलिए ( मघोनां राधः पर्षि ) धनवान्‌ झत्रुके पास रहनेवाले घन हमें दे ॥ ३॥ 


[ ६९२ ] हे सोम! तु ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मीठा ( क्लु-वित्‌-तमः ) कमं करनेके मार्गको उत्तम रोतिसे 
जाननेवाला ( सहि द्यक्षतम; ) महान्‌ तेजस्वी और (मदः) आमन्द देनेवाळा है इसलिए ( इन्द्राय मदः ) इन्द्रको 
आनन्द देनेके लिए ( पवरुत्र ) छनकर तेय्पार हो ॥ १ ॥ 


[ ६९३ ] हे सोम! ( वृषभः ) बलवान्‌ इख ( यस्य ते पीत्वा ) जिस तुझे पोकर ( वृषायते ) अधिक बलवान्‌ 
होता है,( ₹ूद+-विदः अस्य पीस्वा ) आत्मज्ञानी भी इसे पीकर आनन्दित होता है। ( सु-प्र-केत; खः ) उत्तम ज्ञानी 
वह इन्र ( इषः ) शत्रुके अन्नोंको ( एतशः वाजे अभि न ) जिस प्रकार घोड़ा संग्राममे जाकर विजय प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार ( अभ्यक्रमीत्‌ ) अपने अधिकारमें करता है ॥ २॥ 


[६९४ ] ( श्रुष्टे ) शोत्र ही ( जाताखः इन्दवः ) तैय्यार हुए, चमकनेवाले और ( स्वः-विद्‌ः हरयः इमे 
खुताः ) ज्ञान बढानेवाले हरे रंगके ये सोमरस ( बुषणं इन्द्रं अच्छ यन्तु ) बलवान्‌ इन््रके पास शीघ्र पहुंचें ॥ १ ॥ 


[ ६९५] ( भराय ) संग्रामके समय ( सानसिः ) सेवन करनेके योग्य ( अयं सुतः ) यह सोमरस ( इन्द्राय 


कषरति ) इसके लिए छाना जाता है, यह ( जैत्रस्य चेतति ) विजयी इन्द्रको उत्साहित करता है, ( यथा विदे ) जैसा कि 
सब लोग जानते हें ॥ २॥ 


[ ६९६ ] ( अस्य इत्‌ मदेषु ) इस सोमके आनन्दमें ( खानसिं ) सेवन करनेके योग्य ( गर्भ सुभ्णाति ) 


घनुषको पकडता है, बादमें ( अप्सुजित्‌ इन्द्रः ) पानोके प्रबाहोको जीतनेवाला इन्द्र ( वृषणं वज्रं च ) बलवान्‌ वस्ाको 
( सं भरत्‌ ) धारण करता है ॥ ३॥ 


२ [ साम, हिन्दी भा, २] 


(१०) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराजिकः 


३१,२ कद जे १ रे ३ १२ 
६९७ पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
२३ १ २ ३ २ 
अप शानश्श्वथिष्टन सखायो दीघजिहथम्‌ ॥ १॥ “ (%.९॥१०१।१ ) 
3 ग्र ३१० २ 3 १ २ २१२३ 
६९८ यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सृत! । इन्दुरश्वो न कृत्वय। ॥ २॥ .( ऋ ९१०६ ) 
३३१२३२३ १२ 33 २ ३ २ ३१ ? ३ १ 
६९९ त दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या घिया । यज्ञाय सन्त्वद्रय। ॥३॥ १८ (यि) ॥ 
( ऋ, ९।१०१।३ ) 
3858 39.२ ३१२३ १२. उस्ड 53 १३ १२९ 
७०० अभि प्रियाणि पवते चनाहितो नामान यहां आधि यधु । 
3 थ 3 Ry ३२३ & २३ $ २ 3 
आ सयस्य बृहतो वृद्नाध रथ विष्वञ्चमरुहाद्ेचक्षण। ॥ १॥ (ऋ. ९।७५।१ ) 
3१२ ७3३ 3 २.३ १२ ३२ 3 9 रर 3 २ 3 १ 
७०१ ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्या अदाभ्य} | 
8२ ल्‍ह 1२3 २ १२ ३२ ३) < ७२ 3 डि 
दघाति पुत्रः पित्रोरपीच्यां रेनाम तृतीयमधि रोचनं दिव ॥ २ ॥ (ऋ. ९।७५।२ ) 


[ ६९७] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( वः पुरोजिती ) तुम अपने आगे विजय है ऐसा समझकर ( अन्धस 
सुताय ) अन्नहपी इस सोमरससे ( मादयित्नवे ) आनन्द देनेवाला होनेके कारण आनेवाले ( दीर्ध-जिह्वये ) लम्बी 
जीभवाले कुत्तेको ( अपइनथिष्टन ) बूर करो ॥ १॥ 

कुत्ता सोमरसको न चाटे ऐसी सावघानो बरतो । 

[ ६९८ ] ( सुत; कृत्व्यः ) सोमरस यज्ञका सहायक है, ( यः इन्दुः ) वह सोमरस ( पावकया धारया ) 

शुद्ध होनेवाली घारासे ( अइवः न ) जैसे घोडा जोरसे दौडता है, उसी प्रकार ( परि परस्यन्द्ते ) छाना जाता है ॥ २॥ 
सोमरस येज्ञका सहायक है, वह शुद्ध होनेके लिए छळनीसे छाना जाता है, और नीचेके बरतनमें अखण्ड घारसे 
छनता जाता है, घोडा जेसे दोडता है, उसी प्रकार वह्‌ नीचेके बर्तनमें वेगले गिरता है । 

[ ६९९ ] ( नरः ) ऋत्विज लोग ( दुरोषं ) दुष्टोंका नाश करनेवाले ( तं सोमे अभि ) उस सोमके पास 
जाकर ( विइवाच्या धिया ) सबके संरक्षण करनेको बुद्धिसे ( यज्ञाय ) यज्ञको ( अद्रयः सन्तु ) आवरसे देखने- 
वाले हों॥ ३॥ 

[ ७०० 1 ( चनो-हितः ) अन्नख्पसे हित करनेवाला सोम ( प्रियाणि नामानि अभि पवते ) सबको तृप्त 
करनेवाले पानीको पवित्र करती है, ( येषु ) जिन जलोंमें ( यङ्क! अधिवर्धते ) यह महान्‌ सोम बढता हैं । ( बृहत; 
सूर्यस्य ) महान्‌ सूर्यके ( विष्वंचं अधिरथं ) सब जगह जानेवाले रयपर ( जहत्‌ विचक्षणः आरुहत्‌ ) यह महान्‌ 
ओर सर्व द्रष्टा सोम चढता है ॥ १॥ 

सोम अन्नहप है, वह पानीमें मिलाया जाता है, तब वहू पानीको पवित्र करता है। पानो मिलानेके क्रारण 
सोमरस बढता है, बादमें वह सुर्यके प्रकाशमें रखा जाता है। 

[ ७०१ ] ( ऋतस्य~जिह्ा ) मानों यह पशकी जीभ ही हे, ऐसा यह ( वक्ता ) शब्द करनेवाला सोमरूपी | प्रियं 
मधु पचते ) प्रिय और मीठा रस छाना जाता है, ( अस्य थियः पतिः ) इस यज्ञकमंका पालक यह सोस किसीसे 
( अ-दाभ्यः )न दबनेवाला है, और ( पुत्र; ) यजमानरुपी यह पुत्र( पित्रोः अपीच्ये ) मातापिताके नामको न जाननेवाले 
( दिवः रोचनं ) चुलोकके प्रकाशन करनेवाले ( तृतीय नाम ) तीसरे नामको ( अघि द्धाति ) घारण करता है॥ २॥ 

सोमरसको छाने जानेके समय उसका शब्द होता है, इसलिए वह सोम वक्ता है । यह न दबाया नानेवाला यज्ञका 
कर्ता है, यज्ञके बाद इस यज्ञकर्ताको “ सोमयाजी ” यह तीसरा नाम मिलता है । नक्षत्रपर एक नाम, व्यवहारमें 
दूसरा नास ओर यज्ञ करनेके कारण “ सोमयाजी ” यह तोसरा नाम उसे मिलता है । 


प्रथम अध्याय ] सामबेदका खुबाध अनुवादं ॥ (११) 


१२ ३२ ३ १ २ 3 $ २.,३२उ ~ 3 १ 23 3.२ 
७०२ अब दुतान। कलश्ाशअचिक्रदन्ताभियमाण्‌! काश आ हिरण्यय । 
8२ ड१२ 8१ २ 3१.२ , 3२३२,३ ^ २ a 23 
अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि त्रिएछ उक्पा ब राजा ॥ ३॥ १९ (दि) ॥ 
( =. ९।७%।३ ) 
| इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 
[६] 
3१२ ~ ३१२ ३ १,२ 3 ३२, 


७०३ यज्ञायज्ञा वा अग्नये भिरागरा च दक्षसं । 


१२ 3२३१ २ 3 १२ हे. १ २२ 


3२ ह 
प्रश्न वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शशसेपम््‌ ॥ १॥ (ऋ. ६।४८।१ ) 


श्र 3 २ 39 २२३१ दर 


3 १ ले हि १२, त्‌ 
७०४ ऊर्जो नपातश्स हिनायमसयुदांशेम हव्यदातये । 


२३ १२ 3१ २२३२ 3२ 8 २ 9२ हैं 
अुबद्वाजष्वाविता भुवदध उत त्राता तन्‌नाम्‌ ॥ २ ॥ २० (यु ) ॥/ ऋ, ६।४८।२ ) 
२७ १ रर ३ १ २३ १२३ १२ एमिवैघार क 

७०५ एह्य पु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । एभिवधोस इन्दुभिः ॥ १॥ (ऋ. ६।१६।१६ ) 


२३क रर्‌ 3 १ ९ २३ 


३२३ १३ LER 
७०६ यत्र क्व च ते मनो दक्ष दधस उत्तरम्‌ । तत्र योनिं कृणवसे ॥ २ ॥ (®. ६।१६।१७ ) 


[ ७०२ ] (द्युतानः) तेजस्वी सोम ( नुभिः ) ऋत्विजों द्वारा ( हिरण्यये कोशो ) सोनेके कलशे ( येमानः ) 
छाना जाता हुआ ( कलशान्‌ अचिऋदत्‌ ) कलसेमें शब्द करता हुआ भरता है, इस समय ( ऋतस्य दोहनाः ) यज्ञ 
करनेवाले ऋत्विज सोमको ( अभि अनूषत ) स्तुति करते हे, हे सोम ! ( त्रि-पृष्ठः ) तीन सवनोंमें ( उषसः अधि ) 
उवःकालके प्रकाशके वाद ( विराजसि ) तु चमकता है ॥ ३॥ 

सोमरस ऋत्विजोंके द्वारा सोनेके पात्रमें छाना जाता है, वह शन्द करता हुआ चीचेके बर्तनमे गिरता है । उस 
समय ऋत्विज इस सोमके स्तोत्र कहते हूँ । तीनों ही सवनोंमें यह सोमरस चमकता है । 
॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः । 

[ ७०३ ] हे स्तुति करनेवाले ऋत्विजो ! ( चः ) तुम ( यज्ञायज्ञा ) प्रत्येक यञ्चमे ( दक्षखे अञ्चये ) प्रदीष्त 
होनेवाले अग्निकी ( गिरागिरा ) अपनी वाणीसे स्तुति करो। ( च ) ओर ( चयं ) हम भी ( अस्त जातवेदसं ) 
अमर ज्ञानी अग्निकी ( प्रियं मित्रे-ल ) प्रिय मित्रके समान ( प्र प्रशेसिषम ) प्रशंसा करते हैं ॥ १॥ 

[ ७०४ ] ( ऊजे; न-पातं ) बल कम न करनेवाले अग्निको हम स्तुति करते हें, ( हिना सः अयं ) निश्‍्चयसे 
वह यह अग्नि ( अस्मयुः.) हमारा हित करनेवाला है, ( हव्य-दातये दाशेम ) देवोंको हवि पहुंचानेवाले इस अग्निको” 
हम हि देते हें, यह ( चाजेबु अविता ) युदोंमें हमारी रक्षा करनेवाला और ( व॒धः ) हमारी वृद्धि करनेवाला 
( भुवत्‌ ) होवे, ( उत ) ओर ( तनूनां राता भुवत्‌ ) हमारे शरीरोंका रक्षम करनेवाला होवे ॥ २ ॥ 

Be र हे कक हर ( छक ) ना, (ते त क ०२ हम ( इत्था सु ब्रवाणि ) इस प्रकार उत्तम 
(उ) अँ तराः स्ते कहते हूँ, उन्हें ; ; इन्दुभिः » 
ति न त ) दूसरे हते हँ, उन्हें तु सुन, ( पभिः इन्दुभिः ) इन सोम 

ए ७०६] ( ते मनः ) तेरा मन ( यत्र कव च ) जहाँ कहीँ है, ( तत्र) वहां ( उत्तरं दक्षं ) श्रेष्ठ बलका 


' ठ्घसे ) तू स्थापन करता है, उसी प्रकार वहां ( योनि कुणवसे ) घरका भी निर्माण करता है ॥ २ ॥ 
क 


(१२) २. सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


३ र स्र, है. ७ 2 ७० [$ 
पूतमाक्षपङ्ुवननमाचा पत || था वा वनवसे ॥ ३॥ २१ (या )॥ 

(क्र, ६।१६।१८ ) 
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७०८ वयश स्वामपूव्य स्थूरं न कचिंद्करन्तोऽवस्यवः । बनि चित्र हवामहे ॥ १ ॥ ( छ. ८९१ ) 
२३३ 
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$ १००३ 
७०९ उप त्वा कर्मन्नूतये स नो युवोग्रश्नक्राम यो धृषत्‌ । 
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3 २ 3 
स्वाभिष्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ २२ (च) ॥ (ऋः ८1९१९ ) 
२३क रेरे ~ 03 १२ ३ १ २ है१२ 3 3.२ ३,२३ १ २ 31,२ 
७१० अधा हीन्द्र गिवेण उप स्वा काम ईमहे ससुग्महे । उदेव ग्मन्त उद्मि। ॥ १॥ 
| ( ऋ, ८।९८।७ ) 
3 २ 


१ « २र 8 २ ३९, ~ र FE 
७११ वाण त्वा यव्याभवधान्त शूर ब्रह्माण || वावुष्या शस्‌ चदाद्रवा [दवादच ॥ २॥ 
( ऋ. ८।९८।८ ) 
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१२ = | 
७१२ युञ्जान्त हरी इषिरस्य गाथयोरों रथ उरुयुग वचायुजा । 
3 3 २ 3 a २ < 
इन्द्र्भाहा स्वावदा ॥ ३॥ २३ (यि) ॥ (ऋ . ८।९८।९ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ १ ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


[ ७०७ | हे अग्ने ! (ते पूर्तं अक्षिपत्‌ ) तेरा तेज नेत्रोंको हानिकारक ( नहि भुवत्‌ ) नहीं होता, हे (नेमानां 
पते ) नियमों रहनेवाले मतृष्योके स्वामिन्‌ ! ( अथः दुचः ) अब हमारी सेवा तु ( वनवसे ) स्वीकार कर॥ ३॥ 

[ ७०८ | हे ( अपूरयं चञ्रिन्‌ ) अपुवं बत्नधारी इन्द्र! ( भरन्तः ) तुझे सोमरस देनेवाले ओर ( अवस्यवः ) 
अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( चित्र त्वां उ ) विलक्षण और श्रेष्ठ तुझे सहायताके लिए ( कच्चित्‌ स्थूरं न ) 
जैसे कोई बड़े आदमीको बुलाता है उसो प्रकार ( हवामहे ) बुलाते है॥ १ ॥ 

[ ७०९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( कमेन्‌ ) कर्म करते हुए ( ऊत्तय ) संरक्षणके लिए ( उपचक्राम ) तेरे पास 
हम आते है, ( यः ) जो ( च्चपत्‌ ) झत्रुओंका पराभव करनेवाला ( युवा उग्रः) तरुण और शूरवीर है ऐसा तू( नः ) 
हमारे पास आ, ( खखायः ) हम तेरे मित्र ( सानसि अवितारं त्वा इत्‌ ) सेवा करने योग्य और संरक्षण करनेवाले 
तुझे ही सहायताके लिए ( ववृमहे ) स्वीकार करते हे, ( हि) यह सभीको मालूम है ॥ २॥ 

[७१० ] हे ( गिर्वणः इन्द्र ) हे स्वु्य इन्द्र! (अघा हि ) अव त्वा कामे ईमहे ) तेरी अपनी इच्छा तृप्त 
करनेके लिए प्रार्थना करते है, और ( उदा ग्मन्तः उदभिः इच ) पानो लेजानेवाले मनुष्य जिस प्रकार पानीसे खेलते हैं, 
उसी प्रकार हम ( उप सरूग्मद्दे ) तेरे पास आते है॥ १॥ 

पानी लेजानेवाले जिस प्रकार एक दूसरेपर पानी फेंककर खेलते हैं, उसो प्रकार हम अपनी इच्छा तृप्त करनेके 
लिए इन्द्रके पास जाते हे, वह हमारी इच्छा पूर्ण करेगा, जो भो इच्छा हम इन्द्रसे करते हे, उसे वह पुरा करता है । 

[७११ ] ( अद्रिवः झर ) हे वज्रघारी शूर इख ! जिस प्रकार ( वार्ण ) समुद्रको ( अव्याभिः वर्धन्ति ) 
नदियां बढाती हे उसी प्रकार स्तुति करनेवाले ( ब्रह्माणि ) स्तोत्र गा-पाकर ( वावृध्वांसं चित्‌ ) महान्‌ बढे हुए (त्वा 
दिवेदिचे ) तुझे प्रतिदिन बढाते हें ॥ २ ॥ ह 

[७१२ ] ( इपिरस्य ) प्रगतिशील इन्द्रके ( ऊरुयुगे ) महान्‌ जुआवाले-( उसे रथे ) महान्‌ रथमें ( इन्द्र” 
वाद्दा ) इन्द्रको ढोनेवाले, ( चचो-युजा ) शग्देसि जुड जानेवाले ( खः-विद्‌ः ) स्वयं ही जानेके स्वानको जानेत्राले 
( हरी ) दोनों घोडे ( गाथया युंजन्ति ) स्तोत्रके बोलते हो जुड जाते है ॥ ३ ॥ 

॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति ्रथमोऽभ्यायः ॥ 


शा विकट) YS ens 


_ प्रथम अध्याय ] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(१३) 


प्रथम अध्याय 


इस अध्यायमें इन्द्र, सोम, अग्नि, मित्र, वरण इत्यादि 
देवोंके मंत्र हे । इन देवताओंका गुणवर्णन इस अध्यायमें 
किया है । देवताओंके ये गुण उपासक अपने अन्दर घारण 
करें और बढावें इसलिए यह गुणवर्णन है । अतः यहां पहले 
हम उनके गुणोंका विचार करते है -- 

१ शुचि-त्रता [ ६६४ ]- शुद्ध और पवित्र ब्रतके 
आचरण करनेवाले, अपवित्र आचरण कभी न करनेवाले । 

२ उरू-शंसखा [ ६६४ ]- जिनकी प्रशंसा बहुत होतो 
है, सब लोग जिनको प्रशंसा गाते हें। 

३ नमोवृधा [ ६६४ ] - अश्नसे बढनेवाले, अपने पास 
बहुतसा अन्न रखनेवाले, नच्तासे बढनेवाले । 

४ दक्षस्य महा राजथः [ ६६४ ]- अपने सामर्थ्ये 
विराजमान्‌ होते हे । अपनी स्वयंको महानतासे जो तेजस्वी 
होता है । 

५ ऋता-चृधा [ ६६५ ]- यज्ञको बढानेवाले, सत्य- 
मासे बढनेवाले, सत्यको बढानेबाले 1. 

६ ऋतस्य योनो सीदतं [ ६६५ ]- यज्ञके स्यानपर 
बैठते हे, सत्यकर्मेको करनेके लिए तेय्मार रहते हे । 

७ कवि-च्छदा [ ६७१ ]- ज्ञानी जिसको स्तुति करते 
हे । दूरदर्शी लोग जिसका बखान करते हें। 

मित्र और वरुणके उपर्युक्त गुण हे, अथ इन्द्रके गुण 
देखिए ९. 

१ लुषणः इन्द्रः [ ६९४ ]- बलवान्‌ इन्द्र है। 

२ खदा-वृधः [ ६८२ ]- हमेशा बढनेवाला, महाम्‌ 
होनेवाला । 

३ चित्रः सस्रा [ ६८२ ]- अद्भुत और बडा मित्र, 
सहायक । 

४ अप्छु-जित्‌ [ ६९६]-अन्तरिक्षमें विजयी होनेवाला, 
पानीके प्रवाहोंको जीतकर अपने अधिकारमें रखनेवाला । 


५ चज संभरत्‌ [ ६९६ ]- वज्र धारण करके 
लड़ता है । 


६ सानसि च्राभं गृभ्णाति [ ६९६ ]- हाथोंमें पकडने 
योग्य घनुषको हायमें धारण करके लडता है । 


७ कया ऊती कया शद्दिष्ठया वृता, नः आभुवत 
[ ६८२ ] - कौनसे संरक्षणके साधनोंके साथ और कोनसे 


सामर्थ्यंसे युक्त होकर बह हमारी सहायताके लिए हमारे 
पास आवे ? 

८ यं खुःशिप्रं दुधाः न वरन्ते [ ६८८ ]- उत्तम 
शिरस्त्राण घारण करनेवाले जिस इन्द्रको कोई भी दुष्ट शत्रु 
हरा नहीं सकता । 

९ स्थिराः यं न वरन्ते [ ६८८]- युद्धे स्थिर रहमे- 
वाळे बीर भी जिसे हरा नहीं सकते । 

१० सुरः न वरन्ते [ ६८८ ]- वध करनेमें कुशल 
शत्रु भो जिसका पराभव नहीँ कर सकते । नाश करनेमें 
चतुर गत्रुके बीर भी जिसके आगे स्थिर नहीं रह सकते । 

११ देव ! रूः त्वं पृथु श्रवाय्यं बृहत्‌ सुवीय नः 
अच्छ चिवाससि [ ६६२ ]- वह तू महान्‌ यश्स्वौ प्रचण्ड 
सामर्थ्य हमें सरलतासे मिले ऐसा कर । 

१२ वाजेषु अविता [ ७०४ ]- युद्धमें हमारा रक्षण 
करनेवाला । 

१३ चृधः-सुवत्‌ [ ७०५ ]- हमें बढानेवाला । 

१४ तनूनां जाता सुवत्‌ [ ७०४ ]- हमारे शरीरोंका 
संरक्षण करनेवाला होवे । 

१५ ते मनः यत्र क च, तथ, उत्तरं दक्ष दधसे, 
योनि कुणवखे [ ७०६ ]- तेरा मन जहां रहता है, वहां तु 
श्रेष्ठयल बढाता है, और अपना घर निर्माण करता है। 

१६ दस्मं ऋतीषहं वसोः अन्धखः मन्दानं इन्द्र 
नवामहे [ ६८५ ]- दर्शनीय शत्रुको हरानेवाले, सोसरससे 
आनन्दित होनेवाले इन्द्रकी हम स्तुति करते हैं। 

१७ सखीनां अविता [ ६८४ ]- मित्रोंका रक्षण 
करनवाला । 

१८ नः शतं ऊतये सु अभि भवाखि [ ६८४)- 
हमारे संकडों प्रकारसे रक्षण करनेके लिए तु उत्तम प्रकारसे 
तय्यार रहता है। 

१९ ख-चाघः ऊतये [ ६८७ ]- बाधा करनेवाले 
शत्रुओंसे रक्षण करनेके लिए तय्यार रह । 

२० हे अपूर्व्य बञ्चिन्‌! अवस्यवः भरःतः चयं 
चित्रं त्वां हवामहे [७०८ - हे मद्वितीय शस्त्रधारी इख ! 
अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हस विळवाण शक्ति धारण 
करनेवाले तुझे अपने संरक्षणके किए बुलाते हूँ । 
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२१ कर्मन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ]- हम कर्म 
करते हुए अपने संरक्षणके लिए तेरे पास आते है । 

२२ यः श्व्षत्‌ युवा उग्रः नः चक्काम [ ७०९ ]- 
वह शत्रुओंका पराभव करनेवाला तरुण उग्रवीर हमारे पास 
हमारे संरक्षणक लिए आवे । 

२३ सानसिं अवितारं त्वा वढुमददे [ ७०९ ]- विजयी 
संरक्षक तुझें हम घरण करते है । 

२४ गिर्वणः इन्द्र ! त्वा कामे ईमहे, उप सखुग्महे 
[ ७१० ]- हे स्तुतिके योग्य इन्द्र ! हमारी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिए हम तेरी प्रार्थना करते हें। 

अव सोमके विशेषण देखिए-- 


१ देवः [ ६५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 
२ देवयुः [ ६५२ ]- देवोंके साथ रहनेवाला । 
३ राजन्‌ [ ६५३ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 
४ दविद्युतत्या रुचा [ ६५४ ]- चमकनेवाले तेजसे 
युक्त । 
५ शुक्र सोमः [ ६५४ ] वीर्यवान्‌ रोम, स्वच्छ । 
६ वाजी [ ६५५ ]- वलवान्‌ । 
७ हितः [ ६५५ ]- हितकारक । 
८ हेतृभिः हिन्वानः [ ६५५ ]- स्तोताओंके द्वारा 
प्रसित होनेवाला । 
९ कविः [ ६५६ ]- ज्ञानी । 
१० संजग्मानः [६५६]- तेजस्वी, मिलकर रहनेवाला । 
११ दिवा [ ६५६ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 
१२ रक्षो-हा [ ६९० ]- राक्षसोंको मारनेवाला । 
१३ चिइव-चर्षणिः [ ६९० ]- सब देखनेवाळा । 
१४ मंहिष्ठः [ ६९१ ]- महान्‌ । 
१५ वृत्रहन्तमः [ ६९१ ]- घेरनेवाले शत्रुको मारनेमें 
प्रवीण । 
१६ वरिवो-धा-तमः [६९१]- अधिक घन देनेवाला। 
१७ मधुमत्तमः [ ६९२ ]- अत्यन्त मीठा । 
१८ क्रतुवित्तमः [ ६९२ ]- कर्माको उत्तम प्रकारसे 
करनेमें प्रवीण । 
१९ महि युक्षतमः [ ६९२ ]- महान्‌ तेजस्वी । 
२० मद्‌ः [ ६९२ ]- आनन्द बढानेवाला । 
३१ खृषभः [ ६९३ ]- बलवान्‌ । 
२२ तस्य पीत्वा बृषायते [ ६९३ ]- उसके पीनेसे 
बल बढ़ता है । 
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२३ स्चः विदः [६९३]- ज्ञान बढानेवाला, जाननेवाला । 

२४ सु-प्र-केतः [ ६९३ ]- उत्तम ज्ञानी | 

२५ हरयः इन्द्वः [ ६९४ ]- हरे रंगका सोम | 

२६ चनोहितः [ ७०० ]- अन्नरूपसे हितकर । 

२७ दयुतानः [ ७०२ ]- तेजस्वी । 

२८ विचक्षणः [ ६७६ ]- विशेष ज्ञानी । 

२९ वाजं अभि अष [ ६७७ ]-बल बढा । 

३० प्र-द्रच ] ६७७ ]- दौड, वेगस जा | 

३१ पुनानः [ ६७७ ]- साफ होनेवाला, साफ किया 
जानेवाला । 

३२ स्वायुचः [ ६७८ ]- उत्तम शस्त्रास्त्रोंको पासमें 
रखनेवाला । 

३३ अशस्ति-हा [६७८]-अप्रशस्तोंका नाश करनेवाला । 

३४ वृजना [ ६७८ ]- उपद्रवकारी झश्रुओंको बुर 
करनेवाला । 

३५ रक्षमाणः पिता { ६७८ ]- पिताके समान रक्षा 
करनेवाला । 

३६ सु-दक्षः { ६७८ ]- उत्तम दक्ष । 

३७ पृथिव्या धरुणः '[ ६७८ ]- पुथिवीका धारण 
करनेवाला । 

३८ विप्रः [ ६७९ ]- ज्ञानी । 

३९ जनानां पुर एता [ ६७९ ]- लोगोंके आगे चलने- 
बाला, नेता । 

४० धीरः [ ६७९ ]- पघंयंशाली वीर । 

४१ सत्यः [ ६८३ ]- सत्य कार्यं करनेवाला । 

४२ रत्वय। [ ६९८ ]- कर्म करनेवालेका सहायक । 
४३ दुरोषं सोमं [६९९]- दुष्टोंका नाश करनेवाला 
सोम है। 

अब अग्निके विश्येषण देखिए-- 
१ ऊर्जः न-पातः [७०४]- बलको कस न करनेवाला । 
इस अध्यायमें ये देवताओंके गुण वर्णित है। उन्हें उपासक 


. अपने अन्दर धारण करें और बढावें तया इन गुर्णोसि युक्त 


होवें, इसलिए इन गुणोंका यहां वर्णन किया है। 

इससे मनुष्यको उन्नति हो सकती है। इन गुणोंमें कुछ 
गुण इन्द्रके, अग्निके, वरुणके और मित्रके हुँ, ओर कुछ 
सोमके है, । चाहे देवता बडे हों या छोटे, उनके गुणोंकी 
ओर लक्ष्य रखना चाहिए, और देवत्व प्राप्त करना चाहिए। 


इसरेकी ओर घ्यान न देना चाहिए, यह नियम यहां 
पाखनीय है 


प्रथम अध्याय ] 


घन मास करना 


, सनुष्यकी उन्नतिके सब कार्य धनसे होते हुँ । धनके बिना 
कुछ नहीं हो सकता । धनका उचित उपयोग करनेसे मनुष्य 
घन्य होता है। इस प्रकार यह घन मनुष्यको सुख प्राप्त 
करानेवाला है । इस धनके सम्बन्धर्म इस अध्यायमें इस 
प्रकार कहा है-” 

१ झु-क्षं[६८६]- दयुलोकमें रहनेवाला, तेजस्वी, चुलोकमें 
जो कुछ भी है, वह तेजस्वी है, उसी प्रकार धन तेजस्वी है। 

२ सु-दारनु [ ६८६ ]- उत्तम दान देने योग्य । 

३ तविषीभिः आवृतं [ ६८६ ]- अनेक सामथ्याँसे 
युक्त, जिसके कारण अनेक प्रकारके सामर्थ्य प्रकट होते है । 

४ पुरुभोजसं [ ६८६ ]- बहुतसा अन्न देनेवाले। 
यदि धन पासमें हो तो बहुतता अन्न प्राप्त हो सकता है । 

५ श्रु-मन्ते [ ६८६ ] बहुत अन्नसे युक्त । 

६ शातिनं सहस्रिणं [ ६८६ ]- सेकडों और हजारों 
सामथ्योसे युक्त । 

७ गोमन्तं वाजं [६८७]- गायासे युक्त अन्न देनेवाला । 

धनके ये गुण इन मंत्रोंमें कहे हैं, वे मननोध हें- 

८ माजुपाणां विश्वा झुस्नानि आ अर्यः सिषासन्तः 
वनामहे [ ६७४ ]- मनुष्योंके लिए उपयोगी सब धनोंको 
प्राप्त करके तेरो सेवा करनेको इच्छा करनेवाले हम तेरो 
स्तुति करते है । 

९ रत्नधा देवः हिरण्ययः ऋतस्य योनिं आसी- 
दसि [ ६७५ ]- रत्नोंको धारण करनेवाला यह सुवर्णमय 
देव यज्ञमें अपने स्यानपर बेठता है। यह देव रत्नोंको धारण 
करता है । यह अपने भक्तोंको घन देता है । 

१० हे इन्द्र ! अइवायन्तः गव्यन्तः वाजिनः त्वा 
हवामह [ ६८१ ]- हे इन्द्र ! घोडे, गाय और घन अथवा 
अन्नको इच्छा करनेवाले हम तेरी प्रार्थना करते हँ । हमें 
यह सब दे । 

११ रढा चित्‌ चसु आरजे त्वा मत्सत्‌ [ ६८३ ]- 
सुदृढ रहुनेवाले शनुआओका घन विनष्ट करनेके लिए यह सोम 
तुझे प्रसन्न करता है । 

१२ जरित्रे उक्थ्यं दाता [ ६८८ ]- स्तुति करने- 
वालोंको प्रशंसनीय घन देता है। 

१३ मघोनां राधः पर्षि [ ६९१ ]- धनवान्‌ शत्रुके 
पास रखे हुए घन हमें दे । 


इस प्रकार धनके विषयमे इस अध्यायमें कहा हैं। शन्रुके 
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धनको उसे हराकर हम अपने पास ले आवें ऐसी इच्छा यहां 
है । शत्रुको हरानेका बल अपनेमें हो यह इसका उद्देश्य है 1 
घनके साथ - साथ बल, सामथ्यं, शूरवीरता आदि गुण अपने 
अन्दर होने चाहिए यह भाव यहाँ है । 

देवोंके लिए सोम 

सोमरसको तय्यार करके पहले देवोको अर्पेण करना 
चाहिए फिर याजकोंको पोना चाहिए । वह दिखानेके लिए 
कहा है-- 

१ इन्द्राय मदः पवस्व | ६९२ ]- 

२ इनदाय वरुणाय मरुद्भयः परिस्जव [ ६७३ ]- 
इन्द्र, वरुण, मरुत्‌ आदि देवोंके लिए सोमरस छानकर 
शुद्ध करो । | 

३ सः अस्मयुः, हव्यदातये दारोम [ ७०४ ]- वह 
अग्नि हमारा हित करनेवाला है। उसे हव्य देनेके लिए हम 
हवनीय द्रव्य देते है । 

४ पुरोजिती [ ६९७ ]- तुम ऐसा समझो कि जय 
तुम्हारे सामने है । अपनी पराजय कभी न हो इतना बरू 
अपनेमें होना चाहिए, जरा भो भय न होना चाहिए । तभी 
बिजय निश्चित है । 


सोमरसके पास कुत्ता न आवे 


सोमरस जहां रखा जाता है, उस जगह कुत्ता न मवे, 
इतनी सावधानो रखनी चाहिए । इसलिए कहा है-- 

१ सुताय मादयित्नवे दीर्घजिक्यां अप श्षथिष्टन 
[ ६९७ ]- यह सोमरस आनन्द देनेवाला होतेके कारण 
लम्बी जीभवाला कुत्ता पास न आवे। कुसेको बहुत दुर 
करना चाहिए। वह सोमरसके पास न पहुंचे, ऐसा प्रबन्ध 
करना चाहिए । 

स्तुतिसे लाभ 

इन्द्रादि देवोंकी स्तुति यज्ञम मुख्य होती है। देवॉकी स्तुति 
सुनें और देवोंके समान हों, यह स्तृतिका उपयोग है। 

१ नः ब्रह्माणि उप श्रणु [ ६६७ 1- हमारे स्तोत्रोंको 
पाससे सुन । “ ब्रह्म ” शब्दका अर्थ है, “ ज्ञान ” देनेवाले 
स्तोत्र । महान्‌ होनेकी शिक्षा देनेवाले स्तोत्र, मनुष्योंको|म हान्‌ 
होनेको शिक्षा देते हें । देवाँके गुण सुनकर उन्हें अपने अन्दर 
घारण करके उन्हें बढानेसे मनुष्य महान्‌ होता है। प्रशंसनीय 
होता है। 


(१६) 
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[ उत्तरार्चिकः 


२ मघवन्‌ | त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः न, पार्थिवः और उन्हें शिक्षित करता है। इस विषयमे इस प्रकार 


न, म जातः न जनिष्यते [ ६८१ ]- है इन्द्र ! तेरे 
समान दूसरा कोई भी द्युलोकमे अथवा पृथ्वीपर न हुआ है, 
न होगा । ऐसे अद्वितीय हम स्वयं भी बनें, यह स्तुतिका 
आशय है । 

३ यक्षायक्षा दक्षसे अञ्नये गिरागिरा [ ७०३ ]- 
प्रत्येक यज्ञमे चतुर ओर बलवान्‌ अग्निको स्तुति करो । जो 
बक्ष और बलवान्‌ होता है, उसको सर्वत्र प्रशंसा होती है, 
इसलिए कर्तव्यम चतुर और बलवान्‌ बनें । ऐसा जो होगा, 
उसकी सव जगह प्रशंसा होगी । 

वेयत्राओंकी स्तुतिसे ऐसा लाभ होता है। 


यज्ञ 

यश देवोंकी सन्तुष्टिके लिए है । 

ऋतुसंधिषु व्याधिर्जायते । 

ऋतुसंघिषु यक्षाः क्रियन्ते ॥ ( गोपथ ब्रा, ) 

ऋतुओंके सन्धिकालमें हवा विगडतों है, इस कारण दोष 
दूर फरनेके लिए यज्ञ किए जाते हे । ये यज्ञ ओषधियोंसे 
होते हे, अर्थात्‌ जिन रोगोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना होती 
है, अथवा जो रोग शुरु हो गए है उन रोगोको दूर करने- 
वाली ओषधियोंके चूर्णसे हवन किए जाते हे । इससे हवामें 
रहनेवाले रोगवीज नष्ट हो जाते हे, और वायु शुद्ध 
होती है । `` 

१ स्वा समिद्भिः घृतेन वर्धयामसि [ ६६१ ]- तुझे 
समिधाओं और गायके घीसे हुम प्रदीप्त करते हूँ। यतमें 
गायका घी ही डालना चाहिए, और दूसरे घीसे काम नहीं 
घर सकता । 

२ यविष्ठ्य ! बृहत्‌ शोच [६६१]- हे तरुण अग्ने ! 
तू अधिक प्रकाशित हो, अधिक जळ । 

३ इव्यदातये आ याहि [ ६६० ]- हवनीय द्रव्योंको 
बे्ोके पास पहुंचानेके लिए आ। अर्थात्‌ तुझमें हम जो भी 
एवनीय द्रव्य डालें, उन्हें तू देवोंको प्रसन्न करनेके लिए 
उन्हें देवोंके पास पहुंचा । 

४ नः गव्यूति घृतैः उक्षतम्‌ [ ६६३ ]- हमारी गाये 
जहां रहती हैं, वहां गायके घोका सिंचन होकर वह ध्यान 
पवित्र हो । गायके घृतके हवनसे सब स्यान पवित्र हंता 
है, इतना विषको नष्ट करनेका सामर्थ्यं गायके घीमें है। 

इन्द्रके घोडे . 
इसके घोडे प्रसिद्ध हैं। इन्र घोडोंको मस्ल'सुघारता है 


यर्णन हेन” 

१ तरोभिः इन्द्रं वृहत्‌ गायत [ ६८७ ]- घोडोंके 
साथ रहनेवाले इन्द्रको वृहत्‌ नामका साम सुनाओ | “ तरु ” 
का अर्थ यहां शीघ्र दोडनेबाले घोडे ऐसा है। युद्धोंमें जिन 
घोडोंका प्रयोग होता है, वे घोडे इन्द्रके पास रहते हैं । 

२ ब्रह्मयुजा केशिनो हरी त्या आ बहता [ ६६७]- 
शब्दोंका संकेत होते हो रयम जुडजानेवाले, सुन्दर अयालवाळे 
दो घोडे इन्द्रको रथसे ले जाते हैं। घोडोंफे अपार उत्तम 
होते है, इसलिए उन्हे यहां “ केशिनी ” कहा गया है। 

३ इपिरस्य उर्युगे उरो रथे इन्द्रवाहा चचोयुजा 
स्वविंद्‌ः हरी गाथया युंजन्ति [ ७१२ ]- प्रगतिशील, 
इन्द्रके महान्‌ जुएदाले रथमें दाब्योंफे संकेतसे ही जुड़ जाने- 
वाले इन्द्रके दोनों घोडे स्वयं ही अपने स्यानपर जानेवाछे, 
स्तोत्रक्रे कहते हो जुड जाते हैँ । 

इस प्रकार इन्द्रके घोडे हँ । उनको केवल इशारेको ही 
जरूरत है, शेव सारा काम वे स्वयं ही कर देते हे । इतने ये 
होशियार हैं। यहां यह बताया है कि घोडोंको इस प्रकार 
शिक्षित करना चाहिए । 

सोम 

सोमरसका यञ्चमे बहुत महत्त्व है। यह ऊचे पर्वतसे लाया 
जाता है । देखिए--- 

१ नभः आगते वरेण्यं सुतं [ ६६९ ।- आकाशे 
लाया गया यह महान्‌ सोम है, उसका रस निकाला है। 
हिमालयके ऊंचे शिखरसे यह सोम लाया गया है। 

२ ते अन्धसः दिवि उच्चा जातं [ ६७२]- तुझ बच्न- 
रूप सोमको उत्पत्ति ऊंचे शुलोकमें हुई है। यहाँ द्युलोकका 
अर्थ है हिमालयका ऊंचा शिखर 1 

३ मधु प्रियं दिव्यं ऊधः दुहानः [६७६]- मीठे प्रिय 
ऐसे द्युलोकरूपी दुग्धाशयसे यह्‌ बुहकर निकाला गया है । 

४ दिः विष्टम्भः देवः [ ६७८ ]- दुलोकको आघार 
देनेवाला यह दिव्य सोम है । 

इस प्रकार सोमका स्थान ऊंचे हिमालयका शिखर है । 
वहांसे यह लाया जाता है, और उसका रस निकालकर 
उससे यज्ञ किया जाता है। 

५ उग्रं सत्‌ शर्म महि श्रवः भूमि आददे [ ६७२] 
~उग्रता और वीरता बढानेवाले सुखबायो सोमरसरूपी 
महन्‌ अन्न भूमिपर आयये हे । सोम स्वर्गसे पृथ्वीपर लामा 


प्रथम अध्याय ] 


जाता है । सोमरस यश - प्राप्तिके उत्कृष्ट साधन हुँ । सोसयज्ञ 
करनेवालेको महान्‌ यश प्राप्त होता है। - 
सोमरसको पानीमें मिलाना 

१ सोमः पुनानः, आपः वसानः धारया अर्षति 
]६७५]- सोमरसको छाननेसे पहले पानीमे मिलाया जाता है, 
फिर बह छाननीसे नीचेके बर्तनमे छाना जाता है । वह नीचे- 
के बर्तनमें घार बांधकर पडता है, तब उसका शब्द होता है । 

२ धीतयः अवावशन्त [. ६५८ ]~ 'हायकी अंगुलियां 
सोमको बारबार दबाकर रस निकालनेको इच्छा करतो हें । 
अच्छी तरह दबाये बिना उससे सारा रस बाहर नहीं 
निकलता । 

३ वहिः अच्छ रशनाभिः नयन्ति [ ६७७ ]- यज्ञ- 
स्थानके पास अंगुलियोंसे पकडकर ऋत्विज लोक सोमको 
लेजाते हूँ । 

छरुनी 

१ अव्यये वारे मधुइुतं कोशं अच्छ असग्र 
[ ६५८ ]- भेड़के बालोको बनी छलनीसे मीठा रस भरनेके 
बरतेनमें में छानता हूं । 

भेड़के बालोंकी बनी छलनीसे बह रस छाना जाता है । 

सोमरस छानना 


१ दिवा पवस्व [ ६५६ ]- दिव्य प्रकाशसे युक्त 
होकर छनता जा, चमकता हुआ छनता जा। 

२ दे सोम ! इन्द्राय पातवे सुतः स्वादिष्ठया 
मदिष्ठया धारया पवस्व [ ६८९ ]- हे सोम! इन्द्रके 
लिए स्वादिष्ट और आनन्दकारक घारासे छनता जा। 

३ अयोहते द्रोणे खघस्थं' योनि अभि आसदत्‌ 
[६९०]- सोनेके पात्रम पास ही यशशालामें सोमरस बंठा है। 

४ चनोहितः ग्रियाण नामानि अभिपवते, येणु 
यहः अघि वर्घते [ ७०० ]- अश्तरुप हितकारक सोम सबको 
तृप्त करनेवाले पानोमें मिललूर छनता जाता है, इस कारण 
यह महान्‌ सोम बढ़ता जाता हे । 

५ ऋतस्य जिह्वा वक्ता मंचु पवते, अस्य घियः 
पतिः अदाभ्यः [ ७०११- मानों यह यज्ञको जिव्हा हो है, 
ऐसा दाब्द करता हुआ मोठा, यज्ञका पोलन करनेवाला और 
न इननेवाला यह सोमरस छनता जाता है। 

इस प्रकार सोमरस छाना जाता है, उस समय इसका 

३ [ साम, हिन्दी भा. २] 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


(१७) 


शब्द होता है, बह चमकता है । इस सब वर्णनको भालं- 
कारिक भाषामें वेदमे कहा है । 


' सोम छाननेके समय साम-गान 


जब सोमरस यज्ञमें छाना जाता है, उस समय उद्गाता 
सामका गायन करते हैं। एक तरफ सामगान चलता है, 
दूसरी तरफ सोमरस छाना जाता है । 

१ हे नरः ! पवमानःय इन्दवे उप गायत [६५१]- 
हे याजको ! सोमरस छानते हुए तुम उसके पास बेठफर 
सामगान करो। 

२ ऋतस्य दोहना अभि अनूपत, त्रिपृष्टः उपसः 
अघि विराजसि [७०२|- यज्ञ करनेवाले ऋत्विज सोमकी 
स्तुति गाते हैं । तीनों सवनोंमें उषःकालके बाद हे सोम ! तू 
अधिक चमकता है । 

सोमरसमें दूध मिलाना 

१ देवयु देवाय मधुना पयः अभि अशिक्षयुः 
[ ६५२ ]- देवको देनेके लिए तेय्यार किया गया सोमरस 
मोठे गायके दूधके साथ मिलाया जाता है । 

२ रुचाः शुक्राः सोमाः गवारिरः [६५४]- तेजस्वी 
सोमरस गायके दूधमे मिलाया जता है। 

३ विप्रः पुर पता जनानां ऋभुः धीरः ऋपिः 
गोनां अपीच्यं गुह्यं नाम काव्येन विवेद [ ६७९ ]- 
ज्ञानी, अग्रणी, मनुष्योका नेता, धर्यश्ञाली ऋषि गायोंमें जो 
गुप्तरूपसे दूध है, उसे अपने ज्ञानसे जानता है | 

इस प्रकार गायके दूघमें छाना हुआ सोमरस मिलाया 
जाता है, और बादमें उसे देवोंको अर्पण किया जाता है, 
उसके बाद उसे दूसरे लोग पीते हें। 

इस प्रकार इस प्रथम अध्यायमें वर्णन है । उसे पाठकगण 
ध्यानपुर्वक पढें, और बोध प्राप्त करें । 

सुभाषित 

१ हे राजन्‌! नः गवे, अर्वते, जनाय ओपधिभ्यः 
श्राम्‌ | ६५३ ]- है राजन्‌ ! गाय, घोडे, मनुष्य, और 
ओषधियें हमारे लिए कल्याणकारी होवें । 

२ हितः वाजं अकमीत्‌, यथा वनुपः सीदन्तः 
[ ६५५ ]- हित करनेवाले चीर युद्धभूमिपर जावें, जिस 
प्रकार योद्धा युद्धे जाते हैँ । 

३ स्पस्तये दशे दिवा पवस्व [ ६५६ ]- सवक 
कल्याण हो, इस दृष्टिसे तेजसे युक्त होनेके लिए शुद्ध हो । 
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४ श्रवस्यवः सर्गाः असक्षत [ ६५७ ]- यवास्वी 
कार्य उत्पन्न करें । 

५ धीतयः अचावशन्त [६५८]-अंगुलियां कार्य करने- 
की इच्छा करती हैं। 

६ ऋतस्य योनिं आ अग्मन्‌ [ ६५९ ]- सत्यके मूल 
केखस जा । सत्यके अथवा यज्ञके केन्द्रमें जा । 

७ हव्यदातये आयाहि [ ६६० ]- अन्नदान करनेके 
लिए आ। | 

८ वर्दिषि नि सत्सि [६६० ]- अपने आसनपर वैठ। 

९ हे यविष्ठ्य ! बृहत्‌ शोच [ ६६१ |- हे तरुण ! 
तु बिशेष तेजसे युवत हो । विशेष तेजस्वी हो। 

१० हे देव ! पृथुश्रवाय्यं वृहत्‌ खुबीयं नः अच्छ 
विचाससि [ ६६२ ]- हे देव! बहुत यशवाले महान्‌ 
सामर्थ्यं हमें प्राप्त हों ऐसा कर । 

११ शुचित्रता उरुशंसा नमोचृधा दक्षस्य महा 
राजथः [ ६६४ ]- शुद्ध निर्दोष ब्रतका आचरण करके, 
बहुत प्रशासित होकर मञ्नकी समृद्धि करके साम्यंकी महानतासे 
विराजमान्‌ हो । 

१२ ऋतावृधा कतस्य योनो सीदतं [६६५]- सत्य, 
यज्ञ कर्मका संवर्धन करके यज्ञके स्यानपर बैठ । 

१३ नः ब्रह्माणि उपश्टणु [ ६६७ ]- हमारे ज्ञान 
वढानेवाछे स्तोत्रोंको पास आकर सुन । 

१४ ब्रह्माणः त्वा युजा हवामहे [६६८]- हम ज्ञानी 
तुझे मित्रताके नाते सहायताके लिए बुलाते हैं। 

१५ यशः चेतनः जिगाति [ ६७० ]- यज्ञ चेतना 
उत्पन्न करके तुम्हें प्रेरणा देता है। 

१६ यज्ञस्य जूत्या कविच्छदा वृणे [६७१ ]- यज्ञको 
प्रेरणासे प्रेरित होकर ज्ञानके छन्द धारण करनेवालोको में 
स्वीकार करता हूँ । 

१७ उग्र सत्‌ महि श्रवः शमे [ ६७२ ]- तेरे उग्रता 
ओर वीरताको बढानेवाले महान्‌ यश कल्याण करनेवाले हें। 

१८ मानुपाणां विश्वा झम्नानि आ अर्यः सिपा- 
सन्तः वनामहे [ ६७४ ]- मनुष्योंको इष्ड सब तेजस्वी 
घनोंको प्राप्त करके हम तेरी सेवा करनेकी इच्छावाले तेरी 
सेवा करते है । 

१९ रत्नधा हिरण्ययः देवः ऋतस्य योनि आसी- 
दसि [ ६७५ ]- रत्नोंको धारण करनेवाला, सोनेके समान 
तेजस्वी देव यज्ञके स्यानपर बेठता है, यज्ञ करता हैं। 
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२० बाजी विचक्षणः नृभिः धौतः आफूच्छ्य धरुणे 
अपसि [ ६७६ ]-. बलवान्‌, ज्ञानी, वोर नेताओं द्वारा 
निर्दोष किया गया, प्रशंसनीय कर्मोको करता है। 

२१ स्वायुधः अ-शस्ति-हा वृजना रक्षमाणः देचानां 
पिता जनिता खु-दक्षः देचः पवते [ ६७८ ]- उत्तम 
अस्त्रास्त्रोंको घारण करनेवाळा, त्रुमोंका नाझ करनेवाला, 
उपद्रवोंको दूर करनेवाला; संरक्षण करनेवाल(, उत्तम 
व्यवहार करनेवालोका पालक, चतुर हो शुद्ध होता है। 

२२ बिप्रः पुर पता, जनानां ऋभुः घीरः ऋषिः 
काव्येन विवेद [ ६७९ ]- ज्ञानी, नेता, आगे चलनेवाला, 
घर्षशाली, द्रष्टा अपने ज्ञानसे सब जानता है। 

२३ अस्य तस्थुपः जगतः ईशाने स्वदेश अभि 
नोचुमः [ ६८० ]- इस सच स्यावर जंगमके स्वामी और 
आत्मदर्शीको हम प्रणाम करते हँ । 

२४ हे इन्द्र ! त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः पार्थिवः न 
जातः न जञनिप्यते [६८१]- हे इन्द्र ! तेरे समान चुलोक 
और पृथ्वीपर कोई भी दूसरा न हुआ न होगा । तेरे समान 
तु ही हु । 

२५ सदावृधः चित्रः सखा कया ऊत्या कया 
दाचिष्ठया तृता नः आ भुवत्‌ [ ६८२ ]- हमेशा बढने- 
वाला उत्तम मित्र भला कोनती संरक्षणको झक्तियॉसे युक्त 
होकर हमारी सहायताके लिए हमारे पास आएगा ? 

२६ मंहिछः सत्यः मदानां कः [ ६८३ ]- महान्‌, 
सत्यका आचरण करनेवाला आनन्द देनेवाला हैं। 

२७ नः शतं ऊतये सु अभि भवासि [ ६८४ ]- 
हमारा सेंकडों प्रकारसे संरक्षण करनेके लिए तू उत्तम 
सहायता करनेवाला है। 

२८ दस्मं क्रतीपहँ अन्धसः मध्दाने इन्द्रं गीर्भिः 
नवासदे [ ६८५ ]- सुन्दर, शत्रुओंका पराभव करनेवाले, 
अन्नसे आनन्दित होनेवाले इन्द्रको वाणीसे हम स्तुति करते हैँ। 

२९ चुक्षं खुदालुं तविषीभिः आवृतं पुरुभोजसं 
श्ुमन्तं झतिनं सहस्रिणं गोमन्तं वाजं मक्षू इमहे 
( ६८६ )- तेजस्वी उत्तम दान करनेवाले, अनेक सामथ्यंसि 
युक्त, बहुत भोजन देनेवाले अन्नोसे युक्त) सेकडों ओर हजारों 
प्रकारके गायोसे उत्पन्न होनेवाले अन्नको प्राप्ति शोध हो, 
ऐसी इच्छा हम करते है। 

३० सवाधः ऊतये इन्द्रं वृहत्‌ गायत [ ६८७ ]- 
उपद्रव करनेवाले शत्रओसि संरक्षण करनेवाले इन्द्रके लिये 
बृहत्‌ नामके सामका गान करो। 
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३१ भरं न कारिणं हुवे [ ६८७ ]- भरण पोषण 
करनेवालेके समान कार्य करनेवालेको में बुलाता हूँ। 

३२ सु-शिप्रै दुधाः स्थिराः सुरः न वरन्ते [६८८] - 
उत्तम साफा बांघनेवाले इन्द्रका प्रतीकार दुष्ट, स्थिर, और 
मूर्ख शत्रु नहीं कर सकते । 

३३ जरित्रे उक्थ्यं दाता [६८८]- स्तुति करनेवालेको 
वह प्रशंसनीय धन देता है । 

३४ रक्षोहा विश्व-चर्षणिः [ ६९० ]- राक्षसोंका 
यष करनेवाला सब मनुष्योंका हित करता है । 

३५ वरिवोधातमः वृत्रहन्तमः मघोनां राधः पर्षि 
[ ६९१ ]- अधिक धन देनेवाला, शत्रुओको मारनेवाला तु 
शत्रुओंके धन छीनकर हमें दे । 

३६ मधुमत्तमः कतु-चित्तमः महि युक्षतमः [६९२] 
-अत्यन्त मीठा, यज्ञको विधि उत्तम रीतिसे जाननेवाला 
महान्‌ तेजस्वी है । 

३७ स्वः-विदः सु-प्रकेतः इषः अभ्यक्रमीत्‌ [६९३] 
-आत्मज्ञाती विशेष विद्वान्‌ शत्रुके अक्षपर अपना अधिकार 
स्थापित करता है । 

३८ ज्ञेत्रस्य चेतति [ ६९५ ]-. विजय प्राप्त करनेका 
उत्साह देता है । 

३९ इद्रः ग्राभं वृषणं वज्रं च गुभ्णाति [६९६]- 
बह वीर इन्द्र धनुष और बलयुक्त वज्ञकों धारण करता है। 

४० पुरोजिती [ ६९७ ]- अपने सामने विजय है, ऐसा 
समझ । 

४१ नरः दुरोषसं ते विश्वाच्या धिया अद्रयः सन्तु 
[ ६९९ ]- नेतागण, दुष्टोंका नाश करनेवाले उस वीरका 
सबका संरक्षण करनेवालेको बुद्धिसे आदर करें । 

४२ विष्वंचं अधिरथं विचक्षणः आरुहत्‌ [७००] 
“चारों ओर जानेवाले रथपर विशेष ज्ञानी बेठा है। 

४३ अस्य धियः पतिः अदाभ्यः [ ७०१ ]- इस 
कमका पालन करनेवाला दबाया नहीं जा सकता । 

४४ यज्ञायज्ञा दक्षसे गिरा असतं घशसिपम्‌ 
[७०३]- प्रत्येक यज्ञम बळ प्राप्तिके लिए अपनी वाणीसे 
अमर देवकी स्तुति करो । 

_ ४५ ऊर्ज न-पातं [७०४]- बलको कम न करनेवालेकी 
म प्रशंसा करता हूं । 

५६ वाजेषु अविता [ ७०४ ]- यृद्धोंमे वह हमारा 
रक्षण करनेवाला है । 

शर 
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४७ वृधः भुवत्‌ [७०४ ]- वह हमारी शक्ति 
बढानेवाला है । 

४८ तनूनां भाता भुवत्‌ [ ७०४ ]- वह हमारे 
दरीरोंकी रक्षा करनेवाला है। 

४९ ते मनः यत्र कव च तत्र उत्तरं दक्षं दघसे 
[ ७०६ ]- तेरा मन जहां कहीं भी हो, उत्तम बलको धारण 


' करता हैं। 


५० योनि कृणवसे [ ७०६ ]- तू अपना घर तैय्यार 
करता है 

५१ ते पूर्त अक्षिपत्‌ न हि भुवत्‌ [ ७०७]- तेरा 
तेज आखोंको हानि पहुंचानेवाला नहीं है । 

५२ हे अपूर्व्य वज्रिन्‌ ! भरन्तः वयं अवस्यवः 
चित्र त्वां हवामहे [७०८ ]- हे अद्वितीय वप्त्रघारी 
इन्द्र ! हम तुझे हवनीय पदार्थ देते हैं, अपने संरक्षणके लिए 


बिलक्षण शक्तिवाले तुझे सहायताके लिए बुळाते हूँ। 


५३ अवितारं त्वा ववृमहे [ ७०९ ]- रक्षण करनेवाले 
तुझे हम बुळाते हैं। ' 

५४ कमेन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ] - कमं करते 
हुए संरक्षणके लिए हम तेरे पास आते हे। 

इस प्रकार इस अघ्यायमें सुभाषित हँ । पाठकोंको सरलतासे 
समझमें आजाए इसलिए इनका अर्थ थोडा विस्तारसे किया हैं । 

उपमा 

इस प्रथम अध्यायमें आगे दी हुईं उपमायें आई हें -- 

१ दितः वाजी वाजं अक्रमीत्‌ यथा वनुषः सीद्‌न्तः 
[ ६५५ ]-हित करनेवाला सोम यज्ञमें उसी प्रकार जाता 
है, जिस प्रकार योद्धा वीर युद्धभूमिमें जाते है। 

२ अचन्तः च [ ६५७ ]- घोडे जैसे घुडसालके बाहर 

७७७ ~ 
जाते हें, उसी प्रकार “ पवमानस्य ते सर्गाः असक्षत ” 
शुद्ध होनेवाले सोमको घारा नीचेके वर्तनमें पडती है। 

३ धेनवः अस्तं न [ ६५९ ]- गाये जिस प्रकार अपने 
बाडेमें जातो हूँ, उसी प्रकार “ इन्द्चः समुद्रं कलश न 
अच्छ आ अग्मन्‌ ” सोमरस पानीके वर्तनमें सीधे जाते है। 

४ वाजिनं अश्वं न, त्वां मर्जयन्तः [ ६७७ ]- 
बलवान्‌ घोडेको जिस प्रकार घोते है, उसी प्रकार सोमरसको 
साफ करते हे। 

५ अढुग्घाः घेनवः इव, जगतः तस्थुपः ईशानं 
स्वदेश त्वा अभिनोज्गुमः | ६८० ] बिना दुहो हुईं गायें 
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जिस प्रकार अपने बछडेके पास जाती हैं, उसी प्रकार स्थावर 
जंगमके ईइवर तेरे पास नम्र होकर हम आते हे। 

६ स्वसरेषु वत्खं धेनवः इव, दस्मं इन्द्र गीभिः 
नवामहे [ ६८५ ]- गौशालामे गाये जिस प्रकार अपने 
बछडेके पास जाती हें, उसी प्रकार दर्शनीय इन्द्रके पास 
अपनी वाणीसे स्तुति करते हुए हम जाते हैं। 

७ भरं न, कारिणं हुवे [ ६८७]- भरणपोषण करने- 
बालेको जिस प्रकार आवरसे बुलाते हैं, उसी प्रकार कर्मशील 
पुरुषको हम बुलाते हूँ। 

८ पतशः वाजं अभि न, सु प्रकेतः इषः अभ्य~ 
क्रमीत्‌ ( ६९३ ]- घोडा जिस प्रकार युद्धमें बिजय प्राप्त 
करता हे, उसी प्रकार उत्तम ज्ञानी इख सोमरसरूपी अन्नको 
प्राप्त करता है और उसपर विजय प्राप्त करता है, और 
उसे पी लेता है। 

९ अश्वः न, इन्दुः घारया परि प्रस्यन्दते [ ६९८ | 


खामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


- घोडेके समान सोम धार बांधकर छाना जाता है, बर्तनमें 
जाता है। 

१० प्रियं मित्रं न, असतं जातयेदसं प्रशंसिषम्‌ 
[ ७०३ ]- प्रिय मित्रके समान अमर अग्निको मै प्रशंसा 
करता हूँ । 

११ स्थूरं न, चित्रं त्वा हवामहे [ ७०८ ]- जैसे 
कोई महान्‌ मनुष्यको बुलाता है, उसी प्रकार विलक्षण, श्रेष्ठ 
तुझे हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हूँ। 

१२ उदा इव ग्मन्तः उदभिः त्वा उप ससुग्महे 
[ ७१० ]- पानो लेकर जानेवाले जिस प्रकार पानीसे 
खेलते हूँ, उसी प्रकार हम तेरे साप खेलते हूं। 

१३ हे अद्रिवः शूर | वाणः यव्याभिः वर्धन्ति, वावृ- 
ध्वांसं त्वा चित्‌ दिवेदिवे [ ७११ ]- हे वजघारी इच्द ! 
जिस प्रकार समुद्रको नदियां बढाती हें, उसी प्रकार बरढने- 
वाले तुझको हम रोज स्तुतिसे बढाते हें। , 

इस प्रकार ये उपमायें इस अध्यायमें आई हैं, । 
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उष्णिक्‌ 
पुरउष्णिक्‌ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (२३) 


कथ दित्तीणाऽष्यायः | 


अथ प्रथमप्रपाठके द्वितीयो5थे! ॥ १ ॥ 
[१] 

( १-२२) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; २, ८, १३-१५ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; प्रियमेध- 
इचांगिरसः; ५ इरिम्बिठिः काण्वः; ६ कुसीदी काण्वः; ७ विशोकः काण्वः; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० मधुच्छन्दा 
वेइवामित्रः; ११ शुनःशेप आजीगतिः; (१२ नारवः काण्वः; १६ अवत्सारः काश्यपः; १७ (१ ) शुनःशेप आाजी- 
गतिः स देवरातः कृत्रिमो वेइवामित्रः; १७ ( २-३ ) मेध्यातिथिः काण्वः; १८( १,३) असितः काश्यपो देव्रलो 
वा;;१८ ( २) अमहोयुरांगिरसः; १९ त्रित आप्स्यः; २० सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः, २ कश्यपो 
मारीचः; ३ गोतमो राहगणः, ४ अत्रिभौँमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, -६ जमदरिनर्भागेवः, ७ बसिष्ठो 
मैत्रावरुणिः); २१ शावाइव आत्रेयः; २२( १-२) अग्निइचाक्षुषः; २२ (३) प्रजापतिर्वेशवामित्रो 
वाच्यो वा || १-१२ इन्रः; १३ अग्निः; १४ उषाः; १५ अहिविनो; १६-२२ पवमानः सोमः ॥ 

१ (२-३)-११; १६-१९, २१; गायत्री, १२, २२( १-२) उष्णिक्‌;' १३-१५ 
२० प्रगाथः= ( विवमा बुहती, समा सतोबृहती ); १ ( १), २२ ( ३ ) अनुष्टुप्‌ । 


२ ३ २ 3 १ २३१२३१ र 
७१३ पान्तमा वा अन्धस इन्द्रमाम प्र गायत । 
3 १२ ३3१२३ $ 


~ कै ks कै 
विश्वासाहश्शतक्रतुं मशदिष्ठै चर्षणीनाम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।९२।१ ) 
S 


8 २ १ २ २ 3 २ १२ २ हि त 


१ 3 3 3 १२ 
७१४ पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यार ४ सनश्रृतम्‌ | इन्द्र इति त्रवीतन ॥२॥ (ऋ. ८।९२।२ ) 


>~ 


२३ १.२ ३० २ 3 3 भ्र 3 २ 3 १ २,३ 3 २ 
७१५ इन्द्र इश्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः | महाशअभिइवा यमत्‌ ॥ ३॥ १ (वा ) ॥ 
( ऋ, ८।९२।३ ) 
२ ३ १ २३ १२३ २ 


3 ह $ २ ०८३ १ २ 
७१६ प्र व इन्द्राय मादन< हयंश्राय गायत | सखायः सामपान्न ॥ १॥(%. ७३१।१ ) 


[ १} प्रथमः खण्डः । 
[ ७१३ ] ( चः अन्धसः आपान्तं ) तुम्हारे द्वारा दिए गए सोमरूप अन्नका पान करनेवाले, ( विश्वा-साहं ) 
सब शत्रुओऑंका पराभव करनेवाले ( शत-क़्लुं ) संकडों प्रकारके कर्म करनेवाले ( चर्षणीनां-मंदिष्ठं ) सनुष्योर्मे बहुत 
महान्‌ ( इन्द्रं अभि प्रगायत ) इन्द्रको स्तुतिका गान करो ॥ १॥ 
[ ७२४ ] ( षुरु-हुतं ) बहुत लोग सहायताके लिए जिसे बुलाते हे, ( पुरुष्टुतं ) बहुत लोग जिसकी स्तुति करते हैं, 
( गाथान्यं ) जो स्तुति करनेके योग्य है, ( सन -श्रुतं ) सनातन कालसे जो प्रसिद्ध है, ( इन्द्रं इति ब्रवीतन ) उस इखको 
इस प्रकार स्तुति करो ॥ २॥ 
[ ७१५ ] (जहुः ) सबको चलानेवाला ( महोनां वाजानां दाता) महान्‌ धन और अन्नको देनेवाला ( महान्‌ 
इन्द्रः इत्‌ अभि-ञ्चुः ) महान्‌ इन्द्र ही हमारे सामने आकर ( नः ) हमें (आ यमत्‌) धन मादि देवे ॥ ३ ॥ 
१ नृतः-- सबको नचानेवाला, सबको चलानेचाला । 
२ असभि:-छ्लु:-- सामनेसे देखनेवाला | 
त [ ७१६ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( बः) तुम ( हर्यश्वाय) घोडोको पास रखनेवाले ( सोम-पात्ने ) सोम 
प्‌ इन्द्रको ( मादनं प्रयायत ) आतन्व देनेवाले स्तोत्र गाओ ॥ १॥ 
१ हर्यश्वः ( हरि-अश्वः ) लाल घोडे जिसके पास रहते हैं । 


* 


(२४) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिक; 


रड 3 २ ३१२ ३ २ 3 १२ छ २ ३ २ 
७१७ श<सदुक्थ< सुदानव उत द्यक्ष यथा नर । चक्रमा सत्यराघस ॥ २॥ ( ऋ. ७३११२ ) 
३२३ ३ $ 
७१८ स्वं न इन्द्र चाजयस्त्व गव्युः शतक्रतो | त्वशददिरण्ययुवसो ॥३॥२(ग्रो)॥ 
( ऋ. ७।३१।३ ) 
3१२ 3१२३ १२ ३२ 3 १ २ 3 ३,२ ९ . 
७१९ वयञ्चु त्वा ताददथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्था भजरन्त ॥ १॥ ( ऋ, ८।९।१६ ) 
२३ १ श्र ३ १२३२७३ १२ , रेउ १७... 


७२० न घेमन्यदा पपन वज़िन्नपसो नविष्टो । तवेदु स्तोमेश्चिकेत ॥ २ ॥ (ऋ. ८।२।१७) 
७ १ २ २ ७२ ३ $ श्र १ # 


3 3 
७२१ इच्छान्त द्वा! सुन्वन्त न स्वप्नाय स्पृहयान्त । यान्त प्रमादमतन्द्राः ॥ ३॥ ३ (पा )॥ 
( ऋ. ८।२।१८ ) 
१ २3३ १२ 3१ त्र १२ 3,3 २ 
७२२ इन्द्राय मद्वने सुत पारं ्टाभन्तु नो गिर; । अकमचन्तु कारव! ॥ १ ॥( ऋ. ८।९२।१९ ) 


El २ ४२ 3 १२ १ २ R 


२ ३ २ ३ २ 
७२३ यांसन्विश्वा आधे श्रियो रणान्त सप्त सश्सद। । इन्द्रश सुते हवामह ॥ २॥ 
( ऋ. ८।९२।२० ) 


[ ७१७] (उत) और हे मित्रो ! ( सु-दानचे ) उत्तम दान देनेवाले, ( सत्य-राधले ) सत्यतासे अपने पास 
धन रखनेवाले इन्त्रके लिए ( उक्थं ) स्तोत्रोंका गान करो, ( नरः ) स्तुति करनेवाले दूसरे लोग जिस प्रकार स्तुति करते 
है, वैसी स्तुति, तुम ( यक्षं शंख ) तेजस्वी रीतिसे करो, ( इत्‌ चक्कम ) और हम भी उसकी स्तुति करते हें॥ २॥ 


[ ७१८] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( त्वं नः वाज-युः ) तू हमें अन्न देनेवाला हो, हे ( शत-क्रतो ) भवेक प्रकारसे 
पराक्रम करनेवाले इन्द्र ! ( त्वे गव्युः ) तू गाय वेनेवाला हो, हे ( चसो ) सबको वसानेवाले इन्द्र ! ( त्वं हिरण्ययुः ) 
तु सोना देनेवाला'हो ॥ ३॥ 


[ ७१९ ] हे इख,! ( त्वायन्तः ) तुझे प्राप्त फरनेकी इच्छा करनेवाले ( खखायः ) हम मित्र ( तदिदर्थाः ) 
उसी प्रयोजनके लिए ('त्वा ) तेरी, स्तुति करते है, (उ) और (कण्वाः) कण्बगोत्रमें उत्पन्न द्वीनेवाले लोग भी 
( उक्थेभिः जरन्ते ) स्तोत्रॉसे स्तुति करते है ॥ १॥ 


[ ७२० ] हे ( बञ्रिन्‌) वच्त्रधारी इन्द्र ( अपसः ) यज्ञ कर्मोमेसे ( तव नविष्ठो ) तेरे नये यज्ञमें ( अन्यत्‌ 
धेम्‌) मे तेरे स्तोत्रके सिवाय दूसरेके स्तोत्र (नआ-पपन) कहूँगा ही नहीं। (तव इत्‌ उ) तेरो ही ( स्तात्रै 
चिकेत.) -स्तोत्रोंसे स्तुति करना में जानता2हूं॥ २ ॥ 


[ ७२१ ] ( देवाः ) देवगण ( सुन्वन्तं इच्छन्ति) तोमयज्ञ करनेवालेसे प्रेम करते हैँ, ( स्वप्नाय न स्पृह- 
यन्ति ) भाळसीसे प्रेम नहीं करते, ( अतन्द्राः ) परिश्रमो देव ( प्रभाई यान्ति) परम आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त 
करते है ॥ ३॥ 


[ ७२२ ] ( मदने इन्द्राय) भानन्ददायक सोमरसकी इच्छा करनेवाले इख्नके लिए (सुर) सोमरस तय्यार 
करनेवाले. ( नः गिरः पारिष्डोभन्तु ) हमारी वाणी उसको स्तुति करती है, ( कारचः ) स्तोतागण ( अकं अर्चन्तु ) 
स्तुतिके ,योग्य सोमको स्तुति करें ॥ १ ॥ 


[ ७२३ ] ( यस्मिन्‌) जिस इन्र (विश्वाः श्रियः अधि ) सारी शोभायें रहती हे, ओर ( सप्त खंसद्‌ः रणन्ति ) 
जिसकी स्तुति यज्ञके सात ऋत्विज करते हूँ, उस ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( सुते हवामहे) सोमयज्ञमें हम बुलाते है ॥ २॥ 


द्वितीय अध्याय ] ` सामवेदका खुबोध अनुवाद ( २७) 


पै ०, 3 ३२, 3 3२ 33२ १, २२७ ब्डे 007३ 
७२४ तरिक कृषु चेतन देवासो यज्ञमंत्रत | तमिद्वर्धन्तु नो गिर! ॥ ३॥ ४ (ला) ॥ 
क (ऋ ८९२२१ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२३ 
१३ ९२३ १,२ उ 3255 रज 


MOIS Ds 

७२५ अप त इन्द्र सोमो निपूतो अघि वहिंपि | एहीमस्य द्रवा पिष ॥ १ ॥ (क. ८।।७११ ) 
२ १ २ ७5 छे 

७२६ शाचिगो शाचिपुजनाय ध्रणाय ते सुव! । आखण्डल श्र हूयसे ॥ २ ॥ ( ऋ, १७१२ ) 
र 
पाय्य 


ते 1 । न्यं दध आ मनः ॥ ३॥ ५ (दि)॥ 


२ 
७२७ यस्त शृङ्गपो णपात्रणपात्क 
( ऋ, ८।१७।१३ ) 


३१ २ उ 33 २ 
७२८ आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्रामर सं गभाय । महाहस्ती दाक्षिणेन ||१॥ ( ऋ ८।८१।१ ) 
३२ 39 डरै 
७२९ विद्या हि त्वा तुषिकूर्मि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ | तुविमात्रमवोमि। ॥ २ ॥ ( ऋ. ८८१२ ) 
र्र ३ 3 


७३० न हित्वा शूर दवा न मतसो दित्सन्तम्‌ । भीमं न गां वारयन्ते ॥ ३॥ ६ (के) ॥ 
(क्र. ८1८१३ ) 


[ ७२४ ] (देवाः ) सब देव ( त्रि-कद्ग केषु ) यञ्ञके तोन दिनमें ( चेतनं ) उत्साह वढानेचाले यज्ञका (अत्नत ) 

बिस्तार करते ह। ( तं इत्‌ ) उसोकी ( नः गिरः वर्धन्तु ) हमारो वाणी प्रशंसा करती है ॥ ३॥ 
॥ यहाँ पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ ७२५ ] हे ( इन्द्र ) इख ! (ते) तेरे लिए ( अयं सोमः ) यह सोम ( बाहीर अघि) वेदीवर ( निपूतः 
छाना जाता है, ( इ अस्य पहि ) इसके पास आ (द्रव ) शीघ्र आ, ओर (पिव ) उसे पी ॥ १॥ 

[ ७२६ | ( शाचि-गो ) सामर्थ्यवान्‌ किरणोसे युक्त और ( शाचि-पूजन ) शवितशाली होनेके कारण पुणे 
जानेवाले, ( आ-खण्डळ ) शन्ुओंको तोडमेवाले हे इन्द्र ( ते रणाय ) तुझे सुब हो इसलिए ( अयं छतः ) यह रस 
तैय्यार किया है, इसलिए (प्र यसे ) तुझे बुलाते है ॥ २॥ 

[ ७२७ | ( श्दगः~वृषः-न-पात्‌) किरणोंके विस्तारको संकुचित न करनेवाले इन्द्र ! (ते प्रणपात्‌ ) तेरा 


सहायक ( यः कुण्डपाय्यः ) कुण्डपाय्य नामका जो सोम-पानका यज्ञ है, ( अस्मिन्‌ मनः आ नि दध्रे) उसमें अपना 
मन लगा ॥ ३॥ 


१ शटगः-दूषः-न-पात्‌ ~ फिरणोंके प्रसारको कम न करनेवाला । प्रकाशको जो फैलाता है । 
२ कुण्ड-पाय्य;-- जिसमें बडे बर्तनसे सोम पिया जाता हे ऐसा यज्ञ । 

[ ७२८ | हे इसर ! ( महा-इस्ती ) बडे हायोंवाला तु ( नः ) हमारे लिए ( क्लु-मन्ते चित्रे ग्राम ) तेजस्वी 
बिलक्षण और स्वीकार करनेके योग्य घन ( वृक्षिणन सं शुभाय ) दायें हायसे धारण कर, धन देनेके लिए हाथोंमें धन 
धारण कर ॥' १ ॥ 

[ ७२९ | हे इन्द्र ! ( ठुविकूर्मि ) भनेक पराक्रम करनेवाले ( लुवि-देष्णे ) देने योग्य बहुतसे धनको अपने पासमें 


रखनवाळ ( लुवि-मघं ) महान्‌ धनवान्‌ ( तुचि-मात्रे ) महान्‌ आकाखाले ( अवोभिः ) संरक्षणके अनेक साधमासे 
युक्त (त्वा ) तुझे ( विद्म हि) हम जानते है ॥ २॥ 


[ ७३० ] हे ( शूर ) बीर इन्र ! ( दित्सन्तं त्वा ) देनेकी इच्छा करनेवाले तुझे ( देघाः ) देव और (मर्ताखः ) 


मनुष्य भी ( न वारयन्ते ) किसी प्रकार हटा नहीं सकते, जिस प्रकार 
सकता ॥ ३॥ ( हि सीमं यां न ) भयंकर बैलको कोई हा नहीं 


४ [ साम, हिन्दी भा. २] 


(२६) सामवेदका सुबोध अचुवाद्‌ [ उत्तरार्चिकः 


32 २ 3२ 39 २ ७ 3 R २ 3 ३२ त 
७३१ अभि त्वा वृषभा सुते सुवध्युजामि पीतये । तृम्पा व्यञनुही मदम्‌ ॥१॥ ( क्र. ४५९२ ) 
< 3 २३ २ 331 २३ 3 र 1 २ 3१२ 
७३२ मा खा मूरा अविष्यवो मोपदखान आ दभन्‌ । मा को ब्रह्मद्विय वनः ॥२॥ 


( ऋ. ८।४५।९३ ) 


२ 3 २ ड $ र्‌ १ 
७३३ इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे । सरो गोरो यथा पित्र ॥ ३॥ ७ (या) ॥ 
( जड ८।४९।२४ ) 


3१ २, ३२३४ 3 २ १ 3१२ २ र ३ १ २ 

७३४ इदं षसो सुतमन्धः पिया सुपृणंग्रुद्रम्‌ । अनामयिन्रारिमा ते ॥१॥ (ऋ ८।२।१) 
3२ ३.२ डर ३२ १ २ ३ २ र १ 

७३५ नुमिर्धोत) सृतो अश्षैरव्या वारे। परिपृतः | अश्वो न निक्तो नदीषु ॥ २॥ ( छ. 0१९ ) 
र ३२३२३ १२ ३ ५२ 39 २ 339 २३१३ 

७३६ तं ते यव पथा गोभिः स्वादुमकमं श्रीणन्तः । इन्द्र त्वासित्सघमादे ॥ ३॥ ८ (था) ॥ 


( ऋ, ८।९।३ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३] 
33 नरर 3१1 २ द hl 3 २ 3 हदै ¢ 
७३७ इद्श्ह्न्बोजसा सुतशराषानां पते । पिया त्वार्य गिवणः ॥१॥ (क्र ३५१।१०) 

[ ७३१ ] हे ( वषभ ) बलवान्‌ इख ! ( सुते त्वा ) सोमयत्चमे तेरे ( पीतये सुतं अभि ख्जामे) पीनेके लिए 
सोमरस अच्छी तरह तैय्यार करता हूँ, ( तुस्प) तु उससे तृप्त हो, ओर (मदे व्यनुाहि ) उस आनन्ददायक रसको पी॥ १॥ 

[ ७३२ | हे इन्द्र | (त्वा ) तुझे ( अविष्यचः मूराः ) रक्षणकी इच्छा करनेवाले मूर्ख (मा दभन्‌) न दबावें 
तेरा ( उपहस्वानः मा) उपहास करनेवाले भी तुझे न दवावें, ( ्र्म-द्विवे ) ज्ञानसे द्वेष करनेवालेकी (मा की वनः) 
तु सहायता न कर || २॥ 

[ ७३३ ] हे इन्द्र ! ( इह ) इस यज्ञमें ( गो-परीणल्लं ) गायके दूयते मिला हुआ सोमरस अर्पण करके याजक 
( महे राघक्ष ) वहुत सारा धन प्राप्त करनेके लिए ( त्वा मदन्तु ) तुझे आनन्दित करते हँ। ( यथा गोरः सरः ) 
जिस प्रकार मुग तालाबपर जाकर पानी पीता है, उसी प्रकार तू ( पिव ) सोमरस पी ॥ ३॥ 

[ ७३४ | हें ( बसो ) निवासक इन्द्र ! ( इद्‌ सुतें अन्धः ) यह सोमरसरूपी अन्न तु ( उदरं सु-पूण ) पेट 
भरकर (पित्र ) पी, हें ( अनाभयिन्‌ ) निर्भय इन्द्र ( ते ररिम ) तुझे हम सोमरस देते हे ॥ १॥ 

[ ७३५] ( नुभमिः घोतः ) याजकोसे स्वच्छ किया गया, ( अञ्चेः सुतः ) पत्वरोसे कूटकर निकाला गया यह 
रस ( अव्या वारः परिपूतः ) भेडके बालोंसे बनो छलनीसे छाना गया है। ( नदीषु अश्वः न ) नदीमें जिस प्रकार 
चोडेको घोते हुँ, उस्तो प्रकार पानोमें धोया हुआ ओर ( तिक्त; ) छानकर तय्यार किया गया यह रस है || २॥ 

[ ७३६ | हे इन्द्र ( ते ते) वह रस तुझे देनेके लिए ( ये यथा ) जित प्रकार जौका पुरोडाश बनाते हैं, उसो 
प्रकार ( गोभि. श्रीणन्तः ) गायके देख आदिते मिलाकर ( स्वादु अकम ) मोठा किया गया है । हे (इन्द्र ) इन्र ! 
( स्वा अस्मिन्‌ सधमादे ) तुमे इस यत्ञमें आनन्द प्राप्तिके लिए बुलाते है॥ ३ ॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] ठृतीयः खण्डः। | 

[ ७३७ ] ( राचानां पते ) हे धनपते ! ( गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( ओजक्षा ) बरते युक्त तु ( इद्‌ 
खुले अचु ) इस सोमरसके अनुकूल होकर ( अस्य॒ नु पिच ) इसको पी ॥ १॥ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अजुबाद्‌ (२७) , 


२३१२ ३9 २२३३ , रर उकरर इ २ : 
७३८ यस्ते अनु स्वघामसत्सृते नि यच्छ तन्वम | स त्या ममचु सोम्य ॥ २॥ ( ऋः २।५१।११ ) 
१ २ हा 3 रड ५ 3 १२३३२ २३१२३ १२ . ५७ 
७३९ प्र त अश्नातु झुक्ष्यो; प्रेन्द्र त्रक्षणा शिर; । प्र बाह श्र राधंसा ॥३॥ ९ (पी) ॥ 
( ऋ. ३।५१।१९ ) 
२३ ~ 3 + ३३.१ २३७ १ र्र 3 २ 3 ३% 


७४० आ चेता नि षीदतेन्द्रमभि ग्र गायत | सखाय स्तोमवाइस! ॥.१॥ (ऋ. १।५।१ ) 

३ १२ 3 3 a ३ २ २५ २ ३ २३ २३९२ 
७४१ पुरुतमं पुरूणामीशानं वायांणाम्‌ । इन्द्र श्सोमे सचा सुत ॥२॥ (ऋ. ११२) 
३ ३३ १ २३ २ 3.३ २३१ २,३5 


१ २ श्र k श्र त 
७४२ स था ना याग आ मुव्रस्स राय स पुरनध्या। गमद्ाजा भरा स नः॥ ३॥ १० (र )॥ 
( ऋ. १।१।३ ) 
१ २ नन 39२३ १२ व १ २७ 9 २३१२ 
७४३ योगेयोग तबस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥१॥ (ऋ १।३०७) 


१२७३5 शश २ ३ ११ ३ २ ३२ 


श्र he 309 र ७33 ७) १५. [oS २ 
७४४ अनु प्रत्वस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरम्‌ । ये ते पूर्वं पिता हुव ॥२॥ (ऋ १।३०९ ) 


[७३८ ] हे इन्र ! (ते यः ) तेरे लिए यह सोम ( स्व॒धां अनु अक्षत्‌ ) अन्नके समानं है, ( सुते ) इस पोम 
यश्चमे तू ( तन्वं नियच्छ ) अपने शरीरको ले जा, और हे ( खोम्य ) सोमके योग्य इख ! ( खः त्वा ममत्तु ) वह सोम 
तुझे आनन्दित करे ॥ २॥ 

[ ७३९ ] हे (इन्द्र ) इख ! ( खः ते कुक्ष्योः प्राश्नातु ) वह सोम तेरे कुक्षियोमे भरा रहे। ( र्मणा दिः ) 
स्तोत्र द्वारा बह तेरे सिरतक-सब शरीरमें-पहुंचे, हे ( शूर ) शूर इन्द्र ! ( राधला वाहू प्र ) धन देनेके लिए तेरे बाहू 
भी उसे प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

[७४०३ हे ( स्तोम-वाहसः सखायः ) यज्ञ करनेवाले मित्रो ! ( तु आ पव) शीर्ष आओ, ( निषीद्त ) 
बठो, ओर ( इन्द्रं अभि प्र यायत ) इन्द्रको लक्ष्य करके साम-गान करो, ॥ १ ॥ 

[ ७४१ | ( खचा ) एक जगह बंठकर ( सुते ) सोम यज्ञमें ( पुरूतमं ) बहुतसे शत्रुओंको हरानेवाले, ( पुरूणां 
वार्याणां ईशानां ) बहुत श्रेष्ठ धनोंके स्वामी ( इन्द्रं ) इन्द्रकी स्तुति करो ॥ २ ॥ 

१ पुरु-तम'-_ बहुतसे शन्रुओंका नाश करनेवीला । 
२ तमः! नाश करनेवाला । 
३ वार्य - ग्रहण करने योग्य घन । 

[७३२] ( सः घ ) वह भिञ्चयसे ( नः योगे ) हमारे पुरषार्थके ( आशुघत्‌ ) कमम सहायक होवे, ( सः राये )- 
बह धन प्राप्त करनेके कार्यमें ( सः पुरन्ध्या ) बह बहुत बुद्धि प्राप्त करनेके कार्यमें सहापक होवे, ( खः वाजेभिः नः 
आगमत्‌ ) वह अन्नके साय हमारे पास आवे ॥ ३॥ 

१ पुरं-थी = बहुत बुद्धि, स्त्री । 
२ योग-- अपनी सहायतासे मिले हुए घन, ज्रोडना । 

[ ७४३ | हे ( सखायः ) मित्रो ! ( योगे-योगे ) प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें ( वाजे-वाजे ) और प्रत्येक युद्वे 
( तवस्तरं इन्द्रं ) अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये हवामहे ) संरक्षणके लिए बुळाते है ॥ १॥ 

[७४४ ]( प्रत्नस्य ओकसः ) अपने प्राचीन ,घरसे ( ठुबि-प्राति ) बहुतोंके पास जानेवाले ( नरं) नेता 
इन्द्रको ( अनु हुवे ) में सहायताके लिए बुलाता हूँ ( यं ते ) जिसको ( पिता पूर्व हुवे ) मेरे पिताने पहले बुलाया था ॥ २॥ 


१ परत्नस्य ओकसः - इसका प्राचीन घर यह विश्व है स्वर्गधाम है । 
क 


(२८) साझवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


१ २ ३२३ १२ 3 २७ 3 १२,३५२ -9 १२ 
७४५ आ घा गमद्यदि श्रवसहसिणीमिरूतिमि। । वाजेमिरुप नो द्रम्‌ ॥ ३॥ ११ (ला) ॥ 
(क्र, १।३०।८ ) 
$ २३२३ १२३१ १२ न उऊ २र 
७४६ इन्द्र सुउघु सामणु क्रतु पुनीष उक्थ्यस्‌ । 
3.२ 3२३ १२ 3 २ 
विद्‌ वृषस्य दक्षस्य महारा प? ॥ १॥ (ऋ. ८।१३।१ ) 
१ २३.३ र ~ नै २ ३ १२, ३२ 
७४७ स प्रथमे व्योपानि देवानार सदन वृष; । 
3 २ 93२ 3 १२ 3 ह्रै 
सुपार! सुश्रवस्तमः समप्सुजित ॥२॥ \ ऋः ८1१३२ ) 
१२ ०३ १२ 3 २३१२ ३,१ २ 
७४८ तम्ु हुवे वाजसातय इन्द्र भराय शुध्मिणस । 
१२ ०” ३५ ग्र३ $ २ ३२ 
मवा न! सुखने अन्तम! सखा व्‌ ॥३॥ १२बा)॥ (ऋ ८।१३।३) 
॥ इति तृतीय; खण्डः ॥ ३ ॥ 
, [४] 
३ 3 ३ 30, २२ ,३ ५ २२३१ २. 
७४९ एना वो अग्नि नमसाजा नपातमा हुवे । 
389. तर 89 २ ३१ „२२ 3२33२ 
प्रिय चतिष्ठमरति£ स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १ ॥ ( क्र. ७१६१; वा. य, १५) 


४०. ~ १ 


[ ७४५ ] ( यदि नः हवे श्रवत्‌ ) यवि बह्‌ हमारी प्रार्थना सुनः लेगातो ( सहस्लिणीमिः ऊतिभिः सद्द ) 
हजारों तरहके संरक्षणकते साधनोंके साथ ओर ( वाजेभिः ) अन्नरे साथ बह ( उप आगमत्‌ ) हमारे पास आयेगा ( आ 
घ ) यह निश्चित हे ॥ ३॥ 

[७३६] हे ( इन्द्र ) इग ! ( सुतेयु सोमेु ) सोमरत निकाळमेफे वाद ( धस्य दक्षस्य विदे ) महान्‌ ब 
प्राप्त करनेके लिए ( ऋतुं उक्थ्यं पुनीषे ) फर्म और स्तोत्रोंको तु पवित्र करता है, ( खः महान्‌ दि ) ऐसा वह तू 
महान्‌ है ॥ १॥ ७ 

[ ७३७ | (सः ) वह इन्द्र ( प्रथमे व्योम्नि देवाना खदने ) प्रथम आकाशे वेवोंके घरमें ( सुधः ) मजमानको 
बढानेवाला ( सुपारः ) उत्तम प्रकारसे दुःखोंसे पार करानेबाला ( सु-श्रवस्तम; ) उत्तम यशस्वी ( सं अप्सुजित्‌ ) 
राक्षद्रों तो जीतनेवाला रहता है, उसे हम बुलाते है ॥ २ ॥ 

१ सं-अप्छु-जितू -- पानीको रोकनेवाले राक्षत्रोंकी जीतनेवाला । पानीको रोफनेवाले मेघ अथवा बर्फ 
होते हँ उस प्रतिबन्धको दुर करनेवाला । 
२ दवाना सदनं ¬ स्व । 

[ ७३८] (तं उ) उस ( शुष्मिणं इन्द्रं ) बलवान्‌ इखको ( याज-सातये| भराय ) अन्न प्राप्त करानेवाछे 
यज्ञके लिए ( हुवे ) बुलाता हूँ । हे इन्र ! ( सु-म्ने अन्तम! भव ) सुलके समय हमारे पास रह, उसी प्रकार ( वृधे 
सखा ) उन्नतिके समय मित्र होकर हमारे पास रह ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४1 चतुर्थः खण्डः । 

[ ७३९] (चः) तुम्हारे लिए ( एना नमसा ) इन स्तोन्रोसे ( ऊर्ज. न-पा) बलको कम न करनेवाले, 
7 धिये चेतिएं ) प्रिय और चेतना देनेवाले ( अरातिं ) प्रगतिशील ( सु अध्वरं ) उत्तम यश फरनेवाले { निश्वस्य दूतं ) 

सभी याजकोके बूत ( अस्तं अञ्चि ) अमर अग्विको ( आ हुवे ) मं बुलाता हूँ ॥ १॥ ड़ 


. द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवांदे (२९) 


१ ३ ७, ॥ $ २ ३ १ २ उक २३ 
७५० स याजत अरुषा पिश्चमाजसा स दुद्रवत्स्वाहुत। । 
३१ २ ३२ ३२ क १२ ३२उ 3 


१ २ 
सुब्रह्मा यज्ञ) सुशमी बद्धनां देवर राधो जनानाम ॥ २॥ १३ (तु)॥ (ऋ. ७१६२ ) 
$ २ 3२७ १ है २ ३२ 
७५१ प्रत्यु अदश्योयत्यूदच्छन्ती दुहिता दिवः । 
1) २ जे 


3२ 


७9१ २ ३ १ २ उ 


० [+$ ba २ १ 

अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति छूनरी ॥१॥ (ऋ. ७।८१।१ ) 
२३ “१ -२ १ श्र 3 

६५२ उदुसियाः सृजते ब्य! सचा 


३ 
1९०७ 
उ 
3 ५२ 3 २ ३.२ 
भ 
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२ 
धन्नक्षत्रमचित्रत्‌ 
क्तेन गमेमहि. ॥२॥ १४ (वा)॥ (ऋ ७८११२ ) 
२ 
७५३ इमा उ याँ दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना | 


e २ be न न 3५५ 3 a र्र 
अयं नामह्वेऽवसे शचीवश्च्‌ विशंविशश हि गच्छथः ॥ १॥ ( ऋ. ७७४1१ ) 
3३ B13 832२, 0000 
७५४ युवे चित्रं दृदथुभजिनं बरा चोदेथा १ सूनृतावते । 
3२०१ 8 १२ ३ १ २ ३ ,१२ न १, रर 
अवाग्रथ € समनसा नि यच्छते पिचत< सोम्य मधु ।।२।। १५ (चा )॥ ( ऋ. ७७४,२ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ 


on 


[ ७५० ] (सः ) वह अग्नि ( अरुपा विश्व-भोजसा ) तेजस्वी और सर्वभक्षक अशोको ( योजते) अपने 
रयमें जोडता है। उसके बाद ( सु-त्रह्मा ) उत्तम ज्ञानी ( यज्ञः ) पूज्य ( खु-शामी ) उत्तम संयमो ( स्राहुतः ) उत्तम 
भाहुतियोंसे प्रदीप्त हुआ बह्‌ अग्नि देवोंको लानेके लिए ( दुद्रवत्‌) जाता है। तब ( देवं) उस अग्निको ( बसूनां 
राधः ) घनोंका ऐउवर्य प्राप्त होता है ॥ २॥ | 


(७५१ ] ( आयती उच्छन्ती ) आकर चमकनेवाली ( दिवः ढुहिता उषाः ) युलोककी पुत्री उवा ( प्रति 
अवाति ) दोलने लगी है, बह ( मही तमः उ ) महान्‌ अन्धकारको (चक्षुषा उप वृणुते उ) प्रकाशसे हुराती है 
( सूनरी ज्योतिः कृणोति ) उत्तम नेतृत्व करनेवाली यह उषा प्रकाश फरती है ॥ १ ॥ ; 


[ ७५२ ] ( सूर्थः ) सुर्य ( खचा ) एकदम ( उखियाः ) अपनी किरणोंको फैलाता है, ( उद्यत्‌ ) उपय होनेके 
बाद ( नक्षत्रं ) आकाशम ग्रह नक्षत्र प्रकाश फैलाते हे । हे ( उषः ) उषे ! ( तव सूर्यस्य च ) तेरे और सूर्यके ( ब्युधि ) 
प्रकाश होनेके बाद ( भक्तेन संगमेमाहि इत्‌ ) अन्नसे हम युक्त हों ॥ २॥ 


, [७५३ ] हे ( अश्विना ) अश्विनौ देवो ! ( इमा द्विए्टयः उ ) इस स्वर्गकी इच्छा फरनेवालों प्रजायें ( उस्जो 
वां हवन्ते ) सबको बसानेवाले तुम्हें सहायताके लिए बुलाती हैं, है ( शाची-चस्‌ ) अपनी शक्तिसे निवास करनेवाले 
देवो ! ( अये ) यह स्तुति करनेवाला ( अवसे ) संरक्षणके लिए ( वां अह्वे) तुम्हें बुलाता है, ( हि ) क्योंकि तुम ही 
( विश विहा गच्छथः ) प्रत्येक प्रजाजनके पास जाते हो ॥ १॥ 


[ ७५४ 1 (नरा ) हे नेताओ ! अश्विदेवो ! ( युवं ) तुम ( चेत्रै ओजनं ददथुः ) विलक्षण भोजन देते हो, 
( सूज्तावते चोदेथां ) स्तुति करनेवालेको तुम प्रेरित करते हो, तुम ( स-मनसा ) एक विचारसे ( रथं अर्वाक्ष 
तियच्छत ) रथको इधर रोको और यहां ( खोम्यं मधु पिवतं ) मीठा सोमरस पियों ॥ २॥ 


॥ यहाँ चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(३०) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उत्राश्वर 


५ 
3 २ २ ३ १२ 3 eo हि 3१ ,२२ 
७५० अस्य प्रल्ामञु द्युत शुक्रं दुदुहे अहयः । पयः सहस्क्ामपिम्‌ ॥ १॥ (क. ९।१४।१) 
3१ ररे _ ३२३१ श्र ,. न ३२ 3२३ १ , रह 
७५६ अय सूय इत्रोपदमयः सरारामि धावति । सप्त प्रवतं आ दिवस्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९/१४९) 
3१ NR Los ~ 34 २२,३ ३५ ३ के 3. दे ~ 
७५७ अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो शुवनोषरि | सोसो देवों न बयः ॥३॥ १६ (त)॥ 
(ऋ ९।५४।३) 
9२ 3२ 3 १ २ «3२ 3.3 २ $२ १२ 8.3 २ cn 
७५८ एप प्रलेन जन्मना दवो देवंभ्य। सुत। । हारि? पवित्रे अषां ॥ १ ॥ (ऋ-९।१।९) 
३२ ३२३ $ २ 3839 3 १२ ३१ २२ छ 
७५९ एप प्रलेन मन्मना देवो देवेभ्यस्पारे । कविविप्रेण वावृ ॥ २॥( छ ९४१२ ) 
३ २ ७१9, रे 3२3 32 ,. « १२,३७१ २ Oe 
७६० दुहानः प्रनसित्पय। पवित्रे परि पिच्यपै । क्रन्दै देवार अजीजनः ॥ ३ ॥ १७ (हा) ॥ 
( ऋ. ९४२४) 


2२३३ ३.३ १ २. 


१२ 3 3 3 9२ & २ 3२ 
७६१ उप शिक्षापतस्थुपरा मियसमा धहि शत्रवे । पवमान विदा रयिस्‌ ॥ १ ॥ ( क. ९।१९।६ ) 


२३ २ ३२३ २३ १,२३१, रर्‌ १२३१२ 
७६२ उपो घु जातमप्तुरं माभिर्भङ्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ २ ॥ (%.९।६१।१३ ) 
[ ५] पञ्चमः खण्डः । 
[ ७५५ ] ( अस्य ) इस सोमरसके ( प्रत्नां दुतं आनु ) पुराने तेजको याद करके ( शाक्रं सहस्रसां ) तेजस्वी 
और हजारों इच्छा पूर्ण करनेवाले ( ऋषि पयः ) ज्ञानवर्धक रसको ( अह्वयः दुदुछ्े ज्ञानी गण तेय्यार करते हैं॥ १॥ 
[७५६ ] ( अयं ) पह सोम ( सूर्य; इव ) सू्यके समान ( उप -द॒क्‌ ) सबको देखनेवाला है, ( अयं सरांसि 
धावाति ) यह्‌ [ तोस ] जलके पात्रोंमे छाना जाता है, उसी प्रकार ( आ दिखे ) चुलोकतक यह ( सप्त प्रवते) सात 
धाराओंमें बहता है ॥ २॥ 
१ संराखि-- [ तीस ] पानीफे बर्तन । 
२ धाचाति= दौजता है, छाना आता है। 
[ ७५७ ] ( अर्यं पुनानः सोमः ) यह पवित्र होनेवाला सोमरस ( विश्वानि भुवना उपरि) सब भुब्ोपर 
( सूर्यः देव; न ) सुर्यदेवके समान ( तिष्ठति ) प्रकाशित होता है॥ ३॥ 
[ ७५८ ] (दरिः एबः देव; ) हरे रंगका यह सोम ( प्रस्नेन ऊस्मना ) पहलेसे ही ( देवेभ्यः सुतः ) देवत 
लिए निचोडकर ( प्रवित्रे अपैति ) छलनीसे छाता जाता है 1 १ ॥ 
[ ७५९ ] (रत्वेन मन्मना ) प्राचीन स्तोग्रोको सहायताते ( एपः देवः ) यह प्रकाशमान्‌ ( कविः ) शानी सोम 
( देवेभ्यः ) देवोंके लिए ( विप्रेण परिवावृधे ) ब्राह्मणों द्वारा बढाया जाता है ॥ २॥ 

७३०] (प्रत्नं इत्‌ पयः ) पहलेसे यह रस बर्तन ( दुहानः ) निचोडा जाता है, ओर बादमें ( पवित्रे परिः 
षिच्यते ) छलनीसे छाना जाता है । पह ( कऋन्दस्‌) शब्द करता हुआ (देवान्‌ अजीजनः ) देवोंको मानों यमे 
बुलाता है ॥ ३॥ 

बाज, ७६१ ] है ( पचमान ) सोम ! ( उप-तसूधषः ) पासमें बंठनेवालोंको (उप शिक्ष) समझाकर बता बौर 
( ) चत्रुको ( यस आधेहि ) भय हो ऐसा कर तथा ( राय विदाः ) घन हमें दे ॥ १॥ 
[ ७६२ ] सोमरस ( ज्ञातं ) निकालनेके बाव ( अप्‌~तुरं ) पानीमें मिलाया जाता है। (भंग) शात्रुके वा 
करनेवाले ( गोभि? परिष्कृतं ) गायके दृषसे भिरे हुए ( इन्दुं) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिचुः) रे 
जते हें॥ २१ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (३१) 


१२ 3 १३ 32? २, 3,१ ३३, रर . ह्््‌ 
७६३ उपासे गायता नर! पत्रमानायन्दवे । अभि देवा इयक्षते ॥ ३॥ १८ (वा) ॥ 
| (क्र. ९।११।१ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ प ॥ 
| [६] 
$ न ल्‍ 3२ 3 १ २ 3 १,२ 3 के „3? २ 
` ७६४ प्र सोमातो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊमय। । वनानि महिषा इत्र ॥ १ || (ऋ ९।३३।१ ) 
3,१ , रर, ३१२ 3२ 3२३ १ २ २३ १२ दु हक 
` ७६५ अभि द्रोणानि बश्रव! शुक्रा ऋतस्य घारया । वाज गोमन्तमक्षरन्‌ ॥२॥ ( छ ९।३३।९२ ) 
8 । श्र 3२३ ५२ 33 २ १, २ ७ 3 hl २, ति 
' ७६६ सुता इन्द्राय वायते वरुणाय मरुद्भथ। | सोमा अपेन्तु विष्ण ॥ ३॥ १९ (वे) ४ 
( ऋ ९।३२।३ ) 
१ २ ३१२ ३ १३९ २ ३ १३ 
७६७ प्र साम देववीतये सिन्धुन पिप्यं अभसा । . 
३ ३ २ २323 २र,३२ ३ 2 १ ३ १२ 
अश्शो प जागुबिरच्छ। कोश मधुश्चुतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋः ९१००७१९ ) 
॥ 


है 3२ ३३९ २६ 
७६८ आ दयता अजुनो अत्के अव्यत प्रिय; सूचुने मज्य; । 
3३२३ २ उ 39 
न 


१ हे 3 
तमी हिन्वन्त्यपसो यथा र 


श्र ५ 
दीष्या गभस्त्योः ॥ २॥ २० (रु) ॥ ( ऋ. ९।१०७१३ ) 
$ ~ रर ३ २ ३ १२ 39 २ 3२ ३१.२ % 
७६९ प्र सोमासो मदच्युतः श्रत्रसे नो मघोनाम्‌ | सुवा विदध अक्रक्ुः ॥ १॥ ( छः ९३२॥१ ) 


. [५६३ ] हे ( नरः) याजको ! ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) देवोंके लिए यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले यजमानकी 
अपेक्षा ( पत्रमानाय अस्मे इन्दे ) छाने जानेवाले इस सोमके लिए ( उप-गायत ) सामका गान करो ॥ ३ ॥ 
॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ६] षष्ठः खण्डः । 
_ [५६३] (विपङ्चितः ऊयः सोमासः ) ज्ञान वढानेवाले ये सोमरस ( वनानि महिषाः हव ) जिस प्रकार 
यनम भेसे जाते हुँ उसी प्रकार ( आपः प्र नयन्ते ) पानीप मिळाये जाते है ॥ १॥ 
- [७६५ ] ( वस्वः शुकाः ). भूरे रंगके ये सोमरस ( ऋतस्य धारया) पानोकी घाराके साथ ( द्रोणान्‌ ) 
पात्रमे ( गोमन्तं वाजं ) गौ वृधरूपी मश्नके साय ( अभि अक्षरन्‌) मिलाये जाते हें॥ २॥ 


[ ५६६ ] ( खुताः सोमाः ) सोमरस निचुडनेके वाव इन्त, वायु, मरुत्‌, विष्णु इन देवोंको ( अधैन्तु ) प्राप्त हों ॥३॥ 

] - ६७] हे ( सोम ) सोम ! तू ( देव-वीतये ) देवोंको देनेके लिए ( अर्णसा ) पानीमे ( लिन्धुः न) जिस 
मकार नदियां पानीसे भरी जातीं है, उसी प्रकार (प्र पिप्ये ) मिलाया जाता है। ( मदिरः न जाय़विः ) आनन्द वेनेवलि 
पदायोंके समान तू उत्साह बढानेवाला है, ( अंशोः ) इस सोमरसको (पयसा ) दूधमें मिलाओ, वावसे ( सघुइचुतं कोशं 
अच्छ ) इस मीठे रसको रखनेके बर्तनमें अच्छी तरह भरो ॥ १ । 

[७६८ ] ( हर्यतः खूलुः न) प्रिय पुत्रके समान ( मर्ज्यः अर्जुनः ) शुद्ध होनेवाला यह स्वच्छ सोमरस ( अत्के 
आ अद्यत ) बर्तनमें छाना जाता है। ( तं ह) उस इस सोमको ( नदीषु ) जलोंनें ( गभस्त्योः) हाथोंसे ( अपसः 
रथ यथा ) जिस प्रकार वेगवान्‌ रयको संग्राममे लेजाते हे उसी प्रकार ( आ हिन्वाति ) मिलाते हैं ॥ २॥ 
f ७६९ ] ( मद्-च्युतः खोमाक्षः ) आनन्द बढानेवाले ये सोमरस ( सुताः ) निचोडे जानेकै बाद (विदथे ) 
जशन ( सघोनाँ नः ) हविष्यान्न देनेवाले हमारे ( श्रवसे ) यशके लिए ( प्र असुः ) सहायक होते हैं ॥ १ ॥ 


(३२) सामवेदका सुचोध अनुवाद [३ 'राजिकः ` 


१ 3 श्र 31 २ -3 १ 
७७० आदीर हश्सो यथा गण विशवस्यावीवशन्मतिण । अत्या नृ सा्िरज्यत ॥ ९ ॥ 


ह ( ऋ. ९/३२॥३ ) 
१ है २३२ उ ३२३ १२ «~ 3 DR २३३ २ 3 
७७१ आदी त्रितस्य योषणो इरि४ हिन्वन्त्यद्रिमि। । इन्दुरिन्द्राय पीतये ॥३॥ २१ (ली ) ॥ 
६ ऋ. ९।३२।९२ ) 
३४ १ २ श्र 3२३१२, ३०१२ २३१२ 

७७२ अया पत्त्र देवय॒ रेभन्पतित्र पर्यपि विश्वत! । मधोधारा असृक्षत ॥१॥ ( ॐ ९।१०६।१४ ) 

१२ हैस 3२,३ १ २,३ १२ अये ३? ६ ३२ 
७७३ पयते हयता इरिरति हरासि रंह्या ।. अभ्ययं स्तोदस्यो वीरवद्यञ्चः ॥२॥ ( कै ९।१०६।१३ ) 

१ ३ 3 ३ ररे 3 २३ १ २७३ 


७७४ प्र सुन्वानायान्धसो मतों वष्ट तचः । 


२३७ १२ ३३२ ३२ ३१ 


अप श्ानमराधस इता मखं न भुम! ॥ ३॥ २२ (छि) ॥ (क्र ९१०९।११) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः प्रथमप्रपाठप इच समाप्तः ॥ १ ॥ 
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः २ ॥ 


PR 


[ ७७० | ( आत्‌ इ ) और यह सोम ( हसी यथा गण ) हंस जिसप्रकार अपने समूहे जाता“है, उसी प्रकार 
( विश्वस्य भति ) सबकी बुद्धिको ( अघीवशत्‌ ) विश्यमे करता है, ( अत्यः न ) घोडा जिस भकार पानीमें घुसता है, 
उसी प्रकार ( गोभिः अज्यते ) यह गायके दूधमें मिलाया जाता है ॥ २ 

[ ७७१ ] ( आत्‌ ई हरिं इन्द्रं ) इस हरे रंगके सोमको ( चरितस्य योपणः ) त्रित ऋतषिकी अंगुढियां ( इन्द्राय 
पीतये ) इसे पीनेके लिए ( अद्रिभिः हिन्वन्ति ) पत्परोंसे कूड़ती है ॥ ३ ॥ 

[ ७७२ ] हे सोम ! ( देवः-युः ) देवोंसे मिलनेकी इच्छा करनेवाला तू ( अया पचस्व ) घारसि छनता जा, 
( रेभन्‌) शब्द फरता हुआ ( पवित्रं विश्वतः पर्योषि ) छलनीसे चारों और बाहर गिरता है, और बादमें तेरे ( मध्ये 
ध्रा; अद्धक्षत ) मीठे रसकी घारा बाहर गिरने लगती है ॥ १ ॥ 

[ ७७३ ] ( हर्थतः हरि; ) इच्छा कर॑नेके योग्य यह हरे रंगका सोपर ( ङृतोतृभ्यः ) स्तुति करनेवालोंको ( वीर" 
वतू यश; ) बीर पुत्रों सहित यशको ( अभ्यर्षन्‌) देकर ( रंह्या) रमणीय, (ह्वरांसि आति पवते ) छळनोसे छाना) 
जाता है ॥ २॥ 

[| ७७३ ] ( सुन्वानाय अन्धः ) निचोड जानेवाले इस अन्नरुपी सोमके बढलेमें ( तत्‌ वचः ) तेरे हीन वचनको 
(अतः च प्र वष्ट ) मनुष्य न सुने, है याजको । ( अ-राधलँ श्वानं ) अयोग्य कु्तेको (भ्रगवः मखं च) जिस प्रकार 
भूगुने अयोग्य यज्ञको दूर किया था, उसी प्रकार ( अप हत ) दूर क्रो ॥ ३॥ 


॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


< 


teehee तणाण 


द्वितीय अध्याय ] 


सामवेद्का खुबोध अनुवाद 


( ३३) 


द्वितीय अध्याय 


इन्द्रदेबता 
इस द्वितीय अध्यायमें माये हुए इन्त्रके गुण इस प्रकार है-- 

१ विश्वा-साहः [ ७१३ ]- सब झात्ुमोंको हरानेवाला । 

२ शत-क्रतुः [७१३] - सेकडों उत्तम कर्मे करनेवाला। 

३ चर्षणीनां मंहिष्टः [ ७१३ ]- मनुष्यामें अत्यधिक 
महान्‌ । 

४ इन्द्रः ( इनञद्रः ) [७१३]- शत्रुको फाउनेवाला । 

५ पुरु-हृतः [७१४]- जिसे बहुत लोग अपनी सहायताके 
लिए बुलाते हैं । 

६ पुरु-ष्ठुतः [ ७१४ ]- बहुतोंके द्वारा प्रशंसित। 

७ गाथान्यः [ ७१४ ]- प्रशंसनीय, स्तुत्य । 

८ सन-श्रृतः ७१४]- सनातन कालसे जिसकी प्रशंसा 
होती भाई है। 

९ नतु | ७१५ ]- सबोंको चलानेवाला, सोको अपने 
अपने कार्यमें प्रवृत्त करनेवाला । 

१० महोनां चाजानां दाता [ ७१५ ]- बहुत धन मौर 
अन्न देनेवाला । 

११ दर्यदथः ( हरि-अझ्वः ) [ ७१६]- लाल रंगके 
घोडे अपने पास रखनेवाला । 

१२ खुदालुः [ ७१७ ]- उत्तम दान देनेवाला । 

१३ सत्य-राधाः [ ७१७ ]- श्रेष्ठ धन जिसके पास 
हें । हमेशा रहनेवाले घन जिसके पास हे । हित करनेवाले 
घर्नोको जो अपने पास रखता है । 

१४ छु-क्षः [ ७१७ ]- दयुलोकमें रहुनेवाला, झुलोकमें 
तेजस्वी । 

१५ वाज-युः [ ७१८ ]- अन्न और बल देनेवाला, अन्न 
ओर बल जिसके पास भरपुर है। 

१६' गव्युः [ ७१८ ]- जो गायोंका पालन करता है, 
गाये जिसके पास हे। 

१७ वसुः [ ७१८]- निवास करानेदाला, घनवान्‌, 


आठ वसु जिसके पास हे । आठ वसु- आपः, ध्रुवः, सोमः, ' 


घरः, अनिलः, प्रत्यूषः और प्रभासः । वसुके अर्थ मिष्ट, 
मीठा, घन, रत्न, घुवर्णे, उत्तम, जल, घृत, किरण, धनवान्‌ । 
१८ हिरण्य-युः [ ७१८ ]- सोना पासमें रसनेवाला, 

सीनेका दान करनेवाला । _ 
५ [ पाम, हिन्दी भा. २) 


१ रे 


१९ बच्ची [ ७२० ]- वच्चका उपयोग करनेवाला, 
वश्धारी 

२० मद्‌-वा [७२२]- आनन्दित, जिसके पास आनन्द है। 

२१ यस्मिन्‌ विश्वाः श्रियः अघि [ ७३२ ]- जिसके 
पास सव प्रकारको सम्पत्ति और ऐश्वर्य हूँ । 

२२ शाच्चि-शुः [ ७२६ ]- जो अपनो शवितसे सुप्रसिद्ध 
है, जिसकी इन्द्रियें शक्तिशाली हूँ । 

२३ झाचि-पूजनः [ ७२६ ]- शक्तिके कारण पुजा 
जानेवाला । 

२४ आ-खण्डलः [ ७२६ ]- शत्रुके टुकडे करनेवाला, 
झात्रुमंको मारनेमें प्रवीण। 

२५ ज्टंग-वृषः न- पात्‌ [ ७२७ ]- अपने प्रकाशको 
कम न करनेवाला । किरणोंको चारों ओर फेलानेवाला | 
जिसके सींगोंका वल फम नहीं होता। 

२६ महाहस्ती [ ७२८] मजबूत और बडे हायोंचाला। 

२७ महाहस्ती नः क्वुमन्त चितं ग्राभं दक्षिणेन 
संग्रभाय [ ७२८] - मजबूत हायोंवाला बह इन्द्र तेजस्वी, 
अनेक प्रकारके और ग्रहण करने योग्य धन हमें देनेके लिए 
वायें हाथमें लेता हैँ । 

२८ लुवि-कूरमिः [७२९ ]- पराक्रमके अनेक कार्य 
करनेवाला । 

२९ तुवि-देष्णः [ ७२९]- देनेके लिए वहुतसा धन 
अपने पास रखनेवाला । 

३० तुचि-म्रघः [ ७२९ ]- बहुत घनवान्‌। 

३१ लुवि-माञ्ः [ ७२९ ]- मजबुत शरीरका । 

३२ अवोभिः त्वा विज्ञहि [ ७२९ ]- संरक्षणके अनेक 
साधन बह्‌ इन्द्र अपने पास रखता है, यह हमें भाळूम है । 

३३ शारः [ ७३० ]- शूरवीर । 

३४ वृषभः [७२१ ]- बलवान्‌, बेलके समान 
सामर्थ्यवान्‌ । 

३५ दित्सन्तं त्वा देवाः मर्ताः न वारयन्ते [७३०] 
-धन देनेकी इच्छा फरनेवाले तुझे देव और मनुष्य रोक नहीं 
सकते । 

३६ अविप्ययः त्वा मा दभन्‌ [७३२ ]- अपने 
संरक्षणकी इच्छा करनेवाले मूर्ख लोग तुझे न दवायें। 


(३४ ) 


३७ ब्रह्मद्विषे मा किं चनः [७३२ ]- ज्ञानसे द्वेष 
करनेत्राले की तु सहायता मत कर। ८७ 
३८ अनाभयी ( अन-आभयी ) [ ७३४ ]- निर्भय; 
न डरनेवाला । 
३९ राधानां पतिः [ ७३७ ]- अनेक घनोंका स्वासी। 
४० गिर्वणः [ ७३७ ]- स्तुत्य । 
४१ हे शूर | राघसा वाहु [ ७३९ ]- हे शूर इन्द्र !. 
तेरी भुजायें धन रखनेवाली हुँ। 
8२ तवस्तरः [ ७४३ ]- अत्यन्तै बलवान्‌ । 
४३ तवस्तरं ऊतये हथामद्दे [ ७४३ ]- वलवान्‌ वीर 
इन्द्र को अपने संरक्षणके लिए हम बुलाते हैं। 
४४ तुवि-प्रतिः [७४४ ]- बहुतोंके पास सहायता 
फरनेके लिए जानेवाला । ड 
४५ नवरः [ ७४४ ]- नेता; आगे चिलवेवाला । 
४६ प्रत्मस्य ओकसः तुवि-प्रति नरं छुवे [ ७४४ | 
- अपने पुरौने घरसे बहुतोकी सहायत्ताके लिए जानेवीले नेता 
इन्द्रको में अपने संरक्षणके लिए बुन्शाता हूँ । 
४७ ये ते पिता पूर्व हुवे [ ७४४६ - जिस इन्द्रको तेरे 
पुबजोंने सहायताकेणलिए बुलाया था] 
४८ स महान्‌ हि [ ७४६ ]-- बहु इच महान्‌ है । 
४९ बुध; [ ७४६ ]- वढानेवाला, शपितका विकास 
करनेवाला । 
५० 'सु-पारः [ ७४६]- संफटोसी पार पहुंचानेवाला । 
५१ सुश्रवस्तमः [ ७४६ ]- कीतिमान्‌, यशस्वी । 
५२ खं-अप्खुजित्‌ [७४६]- पानोमें रहनेवाले शत्रुओं- 
को जीज्नेवाला । 
५३ शुष्मी [ ७४८ ]- बलवान्‌, सर्थ्यवान्‌ । 
५४ चुम्ने अन्तमः [ ७४८ ]- घुखके समय पास 
रहनेग्राला । शि 
७ वृधे सखा [७४८ ]- उन्नति करानेमें मित्रके समान। 
५६ शुष्मिणं इष्द्रं ुजलातये भराय हुवे [ ७४८ ] 
“बलवान्‌ इन्द्रको अन्नका 4:न होनेवीले यज्षम बुलाता हूँ 
७७ सहस्षिणीमिः ऊतिभिः सह उपागमत्‌ [७४५] 
हजारौं संरक्षणके साधनोंके साथ वह इख आता है। 
५८ खः योगे राये पुरन्ध्या चाजोमिः नः. आगमत्‌ 
[७४२ ]- वह इन्द्र लाभ होनेके समय, घन मिलनेके समय, 


और बुद्धिके काम करनेके समय अके साथ हमारी तरफ 
आता हे १ 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


५९, हे सखायः ! योगे-योगे, वाजे-चाजे तवस्तरं 
इन्द्र उतये हचामदे [ ७४३ ]- हे मित्रो ! प्रत्येक लाभके 
काम काँरनेके समय, प्रत्येक युद्धके समय अत्यन्त बलशाली 
इन्द्रको संरक्षर्णके लिए हम बुलाते हुँ। 

६० सखायः! आ पत, निर्षादत, इन्द्रं अभि प्र 
गायत [ ७४० ]- हे मित्रो ! आओ, व्रेठो, ओर इद्रर्क 
गूर्डीका गान फरो । 

६१ सचा सुते पुरूतमं पुरूणां ईशान वार्याणां 
इन्द्रं [ ७४१ ]- यज्ञम बहुत घनोंके स्वामी एते इन््रके 
गुर्णोका वर्णन करो । 

इस प्रकार इन्त्रके श्रेष्ठ गुणोंका वर्णन इन मंत्रोंमे आया 
“है । शीर्य, वीर्य, युद्ध कौशलम, लोगॉकी सहप्यता करनेकी 
तेव्यारी, जनताके हित' करनेकी तत्परता इत्यादि सद्गुण 
इन वर्णनींमे आये हैँ । 

पर केवल “ इन्द्र शूर है ” इतना पढनेका कुछ भी 
उपयोग नहीं, तव तक कि चह शूरता अपनेमें न लाई जाए | 
वेदने जो धर्म बच्नाये हें, उनका उपयोग तभो हो सकता है, 
जय उनके अनुसार आचरण किपर जाए । अतः पाठक बुन्द 
उन घर्माका आचरण करें ओर उन्नत हों। 

अग्नि देवता 

१ अर्जो-न-पात्‌ [ ७४९ ]- बल कम न करनेवाला, 
उत्साह क्ष न फरनेवाला | 

शरीरमें गर्मीके रहनेतक ही इस शरीरमें यल रहता है। 
शरीरके ठंडे होते ही इसकी हलचल बन्द हो जाती हे । इससे 
यह ज्ञात हो जाएगा कि अग्नि किस प्रकार बलको आधार 
वेनेब्राला है । 

_२ रतिः ] ७४९ ]- प्रमतिशील'। , 
. हे प्रियः चेतिष्ठः [ ७४९ ]- प्रिय ओर चैतन्य उत्पन्न 
करनेवाला ॥ 

४ असतः [ ७४९ ].. अमर, नष्ट न होनेवाला । 

५ सु-अध्वरः [ ७४९ ]- उत्तम हिंसारहित कार्ये 
करनेवाला । 

६ विश्वस्य दूतः [ ७४९ ]- विश्वका दूत, हवनमें 
डाले गए पदार्थको सब्र जगह पहुंचानेचाला । 

७ खु-न्ञह्मा [ ७५० ]- उत्तम ज्ञानी । 

८ यश; [ ७५० ]- पुज्य । 

९२ सु-शामी [ ७५० ]- उत्तम संयमी । 

१० सु-आहुतः [७५०]-उत्तम आहुति जिसमें पडती है। 


द्वितीय अध्याय ] 


११ दुद्रवत्‌ | ७५० ]- देवोंको लानिके लिए शीघ्र 
जाता है । 

१२ देवं वसतां राधः [ ७५० ]- इस अग्निदेवकों 
घनोसे प्राप्त होनेवाले ऐश्वर्य मिलते हे । 

१३ स अरुषा विश्वभोजसा योजते [ ७५० ]- वह्‌ 
तेजस्वी, लाल रंगके घोडोंको अपने रथमें जोउता है । 


इतने गुण अग्नि देवताके इस अध्यायमें आए हें । 


उषा देवता 

उषा देवताके गुण भी बडे महत्वके और मननीय हे-- 

१ आयती उच्छन्ती [ ७५१ ]- उषा आती है और 
प्रकाश फैलने लगता है । अन्धकार दूर करनेके लिए प्रकाश 
फैलाना अत्यन्त आवइयक है । 

२ दिवः दुहिता उषा प्रत्यदर्शि [७५१]- चुलोकको 
पुत्री उषा दीखने लग गई है। उसका प्रकाश फैलने लग 
गया है। 

३ महीतमः चक्षुषा उप दृणुते ७५१ ]- वह उषा 
महान्‌ अन्धकारको अपनी आंखों-किरणोते नष्ट करती है । 
अन्धकारको प्रकाशसे दुर करती है । 

४ सूनरी ज्योतिः ऊणोति [ ७५१ [- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली प्रकाश करती है । अन्धकार दूर करके प्रकाश 
फेलाती है 

५ सूर्यः सचा उस्रियाः उत्खुजते [ ७५२]- उषाके 
साथ सूर्यं आकर अपनी किरणें फॅलाता है । 

६ उद्यत्‌ नक्षत्रं अचिवत्‌ [ ७५२ ]- उदय- होते ही 
नक्षत्र चमकते लगते हे । 

७ हें उषः! तव सूयस्य च व्युषि भक्तेन संगमे- 
माहे [ ७५२ ] - तेरे और सुर्यके प्रकाशके बाद हम अश्नका 

सेवन करें 

उषा आती है और प्रकाश फॅलाकर अन्धकार दूर करना 
शुरू करती है । उषाके बाद सूर्य उदय होकर प्रकाशने लगता 
है । तात्पर्यं यह कि उषाके उदय होते ही अन्धकारका नाश 
प्रारम्भ हो जाता है । उसी प्रकार मनुष्यको अपने समाज व 
राष्टूसे अपने कार्यके द्वारा अज्ञानान्घकारफा नाश करना 
चाहिए और अपने समाज व राष्ट्को ध्रकाशमें लानेका प्रयत्न 
करना चाहिए । उषा प्रतिदिन लोगोंको यह ज्ञान देती है । 
उस ज्ञानको मनुष्योंको अपने जीवनमै उतारना चाहिए । 


अखिनो देवता 
१ उस्रिया [ ७५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवाले, किरण, 


मरकाशको किरण, बेल, ईश्वर, सूर्य, दिवस, अदिवनीकुमार । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(३५) 


२ उस्रा [ ७५३ ]- प्रभात, प्रकाश, चमकनेवाला 
आकाश, गाय, पृथ्वी, अदिवनीकुमार । 
३ शचीवसू [ ७५३ ]- अपनी झक्तिसे रहनेवाले । 


४ नरा [ ७५४ ]- नेतृत्व करनेवाले । 

५ युवं चित्रं भोजनं ददथुः [७५४ [- तुम विलक्षण 
गुणकारी भोजन देते हो । 

६ सनतावते.चोदेथां [ ५५४ ]- सत्यमार्गसे चलने 
बालेको उत्तम प्रेरणा तुम ही देते हो । 

७ खमनसा रथं अर्वाक्‌ नियच्छतं [ ७५४ ]- एक 
बिचारवाले होकर अपने रथको इधर लाओ । 

८ विशं विशं गच्छथः [ ७५४ ]- तुम प्रत्येक प्रजा- 
जनकी ओर जाते हो । उसके रोगको चकित्सा करनेके लिए 
जाते हो । 

९ अवसे वां अह्े [ ७५३ ]- अपने संरक्षणके लिए ` 
तुमको में बुलाता हूं । 

१० इमाः दिविष्टयः उस्रों वां हवन्ते [ ७५३ ]- ये 
देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाली प्रजाये अश्विनौको 
अपनी सहायताके लिए बुलाती हे । 

अदिबनौ दो देव हे । इनमें एक शस्त्रकियामें कुशल है 
और दुसरा औषधि - चिकित्सामें । ये दोनों ही रोगीके पास 
जाते हें और उसके रोग दूर करनेका प्रयत्न करते हे । ये देव 
हें पर उनके रोगी मानव होते हे, अर्थात्‌ ये देव होते हुए भी 
मनुष्योंकी चिकित्सा करते हें । 

रोगीको ये ऐसा उत्तम भोजन तय्यार करके देते हें कि 
उसको खानेसे ही रोगी भला चंगा हो जाता है। औषधि 
सेवनकी अपेक्षा औषध मिश्रित भोजनको खानेसे रोगीको 
अधिक लाभ होता है। क्योंकि औषधि लेते हुए रोगीके मनमें 
४ सै रोगी हें ऐसी भावना रहती है, पर भोजन खानेमें 
बेसी भावना नहीं रहती । रोगीको ऐसा मालूम होता है कि 
“ मे बीमार नहीं हूँ, अपना भोजन मे खाता हूँ ”। अतः 
मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिसे औषधिको अपेक्षा भोजन रूपसे 
शरीरमें दवाई पहुंचाना और उसको सहायतासे रोगीको रोग 


मुकत करना अधिक लाभदायक है । 


वेद्योंको अपने रोगियों पर ऐसे प्रयोग करने चाहिए । 
खानेके द्वारा रोगियोंके शरीरम औषध पहुंचाना चिकित्साका 
एक उत्तम उपाय है । 

अह्विनीकुमारोंको “ दस्रा ” कहा गया है, क्‍योंकि वे 
सबेरे रोगियोंको तरफ जाते है । रोगियोंको निरीक्षण करनेके 
लिए सवेरेका समय उत्तम होता है । 


१ 
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सोम 
सोम हिमालयके मोजवान्‌ शिक्षरपर मिलनेवाली एक 
देलका नाम है । इसीलिए वेदोंमें उसे “ मौजवान्‌ सोम ” 
कहा है । 
सोग्रको छानते समय सामगान 


यज्ञम सोमको छानते समय सामगान किया जाता था, 
उस विषयमें वर्णन इस प्रफार है-- 

१ पवमानाय इन्द्वे उप गायत [ ७६३ ]- छाने 
जानेवाले सोमके लिए सामगान बोलो । 

इस समय बुरे वचन बोलना ठीक नहीं, ऐसा स्पष्ट कहा है- 

२ सुन्वानाय अन्धसः तत्‌ वचः सतेः न प्रवष्ट 
[ ७७४ ]- निचोडे जानेवाले इस अन्नरपी सोमके विषयमें 
किसीको भी हीन शब्द नहीं बोलने चाहिए । तथा सोमरस 
निकालते हुए उस स्थानपर कुत्ते न आ पायें ऐसा भी प्रबन्ध 
करना चाहिए | 

३ अराधसं इवानं अपहत [ ७७४ ]- अनुदार कुत्ता 
यदि यहां आजाए तो उसे मारकर भगा दो । 


सोमको कूटकर रस निकालना 


सोमकी बेल लाई जातो थी, उसे पत्यरोसि करते थे, ओर 
उप्तका रस निकालते थें। इस विषयमे मंत्र इस प्रकार हें- 

१ हरिं इन्दु योषणः इन्द्राय पीतये अद्रिभिः 
हिन्वन्ति [ ७७१ ]- हरे रंगके चमफनेवाले सोमको हाथ 
पत्यरॉसे फूटते है और कूदनेफे बाद उंगलियां उसे दबाकर 
उसका रस. निकालती हें। इन्द्रके पोनेको देनेके लिए यह किया 
जाता है । लकडीके पट्टे पर सोमको रखकर उसे पत्थरोंसे 
कूटते हे फिर हायोते उसफा रस निकाला जाता है । ऐसे 
इस रसम निचोडनेके वाद पानी मिलाकर इसे छाना जाता 
है । छाननेका वर्णन इस प्रफार है-- 


१ नृभिः धौतः, अञ्चेः सुतः, अव्यावारैः प्ररिपूतः 
निकतः [७३५]- याजकोके द्वारा प्रथम घोया गया, पत्यरोसि 
कूटकर रस निकाला गया, भेउफे वालोंफी वनी छलनौते 
छाना गया यह सोमरस है। ` 

रस निफालनेफे बाद उसे पानोमें मिलाते हे और बादमें 
छलनीसे उसे छानते हैं। 


- २ अर्यं सरांसि धावति [७५६]- यह सोम सरोवरके 
पास दोडता हुआ जाता है। यहां “ खरः ?? शब्द पानीका 
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बतंन है। सोमरस पानोके बर्तनमे जाता है ओर बहा जाकर 
पानीसे मिल जाता है । 

३ हरिः एपः देवेभ्यः सुतः पवित्रे अर्घति [ ७५८] 
“यह हरे रंगका चमफनेवाला देवॉको देनेके लिए निचोढा 
गया, बह सोमरस छलनीसे होकर नोचेके बर्तनमे गिरता है। 

8 पषः देवः देवेभ्यः विप्रेण परि वावृधे [ ७५९ ]- 
यह घमकनेवाला दिव्य सोमरस ब्राह्मणोंके द्वारा बढाया 
जाता है, अर्यात्‌ ब्राह्मण उसमें पानी मिलाकर उसे बढ़ाते 
हैं, और उसे पीने योग्य बनाते हें। 

५ दुहानः पविते परिषिच्यते [७६०]-रस निकालनेके 
वाद छलनीसे बह छाना जाता है। छनते समय वह नोचेके 
फलशर्मे गिरता है और उसके कारण शब्द होता है, उस 
अपने शब्वसे बह देवोंको बुळाता है । यह आलंकारिक भाषा है। 

६ कन्द्न्‌ देवान्‌ अजीजनः [ ७६० ]- छलनोसे नीचे 
गिरते हुए जो सोमका शम्ब होता है, उससे मानो यह देवोंको 
बुलाता है। 

७ विपदिचितः ऊर्मयः सोमरसः आपः अनयन्ते 
[ ७६४ ]- ज्ञान चढ़ानेवाले यें सोमरस लहरके रूपमे पानीके 
पास लेजाये जाते हे अर्थात्‌ सोमरस पानीमें मिलाये जाते हैं। 

८ हे सोम! देववीतये अर्णसा प्रपिप्ये [७६६]- है 

सोम! तु देवोंके पीनेके लिए पानीमें मिलाया जाता है। 
. ९ नर्दाषु गभस्त्योः आ हिन्वन्ति [ ७६८ ]- नबीके 
पानीमें बह सोमरस हायोसे मिलाया जाता है। यहां “नदीचु ” 
“ नवियोमें मिलाया जाता है ” ऐसा कहा है।“ सदीके 
पानीले ” कहनेके स्थानपर “ नड्रियोमें ” हो कह दिया है। 
अंदाके लिए पूर्णका प्रयोग वेबॉर्मे होता है। “ जल ” के 
लिए “ नदी ” का प्रयोग आलंकारिक हैं। 

इस प्रकार इस अध्यायमे सोमरस निकालने, पानीमें 
मिलाने और छाननेका बर्णन है । 

१० गोभिः श्रीणन्तः स्वादु अकर्म [ ७३६ ]- गायके 
दुधे सोमरस मिलाकर उसे हमने मोठा कर दिया है। 

११ जातं अप्तुरं भङ्गं, गोभिः परिष्छतं इन्दुं देवाः 
उप अयासिषुः [ ७६२ ]- समरस निकालनेके बाद उसमें 
पानी मिलाते हे, उस शत्रुको मारनेबाले सोमको गायके 
दूघमें मिळाते हे, तब उसके पास देब जाते हें। रस निकालना, 
पानी मिलाना, छानना “और उसमें गायका दूध मिलाना 
बादमें पीना अयवा हवनमें उसको आहुति देकर फिर पीना । 
यह क्रम है सोमके तय्यार करनेका। 


दितीय अध्याय ] 


१२ बच्चयः शुक्राः ऋतस्य धारया द्रोणान्‌ 
गोमन्तं वाजं अभि अक्षरन्‌ [ ७६५ ]- स्वच्छ सोमरस 
पानोकी धाराके साथ कलसेम तथा गोदुग्वरूपो अझके साथ 
मिलाये जाते हें । 

१३ अंशोः पयसा मधुरुच्युतं कोश अच्छ [७६७] 
-सोमरस दूषमें मिलानेके बाद उसे मोठे रसबाले ब्रतंनमें 
डालते हें । 

१४ गोभिः अज्यते [७७० ]- गायके दृधके साथ 
सोमरस मिलाया जाता है। यहां “ गो ” पद गायके दूषका 

` बाचक है | 

१५ मज्यँ; अर्जुनः अत्के आ अव्यत्‌ [ ७६७ ]- 
शुद्ध होनेवाला सोम बतंनमें छलनीसे छाना जाता है । 

१६ रेभन्‌ पवित्रं विश्वतः पर्येषि [ ७७२ ]- शब्द 
करता हुआ तू छलनोसे नीचेके बर्तनमें जाता है। 

१७ अया पवस [७७२ ]- घार बांधकर छनता जा। 

१८ मधोः धारा असक्षत [७७२ ]- मोठे रसकी 
धारा नोचे गिरती है। 

१९ हर्यत हरिः, स्तोतृभ्यः वीरवत्‌ यशः अभ्यर्षन्‌ 
रंशा इरांसि आति पवते [ ७७३ [- हरे रंगका सोमरस 
स्तोताओंको वीर पृत्रोके साब मिलनेवाला यश देकर छूनोसे 
छमत्ा है। 

२० अयं सूर्यः इव उपदुक्‌ [७५६]- यह सुर्यके 
समान तेजस्वो ओर सबोको देखनेवाला है। 

२१ अय॑ पुनानः सोमः विश्वा भुवना उपरि, देवो 
न सूर्य: तिष्ठति [ ७५७ ]- यह स्वच्छ होनेवाला सोमरस 

सब भुबनोके ऊपर सूर्यके समान प्रकाशित होता है। 

इस सोमरसको हवन करके देवोंको पीनेके लिए बिया 
जाता है। 

२२ हे इन्द्र | त्वा अस्मिन्‌ सघमादे [ ७३६ ]- है 
इन्द्र ! तुझे इस यज्ञमे बुलाया जाता है। 

२३ इद्‌ सुते अनु पिव [७३७]- इस सोमरसको तू पो । 

२४ ते यः सवधां भनु अखत [ ७३८]- तेरे लिए 
सोमरस अन्नके समान है । 
खुते तन्वं नियच्छ [ ७३८ ] सोमयशमे अपनेको 


२६ सोम्य ! ख त्वा ममच्तु [ ७३८ ]- सोम पीनेवाले 
इन्द्र ! यह सोम तुझे आनन्द देवे । 


२७ खते - बह तेरे कोर्जोमे 
बड कुक्ष्योः प्राइनातु [७२९]- बह 
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२८ सोम्यं मधु पिबतं [ ७५४]- सोमके मदुर रसको 
पियो । | 

२९ देवयुः [७७२]- यह्‌ सोम देवोके पास जानेवाला है। 

३० विश्वस्य मति आ विवशत्‌ [ ७७० ]- सवको 
वुद्धियोंको यह अपने अधिकारमें रखता है। सबको बृद्धिपर 
अपना प्रभाव डालता है । 

३१ उदरं खुपूर्ण खुतं अन्धः पिव [ ७३४ ]- पेड 
भरकर सोमरसरूपी अन्न पी । 

३२ मदच्युतः सोमासः सुताः बिदथे मघोनां नः 
अवसे प्राक्रसुः [ ७६९ ]- आनन्द बढानेवाले सोमरस 
यज्ञम यजमानका यश बढ़ाते हें। 


शत्रुको भयभीत करना 

सोमरस पोनेके बाद मनका उत्साह बढता है, शरीरकी 
शक्ति बढती है। ओर झत्रुको भय हो ऐसा साम्यं उत्पन्न, 
होता है 

३३ हे सोम ! उपस्थुषः उपशिक्ष, शात्रवे भियं 
आधेहि [ ७६१ ] हे सोम ! पास बंठनेवालोसे कह कि बे 
शत्रुको भयभीत करें । 

शत्रुको भयभीत करने योग्य बल सोमरसको पीमेसे बढता 
हे। सब देव इसे पोकर सामभ्यंवान्‌ होते हें और शत्रुओको 
हरते हैँ । 


SO means 


सुभाषित 

इस दूसरे अध्यायमें सुभावित इस प्रकार हुँ-- 

१ विश्वा-खाहं, शतक्रतुं, चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्र 
प्र गायत [७१३]- सब शत्रुओंको हरानेवाले संकडों 
प्रहारके कर्म करनेवाले सनुध्योमे बहुत, महान्‌ इसाकी 
स्तुति करो । 

२ जतुः नः महोनां वाजानां दाता [ ७१५ ]- बह 
इन्द्र सबको घलानेवाला ओर हमें बहुतसे बन और अन्नका 
देनेवाला है। 

३ वः हर्यश्वाय सोम-पाव्ने प्रगायत [ ७१६ ]- है 
मित्रो ! तुम धोडोके रखनेवाले, सोम पोनेवाले इखके लिए 
आनन्द देनेवाले स्तोत्रोका गान करो । 


3 छु-दानवः सूत्य-राघधसः [ ७१७ ]- यह इन्द्र 
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उत्तम दान देनेवाला और ईमानदारीसे घन अपने पास 
रखनेवाला है । 

५ वाज्ञ-युः, गव्युः, हिरण्य-युः [ ७१८ ]- वह 
इश्च हमें अन्न, गाय, ओर सोना देनेवाला है। 

६ इन्द्र ! त्वायन्तः सखायः त्वा [ ७१९ ]- है 
इन्र | तुझे प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हम मित्र तेरी 
एसुति फरते हे । त्र हि 

७ अपलः तव नविष्टो अन्यत्‌ न घ आ पपन 
[ ७२०} हे इन्र ! यज्ञकर्षामेसे तेरे नये यज्ञमें तेरे 
स्तोत्रके सिवाय में दूसरेके स्तोत्र नहीं कहूंगा । 

८ तब इत्‌ उ स्तोमेः चिकेत [ ७२० ]- तेरे हो 
स्तोत्रोते स्तुति करना मै जानता हूं । 

९ देवाः जुन्वंतं इच्छन्ति [ ७२१ ]- देव सोमरस 
निकाळनेवालेकी इच्छा करते हैं, अर्थात्‌ सोमयज्ञ करनेवालेसे 
प्रेम करले हे । 

१० स्वप्नाय न स्पृहयान्ति [७२१]- आलसी मनुष्यको 
पसन्द नहीं करते । 

११ अ-तन्द्राः प्र-मादं यन्ति [ ७२१ ]- परिश्रमी 
देवता परम आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त फरते है, भर्थात्‌ 
उजमी मनुष्य ही सुखको प्राप्त कर सकता है । 

१२ यस्मिन्‌ विश्वाः शियः अघि [ ७२३ ]- इस 
एम्रमें सभी शोभापें रहती है । 

१३ सप्त संसद्‌ रणन्ति [ ७२३ ]- इन्द्रकी स्तुति 
यके सात ऋत्विज करते हैँ। 

१४ देवाः त्रि-कट्टुकेषु चेतनं अत्नत [ ७२४ ]- 
सब देवता यत्ञके तोन दिबसमें उत्साह बढानेवाले यज्ञका 
विस्तार करते हे । 

१५ शाचि-गोः-शाचि-पूजनः [ ७२६ ]- यह इन्र 
साम्थ्यंबान्‌ किरणोसे वकत और शक्तिमान्‌ होनेके कारण 
पूजा जाता है । 

१६ हे मा-खण्डळ ! प्र हूयसे [७२६]- हे दात्रुको 
मारनेवाले इन्द्र ! सोमके लिए तुझे बुलाते हैं । 

१७ शुंग-वृषः न पात्‌ [७२७]- किरणोंके विस्तारको 
फच घ फरनेवाला यह इन्द्र है । 

१८ इन्द्र! महा-हस्ती न कुमन्तं चित्रं माभ 
दृक्षिणेत सं शुभाय [ ७२८ ]- हे इन्र ! महान्‌ हाथों- 
याल्न त्‌ हमारे लिए तेजस्वी विलक्षण और स्वीकार करने 
योग्य घन देनेके लिए उन्हें दायें हाथमें धारण कर। 

१९ तुचिफूर्मि» हुवि-वेष्णः, तुवि -मधः, तुवि- 
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[ उत्तरपचकः 


मात्रं अवोभिः [ ७२९ ]- अनेक पराक्रम कैरनेवाला, देने 
योग्य बहुतसे घनोंको अपने पास रखनेकँला, महान्‌ धनवान्‌, 
महान्‌ आकारवाळा, संरक्षणके अनेक .साधनोंति युव यह 
इन्द्र है। 

२० हे शूर ! दित्सन्तं त्वा देवाः«न, मर्तासः न 
वारयन्ते [ ७३० ]- हे बीर इन्द्र ! दान देनेकी इच्छा 
करनेवाले तुझे देव अथवा मनुष्य, कोई भी रोक नहीं सकता । 

२१ त्वा अविष्यवः मूराः उपहर्वानः मा दभन्‌ 
[ ७३२ ]- तुझे रक्षणकी इच्छा करनेवाले जूर्ख और उपहास 
करनेवाले भी' कष्ट न देवें । | 

२३ ब्रह्म-द्विषं मा की वनः [ ७३२ ]- शानसे द्वेष 
करनेवालेकी तु सहायता सत कर! 

२३ राधानां-पते गिर्वणः! ओजसंष्पिव {७३७]- 
हे घनपते ! सतुतप्र इन्द्र ! बलसे युक्त तु इस सोम॑रक्षको पी । 

२४ हे शूर | राधसा वाह प्र [ ७३९ ]- धन वेनेके 
लिए तेरे बाहु द्री सोफ़रसको प्राप्त हों । 

२५ पुरू-तमः पुरूणां वार्याणां ईशानः [ ७४१ ]- 
यह इन्र बहुतसे झत्रुभोंको हरानेवाळा, ओर स्क्षेक्षर करने 
योग्य बहुतसे घनोंक! स्वामी है। 

२६ खः घ'नः योगे, राये, पुरन्भ्मा आ, भुवत्‌ 
[ ७४२ ]- बहु इन्द्र निञ्चयसे हमारे पृरुवार्थके कामोंमं, घन 
प्राप्त करनेके कामोंमें, बहुत बुद्धिक६ प्रयोग करके किए 
जानेवाले कार्यॉमें सहायक होवे । 

२७ योगे-योगे, वाजे-वाजे तवस्तरं इन्द्र ऊतये 
हवामहे [ ७४३ ]- प्रत्येक कंमंके प्रारम्भमें ओर प्रत्येक 
युद्धमें अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्रको संरक्षण करनेके लिए हम 
बुळाते हें । 

२८ प्रत्नस्य ओकसः, तुवि-प्रतिं नरं अनु हुवे 
[ ७४४ ]- अपने पुराने घरसे बहुतॉके पास जानेवाले नेता 


` इन्द्रको हम सहायताके लिए - बुलाते हे । “ प्रत्नस्य ओ- 


कसः ” इनका सनातन घर यह विश्व ही है । 
- १९ खः महान्‌ हि [ ७४५]- वह महान्‌ है। 

३० सः देवानां सदने द्धः सु-पारः सु-श्रव- 
स्तमः सं अप्सु-जित्‌ [ ७४७ ]- वह इन्र देवोंके स्थानसे 
यजमानको बढानेवाला, अच्छी तएहसे दुःखोंसे पार कराने- 
वाला, उसुग्र यशस्वी और राक्षसोंको जीतनेवाला है। 

३१ हे इन्द्र ! सुस्ने अन्तमः भव, वृधे सखा 
[७४८ ]- हे इन्द्र ! सुखके समय भी हमारे पास रह, उसी 
प्रकार उक्ततिके समय भी हमारे पास रह्‌ । 


द्वितीय अध्याय ] 


३२ ऊः न-पातं, रियं, चेतिष्टं अरति सु-अध्वरे 
अ हु बं असूत आधे आ हुवे [ ७४९ ]-. बलको 
कम न कनवाले प्रिय, ज्ञान देनेवाले प्रगतिशील, उत्तम 
यज्ञ करनेवाले सभी याजकोंके लिए दुतके समाने उस भमर 
अस्तिको हम बुलाँते हे । 

३३ नः अरुषा विश्व-भोजला योजति [७५० 1- 
वह'अग्निं तेजस्वी, सबके भक्षक अश्वोंको अपने रथमें 
जोड़ता हैं। 

शे४ छु-ब्रह्मा, यज्ञः सु-शमी खु-आहुतः [७५१] ~ 
बह भरर उत्तम ज्ञानी, पुज्य, उत्तम आहुतियोंसे प्रज्वलित 
हुआ है । 

३५ आयती उच्छन्ती दिवः दुहिता उषाः महीतमः 
चश्चुषा उप-वृणुते ड [ ७५१] - आकर चमकनेवाली 
चुलोककी पुत्री उषा महान्‌ अन्धकारका प्रकाशसे निवारण 
करती है। ` | ॥ 

३६ सूनरी ज्योतिः कृणुते [ ७५१ ]- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली यह उषा प्रकाश करती है! 

३9 उषः ! तव सूर्यस्य च व्युषि भक्तेन संगमे- 
महि [ ७५२ ?- है उवे ! तेरे और सूर्यके प्रकाश हो जाने 
पर अन्नसे हम युक्त हों । 

३८ अश्विना ! इमाः दिविष्टयः उस्रो वां हवन्ते 
[७५३] हे अदिविनो. देवो ! इस स्वर्यकी इच्छा करनेवाली 
प्रजाये सबको बसानेबाले तुम्हें सहायताके लिए ब्रुलाती हे। 

३९ ब्रिशं विशं गच्छथः [ ७५३ ]- तुम प्रत्येक 
प्रजाजनके पास जाते हो । 

४० नरा! युवं समनसा चित्रं भोजनं ददथुः 
[ ७५४ ]- हे नेता अश्विदेवो ! तुम विलक्षण भोजन देते हो । 

४१ शुक्रं सहस्रसां पयः [ ७५५ ]- तेजस्वी और 
अनेकों प्रकारकी इच्छा पुर्ण करनेवाला यह सोमरस है । 

४२ अयं सूर्यः इवं उपडक्‌ [७५६]- यह सोम सूर्यके 
समान सबको देखनेवाळा है। 

४३ अयं सोमः विश्वानि सुवना उपरि तिष्ठति 
[ ७५७ ]- यह सोमरस सब लोकों पर प्रकाशित होता है। 

४४ पवमान ! इात्रवे भियसं आधेहि [ ७६१ ]- 
हे सोम । शत्रुको भय प्राप्त हो ऐसा कर । 

४५ इ विश्वस्य मतिं आ चिवशत्‌ [ ७७० ]- यह 
सोम सबकी बुद्धिको वञ्चमें करता है 

४६ हर्यतः हरिः स्तोतृभ्यः वीरवत्‌ यशः अभ्यर्षत 
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[ ७७३ ]- चाहनेके योग्य यह हरे रंगका सोम स्तुति करने” 
वालोंको बीर पुत्रोंसे युक्त यश देता है । 

४७ तत्‌ वचः मतेः न प्र नष्ट [ ७७४ ]- वह हीच 
वचन मनुष्य न सुने । 

४८ अ-राघसं श्वानं अपहत [ ७७४ ]- गयोय्य 
कुसेको सोमसे दूर करो । 


PR ला. 


उपमा 

इस अध्यायमें निम्नलिखित उपमाये आई हैं-- 

१ भीमं गां न [ ७३० ]- जिस प्रकार भयंकर वैरूफा 
निवारण कोई नहीँ कर सकता, उसी प्रकार “ दित्लर्म्त 
त्वा न देवाः न मर्तासः वारयन्ते ” दान देनेको इच्छा 
करनेवाले इन्द्रका निवारण देव अथवा मनुष्य कोई भी महीं 
कर सकता । 

इस मंत्रमें “ गां ” पद बलका वाचक हे । 

२ यथा गौरः सरः [ ७३३ ]- जिस प्रकार गौर भृग 
सरोवरपर पानी पीता है, उसी पळार “ गो-परीणखं 
पिव ” गायके दृघमें मिले हुए सोमरसको पी । मुग सरोवरके 
पास जाता है और पेट भरकर पानी पीता है, उसी प्रकार 
इन्द्र भो यज्ञमें जाकर पेट भरकर सोम पीवे। 

३ नदीषु अश्वः न [७३५ ]- नदीके पानीमें जैसे 
घोडे घोये जते है, उसी प्रकार“ अधने सुतः नभिः घोतः 
अव्यावारेः परिपूतः ” पत्थरोंसे कूटकर रस निकाला 
गया, याजकोके द्वारा पानीसे घोकर स्वच्छ किया गया, भेडफे 
बालोंको बनी छलनीसे छानकर साफ किया गया सोनरस 
तैरैयार किया जाता है। 

४ देवो सूरयः न [ ७५७ ]- सुर्य जिस प्रकार सबसे 
ऊंचे स्यानपर शोमित होता है, उसी प्रकार “ अयं पुनानः 
सोमः विश्वा सुवना उपरि तिष्ठति ” यह छानकर साफ 
किया गया सोमरस सब लोकोंमे अय सव पेयॉकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ है जैसे सूर्यं तेजस्वी और श्रेष्ठ है, रती प्रकार सोम 
तेजस्वी और श्रेष्ठ है । 

५ वनानि महिषा इव [७६४]- जैसे व तारावरे 
पास भेसे जाते हुँ, उसी प्रकार “ खोमासः माफ ग्र 
नयन्ते ” सोमरस पानीमें मिलाये जाते है । 

६ सिन्छुः न [७६७]-. जिस प्रकार नदी पानीसे अरी - 
रहती है, उसी प्रकार सोमरम “ अर्णसा प्न पिप्ये " 


(४०) 


f 


पानोसे पूर्ण किया जाता है। सोमरस पानीमें मिलाया जाता है। 

७ मद्रः न जाग्रविः [ ७६७ ]- आनन्द वढानेवाले 
पदार्षके समान तू लोगोंको जाग्रत करनेवाला उनका उत्साह 
बढ़ानेबारा है। सोमरस जो पोते हें उनमें आनन्द और 
उस्साह बढ़ता हे । 

< हर्यतः सूनुः न [ ७६८ ]- प्रिय पुत्रके समान यह्‌ 
# मज्येः अर्जनः ” शुद्ध होनेवाला ओर छाना गया सोम 
प्रिय है। 

९ अपसः रथं यथा [ ७६८ ]- वेगवान्‌ रथको जँसे 
युद्धमे छे जाते हैं, बसे हो“ नदीधु गभस्त्यो; आ 
हिन्वान्ति ” सोमरसको नदीके जलॉमें हाथोसे मिलाते हे । 
बेगसे सोम पानीमें ले जाते हैं, जसे रथ युद्धमें जाता है | 
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१० हंसः गणं यथा [७७०] - हंस जसे अपने झुण्डम 
जाता है, वसे ही सोम “ विश्वस्य मति आविवशत्‌ ” 
सबको बुद्धियोंमें जाता है, बुद्धियोंको उत्तम प्रेरणा देता है। 

११ अत्यः न [ ७७० ]- घोड़ेको जिस प्रकारं नहाते 
हे, उसी प्रकार सोम “ गोभिः अज्यते ” गायके वषमे 
मिलाले हुँ, उसे वृषसे नहाते हे! 

१२ शुगवः मखं न [ ७७४ ]- जिस प्रकार भुगुओंने 
अयोग्य यज्ञको बुर किया, उसी तरह.यशसे “ श्वानं अप- 
हत ” कुत्तेको दुर करो। 

इस प्रकार दूसरे अध्यायका निरीक्षण यहां किया है। 
पाठक युस्इ इस अध्यायके मंत्रोंका सुदम अध्ययन करके उस 
पर मनन करें। 


द्वितीयाष्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


भंत्रसंख्या ऋग्वेदस्वानं ऋषिः देवता छ्न्वः 
(१) 
७१३ ८।९२।१ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंधिरसः इद्रः अनुष्दुप्‌ 
७१४ टा९२।२ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः ही गायत्री 
७१५ ८1९१९ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः क त 
७१६ ७३११ बसिष्ठो मैत्रावरुणिः 13 ति 
७१७ छारे ११२ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः छ ती 
७१८ ७।३१।३ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः » nt 
७१९ ८।२।१६ मेषातियिः काण्वः, प्रियमेषशचांगिरसः ।, शा 
७२३ ८1२1 १७ मेधातिथिः काण्वः, प्रियमेषश्वांगिरस; )) 5 
७११ ८२।१८ मेधातिथिः काण्वः, प्रियमेघश्वांगिरस; „ » 
७९२ ८1९९१९ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः # 12 
७२३ ८।९२१२० श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः हा छ 
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द्वितीय अध्याय ] सामधेदका सुबोध अनुवाद (४१) 


मंत्रसंह्या ऋग्वेदस्थानं . ऋषिः देवता छ्म्दः 
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(३) 
७३७ ३।५२।१० विशवामित्रो गाथिनः र 
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७४८ ८११३।३ नारवः काण्वः Re 2) 

(४) 
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(४२) खामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 
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तृतीय तव ] सीमवेदका खुषोघं अनुबाद (४२) 


अथ तुतीयोडष्यायः । 


ENS OS 


मथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽेः ॥ २ ॥ 


[१] . 

( १-१९ ) १ जमदग्निर्भार्गवः; २, ५, १५ अमहीयुरांगिरसः; ३ कश्यपो सारीचः; ४, १० भुगुर्वारणिजंमदस्निर्भा- 
गवो वा; ६-७ मेघातिथिः काण्वः; ८ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; ९ वसिष्ठो मेत्रावदणिः; ११ उपमन्युर्वासष्ठः; 
१२ जंयुर्बाहस्पत्यः; १३ वालखिल्याः; प्रस्कण्वः काण्बः; १४ नृमेध आंगिरसः; १६ महुषो भानवः; १७ 
( १-२ ) सिकता निवावरी; १७ (३) पृरिनयोऽजाः; १८ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; १९ जेता 
माधुच्छन्दसः; ॥ १-५, १०-११, १५-७ पत्रसानः सोमः; ६ अग्निः; १७ सित्रावदणी; ८, १२-१४, 
१८-१९ इखः; ९ इखाग्नौ ॥ १-१०, १५, १८ गायत्रीः ११ त्रिष्ठुप्‌; १२-१४ प्रगाथःऽ 
( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ), १६, १९ अनुष्टुप्‌; १७ जगती ॥ 


१२ 3 १ २,३१ २२३२ 3 १ २ ३१ २ ४ 3 २१ ३ १ २ 
७७५ पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्रामिरूतिमिः । आमि विश्वानि काव्या ॥ १ ॥ 


१ २३३ २ 392 ३१ श्र २१२ १२ 


( ऋ. ९६१।२५ ) 
७७६ त्वश्समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच इरयन्‌ । पवस्व विश्वचपेणे ॥ २ ॥ ( ऋ. ९६२।२६ ) 


महिस्ने 


२३१ रब 0 छेद क त मिल तत, 
७७७ तुस्यमा भुवना के महिम्च सोम तखिरे । तुभ्यं घावन्ति बेनव। ॥ २ ॥ (यी) ॥ 
( ऋ. ९।६२।२७ ) 


[ १] प्रथमः खण्डः । 

[ ७५५] हे ( सोम ) सोम ! ( अग्रियः ) तु आगेके भागमें रहनेवाला अर्थात्‌ मुख्य है, त्‌ ( चित्राभिः ऊति्निः ) 
अपनी विलक्षण रक्षणको झक्तिते युक्त होकर ( वचः पवस्व ) हमारी स्तुतिको सुन, उसी प्रकार तू ( विश्वानि काव्या 
अभि ) अपने सब स्तृतिके काव्योंको सुन ॥ १ ॥ 

१ अग्रियः-- आगे रहनेवाला । 
२ चित्राः ऊतयः-- विशेष संरक्षणको शक्ति अपने पास हो। 
३ विश्वानि काव्या अभि सब स्तृतिके काव्य हों, ऐसे कर्म करने चाहिए । 

[ ७७६ ] हे ( दिश्व-चरषेणे ) सबका निरीक्षण करनेवाले सोम ! (आग्रियः) तु आगे बलनेवाला होकर (बाचः 
ईरयन्‌ ) स्तुतियोंको प्रेरित करता हुमा ( समुद्रियाः आपः) अन्तरिक्षके जलको ( पवस्व ) प्राप्त कर । सोमरसमे 
जल मिलाया जाता है ॥ २॥ 

१ विश्व- चरपोणिः-- सब कर्मोका अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिए । सार्वजनिक हित करनेवाला | 
२ अग्नियः ऊंचे स्थान पर रहें, नेता बनें। 
३ घाचः इरयन्‌- दूसरोंकी वाणी स्तुति 'करनेमें प्रवृत्त हो, ऐसे उत्तम कर्म करने चाहिए । 
४ समुद्रियाः आपः पवस्व -- सोमरसमे अन्तरिक्षसे वर्वाके रुपमें प्राप्त होनेवाले जलको मिलावें | 
_ [७७७] हे ( कवे ) दरदर्शी सोम ! ( लुभ्यं ) तेरी ( महिम्ने ) महानताके कारण ( इमा भुवना तस्थिरे ) 
ये भुवन स्थिर हे, उसी प्रकार ( धेनवः ) ये गायें ( लुभ्यं धावन्ति ) तुसे इध देनेके लिए तेरे बास दौड रहीं हे॥३॥ 
क्र < 


दै 


(४४) सामबेद्का सुबोध अचुवदि ` [ उत्तराखिक! 
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७७८ पवस्वेन्दो बुषा सुतः कृधी नो यञ्चसो जनेः विश्वा अप द्विषो जादै ॥ १॥ ( ऋः ९६१२८ ) 
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७७९ यस्य ते सख्ये वय<सासद्याम एतन्यतः । तवेन्दो चुम्न उत्तम ॥ २॥ ( छ. ९६१२९ ) 
१ २ 3 3 श्र ३ २ ३ २३ १३. ३ २ पत्‌ ३२ ० 
७८० या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूवेणे रक्षा समख नो निद। ॥ ३॥ २ (इ) ॥ 


Rr 02 RR ( ऋ. ९।६१।३० ) 
७८१ वृषा सोम दु ईअसि वृषा देव वृषव्रतः । वृषा घमीणि दध्रिषे ॥ १ ॥ ( ऋः ९।६४।१ ) 


१ कविः-- वुरवर्शी, आगे होनेवाली बातोंको पहुलेसे ही जान लेनेचाला। 

२ तुभ्यं महिम्ने इमा सुवना तस्थिरे -- तेरी महिमा बढानेफे लिए ये भुवन प्रयत्न कर रहे हे । 
अपना यश बढे, इसके लिए यत्न करना चाहिए । अपनी महिमा जिससे कम हो ऐसा कोई भी काम नहीं 
करना चाहिए । 

३ धेनवः तुभ्यं घावन्ति- गायके वृष सोमरसमें मिलाये जायें, इसलिए गाये सोमके पास जाती हैं। 
सोमयज्ञके पास पहुंचती हैं । 

[५७८] हे ( दन्दो ) सोम ! ( खुतः यूषा ) निकाला गया यह सोमरस वल वढानेवाला है, तू ( पचस्व ) छनता 
शा। ( जने) सन्नत ( नः यशः छथि ) हमें यशस्यो कर, औरू( विश्वाः द्विषः अप जहि ) सब गत्रुओंका 
माझ कर ॥ 

१ सुतः वृषा सोमरस वल वढानेवाला है। 

२ जने नः यशस; ऊि-- मनुष्योंफे वीचमे हमें यदास्घी सना । 

३ विश्वाः द्विषः अप जहि--- सब शात्रुओंको पराजित कर, सब शत्रुको नष्ट कर । 

[ ७७९ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( यस्य ते सख्ये ) जिस तेरे मित्र हीकर हमने ( तब उत्तमे द्यम्ने ) तेरे उत्तम 
तेजको प्राप्त किया है, इस कारण ( पूतन्यतः सालझ्याम ) सेनाओंके साथ आक्रमण करनेवाले शत्रुको हम पराजित 
कर सकते हैं ॥ २॥ 

१ तव उत्तमे युसन सख्ये-- तेरी उत्तम और तेजस्वी मित्रताको प्राप्त करके हम उत्तम सेजस्वो बनें । 

२ पृतन्यतः खरा्वद्यामन= सेनाके साथ चढते चते आनेबाले शत्रुका परामव हम कर सकें, ऐसा कर । 

[ ७८० ] हे (सोम) सोम! (ते) तेरे ( या भीर्मानि ) जो भयंकर (तिग्मानि आयुधा ) और तीक्ष्ण 
दस्त्र ( धूर्वणे ) शत्रुके नाश करनेके लिए हें, उसको सहायताते ( समस्य चिद्‌! ) सब शत्रुओकी निन्वासे ( नः रक्ष ) 
हमारा संरक्षण फर ॥ ३॥ 

१ भीमाति तिग्मानि आयुधा धूर्वणे-- भयंकर तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र झतरुके नाश करनेके लिए अपने पास 
रखने चाहिए । 

२ समस्य निद्‌। नः रक्ष-- सब चन्नुकी निन्वासे छै अपना संरक्षण कर सकते हैँ । 

उत्तम झस्त्रास्त्रोसे मनुष्य अपना उत्तम संरक्षण कर सकता दै । इसलिए उत्तम शस्त्रासत्रोंको अपने पास 

तेय्यार रखना चाहिए । 

[ ७८१] हे ( सोम ) सोम ! तु ( वृषा चुभान्‌ अलि ) बलवान्‌ और तेजस्वी है, है देच ) सोमदेव ! (छुपा ) 
तु कामनाओंको तुप्त करनेवाला है, ( बुषः-बतः ) बल बढानेवाले ये तेरे ब्रत हे, तू ( बुषा चर्माणि ढघ्रिपे ) अपने 
बरूसे सब करने योग्य घर्माको घारण करता है ॥ १॥ 

१ बुवा दयुमान मनुष्य बलवान्‌ और तेजस्वी हों । 

२ देव--- देवत्व प्राप्त करें । 

रे चुच-क्रतः”?” बर जढानेबाले न्नतोंका ही बालन करें । 

४ वृषा धर्माणि दञ्रिवे-- अपने बरुते सब कर्तव्योंशो स्वयं ही करतेका तिइखय कर | 
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तृतीय अध्याय ] । सामवेद्का सुबाध अनुवाद ' (४५) 


१२ उ २ ३ २३ २३२३३२ डे रे १ २२३? २२, 
७८२ वृष्णस्ते वृष्ण्य शशो वृषा वर्ने वृषा सुतः । स त्यै वृषन्ुषेदति ॥ २॥ ( 5. ९३४२ ) 
२३ १ २ ३ २३१३ इस पुर 0 ३ उन 
७८३ अश्वो न चक्रदो वृषा से गा इन्दो समवतः । बि नो राय दुरा चाथ ॥ ३ ॥ ३ (छु) ॥ 
 ऋ.९।६४।१ ) 
२३ १२ 39 २ ३१ २ » १२ ३ १२ 
७८४ वृषा ह्यसि भागुन। द्युमन्त त्वा हवामह । पवमान खदश्स्‌ ॥ १ ॥ ( क्र. ९।६५।४ ) 
१३.१ २,3३ १.२ ३०१ २ 33,२ + ३१२ र 
७८५ यदद्भिः परिषिच्यसे ममृज्यमान आयुमिः। द्राण सधस्थमञ्डुष ॥ २॥ ( ऋ. ९।६५।३ ) 
११ २ 3२,९ १ २ 33 ०२ 3 3 २, त्य 
७८६ आ पवस्त्र सुवीयं मन्दमानः स्वायुध । इहो ष्विन्दवा गदि ॥३॥ ४ (या) ॥ 
(ऋ ९।६१।५ ) 
१: है हि 3२ 3.६. ३२ डे २ ब्र ~ 
७८७ पतमानस्य ते चर्यं पवित्रमभ्युन्दतः । साखेत्वमा वृणीमह ॥ १॥ (ऋ, ९.६१।४ ) 


[ ७८२ }हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ सोम ! ( वृष्णः ते शाबः ) बलवाले तेरा सामथ्यं ( चुष्णयं) बहुत प्रभावशाली 
है, ( बनं दृषा ) तेरी सेवा बलको बढानेवाली है, ( खुतः चषा ) तेरा रस बल बढानेवाला है, (खः त्वं वृषा 
इत्‌ ओलि ) बह्‌ तू स्वयं भी बल बढानेवाला है ॥ २ ॥ 

१ जृषाः ते शाबः वृष्ण्यं ~ बल बढानेवाले तेरा साम्य अत्यन्त प्रभावशाली है । 
२ खः त्वं चुषा इत्‌ अखि वह तू निशचयसे बलवान्‌ है । 
साधक उत्तम बल प्राप्त करके उत्तम सामर्थ्ये युक्त हों । 

[ ७८३ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( दृषा ) तु बलवान्‌ है, ( अश्वः न ) घोडेके समान ( खं चक्रदः ) शब्द करता है 

और ( गाः अर्वतः ) गाय और घोडे देता है, इसलिए ( नः राये दुरः च्रिवृधि ) हमारे लिए धनके द्वार खोल दे ॥३॥ 
१ नः राये दुरः विवृधि-- हमारे लिए धन प्राप्त करनेके दरवाजे खोल दे । घमं मार्गसे घन निले, ऐसा 
फर, सन्मार्गसे धन मिले । 

[ ७८४ ] हे सोम ! तु निइचयसे ( बुषा हि असि ) बल वढानेवाला है, हे ( पचमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! 
( स्वः-दशं ) आत्मदर्शी ओर ( भानुना य्ुमन्तं ) अपने तेजते 'तेजस्वी ( त्वा हयामहे ) ऐसे तुशे हम अपने पास 
बुळाते हैं ॥ १॥ 

१ स्व+-उशू-- अपने तेजसे चमकनेवाला । 
२ भानुना युमन्तं ~ अपने तेजसे तेजस्वी । 
३ हवामहे-- तेजस्वोको अपने पास बुलावें, ओर उसके तेजसे तेजस्वी हों । 


७८५ ] हे वोम ! तू ( आशुभिः मखज्यमाचः ) ऋत्विजों द्वारा शुद्ध किया जाता है, और ( यत्‌ अद्भिः परि- 
विच्यसे ) जब जलसे मिलाया जाता हे, तब ( द्रोणे सघस्थं अइनुपे ) कलसेमे स्थान प्राप्त करता है ॥ २॥ 
ऋत्विज सोमरस छानते हे, उसे पानोमें मिलाते हँ, ओर कलशमें भरकर रखते हे । 
[ ७८६ ] ( खु-आयुध ) उत्तम शस्वास्त्रोसे युक्त सोम ! ( मन्दमानः ) तू आनन्द देनेवाला होफर ( सु-चीर्थ 
आ पवस्व ) उत्तम वीयं हमें दे ओर हे ( इन्दो ) सोम ! ( इह्‌ उ सु आगाहि ) यहाँ इस यसमें उत्तम रीतिसे आ ॥३॥ 
१ मन्दमानः खु-वीर्य आ पचस्व-- आनन्द देनेवाला होकर उत्तम पराक्रम करनेके सामथ्यं हमें दे ! 


२ खु-आयुध-- उत्तम शस्त्रास्त्रोको पासमें रखना चाहिए। यहां लुचा, स्प आदि यज्ञके साधन आयुध ' 


शब्दसे अभोष्ट हे । हर कार्यके अपने पृथक्‌ पृथक्‌ आयुध होते हें । 


[७८७ ] हे सोम ! ( पवित्रं अभ्युन्द्तः ) छाननी द्वारा छाने जानेवाले ( पवमानस्य ते ) और पबित्र होनेयाछे 
तुंशत हून ( खालित्यं आ चूणीमदे ) मित्रताको इच्छा करते हुँ ॥ १ ॥ 


0०३ 


(४६) सामबेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


< < 33 २३ ६२ 3 1२,३ 32 A € ~ 

७८८ ये ते पतित्रस्‌मंयोऽभिक्षरान्त घारया | तेसित। साम मुख्य ॥ २ ॥ ( ऋ. ९६१।५ ) 
3 २ 33 २२ 3२ ३१२ 3.3 ३ EE 

७८९ स न! पुनान आ भर राय वारत्रतीमिषम्‌ । ईश्चानः साम विश्वत! ॥ ३॥ ५ (ला) ॥ 


( ऋ. ९।६१।६ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 


3२ ३१२ 33२ 


33 २ 1२ 
७१० अग्नि दूत वृणीमहे दातारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञ्य सुक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ (ऋः १।१९।१ ) 
त 


२ 


उ 
चन्त विश्पतिम्‌ । हव्यवाह पुरुप्रियम्‌ ॥ २ ॥ ( छ. १३९२ ) 


२ उ 3 3 

अग्ने देखा ४ इहा वह जज्ञानो वृक्तवहिंपे | अति होता न ईड्यः ॥ ३॥ ६ (या) ॥ 
(क्र. १।१९।३ ) 

2०१२ ३३ २ ०3 993 3 २ ३ २ ३३ 

७९३ मित्रे त्रय श हत्रामहे वरुण ४ सोमपीतये । या जाता पूतदक्षसा ॥ १॥(क्र' १।२१।४ ) 


ha 


[ ७८८ ] हें सोम ! ( तेये ऊर्मयः ) तेरी जो लहरें हैं, वे ( धारया पवित्र अभिक्षरन्ति ) एक घारासे छननीसे 
नीचे गिर रही हैं, ( तेभिः नः सृडय ) उनके द्वारा हमें सुख मिले ऐसा कर ॥ २ ॥ 

[ ७८९ ] हे सोम! ( विश्वतः ईशानः ) तु सवका स्वामी है, ( सः पुनानः ) वह तू रस निकाल फर छाता 
जानेके बाद ( नः ) हमें ( राये वीरवतीं इष आ भर ) घन और पुत्रगौत्रयुक्त अन्न भरपुर दे ॥ ३॥ 

१ विश्वतः इशान३-- सब प्रकार सवका स्वामी । 
पुनानः-- पवित्र होकर । 
राये वीरवर्ती इपं आ भर-- धन और पुत्र देनेवाले अन्न हमें भरपूर दे । 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] हितीयः खण्डः । 

[७९० | ( होतारं ) देवोंको बुलाकर लानेवाले ( विश्व-वेद्स ) सब घन पासमें रलनेवाले ( अस्थ यशस्य 
सुक्रतु ) इस यज्ञको उत्तम ढंगसे सिद्ध करनेवाले ( दूतं आर वणीमहे ) देवोंको हवि पहुंचानेवाले अग्निकी हम 
आराधना करते है ॥ १॥ 

१ हांता-- श्रेष्ठ देवोंको बुलाकर लानेवाला । 

२ विश्व-वेद्‌ः-- सव प्रकारके धनोंको अपने पास रखनेवाला । 

३ यज्षस्थ सऋतु।-- यज्ञको उत्तम ढंगसे करनेवाला । 

७ दूतः-- हवि देवोंको पहुँचानेवाला । 

५ आशन" “ आश्चेः कस्मादत्रणोभवीत ” ( निरुक्त )- अग्रणी, आगे 
पहुँचानेवाला | 

[ ७९१ ] ( चिइपर्ति ) प्रजाओंके पालन करनेवाले ( हव्य -वाह ) हृविको देवोंके पास पहुंचानेवाले ( पुरु- प्रिये) 
बहुतोंको प्रिय लगनेबाले ( अञ्ज अभि ) आगे ले जानेवाले नेता अग्निको ( हवीमभिः सदा हवन्ते ) हवनके मंत्रोंसे 
हम सदा बुलाते है ॥ २ ॥ 

[७९२ ] है ( अन्ने ) अग्नि देव ! ( जज्ञानः ) अरणियोंसे उत्पन्न होनेवाला तु ( चुक्त-वर्हिपे ) आसन फँलाने- 
चाले यजमानके लिए ( इह देवान्‌ आ वह ) इस यज्ञमें देवोंको बुला ला, तू ( नः होता ईड्यः अखि ) देवोंको बुलाने- 
चाला, स्तुत्य और हमारा सहायक है ॥ ३॥ 

[ ७९३ | ( चये ) हम ( सोम-पीतये ) जो यज्ञमें आनेवाले और पवित्र बलयुक्त है, उन ( मित्रं वरुणे ) मित्र 
और वरुणको ( छचामहे ) बुलाते हैं ॥ १॥ 


~ 


जानेवाला, मंजिल तक 


तृतीय अध्याय 1 सामवेदका सुवोध अनुवाद (४७) 


है 


३ ३१३१२३२३ १,२३० २ २ ,३ १ रेर ३६ हि 
७९४ ऋतेन यात्रतावृधावतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ॥२॥ (क. १९३ ) 
3 3 २ रू र श्र ७७ 8 ३ 
७९५ वरुण; प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिमि! | करतां न। सराधस। ॥ ३॥ ७ (वा) ॥ 
(ऋ. ११३३६ ) 
२३२३ १ २3 ~ रर १२३,१ २ २3 | 
७९६ इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रम्केभिरकिणः । इन्द्रं चाणीरनुषत ॥ १॥ (ऋ १।७।१ ) 
२ ऐ रेउ डे, २ ३ ३ es 3 3 २.३33 २ 
७९७ इन्द्र इद््योः सचा सम्मिइल आ वचोयुजा । इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ २॥ (क्र १।७२९ ) 
२३ 3.२ ७ 3३ ३२ = 3 २३१ २ 
७९८ इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्नप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिरूाते ॥ ३ ॥ ( क्र. १।७।४ ) 
१ ३ नद २३ १र ३ थे 33 २ 
७९९ इन्द्रो दीधीय चक्षस आ द्ये शरोह्दयादिबि । वि गोमिरद्रिमेरयव्‌ ॥ ४॥ ८(खा)॥ 
( ऋ. १।७।३ ) 
१२ 3१ रूर 3१ २३ १ 8 ३ .२्र 3१२ 
८०० इन्द्रे अग्ना नम्रो बृहत्सुवाक्तिमेरयामहे । घिया घेना अत्रखवः ॥ १ ॥ ( ऋः ०९४४ ) 
र ३ १२ उ २ ३३२ 


८०१ ता हि शश्वन्त इंडत इत्था विप्राय ऊतय । सत्राधा चाजसातय ॥ २।! ( ऋ. ७।९४।१ ) 


[. ७९४ ] ( यो ऋतेन ) जो सत्यवचनसे ( ऋतावृधो ) सत्यका संवर्धन करते हैं, जो ( ज्योतिषः-पती ) तेजके 
स्वामी हे, ( ता मित्रावरुणा ) उन मित्र और वरुणको में ( हुने ) बुलाता हूँ ॥ २ ॥ 
१ ऋतेन ऋतावृधो -- सत्य नियमका पालन करके सत्यके सार्मकी उन्नति करते हैं । 
२ ज्योतिषः-पती = प्रकाशके स्वामी, प्रकाश फँलाते हे । 


[ ७९५ ] ( चरुणः मित्रः ) वरुण और मित्र ( विश्वाभिः ऊतिमिः ) अपने सव संरक्षणके साधनोंसे ( प्राविता 
भुवत्‌ ) हमारे संरक्षण करनेवाले हों, ( नः सु राधसः करतां ) और हमें उत्तम धनसे युक्त करें ॥ ३ ॥ 


[ ७९६ | ( गाथिनः ) सामगान करनेवालोंने ( इन्द्रं इत्‌ ) इन्द्रको ही ( बृहत्‌ अनूधत ) बृहत्‌ नामक सामगानसे 
स्तुति को। ( अर्किणः ) अर्चना करनेवालोंने ( अर्केभिः इन्द्रं ) मंत्रोंसे इन्द्रको स्तुति की, उसी प्रकार ( वाणी; इन्द्र ) 
स्तोत्रोसे भी इन्द्रकी ही स्तुति को ॥ १॥ 


[७९७ ] ( वज्री हिरण्ययः इन्द्र इत्‌ ) वज्रधारी, सोनेके आभूषण घारण करनेवाला इन्द्र ( बचो-युजा हयाः ) 
कहनेसे [ रथमे ] जुड जानेवाले घोडोंको ( सचा ) एक साथ ( आ संमिइळः ) अपने रथमें जोडनेवाला है ॥ २॥ 
[७९८ ] हे (इन्द्र) इन्र | ( उञ्रः ) वीरतू ( उग्राभिः ऊतिभिः ) संरक्षणके प्रबल साधनोंसे ( सहस 
अघनेषु वाजेषु ) हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले युदधोंमे ( नः अव ) हमारी रक्षा कर ॥ ३॥ 
१ उग्रः उग्राभिः ऊतिभिः नः अच तु उग्रवीर होकर उग्र संरक्षणके साधनोसे हमारी रक्षा कर । 
२ सहस्र- प्रथनेषु वाजेषु नो अव-- हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले यद्धोंमें हमारा संरक्षण कर | 
[ ७९० ] ( इन्द्रः ) इखने ( दीर्घाय चक्षसे ) महान्‌ प्रकाशके लिए ( दिचि सूर्य आरोहयत्‌ ) धुलोकर्मे 
सूर्यको चढाया, उसी प्रकार ( गोमिः अद्र व्येरयत्‌ ) किरणोंसे मेघोंको प्रेरित किया ॥ ४॥ 
| [ ८०० ] (अवस्यवः ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( इन्द्रे ) इन्द्रके पास ओर ( अञो ) आग्निके 
पास ( बृहत्‌ नमः खुत्ाक्त ) बहुत अन्न ओर उत्तम स्तुति ( पेरयामहे ) पहुंचाते हुँ, उसी प्रकार 
बद्धिपुर्वक उनकी प्रार्थना करते हे ॥ १॥ 000 (चिया का 


[८०१ ] (त्ता हि) उस इन्द्र और अग्निकी ( दाश्चन्तः विप्रासः ) बहुतसे ज्ञानी मिलकर ( ऊतये ) अपने 


संरक्षणके लिए ( इत्थं ईडते ) ऐसी स्तुति करते हँ, जिस प्रकार ( स-बाधः ) आपसमें झगडा करनेवाले 
अन्न प्राप्तिके लिए स्तुति करते हे ॥ २॥ वाले ( वाज-सातय) 


के सुबो 
(४८) ` सामेवदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिक; 


3 2 ॥ ३ ३ १२ 33 2 हि 9२ 
८०२ ता वाँ गीभिविपन्यवः प्रयखन्तो हवामहे। मेधसाता सानेष्यव। ॥ ३॥ ९ (हु) ॥ 
/ ( क्र. ७९४।६ ) 
॥ इति द्वितीय; खण्डः ॥ २॥ 
। [२] 
१ २ 3 १ २ # 3 3२३ १ २ 
८०३ वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । विश्वा दधान ओजसा ॥ १ ॥ (ऋ. ९।६५।१० ) 
१ २ ३ १९२ ३ ९ १२ ३८२ FE सश 5 १ २ 
८०४ तं त्या घतारमोण्यो३} पवमान स्वदंशम्‌ । हिन्वे वाजेषु वाजिनस्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।६९।११ ) 
3१ ३ २ ड 3 1२ 3 २३ २ : है 
८०५ अया चित्तो विपानया हरि! पत्रस्त्र धारया | युव वाजेषु चोदय ॥ ३॥ १० (ट) ॥ 
> ११ ( ऋ. ९।६५।१९ ) 
२3 ण्रै २ ले 3२ 39२ 3 2 3५९ 
८०६ वृषा शोणो आभिकनिक्रदद्वा नदयन्नोपि पृथिवाम्ुत द्याम्‌ । 
१ २ i १ उ 39 २ ॐ 3२ <3 Ri 
इन्द्रस्येव वग्नुरा शृण्व आजो प्रचोदयन्नषसि वाचमेमास्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९९७१३ ) 
३२३ ५२३ ३३२, ३ १ २ 3 २ 
८०७ रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तम६शुम्‌ । 
३२ 3१२ 39 श्र 33 २ 
पवमान सन्तनिमेषि रृष्पन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमान! ॥ २॥ ( क. ९।९५।१४ ) 


[ ८०२] ( विपन्यचः ) स्तुति करनेकी इच्छा करनेबाले ( प्रयस्वन्तः ) हृविष्यान्नको पासमें रखनेवाले 
( सनिष्यवः ) घन पानेकी इच्छा करनेवाले और ( मेघ-साता ) यज्ञ करनेवाले हम ( ता चां ) उन तुम दोनों इख 
और अग्निको ( गीसिः हवामहे ) स्तुतिसे बुलाते हे॥ ३॥ 
॥ यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] ततीयः खण्डः। 
[ ८०३ ] हे सोम ! तु ( वपा ) बल बढानेवाळा होकर ( धारया पवस्व ) एक धारासे छनता जा, और तु 


( बिश्वा ओजसा दधानः ) सब घनोंको अपने बलसे धारण करके ( मरुत्वते मत्सरः ) मठतोंके साथ रहनेवाले 
इसको आनन्द देनेवाला हो ॥ १॥ 

[ ८०४ ] हे ( पवमान ) शुड होनेवाले सोम! ( ओण्योः घत्तीर ) द्यावापृथिवीको धारण करनेवाले ( स्वः-हशां 
याजिनं ) आत्माको साक्षात्‌ करनेवाले, बलवान्‌ (तं त्वा ) ऐसे उस तुझे मे ( वाजेषु हिन्वे ) संग्राममे जानेकै लिए 
प्रेरित करता हूं ॥ २ ॥ 

[८०५ ] हे सोम ! ( अया विपा ) इस अंगुलीसे ( चित्तः हारिः ) निचोडा गया हरे रंगवाला तु ( धारया 
ei ) एक घारासे कलमें छनता जा, और ( वाजेषु-युवं चोदय ) युद्धमें जानेके लिए अपने मित्र इको प्रेरित 
कर ॥ ३॥ 

[ ८०६ | ( शोणः वुपा ) लाळ रंगवाला बेळ ( गाः अलि कनिक्रदत्‌ ) गायको देखकर जिस प्रकार शब्द 
करता हे, उस प्रकार ( नद्यन्‌ ) शब्द करनेवाला यह सोम है, हे सोमर! तु ( प्ृथिची उत द्यां पापि ) पृथ्वी ओर 
झुलोकको प्राप्त होता है, ( आजो ) युद्धमें ( इन्द्रस्य वग्नुः इच ) इन्द्रके शब्दके समान तेरे शब्दको ( आश्एण्चे ) में 
सुनता हँ ( प्रचेतयन्‌ ) अपने स्वरूपका ज्ञान देता हुआ ( इमां वाचं आ अपसि ) इस स्तुतिरूप वाणीको तु प्राप्त 
करता हं ॥ १॥ 

[ ८०७ ] ( रखाय्यः ) प्रथम स्वयं सवुर ओर अपरसे ( पयला पिन्वमानः ) गायके दूध मिळानेसे ओर अधिक 
( मधुमन्तं ) मधुर हुए ( अंशु ) सोमको ( इरयन्‌ एव ) प्रेरणा करते हुए तू जाता है। हे ( सोम ) सोम ! ( परिः 
विच्यसानः पचमाचः ) पानीमे मिलाकर छाना जानेवाला तु ( संति क्रण्वन्‌ ) अपनी धारा बनाते हुए (इन्द्राय 
पापे ) इन्रको प्राप्त होता है ॥ २॥ 


तृतीय अध्याय ] 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद । (४९) 


छफ़ २ ३१२ ३ २ 


392२ छ रर 
८०८ एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभय नमयन्त्रधस्नुम्‌ । 
२ 


३२३१२ ३ ३२ , ३१ ३. है २ र „3२ 
परि वर्ण भरमाणो रमत गव्युनों अपे परि सोम सिक्तः ॥३॥ ११ (रि) ॥ 
( ऋ, ९।९७।१५ ) 
॥ इति तृतीय; खण्डः.॥ ३ ॥ 
[8] 
र, „ रर , 3 9 रर ३१२ 
८०५ त्वामाद्ध हवामह साता वाजस्य काख) । 
२, 89.२ ३ १२,३२३ रंड 3-१ ३ 5 
सा वृत्रेष्बिन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्षत! _॥१॥ (ऋ 17११) 
ब 3२ ३१ २ 3३ २ ५ 


५ २ ७ ~ 
८१० स त्वं नश्चित्र वज्जइस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः । 


1 रर इक रर 3 ३१ a ४२३ ३ २ ,३ 3,२ 
गामश्चशरथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा बाज न जिग्युषे ॥२॥१२(फु)॥ 
(था. १०।उ.२ । ख. ५ ] ( ऋ, ६।४६।२ ) 
१ २२ ३ १२३१ २ ॐ 


3 El ७ १ २ ३,२ 
८११ अभि प्र व; सुराधसमिन्द्रमच यथा बिदे । 


| २३१ २ 3१ २ ` ७१२ 392२ 


१ 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसु! सहस्रेणेव शिक्षति ॥१॥ ( ऋ. ८।४९।१ ) 


[ ८०८ ] हे सोम !, ( मदिर! ) उत्साह बढानेवाला तु ( वध-सलुं ) वृत्रवघ होनेके बाद ( उद्‌ग्रांभस्य नमयन्‌ ) 
पानी बहानेबाले मेघको झुकाते हुए ( मदाय पवस्व ) आनन्द देनेके लिए छनता जा।'( रुशन्तं चण परि भरमाणः ) 
तेजस्वी रंगको घारण करते हुए ( लिक्तः ) पानीमें छनते हुए ( गड्युः ) गायके दूधको इच्छा करते हुए (नः परि अब ) तू 
हमारे चारों ओर बह ॥ ३॥ | 

॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्ड; । 

[ ८०९ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( कारवः ) स्तुति करनेवाले हम ( वाजस्य खातों ) अन्नकी प्राप्तिके लिए ( त्वां 
इत्‌ हि हवामहे ) तुझे हो बुलाते हे, हे इन्द्र ! ( सत्पति ) श्रेष्ठ पुरुषोंका पालन करनेवाले तुझे ( नरः) लोग (ब्रृञ्रेषु 
[ हवन्ते]) शन्रुके उत्पन्न होनेपर बुलाते हे, उसी प्रकार ( अर्वतः काष्ठाछु ) घोडोंके युद्धोंमे भी ( त्वां ) तुझे ही सहायताके 
लिए बुजाते हें ॥ १॥ | 

[ ८२० ] ( चित्र चञ्जहस्त अद्रियः ) हे विलक्षण पराक्रमो, वद्धघारी तथा पर्वंतपर रहनेवाले इख ! 
( शुष्णुया ) अपनी शत्रुनाझक शक्तिसे ( महः ) महान्‌ हुआ तु ( स्तवानः ) स्तुति किए जानेके बाद (गां अइतं रथ्यं 
खोकर ) गाय, घोडे और रथ उत्तम प्रकारसे हमें दे, ( जिग्युषे ) विजयो पुदषको ( सत्रा वाजँ न) जैसे एक साथ घोडे 
आदि पदार्थं तू देता है, उसी प्रकार हमें दे ॥ २॥ 

१ शुष्णुया महः-- शत्रुके, पराभव करनेको शक्तिसे महानता प्राप्त होती है। 
` २ जिग्युषे सत्रा वाज--- विजयी वोरकों सहजमें ही अन्न और बल प्राप्त होता है । 
हि ८११] ( पुरू-वसुः मघवा ) बहुत सारा धन पासमें रखनेवाला घनवान्‌ ऐसा (यः) जो इख ( जरितृभ्यः 
सहस्रेण इच शिक्षाते ) स्तुति करनेवालोको हजारों प्रकारले घन देता है, ऐसे ( सु-राधसे इन्द्रं ) उत्तम धन देनेषाले उस 
इनकी ( बः ) तुम ( यथा-विदे ) जिस प्रकार जानते हो, उस प्रक.र ( अभि प्र'अर्च ) स्तुति करो ॥ १॥ 
७ [ सास, हिन्दी भा. २] - ह 6 sm , 


(५० ) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


३१ २, ३ ३१ २ उ १ «रेश 3१,२ 3१.२ 
८१२ शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया दन्ति वृत्राणि दाशुषे । 
3.१२३ १ ग्र PRR १२ 3१ २ (दे 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विर दत्राणि पुरुमोजस! ॥२॥ १३ (दि) ॥ 
[ धा. १६ । उ. ना, | ख. ३ | ( क्र. ८४९४२ ) 
२.३१ र्ड „3 ३ २ 
८१३ त्वामिदा ह्यो नरो5पीप्यन्वञ्चिन्‌ भू्णय; । 
१ २ उ १ २ 3२ ३ २३ १२३ ३५ २ 
स इन्द्र स्तोमवाहस इद श्रुष्युप स्तरमा गा ॥ १॥ (ऋ ८।९९।१ ) 
ME FO २ 3 9 २ 3१२ 
८१४ मत्स्वा सुशिप्रेन्दरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधस। । 
२३ १२ ३० २ 3.3 २ 
तव श्रवार्स्युपमान्युक््य सुतेष्विन्द्र गिवेणः ॥२॥ १४ (छ) ॥ 


[ घा. १९ | उ. ना. | ख, १ | (ऋ. ८।९९।९) 
॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४॥ 
[५] 
२३ २३१२३ १२ उ 1 २ ३ १२ 3 २ 
८१५ यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघश सदा ॥ १॥ (%. ९।६१।१९ ) 


[ ८१२] ( घृष्णुया शतानीक इव ) शूरवीर जिस प्रकार शत्रुसेनापर (प्र जिगाति) चढाई करता है, उस 
प्रकार इख ( दाशुषे वृत्राणि दन्ति ) दान देनेवालेके लिए शत्रुओंको मारता है, ( पुरु-भोजसः ) बहुत साधन अपने पास 
रखनेवाले ( अस्य ) इस इसके ( दत्राणि ) वान लोगोंको, ( गिरे? रखाः इव ) जिस प्रकार पर्वतके जळ लोगोंको तृप्त 
करते हे, उसी प्रकार ( प्र पिन्विरे ) तुष्त करते है ॥ २ ॥ 

१ धृष्णुया शातानीक इव प्र जिगाति-- शूर पुरुष अपने शोयंसे शत्रुसेनापर आक्रमण करता और विजय 
प्राप्त करता है । 

२ दाशुषे वृत्राणि हन्ति वह इन्द्र उपकार करनेवालोंकी उन्नतिके लिए शत्रुओंकों मारता है, और 
वाताओंको रक्षा करता है। 

३ गिरेः रखाः इत अस्य दत्राणि प्र पिन्विरे पर्वतके जल जिस प्रकार सबको मिलते हूँ, उस प्रकार 
इसके दान सबके लिए लाभकारी होते हैं। 

[८१३ ] हे (वज्रिन्‌) वज्रधारी इन्द्र! ( भूर्णयः नरः) हवि वेनेवाले यजमान ( इदा त्वां अपीप्यन्‌ ) 
आज पहले ही दिनसे तुझे सोम वेते हे। ( सः ) बह तू ( स्तोम-चाद खः ) स्तोत्र गानेवालोंकी स्तुतियोंको ( इह श्रुधि ) 
इस यज्ञमें सुन और ( स्वसर उपागहि ) यज्ञस्थानमें विराजमान हो ॥ २ ॥ 

[ ८१४ ] हे ( खु-शिप्रिन्‌ हरिचः गिवेणः ) सुन्दर शिरस्त्राण घारण करनेवाले, घोडोंका पालन करनेवाले, स्तुतिके 
योग्य इख ! ( वेधस; ) तेरो सेवा करनेवाले, ( त्वया आभूषन्ति ) तुझे उत्तम प्रकारसे सुँगोभित करते है, ( मत्स्व ) 
तु सोम पीकर तृप्त हो, है ( उक्थ्य ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( सुतेषु ) सोमरस तैय्यार होनेके बाद तुझे ( तव उपमानि 
श्रवांखि ) तेरी उपमा देने योग्य अन्न भी दिए जाते हें ॥ २॥ | 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
है [ ५] पञ्चमः खण्डः। 
[ ८१५ ] हे सोम ! (देववीः ) देवताको वेने योग्य (अघ-शांख- ह) पापी राक्षसोंको मारनेवाला और 


( वरेण्यः मदः यः ते ) श्रेष्ठ आनन्द देनेवाला जो तेरा रस है, ( तेन अन्धसा पवस्व ) उस सेवन करने योग्य रसके साथ 
तु पात्रमें छनता जा ॥ १॥ ' 
\ 


दृतीय अध्याय ] सांमवेदका सुबोध अनुवाद (५१) 


RBS id Nal ANS RD कक 
८१६ जमित्रृत्रममित्रियदसस्निवाज दिवेदिवे । गोषातिरश्वसा असि ॥ २॥ ( ऋ. ९।६१।१० ) 
१२ ३.३ २ 3२,३६ 39,२ १२ ३ ३, २ Fe 
८१७ सम्मिश्यो अरुषो धुवः घूपखामिन घनुभि। | सीदं च्छयनो न योनिमा ॥३॥ १५ (चो) ॥ 


[ धा, १२। उ. १ । स्त्र, नास्ति ] ( ऋ. ९।६१।२१ ) 
“3३ /3 २ ३२उ ०३ १२ 7 8 9 २0 
८१८ अय पूषा रायभगः. साम! पुचाना अपात । 


२,३१२ उ १ २३ सर उ १२ 3.२ 
पातावश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उम ॥१॥ ( ऋ. ९।१०१।७ ) 
१२ नै $ र 3 २ डे १०१३ ३ २ 

८१९ समु प्रिया अनूषत गावा मदाय छुष्वयः | 

बि २ ३३ रद्‌ 3 3२ 


9 k 
सोमास! कृण्वते पथः पवमानास इन्दव? ॥२॥ ( ऋ, ९।१०१।८ ) 
39 २ २ 


२२३ १ २२३ १२ 


9 2 
८२० य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 


१ रर (२३६९२ 3 २ड 35२ 
य! पञ्च चपणीरामे रयिं येन वनामहे ॥ ३॥ १६ (फु)॥ 
i - [ धा. १९ । उ.२। स्व ५ ] ऋ. ९।१०१।९ ) 
3२ #१ २. . उर 3 १२ 3१ रग ०३२ बि 
८११ वृषा मतीनां पत्रते विचक्षणः सोमो अहां प्रतरीतोषसां दिवः । 
३ १ . रर्‌ 3१ २ ~ 3३ २ ३ 9 २,३१ २७९ २ 
ग्राणा सिन्धूनां कलशा ४ अचिक्रददिन्द्रस्य हाद्याविश्चन्मनीषिभिः ॥ १॥ (ऋ. ९।८६।१९ ) 

[८१६ ] हे सोम ! तू ( अ-मित्रियं वृत्रं जन्लिः ) शत्रुरूपी दुष्डोंका नाश करनेवाला है, तू ( दिचे दिवे ) प्रति- 

दिन ( वाजे सस्नि; ) युदधमें जाता है, और ( गो-षातिः ) गायका दान और ( अश्व- ला अखि) घोडोंका दान तु करता है ॥२॥ 
१ अ-मित्रियं वृत्रं जन्लिः-- शत्रुका वघ करना चाहिए । 
२ दिवे दिवे वाजं सस्निः-- प्रतिदिन तू युद्ध करता है। 

[ ८१७ ] हे सोम ! तू ( सु-उफ्स्थाभिः धेनुभिः खंमिइलः ) सुन्दर गायके दूघमं मिलनेपर ( इयेनः न) जिस 
प्रकार बाज (योनि आसीद्‌ं ) अपने घोंसलेमें बैठकर (न अरुषः सुवः ) तेजस्वी होता है, उसी प्रकार तू 
चमकता है ॥ ३ ४ 

[ ८१८ ] ( पूषा ) पोषण करनेवाला ( भगः ) भजनीय ( रयिः ) घनके समान ( अयं पुनानः अर्घति ) यह 
सीम छाने जाते हुए कलशर्मे जाता है, ( विश्वस्य भूमनः पतिः सोम; ) सब प्राणियोंका पालन करनेवाला यह सोम 
(उभे रोदसी व्यख्यत ) दोनों युलोक और पृथ्वी लोक पर अपने तेजसे चमकता है ॥ १॥ 

[ ८१९ ] (प्रिया: घृष्वयः गावः ) प्रेम और स्पर्धा करनेवाली गाये ( मदाय खमनूषत ) आनन्व प्राप्त करनेके 
लिए स्तुति करती है, ( उ ) यह सत्य है कि ( पवमानासः इन्दवः ) शुद्ध होनेवाले तथा ऐश्वयंबाले ( सोमाखः ) सोमरस 
-( पथः कृणवते ) अपने बहनेके मार्गको बनाते हे॥ २ ॥ 

[ ८२० ] हे ( पवमान ) सोम! ( यः ओजिष्ठः) जो सोमरस शक्ति बढानेवीला है, ( यः ) जो ( पंच 
चर्षणीः ) पांचजनोंको ( अभि ) प्राप्त होता है, और ( येन राय वनामहे ) जिसकी सहायतासे हम धन प्राप्त करते 
हैं उस ( श्रवाय्यं आ भर ) प्रशंततीय रसको हमें भरपूर दे ॥ रे ॥ 

[ ८२१] ( मतीनां वृष) बुद्धिका बळ बढानेवाला ( विचक्षणः ) विशेष ज्ञानी, ( अह्णां उषसां दिवः प्रत- 
रीता ) दिन, उदा और द्युलोकका तेज बढानेवाला ( सिन्धूनां प्राण; ) नवियोका प्राण ( मनीषिभिः ) विद्वानों द्वारा 
स्तुति किए जाने योग्य ऐसा यह सोम ( इन्द्रस्य दादि आविशन ) इनके हृदयमें प्रवेश करनेकी इच्छा करते हुए 
( कळशान्‌ अखिः्ददत्‌ ) तथा शब्द करते हुए कलश्षमें जाता है, छाना जाता है॥ १॥ 

न 


940 


(५२ ) सामवेद्का सुयोध अनुवादे [ उत्तराचिंकः 


३,१२९ «उ ३ ३१ ९२२₹३२३ 2 १ मा 
८२२ मनीषिभिः पते पृव्ये। कविनेमियंतः परि कोशा असिष्यदत्‌ | 
३२ 3 १ २ ३२३ २३ ३३ र 3२ 3 3२ 3 १९२ र 
त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरन्रिन्द्रस्य वायुश सख्याय वंथयन्‌ ॥ २॥ ( छ ९८३२० ) 
3१ २३२ 39 २ . ३3१ ,. 4 . «3२ 
८२३ अर्य पुनान उषसां अराचयदय [सन्धुभ्या अभवदु लाककत्‌ । 
८0 0 ई किन्‌ ३१ २ ३२ उ ३ 9 ८३ १ 


२ २ २ ३ २ ३२ त 
अये त्रि सप्त दुदुदान आशिर सोमो हृदे पथते चारु मत्सर; ॥ २॥ १७१ गी )॥ 
[ धा. ३६। उ. ३। स्त्र, ४ ] ( ऋ, ९।८६।२१ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 


3१ श्र 3२३१ तर्‌ 3२ ३२ [ ६] ३ २३ २२ 

८२४ एवा ह्यसि वीरयरंवा शर उत स्थिर! । एवा ते राष्यं मनः ॥ १॥ ( ऋ. ८।९९।९८९ ) 
३5३ कह PE SNC SB 

८२५ एवा रातस्तुविमघ विश्वाभषायि घातृसि। । अघा ।चादन्द्र नभ सचा ॥ २॥ 


( ऋ ८।९१।९९ ) 


ड १२ 39 छर ति १ २, ३२ उ जा हक 
। घु बक्षेव तन्द्रयुभेवों वाजानां पते । मत्स्वो,सुतस्य गोमत। ॥ ३॥ १< (ति) ॥ 
(था, १४१ उ. १ ।स्त्र, ३} ( ऋ. ८।९९।३२ ) 


८२६ 


२३ १ २ 3१ २ ३ AR 
८२७ इन्द्रं बिश्वा अवीवृषंत्सशचुद्रव्यचसं गिरः । 
3 


३२३ १ २ उ 3 २ ४ ने 


३ १२ 
रथीतम रथीनां वाजाना सत्पतिं पतिम्‌ ॥१॥ ( ऋ. १।११.१ ) 
[ ८२२] (पूर्व्यः काविः ) पहलेसे ही ज्ञानी यह सोम ( मनीविमिः पवते ) याजको द्वारा छानाजाता है ( बुभिः 
यतः ) यज्ञकर्ताओं द्वारा नियन्त्रित यह सोम ( कोशान्‌ पर्यखिष्यद्त्‌ ), कलशमे जाता है, (त्रितस्य इन्द्रस्य नाम 
जनयन्‌ ) तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध होनेवाले इन्द्रके नामको ओर अधिक प्रसिद्ध करता हुआ ( मधु ) यह मधुर रस ( इन्द्रस्य 
खख्याय ) इसकी मित्रताके लिए ( चायु वर्धयन्‌ ) वायुका सेवन करता हुआ ( क्षरन्‌ ) वर्तनमें गिरता है ॥ २॥ 
[८२३] ( छोक-कृत्‌ ) छोगोंका हित करनेवाला ( अयं पुनानः ) यह सोम पवित्र होता हुआ ( उवसः अरो- 
चयत्‌ ) उवाको प्रकाशित करता है, ( सिन्धुभ्यः अभवत्‌ ) नदियोंको बढानेवाला यह है, ( अयं हृदे ) यह सोम पेटमें 
जानेके लिए ( निः-सप दुदुद्दानः ) इक्कोस गायोंका दूध निकालकर ( मत्लरः चार पवते ) आनन्ददायक होकर 
उत्तम रोतिसे छाना जाता है ॥ ३॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[६1 षष्ठः खण्डः । 
[८२४] हे इन्द्र | तू ( वीरयुः एच असि हि ) युद्धमे वीरोंका उपयोग करनेवाला है, क्योंकि तू ( शूरः एव ) 
प्र ॥ (उत स्थिरः ) ओर युद्धमें स्थिर रहनेवाला है, इसलिए (ते मनः ) तेरा मन ( राध्यं एवं ) अराधना करनेके 
ग्य है॥ १ ॥ | 
[ ८२५ ] हे ( तुवी-मघ ) बहुत धनवान्‌ ( इन्द्र) इख ! ( विश्वेभिः धातृभिः ) धारण करनेवाले सब 
देवताओंको हवि वेनेवाले यजमानोंके पास तेरे द्वारा दिए गए ( रातिः ) दान ( घायि चित्‌ ) स्थिरख्पसे रहते है, ( अथ) 
इसलिए, है इन्द्र ( न; सचा ) हमें घन देकर हमारी सहायता कर ॥ २॥ 
[ ८२६ ] हे ( चाजानां पते ) अन्नोंके व बलोके स्वामी इख ! ( तन्द्र-युः ब्रह्मा इच ) आळसी ब्राह्मणके समान 
( मा ड सु शुचः ) तू आळसी मत हो, अपितु ( गोतमः सुतस्य मत्स्व ) गोदुग्च मिश्चित सोमरससे आनन्दित हो ॥ ३॥ 
_ [८२७ | ( विश्वाः गिरः ) सब स्तुतियां ( खमुद्र-व्यचसं ) समुद्रके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमं ) रयी 
योरोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ ( वाजानां पति) बलोंके स्वामी ( सत्पतिं ड्ल्द्र अवीदृधन्‌ ) सत्युदवोके संरक्षण करनेवाले इन्त्रका 
दर्णन करती हे, और उसके यको बढाती हे ॥ १ ॥ 


तृतीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवादं (५३ ) 


३३ ३ १ ३ < 
इन्द्र वाजिना मा भम शर्षसस्पत | 


3 १ २ 
८२८ सख्य त 
१ श्र ३ ४ २३३२ रद 
म जतारमपराजतम्‌ 
१ 
न 


३3 
त्वामभि प्र नाचुमो ॥२॥ ( ऋ. १।११।२ ) 
3 श्र ति 33 

८२९ पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यंत्युवप। । 

२२ 3 3२ E २ १ २ 3 


ड 9 ३ “३ कि 
यदा वाजस्य गामत स्तातूस्या 


ER र्‌ ३२३ 


२ 
महते मघम्‌ ॥ ३॥ १९ (ली) ॥। 
[ धा. १८। उ. नास्मि । स्तर. ४ ] (क्र. १।११।३ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति ह्वितीयप्रपाठके प्रयमोऽघः ॥ २॥ 
1 इति तृतीयोऽष्यायः ॥ ३॥ 

[ ८२८ ] हे ( शव्ञः पते ) बलोंकी रक्षा करनेवाले ( इन्द्र ) इस ! ( ते सख्ये वाजिनः ) तेरी मित्रतामे 
बलवान्‌ होकर हम ( मा भेम ) न डरें, निर्भय हों, ( जेतारं ) विजयो ( अपराजिते ) पराजित न होनेवाले ऐसे ( त्वां 
आभि प्रणो जुमः ) तुझे हम प्रणाम-करते हें ॥ २ ॥ 

[ ८२९ ] ( इन्द्रस्य रातयः पूर्वीः ) इच्धके दान प्राचोनकालसे मिलते आ रहे हैं, ( स्तोम्यः ) स्तुति करने- 
बाटोको ( गोमतः वाजस्य मघे ) गायसे उत्पन्न हुए अन्नङपी धन (यदा मंहते) जब वह॒ देत। है, तब उसके ( रातयः) 
दान ( न वि दस्यन्ति ) कम नहीं होते ॥ ३ ॥ 

॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति ठृतीयोऽध्यायः ॥ 


तृतीय अध्याय 


इन्द्र-देवता ७ वाजानां पतिः [८२६]- अञ्न और बलोंका स्वामी । 


इस अध्यायमें इन्द्र देवताके ुणोंका वर्णन इस प्रकार है -- 

१ उग्रः [ ७९८ ]- इन्ख उग्रवोर है, बह शूर है । 

२ वज्रीः-{ ७९७ ]- वह वज्नको धारण करता है। 

३ इन्द्रः ( इन्‌ द्रः ) [७९७]- शद्रुओंको फाउता है । 

४ हिरण्ययः [ ७९७ ]- सोवेके आभूषण घारण 
करता है । 

५ वचो युजा हयो! सचा आ संमिइलः [७९७]- 
शब्दोंको सुनते हो रयमें जुडजानेवाले ऐसे होशियार घोडे 
इन्द्रके हूँ । 

इन्दरके घोडे इतनी अच्छो तरह शिक्षित हे कि शब्द बोलते 
ही अपनी जगह जाकर खडे हो जाते हैं । 

६ उक्थ्यः [ ८१४ 1- स्तुत्य, प्रशंसनीय । 


८ हे इन्द्र ! सहस्र प्रधनेपु वाजेषु नः अव 
[ ७९८ ]- हे इन्द्र ! हजारों धन जिसमें प्राप्त होते हें ऐसे 
युद्धमें हमारी रक्षा कर | 

युद्धमे हजारों प्रकारके धन मिलते हैं। शत्रु ओंको हरानेके 
वाद उसको जो लूटा जाता है, उस लूटमें धन प्राप्त होता है, 
भर्यात्‌ युद्धम विजय मिलनेके बाद शत्रुको लूटनेका अधिकार 
विजयो वीरोंको है। यह प्रया वेदोंको मान्य यी, ऐसा दीखता है। 

९ हे इन्द्र! वीरयुः शूरः असि, स्थिरः अखि 
[ ८२४ ]- हे इस्त्र ! तु वोरोंके साथ रहकर शूरता दिखाने - 
बाला है, ओर युद्धम अपनी जगह पर स्थिर रहनेवाला है। 
बर्योकि उसको हार कभी भो नहीं होती, इसलिए यह इन्द्र 
युद्धने अपनो जगह पर स्थिर रहता है! 
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१० सत्पतिं नरः चुत्रेषु हचन्ते [ ८०९ ]- उत्तम 
रीतिसे पालन करनेवाले इन्द्रको लोग युद्धमें सहायताके लिए 
बुलाते है । 

११ खुशिप्रिन्‌ हरिवः गिर्वणः [ ८१४ ]- उत्तम 
साफा बांधनेवाला और उत्तम घोडे पालनेवाला प्रशंसनीय 
इन्र है | 

१२ धुष्णुया शतानीक इव प्र जिगाति [ ८१२ ]- 
धर्यसे सँकडों सैनिक पासमें रखनेवाले वीरके समान शत्रु पर 
इख आक्रमण करता है । 

१३ दाशुषे बत्राणि हन्ति [८१२]- दान देनेवालोके 
कल्याण करनेके लिए उनके इात्रुओंको मारता है। 

१४ हे इन्द्र ! कारवः वाजसातो त्वां हवन्ते [८०९] 
- हे इख | स्तुति करनेवाले अन्नके यज्ञमें तुझे बुलाते हे। 

१५ गाथिनः इन्द्रं बृहत्‌ अनूषत, अर्किणः अर्केभिः 
वाणीः इन्द्रं [ ७९६ ]- स्तोत्र कहनेवाले इन्द्रकी बृहत्‌ 
साम गाकर स्तुति करते है, अर्चना करनेवाले मंत्रोसे प्रशंसा 
करते हे, सभीकी वाणी इन्द्रका वर्णन करती है । 

१६ अवस्यवः इन्द्रे अरो बृहत्‌ नमः सुधृक्ति 

[ ८०० ]- अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले 
इन्द्र और अग्निको हम महान्‌ स्तुति करते हैं, ऐसा कहते हें। 


१७ विश्वाः गिरः समुद्रव्यचसं रथानां रथीतमं 
वाजानां पतिं सत्पति इन्द्रं अचीनुघन्‌ [ ८२७ ]- सव 
स्तृतियां समुद्रके समान विशाल, श्रेष्ठ रथो, घनोंके स्वामी, 
उत्तम अधिपति ऐसे इन्द्रके यशको बढाती हे । 

१८ इन्द्र: दीर्घाय चक्षसे दिवि सूर्य आरोहयत्‌ 
[ ७९९ ]- इन्द्ने महान्‌ प्रकाशके लिए सूर्यको छुलोक 
पर चढाया | 

१९ गोभिः अद्रिं व्वेरयत्‌ [७९९]- किरणोंसे मेंधोको 
फोडा और पानी वरसाया। 


इन्द्रके ये गुण इन मंत्रोंमे आए हुँ । इनमेंसे जो गुण 
अपनेमें लाये जा सकें उन्हें पाठक लानेका प्रयत्न करें, और 
जो गुण न मा सुकते हों उनका आशय ही पाठक अपने मनमेँ 
धारण करें।.ज़ेसे “ सबके प्रकाशके लिए इद्धने सूर्यको 
आकाश पर चढाया ” इस प्रकार सूर्यको चढाना मनुष्योंके 
बशकी बात नहीं है, फिर भो अञ्ञानान्धकारमें पड़े हुए 
मनुष्योंको ज्ञानका प्रकाश देकर उन्हें ज्ञानयुक्त करनेका 
काम साधकोंसे आसानीसे हो सकता है। अतः साधकोंको ऐसे 
काम अवश्य करने चाहिए। 


फर 
सामधेरका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिक 


“ बच्तधारी ” इन्द्र है । हम“ वज्चघारी ” नहीं हो सकते, 
क्योंकि हमारे पास वन्त नहीं है, पर हम “ शस्त्रधारी ” तो 
हो ही सकते हू। इस रीतिसे इन्द्रके गुणोंका ज्ञान इन मंत्रॉ्मे 
दिया गया है। उन्हें जानें और उनके आद्ययकों अपने अन्दर 
लानेका प्रयत्न करें। अब दुसरे देवोंके गुण देखिए --- 

अग्नि-देवता 

अग्नि देवताके निम्न गुण इस अध्यायमें आए हें 

१ अग्निः [ ८९० ]- अग्र - णी - आगे ले जानेवाला, 
अन्ततक पहुंचानेवाला । 

२ विश्व-वेदाः [ ७९० ]- सर्वज्ञ, सव घनोंको अपने 
पास रखनेवाला । 

३ यज्ञस्य सुक्रतुः [ ७९० ]- यज्ञका सम्पादन उत्तम 
रोतिसे करनेवाला, सज्जनोंका सत्कारे करनेवाला, सब लोगों- 
फा संगठन करके और दान देकर सवक़” उद्धार करनेवला । 

४ विइपतिः ¡ ७९१ ]- प्रजाओक्रा पालन करनेवाल।।' 

५ पुरु-म्रियः [ ७९१ ]- बहु तोला प्रिय] 

६ हव्यचाह [ ७९१ ]- हवि देवोको पहुंचानेवाला। 

७ दूतः [७९०]- हविको देवों तको पहुंचानेवाला दूत । 

८ होता [ ७९० ]- देवोंको बुलाकर लानेवाला । 

९ जज्ञानः वृक्त-वाहप इह देवानः आ वह [७९२]- 
उत्पन्न होते ही यजमानोके लिए देवोंको बुलाकर ला। 

१० नः होता ६डयः भसि [ ७९० ]- तु हमारा 
होता और स्तुत्य है । 

यहां पर अग्निको देवोंको बुलाकर लानेवाळा और यज्ञ- 
शालामें उन्हें अपने अपने स्थान पर वठानेवाला कहा गया 
है । यहां यज्ञश्शाला हमारा शरीर है। इस शरीररूपी यज्ञ- 
शालामेँ नेत्र स्थानमें सुर्य, हृदयके स्थान पर चन्द्रमा, फुपफुसमें 
वायु, छातीम इस, मुखमे अग्नि, कानमें दिशा ऐसे अनेक 
अवथवोंमें अनेक देव आकर वसे हुए हे और इस देहमें 
अपना - अपना काम वे करते है। ये देव दरीरमें उष्णता 
रूपी अग्निके रहनेतक ही रहते हैं। शरीरके ठंडे होनेके पहले ही 
सव निकल जते है। इसलिए कहा है कि अग्नि शरीररूपी 
यज्ञज्ञालामें सब देवोंको बुलाकर लाता है और उन्हें अपने - 
अंपने स्थान पर वैठाता है, और उनके हारा यहांके सब कार्य 
करता है। शरीरमें यह अनुभव सभी साधकोंको लेता 
चाहिए । और अपने शरीर रूपी यज्ञगालामे सब देव कंसे 
ओर कहां रहते हे, यह जानना चाहिए । 


तुतीय अध्याय ] 


सामबेद्का सुवोध अनुबाद 
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यज्ञशालाका चित्र 


यज्ञशाला शरीरका चित्र है। इस प्रकार अग्निके जो गुण 
_ मंत्रमें कहें है उन्हें पाठक अपने अन्दर धारण करें। 

देबोंको बुलाकर लानेका अर्थ राष्टूमें विद्वानोंको बुलाकर 
लाना है। “ विद्वांसो हि देचाः ” (श. ब्रा.) विद्वान्‌ 
ही राष्टूमें देव हुँ। इस प्रकार देवोके गुण अपने राष्ट्रीय 
ओर वयक्तिक कर्तव्यकी जानकारी दे रहे हैं। उसे जानकर 
अपनी उन्नति करनी चाहिए । 


इन्द्र-अग्निकी स्तुति 

इन्द्र और अग्निको स्तुति एक ही जगह है, इस विषपमें 
इस प्रकार कहा है । 

१ ऊतये ता इत्था ईडते [ ८०१ ]- अपने संरक्षणके 
लिए उन दोनोंकी इस प्रकार स्तुति की जातो है । 

२ सवाधः वाजसातये ईडते [ ८०१ ]- शत्रके वाधा 
डालनेके लिए आनेपर अन्न प्राप्तिके लिए इनकी स्तुति की 
जाती है । 

३ चिपन्यतः प्रयस्वन्तः सनिष्यवः मेधलाता 
तावां गीभिंः हवामहे [ ८०२ ]- 
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हविष्यका,हवन करनेवाले, घनकी इच्छा करनेवाले, यशे 
करनेवाले हम तुम दोनों-इन्द्र और अग्निको स्तुति परके 
बुळाते है । 

४ यथाविदे सुराधसं इन्द्रं अभि प्र अचं [ ८११] 
- जैसी जानकारी है बेसी ही उत्तम धन देनेवाले इन्द्रकी 
आराधना करो । 

इस प्रकार इन्द्र और अग्निकी:स्तुति इस अध्यायमें है। 

मित्र और वरुणकी स्तुति 

मित्र और वरुण इन दोनों देवताओंकी स्तुति भी इस 
अध्याय में है । 

१ ऋतेन ऋतावृधो ज्योतिषस्पती मित्रावरुणा 
हुवे [ ७९४ ]- सत्य पालनसे, सत्यके मार्गका संवर्धन 
करनेवाले, तेजोसे तेजस्वी, मित्र और वरुण हैं, उन्हें में 
सहायताके लिए बुलाता हूं । 

इनमें मित्र और वदणको सत्यका पालन करनेवाला,और 
सत्यमार्गका संवर्धन करनेवाला कहा गया हुँ । सत्यपारून 


. पर सत्यमार्ग का सपर्धन ये दोसों गुण कितने महत्व के है, 
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यह जानकर उन्हें अपनावें। वे तेजस्व्री हैं अतः हम भी 
तेजस्वी बनें । 

२ विश्वाभिः ऊतिभिः मित्रः वरुणः प्राविता सुदत्‌ 
[ ७९५ ]- सब प्रकारके संरक्षणोके सनधनोंसे ये मित्र ओर 
वरुण हमारा संरक्षण करते हें । 

अपने संरक्षणके साधन लोग अपने पास रखें ओर उससे 
दूसरोंकी भी रक्षा करें । 

३ नः सुराधसः करताम्‌ [ ७९५ ]- हमें वे उत्तम 
धनसे युक्त करें । 

दान 

ये देवता दान देते हें। बे उदार हे-- 

१ गाः अतः नः राये दुरः विषृधि [ ७८३ ]- गाय 
ओर घोडे तु देता है, इसलिए धन प्राप्तिके दरवाजोंको 
हमारे लिए खोल दे । 

२ अभिषुतः पुनानः नः राये चीरवरती इषं आभर 
[ ७८९ ]- रस निकालनेके बाव छाने जानेवाला तु हमें घन 
ओर पुत्र पौत्रसे युक्त भरपूर अन्न दे । 

घन ओर अन्न पुत्र पोत्रोसे युक्त हो, घरमे अन्न ओर 
धनके साय उनका उपभोग करनेवाले पुत्र पौत्र भी हों । 

३ चित्र वज्रहस्त अद्रिवः ! धृष्णुया महः स्तवानः 
यां रथ्यां संकिर [ ८१० ] हे विलक्षण पराक्रमी बज्त् 
धारण करनेवाले ओर किलेमें रहनेवाले इन्द्र ! अपनी शत्रुन 
नाझक शक्तिसे बड़ी स्तुति होनेके बाव गाय और घोडे हमें 
उसम रीतिसे दे । 

8 पुरुषसुः मघवा जरितृभ्यः सहस्रेण इव 
शिक्षाति [ ८११ ] बहुत धनवान्‌ इन्द्र अपने स्तोताओको 
हजारो प्रकारके धन देता हे । 

५ पुरुभोजसः अस्य दत्राणि प्रविन्विरे [ ८१२ ]- 
बहुत अन्नवाले इस इस््रके बान भी बहुतसे हें। 

६ गोषातिः अइवश्ा [ ८१६ ]- गाय और घोडोंका 
वान इन्द्र करता हूँ । 

७ इन्द्रस्यः रातयः पूर्वीः [ ८२९ ]- इन्द्रके दान पहुले- 
से चलते आ रहे हें । 

< स्तोठ्भ्यः गोमतः वाजस्य मघं यदा मंहते, 
ऊतयः न विद्स्यन्ति [ ८२९ ]- स्तुति करनेवालोके लिए 
जब गायोंसे उत्पन्न हुए अश्नरूपी घन वह देता हे, तब भी 
उसके दान कम: नहीं होते। 

इस प्रकार इस अध्यायमे दानके वर्णन हूँ। 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


तेजस्वी 

१ हे पचमान ! स्वदेश भानुना य्ुमन्तं त्वा हवा- 
महे [ ७८४ ]- हे शुद्ध होनेबाले सोम ! तु आत्मवर्शी और 
अपने तेजसे तेजस्वी है, ऐसे तुझे सहायताके लिए हम बुलाते हेँ। 

यहाँ ४ स्वः-हशं ” और 5६ भागुना द्युमन्तँ १ पे 
गुण महत्वके हे । सव कुछ अपनी शक्तिसे ही देखें, दुसरेकी 
शक्तिसे न देखें, दुसरेकी दृष्टिसे न देखें । उसी प्रकार अपने 
तेजसे तेजस्वी हों, अपने तेजसे विश्वमे चमकें । 


यशस्वी होना 


१ जने नः यशः कृधि [ ७७८ ]- मनुष्योंमें हमें 
यशस्वी कर । 

२ तव श्रवांसि उपमानि [ ८१४ [- तेरे यहा उपमा 
देनेके योग्य हैं । 

इस लोकमें अपना यश बढे ऐसी कोशिश प्रत्येकको करनी 
चाहिए । जीवन यशस्वी करना यहां-अत्यन्त आवश्यक है । 


शत्रुका द्र करना 

शत्रुको दुर करनेका उपदेश अनेक प्रकारते इस अध्यायमें 
आया है। 

१ विश्वाः द्विषः अप जहि [ ७७८ ]- सब शत्रुओंको 
दूर कर. 

२ ते देववीः अघशंस-हा वरेण्यः भदः [ ८१५] 
- तेरा आनन्द देवोंसे सम्बन्ध जोडनेवाला ओर पापियोंको . 
मारनेवःला है । पापी दुष्टोंको मार कर दूर करना चाहिए। 

३ अमिजियं वृत्रं जन्निः [ ८१६ ]- शशरुओँको तू 
मारनेवाला है । 

४ ते सख्ये, तव उत्तमे सुम्ने, पूतन्यतः सासः 
ह्यामः [७७९ ]- तेरी मित्रता और तेरी तेजस्वितासे युक्त 
हुए हम, सेना लेकर अपने ऊपर चढते हुए चले आनेवाले 
शत्रुओंको हरा सकें । | 

५ ते या भीमानि तिग्मानि आयुधा धूर्वणे, समस्य 
निदः नः रक्ष [७८०]- तेरे पास जो भयंकर ओर तीक्षण 
शस्त्र झत्रुओंके नाश करनेके लिए हे। उनके द्वारा हमारे 
निन्दकोसे हमारी रक्षा कर | 

६ हे शवसस्पते इन्ठ' ! ते खख्ये वाजिनः मा भेम 
[ ८२८ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! तेरे साथ मित्रता होने पर 
हस बलवान्‌ बनकर शत्रुओंसे न डरें । 

७ जेतारं अपराजितं त्वा अभि प्रनोलुमः [८२८]- 


तृतीय अध्याय ] 


विजयी और कभी भी पराजित न होनेवाले तुझे हम बार- 
` बार प्रणाम करते है। 

शत्रु दूर करनेके विधयमें तया शत्रुको हराकर उसके नाश 
करनेके विषयम इस तरहके वर्णन इस अध्यायमे हु । 


सामक गुण 
सोम हिमालयफी चोटी पर उगनेबाछी एक बेल है । 
उसका रस देव और यज्ञ करनेवाले पीते हुं, और उसके कारण 
उनका उत्साह बढता है, शोय वढता है, और वे प्रत्येक 
काममें यशस्वी होते हूँ इस सोमके उत्तम गुण इस अध्यायमें 
चाणित ह~ 
१ देवः [ ७८१ ]- तेजस्वी, प्रकाश करनेवाला । 
२ द्युमान्‌ [ ७८१ ]- तेजस्वी, घमकनेवाला । 
३ इन्दुः [ ७८६ ]- चमकनेवाला। 
४ चपा [ ७७८ ]- वलवान्‌, शक्तिमान्‌, सामर्थ्य सम्पन्न 
७ चपत्रतः [ ७८१ ]-- बल बढानेका जिसका ब्रत है। 
६ कविः [ ७७७ ]- ज्ञानी, दुरदर्शी । 
७ अ्रियः [ ०७५ ]- आगे रहनेबाला। 
८ सु-आयुघः [५८१]- उत्तमशस्त्र धारण करनेवाला । 
९ विश्व-चर्षणिः [ ७७६ ]- सब मनुष्योंका हित 
करनेवाला । 
१० विश्वतः ईशान; [ ७८९ ]- सवका स्वामी, सवका 
ईश्वर । 
सोमके ये गुण इस अध्यायमे दिए गए हे | उनमें कुछ 
गुण आलंकारिक हैं, जैसे “ कवि ” दूरदर्शी । विद्वान्‌ सोम- 
रस पीते हैं, ओर उसके कारण उनकी झानशक्ति" उत्तेजित 
होतो है । इसलिए यह सोमरस कवि है। 
शूरपुरुष सोमरस पीते हे ओर उनका उत्साह बढ़ता है 
ओर उसके कारण बे शूरवीरताके काम कर-सकते है, इस- 
लिए यह शौय ओर बल बढानेचाला है। यह उत्तम शस्त्रींका 
प्रयोग करता है, क्योंकि शूरवीर सोमरस पीकर ओर उत्साहित 
होकर युद्धमें जाते हे ओर वहाँ अपने तीक्ष्ण अस्त्रास्त्रोंका 
उपयोग करते हैं। इस प्रकार आलंकारिक रीतिसे इन पर्वोको 
समझें ओर जिस प्रकार सोम बलवान्‌, शूर और विजयी है, 
उसी प्रकार साधक भौ बनें । 


सोमकी रक्षणञ्चक्ति 
१ चित्राभिः ऊतिभिः वचः पचस्व [ ७७५]- 
अपनी विलक्षण संरक्षणको शक्तिसे स्तुतिके वचनोंको 
पबित्र कर । 


< [ साम, हिन्दी ना. १] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 
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२ विश्वानि काव्या अभि पवस्व [ ७७५ ]- हमारे 
स्तुतिके काव्य सुन । 

३ हे वृषन्‌ ! युष्णः ते शचः वृष्ण्ये [ ७८२ ]- हे 
बलवान्‌ देय ! तेरे समान बलवान्‌ बोरफा सामर्थ्यं विशेष 
प्रभावशाली है। 

४ वत्तं उषा [ ७८२ ]- तेरा सेवन बल बढानेवाला है। 

५ सुतः वषा [ ७८२ ]- सोमरस बल बढानेवाला है। 

६ त्वं वषा असि [ ७८२ ]- तू वल बढानेवाला है। 

सोमरसके ये वर्णन उसके बल बढानेवाले गुणके कारण 
हैं। सोमरस पीनेसे वीरोंका बळ बढता है, इसलिए ये गुण 
सोमरसके ही हँ ऐसा कह दिया । 

सोमके वीय ऑर तेज 

सोम योर्यवान्‌ और तेजस्वी है। 

१ विश्वस्य भूमनः पातिः खोमः उभे रोदसी 
व्यख्यत्‌ [ ८१८ ]- सब प्राणिमात्रका पालन करनेवाला 
सोम पृथ्वी और द्युलोकमं अपने तेजसे चमकता है। 

२ हे सु-आयुघ | मन्दमानः सुवीर्य आ पवस्व 
[ ७८६ ]- हे उत्तम आयुध धारण करनेवाले सोम! तू 
आनद देनेवाला होकर हमें उत्तम वीर्य प्रदान कर। इस 
स्यानपर पोमको उत्तम शस्त्र धारण करनेवाला बताया है, 
उसका तात्पर्यं यह है कि बोर लोग सोमरस पीते हें, उससे 
उनका उत्साह बढता है, और वे उत्तम शस्त्र लेकर लड़ते 
हें। यह सब सोम पानसे होता है, इसलिए सोमको ही 
उत्तम झस्त्रास्त्र लेकर लूउनेवाला बता दिया 1. 

३ हे पवमान ! ओजिष्ठः श्रवाय्यं आभर, यः 
पेचचर्षीणः आभि तिष्ठति, येन रयिं वनामहे [ ८२०} 
= हे सोम ! तू सामथ्यं बढानेवाला है, इसलिए यश बढाने- 
याले सामथ्यं हमें भरपुर दे। पांच प्रकारके लोगोंका कल्याण 
करनेके लिए तेय्यार रह और हमें घन मिलें ऐसा कर । 

सोम पीनेसे ऐसा सामथ्यं बढता है। 

सोमकी महिमा 

१ तुभ्यं महिम्ने इमा भुवना तस्थिरे [ ७७७ ]- 
तेरी महिमाके लिए हो ये सारे भुवन स्थिर हे, अर्थात्‌ सब 
जगह तेरो महिमा हो सबका उत्साह बढाती है। 

२ दृषा धर्माणि दधिषे [ ७८१ ]- तु अपने बलसे 
सव कर्तेन्योंको धारण करता है । 

इस प्रकार सोसकी महिमा सबका उत्साह उठाती है । 
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सोममें उत्साह बढानेका साम्यं है, इतना ही इस वर्णनका 

तात्पर्य है । इसलिए हम सोमके साथ मित्रता करें ओर उसके 

उत्ताहसे उत्साहित होकर अपने-अपने कार्य करते रहें। 
सोमके साथ मित्रता 

१ पवमानस्य ते सखित्वं आवृणीमहे [ ७८७ ]- 
सोमके साथ मित्रता करनेकी हम इच्छा करते हे। 

२ ते ऊर्मयः धारया पवित्र अनि क्षरन्ति, तेभिः 
नः सूड [ ७८८ 1- तेरी लहरें एक धारासे छलनीमे गिरती 
है, उससे हमें सुखी कर । 

सोमसे उत्साह बढता है और महान्‌ कार्य करनेकी शक्ति 
अपने अन्दर वडती हैं। इसलिए उसके साथ मित्रता करनेकौ 
इच्छा लोग करते है । यह मित्रता सोमरस पीनेकी इच्छा ही 
हैं । सभीकी इच्छा ऐसी रहती है, वर्योकि उत्साह बढे और 
हम महान्‌ कार्य करनेमें समर्थ हों ऐसी इच्छा सबके लिए 
स्वाभाविक हे। 

सोमपान 

१ बयं सोम-पीतये पूतदक्षसा मित्रं वरुणं हवामहे 
[ ७९३ ]- हम सोमपान करनेके लिए पवित्र बलसे युक्त 
मित्र और वरुणको बुलाते हें। | 

मित्र ओर वरुणके वल पवित्र कामोंमें बडे उपयोगो हें । 
अतः उनको सोमपानके लिए बुलाया जाता है। इन्र आदि 
दूसरे देवोंको भी ऐसे हो सोमपानके लिए बुलाया जाता है। 
सव देव यज्ञमें आते हे, सोम पीते हे और महान्‌ सार्वजनिक 
हितके काम करते हें। उसी प्रकार दूसरे भी यज्ञमें जाकर 
सोमरसफा पान करते हें और उत्साहसे अपना कर्तव्य 
फरते है । 


सोमरस तेय्यार करना 


सोम हिमालयसे लाया जाता है, उसे ऋत्विज लकडीके 
परे पर रखकर पत्यरोंसे कूटते हैं ओर अच्छी तरह कूटनेके 
वाद अंगुलियोंसे दवाकर रस निकालते हैं। कूटनेसे पहले उसे 
घोया जाता है। इस रसमें रेशे इत्यादि,होते हें इसलिए 
उसमें पानो मिलाकर भेडके वालोंकी बनी छलनीसे वह रस 
छाना जाता है। वह रस गाढा होता हे अतः पानी मिलाकर 
उसे पतळा किए बिना उसे पिया नहीं जा सकता । इसलिए 
सोमरस निकालनेके बाद उसमें पानी मिलाते हुँ फिर 
उसे छानकर उसमें गायका इध, गायका दही, घी, शहद, 


खामवेदका खुवोच अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


जीका आटा इनमेंसे जिसकी इच्छा हो उसे मिलाते हे, फिर 
उसका हुवन होता हैं और अन्तमें उसे लोग पीते हूँ । 
सोममें पानी मिलाना 
१ समुद्रियाः आपः पस्त [ ७८५ ]- अन्तरिक्षरूपी 

समुद्रका पानी मिळाओ । पृथ्वीके समुद्र खारे पानीके होते 
है । और वह खारा पानी पीनेके लायक नहीं होता। अन्तरिक्षमें 
मेघ होते हैं, ओर वह मीठे पानीका समुद्र है । उसका, कुंएका 
अथवा नदी और नहरोंका पानी सोमरसमे मिलाया जाता है। 
_ २ आयुभिः मर्ज्यमानः यत्‌ अद्भिः परिपिच्यसे 
द्रोण सधस्थं अइचुपे [ ७८१ ]- जव ऋत्विज सोमको 
छानते है, तव वह पानीमें मिलाया जाता है और द्रोण - 
कलश - में उसे स्थान मिलता है, अर्थात्‌ छना हुआ सोमरस 
कलसेमें भरा जाता है । 

“३ सुशान्तं वर्ण परि भरमाणः सिक्तः गव्युः पर्येषि 
[ ८०८ ]- तेजस्वी रंग धारण करके पानीके साथ मिलकर 
गायके इूवकी इच्छा करते हुए सोमरस आगे जाता है । 


छाननेके बाद उसर्भे गायका दुध मिलाया जाता है । सोमको 
छलनोसे छानेका वर्णन इस प्रकार है । 


१ अया विपानया हरिः चारया पवस्व [ ८०५ ]- 
हें सोम ! इन अंगुलियोंते निकाला गया हरे रंगका तू एक 
घारसे छनता जा। 

२ अयं पुनानः अर्षति [ ८१८] - यह सोम पवित्र 
होता - छनता - हुआ नीचेके वर्तनमें ग्रिरता है | 

३ नुभिः यतः कोशान्‌ पर्येलिष्यद्त्‌ [ ८२२ 1- 
याजकोके द्वारा निकाला गया यह सोमरस कलसेमें गिरता है। 

४ कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ [ ८२१ ]- छनता हुआ 
कलसेमें शब्द करता हुआ जाता है। 

सोमका शब्द करते हुए छनना 

१ नदयन्‌ वृषा गाः अभि कनिक्रदत्‌ [ ८०६ ]- 
शब्द करता हुआ बलवान्‌ सोम गायकी इच्छा करते हुए तया 
शब्द करते हुए कलशमें आता है । 

ऊपरके बर्तनमे सोमरस रहता है, बह भेडके बालोंकी 
छननी पर डाला जाता है, और छलनीसे छनता हुआ वह 
नीचेके बर्तनमे पडता है तब उसका शब्द होता है । यह शब्द 
बिलकुल स्वाभाविक है। नीचेके बर्तनमें पानी डालने पर जो 
आवाज होती है, बेसी ही आवाज यहां होती है । 


१ 


- तृतीय अध्याय ] 


सोमरसमें दूध मिलाना 


छाननेके बाद मोमरममे इच्छानुसार दुध, दही इत्यादि 
मिलाया जाता है। इस विषथमें इस प्रकार वर्णन है --- 

१ घेनवः तुभ्यं घातन्ति [ ७७७ ]- गावें तुझ सोसके 
पास दौडती आती हैं। गायका दूध सोमरसके पात लाया 
जाता है । 

२ रसाय्यः पयसा पिन्वमानः मञ्चुमन्तं अंदु 
इरयन्‌ पपि [८०७]- पहलेपे मीठे फिर गायके दूधसे और 
अधिक मीठे हुए हुए सोनको प्रेरित करते हुए तू जाता है । 

३ प्रिया घृष्वयः गाव. मदाय समनूषत पत्रमानासः 
इन्दवः सोमासः पयः इण्वते [ ८१९ ]- प्रेम और 
स्पर्घा करमेवाली गाये सोमके साथ सिलनेके आनन्दको प्राप्त 
करनेकी इच्छा करती हैं। शुद्ध सोम दूध प्राप्त करते है । 

४ लॉककत्‌ अयं पुनानः सिःचुभ्यः अभवत्‌ । 
अय हृद्‌ (र. सपत दुहानः मत्सरः चारु पते [८२३] 
लोगोंका हित करनेवाला यह छाना जानेवाला सोम नदियोंको 
बढानेवाला है । इसके लिए इक्कीस गाये दुही जाती हें, 
बाइमें वह आनन्द देनेवाला होता है । 

अर्थात्‌ इसमें पहले नदीका पानी मिलाया जाता है, बादमें 
गायका दूर । 

५ गोमतः सुतस्य मत्स्च [८२६]- गोदुग्घ मिश्रित 
सोमरससे आनन्दित हो । 

इस प्रकार सोमरसं गायका दूध मिलाया जाता है ओर 
फिर वह पिया जाता है। 


—— SOO 
~ 
सुभाषत 
१ अग्रियः चित्राभिः ऊतिभिः चचः पवस्व 
[७७५]- नेता होकर अपने विळक्षण संरक्षणोसे अपने वचन 
पबित्र कर । 
तु अग्रणी हो, अपने पास संरक्षणके सावनोंका संग्रह करके 
रख और अपनी वाणोको पवित्र बिचारोंसे यक्त कर 
विश्वाने काव्या अभि [७७५] - सब श्रेप्ठ काग्योंको 
देख, सुन । छ 
हे हे विश्व -चर्षणे ! अग्रियः वाचः ईयरन्‌ पचस्व 
[७७६ ]- हे सबके निरीक्षण हरनेवाले ! नेता होकर 


अपनो चाणीकी प्रेरणासे संघको पवित्र कर । 


सामवेद्का सुबाध अनुवाद 


(५९ ) 


४ हे कवे ! तुभ्य महिम्ने इमा सुवना तस्थिरे 
[७७७ ]- हे दुरदर्शी ज्ञानी पुरुष ! तेरी महानताके लिए 
ही ये लोक स्थिर हे । 

५ धेनवः तुभ्यं घावन्ति [७७७]- गायें तुझे देखकर 
दौडती हुईं आती हे । ( इतना प्रेम गाय पर है )। 

दे दपा पवस्व [ ७७८ ]- बलवान्‌ होकर शुद्ध हो । 

७ जने नः यशलः धि [ ७७८ ]- लोगोंमे हमें 
यञ्चस्वी कर । 

विश्वाः द्विपः अप जहि [ ७७८ ]- सब ज्ञत्रुओंका 
पराभव कर । 

९ यस्य ते सख्ये, तव उत्तमे युम्मे, पृतन्यतः 
खासह्याम [ ७७९ ]- तेरे साथ मित्रता होनेके बाद तेरे 
उत्तम तेजते तेजस्वी होकर, सँन्यके साथ हम पर चल कर 
आनेवाले शत्रुको हम हरायें। 

५० ते या भामानि तिग्मानि- आयुधा धूर्वणे, 
खमस्य निदः सः रक्ष [ ७८० ]- तेरे जो भयंकर तीक्ष्ण 
अस्त्र त्रके नाश करनेके लिए हे, उनको सहायतासे हमारे 
सव निन्दक जत्रुओसे हमारी रक्षा कर। 

११ दृषा टुमान्‌ असि [ ७८१ ]- तू वलवान्‌ और 
तेजस्वी है। 

१२ ह देव! बुषा दषवः चुषा धर्माणि दध्रिषे 
[ ७८१ | हे देव ! तू बलवान्‌ है बल बढानेका तेरा व्रत 
है, ऐसा तू बलवान्‌ होकर अपने कर्तव्य स्वयं करता है । 

१३ बुन्‌! बप्णः ते शचः वष्ण्य | ७८२ ]- बल” 
बढानेवाले तेरे सामब्घं अत्यन्त प्रभावशाली हे! 

१४ त्वं चुभा आस [७८२]- तु निश्चयसे बलवान्‌ है । 

१५ नः राय दुरः 1वर्दाध [ ७८६ ]- हमारे लिए 
सम्पत्ति प्राप्त होनेके दरवाजे खोल दे। 

१६ स्वः-टरां भाजुा द्युमन्तं त्वा हवामहे [७८४] 
= स्वयं देखनेकी शक्तिसे युक्त तथा स्वयंके तेजसे तेजस्वी हुए 
तेरी हम प्रशंसा करते है । 

१७ आयुभिः मम्ठेज्यमान [ ७८५ ]- मनुप्योके द्वारा 
शुद्ध होनेवाला । 

१८ सु-आयुघ ! मन्दमानः सुवीयं आ पचस्व 
[७८६]- हे उत्तम शस्त्रोंको पासमें रखनेवाळे बीर! तु 
आनन्द बढानेवाला होकर उत्तम वीरता प्रकट कर । 

१९ पचमानस्य ते सखित्वं आवृणीम्रहे [ ७८७ ]- 
पवित्रता करनेवाले तेरी दोस्तीको हम इच्छा करते हे । 

२० नः सृडय [ ७८८ ]- हमें सुखी कर। 


(६०) 


२१ विश्वतः ईशानः नः रयिं वीरवतीं इषं आ भर 
[ ७८९ ]- तु सबका स्वामी होकर हमें चीर पुत्रेसि य॒त 
धन ओर अन्न भरपुर दे। 

२२ होतार विश्व-वेदसं यशस्य सुक्रतुं दूतं शने 
चुणीमहे [७९०]- देवताओंको बुलाकर लानेवाले, सर्वश, 
यशको उत्तम रोतिसे करनेवाले दृत भग्निफा हुम वरण 
करते हैं । 

२३ विइपर्ति पुरुम्रियं अभि सदा दन्ते [ ७९१ ] 
= प्रजाओंके पालक बहुतोंको प्रिय ऐसे अग्रणीको हम हमेशा 
अपने पास बुलाते हे । 

१४ इह देवान्‌आ वह [७९२]- यहां देवोको बुला ा। 

२५ नः ईडथः असि | ७९२ ]- प्रशंसाफे योग्य तू 
हमारा सहायक है । 

२६ पूत-दक्षसा चयं हवामहे [७९३]- जिनके पवित्र 
सामर्थ्य हे, उन्हें हम बुलाते हे । 

२७ ऋतेन ऋतावृधो ज्योतिषस्पती दुवे [ ७९४ ] 
¬ सत्यसे सत्यधर्म बढानेवाले तेजस्वी वीरोंको मं बुलाता हूँ । 

२८ विश्वाभिः ऊतिभिः पाविता भुवत्‌ [ ७९५ ]- 
सब संरक्षण्फे साघनोसे हमारी रक्षा फरनेवाळा हो । 

२९ नः खुराघसः करतां [ ७९५ ]- हमें उत्तम 
धनसे युक्त कर । 

३० गाथिनः इन्द्रं बृहत्‌ अनूषत [७९६]- है सांम- 
यायको ! तुम इन्द्रकी बृहत्‌ सामके द्वारा स्तुति फरो । 

३१ उग्रः उद्माभिः ऊतिभिः सहस्नप्रधनेयु नः अय 
[ ७९८ ]- उग्रवीर, ! प्रबल संरक्षणके साधनोसे हजारों 
प्रकारके घन प्राप्त होनेवाले यञञमें हमारी रक्षा कर। 

३२ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि सूयं आरोहयत्‌ 
[ ७९९ ]- इखने विशेष प्रफाशके लिए घुलोफमें सूर्यको 
घढाया | 

३३ विश्या ओजसा दधानः [८०३]- सब सामथ्याँको 
घारण कर। 

३४ स्व-इशं वाजिनं त्वा वाजेथु हिन्वे [ ८०४ ]- 
आत्सवर्शी बलवान्‌ ऐसे तुझे संग्राममे जानेकी प्रेरणा करता हूँ । 

३५ वाजेषु युजं चोदय [८०५]- युद्धम जानेके लिए 
मित्रको प्रेरणा दे । 

३६ आज इन्द्रस्य वग्नु आ स्वे [ ८०६ ] युद्धमें 
इन््रके शब्द सुनाई देते हें। 

३७ बघस्नुं नमयन्‌, सदाय पवस्व ]८०८]- यघ 
करनेवाले शवको शुकाकर आनन्द बढानेफे लिए शुद्ध हो । 


सामबेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 
३८ सत्पर्ति नरः बुन्रेषु वन्ते [८०९]- सक्जनोंके 
पालन करनेवालेको लोग युद्धो्में सहायताके लिए बुलाते हूँ 
३९ हे वज्नहस्त अद्रिवन्‌! घृष्णया मदः गां 
रथ्ये खंकिर [ ८१० ]- हे वस्रघारी इन्द्र । अपनी शत्रु 
नाझक झक्तिसे आनन्दित हुआ तु गाय ओर घोडे हमें दे । 

४० जिग्युषे सत्रा वाजं [ ८१० ]- विजयी वीरको 
एक साथ अन्न ओर बल मिलते हे । 

४१ पुरुवज्चः मघवा आरितभ्यः सहस्लेण शिक्षति 
[ ८११ ]- बहुत घनवान्‌ इख स्तोताओको अनेक प्रकारके 
धन वेता है । 

४२ यथा चिदे खुराघसं इन्द्रं अभि प्र अर्च [८११] 
- अँसे तुम जानते हो वसे ही इन्त्रकी आराधना करो । 

४३ धृष्णुया शतानीकः इव प्र जिगाति [८१२ ]- 
शूरयीर इन्द्र शश्ुकी सेना पर आक्रमण करता है । 

४४ दाझुपे वृत्राणि हन्ति [ ८१२ ]- दाताके हितके 
लिए शत्रुओंको मारता है । 

४१ पुरुभोजसः अस्य दत्राणि प्र पिन्विरे [८१२]- 
बहुत अन्नसे युदत इस इन्द्रफे दान सभीके लिए लाभकारी हैं। 

४६ तब उपमानि श्रंवासि [८१४]- तेरे यश उपमा 
देनेफे योग्य हँ । तेरे अञ्न उपमाके योग्य हें । 

४७ ते मदः देववीः अघशंस-हा वरेण्यः [८१५]- 
तेरे आनन्द देवोंफे पास पहुंचने वाले और पापिर्योका नाश 
फरनेवाले तया श्रेष्ठ हैं । 

४८ अमित्रियं बृत्रै जच्निः [ ८१६]- तू शत्रृरूपी 
ुर्ष्टोक्षा नाश फरनेदाला है । र 

४९ दिवे दिवे वाजं सस्निः [ ८१६ ]- प्रतिवन तू 
युद्ध फरता है । 

५० गोषातिः अश्वा [८१६]- तु गायों ओर घोडोंका 
दान करता है। 

५१ अरुषः भुवः [ ८१७ ]- तू तेजस्वी हो । 

५२ पूपा भगः रयिः [८१८]- यह पोषण करनेवाला, 
भाग्य बढानेवाळा ओर धन देनेवाला है । 

५३ विश्वस्य भूमनः पातिः [८१८]- सब प्राणियोंका 
पालन करनेवाला । 

५३ ओजिष्ठः ्रचाय्यं आ भर [८२०]- वल बढाने- 
याला त्‌ प्रशंसनीय घन भरपुर दे । 

पण्‌ येन्न रायि बनामदे [ ८२० ]- जिससे हमें धन 
मिले ऐसा कर । 


ठुतीय अध्याय ] 


ण६ मतीनां वृषा [ ८२१ ]- तू बृद्धिका वल बढाने- 
बाला हो । 

५७ पूर्व्यः कतिः [८२२]- पहरेसे हो तू ज्ञानी 
प्रसिद्ध है । 

५८ लोककृत्‌ पुनानः उपसः अरोचयत्‌ [८२३]- 
छोगोंका हितकारी) यह पवित्र करनेवाला उपःकाउमें 
प्रकाशित होता है । 

५२ हे इन्द्र ! वीरयुः असि [ ८२४ ]- हे इन्र ! तू 
बोरोंका उपयोग करनेवाला है । 

६० शूरः पव असि { ८२४ ]- तु शूर है । 

६१ स्थिरः असि [ ८२४ ]- तू युद्ध अपनी जगह 
प्र स्थिर २..... है। 

६२ ते मनः राध्यं [ ८२४ ]- तेरा मन आराधना 
करनेके योग्य है। 

६३ रातिः घायि चित्‌ [ ८२५ ]- तेरे दान स्थिर, 
टिकनेयाले हुँ। 

६३ नः खचा [ ८२५ |- हमारा मित्र हो। 

६५ तन्द्रयुः मा खु भव [८२६]- तु भालसी मत हो। 

दद विश्वाः गिरः समुद्र-ब्यचलं, रथानां रथी- 
तमं, सत्पर्ति इन्द्रं अवीबुघन्‌ | ८२७ ]- सब स्तुतियां 
समुद्रके समान विस्तृत, रयीवीरोंमें श्रेष्ठ, वलोंके स्वामी, 
सज्जनोको रक्षा करनेवाले इन्द्रको महिमा बढातो हूँ । 

_ ३७ हे शवसः-पते इन्द्र ! ते सख्ये वाजिनः मा 
भेम [ ८२८ ]- हे वलवान्‌ इन्द्र तेरी मित्रताके फारण 
हुम वलवान्‌ होकर निर्भय होवें। 


LS 


~ कि डि 
सामधेद्का सुबोच अनुवाद (६२) 


६८ जेतारे अ-पराजित अभि प्रणोल्ुमः [<२८- 
विजयी और अपराजित वोरफो हम प्रणाम करते हे । 

१९ इन्द्रस्य रातयः पूर्वीः [ ८२९ [- इखके दान 
प्राचोनकालते चलते आ रहे है । 

७० मधे यद्‌ मंहते, रातयः न चिद्स्पन्ति [८२९] 
- जव वह घन देता है, तव उसके दान कम नहं होते । 


ne ennitend 


उपमा 


इस अध्यायमें निघ्न उपमायें आयो हुँ । 

१ अश्चः न [ ७८३ ]- घोडके समान ( संचकदः } 
सोमरस छनते समय दाउद करता है । 

२ शोणः व्रपा गाः अभि कनिक्रदत्‌ [८०६]- लाए 
रंगका वेळ जिस प्रकार गायको तरफ देखकर शब्द फरता है, 
उसो प्रकार सोम गायके दूचके साथ मिलते हुए शब्द फरता हँ । 

३ जिग्युषे सचा वाजं न [ ८१० ]- यिजयो पुयवको 
एफ साय तु घोडे इत्यादि देता हैं, उसी प्रकार हमें दे! 

४ गिरः रखाः इव [८१२ ]- पर्वेतोसे जैसे जलप्रवाह 
बहते है, उसी प्रकार इनके दान लोगोंको ओर बहते हूँ । 

५ शयेनः न योर्नि आसीद्न [ ८१७] ~ याज पक्षो 
जिस प्रकार अपने स्यान पर बेंड कर मुझोभित होता है, 
ओर ( ने अरुपाः भुयः ) जिस प्रकार वह चमकता है, उसी 
प्रकार सोम चमफता हे । 

इस प्रकार इस अध्याये उपमावे आई हैं । 


तृतीयाध्यायान्तर्गंत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


संत्रसंदया ऋण्वेदस्था् चऋषपषिः देवता छन्द; 
(१) 

0040 ९।६२।२५ जपदग्निर्चार्गवः पयमानः सोमः गायो 

७५३ ९।६२।२ जमदर्निर्भार्गयः n गर 

७3३ २।२२।२७ जमदग्निनार्गवः कर 13 

Sg श६्शाण्द अमहोपुरागिरसः » ती 

५७९ ९१६१४१९ अमहीपुरांमिरसः n i 
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सामवेद्रका सुदाध अनुवाद 


ऋग्वेदस्यानं ऋपिः देवता 
९॥६२1२० अमहीवुर्सपरिसः पजमानः सोमः 
९।३४।२ कश्यपो मारीचः nt 
९।३४१९ कश्यपो मारीचः 
९।६८।३ कश्यपो मारीचः क 
९।३५।३ भूगुर्वारणिर्जमदग्निभर्गिवो वा भ्‌ 
९।६५।३ भूगूर्वादणिर्ज॑मदग्निभर्गिवो वा त 
९।द५।५ भूगर्वारणिर्जमदग्निमर्गिवो वा 
९।६१।४ अमहीयुरांगिरसः शर 
९।२१।२ अमहीयुरांगिरसः nr 
९3६३ अग्हीवुरांगिरसः र 

{ द ) 
१।१४।२ मेधातिथिः काण्वः अग्निः 
१।१२।२ मेधातिथिः काण्वः त 
१1१०१ वेधातिधिः काण्वः 11 
१।२३।३ नेथातिथिः काण्यः ` मित्रावरुणौ 
१।२३।३ सेबातिथिः काण्यः हर 
१२०1६ मेघातिधिः काण्वः 17 
ig? मधुच्छन्दा बेद्वाचित्रः इन्द्रः 
(७२ मधुव्छन्दा वेःत्रामित्रः २? 
१1918 मधृच्छन्दा सेऽ्दामित्रः र 
११०२ मधच्छप्दा देशवामित्रः 9) 
७1९४1४ वसिष्ठो मेत्रावर णिः इन्द्राग्नी 
७।१४।५ वक्तिठो वैत्राव्लणः » 
७1९४१ वसिष्ठो मैत्रापर्ताणः हि 

(३) 
६1१५११० भूगुर्वाठणि नेंबद?्नर्भार्गवो पा पवमानः सोम 
९।६'३।११ भूगुर्वायणिजसदश्तिर्मार्गयो वा » 
९।९६३।१२ नृयर्वारणिर्जेमरस्निनर्गिबो वा # 
९६७।:३ उपसन्युर्वासिल्ठः # 
९।९७1१४ उपमन्युर्वासिप्ठः न 
९॥९७ .५ उपमन्युर्वाखिप्ठः रा 

(४) 
६।४२११ श्षंयुर्वाहस्पन्यः इन्द्रः 
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त्रिष्दुप्‌ 


प्रयायः= ( विषमा बहती, 
समा सतो बृहती) 


तृतीय अध्याय ] सामवेद्का सुवाध अनुवाद ( ६३ ) 


मंत्रसंख्या ऋग्वेदर थाने ऋषिः देवता छ्न्दः 
<० ६।५६।२ शंयुर्कादुस्पत्यः इन्द्रः प्रगाथः= ( विषमा वुहती, 
समा सतो बृहती ) 
८११ ८।३९।१ वाललिल्याः प्रस्कण्वः काण्वः ठ 
८११ ८1४९२ न्वालखिल्याः प्रस्कण्वः काण्वः क क 
८१३, ८९२६ नृभेघ आंगिरसः 9 हर 
८१४ <1९९1२ नमेध आंगिरसः हि क 
(५) 
८५ ९६११९ अमहीपुरांगिरसः पवमानः सोम; गायत्री 
८१६ ९।३-।२० अमहोयुरांगिरसः 5 1, 
८१9 ९।३१।२र्‌ अमहीयुरांगिरसः ही हा 
८२८ ९।१०१।9 नहुषो मानवः हि अनुष्ट्प्‌ 
८१९ ९1१० ९४८ नहुषो मानवः हर की 
८२० ९।१०१।९ नहुषो मानवः ती » 
८२१ ९।८६।१९ सिकता निवावरी त 
८२२ ९।८६।२० सिकता निवावरी 42 हि 
८२३ - ९।८३।११ पृहिनयोऽजाः त 9 
(६) 

८२४ ८।९२।२८ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः ति गायत्री 
८२५ ८1९४1२९ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः हि 
८२६ ८।॥९२।३० श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 2 हर 
८२७ १।१।१२ जेता मघुच्छान्दसः क हम 
८२८ १।१११२ जेता मधच्छानवसः » र 
८२९ १११ १३ जेता मघुच्छान्दसः | 00 


७ 0 [a 
(६४) सामवंदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


अण चतुथाइध्याथः । 


CS 


अथ द्वितीयप्रपाठके द्वितीयोऽधः ॥ २ ॥ 
[१] 
( १-१९ ) १ जमदग्निर्भार्गवः; २ भूगुर्वागणिर्जमदग्निर्भागंवो वा; ३ कविर्भार्गवः; ४ कश्यपो मारोचः; ५ मेधातिथिः 
काण्वः; ६-७ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ८ भरद्वाजो वार्हस्पत्यः; ९ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो वाहुस्पत्यः; २ कश्यपो मारीचः; 
३ गोतमो राहूगणः; ४ अन्रिभोमः; ५ विइवामित्रो गाथिनः; ६ जमदग्निर्भार्गवः; ७ वसिष्ठो मंत्रावरणिः ); १० पराशरः 
शाक्त्यः; ११ पुरुहन्मा आंगिरसः; १२ मेध्यातियि काण्वः; १३ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; १४ त्रित आंष्त्यः; १५ 
ययातिर्नाहुषः; १६ पवित्र आंगिरसः; १७ सोभरिः काण्वः; १८ गोषूकत्यशचसुक्तिनौ काण्वायनौ; १९ तिरश्चीरां- 
- गिरसौ॥ १-४, ९, १०, १४-१६ पवमानः सोमः ; ५, १७ अग्निः; ६ मित्रावरुणौ; ७ भर्तः, ७ ( १, ३ ) 
एन्द्रच; ८ इन्द्राग्नी; ११-१३, १८-१९ इन्द्रः ॥ १-८, १४ गायत्री; ९ (३) दविपदा विराट्‌; १० (न्रष्टप्‌; 
९ ( १-२) ११, १३ प्रगाथः = ( विषमा वृहृती, समा सतोबृहती );. १२ वृहती; १५, १९ अनुष्ट्प्‌; 
१६ जगती; १७ प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); १८ उष्णिक्‌ ॥ 


३१ २ ३१ २ ३२ 3१२३१२ १ २३ 

८३० एत अधुग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । विश्वान्यभि सोभगा - ॥ १॥ (ओ. ९।६३।१ ) 
#१ द 3२ ३२ ३२ ३ १२ ३ १२ १ २ ३ २ 

८३१ विघ्नन्ता दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । त्मना कृण्वन्तो अबत) ॥ २ ॥ ( छ. ९।६२।२ ) 
3२ ड्‌ 1२ 3 २३क रर्‌ 3२३१ २ 


८३२ कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यपन्ति सुष्टतिम्‌ | इडामसभ्य श संयतम्‌ ॥३॥ १ (या) ॥ 
५ [ धा. ७ । उ. नास्ति । स्त्र. २ ] ( ऋ. ९।६२।३ ) 
र रे Nr SS ३ 


3 १२ 
८३३ राजा मेधामिरीयत पवमानों सनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे- ॥ १॥ ( ऋ. ९।६५।१६ ) 


२ न १ हि 33 ८३ 


3 २ 
८३४ आ न; साम सहो जुवो रूपं न वचस भर । सुष्वाणो देववीतये ॥ २॥ ( छ. ९।६९।१८ ) 


eS eer 


[१] प्रथमः खण्डः । 
[ ८३० ] ( तिरः पवित्रं ) छाननीमेसे ( एते आरावः इन्द्चः ) ये ज्ञीक्ष दौडनेवाले सोमरस ( विश्वानि 
सोभगा अभि ) सव उत्तम धनकी प्राप्तिके लिए ( अरूग ) छाने जाते हैं ॥ १॥ 
[ ८३१ ] ( वाजिनः ) बल वढानेवाले और ( पुरुः दुरिता विप्लन्तः ) बहुतसे पापोंका नाश करनेवाले ये सोमरस 


हमारे लिए ओर ( तोकाय सु-गा ) पुत्रपोत्रोंके लिए उत्तम गायें मिलें और ( अर्चतः ) घोडे मिलें, इसलिए (त्मना 
कुण्वन्तः ) स्वयं अपना मागे बनाते है ॥ २॥ 


[ ८३२] ये सोमरस ( गये अस्मभ्यं ) यायोके लिए और हमारे लिए ( सं-यतं ) बल बढानेवाले ( वरिवः 
दडा कुण्चन्तः ) धन और अन्न तेय्यार करते है, और स्वयं ( सुएति अभि-अपन्ति ) उत्तम स्तुतियोंको प्राप्त 
करते हैं ॥ ३॥ 

[ ८३३ | ( मनो अघि ) मनुष्यके यज्ञ करने पर ( पवमानः राजाः ) शुद्ध होनेत्राला यह सोम राजा ( मेघाभिः ) 
वुद्धिपूर्वक की गई स्तुतियोंके साथ ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्षके मार्गसे ( यातवे ईयते ) कलशमें जानेके लिए आगे जाता है॥४॥ 

[ ८२४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( देच-चीतये ) देवोंकों देनेके लिए ( सुष्वाणः ) छाना जाता हुआ तु (सह 


सुचः ) बल प्राप्त करके ( रूर्प न ) सुन्दर रूपके समान ( वचे नः आ भर ) हमारा तेज फले इसलिए हमें बल 
और तेज भरपुर दे ॥ २॥ 


१ सहः जुवः, रूपं न, वचसे नः आ भर-- वल तथा सुन्दर रूप प्राप्त होनेके लिए हमारी तेजस्विता 
अच्छी तरह वढा । 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद \ (६५) 


र a ३ ३३ १ २ २३ १२ 
८३५ आ न इन्द्रो शाताम्बन गत्रां पोषश स्वञ्व्यम्‌ | वहा भगत्तिमृतय ॥ ३॥ २ (ला) ॥ 
[ धा. १४। उ. नास्ति।स्व २] ( ऋ ९।६५।१७ ) 
र 


३ २ २ र ०3 a २ 3५ ३ 3 ३ „3 
८३६ त सवा नृम्णान बिभ्रत सघखेघु महो दिव। । चारुर सुकृत्ययेमहे ॥ १॥ ( ऋ. ९।४८।३ ) 
१२ इक रर ३ १३ २ 3 3} रर 3३३ 
८३७ संवक्तशष्णुमुक्थ्य महामहिव्रतं मदम्‌ | शत पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥२॥ (ऋ. ९।१८।९) 
१२ 3२ उक्करर३ 3२ हि ३२ 
८३८ अतस्ता रयिरस्ययद्वाजान४ सुक्रतो दिव। | सुपर्णो अव्यथी भरत्‌ ॥३॥ ( ऋ. ९।४८।३ ) 
३१ २३3 श्र 39१२ 
८३९ अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्याया महित्वमानशे । अभिष्टिकृुद्विचषाणिः || ४ ॥ ( ऋ ९॥०८॥५ ) 


9२३3 १ २ ४३ २ 3 १२ < 


८४० विश्वा ई खडश साधारण रजस्तुरम्‌ । गोपामृतस्य विभेरत्‌ ॥ ५॥ ३ (हू) ॥ 


, [ घा० २६ 3० नारित स्त्र° ६ | ( ऋ, ९।४८।३ 

3 4 

८४१ इष पवस्त्र धारया मज्यमानो मनीषिमे । इन्दो रुचाभे गा इहि ॥१॥ ( ऋ. ९।६४।१३ ) 
3 २ 3 


र्‌ 
८४९ पुनानो वरिवस्कृध्यूज जनाय मिवणः | हरे सृजान आशिरम्‌ ॥ २॥ (ऋ ९।६४।१४ ) 


[८३५ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( शातग्विन ) सौ गायोंसे युवत और ( गवां पोषे ) गायका पोषण करनेवाले 
तथा ( सु~अद्व्यं ) सुन्दर घोडोंसे युक्त, ( भगात्ति ) भाग्यके दान ( नः आ वह ) हमें दे ॥ ३ ॥ 
हमें गाय, घोड़े और भाग्य बहुत तादादमें दे | 
[८३६ | ( महो दिवः ) महान्‌ युलोकके ( सधस्थेषु ) अनेक स्थानोंमें रहनेवाले ( नुस्णानि विश्रतं ) अनेक 
प्रकारके घनोंको धारण करनेवाले ( चारु ते त्वा ) सुन्दर ऐसे उस तुझे ( सुकृत्यया इमहे ) उत्तम यज्ञके द्वारा प्राप्त 
, केरनेको इच्छा हम करते हैं ॥ १ ॥ 
[ ८३७ ] ( सँदुक्त-ध्रृष्णु ) जिसने अपने प्रभावशाली शत्रु नष्ट कर दिए हे, ( उक्थ्यं ) ऐसे प्रशंसनीय और 
( महामहि- रतं ) अनेक महत्वके कार्यं करनेवाले ( मदं ) आनन्द देनेवाले ( दातं पुरः रसक्षाणिं ) शत्रुओंकी संफडों 
नगरियोंको तोडनेवाले [ सोम ] से हम घन मांगते है ॥ १ ॥ 
[ ८३८ ग हे ( स्द-क्रतो ) उत्तम कर्म करनेवाले सोम ! ( रयिः अभि अयत्‌ ) घनके पात पहुंचनेवाले ( राजानां 
त्वा ) तेजस्वी तुझे ( अतः दिचः ) इस द्यलोकसे ( अ-व्यथी खुपणः ) कण्ट या पीडाको न समझनेवाला गरुड ( आ 
भरत्‌ ) ले आया ॥ ३॥ 
१ अ-व्यथी सुपण: कार्य करते हुए दुःख न माननेवाला गरुड स्वर्गते - हिमालयके ऊंचे शिखर परसे 
सोमवल्लीको नीचे ले आया । 
[ ८३९ ] ( अधा ) बादमें ( चिचपैणिः ) विश्वेष ज्ञानी और ( अभिएिकृत्‌) इष्ट फल देनेवाला सोम ( इन्द्रियं 
एहन्वानः ) अपनी शक्तिको उत्तम रीतिसे प्रेरित करके ( उयायः महित्वं आनदो ) विशेष श्रेप्ठता प्राप्त करता है ॥ ४॥ 
[ ८४० ]( रजस्तुरं ) पानौकी प्रेरित करनेवाले ( ऋतस्य गोपां ) यज्ञके संरक्षक ( पइअस्मे स्वदेश 
साधारणं इत्‌ ) सब स्वप्रकाशमान्‌ देवोंको प्राप्त होनेवाले सोमको ( बिः ) गरुड पक्षी ( भरत्‌ ) ले आया ॥ ५॥ 
[ ८४१ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( मनीषिभि म्ज्यमानः ) वृद्धिमान्‌ याजकोके द्वारा शुद्ध किया गया तु ( इषे 
धारया पवसव ) हमारे अन्नके लिए धारसे छनता जा, ( रुचा गा. अभीहि ) तेजसे गायोंको प्राप्त हो ॥ १॥ 
१ रुचा गाः अभीहि तेजसे गायोंको प्राप्त हो चमकनेवाला सोब गायके दुधके साथ मिलाया जाता है । 
[ ८४२ ] हे ( गिर्वण. हरे ) स्तुतिके योग्य हरे रंगके सोम ! ( आ शिरे सृजान पुरानः ) दूधके साथ मिलकर 
छाना जानेवाला तु ( जनाय ऊर्ज वरिवः कृधि ) यजमानके लिए अन्नरूपी घन दे ॥ २॥ 
९ [ साम. हिन्दी भा, २ ] 
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(६६) सामवेद्का खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
3 २३3१२ 3 १ २ ३२ 3 २ 3 १ २३२ 
८४३ पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । दयुतानो वाजिमिदेत। ॥ ३॥ ४ (या) ॥ 
[ घा० १७। उ० नारित । स्व० २ } ( ऋ, ९।६४।१५ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
[२] 


3 २ उक्क २ 
|| 


तेयुवा । हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः . ॥ १ ॥ (क्र, १।१९।६) 


३२ 3. रर 
८४४ आमग्रनाभ। सामध्य 
१ रर, 39 २ 


८४५ यस्त्वामग्ने हविष्पा 
२ 3 


3२ १ रे नः 3 3 १ 2. १ २ 
८४६ यो अग्नि देववीतये इबिष्मा आविवासति । तसे पाचक मुडय ॥२॥ ५ (रि) ॥ 
[ धा० ११। 3० नास्ति | स्त्र० ३ | ( ऋ १।१२।९ ) 
3 


2 
0 


२3 
~ ७ 
विशृ 
देव सपयोति । तस्य स प्राविता भध ॥२॥ (क्र. १।१२।८) 


x 
| 
द 
दू 
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८४७ मित्र ध्हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । थियं घृताचीश्साधनता ॥ १ ॥ ( &. १९७ ) 
3 ३ द्‌ १२ ३१ २ 

८४८ ऋतेन मित्रावरुणावतावघावृतस्पृशा । ऋतु इइन्वमाञ्चाथ 1२॥ ( क. ११८ ) 
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$ 
८४९ करवा ना मित्रावरुणा तुवजाता उरुक्षया | दक्ष दधात अपसम्‌ ॥ ३॥ ६ (१)॥ 
[ धा० १० । 3० नास्ति । स्त्र० १ ] ( ऋ. १९९ ) 


[ ८४३ ] हे सोम ! ( वाजिभिः ) भनेक शक्तियोंसे ( द्युतानः ) तेजस्वी दीखनेबाला ( देव-वीतये पुनानः) 
देवोंको देनेके लिए पवित्र किया जानेवाला ( हितः ) हितकारी तू सोम ( इन्द्रस्य निष्कृतं याहि ) इन््रके स्यानके 
पास जा ॥ ३ ॥ 


॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२] द्वितीयः खण्डः । 
[ ८४४ ] ( कविः ) वूरदशीं ( गृह-पतिः ) यज्ञगृहका रक्षण करनेवालो ( युवा ) तरुण (हृव्य-वाद ) हृविको 
देवॉतक पहुंचानेवाली ( जुह्वास्यः अग्नि; ) जुहुनामक मुखवालो अग्नि ( अञ्चिना समिध्यते ) मंयनसे उत्पन्न को जाने 
वाली अग्निको सहायतासे प्रदीप्त की जातो है ॥ १ ॥ 


[८४५३ है ( अस्ले देव ) अग्ने ! ( यः हविष्पतिः ) जो हविष्यान्नको देवोंतक पहुंचानेवाला यजमान ( दूतं 
त्वाँ सपर्यत ) तुझ इतकी उत्तम प्रकारसे पुजा करता है, तु ( तस्य ्राचिता भव ) उसकी पुरी तरह रक्षा कर ॥ २॥ 

[ ८४६ 1] हे ( पावक ) शुद्ध करनेवाले अग्नि ! ( यः हविष्मान्‌ ) जो हुवि अर्पण करनेवाला यजमान ( देव- 
वीतये ) देवोंको देनेके लिए ( अझि आ विवाखति ) तुझ अग्निको आराधना करतः है, त्‌ ( तस्मे खृडय ) उसे 
सुखो कर ॥ ३ ॥ 

[ ८३७ ] में (पूत-दक्ष मित्र ) पवित्र वलवाले मित्रको और ( रिशि-अदर्स वरुणे च ) हिसक शत्रुके नाशक 
वरुणको ( छुवे ) बुलाता हूँ। ये मित्र और वरुण (जुताचों प्रियं साघन्ता ) जल उत्पन्न करनेके कार्य सिद्ध करते है ॥१॥ 

[ ८४८ ] ( मित्रा-वरणी ) मित्र और वरुण ये देव ( ऋता-बुधो ) सत्य यज्ञको बढानेबाले हे, ( ऋत-स्पृशी ) 
र करनेवाले हैं, हे देवो ! तुम दोनों ( बृहन्तं ऋतु ) इस महान्‌ यज्ञको ( ऋतेन आशाधे ) सत्यसे पूर्ण 
क WRN 7 

[ ८४९ ] (कची ) दुरदर्शी ( तुवि-जाता ) अनेक कर्मोके लिए उपयोगी ( उरु-क्षया ) अनेक स्थानोमें रहनेवाले 
( मिन्ना-चरुणा ) मित्र और वरण ( न! दक्ष अपसं दधाते ) हमारे बलको और कार्यको पृष्ट करते हैं॥ ३॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवादं ( ६७ ) 
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८५० इन्द्रेण सहि दक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू समानवचसा ॥ १ ॥ ( ऋ. १।६।७ ) 
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८५१ आदह स्वघामचु पुनगभत्वमेरिरे । दाना नाम यज्ञियम ॥ २ ॥ ( छ, १।६।४ ) 


Leo 


८५२ चीड चिदारुजत्युमिगुहा चिदिन्द्र वाहांभे। । अविन्द उाछेया अनु ॥ ३॥ ७ (ति) ॥ 
[ धा० १४। उ० १ । स्व ३ ] ( ऋ. १।६।९ ) 


3 २३१२३२९३२ ब्द 3 

८५३ ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्व पुरा कृतम्‌ । इन्द्राग्नी न मधतः ॥ १ ॥ ( ऋ. ६।६०।४ ) 
39 २३२ ३ १२ 

८५४ उग्रा विघनिना मघ इन्द्राम्री हवामहे ! ता नो मृडात ईदश ॥ २॥ (ऋ. ६०५ ) 


3२ 3१ र 3 3२३ १२ fr 
८५५ हथो वृत्राण्याया इथो दासानि सत्पती । हथो विश्वा अप द्विष ॥ ३॥८(पी)॥ 
[ घा० १०।उ० १ । ख० ४ ] (क्र. ६।६०।६ ) 
॥ इति द्वितोयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३] 
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८५६ आमे सोमास आयत; पवन्त मद्य मदम्‌ । 


३ १ रर 35२ 3१२ ३ १२ 


सग्ुद्रस्याध विषश्प मनाषणा मत्तराता मदच्युत। ॥ १ ॥ (%. ९।१०७।१४ ) 


[८५० ] ( मन्दू ) आनन्दित और ( समान वचेला ) समान तेजस्वी ऐसे मरुद्गण ( अविभ्युषा इन्द्रेण सं 
जग्मानः ) निर्भय इस्धके साथ रहकर ( सं रक्षसे हि) उत्तम दीखते हैँ ॥ १ ॥ 

ह [ ८५१] ( आत्‌ अह ) शीत्र ही ( स्वधां अनु ) अन्नको लक्ष्य करके ( यश्षियं नाम दघाना; ) पुज्य नामको 
धारण करनेवाले मरुत्‌ ( पुनः गर्भत्वं ईरिरे ) फिर गर्भको प्राप्त होते हे। ॥ २ ॥ 

[८५२ ] है ( इन्द्र ) इन्द्र ! (चीडु चित्‌ ) सुदृढ किलोको भी ( आ रुजत्नाभिः ) तोडनेवाले ( बन्हिभि 
मरुद्धिः ) तेजस्वी मरतोने ( गुहा चित्‌) गुहामें रहनेवालो ( उस्रियाः ) गायोंको ( अनु-अविन्द्‌ः ) प्राप्त 
किया ॥ २॥ 

[ ८५३ ] (ता इन्द्राग्नी हुवे ) उस इन्द्र और अग्निको मे सहायताके लिए बुलाता हूं, ( ययोः ) जिन वोनोंके 
द्वारा ( पुराक्ततं विश्वं इत्‌ ) पहले किए गए सभी पराक्रमोको ( पप्ने ) स्तुति को जाती है, वे इख और अग्नि (न 
मर्धतः ) स्तुति करनेवालोंको दुःख नहीं देते ॥ १॥ 

[५७४ ] वे ( उग्रा ) उम्रवीर ( मुघः विघनिना ) शतुका नाश करनेवाले हुँ, उन ( इन्द्र -अझी ) इन्द्र अग्निको 
हम सहायताके लिए ( हवामहे ) बुलाते हे, ( तो ) वे ( इडर ) इसप्रकार इस संग्राममें ( नः मुडातः ) हमें सुखी 

॥२॥ 

[ ८५५ ] हे इख और अग्नि ! ( आर्या ) श्रेष्ठ तुम ( चुत्नाणि हथः ) शत्रुओंको मारो, ( सत्पती ) सज्जनोंके 
पालन करनेवाले तुम ( दासानि हथः ) नीचोंको दुर करो, उसी प्रकार ( विश्वाः द्विषः अप हथः ) सब द्वेष करनेवालोंका 
नाश करो ॥ ३॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ३] ततीयः खण्डः। 

[ ८५६ ] ( मनीषिणः आयवः ) वुदढधिमान्‌ ऋत्विज ( मत्सरासः मदच्युतः सोमासः ) आनन्द बढानेवाले, 
उत्साही सोमरसोंको ( समुद्रस्य अधि विष्टपे ) जलपात्रके ऊपर रखी हुई छलनीमेसे ( सद्यं मद्‌ अभि पचन्ते ) आनन्द 
ओर उत्साह बढानेके लिए छानते हें ॥ १ ॥ 

नु 


(६८) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिक; 


हि. 


दे 


२ 
८५७ तरत्समुद्रं पवमान ऊर्मि 
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[जा देव ऋतं बृहत्‌ । 
ड ३ 
अपा मित्रस्य वरुणस्य [ प्र हिन्वान ऋव चुहत्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१०७।१९ ) 
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८५८ नूभिर्यमाणो हृयेतो विचक्षणो राजा दवः समुद्रथ। ॥३॥९(बु)॥ 
[ धा० १५ 13० नारित | स्न? ६] ( ऋ. ८।१०७।१६ ) 
3 $ २२ 33 २ 


३ ३ 30, २ 
८५९ तिस्रो वाच इंरयति प्र वहिऋतस्यथ घात ब्रह्मणो मनाषाम्‌ । 
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3 04 
गांवों यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोम यान्त मतया चत्रशनाः ॥ १॥ ( ऋ. ९।९७।३४ ) 
२ ५.२.३१२ ७ २३ 3 २३३ २ ३ ३ २ 


८६० साम गावा घनवो वावशाना? साम विप्रा माताम! पुच्छमाना। । 


5२ 39 र 33२२ ५२ 3२,३२ $ . 
सोम; सुत ऋच्यते प॒यमान। सोम अकोख्निष्टभ! सं नवन्ते ॥ २॥ (ऋ. ९९५३१ ) 
३ १ २३ 9 २ ३१ २ 


८६१ एवा न! सोम पारेपिच्यमान आ पवस्व पयमांन! स्वास्त । 


२३ १ २ 39 न्र्‌ 3२३ १२ २३ २ 


इन्द्रमा विश बृहता मदेन वथया वाचे जनया पुरंधिम्‌ ॥ ३॥ १० (पी)॥ 
[ धा० ३०। उ० १ । स्व० ४ ] ( ऋ, ९।९७।३६ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


oS Sw 


[ ८५७ ] ( पवमानः देवः ) शुद्ध किया जानेवाला ( राज्जा ) तेजस्वी सोम ( वृहत्‌ ऋते समुद्र ) महान्‌ जलसे 
युक्त कलमें ( ऊमिणा तरत्‌ ) लहरोसि युक्त होकर बहता है, ( हिन्वानः ऋते वृहत्‌ ) प्रेरणा देनेवाला यह सत्य 
सोमरस ( मित्रस्य वरुणस्य ) मित्र और वरुण द्वारा ( घर्मणा प्र अर्षा ) धारण किए जानेके लिए छाना जाता है, 
फलदामें गिरता है॥ २॥ 


[ ८५८ ] ( चृभिः येमाणः ) ऋत्विजोंके द्वारा तय्यार होनेवाला ( हयेतः विचक्षणः ) वर्णनोय, विशेषज्ञान 
वढानेवाला ( देवः राजा ) दिव्य सोम राजा ( समुत्यः ) जलोंमें इन्द्रके लिए छाना जाता है ॥ ३॥ 

[ ८५२ ) ( वह्निः तिसः वाचः प्रेरयति ) यज्ञकर्ता ऋक्‌, यजु और साम इन तीन वाणियोंका उच्चारण करता 
है, ( ऋतस्य धीति ) यज्ञको रीप्त और ( ब्रणः मनीषां ) ज्ञानसे पवित्र हुए विचारका इसमें उच्चारण किया जाता 
है, ( गावः गो-पति यन्ति ) जिस प्रकार याये गोपालके पास जातो हैं. उसी प्रकार ( पृच्छमानाः साम यन्ति ) गाय 
शब्द करती हुईं सोमे पास जाती है, तब ( वावशानाः मतयः ) इच्छा करनेवाली बुद्धियां उसको स्तुति करतो है ॥१॥ 


[ ८६० ] ( घेनत्रः गावः ) दुधार गाये ( सोमं वावशानाः ) सोमकी इच्छा-करती है, ( विघाः मतिम 
सोमं पृच्छमानाः ) ज्ञानी लोग अपनी बुद्धियोसे सोमका वर्णन करते हें, ( सुतः सोमः ) सीमरस निकाळनेके बाद 
( पूथमानः ऋच्यते ) छाना जाता हुआ सीम रखे हुए बर्तेनोमे गिरता है, ( त्रिष्टुभः अर्काः सोमे खं नवन्ते ) त्रि 

न्ढके मंत्र सोमका वर्णन करते हें ० २ ॥ 

[ ८६१ ] हे ( सोम ) सोम ! ( परिपिच्यमानः ) वतनमे पानीसे मिलाया हुआ तथा ( पूयमान ) पवित्र हीता 
हुआ तू ( नः णव स्ताम्ति पवम्च ) हमारे कल्याणके लिए छनता जा, ( बृहता मदेन इन्द्रं आचि ) बडे आनन्दले 
तू इन्द्रके पेटमे जा, ( चाच वधेत ) स्तुतिका संवर्वन कर, ( पुरान्थि जनय ) बहुत काम करनेवाली बुद्धिको उत्पन्न कर ॥ ३॥ 


॥ यहां तीलरा खण्ड समाघ हुआ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुबाद (६९) 


[४] 
१ ३२ ३ १ श्र 
८६२ यत्‌ द्यात इन्द्र त शतश्शत भूमारुत स्युः । 


३२३५ २ ३ ३ २ ३ ३३१३ र २ 


न त्वा बज्रिन्त्सहस्र :खया अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ १ ॥ (क्र. ८००९ ) 


स्र 3 १ २ ३ ५२ 


८६३ आ पप्राथ महिना वष्ण्या उपन्विश्चा शविष्ठ शवसा । 


35 २३२ 3 १ २३१9 २ 
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२ १ रे क 
अस्माशअव मधवन्‌ गामति व्रजे वाज चत्रामरूु।ता भ; ॥ २ ॥ ११ (ला)॥ 
"न [ भ।० १९, | उ० नास्ति | ख० ४ ] ( ऋ. ८७०६ ) 
2 3१२३ ५% ३ २३ १२ he 
८६४ यय घ चा स्तुतावन्त आपान बुक्तत्राहप। | 
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पवित्रस्य प्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोत्तार आसते ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।३३।१ ) 
३२३ Ei 3 


२ 3२ 
८६५ स्वरन्ति त्वा सुत नरो बसी निरेक उक्थिनः । 


२ ३० २० उरेउ ३ 7 २५३२ 3 २३ 3 २ 
कदा सुने तृषाण आक आ गमादन्द्र स्वब्दाच वरसग; ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।३३।९ ) 
र 39 «र्‌ 3 २ 


८६६ कणाभधृष्णत्ा ध्रपद्वाजं दाप सहात्नणम्‌ । 


१३ २ , 
पिश्चङ्गरूपं मघत्रान्वचषण मक्ष गामन्तमीमह ॥ ३ ॥ १२ (छा) ॥ 
[ धा० २७। ३० २ । ख० २ | (ऋ, ८।३३।३ ) 
` [४] चतुर्थः खण्डः । 

[ ८६२ ] हे इन्द्र ! ( त) तेरी बराबरी करनेके लिए ( यत्‌ द्यावः शते स्यु. ) यदि द्युलोक सौ हो जावें, ( उत 
भूमिः शर्ते स्युः ) और भूमियां मी सो होजावें और हे ब्रजिन्‌ ) बख्रबारी इन्द्र! ( सहसे सूर्याः ) हजारों सूर्य 
हा जाचें, तोते सव भो (त्यान अनु न अष्ट ) तेरी बराबरी नही कर सकते, ( जाते न अनु अष्ट ) कोई भो पैदा 
हुआ जगत्‌ तेरी बरावरो नहीं कर सकता, ( रोदसी ) ये दोनों द्यावापृ्थिबो भो तेरी समत! नहीं कर सकते ॥ १॥ 


[ ८६३ ] हे ( वुपन्‌ ) बळवान्‌ इन्द्र ! तू अपने ( चृष्ण्या महिना ) सामर्थ्येके महत्वसे युक्त ( झावखा ) बछसे 
( विश्वा आ पप्राथ ) सभीको पूर्ण करता हे। हे ( ( शविष्ट ) बलवान्‌ ( मघवन्‌ वज्रिन्‌) धनवान्‌, बज्त्रवारी इन्द्र ! 
( गोमति ब्रजे ) गायोसे भरे हुए गौशालामें ( चित्रामि ऊतिभिः ) अनेक प्रकारके संरक्षणके साधनोंसे ( नः अव ) 
हमारी रक्षा कर ॥ २॥ 


[ ८६३ ] हे ( वृत्रहन्‌ ) शत्रुका वघ करनेवाले इन्द्र ! ( त्वां बय्‌ घर ) तेरे पास हम ( सुतावन्तः ) सोमरस 
निकाल कर ( आपः न ) जलप्रवाहके समान आते हुँ, ( पवित्रस्य प्र्नचणेघु ) पवित्र सोमकी शुद्धि करते हुए ( वृक्त- 
चहिंषः स्तोतारः ) आसनको फेलाकर स्तुति करनेवाले ( परि उप आखते ) तेरी उपासना करते हे ॥ १॥ 

[ ८६५ ] हे ( बसो ) निवासक इच्ध ! ( सुते निरेके ) सोमरस निकालनेके वाद ( उक्थिनः नरः ) स्तुति 
करनेवाले ऋत्विज ( त्वः स्वरन्ति ) तेरी स्तुति करते हैं, ( सुत तृपाणः ) सोमरस पोनेकी इच्छा करनेवाला इन्द्र 
( चंखयः ) बैल जैसा ( स्वब्द्ीव ) शब्द करता हुआ ( कदा ओकः आगमत्‌ ) कब हमारे घर आएगा ? ॥ २॥ 

[ ८१६ ] ( धृष्णा ) हे शूरवोर इद्ध ! ( कण्वेभिः ) कण्वोंके द्वारा स्तुति किए जानेके वाद उन्हें तू ( सहस्रिणं 
वाज आदा ) हजारों प्रकारके बल अयवा घन देता है । हे (मघवन्‌ विचषणे) धनचान्‌ ओर ज्ञानी इन्द्र ! तेरे पाससे 
( धयत्‌ ) शत्रुका नाश करनेवाले ( पिशंग-रूप ) सोनेके सनान चमकनेवाले ( गोमन्तं चाज ) गायसे साथ रहनेवाले 
घन ( मक्षु ईमहे ) शौ पाना चाहते हें ॥ ३ ॥ 


% छ 
(७०) सामवेदका सुवोध अचुवाद [ उत्तराचैक; 


३२,१३३ .. 3 २३ १२ ३ २ २३ १२ २ 3२ 3३ इर्‌ 3१1२ 
८६७ तराणारात्सपासात वाज पुरष्या युजा। आ व इन्द्र-पुरुटप नम गरा नाम तप्ेव सुद्रवम ॥१॥ 
( ऋ, ७।३१।९० ) 
१ ३३५९ ३१ 3,3 & 
८६८ न दुष्टुपद्रावणाद शस्यत न स्नषन्त<रायनशत्‌ । 
3 २5,१ २ ३ २ र 3, २ त 
सुश्क्ति।रन्मघतं तुभ्यं मावत दृष्ण यत्पाय दाव ॥ २॥ १३ (ये) ॥ 


[ घा० १७ | ३० नास्ति । स्त्र० ३ ] (ऋ. ७।१२।२१ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


C५] 
3 २ छ १२ 3 9 दे 
८६९ तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनत्र। । दरिरोत कनिक्रदत्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ९११४ ) 
३१ २२ 3 ९७१ २ ३१२ 33२ न 
८७० अमि ब्रह्मीरन्‌षत यह्घीक्रतस्य मातरः | मञयन्तीदिवः शिशुम्‌ ॥ २ ॥ ( क्र. ९।३३।१ ) 
3३१ २३२ ३२३ 33२ २ 
८७१ राय! सम्रुद्राशश्चतुराऽस्मभ्यशसाम विश्वतः । आ पत्रस्व सहास्रण। ॥ ३॥ १४ (टा)॥ 
[ घा० १८ । ३० १ | स्त्र+ २] ( ऋ. ९।३३।६ ) 
3२ ३. १२ २ ३ १ २ 
८७२ सुतासा मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मान्दैन; | 
33 
पवित्रवन्तो अक्षरं देबान्गच्छन्तु चा मदाः || (ऋ. ९।१०१।३ ) 


ee ~ ee तामिल 


[ ८६७] ( तरणिः इत्‌ ) दुःखको पार कर जानेवाला वीर ही ( युजा पुरंध्या) योग्य और विज्ञाल बृद्धिकी 
सहायतासे ( वाजं सिषासति) बल प्राप्त करना चाहता है। हे यज्ञ करनेवालो ! ( बः) तुम्हारे लिए ( गिरा ) स्तुतिके 
द्वारा ( पुरु-हुतं इन्द्रं ) बहुतोंके द्वारा स्तुति किये गये इन्द्रको जिस प्रकार (तष्टा खुट्ुवं नामें इव) बढई छकडीकी 
घरि बनाता है, उसी प्रकार ( आ नमे) नमन करता हूँ ॥ १॥ 

[ ८६८ | ( द्रविणोदेघु ) धनके दान करनेवाले पुदर्षोकी ( दु-स्तुतिः न शास्यते ) निन्दाकी कोई भी प्रशंसा 
नहीं करता है, ( स्प्रेधन्तँ ) दान दाताओंकी स्तुति न करनेवालोको ( रयिः न नरात्‌ ) धन प्राप्त नहीं होता, हे ( मघवन्‌) 
धनवान इन्द्र ! ( पायें दिचि ) सोमयत्ञके दिन ( मावते ) मुझ जंसोंको, ( देप्णे यत्‌ ) देने योग्य जो घन है, ( तुभ्य 
खुशक्तिः इत्‌ ) उन्हें तुझसे उत्तम शक्तिशाली हो प्राप्त करता है॥ २ ॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[५] पञ्चमः खण्डः । 
[ ८६९ ] (तिस्नः वाचः उदीरते ) ऋक्‌, यजु, साम इन तोन वाणियोंका यज्ञकर्ता उच्चारण करते हे, ( घेतव 
सावः मिमन्ति ) दधार गायें रंभाती हैं, ( हरि; कनिक्रदत्‌ पति ) हरे रंगका सोमरस शब्द करता हुआ फलशमे 
गिरता है॥ १ ॥ 
[ ८७० ] ( दिचः शिशु मजेयन्तीः ) चुलोकके पुत्ररूपो सोमको शुद्ध करती हुईं ( ब्रह्मीः ) वेदोंमसे ( ऋतस्य 
यहः मातरः ) यज्ञके बडे महत्वका वर्णन करनेवाली स्तुतियां ( अभि अनूयत ) गाई जाती है ॥ २ ॥ 
[५७१] हे ( सोम) सोम! ( रायः चतुरः समुद्रान्‌) धनके चार समुर्दोको ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए 
( विश्वतः आ पचस्व ) चारों ही ओरसे लाकर दे, और ( सहस्रिणः ) हमारी हजारों इच्छाओंको तृप्त कर ॥ ३॥ 

[८७२] ( मधुमत्तमाः ) अत्यन्त मीठे ( मन्दिनः सुतासः ) आनन्द बढानेवाले सोमरस ( पवित्रवन्तः ) शुद 
होकर ( इन्द्राय अक्षरन्‌) इन्द्रके लिए कलशे पडते हे, हे ( खोमाः ) सोमरसो ! ( वः मदाः देवान्‌ गच्छन्ठु ) 
तुम्हारे आनन्ददापक रस देर्दोको प्राप्त हों ॥ १॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद (७१; 


२ ३१ २ १२ ३ १ २९ 37 ब्र उ 2 3 ९ ३ १ २ 
८७३ इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अत्रुवन्‌ | चाचस्पतिमखस्यत विश्वस्येशान आजसः॥ २ ॥ 
( ऋ. ९।१०१।३ ) 
२ 
८७४ सहस्रधार! पवत समुद्रा वाचमीङ्कयः । 
39२ 
सामस्पती रयीणाश्सखन्द्रस्य दिवदिव ॥ ३॥ १५ (लि) ॥ 


| { घा० २९। उ० नास्ति 1 स्व २ | (ऋ. ९।१०१।६') 
्रह्मणस्पत प्रयुगात्राण पयाष घवश्वत$ । 


२ 
त 

३ २३ 9 २र्‌३ ३ श्र ५ 
तदामा अइचुत श्वास इद्दहन्त! से तदाशत ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।८३॥१ ) 
3 


3 7 २३क रर्‌ 


वतत 1दवस्पदऽचन्ता अस्य तन्तत्रा व्यास्थरन्‌ | 


32३ 3 
८७५ पवित्र ते वि 


३ ३२ 
८७६ तपाष्पवि 


३२ 8१२३१२ ३२ 39 = ३ १२ ¢ 
अवन्त्यस्य पावतारमाशवा दव) पृष्ठमाघ राहान्त तजसा ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।८३।९ ) 
३२३ ३ २३२ २ 
८७७ अरूरुचदुपस; प्रानश्नराग्रय उक्षा [ममात आुत्रनपु वाजयु 


१ २ 5१२ ३२३ २५१ २ 


मायाविनो ममिरे अस्य मायया नचक्षसः पितरा गभमा दधुः ॥ ३॥ १६ (टु) ॥ 
[ घा० ३८ | उ० १ | ₹1० ५ ] ( ऋ, ९।८३।३ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 


[ ८७३ ] ( इन्दुः ) सोमरस ( इन्द्राय पवते ) इन्द्रके लिए छाना जाता है, ( इति देवासः अद्युवन्‌ ) इस 
प्रकार स्तुति करनेवाले कहते है, ( वाचः-पतिः ) स्तुतियोंके रक्षक ओर ( विश्वस्य ओजसः ईशानः ) सव बलोंके 
स्वामी इस सोमका ( मखस्यते ) यज्ञमें उपयोग किया जाता है ॥ २॥ 

[८७३] ( समुद्रः ) पानीमें मिलाया हुआ ( वाचे ईयः ) वाणोको प्रेरणा देनेवाला ( रयीणां पतिः ) धनोंका 
स्वामी ( इन्द्रस्य सखा ) इन्द्रका मित्र ( सोमः ) यह सोम ( दिवे दिचे ) प्रतिदिन ( सहरू-धघारः पचते ) हजारों 
घाराओंसे कलमें छाना जाता है ॥ ३॥ 

[ ८७५ ] हे ( ह्मणः पते ) मंत्रोंके स्वामी सोम ! ( ते पवित्रं विततं ) तेरा पवित्र हुआ भाग सब जगह फला 
हुआ है, तू ( प्रभुः ) सामथ्यंवान्‌ ( गात्राणि पर्येषि ) पौनेवालोंके अवयवोंमें व्याप्त होता है, विश्वतः अ-त्त-तनू; ) 
सब तरफसे शरीरको तपसे बिना तपाये ( आमः तत्‌ न अइनुते ) अपक्व शरीरसे उस सुखको कोई प्राप्त नहीं कर सकता । 
( श्टतासः इत्‌ ) जो परिपक्व है, वे ही ( वहन्तः तत्‌ से आशते ) यज्ञ करते हुए सुख प्राप्त करते है ॥ १॥ 

[ ८७६ ] ( तपोः पचित्रे ) शत्रुको तपानेवाले सोमके पवित्र अंग ( दिचः पदे विततं) दुलोकके स्थानम फंले 
हुए हूँ, ( अस्य तन्तवः ) इसकी किरणें ( अर्चन्तः व्यस्विरन्‌ ) चमकती हुईं विशेष रीतिसे स्थिर हो गई है, ( अस्य 
आशवः ) इस सोमके जल्दी ही फैलनेवाले रस ( पवितारं अवन्ति ) शुद्ध करनेवालोंको रक्षा करते हैं, वे ( दिवः पृष्ठं ) 
चुलोकके पृष्ठ भाग पर ( तेजसा अधिरोहन्ति ) अपने तेजसे चढकर बैठते है॥ २॥ 

[ ८७३] ( उषसः पूदिनिः ) उषःकालमे सूर्य ( अग्रियः अरूरुचत्‌ ) पहले प्रकाशित होता है। ( उक्षा ) वर्षा 
करनवाला वह ( भुवनेषु मिमेति ) सव भुवनोंमें जल सींचता है और प्रजाको ( चाज-युः ) अन्नसे युक्त करता है, (माया 
विन्नः ) शक्तिमान्‌ देवता ( अस्य मायया ) इसकी शक्तिसे ( ममिरे ) जगत्का निर्माण करते है, ( अस्य ) इस सोमकी 
शक्तिसे ( न्रुचक्षलः पितरः ) मानवोंका निरीक्षण करनेवाले पालक ( गर्भे आदुः) ओषधिमें गर्भ स्थापित करते हैं ॥३॥ 

॥ यहाँ पाचता खण्ड समाक्त हुआ ॥ 


(७२) सामवेद्का सुवाध अनुवाद [ उत्तरर्चिकः 


[६] 
3 3 7 २ ब्‌ उ 3 २ उ 12 
८७८ प्र मशाहष्ठाय गायत ऋतान्न बृहते शुक्रशाचषं | उपस्तुतासा अग्नय ॥ १॥ 
( ऋ.-८१०३।८ ) 
37२ ३२३२३ 3 २ ड 
८७९ आ च<सत मघवा चारवद्यशः सामद्धा द्युम्न्याहुतः । 
33 २ 3 १ त्रर३ २ 3 २ २ ५४०२ 
कुना अस्य सुमावभवायस्यच्छा चाजामरागमत्‌ NN १७(या )॥ 
` { घा० १७ ३० नास्ति | ख० २) ( क्र. ८11०३॥९ ) 
२३१२ क 39 २३२ 
८८० त ते मंद गृ्णामांस वृषण पृक्षु सासाहम्‌ । उ लाककृत्लुमाद्रवा हाराश्नयम्‌॥ १ ॥ 
( ऋ. ८।१५।४ ) 
३३ १ र ३२०३ २२ बेटे I SE Re 
८८१ यन ज्याता<ष्यायवे म च्‌ ववादथ | मन्दाना अस्य गाहा त राजास ॥ २॥ 
( ऋ, ८।१५९।६ ) 


२३१ २ ३3} , रर्‌ SRR, करे र Ro 
८८२ तदद्या नित्त उक्थिनाऽनु ष्टुवान्त पूवेथा । बपपल्लीरपा जया दिवदिव॥ ३॥ १८ (ह)॥ 
[ धा० २१ | उ० नास्त । | ( ऋ. ८।१५।६ ) 
र्म श्र ३ ० २ जे २ 39 २, 3 १9.२ ५ र 
८८३ श्री हतं तिरइच्या इन्द्र यस्त्वा सपयति। सुवायस्य गांमता रायस्पाध महा €आंप्त ॥ १॥ 
( ऋ, ८॥९५।४ ) 


[६] पष्ठः खण्डः । 
[ ८७८ ] ( उप-स्तुतासः ) हे स्तुति करनेवालो ! तुम ( मंहिष्ठाय ) श्रेष्ठ ( ऋताव्ने ) यज्ञ करनेवाले ( बृहते 
शुक्र-शोचिपे ) महान्‌ तेजस्वी ( अग्नये प्र गायत ) अग्निके लिए स्तुतिका गान करो | १ ॥ 


[ ८७९ ] ( मघवा द्युम्नी ) धनवान्‌ तेजस्वी ( समिद्धः आहुतः ) प्रदीप्त और हुवन किया गया अग्नि ( वीरवत्‌ 
यश; ) पुत्रोंसे होनेवाला यश ( आ वंसते ) देता है, ( अस्य ) इस अग्निकी ( भवीयसी सुमतिः ) हमारे अनुकूल 
रहनेवाली बुद्धि ( नः अच्छ) हमारे पास ( वाजेभिः ) अन्नोंके साथ ( कुवित्‌ आगमत्‌ ) अनेक बार आवे ॥ २॥ 

[ ८८० | हे ( अद्रिचः ) वज्रचारी इन्द्र ! ( ते वृपणं ) तेरे मनोरथकी पूर्ति करनेवाले ( पृश्षु खान हि ) युद्धम 
आब्रुको हरानेवाले ( छोकक्कत्त उ ) लोकोंका हित करनेवाले ( हरि श्रियं) अइवोंकी शोभा जिसके पास है, ऐसे ( ते 
मद ) उस सोम पीनसे उत्पन्न हुए हुए उत्साहकी ( शुणीमसि ) हम प्रशंवा करते हें॥ १॥ 

[ ८८१ ] हे इन्दर ! (येन) जिस उत्साहे ( आयवे मनचे ) दीर्घायुबाछे मनुव्यके हितके लिए ( ज्योतीषि 
विवेदिथ ) सूर्यादि अनेक तेजस्वी पदार्थ प्रकाशित किए, उत्ती उत्ताहसे युक्त होकर ( अस्य चर्हियः मन्दानः ) इस यश” 
कर्ताके आसन पर आनन्दित होकर ( विराजासि ) तू विराजमान होता. है. ॥ २॥ 

[ ८८२ ] हे इन्र! (ते तत्‌ ) तेरे उस बलकी ( अध्या चित्‌ ) आज भी ( पूर्वथा ) पूर्वके समान ( उक्थिन 
अनुस्तुवन्ति ) स्तुतिकर्ता स्तुति करते हे, इस प्रकार तू ( वृपपत्नी अपः ) बलके पालन करनेवालोंको ( दिवे दिवे 
जय ) प्रतिदिन जीत करके प्राप्त कर ॥ ३ ॥ 

[ ९८३ ] ( यः त्वा सपर्यति ) जो तेरी आराधना करता है, हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( तिरङ्च्या. हवे श्रुघि) उस 
तिरङ्चि ऋष्षेकी प्रार्थना सुन और ( सुचीर्यस्य गोमतः रायः पूर्थि ) उत्तम श्रेष्ठ पुत्रसे युक्त और गाग्रोंसे युक्त घनसं 
हमे पूर्ण कर ( महान्‌ अखि ) तु महान्‌ है ॥ १॥ 


५ 
5 


सामवेद्का सुबोध अनुधाद - (७३) 


a १ डे १ श्र 

गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 

२, 3 २३३ २ ३7१ २ 

ये प्रल्लामृतस्य पिप्युषीम्‌ 

रड १ १२० 3 लो 3 5 

छवाम ये गिर इन्द्रधुक्थाने वावुधु। । 
क ७ 


२ ३ १२ ., छ 
परूण्यस्य पारदस्या [सपासन्ता वनासह 


॥ २ ॥ ( 5. ८।९५।५ ) 


~ 


॥ ३॥ १९ (फा) ॥ 
॥ ६ [ धा० १५ | उ० २। स्त्र० २ ] ( ऋः ८९५६ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति द्वितीयप्रपाठके द्वितीयों5र्घः । हितीयप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ २॥ 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


[८८४] हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( यः) जो ( नवीयसीं ) नयो और ( मन्द्रां गिरं ) आनन्ददायक स्तुति (ते 
अजीजनत्‌ ) तेरे लिए करता है, उस स्तोताको ( प्रत्नां ऋतस्य पिप्युषी ) पुरातन यजको बढानेवाली ( चिकित्विन्‌ 
मनसं ) मनको शुद्ध करनेवाली ( चिये ) बुद्धि दे ॥ २॥ . 

[ ८८५ ] हम ( तं उ इन्द्रं स्तवास ) उस इन्द्रको स्तुति करते हे, ( यं गिरः उक्थानि वाद्भुदु) ) जिसकी 
महिमा मंत्र ओर स्तोत्र बढाते हँ, इसलिए ( अस्य ) इस इन्द्रके (पुरूणि पौस्या ) महान्‌ पराक्रमोंका हम ( सिषासन्तः 
वनामहे ) भक्तिसे वर्णन करते हैं. ॥ ३ ॥ 


॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


7 पकक 


चतुर्थं अध्याय 


इस चोषें अध्यायमें इन्द्रका जो गुण वर्णन किया है, वह 


१० घुरु-हूतः [ ८६७]- जिसे बहुत लोग अपनी 
इस प्रकार है । 


सहायताके लिए बुलाते हें । 


११ अस्य पुरूणि पौस्या सिषासन्तः वनामहे 


इन्द्रक गुण र 
[ ८८५ ]- इस इग्रके बहुतसे पराक्रसके 1 वर्णन हम- 


१ अचिभ्युषः [८५०]- निर्भय, किसीसे न डरनेवाला। 
२ धृष्णुः [८६६]- शन्रुमंको दुर करनेवाला, श्रवीर। 
३ तरणिः [ ८६७ ]- दुःखसे पार होनेवाला । 
४ वुषा [ ८६३ ]- बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌ । 
५ चज़िन्‌ [ ८६३ }- बज्ाधारी, शस्त्रास्त्रघारी । 
६ शविष्टः [ ८६३ ]- सामय्यंवान्‌ । 
७ मघवान्‌ [ ८६३ }- धनवान्‌ । 
८ चस्रुः [ ८६५ ]- धनवान्‌, निवास करानेवाला । 
९ विचर्पणिः [ ८६६ ]- विशेष ज्ञानी 
१” [ साम, हिन्दी भा. २] 


भक्तिसे करते हँ । 

१२ सुवीयेस्य गोमतः रायः पूर्धि [ ८८३ ]- उत्तम 
वीर्यवान्‌ पुत्र और गायोसे युक्त घन हमें भरपुर दे । 

१३ हे बृषन्‌ ! वृष्ण्या महिना शवसा विश्वा आ 
पप्राथ [ ८६३ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! सामर्थ्यं और महान्‌ 
बरूसे तु सब कार्योको पूर्ण करता हे । 

१४ हे इन्द्र ! यः नवीयसी मन्द्रां गिरं ते अजी- 
जनत्‌, प्रत्नां कतस्य पिप्युषी चिकित्विन्‌ मनसं धियं 


(७४) 


[ ८८४ ]- है इन्द्र ! जो तेरी नई और आनन्द बढानेवाली 
स्तुति करता है, उसे प्राचीनकालसे ही यज्ञको बढानेवाली 
और मनको पवित्र करनेवाली बुद्धि तू देता है। 

१५ हे इन्द्र ! यत्‌ द्यावः शातं स्युः, यत्‌ भूमिः 
शतं स्युः, स हस्र सूर्याः त्वा न अनु अष्ट, जातं न 
अनु अष्ट, रोदसी न अनु अष्ट [८६२]- हे इख | यदि 
सौ द्युलोक होजायें, सॅकडों भूमियां हो जायें, हजारों सूर्य हो 
जायें, तो भी वे तेरी बराबरी नहीं कर सकते, उत्पन्न हुमा 
जगत्‌ तेरी बराबरी नहीं कर सकता, द्यावापृथिवी भो तेरी 
वराबरी नहीं कर सकते । 

इन्द्रके ये गुण इस अध्यायमें वर्णित हैं, उन्हें उपासक 
अपने अन्दर लानेका प्रयास करें । जो अपने अन्दर लानेके 
योग्य न हों तो उनका भावाथ मनमें लाकर उनको जितना 
धारण किया जा सकता है, उतना करें। 

इन्द्र्का रक्षण 

इनर सभीका संरक्षण-करता है, इसलिए कहा है -- 

१ हे मघवन्‌! वज्रिन्‌! गोमति बजे चित्राभिः 
ऊतिभिः नः अव [ ८६३ ]- हे धनवान्‌ वञ्रघारी इस ! 
गायोंसे भरी हुई गोशालामे अनेक संरक्षणके साधनोंसे हमारा 
संरक्षण फर, अर्थात्‌ हमें गायोसे भरी हुई गौशाला , भी दे 
और साथ ही हमारा संरक्षण भी कर। 

२ हे अडिवः ! ते षणं पृक्षु सासहिं छोकछत्लु 
मद्‌ यूणीमसि [८८०]- हे वखघारी इन्द्र ! बलशाली, 
युद्धमे शत्रुको हरानेबाले लोगोंका हित करनेवाले ऐसे तेरे 
उत्साहको हम प्रशंसा करते हे। इन्द्रका उत्साह लोगोंका हित 
करनेवाला है । 

३ ते तत्‌ अद्याचित्‌ पूर्वथा उक्थिनः अनुस्तुवन्ति 
[ ८८२ }- तेरे उस शूरवीरताकी पहलेके समान आज भी 
स्तोता स्तुति करते हैं । 

इन्द्र धन देता है ह 
इन्द्र स्तुति फरनेबालोॉको धन देता है, इस विषयमें आगेके 
मंत्र भाग देखने योग्य हें -- 

१ हे शृष्णो ! सहख्िण बाज आदूर्षि [ ८६६ ]- 
हे शूरवीर इन्द्र ! तू हमें हजारों प्रकारके बळ अथवा घन 
देता है । 

२ दे मघवन्‌ विचर्षणे ! घुषत्‌ पिशंगरूपं गोमन्तं 
वाजं मञ्च ईमदे [८६६]- हे धनवान्‌ ज्ञानी इख | चत्रुको 


* 
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हरानेवाळे, सोनेके समान चमकनेवाले, गायोंके साय रहनेवाले 
घन हमें शत्र प्राप्त हों, ऐसी हम इच्छा करते हैं। 

३ तरणिः युजा पुरन्ध्या चाजं सिपासति [८६७] 
- दुःखोंसे पार होनेवाला वीर तेरी उत्तम और विशाल बुद्धिसे 
बल अथवा धन पानेकी इच्छा करता है । 

४ पुरु-हूतं इन्द्रं आनमे [ ८६७ ]- बहुतोंके दवारा 
स्तुति किए गए इन्द्रको में अपनी सहायताके लिए बुलाता हूं । 

५ द्रविणोदेषु दु-स्तुतिः न शस्यते [८६८]- षन 
देतेबाले इखादिको निन्दा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि 
उनकी उत्तम स्तुति हो करनी चाहिए। 

६ हे मघवन्‌ ! पार्ये दिवि मावते देष्णं तुभ्यं 
खुशक्तिः इत्‌ [८६८]- हे इन्द्र ! बुःखोसे पार करनेवाले 
दिव्य यज्ञमें मुझ जेसेको देने योग्य जो धन हैं, चे तेरे पाससे 
उत्तम शक्तिमान्‌ ही प्राप्त कर सकता है, । शक्तिमान्‌ यश 
करता है और घन पाता है। 

इख उपासकोंको धन देता है, इस विषयमे ऊपरके मंत्र 
भाग मनन करने योग्य हें। यज्ञमें इंद्रादि देवोंको सोमरस 
विया जाता है, इस विषयमे मंत्र भागोंको अब देखिये-- 

इन्द्रको सोम देना 

यज्ञमें सोमका रस निकाला जाता है, और वह इन्द्रादि 
वेवोंको दिया जाता है । इस विषयमें निम्न मंत्र हे-- 

१ इन्दुः इन्द्राय पवते इति देवासः अज्ुवन्‌ [८७३] 
= सोम इन्द्रको दिया जाता है ऐसा देवोंने कहा हैं। 

२ रयीणां पतिः दिवेदिवे इन्द्रस्य सखा सोम! 
सहस्रचारः पचते | ८७४ ]- ऐदबर्योका पालक, प्रतिदिन 
इन्द्रका मित्र सोम हजारों धाराओसे छाना जाता है। 

३ वाचस्पतिः विश्वस्य ओजसः ईशानः मखस्यते 
[ ८७३ ]- वाणीका पति, सव सामर्थ्योका ईश्वर एसा यह 
सोम यज्ञमें सन्मानके योग्य है। यज्ञमें इन्द्रको पोनेके लिए 
दिया जाता है यह सोमका सम्मान है। 

४ बृहता मदेन इन्द्रं आविश | ८६१ ]- हे सोम ! 
तू महान्‌ आनन्दसे इन्द्रमें प्रवेश कर । 

५ वाचं वर्धय पुरन्धि जनय [८६१]- वक्तृत्वशक्ति 
बढा और उत्तम बुद्धि निर्माण कर । सोमरस पीनेके बाढ जो 
उत्साह बढता है उससे अच्छी तरह बोऊनेकी शक्ति आती 
है और बुद्धि भो तीव्र होती है । 

इस तरह इन्द्राबि देवता सोमरस पोते हे, और महान्‌ शूर” 
बीरताके काम करते हुँ । देखिए-- 


चतुर्थ अध्याय ] 


६ संब॒क्त -श्रष्णुं मदामादिबरतं मद्‌ शतं पुरः रुरु- 
क्षिण [ ८३७ ]- जिसने अपने शत्रु हरा दिए, जो महान्‌ 
महान्‌ कार्य करता है, जो गत्रुके सो किले तोडता है, उस 
सोमरसके आनन्दकी हम प्रशंसा करते हे । सोमरस पीनेसे 
पराक्रम करनेकी आक्ति अपने अन्वर आती है । 

इस प्रकार इन्द्रके वर्णन इस अध्यायमे हें। अब अग्निके 
बर्णन देखिए -- 

bo CQ 
आम्रका वणन 
इस अध्यायमें अग्निका इसप्रकार गुणवर्णन किया है-- 


१ कतिः [ ८४४ ]- ज्ञानी, दुरदर्शी । 

२ युवा [ ८४४ |- तरुण 1 

३ गृहपतिः [ ८४४ ]- घरकी रक्षा करनेवाला । 

४ पाचकः [ ८४६ ]- पवित्र करनेवाला । 

५ प्राविता | ८४१]- उत्तम रीतिते रक्षा करनेवाला। 

१ मघवा [ ८७९ |- घनवान्‌ । 

७ य॒म्नो [ ८७९ ]- तेजस्वी । 

८ मंहिष्ठः [ ८७८ ]- महान्‌ । 

९, ऋतावन्‌ [ ८७८ ]- सत्यपालक, यज्ञ करनेवाला, 
उत्तम कर्म करनेवाला । 

१० बृहत्‌ [ ८७८ ]- बडा, महान्‌ । 

११ शुक्रशोचिः [ ८७८ ]- शुद्ध प्रकाशर्वाला । 

१२ हव्यवाट्‌ [८४४ - हवन किए गए पदार्थ देवताओंके 
पास पहुंचानेबाला । 

१३ दूतः | ८४५ ]- देवोंको हवि पहुँचानेवाला । 

१४ चीरवन्‌ यशः आ चंसते [ ८७९ ]- पुत्रपौत्रोंके 
साथ मिलनेवाला यश प्राप्त कराता है। 

१५ अस्य भवीयसी सुमतिः नः अद्य वाजेभिः 
कुवित्‌ आगमत्‌ [८७९।- इमके अनुकूल होनेवाली उत्तम 
बुद्धि हमारे पाम आज अन्ने साथ आचे । 

इस तरह अग्निफे गुण इस अध्यायमें वर्णन -किये हे, ये 
गुण यदि मनुष्य अपने अन्दर धारण कर'ले तो उसकी योग्यता 
कितनी ऊंची हो जाए ? 


tw 
ब्य 
_ सूर्षका वर्णन इस अध्यायके एक ही मंग्रमें किया हे, उसे 
देखिए" 
१ उषसः पृद्धिनः अग्नियः अख्रचत्‌ [८७७]- उषः- 
कालके बाद सूर्य प्रथम चमकने लगता है। 
कू 


सांमवेदकां सुबोध अलुवांद्‌ 
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२ उक्षा भुवनेघु मिमेति [ ८७७ ]- वृष्टि करनेवाला 
वह सूर्य सब भूबनोंमे जलका सिचन करता है। 

कप ~ 

३ मायाचिनः अस्य मायया ममिरे [८७७]- कुशल 
देवता इस सोमके सामर्थ्यसे जगत्में परदार्थोका निर्माण 
करते हे । 

उषःकार होते ही उठना और दुसरौंको प्रकाशके तारा 
मार्ग दिखाना, दूसरोंको जल अर्थात्‌ जीवन देकर अनेक 
प्रकारके कुशलताके काम करनेके लिए प्रेरणा देना ये बोघ 
इन वचनोंसे मिल सकते हे । 

मरुत्‌ 

मरुत्‌ देवताका वर्णन इस अध्यायमें इस प्रकार किया है- 

१ मन्दू समानवचसा अविश्युधा इन्द्रेण संज- 
ग्मानः संसक्षसे [ ८५० ]- स्वभावसे आनन्दयुषत और 
समान तेजस्वी मरुत्‌ गण निर्भय इन्द्रके साथ रहनेके कारण 
उत्तम तेजस्वी दीखते हैं । 

२ बाळु चित्‌ आरुजत्लुभिः चम्हिभिः मरुद्भिः 
शुहाचित्‌ उस्रियाः अन्बविन्दः [८५२]- मजबूत किले 
तोडनेवाले तेजस्वी मरतोंने गुफामें छिपायौ गई गायोंको 
प्राप्त किया । 

मक्त्‌ गण ऐसे तेजस्वी और लडाकू वोर हूँ, वे शत्रुके किले 
तोडते हुँ और उन पर अपना अधिकार करते हैं। ऐसी 
वीरता लोग अपने अन्दर वढावें । 

ने, en 
इन्द्र आर आग 

इन्द्र और अग्नि इन देवताओंका वर्णन भी इस अध्यायमें 
भाया है। वह अब देखिए -- 

१ ता इन्द्राझी, ययोः पुराङतं विश्वं पप्ने [८५३] 
= वे सुप्रसिद्ध इन्द्र और अग्नि हैं, जिनके द्वारा पहले किए 
गए सव उत्तम कमोका बलान किया जाता है। 

२ न मधतः [८५३]- वे कभी भी दुःख नहीं देते । 

रे ताउय़रा सथः विघनिना इन्द्राम्मी हवामहे 
[८५४]- वे उग्रवीर ञत्रुका नाश करनेवाले इन्र और आगन 
हँ, उन्हें, हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हूँ । 

3 ईवृश नः खुडात; [ ८५४ ]- ये हमें सुख देते है । 

५ है इन्द्रा्ची ! आर्या वृत्राणि हथः [ ८५५ ]- हे 
इख ओर अग्नि ! तुम आयोके कल्याण करनेके लिए शनुओंक 
संहार करते हो । 

|. ~ 
६ हं सत्पती ! दासानि विश्वा द्विप; अप इथः 
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[ ८५५ ]- हे सत्यपालको ! तुम नोचोंको और उसी प्रकार 
सब शश्रुओंको मारो ओर बूर करो। 

हस प्रकार उपासक उत्तम वीर बनें और जो शत्रु हों उन्हें 
यूर फरें । ` 

' पानीको उत्पत्ति 

मिश्र और वरुण ये दोनों वायु हैं, वे पानी उत्पन्न करते 
हे, ऐसा मंत्रमें कहा है-- 

१ मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । धियं 
घृताचीं साघन्ता [ ८४७]- ( पूत-दक्ष मित्रं ) पवित्र 
बलवाले मित्रको और ( रिशाद्सं वरुणं ) हिंसक शत्रुओँके 
नाझ करनेवाले वरुणको ( हुवे ) में बुलाता हूं, ये दोनों 
( घृताचा धियं साधन्ता ) पानी उत्पन्न करनेके काम 
करते है । 

२ रिश-अदस्‌ वरुणः [ ८४७ ]- जंग लगानेबाला, 
( मॉक्सोजन वायु ) जो जंग पेदा करता है । 


३ पूतदक्षः मित्रः [ ८४७]- पवित्र बलवान्‌ वायु | 


( हाइड्रोजन ) । 

इसमें “ रिश, रिष्ट ( रस्ट [२०३६ ) ये दोनों घातु किसी 
घातु ( लोहे आवि ) में जंग छगनेके भावको विखाते हे। 
इंग्लिक्षका “ रस्टू ” ( ३०३६ ) भी संस्कृतके “ रिश ” से 
निकट सम्बन्ध रखता है। 

४ मित्रावरणो ऋतावृधो [ ८४८ ]- मित्र और वरुण 
ये पानी बढानेवाळे हूँ । 

५ कवी तुविजाता उरुक्षया मित्रावदणा नः अपसं 
बळे दधाते [ ८४९ ]- ( क-वी ) “ क ” का अर्थ है जल 
और “ बी ” का अर्थ है उत्पन्न करनेवाले, ( लुचिजञाता ) 
मनेक कार्यमें उपयोगी, ( उस-क्षया ) अगेक स्थानों पर 
रहनेवाले मित्र ओर वरण ये वायु हमारे कार्य और बलको 
पुष्ट फरें। 

इस मंन्नमे ये दोनों वायु ( घृत-अर्ची घियं साधन्ता ) 
पानी उत्पन्न फरनेफे फार्य करते हैं ऐसा स्पष्ट कहा है । 


सोमक गुण 
हस अध्यायमें सोमका भी वर्णन है। उसमें सोमके गुण 
वर्णित हैं । उन्हें अब देखिए-- 
१ बाजी [ ८३० ]-. बलवान्‌, भन्नवान्‌ । 


२ राजा [ ८३३ ]« राज्य चलानेवाला, तेजस्वी, 
घसकनेयाला । 


सामवेद्का सुवोध अनुवाद 
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३ सहः जुबः [ ८३४ ]- बल बढानेवाला । 

४ संवृक्त-घृष्णुः [ ८३७ ]- जिसने अपने सभी 
सामर्थ्यवान्‌ शत्रुओंको हरा करके नष्ट कर बिया है। 

५ म्रहा-महि-घतः [ ८३७ ]- अनेक महान्‌ महान्‌ 
कार्य करनेवाला । 

६ खुक्कतुः [ ८३८ ]- उत्तम कमं करनेवाला । 

विश्वस्य ओजसः ईशानः [८३७]- सब 

सामग्याँका स्वामी । 

८ शातं पुरः रुदक्षी [ ८३७]- आात्रुके संकडों नगर 
तोड़नेवाला । 

९ पुरु दुरिता विघ्नन [८३१]- बहुतसे घातक 
शत्रुओंका-पाप कर्म करनेवालोंका नाग करनेवाला । 

१० तपोः पवित्रं [ ८७६ ]- दात्रुको दुःख वेनेवालेका 
पवित्र भाग । 

११ विचर्षणिः [ ८३९ ]- विशेष ज्ञानो । 

१२ अभिष्टिक्रत्‌ (८३९]- इच्छित कार्योको क रनेंबाला। 

१३ ऋतस्य गोपा [ ८४० ]- सत्यका रक्षक, यज्ञका 
रक्षक । 

१४ हितः [ ८४३ ]- कल्याण करनेवाला। 

१५ देवः [ ८५७ ]- प्रकाशान्‌, दिव्य । 

१६ वाचः-पतिः [८७४]- भाषण वेनेवाला, वाणीशा 
स्वामी । 

१७ व्रह्मणः-पातिः [ ८७५ ]- ज्ञानका स्वामो, शानो । 

१८ विचक्षणः [ ८५८ ]- विशेष ज्ञानी, चतुर । 

१९, हर्यतः [ ८५८ ]- पुज्य, वन्दनीय । 

२० घुरन्धि जनय [ ८६१ ]- विज्ञाल बुद्धि प्रकट 
करनेवाला । 

२१ इन्द्रियं हिन्वानः [८३९]- अपनी इन्द्रिय दाक्तिको 
उत्साहित करनेवाला । 

२२ मनीषिभिः सृज्यमानः [ ८४१]- शानी जिसकी 
शुद्धता करते हैं, ज्ञानियोंके द्वारा शुद्ध होनेवाला । 

२३ विश्वस्मै स्वदेशे साधारणः [८४०]- सब आत्म» 
दर्शी ज्ञानियोमें साधारणतया रहनेवाला । 

२४ वाजिभिः द्युतानः [८8३ ]- बलवानोंके हारा 
प्रदीप्त किया गया, बलवान्‌ जिसे आगे स्थापित करते हैं। 

२५ मत्सरः मद्च्युतः [८५६]- आनन्द बढानेवाला। 

२६ पचमानः [ ८५७ ]- शुद्ध होनेवाला । 

२७ इत्‌ ऋतं हिन्वानः [८५७] महान्‌ सत्य प्रकट 
करनेवाला, महान्‌ यज्ञ करनेवाला । 


चतुर्थ अध्याय ] 


२८ दिवः पदे त्रिततः [८७६ ]- दिव्य स्थानम 
रहनेवाला । 

२९ मधुमत्तमः [ ८७२ ]- अत्यन्त मीठा । 

३० रयीणां पतिः [ ८७४ ]- घरोंका स्वामी । 

३१ रयिः अभि अयत्‌ [८३८|- धनके पास जानेवाला। 

ये सोमके गुण इस अध्यायमें वणित हे। सोमरस पीनेसे 
जो उत्साह और सामथ्यं बढता है, उससे वीर पुरुष वीरताके 
काम करते हें, इसलिए ये गण सोमके ही है, यह बात आलं" 
कारिक भाषामे कही है । यह वात घ्यानमें रखनेसे ऊपरके 
गुण सोमके किस प्रकार हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा । 


सोमका स्वगेसे लाया जाना 


सोम स्वर्गे पृथ्वी पर लाया गया, इस प्रकार सोमका 
वर्णन बेदोंमें अनेक जगह पर आया हे। मोजवान्‌ हिमालयके 
एक ऊंचे शिखरका नाम है । उस ऊंची चोटी पर सोम उगता 
है और वहांसे लाया जाता है। हिमालयके ऊपरका भाग स्वर्ग 
है, वहाते सोम लाया जाता है, इसलिए बह स्वर्गसे लाया 
गया ऐसा कहते हँ । यह वर्णन अब देखिए-- 

१ रयिः अभि अयत्‌ राजानं त्वा दिवः अव्यथी 
सुपर्णः आभरत्‌ [८३८]- धनके पास पहुंचनेवाले तेजस्वी 
राजाके समान तुझे स्वगसेदुःख न माननेवाला गरुड ले आया । 

२ ऋतस्य गोपां, विश्वस्मै स्वदेशे साधारणं विः 
भरत्‌ [ ८४० ]- यत्ञके संरक्षण करनेवाले, सब स्वर्गको 
देनेवाले, देवोंको साधारण रीतिते प्राप्त होनेवाले सोमको 
पक्षी ले आया । 

३ तपोः पवित्रं दिवः पदे वित्तं [ ८७६ ]- शत्रुको 
लाप देनेवाले सोमके वे पवित्र अंग स्वर्गलोकमें फेले हुए हे । 

४ दिवः पृष्ठं तेजखा अधिरोहन्ति [८७६]- स्वगकी 
पीठ पर सोम अपने तेजसे बढता है। सोमको बेल चमकती है! 
इस प्रकार सोम स्वर्गसे लाया जाता है, और यज्ञमें उसका 
रस निकाल कर उसका हवन किया जाता है । 


सोम धन! देता है 

सोमके धन देनेके विषयमे आगेके मंत्र देखने योग्य है-- 

१ इन्दवः विश्वानि सौभगा अभि [ ८३० |- सोम 
सब सोभाग्य देता है । 

२ महो दिवः राधस्थेषु, नुस्णानि विश्वर्त, चारं तं 
त्वा खुकृत्यया ईमहे [ ८३६ ]- म हान्‌ द्युलोकके अनेक 
स्पानोंमें रहनेवाले अनेक प्रकारके धनोंको घारण करनेवाले, 
सुन्दर ऐसे तुझ सोमको उत्तम यज्ञके द्वारा प्राप्त करते हे । 


खामवेदका सुवोध अनुबाद 


(७७ ) 


सोम गाय ओर घोडे देता है 


१ वाजिनः, पुरु दुरिता विश्नन्तः, तोकाय खु-गाः 
अर्वतः त्मना ण्यन्तः [८३१।- बल बढानेवाले, बहुतसे 
पापोंका नाश करनेवाले ये सोमरस' हमारे पुत्रपौोंके 
लिए उत्तम गाय और घोड़े मिलें, इसलिए स्वयं ही माग 
बनाते हे । 

२ हे इन्दो ! शातग्विन गवां पोष, स्वहशयं भयत्ति 
नः आवह [ ८३५ ]- हे सोम ! सौ गायोंसे युक्त, गायोंका 


पोषण करनेवाले सुन्दर घोडोंसे युक्त ऐसे भाग्यके दान हमें दे। 


इस प्रकार सोम गाय और घोडे देता है । सोमका यज्ञमें 
उपयोग होता है और यज्ञमें गाय और घोडे आते है। बह 
मानों सोम ही लाता है इसप्रकार आलंकारिक भावामें 
अर्णन है । 
सोमका पानीमें मिलाना 


सोम कूटकर उसका रस निकालते है, और उसमें पानी 
मिलाकर उसे छानते है, इस विषयके वर्णन आगेके मंत्रोंमें हे- 


१ हे सोम! परिपिच्यमानः, नः स्वस्ति पवस्व 
[ ८६१ ]- हे सोम। वर्तनमें रखे हुए पानीमे मिलकर 
हमारे कल्याणके लिए छनता जा। 

२ हे सोम! रायः चतुरः सस्चुद्रान्‌ अस्मभ्यं 
विश्वतः आ पवस्व [ ८७१ ]- हे सोम ! धनके चारों 
समुद्रोंको हमारे लिए चारों ओरसे लाकर छनता जा। 
पानीमें मिलाकर तया छानकर सोम शुद्ध किया जाता है । 

सामरस छाना जाता हें 

सोमको पानीमें मिलानेके चाद उसे छाना जाता हे-- 

१ एते आशवः इन्द्चः तिरः पवित्रं असुग्रम्‌ [८३०] 
= ये शीघ्र गति करनेवाले सोमरस छलनीसे छाने जाते है । 

२ हे इन्दो ! मनीषिभिः सुज्यपानः इषे घारया 
पवस्व [ ८४१ ]- हे सोम ! बुद्धिमान्‌ याजकोंके द्वारा शुद्ध 
किया जानेवाला तु हमारे अश्नके लिए छनता जा | 

३ चाजिभिः घुतानः देववीतये पुनानः हितः 
इन्द्रस्य निष्कृतं याहि [८४३]- अनेक शक्तियोंसे तेजस्वी 
दीखनेवाला, देवोंको देनेके लिए छतता हुआ, हितका करने- 
बाला सोम इखके पास जावे । 

४ मनीषिणः आयवः, मत्सरासः मदच्युतः 
सोमासः समुद्रस्य अघि विपे, मद्यं मदं अभि पवन्ते 
[ ८५६ ]- बुद्धिमान्‌ याजक आनन्द बढानेयाले उत्साही 


(७८) 


सोमरसोंको, जलके वर्तनके ऊपर रखी हुई छऴनीसे आनन्द 
और उत्साह बदानेके लिए छानते हुँ । 

५ एयमानः देवः राजा यहदू ऋत समुद्रं ऊर्मिणा 
तरदू, हिन्बानः ऋतं वृहत्‌ मित्रस्प घरुणस्य वर्मणा 
प्र अर्ष [८५७|- शुद्ध किया जानेवाला तेजश्यो सोम राजा, 
बडे जल युक्त कलशमें धाराले, मित्र और वरण लिए छाना 
जाता हे। 

६ नुभिर येमाणः हर्यतः विचक्षणः देवः राजा 
समुद्रयः | ८५८ |- ऋत्िजों द्वारा तय्यार किया जाने- 
चाला, वर्णनके योग्य और ज्ञान बढानेवाला वह दिव्य सोमरस 
जलोंमें मिलाकर छाना जाता हे । 

७ सुतः सोमः पूयमानः ऋच्यत, त्रिष्ठभः अर्को: 
सोमं संनवन्ते | ८६० ।- सोमरस छनफर पानीमे गिरता 
है, उस समय त्रिध्दुप्‌ छम्दके मंत्र सोमका वर्णन करते हे । 

इस प्रकार सोमरस पानीमें मिलाकर छाना जाता दें । 
छाननेके बाद उसमें दूध मिलाया जाता हें ओर पिया जाता हे। 

सोमर्सको गायक दूधमें मिलाना 

इस विषयमे आगेके मंत्र देले 

१ रचा गाः अभीहि ! ८४१ |- तेजस्वो सोमरस 
गाघके दूधमें, मिलाये जाते हे। 

२ धेनवः गावः सोमे वावशानाः | ८६० |- दुधार 
गाये सोमकी इच्छा करती हूँ। अपना गूध मोमरस्मे मिलाया 
जाये ऐसी इच्छा करती ह | 

३ आशिरं खज़ानः पुनानः !८४२]- दुधमें मिलाकर 
सोम छाना जातः हैं । 

४ श्वेनवः गावः मिमन्ति, हरिः कनिक्रदत्‌ पति 
| ८६९ |- दुधार गार्ये रंभाती है और हरे रंगका सोम शब्द 
करते हुए कलशमें जाता हे ! 

इस प्रकार सोमका वर्णन इस अध्यापमें हे । इस घर्णनमें 
देबताओंका जो गुण वर्णन हे, उन्हे यावक अपने अन्दर लावे 
और बढ़ावें ओर देवत्व प्राप्त करफे पशस्वी बनें। 


a पिए 


a 
सुभाषतत 
१ विश्वाति सौभगा अभि असुम्रं | ८३० |~ सब 
सौभाग्य = धन - प्राप्त करनेके लिए थे आगे जाते हे। 
२ याजिनः, पुरु दुरिता सिप्नस्तः, तोकाय खु-माः 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


अग्रतः त्मना क्ण्यन्तः | ८३१ |- बद घढातेवाले ओर 
बहुतसे पापोंफा नाश फरतेंबाळे पुत्रपो्योकि लिए उत्तम गाव 
बं घोडे मिळें इसलिए अपने आप यल करते हूँ । 

३ गये असभ्यं वरिवः इठां कृष्वन्तः { ८३२ }- 
यायोफे लिए ओर हृमारे लिए श्रेष्द्र पन और अन्न प्राप्त 
फरनेके लिए यत्न करते है । 

४ मनो अघि पवमानः राजा मेघाभिः अन्तरिक्षेण 
यातव ईयते [ ८३३ |- सनुप्योमे शद्ध होरनेवाला राजा 
अपनो वृद्धिसे उच्च मार्गसे जातेंफी कोडिंग करता हुँ । 

७ देचवीतये सहः वर्चसे नः आ भर [८३४] 
देवत्य प्राप्त करनेके दिए अघुहो हुरानेओो दाजित हुमारे तेज 
बढानेके लिए हमें भरपूर दे । 

द शातर्विन गवाँ पोर्ष, स्व्रदव्यं भगर्चि चः आ 
चंद ।८३५]- सो गापसि युक्त, गायका पोषण करनेवाले 
तथा उत्तम घोइवबिछे भाग्प हमें दै । 

७ नुम्णानि विक्रते चारे व्वा सुद्धत्यया ईमहे 
| ८३६ [- अनेक धनोके घारण करनेवाले सुन्दर पेसे बुझें 
उत्तम कर्म करके प्राप्त फरनेफो इच्टा हम करते है । 

८ संवृक्त-श्रृष्णुं उक्थ्यं मदामादि्तं मदे दात पुरः 
मसद्मिणे [८३७[- जिसने अपने प्रनायो त्रु नष्ट किए हूँ 
ऐसे प्रशंसनीय और अनेफ महत्व कायं फरनेवाले, आनन्द 
देनेवाले, शत्रुके सेको नगरों'हो तोडनेवाळे वीरसे हुम भन 
मांगते हू । 

० हे सुकतो ! रयिः अनि अयत्‌ त्या राजाने 
अव्यथी आभरत्‌ | ८३८ |- दे उत्तम कर्म फरनेपाळे ! 
धनके पास जानेवाले तेरे समान राजाको फर्म फरनेमें दुः 
न माननेंवाळे मनुष्य छाये हे । 

१० विचर्षणिः, अभिष्टिकृत्‌, इन्द्रियं दिन्वानः, 
ज्यायः महित्वे आनशे । ८३९ ]- विशेष ज्ञानी और 
इप्टको सिद्धि करनेवाला अपनो शक्तिको प्रयोगमें लाकर 
श्रेष्ठत्व प्राप्त फरता हे। 

११ ऋतस्य गोपां, विश्वस्म स्वरो साधारणं 

११ ऋतस्य गोपां, पिश्वस्म स्वरा 
भरत्‌ [ ८४० |- सत्पके संरक्षण करनेवाले, अपनी दृष्टिसे 
देखनेवाले, सबोके बचमें साधारण तौरसे रहनेवाले तेज हमें 
प्राप्त हां । 

१२ जनाय वरिवः ऊर्ज छूधि [८४२ - लोगोंमें श्रेष्ठ 
बल पैदा कर । 

१३ वाजिभिः झतानः पुनानः दितः [८४३ ]- 


चतुर्थ अध्याय ] 


अनेक शक्तियोंसे तेजस्वो, स्वच्छ तथा निर्दोष रहनेवराला ही 
हितकारक होता है । 

१४ कविः गृहपतिः युवा अञ्चि; समिध्यते [८४४] 
= दूरदर्शी, घरका स्वामी, तरुण, आगे रहनेवाला प्रज्वलित 
किया जाता है, अधिक तेजस्वी किया आता है। 


१५ यः सपयाते तस्य माविता भव [ ८४५ |- जो 
तेरी पुजा करता है, उसका तू रक्षक हो। 

१६ यः अभि आ विवासति तस्मे खडय [ ८४६ |- 
जो अग्तिको आराधना करता है उसे सुखी कर । 

१७ पूत-दक्षं मित्रं रिशादर्स वरुणं हुवे, घृताचीं 
घियं खाघन्ता [ ८४७ ]- पवित्र वलसे] युक्त मित्र और 
शत्रुको दुर करनेवाले वरुणको में सहायताके लिए बुलाता हूँ। 
वे घुत अर्थात्‌ पौष्टिक पदार्थ प्राप्त करनेवाली बुद्धिको बढाते 
हैं। पबित्र कार्य करनेवाले बल और झत्रुको दुर करनेके 
सामर्थ्यं जहां होते हे, वहां पोषण करनेवाले पदार्थ भी रहते हूँ। 

१८ ऋतावृधों ऋतस्पृशो ऋतेन वृहन्तं ,ऋलुं 
आशाथे [८४८]- सत्य बढानेवाले, सत्यको स्पर्श करनेवाले 
सत्यसे ही महान्‌ कार्य करते हैं। 


१९ कवी तुविजाता उरुक्षया अपस यलं दधाते 
[८४९]- अनेक कार्य करनेवाले, अनेक स्थानोंमें रहनेवारे, 
उत्तम कार्य करनेके बलको धारण करते हे । 

२० मन्दू समान वर्चसा अविभ्युषा खंजग्मानः 
[ ८५० |~ आनन्दित और तेजस्वी वीर न डरनेवाले वीरके 
साथ जिल गया है। 


२१ चीडु आ रुजत्लुसिः वह्निभिः गुहा उ(स्ियाः 
अन्वाचिन्द्‌ः [ ८५२ ]~ झत्रुके मजबूत किलोको तोडनेवाले 
तेजस्वी वीरोंने शत्रुओं हारा चुराकर ले जाई गई और 
गुहाम छिपाकर रखी गईं गायोंको प्राप्त किया । 


२ ता पुराङृतं विश्वं इत्‌ पप्ने, न मर्धतः [८५३] 
¬ उनके द्वारा पहले किए गए सब पराक्रमोंकी स्तुति होती 
है, वे दुःख नहीं देते । 

२३ ता उच्मा विधनिना हवामहे |८५४]- वे बलबान्‌ 
चीर शत्रुके नाश करनेवाले हे, उनको हम अपनी सहायताके 
लिए बुलाते हे। 

२४ इद्र न; मृुडातः [ ८५४ ]- इस प्रकारके इस 
संग्रामम हमें वे सुखी करते हँ । 

२५ आर्या चुचाणि हथः [८५५]- आयोके कल्याणके 
लिए तुम श्त्रुओँको मारो । 


सामवेदका सुवोच अचुवाद 


(७९ ) 


२६ सत्पती दासानि हृथः [ ८५५ |- तुम सज्जनोंके 
पालन करनेवाले हो, इसलिए नौचोंकों मारकर दूर करो | 

२७ विश्वाः द्विषः अप हृथः [८५५)- सब इव करन- 
बाले झत्रुओंका नाश करो 

२८ वाचं वर्धय [ ८६१ |- वाङ्मयका संवर्धन कर । 

२९ पुरन्धि जनय [ ८६१ ]- वहुतसे उत्तम कर्म 
करनेमें समर्थ बुद्धिको उत्पन्न कर । 

३३ ह वषन्‌ ! वृष्ण्या महिना शवसा विश्वा आ 
पप्राथ [८६३]- हे बलवान्‌ वीर ! सामर्थ्ययक्त माहात्म्यसे 
ओर बलसे तु सब कार्य पूर्ण करता है । 

३१ हे शाविष्ठ मघवन्‌ चञ्जिन्‌! गोमति बजे 
चित्राभिः ऊतिभिः नः अब [ ८६३ |- हे बलवान्‌ 
धनवान्‌ वस्त्रधारी वीर ! गायोंसे भरी हुई गौज्ञालामे विलक्षण 
प्रकारके संरक्षणके साधनोसे हमारा रक्षण कर । 

३२ हे विचर्षणे मधवन्‌! ध्वषत्‌ पिशंगरूपं गोमन्तं 
वाजं मक्चु ईमहे | ८६६ ]- हे ज्ञानी ओर घनवान्‌ इन्द्र ! 
तेरे पाससे शत्रुके नाश करनेवाले, सोनेके समान चमकनेचाले, 
गायोंके साथ रहनेवाले धन शीक्र प्राप्त हों, ऐसी हम इच्छा 
करते हैं । 

३३ तरणिः युजा पुरन्ध्या वाजं खिषाखति [८६७| 
-दुःखसे पार हो जानेवाला वीर, विशाल और उत्तम बुद्धिसे 
बल प्राप्त करनेंकी इच्छा करता है। 

३४ द्रविणोदेघु दु-स्तुतिः नः दास्यते | ८६८ ]- 
घनोंके दान करनेवालोंकी निन्दा करना अच्छा नहीं । 

३५ रयिः न नशत्‌ | ८६८ ]= उस निन्दकको धन 
नहों मिलता ! 

३६ मावत देष्णा लुभ्यं सुशक्ति; | ८६८ |- मुझ 
जँसोंको देने योग्य धनको तुझसे शक्तिशाली ही प्राप्त कर 
सकते हूँ। 

३७ चेनवः गावः मिमान्त [८६९ |- इुथार गायें दुध 
बुहनेके समय रंभाती हैं । 

३८ बरह्मीः ऋतस्य यह्वीः मातरः दिचः शिशु मर्ज- 
यन्ति | ८७० ]- ज्ञानी सत्यको बडी माताये एक'दिनके 
बच्चेको महलाती हें। 

३९ रायः अस्मभ्यं विश्वतः आ पत्रस्च | ८७१ ]- 
घन हमें चारों ओरसे छाकर दे। 

४० वाचः-पतिः विश्वस्य ओजसः ईशानः मख- 
स्यते | ८७३ 1- वाणीका स्वामी - विद्वान्‌ - सव सामर्थ्योका 
स्वामी हो तो पुज्य होता है । 


(८०) 


४१ हे ब्रह्मणस्पते ! ते पवित्रं विततं | ८७५ |- हे 
ज्ञानके पति - हें ज्ञानी ! तेरे पवित्र कार्य सब जगह फंले 
हुए है । 

४२ अतत्ततनूः आमः तत्‌ न अझ्नुते | ८७५ |- 
जिसने तप नहीं किया ऐसे अपक्व शरीरवालेको सुख नहीं 
मिल सकता । 

४३ शतासः इत्‌ तत्‌ समाशते |८७५|- जो परि- 
पक्व होते हे उन्हें ही चह सुख मिल सकता है । 

४3 तपो पवित्रं दिवः पदे विततं [८७६]- शत्रुको 
ताप देनेवाले वीरोंका वह पवित्र स्थान दुलोकमें फैला हुआ है। 

४५ दिवः पृष्ठं तेजसा अधिरोहन्ति | ८७६ ]- वे 
[ शत्रुको कष्ट देनेवाले ] दुलोककी पीठ पर अपने तेजसे 
चढकर बंठते हूँ । 

४६ उपसः परदिनः अग्रियः अरूरुचत्‌ | ८७७ ]- 
उषःकालके वाद सूर्य आगे होकर चमकने लगता हे । 

४७ उक्षा भुवनेषु मिमेति वाजयुः | ८७७ |~ मेघ 
पृथ्वी पर बरसत. गिराता है ओर अन्न उत्पन्न करता है। 

४८ मंहिष्ठाय ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे प्रगायत 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 
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| ८७८ |- जो श्रेष्ठ, सत्यनिष्ठ और महान्‌ तेजस्वी हे उसका 
वर्णन कर। 

४९ मघवा धारवत्‌ यशः आ बंखते | ८७९ |- 
घनवान्‌ इन्द्र पुत्रपौत्रोके साथ होनेवाला यश देता है। 

५० ते वृषणं पृक्षु सासाहि लोकहृत्लु मदं गृणीमसि 
| ८८० ]- बलवर्धक युद्धमें शत्रुओको हुरानेवाले, लोगोंका 
हित करनेवाले तेरे उत्साहको हम प्रशंसा करते है । 

५१ ते तत्‌ पूर्वथा अद्य उक्थिनः अनुस्तुचन्ति 
[ ८८२ |- तेरे उस बलको पहलेके समान आज भो स्तोता 
स्तुति करते हें । 

५२ खुचीर्यस्य गोमतः रायः पूथि [ ८८३ ]- उत्तम 
श्रेष्ठ पुत्रोंसे युक्त ओर गायोंसे युक्त धनसे हमें पूर्ण कर । 

५३ ऋतस्य पिष्युषी चिकिल्विन्‌ मनसं धियं 
[ ८८४ ]- सत्यका पोषण करनेवाली, मनको शुद्ध करने- 
वाली शुभ वृद्धि दे । 

५३ अस्य पुराण पास्या सिपालन्तः यचामह 
[ ८८५ ]- इसके बहुतसे पराक्रमके कार्योका वर्णन हम 
भक्तिसे करते हें । 
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समा सतो बृहती ) 
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सामवेद्का खुवोध अनुवाद 


घऋषि: 
ययातिर्नाहुषः 
ययातिर्नाहुपः 
ययातिर्नाहुषः 
पवित्र आंगिरसः 
पवित्र भांगिरसः 
पवित्र आंगिरसः 


(६) 
सोभरिः फाण्वः 


सोभरिः काण्वः 
गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ फाण्यायनों 
गोषूषत्य्चसुकितिनौ काण्वायनौ 
गोषूकत्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ 
तिरञ्चौरांगिरसो 

तरर्ची रांगिरसौ 
तिरञ्चौरांगिरसी 


देवता 
पवमानः सोमः 


[ उप्शराचिंकः 


प्रगाय? ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो. बृहती ) 


पञ्चम अंध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (ट३) 
झ्चुः फंच्मोऽष्य्यः ! 
3°. Dd 


अथ तृतीयप्रपाठके प्रथमो5र्थः ॥ ३ ॥ 


[१] 

(१-२२) १ मङृण्टा माषाः; २ अप्रहीयुरांगिरस:; ३ मेष्पातिथिः काण्वः; ४, १२ वुहुन्मतिरांगिरसः, ५ भृगुर्या- 
यणिर्जसवरिनर्भागवो वा; ६ सुतंभर आत्रेयः; ७ गुत्समवः शौनकः; ८, २१ गोतमो राहूगणः; ९, १३ वसिष्ठो मैत्रा 
वकणः; १० दुढच्युत आगस्त्य.; ११ सप्तर्षयः ( भरद्वाजो वाहस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः; ३ गोतमो राहूगणः; 
४ अन्रिभौंम.; ५ विश्वासित्रों गाथिनः, ६ जमदग्निर्भार्गवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरणः ) १४ रेभः काइयपः; 
१५ पुरुहन्मा आंगिरसः; १६ असितः काश्यपो देवलो वा; १७ ( १) श्वकितिर्वासिष्ठः, १७ (२) 
उदरांगिरस'; १८ अग्निश्चाक्षुषः; १९ प्रतर्दनो दैवोदासिः; २० प्रयोगो भार्गवः; २१ पावकोऽगिनिर्वाह- 
स्पत्यो सा, गुहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रावन्यतरो वा; २२॥ १-५; १०-१२, १६-१९ पवमानः 
सोमः; ६,,२० अग्निः; ७ मित्रावरुणौ; ८, १३-१५, २१ इन्द्रः; ९ इन्द्राग्नी; २२॥ १, ६ 
जगती; २-५, ७-१०, १२; १६, २० गायत्री; _११, १५ प्रगायः= ( विषमा वृहती, 
समा सतोबृहती ); १३ विराट्‌; १४ ( १ ) मति जगती, १४ ( २-३ ) उपरिष्टाद्‌ 
बृहती; १७ काकुभः प्रगायः= ( विषमा ककुप समा सतोबृहती ); १८ उष्णिक्‌ 
१९ न्िष्टुपू; २१- अनुष्टुप्‌ ॥ 


८. 


3२ 9२ ७. १ 3 १ २ ४१9२४ १२ 
८८६ प्र त आश्रना। पवमान घनता दिव्या असग्रन्पयसा चरामाण । 
२ 


१ १ 
Pa 


9 उ 
न्वरिक्षात्थाबिरीसे असक्षत ये त्वा सृजन्त्यपिषाण वेधसः ॥ १॥ (ऋ. ०८६४ ) 


छ 


3 २३ १२ 3१ २ 39 २ 39 
८८७ उभयत! पवमानस्य रइमयो घ्रइस्थ सत; परि यन्ति केवब? । 
१ २ 3 २३ १ २ ३ २ ३ २ ३ र्र 819 


७, 


यदी पवित्र अघि मज्यते हरिः सत्ता नि योनी कलशेधु सीदति ॥ २॥ ( ऋ, ९।८६।६ ) 


[ १] प्रथसः खण्डः । 


[ ८८६] हे(पवमान) शुद्ध होनेवाले सोम ! (ते) तेरी (आदिवनीः थेन वर ) वेगवान्‌ दुघाद याये ( दिव्याः ) 
दिव्य हें, ( पयला) अपने दूधसे ( धरीमणि ) कलशर्मे ( प्रअखुग्नन ) पहुंचती हुँ । ऋषिपाण ) हे ऋषिके द्वारा 


निकाले गए सोमरस! ( ये वेधसः त्वा सजन्ति ) जो ज्ञानी ऋत्विज तुझे छानते हुँ (ते) वे ऋत्विज ( अन्तारक्षातू ) 
ऊपरके बर्तनसे ( स्थाविरीः असक्षत ) स्थिर घाराओसि नोचेके कळशेमें तुझे पहुंचाते हैं ॥ १॥ 

[ ८८७] ( पवमानस्य घुषस्य सतः ) छाने जानेवाले स्थिर सोमकी (रइमयः केतचः उभयत परियन्ति) 
किरणें दोनों ही तरफते फॅलती है, ( यदि ) जब ( पवित्रे हरिः अधिसुज्यते ) छलनीसे हरे रंगका सोम छाना जाता 
है, उस समय ( सत्ता) स्थिर रहनेको इच्छा करनेवाला सोम ( योनी कलशेषु निषीदति ) कलशरूपी बर्तेनर्मे 
जाकर रहता है ॥ २ ॥ 


Ri 


(८४) सांमवेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिंकः 


२3 १२, „~ 39 २ ३ 3 श्र 3१ 
८८८ विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋम्वस३ ग्रभोष्ट सत; पार यान्त कतव} । 
२ १२ 


$ २ २ 3 मु ) 
घमंणा पतिर्विश्वस्य झुवनस्य राजसि ॥३॥ १ (वी)॥ 
[ धा० ३५ | उ० नास्ति । स्व० ४ ] ( ऋ, ९८६५ ) 
SMR १ _ रेस3 २ १२० ३३३२ 
८८९ पवमानो अजीजनदिवयित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिर्वेश्वानर बृहत्‌ ॥ १ ॥ (ऋ ९१११६) 
५२ ४ २३२ र्ड ७३ २ 


३ १ स्ट्‌ 3२ २२ हा नि 

८९० पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुन! । वि वारमव्यमर्षति ॥ २॥ ( छ.९६१॥१८ ) 
१२ डरै २ डे २ ड १ २ ३ २३ २ 

८९१ पवमानस्य ते रसो द 


~ 


८] १ २ 
व्यानशी पवसे सो 


~ २ ~ 3 २ A कप र्‌ उ 
| वि राजति द्युमान्‌ । ज्योतिर्विश्व श्स्वच्शे ॥ २॥ २ (पा) ॥ 
[ घा०१०। उ० १। स्व० २] ( ऋ. १॥६१।६७ ) 


A 


२४ 3 3 हेर ०३२ 3२३ १२ $२ ३3२३ 3 

८९२ ग्र यद्गावो न भूणयस्त्वंषा अयासो अक्रमुः । घन्तः कृष्णामप त्वचस्‌ ॥१॥ ( छः ९।४१।१ ) 
३, १ २ ३२ ३ १२३ ३छ रर ३ २३ १ २ ७२ 

८९३ सुवितस्य वनामहेऽति सेतु दुराय्यष्‌ । साह्याम दस्यमत्रबस्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९४ १॥२ ) 
3.२३१२ ३१ श्र 3,१) २ १२, 3१९२ 3,२ < 

८९४ शृण्वे वृष्टोरिष स्वनः पवमानस्य शुष्मिण । चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ ३॥ ( ऋ, ९।४१।३ ) 


१ २ ऊरड | 3 3२, 8 १२ ३१२ 


ड ३ १२ 
८९५ आ पवस्त्र महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । अश्ववत्सोम वीरवत्‌ ॥ ४॥ (ऋ. ९४१४ ) 


~ 


[ ८८८ ] ( विश्वचक्षः ) सब जगह देखनेवाले सोम ! ( प्रभोः खतः ते ) अ्रभुत्यका इच्छा करनेवाले तेरी 
( क्रश्वखः केतवः ) वडी बडी किरणें ( विश्वा घामानि परियन्ति ) सब जगह पहुंचती हँ, तव हे ( सोम) सोम ! 
( व्यानशी ) व्यापक स्वभावका तु ( घ्मणा पवसे ) अपने स्वभाव घमंसे शुद्ध होता है, और ( विश्वस्य शुवनस्य 
पतिः ) सव भुवनोंका स्वामी तु राजसि ) चमकता है॥ ३॥ 

[ ८८९ ] ( पत्रमानः ) पवित्र किया जानेवाला सोम ( वृहत्‌ वैश्वानरं जयोतिः) महान्‌ बैश्वानर नामके तेजको 
( दिचः चित्रं तन्यलुं च) थुलोकमे विलक्षण तेजस्वी बिजलोके समान ( अर्जाजनत्‌ ) उत्पन्न करता है, वह 
चमकता है ॥ १॥ 

[ ८९०] हे ( राजन्‌ पमान ) तेजस्वी शुद्ध होनेवाले सोम! ( तव मद्‌ः ) तेरा उत्साह बढानेवाला तया ( अ- 
डच्चुन' रस; ) राक्षसोंको न मिलनेवाला रस ( अब्य वारं वि अर्थेति ) बकरीके बालोंको छलनीसे नीचे बर्तनमें 
पडता है॥ २॥ 

[ ८९१] हे सोम | ( पवमानस्य ते ) शुद्ध किए जानेबाले ऐसे तेरा ( दक्षः दयुमान रः ) बलवान्‌ भौर 
तेजस्वी रस ( विराजति ) चमकता है ( विश्वं सवः ज्योतिः दशे ) सर्व व्यापक तेरी ज्योति यहां दीजतों है ॥ ३॥ 

[ ८९२ ] ( गावः न ) गायोंके समान ( भूर्णयः ) शी जानेवाला (त्वेषाः अयास्तः ) तेजस्वी गतिमान्‌ (यत्‌) 
जो सोम ( कृष्णां त्वचे अपघ्चन्तः ) कालो चमडी [छाल ] को, दूर फरके ( प्र अऋमुः ) बर्तनमें गिरता है, उसकी 
प्रशंसा होती है॥ १॥ 

[८९३ | ( खु-वितस्य ) सुखदाई सोमकी ( दुराय्यं अति सेतुं ) बृष्प्राप्य बन्धनको दूर करनेके लिए हम 
( चनामहे ) प्रार्थना करते हें, ( अ-ब्रतं दस्युं लाह्याम ) सत्कर्म न करनेवाले शत्रुको हम हरायें ॥ २॥ 

[ ८९४ ] ( वृष्टेः स्वनः इच ) वृष्टिके,शब्दके समान ( पवमानस्य ) शुद्ध किए जानेवाले सोमका शब्द ( श्रूयते ) 
त है। उस समय (शुष्मिणः विद्युः ) वलशाली सोमफी फिरणें ( दिवि चरन्ति) आकादामे संचार 
करतो हूं ॥ ३ ॥ 

[ ८९५ ] है ( इन्दो सोम ) रसरूप सोम ! तु ( महीं इषं) बहुतसा अन्न (गोमत्‌) गायोंके साय (द्विरण्यवत्‌ ) 
सोनेके साथ ( अइत्रबत्‌ ) घोडोंके साय और ( वीरवन्‌ ) पुत्रपीत्रोके साथ हमें ( आ पयरुव ) दे ॥ ४ ॥ 


पञ्चम अध्याय ) सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ८५) 


-१ २ 63३ २ 33 स्र 8 २३ & २ ३,३ २ 
८९६ पृवस्त्र विश्वचर्षण आ मही रोदसी पुण । उषा; सर्यो न रश्मिमि। ॥ ५॥ ( ऋ. ९४ (५ ) 


१ २ १२ 33 El en 
८९७ परि णः श्वमेयन्त्या धारया सोम विश्वतः । सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥६॥ ३ (भी) ॥ 
[ धा० ३५ | उ० ४। स्व० ४ ] ( ऋ ९।४१।६ ) 
॥ इति प्रयसः खण्डः ॥ १॥ 


२] 
3१२ 3 १ 33 [२ २ 3३२३ «3 १ 
८९८ आशुरर्ष बृदन्मते परि प्रियेण घाम्ना । यत्रा देवा इतिं ब्रुवन्‌ ॥ ११ ( ऋ ९१९१ ) 
8७ १ २ ३२ 3 रर 
८९५ परिष्कृष्वश्ननिष्कृत जनाय यातयन्निषः । वृष्टि दिवः पार स्त्र ॥२॥ ( ऋ ९।३९।२ ) 
3२३ 39१ रर 3 ह, 73 5 03 a 2 52289 श्र 
९०० स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ । सिन्धोरूमा व्यक्षरत्‌ ॥ ३॥ ( ऋ. ९।२९।४ ) 
3१ २ ३२३ २३ हद १ २३ नै २ #8? 
९०१ सत एति पवित्र आ त्विषिं दघान ओजसा | विचक्षाणो वेरोचयन्‌ ॥४॥ ।\ छ' ९।१९।३ ) 
१ २ ३२३ १ ग ३३२ 3२ 
९०२ आविवासन्परावतो अथो अर्घतः सुत; । इन्द्राय ।सेच्यत मधु ॥५॥ ( ऋ. ९।३९।६ ) 
२ ३ १ २ 3 3 ह्रै 7 3 
९०३ समाचीना अनूषत दार९हिन्वन्त्यांद्रामः । इन्दामन्द्राय पातिय ॥६॥ ४ (जी) ॥ 


[ धा० ३९ | ३० ३। स्त्० ४ ] ( ऋ. ९।३९।६ ) 


[ ८९६] हे ( विश्व-चर्षणे ) सबको देखनेवाले सोम | ( पवस्य ) शुद्ध हो, और अपने इस रससे (मही 
रोदसी ) इन महान्‌ द्युलोक और पृथ्वीलोकको (खूयेः रदिमिभिः उयाः न) जिस प्रकार सूर्य अपती किरणोंसे उपःकालके 
“ बाब सब विशवको भर देता है उसी प्रकार ( आ पुण ) भर दे॥ ५ ॥ 

[ ८९७] हे ( सोम ) सोम! ( विष्टपं रखा इव ) इस भूलोकको जैसे पानी घेरे हुए है, उसो प्रकार अपनी 
( शर्मयन्त्या धारया ) सुखदायक घारासे ( नः विश्वतः परि खर ) हमें चारों ओरते घेर ले ॥ ३ ॥ 

॥ यहा पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[ २] द्वितीयः खण्डः । 

[ ८९८ ] हे ( दृहन्मते ) बुढिमान्‌ सोम! ( प्रियेण घाता ) अपने प्रिय शरीरसे- धारासे ( आशु पारि अर्ष ) 
कीघ्र आ, ( यत्र देचाः ) जहां देव रहते हें ( इति झवन ) ऐसा कहते हे, उस यज्ञमें आ॥ १॥ 

[ ८९९ ] ( अनिष्कृत परिष्कण्वन्‌ ) संस्काररहित स्थानको संस्कारयुकत करते हुए ( जनाय इषः यातयन्‌ ) 
लोगोंको अन्न देनेके लिए ( दिवः खाष्टि परिस्रव ) थुलोकसे वर्षा कर ॥ २ ॥ 

[९०० ] ( यः दिवः परि रघुयामा ) जो दुलोकके ऊपर घीरे धीरे चलतः है, ( खः अयं ) वह यह सोम 
( पवित्रे आ ) छलनीसे छाना_जाता है, और ( सिन्धोः ऊर्मा चि अक्षरत्‌ ) पानीके लहरमं दपकता है ॥ ३॥ 

[९०१ ] ( सुतः त्विषि दधानः ) सोमरस तेजस्विता घारण करके (विचक्षाणः विरोचयन्‌) सवका निरीक्षण 
करके सबको प्रकाशमान्‌ करते हुए ( ओजसा ) वेगसे ( पचित्रे आ पति ) छलनीसे चोधर छाना जाता है॥ ४ ॥ 

[ ९०२] ( खुतः ) रस निकालतेके बाद ( परावतः अथो अर्वावतः ) दुरसे और पाससे ( आ विवासन्‌ ) शुद् 
करके Ce ) इखको ( मधु ) यह मधुर रस ( लिच्यते ) दिया जाता है ॥ ५ ॥ 

९०३ ] ( समीचीनाः ) स्तुति करनेवाले एक जगह संगठित होकर ( अनूषत ) स्तुति फरते हुँ, ( इन्द्राय 
पीतये ) इन्द्रको पीनेको देनेके लिए ( हार इ ) ह्रे रंगके सोमको ( अद्विमे दिन्वन्ति ) पत्यरोसि ८८२ हँ ॥ ६ || 


(८६) सामचेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्षराचिकः 
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९०४ दिन्वन्ति सूर्यः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । महामिन्दुं महीयवः ॥ १॥ ( ऋ. ९।६५।१ ) 
३० २ ३२ २३ २३ १ 
देवेभ्य! सुत; । विश्वा वद्न्या धिश्च ॥ ३॥ ( ऋ ९६५९ ) 
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२ 
ष्टि दवेभ्यो दुवः । हपे पचस्व संयतस्‌ ॥३॥ ५ (दद) ॥ 
[ घा० ११ । 3० नास्ति | स्त्र १ ] ( ऋहः-९।६६।३ ) * 
॥ इति द्वितीयः खण्ड; ॥ २ ॥ 


[३] 
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२ २ 
९०७ जनस्य गापा अजनिष्ट जाग़विरयिः सदक्षः सविताय नव्यसे । 


& 
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घतप्रतीको बहता दिविस्पृशा मद्वि भाति भरतेभ्प१ शुचिः ॥ १॥ ( ऋ. ९१११ ) 


८ 
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९०५ पवसान रुचारुचा दे 


२ 

व्‌ 
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९०६ आ पवमान सुष्टुत वृ 


श्र 
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९०८ त्वामग्ने आङ्गरसा गुदा हिवमन्वावन्द्‌ ।च्छाश्रपाण वचवेच । 
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स जायसे मथ्यमान। सहो मह्खामाहु; सहसरपुत्रमङ्किर। ॥ ३॥ ( ऋ. ५।११।६ ) 


[ ९०४ 1 ( उस्जयः जामयः स्वसारः ) सब जगह जानेवाली, आपसमे प्रेमसे रहनेवालीं वहिनें - अंगुलियां 
( मही-युवः ) महान्‌ कार्य - सोमरस निफाळनेका कार्य करती हैं, और ( खूर पति ) श्रेष्ठ स्वामी ऐसे ( महां इन्दुं ) 
महान्‌ सोमरसको ( हिन्वन्ति ) निकालतो हे, सोमरसको निचोडती हुँ ॥ १॥ 


[ ९०५ 1 हे ( रुचा रुचा ) तेजसे-( देच पवमान ) घमकनेवाले तथा शुद्ध होनेवाले सोम ! ( देवेभ्यः खुतः ) 
देवॉकी देनेके लिए निचोडा गया तु ( विश्वा वसूनि आ विशा) सब घन हमें वे, सब धनोमें तू प्रविष्ट होकर रहु॥ २॥ 


ए ९०६ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( खुए्ति वृष्टिं ) उत्तम स्तुतिके योग्य वर्षाको ( देवेभ्यः दुवः ) 
देवताओसे प्राप्य होनेबाले आशीर्वावके समान (आ पवस्च) हमारे पास पहुंचा, ( इषे संयतं ) मन्च प्राप्त हो इसके 
लिए बर्षा फर॥ ५॥ 

॥ यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ३1 ठतीयः खण्ड । 


[ ९०७ ] ( जनस्य गोपा ) लोगोंका रक्षक ( जागृविः सुदक्षः ) जागृत और उत्तम फर्ममें कुशल ( अझिः ) 
अग्नि ( नव्यसे सुविताय अजनिष्ट ) नये प्रकारते लोगोंका कल्याण हो इसलिए प्रकट हुआ है, उसके बाद ( छुत- 
प्रतीकः ) घ॒तसे प्रज्वलित किया गया ( बृहता दिविस्पृशा ) महान्‌ शुकोकको-स्पर्श फरनेवाले तेजसे युक्त ( शुचिः ) 
शुद्धता करनेवाला अग्नि (भरतेभ्यः ) यश करनेवाले लोगोंके लिए ( द्युमत्‌ विभाति ) प्रकाशमान्‌ होफर चमकता है॥ १॥ 


[ ९०८ ] हे ( अञ्चे) अग्निदेव ! ( अगिरः ) अंगिरत ऋषियोंने ( गुहा-हितं ) गुद्दामे रखे हुए ( बने चने 
शिक्षियाणं ) प्रत्येक घुक्षके आश्रम्ते रहनेवाले ( त्वां अन्वविन्दन्‌ ) तुझ अग्निको प्राप्त किया । ( महत्‌ सहः सः ) 
महान्‌ बलसे युक्त तु अग्नि ( मथ्यमानः जायसे ) मंथन करके पैदा किया जाता है। हे ( अगिरः ) अंगोंमें रहनेवाले 
मग्ने ! ( त्वां सहसः पुत्रं आहुः ) तुशे सामर्थ्यका पुत्र कहते हें ॥ २॥ 


र 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद (८७) 
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९०९ यज्ञस्य केतुं प्रथम पुरोहिवमञ्च नराखषधस्थ सांमन्धत । 

३ २ ३ 3२,३ २ 3 स्र 3२ ५१ २ ७ 
इन्द्रेण दवः सर्थश्स बाहिषि सादान हाता यजथाय सुक्रतु; ॥३॥ ६ (च)॥ 


' [ धा० ३० । उ० नास्ति । स्व० ७ ] ( 5. ५।११।२ ) 
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९१० अयं वां वित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । ममेदिह शत शइवमू ॥ १॥ ( क. ९।४१।४ ) 
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९११ राजानावनभिद्रुहा भुवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थूण आश्चात ॥ २॥। ( ऋ. २॥४१॥५ ) . 
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२ छ्‌ ०3 १ क २०३ १२ ह 
९१२ ता सम्राजा छुवासुता आदित्या दाचुनस्पता । सचत अनवद्वरस्‌ ॥३॥ ७ ( पि) ॥ 
[ घा० १५ । उ० १ | स्व ३ ] ( क्र. २।४ १।६ ) 
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~ ४५ 2. हु है श्र हे । 3 
९१३ इन्द्रो दधीचो अख्यभिवृत्ाण्यप्रतिष्कुत। । जघान नवतीनव ॥१॥ ( क. १८४१३) 
: द 


३ १ रर २उ ड ९५३ १२... १,२ ३१ द्‌ 

९१४ इच्छन्नश्वस्य याच्छर। पवतेष्वपाश्चितस्‌ । तद्विदच्छयंणावाति ॥ २॥ ( क. १।८५।१४ ) 
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९१५ अत्राह गोरमन्वत नास स्वष्टुरपीच्यस्‌ । इत्था चन्द्रमसा गृहे ॥३॥ ८ (ठो) ॥ 


[ घा० १३। ३० २। स्व० ४ ] ( ऋ. १।८४।१५ ) 


[ ९०९] ( चरः ) ऋत्विज लोग ( यज्ञस्य केतुं ) यज्ञके ध्वज, ( पुरोहितं ) आगे रखे गए ( देवेः सरथं ) 
देवोंके साथ एक रयपर वेठनेवाले ( प्रथमं अद्भि ) मुख्य अग्निको ( त्रि-सघस्थे ) तीन जगह ( से इन्धते) अच्छी 
तरह प्रज्वलित करते हुँ, उसके बाद ( सुकतुः होता खः ) उत्तम फर्म करनेवाला तथा देवोंके लिए हवन) करनेवाला घह 
अग्नि ( बहिंघि ) अपने स्यानमें (यजथाय ) यज्ञ करनेके लिए ( निषीदत्‌ ) बैठता है ॥ २ ॥ 


[९१० ] हे ( करताबुधा मिचावरुणा ) यज्ञको वढानेवाले मित्र और वरुण ! ( वां) तुम्हारे लिए ( अयं सामः 
सुतः ) यह सोम निकालकर और छानकर रखा गया है, इसलिए ( इह ) यहां इस यज्ञमें ( मम इत्त्‌ हवं श्रुतं ) मेरी ही 
प्राथना सुनो ॥ १॥ 

[ ९११ 7 हे ( राजानो अनभिद्गुद्दा ) तेजस्वी ओर प्रोह न करनेवाले मित्र और वरुणो ! ( छुवे उत्तम खदल- 
स्थूणे सदासि ) स्थिर, श्रेष्ठ और हजार खम्भोंवाले इस यज्ञ मण्डपमें ( आशाते ) आकर बेठो ॥ २ ॥ 


[ ९१२ ] ( सच्राजा ) सञ्राद्‌ ( छुतालुती ) घृतरूपी अन्न खानेवाले ( आदित्या ) अदितिके, पुत्र ( दानुनः 
व ) घनके स्वामी ऐसे ( ता ) वे मित्र ओर. वरण ( अनवब्हरं ) कुटिलतासे रहित यजमानकी ( सचेते ) सहायता 
करत हु ३॥ 

[९१३ | (अ-प्रति-ष्कुतः ) जिसका कोई विरोधी नहीं ऐसे ( इन्द्रः) इखने (दधीचः अस्थभिः ) दघौचिकी 
हड्डियोंसे ( नवतीः लव ) निन्यानवे ( चुन्नाणि जघान ) घेरनेवाले झत्रुओंको मारा॥ १॥ 

[९१४] ( पर्वतेषु अपञ्चितं ) पर्वतॉमे रखा हुवा ( अदवस्य यत्‌ शिर; ) घोडेका जो सिर है, उसे 
( इच्छन्‌ ) प्राप्त करनेकी इख्नने इच्छा को, उस इद्धने ( शार्यणायति तत्‌ विदत्‌ ) शर्यणावती सरोवरके पास उसे प्राप्त 
किया और उससे असुरोंका संहार किया ॥ २॥ 


_ [९१५] न ( अचरा ) यहां ( गोः चन्द्रमः यूहे ) गमन करनेवाले चन्द्रमाके मण्डलमें ( त्वष्डुः अपीच्यं नाम ) 
सूर्यको गुप्त किरणें रात्रोके समय प्रकाशित होती हे ( इत्था अमन्वत ) ऐसा माना जाता है ॥ ३ ॥ 


(८८ ) सामवेदकां सुयोध अनुवाद [ उसरार्चक; 
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९१६ इर्य वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूव्यस्तुति। । अन्रादष्टिखाजनि ॥१॥ ( %. ७९११ ) 
3 ४ २३२३.३१ २ ३ १२३ , २ ३ २ २ 

९१७ शृणुतं जरितुइवमिन्द्रा्री वनतं गिरः । ईशाना पिप्यतं वियः ॥२॥ ( ऋः ०९४९ ). 
५ २३ ३ ३ 


९१८ मा पापत्वाय नो नरेन्द्राम्री मामिशतये । मा नो रीरषवं निद ॥२॥ ९ (चा) ॥ 
[ धा० १२ । उ० १ ) स्व० २ ] ( ऋ, 3९३३ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
[४] 
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९१९ पवस्व दक्षसाधनो देवभ्यः पीतये हरे | मरुङ्कयो वायवे मदः ॥ १॥ (5. ९/३९१ ) 


२ «3 FE १२ 
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३.३१ न % जेब. १-२ २२ 
९२० से देव; शोभते वृषा कवियोनावधि प्रिय; । पवमानो अदाभ्यः ,॥२॥ ( क. ९।९५।३ ) 
१०३ 


१२ २ 
९३१ पवमान थिया हितो३ेऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । घमणा वायुमारुहह ॥ ३॥ १० (ख)॥ 


~ 


[ धा० ११। उ० २ । ख० १ | ( ऋ, ९२५२ ) 


9.9 २ 


९२२ तवाहश्सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 


श्र ३, २उ 


राणि बच्चो नि चरन्ति मामव परिधी रति ता९इद्ि ॥ १॥ (क्र. ९।१०७।१९ ) 


[ ९१६ ] हे ( इन्द्राञ्नी ) इसर और अग्नि ! ( इयं वां पूव्ये-स्तुतिः ) यह तुम दोनोंकी अपु स्तुति (अस्य 
वामस्य अन्सनः ) इस सुन्दर और मननीय विद्वानूसे ( अश्रात्‌ दृष्टि: इव ) जिस प्रकार मेघसे वर्षा होती है, उसी प्रकार 
(अजनि ) उत्पन्न हुईं है॥ १॥ 

[९१७ 1 हे इखारनी ! ( जरितुः हवं शएणुतं ) स्तोताकी प्रार्थना तुम सुनो, ( गिरः वनतं ) उसको स्तुति सुनो 
( धाना) शासन करनेवाले तुम दोनों ( धियः पिप्यतं ) उसके कर्मोका फल दो ॥ २ ॥ 

£ ९१८] ( नरा इन्द्राञ्ी ) हे नेता स्वरूप इख्न ओर अग्ने ! ( नः ) हमें ( पापत्वाय मा रीरघतं ) पापके 
फार्मोमे च लगाओ, ( अभिशस्तये मा ) हिसाके कामोंमें हमें युक्त मत करो, ( निदे नः मा ) और निदाके छिए भो 
हमें भत लूगामो ॥ १॥ & 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] चतुर्थः खण्डः 

[ ९१९ 1 हे( हरे) हरे रंगके सोम ! ( दक्ष-साधनः मद्‌ ) बल व उत्साह बढानेबाला तू ( देवेभ्यः मरुझूथ ) 
देवों और मदतोंके तथा ( वायचे ) वायुके ( पीतये पवस्व ) पीनेके लिए पवित्र हो ॥ १ ॥ 

£ ९२० ] ( दृषा कविः ) बलवर्धक ज्ञानी ( योनौ अघि ) अपने स्यान पर ( पवमानः भियः ) शुद्ध होतेके 
म और ( अदाभ्यः ) च दबाया जानेवाला सोम ( देवैः संशोअते ) देवोंके साथ उत्तम प्रकारसे झोभित 

18॥ २ ॥ 

[ ९२१ 1 हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ;( थिया हितः ) विचार कर अच्छी तरह रखा गया तू ( कनि 
दस्‌ ) शब्द फरते हुए ( योनि अभि आरुहः ) करुशेमें गिरता है, ( घर्मेणा वार्यु आरुहः ) अफ्ते गुरणोसि बायुको 
, श्राप्त कर ॥ ३॥ 

[ ९२२ 1] हे ( इन्दो ) सोम ! ( तव सख्ये ) तेरी मित्रताके लिए ( अहे दिये दिवे रारण ) में प्रतिदिन यत्न 
फरता हूँ, हे ( वञ्चो ) कान्तिमान्‌ सोम ! ( पुरण मां ) बहुतसे राक्षस मुझे ( नि. अब चरन्ति ) कष्ट देते हैं ( तान्‌ 
परिघान्‌ अति इष्टि ) उन झन्नुओंको नष्ट कर ॥ १॥ 


पञ्चम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (८९) 


२३३ ३३३१ २ ९ ३१ २३ १२ 
९२३ तबाह नक्तम्ृत साम ते दिवा दुहाना पश्र ऊधान । 
३ १ २२ ३२३ 3२ 39 २ ३१ २ 


घृणा तपन्तमति सयं पर। शकुना इव पप्तिम ॥२॥ ११ (ति) ॥ 
| धा० १४।उ० १ ।स्त० ३ ] ( ऋ, ९।१०७।९० ) 
9 9२ न 


२,३ 
९२४ धुनानो अक्रमीदमि विश्वा मुघो विचषणि; | शुम्भन्ति विग्रं घोतिमिः॥ १ ॥ 


( ऋ, ९।४०।१ ) 
रश 3.3 २३२३२ ३२ ३२ श्र 


९२५ आ योनिमरुणो रुहद्रमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ । धुत्रे सदसि सोदतु ॥ २ ॥ ( ऋः ९४०९ ) 
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९२६ नू नो रायि महामिन्दोऽस्मभ्यश सोम त्रिश्वतः । आ पवस्य सहस्रिणम्‌ ॥ ३॥ १२ (चा) ॥ 
[ घा० १२ | उ० १ ९। स्त्र० ९ ) ( ऋ. ९।४०।३ ) 


॥ इति चतुर्यः खण्डः ॥ ४॥ 
(५1 

२३ १२, उ १२ 3 1 २ ३१२ ३१.६ ३२ ३२ ३ १२३ 
९२७ पिया सामामन्द्र मदन्तु त्वा य त सुषाव हयश्वाद्र; | सातुबाहुभ्या < सुयता नावा ॥ १॥ 
(ऋ. ७।२२।१ ) 

२.३ २३ २ 3 ३३२ ३,१२ ३१२ ३ ३ २ १ द्र दु 
९२८ यस्त मदा युज्यथारुरास यन चृ णण ह्यश्च इशास। स त्वामन्द्र प्रभूवसा समत्त ॥ २ ॥ 
( घ, ७,९९।२ ) 


[ ९२३7] हे ( बश्रो ) भूरे रंगके सोम ! ( उत नक्ते उत दिया ) रात अथवा दिन ( तब ऊधनि अहं ) तेरे 
पास में रहूं, (ते घृणा ) अपने तेजसे ( तपन्तं ) चमकनेवाले तुझे तया ( परं सूय ) दूर चमफनेवाळे सूर्यको ( शकुना 
इव अति पतिम ) पक्षीके समान हम देखते हें ॥ २ ॥ 

£ ९२४ ] ( पुनानः विचर्षणिः ) पवित्र होनेवाला निरीक्षक सोम ( विश्वा खुघः अक्रमीत्‌ ) सब शन्रुओंको 
हराता है, उस ( विप्रं ) ज्ञानी सोमको ऋत्विज ( धीतिभिः शुम्भाग्त ) स्तुतियोंसे सुशोभित करते हें ॥ १॥ 

[ ९२५] ( अरुणः ) अदण रंगका सोम ( योनि आरुहत्‌ ) कलमें घुसता है, वादमें ( चूषा इन्द्रः ) बलवान 
इख ( सुतं गमत्‌ ) उस सोमरसके पास जाता है, और ( घरचे: सदासि ) स्थिर स्थानमें (सीदतु ) रहता है ॥ २॥ 

[९९६ 1 ( इन्दो सोम ) हे सोमरस! ( अस्मभ्यं ) हमें ( चु) शौत्र ही ( महां सहस्रिणं रयि ) महान्‌ 
ओर अनेकों प्रकारके घन ( विश्वतः आ पवस्व ) चारों ओरसे लाकर दे ॥ ३ ॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ५] पञ्चमः खण्डः 

[९२७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( सोमं पिब्र ) सोमरस पो, ( त्वा मदन्लु ) तुझे ये रस आनन्द देवें, हे ( हर्यश्व ) 
चोडे पालनेवाले इन्द्र ! (ते) तेरे लिए ( सोतुः वाहुभ्यां ) सोमरस निकालनेवालेकी भुजाओं द्वारा ( सु-यतः आंद्रः ) 
पकडा हुआ पत्थर ( यं खुघाव ) जिस रसको निकालता हे, बह रस ( अर्वा न ) घोडके समान तुझे आनन्ब देवे ॥ १॥ 

[ ९२८7 हे ( हर्यदव इन्द्र ) हरि नामक घोडे पासमें रखनेवाके इन्द्र ! (ते युज्यः ) तेरे योग्य ( चारुः अदः.) 
उत्तम आनन्द देनेवाला ( यः अस्ति ) जो सोम है ( येन वृ्ाणि ) जिसके उत्साहसे तू वृत्रोंको ( हसि ) मारता है, हे 
( प्रभूवसो ) बहुत घनवान्‌ ! ( खः त्वा ममत्तु ) वह सोम तुझे आनन्द देवे ॥ २ ॥ 

१२ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


(९०) सामवेदका सुवोध अनुघाद [ उक्तराचिकः 


१.२ २ ३ १? १२ बट 
९२९ बाधा सु मे मघवन्वाचमेमां यां त वसिष्ठा अचति प्रशस्तिम्‌ । 
१ श्र 3 १,२ 


इमा ब्रह्म सपमादे जुपरप ॥३॥ १३ (चा)॥ 
[ घा० १२ | उ० १। स्व० २ ]( ऋ, ज२९३ ) 


३१२४३ १२ 39 २ 3१ २ 


8 
९३० विश्वाः पतना आमभभूतर नरः सजूस्ततक्षारन्द्र जजचुश्च राजस | 


२ ३२ ३१ २३ १ चर, 3१२ 3 3२ 


क्रत्व वर स्थमन्यामुरायुताग्रमाजष्ठ तरस तरास्वनम्‌ ॥ १॥ ( क्र. ८९७१० ) 
९३१ नमि नमन्ति चक्षसा मष विप्रा अभिस्वर । 


9.२ ३ २३ १३ रर 


सुदीतयो वो अद्रहोऽपि कर्ण तरस्विन। समकमिः ॥२॥ ( क्र, ९७१२) 
१ २ उ १ 
९३२ सधु रमासा अस्वरनिन्द्र ४ सामस्य पातय । 
श्र EER ३२ ३१२३ १२३ २३१ २ 2 
स्वश पतियदां वृधे धृतव्रता ्याजसा समूतामिः ॥३॥ १४ (ची )॥ 


[ घा० २२ | उ० १ स्तर ४] ( ऋ. ८।९७।११ ) 


स 3 १२७१२ 


९३३ या राजा चषणीनां याता रथमिरघरिगुः । 


१ २३२ 3.२ 


२ 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ या वृत्रहा गुणे ॥ १ ॥ (ऋ. ८७०१ ) 


[ ९२९ ] हे (मघवन्‌) धनवान्‌ इन्र ! (याँ प्रशास्ति चाचं ) जिस स्तुतिरूप याणीसे ( वसिष्ठः ते अर्चति ) 
वसिष्ठ तेरी अर्चना करता है, ( इमां सु आ वोध ) उस स्तुतिको तू उत्तम रीतिसे समझकर स्वीकार कर मौर ( इमा 
ब्रह्म ) इस ज्ञानको अयवा इस अक्को ( सधमाद्‌ जुषस्व ) यज्ञशालामें सेबन कर ॥ ३ ॥ 


[ ९३० ] ( विश्वाः पृतनाः ) सव संग्राममे शत्रुको ( अभिभूतरं इन्द्रं ) पराजित करनेवाले इन्द्रको ( नरः सजूः 
ततश्चुः) सब लोग मिलकर स्तुति करते हें ( राजले जजनुः ) इन्त्रका तेज बढानेके लिए स्तोतागण उसका सामध्यं. 
बढते हे ( ऋत्वे वरे स्थेमनि ) अपने कर्तुत्वसे श्रेष्ठ स्यारनोमें रहनेवाळे ( आसुरि ) शत्रुको मारनेवाले ( उग्मं ओजिष्ठं ) 
वोर व महा बरिष्ठ ( तरख तरस्विनं ) श्रेष्ठ ओर शीघतासे सब्र कास करनेवाले इन्द्रको सब स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

९३१ ] (विप्राः अभि खरे ) ऋत्विज महान्‌ स्वरसे स्तोत्र कहते हुए ( मेष नेमिं चक्षसा नमन्ति ) शक्तिमान्‌ 
व्यापक इन्द्रको आंखसे देखकर ही पहले नमस्कार करते हैं । हे स्तुति करनेवालो ! ( सु-दीतय अ-द्गुहः ) उत्तम तेजस्वी 
और द्रोहे न करनेवाले ( चः ) तुम ( अपि ) भो ( तरस्विनः ) शीक्षतासे ( कर्ण ) इत्रके कानोंतक पहुंचे ऐसे स्वरसे. 
( ऋक्वभिः सरं ) ऋषामके द्वारा उसकी स्तृति करा ॥ २॥ 

[ ९३२ ] ( रेमाखः ) स्तुति करनेवाले ऋत्विज ( सोमस्य पीतये ) सोमरस पीनेके लिए ( इन्द्रं उ सम 
छरन्‌ ) इसकी ही उत्तम रीतिसे मिलकर स्तुति करते हें ( यत्‌) जब ( स्वः पातिः ) स्वर्गका पालक इन्दर ( बुधे ) 
यजमानको महान्‌ करनेकी इच्छा करता हैं, उस समय ( चुत-ब्रतः ) ब्रतोंका आचरण करनेवाला इख ( ओजसा 
ऊतिभिः से ) अपने सामभ्यंसे व अपने संरक्षणके साधनोंसे ( सँ ) युक्त होता है ॥ ३॥ 

[ ९३३ ] ( यः चर्षणीनां राजा ) जो मनुष्योंका राजा है, ( रथेसिः याता ) जो रयते जानेवाला है, ( आप्रे- 
शुः ) जो आगे जानेवाला है, ( विश्वासां पृतनानां तरुता ) जो सब झत्रुओसे भक्तको पार करानेवाला है,(य 
दुहा ) जो झात्रुका नाश करनेवाा है, उस ( ज्येष्ठ णुणे ) श्रेष्ठ इन्त्रको में स्तुति करता हूं ॥ १॥ 


पञ्चम अध्याय | सामवेद्का सुबोध अलुवांद ` (९१) 


२३१ २ ३१२३ १ २,३३१ ३१०२ 
९३४ इन्द्र तं शुम्भ पुरुह्न्मन्रवसे यस्य द्विता विघतरि। 
- 4३३ २३ १२ 0. 3८१ ३२७३ २९ 
हस्तेन वज्ञ! प्रति धायि दशतो महां देवो न खय! ॥२॥ १५ (चि )॥ 
- | ` [ धा० १७। ३० १। ख० ३ ] ( ऋ. ८७०२ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ न्‍ 
[६] 
१२ ३२ ३२ 3१,२२ . छेछ २२२२ 3 2 ३, 3१२ 
९३५ परि प्रिया दिवः कविवेयाश्सि नप्त्योहितः । स्वानेयाति कविक्रतुः ॥ १॥ ( ऋ. ९।९।१ ) 
3 $ 3,२ २३१३ २ ३ 


8 २ 3 २ र 3 939 
९३६ स सलुमोतरा शुचिजांतो जाते अरोचयत्‌ । महान्मही ऋतावृधा ॥ २॥ ( क्र. ९९३ ) 


३ १ २७३ २३७ 89२ इक सर १२ . 
९३७ प्रग्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः । वीत्यपे पानिश्टये ॥ ३॥ १६ (रि) ॥ 
[ धा० ३ | 3० नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ, ९९॥२ ) 

3 १ ३१२ 


२ डे 9 १२ ३ 3 ३१ २ २ 
९३८ चर द्या२४ङ्ग देव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. ९०८३ ) 


8 १२ ५८ + 


द 3 १२ 3उ $ रे 3२ 
९३९ येना नबण्त्रा दध्यङ्कपोणुत येन विप्रास आपिरे । 
3३१२ ३.२३१२8३ १२३ २३ २३ १ २ र 
देवाना सुन्ने अमृतस्य चारुणो येन श्रवाशस्याञ्त ॥२॥ १७ (.पोः) ॥ 
[ धी० ११ । उ० । स्व० नाते | ( ऋ. ९।१०८।४ ) 

[ ९३४ ] ( पुरुहन्मन्‌ ) हे अनेक शत्रुको मारनेवाले इख्रके उपासक ! ( अवसे त॑ इन्द्रं शुम्भ ) अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्द्रको उपासना कर ( यस्य विधर्तरि ) जितको संरक्षण झव्तमें ( द्विता ) दोनों प्रकारकी शक्तियां हैँ, विनाश 
मौर कृषा करनेकी दोनों प्रकारको शक्तियां हें, वह इख ( दशतः महान चञ्च; ) दर्शनीय और महान्‌ बस्नको (देवः 
सूर्यः न ) तेजस्वी सूर्यके समान ( स्तेन प्राति घायि ) हाथमे धारण करता है ॥ २॥ 

f ॥ यहाँ पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः । 

[९३७ ] ( कविः ) ज्ञानी ( कविक्रतुः ) बुद्धिसे कर्म करनेवाला ( नप्ञ्योः हितः ) परे पर रखा गया, (दिवः 
परिप्रिया वयांखि ) चुलोकसे अति प्रिय पक्षीरूप पत्यरोसि निकाला गया सोमरस ( स्वानैः ) रस निकालनेवाले अध्वर्युआसे 
(पारि याति ) प्राप्त होता है ॥ १॥ ड 

[ ८३६] ( शुचिः जातः ) शुद्ध हुआ हुआ ( महान्‌ सः ) महान्‌ वह सोस नामक ( सूनुः ) पुत्र ( मही ऋता- 
वृधा ह मातरा ) महान्‌ यज्ञको प्रकाशित करने - बढानेवाले - प्रसिद्ध माता दु ओर पृथ्वीको ( अरोचयत्‌, ) प्रकाशित 
करता है ॥ २॥ 

९३७] हे सोम ! ( प्र प्र क्षयाय ) तेरे निवासके लिए यत्न करनेवाले ( अट्टः ) ्रोह न करनेवाले और 
( पश्यसे जनाय ) स्तुति करनेवाले मनुष्यके लिए ( वीति) भक्षणके ( जुष्टः ) उपयोगमें छाया गया तु ( पानेएये 
अघे ) स्तुतिको प्राप्त हो॥ ३ ॥ 

[ ९३८] (दैव्य पवमान ) दिव्य सोम ! ( झुमत्तमः स्वं हि) अत्यन्त तेजस्वी ऐसा तु (अङ्ग) शीघ्र 
( घोषयन्‌) घोषणा करके ( जनिमानि ) अपने दिव्य जन्मको लक्ष्यमें रखकर ( अम्ठ॒ृतत्वाय ) अमरपनको प्राप्त हो ॥ १॥ 

[ ९३९ 3 ( चय-ग्चा दध्यङ्‌ ) नौ गायोंका पोषण करनेवाला वध्यङ्‌ ऋषि ( येन अपोर्णुते ) जिस सोमके द्वारा 
यशका द्वार खोलता है, ( विप्रासः येन आपिरे ) यज्ञ करनेवाले विग्रोंने जिस सोमकी सहायतासे गाये प्राप्त कीं, 
( देवानां सुम्ने ) देवोंके यज्ञसे सुख प्राप्त होनेपर ( चारुणः अमृतस्य अवांसि ) श्रेष्ठ अन्नको सहायतासे मिलनेबाले 
भन्नको ( येन आशत ) जिस सोमको सहायतासे यजमान प्राप्त करते हैं, बह्‌ तू सोम वेबोंकों प्राप्त हो ॥ २॥ 
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[ ९४० 1 ( पुनानः सोमः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( उर्मिणा ) अपनी धारासे । अव्यं वारं विधावति) 
भेंडके वालोंकी छलनीसे नीचे पडता है। ( पचमानः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( चाचः अग्रे कनिक्रदत्‌ ) स्तोत्र 
पाठके बाद शब्द करते हुए नीचेके बर्ततर्में गिरता है॥ १॥ 


[९४१] ( वाजिनं ) वलवान्‌ ( वने कीडन्तं ) जलमें मिलाया जानेवाला, ( अति अरि) छलनीसे छाना 
जानेवाला सोम ( धीमिः सजन्ति ) स्तोत्रोंकी सहायतासे ऋत्विजों द्वारा शुद्ध किया जाता है ( ञ्रिपृष्ठं ) तीन बर्तनोंमें 
रहनेवाले सोमरसकी ( मतयः अभि तसस्घरन्‌ ) स्तोत्र प्रशंसा कर॑ते हे ॥ २ ॥ 


[ ९४२ ] ( वाञ्जयुः ) अन्नसे युक्त होनेवाला ( मीढ्वान्‌ ) और जलमें मिलनेवाला सोम ( कलशान्‌ अभि 
अखाज्ञिं ) फलशमें गिरता है। ( सतिः न ) घोडा जैसे संग्राममें जाता है, उसी प्रकार ( पुनानः ) शुद्ध होनेवाला सोम 
( वाले जनयन्‌ ) शब्द करते हुए ( असिष्यद्त्‌ ) वर्तेनमे छाना जाता है ॥ ३ ॥ 


[ ९३३ ] ( मतीनां जनिता ) स्तुतियोंको उत्पन्न करनेवाला ( दिवः जनिता ) युलोकको प्रकट करनेवाला 
( पृथिव्याः जनिता ) पृथिवीका जनक ( अग्नेः जनिता ) अग्निका जनक ( सूयस्य जानिता ) सूर्यका जनक (इन्द्रस्य 
उत विपणो; जनिता ) इन्द्र और विष्णुका जनक ( सोमः पचते ) सोम शुद्ध किया जाता है ॥ १॥ 
इन देवोंको सोम यज्ञशालामे लाता है, इसलिए यह इनको उत्पन्न करता है ऐसा आलंकारिक वर्णन इस मंत्रमें 
किया है । सोमके होने पर ही ये देव यज्ञशालामें आतें-हें । 


[ ९४४ ] ( देवानां ब्रह्मां ) देवोंमं ब्रह्मा ( कवीनां पदचीः ) कवियोमं शब्दोको योजना करनेवाला ( विप्राणां 
ऋपिः ) निप्रोंमें ऋषि ( खुगाणां महिषः ) पशुओंमे भैस ( शुक्राणां इयेनः ) पक्षियोंसें बाज ( चनानां रुवधितिः ) 
हिसकोंमे शस्त्रलूप यह सोमरस ( रेभन) शब्द करता हुआ ( पवित्रं अति पाति ) छलनीसे कलशे छाना जाना है ॥२॥ 


पञ्चम अध्याय ] सामवेद्का खुयोध अनुवाद (९३) 
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९४५ प्रावाविपद्वाच जाम न ।सन्धागर स्तामान्पवमाना मनीषाः ! 
भ्र ३२७३१२३ १ ६ R 
अन्तः पश्यन्वजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जान ॥३॥ १९ (फू) ॥ 
[ घा० २०। ३० २ | स्व० ६] ( क्र. ९।९७।७ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥६॥ 
[७1 
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९४६ अभि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्र सहस्वते ॥ १॥ 
( ऋ, ८।१०९।७ ) 
५१ श्र 3 २३१२ ३२३ १ २ 3 रड 
९४७ अय यथा न आशुवष्टा रूपच तक्ष्या । अस्य क्रत्वा यशस्त; ॥२॥ 
( ऋ, ८।१०९।८ ) 
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९४८ अय॒ विश्वा अभि भियोऽग्निदेवेषु पत्यते । आ वजेरुप नो गमत्‌ ॥ ३॥२० ( डा )॥ 
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३१ २ 3 i २ 
९४९ इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठ दभ्‌ । शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥ १॥ 
( ऋ, १।८४।४ ) 
[ ९४५] ( सिन्धुः वाचः ऊर्मि न ) जिस प्रकार बहनेवाली नदीकी लहरें तत्र करती हुई चलती हुं, उसी 
प्रकार ( पवमानः ? शुद्ध होतेवाला सोम ( मनीषाः गिरः स्तोमान्‌ ) मनको अच्छे छगनेवाले शब्दोंको ( प्रावीविपत्‌ ) 


प्रेरणा देता है, ( वुपभः ) वलवान्‌ ऐसा यह सोम ( अन्तः पझ्यन्‌) अपने अन्दर देखकर ( गायु जानन्‌ ) गायोंमें दृष 
है पह जानकर ( अघराणि ) कम न होनेवाले ( इमा वृजना ) इन बलोंको ( आतिष्ठति ) प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहा छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ७] सत्तमः खण्डः । 

[ ९४६ ] हे ऋत्विजो ! (८: ) तुम ( अध्वराणां नप्त्रे ) बळवान्‌के नातो ( सहस्वते वधानां ) बर्वान्‌को 

बढानेवाले ( पुरुतमं अञ्चि ) श्रेष्ठ अग्निके ( अच्छ ) पास जाओ ॥ १॥ 
१ अध्वरः ( अ-ध्वर; )- जिसका नाश नहीं किया जा सकता ऐसा बलवान्‌ । 

[ ९४७ ] ( त्वषा तक्ष्या रूपा इव ) जिस तरह बढई लकड़ीको ठीक करता है, उसो प्रकार ( अयं ) पह भग्ति 
( नः आमुवत्‌ ) हमं ठीक करता है, ( अस्य ऋत्वा यशस्वतः ) इसके कर्मसे हम यशस्वी होते हैं ॥ २॥ 

[ ९३८ ] ( देवेषु ) देवोर्मे ( अये आन्निः ) यह अग्नि ( विश्वाः श्रियः ) सब ऐश्वर्याको ( अभिपत्यते ) प्राप्त 
होता है, ऐसा यह अग्नि ( नः ) हमारे पास ( वाजैः उपागमत्‌ ) अन्नके साथ आवे ॥ ३ ॥ 


[ ९४९ ] हे ( इन्द्रः ) इन्र ! (ज्येष्ठ मद्‌) श्रेष्ठ आनन्द देनेवाले ( अमर्त्यं ) दिष्य ऐसे ( छुतं इमं पिब ) 
इस सोमरसको पी । ( ऋतस्य सादने ) यत्ञकी शालामें ( शुक्रस्य धाराः ) ये तेजस्वी सोमकी भारायें ( त्वां अक्षरन्‌ ) 
तुशे प्राप्त होनेके लिए नीचे गिरती हे ॥ १॥ 


(९४ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उ्चराचिकः 
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सुता अमत्सरिन्दवो ज्येष्ठ नमस्यता सहः ॥ ३॥ २१(र)॥ 


[ घा० ८। उ० नास्ति | स्व० १ ] ( ऋः १।८४।९ ) 
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3२७२३२ 3 २ 3२४७ १ ने 


९५३ इन्द्र जठरं नव्य न एणरव मधादवा न 
3 * ३२३ नउ १२ १ २ 3१ 
अस्य सुतस्य स्वारनाप त्वा मदा; सुवाचा अस्थु! ॥ २॥ 
१ २ 3२ ४ सन ३१ २ ७४२३ है 
९५४ इन्द्रस्तुरापाण्मत्रों न जघान वृत्र यातनं । 
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विभेद बं भृगुन ससाहे शत्रन्मद सोमस्य ॥ ३॥ २२ (ङ ) ॥ 
[ धा० ११।उ०५।ख° १] 
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॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ 
॥ इति तृतीयप्रपाठके प्रयमोष्षें: ॥ ३ 0७ 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


[९५० ] हे ( इन्द्र ) इख ( यत्‌) जिसके कारण तु ( हरी यच्छसे ) अपने घोडोंको रथमें जोडता है, उस 
कारण ( त्वत्‌ ) तेरेसे बढकर ( रथीतरः न किः ) भेळ वोर दूसरा कोई नहीं है, ( मज्मना ) बलमें हो ( त्वा अचु 
नकिः ) तेरे समान दूसरा कोई नहीं है। ( सु-अश्वः ) उत्तम घोड़े पालनेवाला भी ( न किः आनरो ) दूसरा कोई 
नहीं है ॥ २॥ 

[ ९५१ ] हे च्त्वियो ! ( नूनं इन्द्राय अचत ) निश्चयसे तुम इसको ही पुजा करो, ( उक्थानि च ब्रवीतन) 
[ इसके लिए ही ] स्तोत्र बोलो । ( सुताः इन्दवः अमत्लुः ) छाना हुआ सोमरस इखको आनन्द देवे । ( ज्यछ सहः ) 
श्रेष्ठ बलवान्‌ इच्धको ( नमस्यत ) नमस्कार करो ॥ ३॥ . 

[ ९५२ ] हे ( हरिह शूर इन्द्र ) घोडे पासमें रखनेवाले शूरवीर इन्द्र | ( आयाहि) मा, (प्र यह ) 
हृविष्याल्वको स्वीकार फर, ( चारुः मदाय ) उत्तम आनन्द प्राप्त हो इसलिए ( न चकानः ) इस समय इच्छा करते हुए 
( खुतल्य मधोः ) मधुर सोमरस ( मतिः) अपनी इच्छानुसार ( पिव ) पी ॥ १॥ 

[९५३ ] हे ( इन्द्र) इन्द्र ! (दिवः न) जैसे दुलोकसे ( सुवाचः मदः ) उत्तम स्तुतिका आनन्द ( त्वा उप 
अस्थुः ) तुझे आप्त होता है, और जैसे ( स्वः न ) उस स्वर्गीय आनन्दको तू भोगता है, उसो प्रकार ( सुतस्य अस्य 
मधोः ) इस मबुर सोमरससे ( जठरं नव्यं न ) अपने पेटको ( आ पृणस्व) भर ले ॥ २ ॥ 

[९५४] ( तुराषाद्‌ इन्द्रः ) जल्दी ही शत्रुको हुर।नेवाला इन्द्र ( मित्रः न) मित्रके समान ( वृत्रं जघान) 
हात्रुको सारता है, ( यतिः न वलं बिभेद्‌ ) जिस प्रकार संयमी वोर वल राक्षसको मारता है, तया ( सोमस्य मदे ) सोमके 
नामन्इमे ( बृणु न शत्रन सासदे ) भूगु जँसे शत्रु ओँको हराता है, उस प्रकार तू शत्रुमोंको हरा ॥ ३ ॥ 

॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


~ टाट <:प्क्राक-._ 


पञ्चम अध्याय ] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(९५) 


पञ्चम अध्याय 


इन्द्रके गुण 

इस अध्यायमें इन्द्रके गुण इस प्रकार बणित हैं-- 

१ अ-प्रतिष्कुतः [९१३ ]- जिसका कोई भी प्रतिकार 
नहीं कर सकता । 

२ चर्षणीनां राजा [ ९३३ ]- सब मनुष्योंका राजा, 
सबका शासक । 

३ रथेभिः याता [ ९३३ ]- रथसे जानेवाला, जिसके 
साथ बहुतसे रथ होते हुँ। जिसके साथ सरवारोकि रथ 
रहते हें । 

४ अभ्रि-शुः [ ९३३ ]- आगे जानेवाला। 

७ उयेष्ठः [ ९३३ ]- श्रेष्ठ, सबसे मडा। 

६ तुराषाट्‌ | ९५४ ]- शोघ्रतासे शत्रुको हृरानेवाछा। 

७ हरिः [९५२]- घोडोको पासमें रखनेवाला, बुःोंका 
हरण करनेवाला । 

८ शूरः [ ९५२] शूरवीर । 

९ तरस्त्री [ ९३१ ]- शो प्रतासे सब कायं करनेवाला । 

१० स्वः-पाति [९३२]- स्वर्गका स्वामी, आत्मविजयी । 

११ घुत-घत+ [९३२)- नियमोंक पालन करनेवाला। 

१२ पुरुहन्मा [९३४ ]- अनेक शत्रुओंको मारनेवाळी । 

१३ ज्येष्ठं सद; [९५१]- जिसके पास श्रेष्ठ सामथ्यं है । 

१४ इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नवती नव दत्राणि 
जघान [ ९१३ ]- इखने दषीचोकी हड्डियाँके अस्त्रोसे ९९ 
राक्षस मारे। 

१५ विश्वासां पृतनानां तरुता इृत्रहा [९३३] सब 
दात्रुको सेनाओंको हुरानेवाला इन्द्र हुँ । 

१६ इन्द्रः वृत्रं जघान [९५४- इखने वृत्रको सारा । 
, १७ इन्द्रः वलं बिभेद्‌ [९५४]- इखने वलको मारा। 

१८ सोग्स्य मदे शून सासहे [ ९५४]- सोमके 
आनन्वमें सब शत्रुमंको इस््रने पराजित किया । 

१९ मज्मना त्वा अनु न किः [ ९५० ]- बलम तेरे 
समान कोई नहीं है। 

२० सु-ॐश्वः न किः [९५० ]- उत्तम घोड़े पालने 
वाला भी तेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है । 

२१ हे इन्द्र ! यत्‌ हरी इच्छसे, त्वत्‌ रथीतरः न 

किः [ ९५० ]- हे इनर तू धोड़े अपने रथमें जोडता है, 


बा तेरी अपेक्षा महाम्‌ रथमें बेठनेवा्ा वीर दूसरा कोई 
नहीं है । 

२२ अ्येष्ठं खहः नमस्यत [ ९५१ ]- इद्धके श्रेष्ठ 
साहसपूर्ण कार्यको नमस्कार करो । 

२३ यस्य विधर्तरि द्विता [ ९३४ ]- जिसको घारक- 
झाक्तिमें दो शक्तियां हैं। एक कृपा करनेकी शक्ति और 
दसरी विनाश करनेकी शक्ति । 

२४ दतः महान वञ्च; हस्तेन प्रतिधायि [९३४] 
- देखने योग्य महान्‌ वज्तरको यह हायोंमें शत्रुको सारनेके 
लिए धारण करता है । 

२५ पुर-हन-मन्‌ ! अवसे ते इन्द्रं शुम्भ [५३४] 
- हे बहुतसे झत्रुओंको मारनेवाले भवत ! अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्व्रको उपासना कर । 

२६ नूनं इन्द्राय अचेत, उक्थानि च ब्रवीतन 
[९५१]- निइचयसे इन्द्रकी अर्चना करो, उसके स्तोत्र कहो । 

२७ रेभासः इन्द्रं समखरन्‌ [९३२]- स्तोता इसकी 
स्तुति करते हुँ । | 

२८ यत्‌ स्वः-पति वृधे, छृतब्रः ओजसा ऊतिभिः 
से [ ९३२ ]- जब स्वर्गका स्वामी संवर्धन करनेको इरछा 
करता है, तब वह नियमानुसार चळनेवाला अपने सामथ्यं 
ओर संरक्षणके साधनोंसे सहायता करता है । 

२९ विप्राः अभिस्वरे मेषं नेमिं नमन्ति [ ९३१ ]- 
ज्ञानी एक आवाजसे उस इन्द्रको स्तुति करते हें। 

इस प्रकार इख्रके गुण इस अध्यायमें वणित हूँ । 


अभिके गुण 

अब इस अध्यायमे आए हुए अग्निके गुणोको देसे-- 

१ जागुविः [ ९०७ ]- जागृत रहनेवाला। 
-२ खु-द्क्षः [ ९०७ ]- चत्र । 

३ जनस्य गोपा [ ९०७ ]- मनु््योका रक्षक । 

४ शुचिः [ ९०८ ]- शुद्ध, पवित्र, निर्मल । 

५ अंगिरसः [-९०८ ]- अंग - प्रत्यंगमे जो प्रकाशता है। 
६ यशस्य केतुः [ ९०९ ]- यज्ञकी पताका, चिन्ह । 

७ सुक्रतुः [ ९०९ ]- उत्तम कमं करनेवाला । 

ट सहस्वान्‌ | ९४६ ]- सामथ्यंसे युक्त । 


९ सुविताय अजनिष्ट [ ९०७ ]- लोर्गोका कल्याण 
करनेके लिए उत्पन्न हुमा । 


(९६) 


१० द्युमत्‌ भाति [९०७]- तेजस्वी प्रकाशित होता है। 

११ महतः सहः सः मथ्यमानः जायसे [९०८]- 
महान्‌ बलसे मथने पर वह प्रकट होता है। 

१२ अस्य कत्वा यदास्वन्तः [९४७]- इसके कांसे 
हम यशस्वी. होते हे । 

१३ देवेघु अयं अद्भिः विश्वाः श्रियः अभि पत्यते 
[ ९४४ ]- देवाँमे यह अग्नि सब, झोभाओंको स्थापित 
करता है । 

१४ नः वाजैः उपागमत्‌ [ ९४४ ]- हमारे पास वह 
अग्निं अन्न ओर बलके साय आवे । 

१५ त्वा सहसः पुत्रं आहुः [९४४]- तू बलसे उत्पन्न 
होता है ऐसा कहते हे । 


इस प्रकार इस अग्निका वर्णन इस अध्यायमे हुआ है । 


मित्र और वरुण 
अव मित्र और बरुण इनका वर्णन पेखिए-- 


१ ऋतावृधा मित्रावरुणा [ ७१० ]- सत्य अयवा 
यज्ञको बढानेवाले मित्र ओर वरुण है। 

२ राजानो अनभिदुहे छुवे {उत्तमे सहस्नस्थृणे 
सदासि आशाते [ ९११ ]- ये दो राजा है, वे परस्पर 
लड़ते नहीं ओर स्थिर तया हजार खम्भोंवालो उत्तम सभाम 
वे बेठते हें । 

३ सत्राजा घृतासुती आदित्या दानुनः-पती 
अनचह्करं सचेते [९१२]- वे दोनों सम्नाद्‌ "हें, घो मिला 
हुआ अन्न खाते हें,,आदित्यके पुत्र ओर घनके स्वामी हैं, वे 
कुटिल व्यवहार न करनेवालेको सहायता करते हे। 

इस प्रकार मित्र ओर वरुणका वर्णन यहां किया है | 

इन्द्र और अग्नि 

अब इख और अग्निके वर्णन देखिए -- 

१ हे इन्द्राग्नी ! इयं वां पूर्व्यस्तुतिः, अस्य मन्मनः 
अजनि [ ९१६]- हे इख और अग्ने ! यह तुम वोनोंकी 
अपूर्व स्तुति इन मनन करनेवाले [विद्वानोसे उत्पन्न हुई है। 

२ हे इन्द्राग्नी ! जरितुः हवं श्टणुतं, गिरः चनतं, 
शशाना धियः पिप्यतं [ ९१७]- हे इन्द्र ओर अन्ने ! 
स्तोता_प्रायंनाकरता हे, उसे तुम सुनो, उसकी स्तुति सुनो, 
तुम दोनों हो अधिकारी हो, इसलिए उसके योग्य; कर्मोका 
उत्तम फल दो, अथवा उसकी बुद्धिको परिपश्य करो । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


३ हे नरा इन्द्राग्ती ! नः पापत्वाय रीरधम्‌ [९१८] 
-है इख ओर अग्ने ! हमें पापर्मे प्रवृत्त मत करो । 

४ अभिशस्तये मा, निदे नः मा [ ९१८ ]- हिसा 
करनेके कार्यमें प्रवृत्त मत करो, निन्दनीय कामें भी मत 
लगाओ । 

अर्थात्‌ तुम हमारी प्रवृत्ति अच्छे कार्मोको ओर ही 
लगाओ, इस प्रकार देवताओंकी प्रार्थना को गई है, कि 
हमारी प्रवृत्ति उत्तम कार्मोकी ओर ही हो, खराब कामोंको 
ओर न हो। देवताओंके गुण इसीलिए वणित हैं। देवोंके 
गुणोंको हम धारण करें, यही उत्तम प्रवृत्ति है, इसके विरुद्ध 
जो है, वह असत्‌ या बुरी प्रवृत्ति हैं। मनुष्य सत्प्रवृत्तिको 
धारण करें और असत्मवृत्तिको अपनेसे दूर रखे । 

यज्चमें सोमरस तेय्यार करते हुँ, ओर उसे इन्द्रको अपित 
करते हुँ। इस विषयमै वर्णन अव देखिए-- 

इन्द्रको सोम 

१ सुतः आ विवासन्‌ इन्द्राय मधु सिच्यते [९०२] 
- सोमरस निकालनेके बाद उसे छानकर शुद्ध करके इश्वरको 
बह मीठा रस दिया जाता है। इसको मोठा करनेके लिए 
उसमें गायका दूघ मिलाया जाता है। 

२ इन्द्राय पातवे हरिं इन्दुं अद्रिभिः हिन्वान्ति 
[ ९०३ ]-.इन्द्रको सोमरस पीनेको देनेके लिए हरे रंगका 
सोम पत्थरोंसे कूटा जाता है। 

३ वृषा इन्द्रः सुतं गमत्‌, शुवे सरसि सीदतु 
[ ९२५ ]- बलवान्‌ इन्द्र सोमयागके स्यान पर जाता है और 
स्थिर यज्ञशालामे जाकर बेठता है। 

४ हे इन्द्र ! सोमं पिव, त्वा मदन्ठु [ ९२७]- है 
इन्त्र ! तु सोमरस पी, ये सोमरस तुझे आनन्द देवें । 

५ हे हर्यश्व ! ते सोतुः वाहुभ्यां खुयतः अद्रिः 
यत्‌ सुषाव [ ९२७ ]- हे उत्तम घोडे रखनेवाले इन्त्र ! 
रस निकालनेवालेके हायोके द्वारा पकडे गए पत्यरोसे यह 
रस निकाला गया है। 

६ हे इन्द्र ! ज्येष्ठ मदं अमत्य इमं सुतं पिब [९४९] 
- हे इन्द्र ! श्रेष्ठ अमर और दिव्य आनन्व देनेवाले इस 
सोमरसको पी । हि ५ 

७ ऋतस्य सादने शुकस्य घाराः त्वां अक्षरन्‌ 
[ ९४९ ]- यत्ञके स्थान पर इस वोयंवान्‌ सोमरसकी धारा 
तेरे लिए निकली है, तेरी तरफ बह रही है। 


पञ्चम अध्याय ] 


८ चारः मदाय सुतस्य मधौ मतिः पिब | ९५२ ]- 
उत्तम आनन्द प्राप्त होनेके लिए यह मधुर सोमरस इच्छा- 
नुसार पी । 

९ हे इन्द्र | सुतस्य मघोः मदः त्वा उप अस्थुः 
जठरं पृणस्व [ ९५३ ]- हे इन्द्र ! इस मीठे सोमरसका 
आनन्द तुझे मिले, अतः पेट भर कर पी । 

इस प्रकार सोमरस इन्द्रको और {अन्य देवताओंको दिया 
जाता था, चे सव यजञझालामें बेठकर पीते और उत्साहित 
होकर अपने कार्य उत्तम रीतिसे करते थे। 


OC २% 
स्वरगस साम 
१ यः दिवस्परि रघुयामा [ ९०० ]- जो द्युलोक पर 
रहता हैं, वह यह सोम है, हिमालयके शिख रपर ऊंचे ठिकाने 
सोम उगता है। बहांसे यज्ञ करनेवाले यजमान उसको लाकर 
यज्ञमें उसका उपयोग करते हे । 
सोमके शुण 
१ पचमानः [८८६]- शुद्ध, पवित्र, छाना जानेवाला । 
२ ऋषि-घाणः [८८६]- ऋषि यज्ञमें जिसका उपयोग 
करते हुँ! 
३ घुचः [ ८८७ ]- स्थैयं देनेवाल; । 
४ हरिः [८८७]- दुःखोंका हरण करनेवाला, हरे रंगका। 
५ विश्वचक्षः [ ८८८ ]- सब देखनेवाला, सर्वं व्रष्टा। 
६ प्रभु; [ ८८८ ]- स्वामी । 
७ विश्वस्य भुवनस्य पतिः [८८८]- सम्पूर्ण भुवनोका 
स्वामी । 
< व्यानशी 
डालनवाला | 
९ दक्षः द्युमान्‌ रसः | ८९१ |- वलवान्‌ ओर 
तेजस्वी रस । 
१० अ-दुच्छुनः [८९०]- दुष्टोंको प्राप्त न होनेवाला। 
५१ चिश्वं स्चः ज्योतिः [ ८९१ ]- सब प्रफारसे 
तेजस्वी ज्योति । 
१२ विश्व~ चर्षणिः [ ८९६ ]- सब वेखनेवाला । 
१३ बृहन्मतिः [ ८९८ ]- महान्‌ बुद्धिवाला। 
१४ कविः [ ९२० ]- ज्ञानी, दुरवर्शी । 
१५ उपा [ ९२० ]- बलवान्‌ । 
१६ प्रियः [ ९२० ]- प्रिय । 
१७ अ-दाभ्यः [ ९२०] - न दबनेवाला, कोई भी 
जिसे दवा नहीं सकता, ऐसा सामर्थ्यवान्‌ । 
१३ [ साम. हिन्दी भा. २] 


i 


[ ८८८ ]- व्यापक, सव पर प्रभाव 


सामवेदका खुबाध अनुवाद 


(९७) 


१८ देवैः सं शोभते [९२०]- देवोंके साथ सुशोभित 
होता है । | 

१९ कविक्रतुः | ९३५ ]- उत्तम कमं करनेवाला । 

२० भतीनां, दिवः, पृथिव्याः, अञ्चेः, सूर्यस्य, 
इन्द्रस्य, विष्णोः जनिता सोमः [९४३]- बुद्धि, चुलोक, 
पृथ्बी, अग्नि, सूर्य, इन्द्र, विष्णु इनमें उत्साह पैदा करनेवाला । 


ये सोमके गुण है, सोमरस पीनेसे ये गुण उत्साहके कारण 
बढते हे, इसलिए ये सोमके गुण है ऐसा कहा है । 


शत्रुको हरानेवाला सोस 


१ हे इन्दो ! तव खख्ये अहं दिवे दिवे रारण! हे 
यश्चो ! पुरूणि मां अवचरन्ति, तान्‌ परिधीन्‌ अति 
इहि [ ९२२ ]- है सोम ! तेरी मित्रतामें में रहूं, ऐसी इच्छा 
मे प्रतिदिन करता हूं, वर्योकि है (सोम ! बहुतसे शत्रु मुझे 
बारबार कष्ट वेते है, उन्हें तु दुर कर। 

२ पुनानः विचर्षणिः विश्वाः मुघः अक्रमीत्‌ 
[ ९२४ ]- छाना जानेवाला, विदेषज्ञानी, सोम सब शश्रुपर 
आक्रमण करके उन्हें दूर करता है। 

३ हे हर्यश्व इन्द्र | ते युज्यः चारुः मदः यः अस्ति, 
येन वृत्राणि इंसि [९२८]- है छाल रंगके घोडे पासमें 
रखनेवाले इन्द्र! तेरे योग्य यह उत्तम आनन्द हुँ, जिससे तू 
शन्रुओंको मारता हैं। 


इस प्रकार वीरोंमें ऐसा उत्साह उत्पन्न करता है कि बे उसके 
कारण झात्रुके विनाशके कामोंको फरनेफे लिए योग्य होते हे 
ऐसा इस सोमरसफा प्रभाव है। 


अंशुलियोंका रस निकालना 
सोमको बेलको पत्यरके पाट पर रखकर पत्यरोंसे कूटा 


जाता है, और उंगलियोंसे दवाकर उसका रस निकाला जाता 
है । उसका वर्णन इस प्रकार है-- 


१ उस्रियाः, जामयः, स्वसारः, मदीयुवः, स्रं 
पतिं महां इन्दुं हिन्वन्ति [९०४] - सब जगह जानेवालीं, 
बह्िनिके समान एक मतसे काम करनेवाछीं ऐसी उंगलियां, 
महान्‌ कार्य करनेकी इच्छा करके, श्रेष्ठ स्वामी महान्‌ सोमको 
दबाकर उसका रस निकालती हे। 

सोमका रस निकालना एक यडा काम है, क्योंकि उससे 
सोमयश सिद्ध होता है. ओर उससे सब देव सन्तुष्ट होते हँ । 


नत 


(९८) 


सोम घन देता है 

१ देवेभ्यः सुतः विश्वा वसूनि आविश [ ९०५ ]- 
देवोंके लिए निकाला गया सोमरस हमारे लिए सब धनोंमें 
प्रविष्ट होवे, अर्थात्‌ सव घन हमें देवे । 

२ हे इन्दो सोम ! अस्मभ्यं महां सहख्िण रायि 
विश्वतः आ पचस्व [ ९२६ ]- हे तेजस्वी सोम ! तु 
हमें महान्‌ और हजारों प्रकारके घन चारों ओरसे दे। 

सोमयागमें सब लोग घन देते हे, तन बह धन सोम ही 
देता है, ऐसा कहा याता है । 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 


सोम कूटकर' उसका रस निफालते हूँ, बादमें उसमें पानी 
मिलाते हे, तत्पश्चात्‌ उसे छाना जाता हूँ, और छाने हुए 
सोमरसको कलदामें भरकर रखते हुँ। इस सम्बन्धमें वर्णन 
इस प्रकार हुं-- 


१ यः दिवः परि रघुयामा, खः अयं पित्रे आ 
लिम्धोः ऊर्मा वि अक्षरत्‌ [९०० ]- जो सोन थुलोक 
पर होता हैं वह सोम छलनीसे छाना जाता है । वह नदीके 
लह्रमें टपकता हूं । नदीका पानो मिलाकर वह छाना 
जाता हैँ । 

२ वाजिनं बने कीडन्तं आति आवै घीभिः म्रजन्ति 
[ ९४१ ]- बलवान्‌ सोमको पानीमे मिलाकर भेडके बालोंकी 
बनी छलनीसे स्तोत्र बोलकरके याजक छानते हैं । 


३ वाजयुः मीड्चान्‌ कलशान्‌ अमि असर्जि [९४२] 
= भन्न देनेवाला पानीमें मिलाया हुआ सोम कलडामे छाना 
जाता है । 

इस प्रकार सोमरसको पानोमें मिलानेका वर्णन हैँ । इसके 
बाद वह छाना जाता हें, उसका वर्णन निम्न प्रकार हुं-- 


सोमरसका छाना जाना 

१ हे ऋषिषाण ! ये वेधसः त्वा सुजन्ति, ते अन्त- 
रिक्षात्‌ स्थाविरीः असृक्षत्‌ [ ८८६ ]- हे ऋषियोंके द्वारा 
निकाले गए सोम ! जो ज्ञानी तुझे निकालते हुँ, वे ऊपरके 
बर्तेनसे एक धारसे नौचेके वर्तनमें तुझे पहुंचाते हं, छानते हे । 

२ यदि पवित्रे हरिः अधिसृज्यते सत्ता योनो 
निषीदति [ ८८७ ]- जब छलनोसे हरे रंगका सोम छाना 
जाता हे, उस समय स्थिर रहनेकी इच्छा करनेबाला यह 
सोम कलमें जाकर बेठता हैं। 


सामवेद्का खुबोध अनुवाद 


[ उच्तराचिंकः 


३ हे राजन्‌ पवमान ! तव मदः अदुच्छुनः रखः 
अव्य वारं वि अर्षति [ ८९० ]- हे सोम ! तेरा आनन्द 
देनेवाला तथा बुरे और दुष्ट लोगॉको न मिळनेवाला रस 
भेडके बालोंकी बनी छलनीसे छनकर नीचे जाता हुँ। 

४ ओजसा पवित्रे शीघं आ पति [ ९०१ ] -वेगसे 
छलनीके द्वारा शीघ्र छाना जाता हैं | 

५ हे हरे ! दक्षसाधनः मदः देवेभ्यः पीतये 
पवस्व [ ९१९ ]- हे हरे रंगके सोम ! बल बढानेके साधन 
तेरे आनन्द देनेवाले रस देयोंके पीनेके लिए छानकर तेय्यार 
किये जाते हैं । 

६ पुनानः सोमः ऊर्मिणा अव्यं वारं वि धावति 
[ ९४० ]- छाना जानेवाला सोम धारसे भेडके बाछोंकी 
छलनीसे दौडता हुआ नीचेके बर्तनमे पडता है । 


इस प्रकार सोम छाना जाता है मौर वह छलनी भेडके 
बालोंकी वनी होती है। 


सोममें गायका दूध मिलाना 


१ हे पवमान | ते आश्विनीः घेनवः दिव्या, पयसा 
धरीभ्रणि प्र असुग्रन्‌ [८८६ ]- हे सोम ! तेरो वे 
वेगवान्‌ गायें दिव्य हे, दे अपने दूघसे कलशमे पहुंचती है । 
कलदामें छने हुए सोमरसमें गायका दूध मिलाया जाता हे । 

२ चुषभः अन्तः पञ्यन्‌, गोषु जानन्‌, अवराणि 
इमा वृजना आ तिर्छात [९४५ ]- बलवान्‌ सोमरस 
अपने अन्दर देखता है, और गायमें दुघ हूँ यह जनता हुँ, 
कम न होवेवाले बलोंको बह गायके दूधसे प्राप्त करता हुँ। 

इस प्रकार आलंकारिक भाषासे सोमरसमें गायका दूध 
मिलाया जाता हँ इसका वर्णन इन मंत्रोंमिं किया हँ । 

सोमका अन्न देना 

१ हे इन्दो सोम! महीं इषं गोमत्‌, आ पवस्व 
[८९५ ]- हे तेजस्वी सोम ! तु बडे अन्न तथा गायोंसे 
युक्त धन हमें दे । 

२ प्र प्र क्षयाय अद्रुहः पन्यसे जनाय वीति जुष्टः 
पनिष्टये अर्ष [ ९३७ ]- हे सोम ! तेरे निवास करनेके लिए 
यत्न करनेवाले, ब्रोह न करनेवाले और स्तुति करनेवाले 
भनुष्यके खानेके लिए प्रयुक्त हुआ तू स्तुतिको प्राप्त हो। 

सोमका शब्द 

सोमरसको छाने जाते समय उसका शब्द होता है। उसका 
वर्णन इस प्रकार है-- 


पञ्चम अध्याय ) 


१ वृष्टेः स्वनः इव पवमानस्य श्रूयते [८९४]- 
बर्षाको जती भावाज होती है उसी प्रकार छाने जानेवाले 
सोमकी आवाज सुनी जाती है । 

२ घिया हितः कनिक्रदत्‌ योनि अभि आरुहः 
[ ९२१ ]- बुद्धिसे यञ्ञमें रखा गया सोम शब्द करता हुमा 
कलसेमें जाता है । 

३ पवमानः वाचः अग्रं कनिक्रदत्‌ [ ९४० ]- छाना 
जाता हुआ सोम शब्द करता है। 

४ निपृष्ठं मतयः अभि समस्वरत्‌ [ ९४१ ]- तीन 
चर्तनोंमें स्तुतिके साथ - साथ सोम शब्द करते हुए जाता है। 

५ पुनानः वाचं जनयन्‌ असिष्यदत्‌ [ ९४२ 1- 
छाना जाता हुआ सोम शब्द करते हुए वर्तनमे पडता है। 

६ सोमः रेभन्‌ पवित्रं अति पति [ ९४४] सोम 
शव्द करते हुए छलनीमेंते छनता जाता है । 

७ पवमानः मनीपाः गिरः स्तोमान्‌ प्रावीविपत्‌ 
[ ९४५ ]- शुद्ध होता हुआ सोम मनको प्रिय लगनेवाले 
शब्दोंको प्रेरणादेता है । 

इस तरह सोमरस छाना जाता हुआ शब्ब छरते हुए 
छलनीमेसे नीचेके वर्तनमें पडता है, उसका आलंकारिफ 
वर्णन ऊपरके मंतरॉमे किया है । किसी वर्तनमें पहले ही द्रव 
पार्य रखा हो भीर उस पर ऊपरसे ब्रव पदार्थ गिराया जाए 
सो शब्द तो होना हो हुमा। उसी प्रकारका यह शब्द है! 
नोचेके बतंनमें दुघ है और उसमें ऊपरसे सोमरस छलनीसे 
गिरने छग जाये, तो उसका शब्द तो होगा ही। वह ही 
सोमका शब्द हे । 


सोमका तेज 


सोमलता तेजस्वी है। उसका रस भो तेजस्वी है । इस: 


तेजस्विताका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ पवमानस्य ध्रवस्य सतः केतवः उभयतः परि- 
यन्ति[८८७)- छाने जानेवाले स्थिर सोमको किरणें दोनों 
हो ओर फंलती है । 

२ पवमानः बृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः अञ्जीजनत्‌ 
[ ८८९ ]- छाना जानेवाला सोम महान्‌ व्यापक तेज उत्पन्न 
करता है। 

३ पवमानस्य ते दक्षः चुमान्‌ रस; विराजति 
[ ८९१ }- छाने जानेवाले सोमके बलवर्घफ तेजस्वी रस 
सुशोभित होते हे । 

रक 


साँमवेद्का सुबोध अनुवाद 


(९४९, ) 


४ विश्वं स्वः ज्योतिः दशे [2९१]- सोमका अपना 
तेज दीखता है । 

५ शुष्मिणः विद्युतः दिवि चरन्ति [<९४ ]- 
बलवान्‌ सोमकी किरणें द्युलोकमें फंलती हैँ । 

६ मही रोदसी आ पृण [ ८९६ ]- विशाल द्यावा- 
पृथ्वीको अपने तेजसे भर दे । 

७ सुतः स्विषिं दधानः विचक्षणः विरोचयन्‌ 
[ ९०१ ]- सोमरस तेज घारण करते हुए तेजस्वी होकर 
चमकने लगता है । 

८ रुचा देवः पचमानः [ ९०५ ]- तेजसे सोमदेव 
सुशोभित होता है । 

९ शुचिः जातः महान्‌ सः सूनुः मही ऋताद्रुघा 
जाते मातरा अरोचयत्‌ [ ९३६ ]- शुद्ध हुमा हुआ सोम 
नामक पुत्र महान्‌ यज्ञको वढानेबाली प्रसिद्ध माता द्यावा- 
पृथ्वीको प्रकाशित करता है । 

१० देव्य पवमान ! द्युमत्तमः त्वं [ ९३८ ]- हे 
प्रकाशमान्‌ सोम ! तू तेजस्वी हे । 


इस प्रकार सोम तेजस्वी है । 


a 


सुभाषित 


१ ञ्चवस्य सतः केतवः उभयतः परियन्ति [८८७] 
"स्थिर ओर उत्तम कार्य करनेवालोंका तेज दोनों ओर 
फलता हें । 

२ हे विश्वचक्षः ! प्रभोः सतः ते ऋभ्वस्य केतवः 
विश्वा धामानि परियन्ति [ ८८८]-हे सबके निरीक्षण 
फरनेवाळे निरीक्षक | शासन करनेकी इच्छाबाले तेरा महान्‌ 
प्रकाश सव स्यानमें पहुंचता है। 


३ घर्मणा पवले [ ८८८ ]- अपने धर्म से शुद्ध होता है । 

४ विश्वस्य भुवनस्य पतिः राजसि [ ८८८ ]- तु सव 
भुबनोंका स्वामी होकर चमकता है । 

५ पचमानः वृहत्‌ वेश्वानरं ज्योतिः दिवः चित्रे 
तन्यलुं न अजीजनत्‌ [ ८८९ ]- पवित्र हुआ सोम महान्‌ 
तया सब मनुष्योंके हित करनेवाले तेजको, थुलोकमें चमकने 
वाली विजलीके समान, उत्पन्न करता हुँ। 

६ हे राजन्‌! तव मदः अ-दुच्छुनः [ ८९० ]- हे 
रात्‌ ! तेरा आनन्द दुष्ठ नहीं पा सकते । 
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७ ते दक्षः यमान्‌ विराजातै [ ८९१ ]- तेरा तेजस्वी 
बल प्रकाशित होता हैं । 

८ विश्वं र्थः ज्योतिः इशे [८९१]- सय विशवे 
आत्माकी ज्योति दीखती है। 

९ त्वेषाः अयासः प्र अक्रमुः [ ८९२ ]- तेजस्वी और 
क्रियाशील ही प्रगति करते है। 

१० अनन्त दस्युं साह्याम [८९३]- सत्कर्म न 
करनेवाले शत्रुको हम पराजित करें । 

११ शुष्मिणः चिद्य॒तः दिवि चरन्ति [८९४ ]- 
बलशाली बिजलीका प्रफाश थुलोकमें फलता है। 

१२ वृष्टेः स्वनः श्रूयते [ ८९४ ]- वृष्टिका शब्द 
सुनाई दे रहा है। 

१३ गोमत्‌, अश्ववत्‌, दिरण्यवस्‌, चीरवत्‌ महीं 
इषं आ पवस्व [ ८९५ ]- गाय, घोडे, सोना और वीर- 
पुत्रोसे युक्त महान्‌ अन्न हमें दे। 

१४ हे विश्व-चर्षणे ! मही रोदसी आपृण [८९६] 
-हे सव लोगोंके हित करनेवाले वीर ! तु अपने तेजसे इस 
महान्‌ द्युलोक और पृथ्वीलोकको भर वे। 

१५ सूर्य; रस्मिभिः उषाः न [८९६ ]- सूर्यं जैसे 
अपनी फिरणोंसे उषःकालके बाद जगत्को भर देता है, उसी 
प्रकार तू भी अपने तेजसे जगत्‌को भर दे । 

१६ न; शामेयन्त्या धारया विश्वतः परिसर [८९७] 
“हमे सुख देनेवाले अन्नरसकी धारासे चारो मोरसे घेर ले । 

१७ हे बृहन्मते ! प्रियेण घाम्चा आशुः परि अर्घ 
[ ८९८ |- हे वुद्धिमान्‌ ! अपने प्रिय जीवनसे युषत होकर 
शीघ्र इधर भा । 

१८ अनिप्छृ्त परिप्कण्वन्‌ जनाय इधः यातयन्‌, 
परिस्चच [८९९]- असंस्कृतको सुसंस्कृत करते हुए, जोगोंको 
अन्न देते हुए चारों ओर भ्रमण कर। 

१९ त्विषि दधानः, विचक्षणः विरोचयन्‌, ओजसा 

शीघ्रं आ एति [ ९०१ ]- तेज॒ घारण करके, सबको 
देखनेवाला, स्वयं प्रकाशमान्‌ होनेवाला अपने सामर्थ्यसे झी घ्र 
प्रगति करता है । 
_ १० उस्यः जामयः स्वसारः महीयुवः सूरं पति 
हिन्वन्ति [ ९०४ |- तेजस्वी तया एक जगह रहनेवाली 
बहिनें महान्‌ कार्यमें स्वयंको लगाकर अपने तेजस्वी पतिको 
भी उत्तम कायम प्रेरित करती हें । 

२१ रुचा विश्वा चसुनि आ विश [ ९०५ ]- अपने 
तेजसे सब धनोंमें तु प्रविष्ट होकर रह । 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


[ उत्तराचिक; 


२२ जनस्स्य गोपा, जाश्विः सुदक्षः अग्निः, 
नव्यसे सुविताय अजनिष्ट [ ९०० ]- मनुव्योका संरक्षण 
करनेवाला, जाग्रत और चतुर, भागे ले चलनेंवाला, नयें 
मार्गसे सवका कल्याण करनेके लिए प्रकट हुआ है । 

२३ बृहता दिविस्पृशा शुचिः भरतेभ्यः द्यमत्‌ 
भाति [ ९०० ]- महान्‌ आकाशको स्पर्श करनेवाले तेजसे 
पवित्र हुआ हुआ बह वीर भारतदेशमें लोगोंके हितके लिए 
तेजस्वो होकर चमकता हे । 

२३ सः महत्‌ सहः [ ९०८ ]- वह शनुका पराभव 
फरनेवाले महान्‌ बलसे युक्त है। ! 

२५ त्वां सहसः पुत्र आहुः [ ९०८ ]- तुझे सामथ्यं 
या बलका पुत्र कहते हैं। 

२६ राजानो अनभिद्रुही छुवे उत्तमे सहस्रस्थूण 
सदसि आझाते [ ९११]- जो राजा आपसमे भिडते 
नहीं, वे स्थिर, उत्तम ओर हजार खम्भींवाली सभामें बैठते है । 

२७ सम्राजा दानुनः पती अनवह्वरं सचेते [९१२] 
“वे सम्राट्‌ घनके स्वामी होकर कुटिलता रहित सत्कर्मकी 
सहायता करते हूँ । 

२८ अ-प्रतिष्कुतः इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नवती 
नव वृत्राणि जघात [९१३]- जिसको कोई भी हरा 
नहीं सकता ऐसे इन्द्रने ऋषिकी हड्डियोंसे ९९ दुत्रोंको मारा, 
शत्रुको मारनेके लिए ऋषिने अपनो हुट्ठी राष्ट्रहितके लिए 
समपित की । | 

२९ गोः चन्द्रमसः गुदे त्वष्टुः अपीच्यं नाम इत्था 
अमन्वत [ ९१५ ]-- गमन करनेवाले चन्द्रमाके मण्डल पर 
सूर्यकी गुप्त किरणें इस प्रकार प्रकाशित होती है । सूर्यकी 
किरणें चन्द्र पर जाकर पडती है, वहाते उनका परावर्तन 
होकर रानिके समय पृथ्वीपर उस चन्द्रमाका प्रकाश पडता है । 

३० इश्चानाः धियः पिप्यतं [ ९१७ |- तुम दोनों 
ही स्वामी हो, इसलिए हमारी बुद्धिको पुरी तरह 
विकसित करो । 

३१ हे नरा इन्द्राग्नी ! नः पापत्वाय मा, अभि- 
शास्तये मा, निदे मा, रीरधतं [ ९१८ ]- हे चेता, इन्त्र 
और अख्निओ ! हमें पापके कार्योमे मत लगाओ, हिसा 
करनेमें प्रवृत्त न करो, तथा निन्दाके कार्योमें भी मत 
युक्त करो । 

३२ वृषा कविः प्रियः अदाभ्यः संशोभते [९२०।- 
बलवान्‌ कवि, प्रिय, तया न दवाया आनेवाळा होता है, बह्‌ 
सुशोभित होता है । 


पञ्चंम अध्याय | 


३३ थिया दितः धर्सणा आरुहः [ ९२१ 1- बुद्धिस 
जो हितकारक है, वह अपने गुण घर्मसे उच्चत होता है। 

३३ पुरूणि मां नि अवचरान्त तान्‌ प्रिधान आत 
इहि [ ९२२ ]- बहुतसे दुष्ट शत्रु मुझे कष्ट देते है, उन्हें 
वुर कर । 

३५ ते घृणा तपन्तं अति पत्तिम [ ९२३ ]- तू अपने 
तेजते चमकता है, ऐसा हम देखते है। 

३६ विचर्षणिः विश्वाः स्थः अक्रमीत्‌ [ ९२४ ]- 
विशेष निरीक्षण करनेवाला अपने सव शत्रुओंको हराता है। 

३७ विप्रं धीतिभिः शुम्भन्ति [९२४] - उसञ्ञानीको 
सब विद्वान्‌ स्तुतियोसे- सुशोभित करते है । 

३८ बूपा इन्द्रः ध्वे खदलि सीरति [ ९२५ ]- 
बलवान्‌ इन्द्र स्थिर सभामें वेठता है । 

३९ अस्मभ्यं महां सहस्निणं रयिं विश्वतः आ 
पवस्व [ ९२६ ]- हमें महान्‌, हजारों प्रकारके धन चारों 
ओरसे लाकर दे । 

४० ते युज्यः चारुः मद्‌. य अस्ति, येन बुञाणि 
हंसि [ ९२८ ]- तेरा योग्य और उत्तम उत्साह जो है, 
उससे तू शत्रुको मारता है । 

४१ विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं इन्द्रं नरः सजूः 
ततश्नुः [९३०]- सब शत्रुके सेनिकोंको हरानेवाले इन्द्रकी 
सब लोग मिल करके स्तुति करते हे । 

४२ राजसे जजनुः [ ९३० ]- उसका तेज बढाते हैं। 

४३ ऋत्व वरे स्थेमनि,. आमुरि उग्रं ओजस्विनं, 
तरसं तरस्विनं [ ९३० ]- अपने कार्यसे श्रेष्ठ स्थानमें 
रहनेवाले, शत्रुको मारनेवाळे, उग्र और महा बलवान्‌, श्रेष्ठ 
ओर श्ीघ्रतासे कार्य करनेवालेकी स्तुति की जाती है । 

४४ विप्राः अभिस्त्ररे मेषं नेमिं नमन्ति [ ९३१ ]- 
ज्ञानो महान्‌ स्वरसे शक्तिमान्‌ और व्यापक इन्द्रको नमस्कार 
करते है। 

४५ खु-द्रीतयः अ-हुहः चः तरस्विनः कणं 
कक्वाभः सं [९३१|- उत्तम तेजस्थी और द्रोह न करवे- 
वाले तुप शोध्रतासे इच्रके कानोंतक पहुँचनेवाले स्वरके 
हारा मन्त्रोंसे उसकी स्तुति करो 


४६ यत्‌ रुवः पतिः बचे, घ्रतव्रतः ओजसां ऊतिभि 
से | ९३२ |- जब स्वर्गका स्वामी इन्द्र भक्तका संवर्धन 
करना चाहता है, तब नियमोंका पालन करनेवाला इन्द्र 
अपने सामेथ्येसे ओर संरक्षणके साधनोंसे यक्त होता है। 


सामवेद्का सुवोध अनुवाद 
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४७ चर्पणीना राजा अधिशुः, विश्वासां पृतनानां 
तरुता वृत्रहा ज्येछे गृणे [ ९३३ ]- मनुव्योंका शासक, 
प्रगति करनेवाला, सब झन्रुकी सेनाओंसे पार करानेवाला इस 
है, उस श्रेष्ठ इन्द्रको में स्तुति करता हूँ । 

४८ पुरुहन्‌-मन ! अवसे ते इन्द्रं शुस्भ [ ९३४ ] 
- हे झत्रुके मारनेवारे इन्द्रके उपासक ! अपने संरक्षणे 
लिए उस इन्द्रको उपासना कर। 

४९ यस्य विघतरि द्विता [ ९३४ ]- जिसकी संरक्षण 
झक्तिमें दोनों प्रकारकी शक्तियां है । एक शन्नुके विनाश 
करनेकी शक्ति और दूसरी भक्त पर कृपा करनेकी शक्ति । 

५० महान्‌ दर्शतः वज्रः हस्तेन प्रविधायि [९३४] 
= महान्‌ वर्शनीय वप्त्रको चह हाथसे धारण करता है । 

` ५१ शुचिः जातः मही ऋताबुधा मातरा अरोचयत्‌ 
[ ९३६ ]- शुद्ध हुआ हुआ अपनी बडी, सत्य बढानेवाली 
माताओंको प्रकाशित करता है। 

५२ द्युमत्तमः त्वं जनिमानि अमृतत्वाय | ९३८ | 
- अत्यंत तेजस्वी तु अपने जन्मे अमृतत्तकी प्राप्तिके लिए 
प्रयस्त कर । 

५३ अस्य कत्वा यशस्वन्तः [९४७] - इसके पुरवार्थ 
प्रयत्न -से हम यशस्वी होते हें । 

५४ अयं विश्वाः श्रियः अभि पत्यते, नः बाज उपा- 
गमत्‌ [९४८]- यह सब ऐश्वर्यंसि युक्त है, बह हमारे पास 
अन्नके साथ आवे । 

५ यत्‌ हरी यच्छसे त्वत्‌ रथीतरः नं किः [९५० | 
- जिस कारण तू अपने दोनों ही घोडे रथमें जोडता है, उत 
कारण तेरी अपेक्षा उत्तम रथी और वीर दूसरा कोई नहीं हे। 

७८ मज्मना त्वा अजु न किः | ९५० ]- बलम तेरे 
समान कोई दूसरा नहीं है। 

५७ सु अश्वः न किः आनश [९५०।- उत्तम घोडे 
पालनेवाला भो कोई दूसरा नहीं है । 

२५८ ज्येष्ठ सहः नमस्यत | ९५१ |- शत्रुको हराने- 
वाले बलको धारण करनेवाले इन्द्रको नमस्कार करो । 

५९ तुराषाट्‌ इन्द्रः चतरं जघान | ९५४ |~ शी न्रतासै 
शत्रुको हरानेवाला इन्द्र शत्रुको मारता है । 

६० ,यतिः न वलं विभेद | ९५४ ]- संयमी पुरुषके 
समान चल नामक राक्षसको मारता है । 

६१ थृणुः न शत्रन सासहे | ९५४ |- भृगुके समान 
शत्रुको हराता है । 


( १०२) 


डुपमा 

अब इस अध्यायमें जितनी उषम्रायें है, उनको देखें-- 

१ दिवः चित्रं तन्यत न | ८८९ ]- आकाशम जिस 
प्रकार बिजली चमकती है, उसी प्रकार ( पचमानः बृहत्‌ 
वेश्वानरं ज्योतिः ) सोमका महान्‌ और विश्वका नेतृत्व 
करनेवाला तेज फेलता है। 

२ गाचः न [ ८८२ |- गायके समान - गायके दुधके 
समान ( भूर्णयः त्वेषाः अयासः कृष्णां त्वचं अपञ्चन्तः 
प्र अक्रमुः ) शी त्रयामी तथा तेजस्वी सोमरस काली छालको 
दूर करते हुए नोचेके बर्तनमे गिरता है। गायका दूध सोमरस 
में जब मिलाया जाता है, तब सोमका काला रंग दूर होता 
है और वह सोम नीचे रखे वतत॑नमें पडता है । 

३ वृणः स्वनः इच | ८९४ }- वृष्टिका जैसा आब्द 
होता है, उस्तो प्रकार ( पवरमानर्य श्रयते ) सोमका शब्द 
सुनाई वेता है। 

8 सूर्यः रदिमभिः उषाः ले | ८९६ ]- सूर्यं अपनी 
किरणोंते उषःकालके बाद विइवको जैसे व्याप्त करता है 
वेसे ही ( विचर्षणे ! मही रोइसी आ पृण ) हे सबको 
देखरेवाले सोम ! तु इस महान्‌ द्यावापृथिवीको [ अपने तेजसे ] 
भर दे। 

५ विष्टपं रखा इव [ ८९७ ]- इस भूलोकको जिस 
प्रकार पानी व्याप्त करता है, उसी प्रकार ( हे सोम! 
धारया विश्वतः परि सर ) हे सोम! तु अपनी रसकी 
घारासे चारों ओर व्याप्त हो । 

द अञ्चात्‌ वृष्टिः इब [९१६]- मेघसे जैसे वृष्टि होती 
है, उसी तरह ( इयं पूर्व्यर्ठातिः अस्य मन्मनः अजानि ) 
मह॒ अपूर्व स्तुति इस विद्वानसे हुई है । 

७ ते घृणा तपन्तं परं सूर्य शकुना इच अति 
पत्तिम [ ९२३ ]- अपने तेजसे चमकनेवाले वूरके सुर्यको 
जसे पक्षी देखते हे, उसी प्रकार में घमकनेवाले सोमको 
देखता हूँ । 


सामवेदका खुयोध अजुरवादै 


[ उत्तराचिकः 


८ अर्वा न [९२७]- घोडा जेसे भानन्द देता है, उसी 
प्रकार ( भद्विः यत्‌ सुषाच ) पत्थर जो सोमकः रस 
निकालते हैं, वह तुझे आनन्द वेता है । 

९ देवः सूथः न [ ९३४ 1- सूर्य देव जैसा तेजस्वी है, 
उसो प्रकार ( दशतः महान वज्र; ) दर्शनीय महान्‌ वस 
तेजस्वी है । | | 

१० सप्तिः न [ ९४२ ]- जैसे घोडा पृद्धमें जाता है, 
उसी प्रकार ( पुनानः वाचं जनयन्‌ असिष्यसू ) छाना 
जानेवाला सोम झब्द करता हुआ कलसेमें जाता है । 

११ सिन्धुः वाचः ऊरमि न [ ९४५ ]- जिस प्रकार 
नदी शब्द करसी हुई बहती है, उसी प्रकार ( पवमानः 
स्तोमान्‌ प्रावीविपत्‌ ) छाना जानेवाला सोम स्तुतियोंको 
प्रेरित करता है। 

१२ त्वष्टा तक्ष्या रूपा इच [ ९४७ 1- जिस प्रकार 
बढई साधनोंसे लकडीको सुन्दर बनाता है, उसो प्रकार 
( अर्थ ना आ भुवत्‌ ) यह अग्नि हमें सुन्दर बनाती है। 

१३ दिवः न [९५३]- द्युलोकसे जँसे प्रकाश आता है 
उसी प्रकार ( खुतस्य मद्‌ः ) सोमरससे आनंद मिळता है। 

१४ स्वः न [ ९५३ ]> स्वर्गीय आनन्वके समान सोमका 
आनन्द है । 

"१५ लव्यं न [ ९५३ ]- नवीन होनेके समान ( जठरं 
पृणस्चर ) अपना पेट भरकर सोमरस पी। * 

१६ मित्रः ने [ ९५४ ]- भित्र जैसे सहायता करता 
हैं, उसी प्रकार ( इन्द्रः वृर्न जघान ) इखने वृत्रको मारकर 
सहायता की 1 

१७ यतिः न [ ९५४ ]- संयमी बोर जंसे दातुको 
सारता है, उसी प्रकार इसने (चले विभेद ) वल 
राक्षसको मारा । 

१८ भृशुः जा ९५४ ]- भुगु जेते त्रुका नाझ करता 
है, उसी तरह इस ( शत्रून्‌ सासहे ) शत्रुका पराभव 
फरता है । - 

इस प्रकार इस अध्यायमें उपसायें आई हैं। 
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१ 
सामवेदका खुवाध अनुवाद 


ऋषि: देवता 
सप्तर्षयः पवमानः सोम्नः 
सप्तषयः | 
बृहस्मतिरांगिरसः » 
बृहन्मतिरांगिरसः 
बृहन्मतिरांगिरसः . गर 
नप): 
बसिष्ठो मंन्नावरुणिः इन्रः 
वसिष्ठो मंत्राबरणिः 
वसिष्ठो मंत्रावरणि: > 
रेभः काइयपः 5 
रेभः काइयपः 12 
रेभः काश्यपः 3 
पुरुहन्मा आंगिरसः 
पुरुहस्मा आंगिरसः त 
(६) ः 
असितः काइयपो देवलो वा पवमानः सोमः 
असितः काइयपो देवलो,वा १ 
असितः काइयपो देवलो वा 13 
शर्क्तिर्वासिष्ठः गा 
ऊदरुरांगिरसः 8 
अग्निश्चाक्षुषः है 
अग्निश्चाक्षुषः री 
अग्निव्चाक्षुषः हा 
प्रतर्दनो दैवोवासिः की 
प्रतर्दनो देवोदासिः 17 
प्रतर्दनो देवोदासिः छौ 
(७) 
प्रयोगो भार्गवः अग्नि; 
प्रयोगो भार्गवः 
प्रयोगो भार्गवः शा 
गोतमो राहूगणः इत्रः 
गोतमो राहुगणः 3 
गोतमो राहूगणः ति 


पावकोऽरिनर्बाहस्पत्यो बा, गुहपति- २, 
यदिष्ठौ सहसः पुत्रान्यतरो वा 


` पावकोऽग्निर्बाहिस्पत्यो वा, गृहपति- „ 


यचिष्डौ सहसः पुत्रान्यतरी वा 
पावकोऽग्निर्बारहस्पत्यो बा,,गृहपति- „ 
यविष्ठौ सहसः पुत्रान्यतरो वा 


= ~ Des: ~ 


[ उत्तराचिक्र; 


छन्दः 
प्रगाथः ( विषमा बृहती, 
समा सतो बृहती ) 


2 
गायत्री 
3? 

+ 


विराट्‌ 
7 
3? 
अतिजगती 
उपरिष्टाद्बुहतो 


वगा ( विषमा बृहतो, 
समा सतो बहती ) 


गायत्री 


st, 


32 
काकुभः ,अगाधः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बृहती ) 
गी 
उष्णिक्‌ 
गा 


17 


त्रिष्दुप्‌ 


35 


तृचात्मक सुक्तम्‌ 


3 


पष्ठ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुघाद ( १०५) 
अथ पष्ठोइध्यायः । 


MR कुक 


अध तृतीयप्रपाठके द्वितीयोइथेः ॥ ३॥ 
[१] 


( १-२३) १ ( मङुष्टा माषादयः ) त्रयः ऋषयः; २ कश्यपो सारीघः; ३, ४, १३ असितः फाइयपो देवलो या; 
५ अवस्तारः काइयपः; ६, १६ जमदग्निर्भार्गवः; ७ अयणो वतहष्यः; ८ उरचफ्षिरात्रेयः; ९ कुदसुतिः काण्वः; 
१० भरद्राजो बाहेस्पत्यः, ११ भुगुर्चादणिज मदग्तिर्भागदों चा; १२ सप्तर्वयः ( १ भरद्वाजो वाहेस्पत्यः, २ कइपपो 
मारीचः, ३ गोतमो राहुगणः, ४ अन्रिभौमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निर्भार्गवः, ७ वसिष्ठो मैत्रा- 

वरुणिः ); १४, १५, २३ गोतमो राहूगणः; १७( १) उच्वंसणा आंगिरसः, १७(२ ) कुतयशा आंगिरसः, 
१८ त्रित आप्त्यः; १९ रेभसुनू काइ्यपो; २० मन्युर्वासिष्ठः; २१ वसुथुत आत्रेयः; २२ नृमेध आंशि- 
रसः ॥ १-६, ११-१३; १६-२० पवमानः सोमः; ७, २१ अग्निः; ८ मित्रावरुणौ; ९, १४-१५, 
२२-२३ इन्रः; १० इंद्रानी ॥ १, ७ जगती; २-६, ८-११, १३, १६ गायत्रीः १२ वृहृती, 
१४, १५, २१ पंक्ष्तः; १७ काकुभः प्रगायः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतो बृहती ); 
१८, २२ उष्णिक्‌; १९, २३ अनुष्टुप्‌; २० त्रिष्दुप्‌ ॥ 
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Ch ~ क 
विद्विरिण्याविद्रेतोधा इन्दो शुवनेष्वर्पितः । 
83२5 , 3 २३१२ 3३.१ रर 


३, र ३ 3 
९५५ गावित्पवस्व वसवाद्धरण्या 
द 3 ३ Con Le La 2 ०, be 
त्व सुवारा आच सोम विश्ववित्त त्वा नर उप गिरेम आसते ॥ १ ॥ । ऋः ९।८६।३९ ) 
१ 


२, 8१ ) 2 83२83 १२ ३ १ , रर 
९५६ स्वं नुचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान इषम ता बि धावसि । 
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स न? पवस्त्र वसुमाद्धरण्यवद्वय < स्याम झ्ुवनधु जविस ॥ २॥ ( ऋ. ९।८६।३८ ) 


Seems een 


[ १] प्रथमः खण्डः 1 

[९५५] हे (इन्दो ) सोम! ( गो-विस्‌ ) गायोंको पासमें रखनेवाला, ( घसु- वित्‌ ) घनफो पासमें रखनेवाछा, 
( हिरण्य-वित्‌ ) सोनेको पासमें रखनेवाला ( रेतो-धाः ) वीर्य धारण करनेवाला ( सुवनेघु अर्पितः ) भुवनो रहुने- 
बाला ऐसा तू ( पचरुष ) छनता जा । हे ( सोम ) सोम ! तू ( सुवीरः ) उत्तमवीर ओर ( विश्व-वित्‌ ) सर्व ज्ञानी 
( असि ) है, हे ( नरः) नेता सोम! (तंत्वा) उस तेरी ( इमे गिरा उपालते ) ये ऋत्विज स्तोत्रसे उपासना 
करते हैं १॥ 

[ ९५६ ] हे ( पचमान वृषभ सोम ) शुद्ध होनेवारे वलव्ंष सेम ! ( रब विश्वतः शुचक्षाः आसि ) तू सव 
प्रकारले मनुष्योंका साक्षी है। ( ताः विधावसि ) उनके पास तू जाता है (सः नः) वह तू हमारे लिए ( पचस्व ) 
छनता जा, उसको सहायतासे ( चयं ) हम ( चछुम्रत्‌ दिरण्यवत्‌ ) घन ओर सुवर्णे युक्त होकर ( भुवनेषु जीवसे 
स्याम ) लोकॉंमें जीवनवाले हों. ॥ २॥ 

१४ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


(१०६) खामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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९५७ इशान इमा शुवनान ईयस युजान इन्दा हरत? सपण्यंः | 
३ १ ३२३ ३१२ ३१ २ 


तास्ते क्षरन्तु मधुमदघृतं पयस्तव ब्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्यः ॥३॥ १ (खी) ॥ 
[ घा० ४१ | उ० २। स्त्र० ४ ] ( ऋ. ९।८६।३७ ) 
$२ 


3 ~ 
सयो असृक्षत । सरयेस्येष न रसमयः ॥ १ ॥ (ऋ. ९।६४।७ ) 
२ 3 २ २ 

1 रूपाभ्यषसि । समुद्र! सोम पिन्वसे । ॥ २॥ ( क्र. ९।६४।८ ) 


२ 3 a2 क्त 3 २, ३१ रर 
वमान बिधमाणि । क्रन्दै देवो न स्यः ॥३॥ २(पा)॥ 

[ धा० १५ | ३० १ । स्व० २ } ( ऋ. ९।६४।९ ) 
$ 8 ३७ १ २ 


९६१ ग्र सोमासतों अपन्विषु; पवमानास इन्दवः । श्रीणाना अप्सु वृञ्जते ॥ १॥ (छू. ९२४। ) 
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९५८ पवमानस वश्वाव 


र्‌ 
३२ ३२ ३ रेड छै 
९५९ कतु कुण्व द्वरपार | 
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९६० जज्ञाना वाचामष्यात 
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९६२ अभि गावो अधन्तिधुरापो न प्रवता यती; । पुनाना इन्द्रमाञ्चत ॥ २॥ (ऋः ९९२४१) 
१ २ ३.१ 
९६३ प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादन! । नामिर्यतो वि नायसे ॥ हे ॥ ( .९।२१।२ ) 


1 
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९६४ इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयस । अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥ ( ऋ ९९४५ ) 


[ ९५७ ] हे ( इन्दो ) सोम! ( ईशानः ) सबका स्वामो तू ( हरितः सुपर्ण्यः युजानः ) हरे रंगके शोध 
चलनेवाले घोडोंको रथर्मे जोडकर ( इमा भुवनानि ) इन सब भुवनोंमें ( ईयसे ) जाता हुँ । ( ताः ) वे ( ते ) तेरे रस 
( मधुमत्‌ जुते पयः ) मीठे ओर चमकनेवाले जळोंमें ( क्षरन्लु ) छाने जायें । हे ( सोम ) सोम ! ( कृष्टयः ) यश 
करनेवाले मनुष्य ( तव अते तिष्ठन्लु ) तेरे यज्ञकमें संलग्न रहें ॥ ३ ॥ 

९५८ ] हे ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञ सोम ! ( पवमानस्य ते सर्माः) छनकर शुद्ध होनेवाली तेरी धाराये 
( सूयेस्य रइमयः इच ) सूर्यको किरणोंके समान ( न प्रासुक्षत ) इस वक्‍त नीचे गिर रही है ॥ १॥ 

[ ९५९ ] हे ( सोम ) सोम ! ( खमुद्रः ) पानीमे मिलाया गया तु ( केतुं कुज्वन्‌ ) शानका प्रसार करते हुए 
( बिश्वा रूपा ) सब रूपीसे युक्त होकर ( दिवः परि अभ्यर्षलि ) अन्तरिक्षके मार्गसे जाता है और हमें ( पिन्वसे ) 
अनेक प्रकारके घन देता है ॥ २॥ 

[ ९६० ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( देदः सूरयः न ) तेजस्वी सूर्यके समान ( जशान+ ) प्रकट होने- 
बाला तु ( विधर्मणि ) छलनोसे ( ऋन्द्न्‌ ) शब्द करते हुए ( वाचं इष्यसि ) स्तुतिको प्राप्त होता है ॥ २॥ 

[ ९६१ ] ( पवमानासः इन्दवः सोमासः ) छाने जानेवाले सोमरस ( प्राधन्विघुः ) नीचेके बर्तनमे गिरते हैं, 
( ्रीणानाः ) वे सोमरस दूधमे मिलाकर ( अप्छु चंजते ) पानीमें मिलाये जाते हें ॥ १॥ 

[ ९६२ | ( गावः [ इन्द्चः ] ) छाने जानेवाले सोमरस ( प्रवता यतीः ) नीचेके बर्तनमे जाते हुए ( आपः न) 
पानीके समान ( अभि अघन्विषुः ) छलनीसे नीचे छाने जाते हे । ( पुनानाः ) छने हुए ये सोमरस ( इन्द्रं आशत ) 
इन्द्रको प्राप्त होते हे ॥ २ ॥ 

[ ९६३ ] हे ( पवमान सोम ) छाने जानेवाले सोम ! ( इन्द्राय मादनः ) इखको उत्साह देनेवाला तू (प्र 
धन्वसि ) छलनीसे नीचे गिरता है, बादमें ( नभिः यतः ) ऋत्विजोंके द्वारा ( विनीय ले ) तू यज्ञ स्यानके पास ले जाया 
जाता है ॥ ३ ॥ 

[ ९६४ ] हे ( इन्दो ) सोम ! तु ( यत्‌ अद्रिभिः खुतः ) जब पत्थरों द्वारा कूटकर रस निकालनेके बाद 
आ परिदीयसे ) छलनीके पास ले जाया जाता है, तब ( इन्द्रस्य घास्नें अरं) इन्क्रके पेटमें जाने योगप 
हैं ॥ ४ ॥ 


षष्ठ अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अचुवाद्‌ (१०७) 


१ २ ३१२३ १२ ९ ३१.२ २७ . २३५ २ 

९६५ त्वशसाम नुमादन; पत्रसत्र चर्षणीधृति; । सस्निर्यों अनुमाद्। ॥ ५॥ ( क्र, ९१४४) 
१२ ३१२ ३ ५ २ ३१ २ १ ,२ 3१ २३ 

९६६ पवस्व वृत्रहन्तम उक्येभिरबुमाद्य; । शुचिः पावको अद्भधुत/ ॥ ६॥ (रू. ९२४।६ ) 


है 
३३ ३ ३ ३१ डर 3 3 


3२ २ १ ३ २ ३२ 
९६७ शुचि? पावक उच्यते साम; सुतः स मधुमान्‌ । देवावीरघश श्सहा ॥७॥२ (है )॥ 
[ धा० ४१ । उ० नास्ति । स्व० ८ ] (क्र. ९।२४।७ ) 
॥ इति प्रयमः खण्डः ॥ २ ॥ हु 


[२] 
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९६८ प्र कविरदेववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । साह्वान्विश्वा अभि स्पश ॥ १॥ (ऋ. ९२०१ ) 
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९६९ सहि ष्मा जरितृभ्य आ बाजे गोमन्तमिन्षति । पवमानः सहस्िणम्‌ ॥ २॥ ( छ ९।२०।२ ) 
RE DR 00 परि बत 

९७० पार विश्वानि चेतसा मुज्यसे पवसे मती । स न; सोम श्रत्रो विद्‌; ॥ ३॥ ( छू. ९२०३ ) 
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39२ ~ ha 
९७१ अभ्पष बृहद्यशो मधवद्भयों धुवशरयिस्‌ । इषशस्वोतृम्य आ भर | ४ ॥ ( ऋः ९२०४ ) 
$ र्‌ 4 
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९७२ त्वं राजेव सुव्रतो गिरः सोमाविवेश्िथ । पुनानो वह्ने अद्भुत ॥ ५॥ (ऋ. ९२०५ ) 
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९७३ स वहिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः | सोमश्चमूषु सीदति ॥६॥ ' ऋ ९२०६ ) 
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[९६५] हे ( सोम ) सोम ! ( नृमादनः ) मनुष्योंको आनन्द देनेवाला ( चर्षणी-घ्ूतिः ) ऋत्विजोंके हमरा 
भारण किया गया ( त्व पवस ) तु छनता जा, ( यः खरिनः ` जो सोम शुद्ध और ( अनुमाद्यः ) प्रशंसनीय है ॥ ५॥ 
[९६६ ] हे सोम ! ( उक्थेभिः अनुमाद्यः ) स्तोत्रोते स्तुति करने योग्य ( अद्भुतः शुचिः पावकः ) अद्भुत, 
कद्ध और पवित्र तु ( बुत्रहन्तमः पवस्व ) झत्रुका नाश करनेवाळा होकर पवित्र हो ॥ ६॥ 
[ ९६७ ] ( खुनः मधुमान्‌) निचोडा गया, मीठा ( शुचिः पावकः ) पवित्र, शुद्ध (देवावीः) देवोको तृप्त 
करनेवाला ओर ( अघ-शख-हा खः ) पापी अयुरोंका नाक ऐसा वहू सोम ( उच्यते ) बणित होता है ॥ ७ ॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[ २] दितीयः खण्ड; । 
[ ९६८ ] ( कविः ) ज्ञानी सोम ( देव-वीतये ) देवोंके देनेके लिए ( अव्या वारेभिः ) भेडके बालोंकी छलनीसे 
( अव्यत ) छाना जाता है। ( खाह्वान्‌ ) शत्रुको हरानेवाला सोम ( विश्वाः स्पुघः अभि) सव दुष्टोंको हराता है ॥ १॥ 
[ ९६९ ] ( पवमानः ) पवित्र होनेवाला ( ख हि स्म) वह सोम ही ( जरितृभ्यः ) स्तुति करनेवालोंको 
, (गोमन्तं सहास््िणं बाज ) गायोते युक्त हजारों प्रकारके अन्न (आ इन्वति ) देता है ॥ २॥ 
_ (९७० ] हे ( सोम ) सोम ! तू ( मती ) हमारी स्तुतिके लिए ( खुज्यसे ) छाना जाता है, ( खः) वह तू (ने) 
हमें ( चेतसा ) बुढिपुर्वक ( विश्वानि अ्रवः विदः ) अनेक प्रकारके अन्न दे ॥ ३ ॥ 
[९७१ ] हे सोम ! ( मघवद्धयः स्तोतृभ्यः ) घनवान्‌ स्तोताओकि लिए ( बृहत्‌ यशाः) महान्‌ यश ( ञ्जवं 
रायै ) स्यायो घन ( अभ्यर्ष ) दे और ( इषं आ भर ) अन्नसी भरपूर दे ॥ ४॥ 
_ [९७२] हे ( वह्ने ) यज्ञ करनेवाले ( अद्भुत सोम ) अद्भुत सोमः! ( सुत्रतः पुनानः राजा इय ) उत्तम 
कम करनेवाले पवित्र हृदयवाले राजाके समान ( गिरः आ विवेशिथ ) हमारी स्तुतिको तु स्वीकार करता है ॥ ५ ॥ 
[ ९७३ 1 ( चन्हिः ) यज्ञ करनेवाला ( अप्खु दुष्टरः ) जलमें मिलाया जानेवाला ( गभस्त्योः सृज्यमानः ) 
होते साफ किया जानेवाला ( खः सोमः ) चह सोम ( चसूषु सीदति ) वर्तने जाकर रहता है ॥ ६ ॥ 
कै 


(१०८) सामवेदका खुबोध अजुवाद [ उत्तराचिकः 
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९७४ क्रीड्र्मखो न मश्हयु। पवित्रश सोम गच्छसि । दघत्स्तोत्रे सुवरीयंगू ॥ ७॥ ४ (को) ॥ 
[ घा० २१ | उ० १ । स्त्र० ९ ] ( ऋ. ९॥२०।७ ) 


२ २ ३१२३ २२ ४ १,२ 
९७५ यवयवं नो अन्धसा पृष्टपृष्ट परि स्रव । विश्वा च सोम सामगा ॥ १॥ (%.९५५।१ ) 
२ ३ २ ३ १२ ३.१२ ३१ २ 
९७६ इन्दो यथा तब स्तवो यथा ते जातमन्धसः । नि बर्हिषि प्रिये सद ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।९९।९) 
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९७७ उत नो गांविदश्वचित्पवस्व सामान्धसा । मक्षूतमेमिरद्वमिः ॥ ३ ॥ ( ऋ ९।५९।३ ) 


१ रर २ 3 १२३१ २ १ २ 


२ ३ यु 
९७८ यो जिनाति न जीयते इन्ति शत्रुमभीत्य । स पवस्त्र सइस्जित्‌ ॥४॥ ५ (हि)॥ 
[धा० ११ | ३० नास्ति । ख० ३ | ( ऋ. ९९५४ ) 


२ 39 3१२ १ २ ३२३ 
९७९ यास्त धारा मधुश्चवाऽसुग्रामन्द्‌ ऊतय । ताज; पाचन्नमासद्‌? ॥ १॥ (ऋ. ९६१७ ) 
3 २ ब्र 3 १ २ १.२३२३ २ 


8 
तिरो वाराण्यव्यया । सीदनल्नतश योनिमा ॥ २॥ (क्र. ९६९८ ) 


AR 0 


१ 
स्वादिष्ठा अङ्िरोस्य; । वरिवोविद्धतं पयः॥ ३॥ ६ (हि) ॥ 
[ घा० ११ । उ० नास्ति। स्त्र° ३ ] ( ऋ ९।६२।९ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


~ —— ज I 


[ ९७४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( क्रीडुः ) खेल करनेवाला ( मखः न ) यज्ञके समान ( मंह-युः ) दात देनेको 
इच्छा करनेवाला तू ( स्तोत्र ) स्तुति करनेवालेको ( सुवीर्य दधत्‌ ) उत्तम वीरता देकर ( पवित्र गच्छसि) छलनी 
पर जाता है॥ ७ ॥ 

९७५] हे ( सोम ) सोम ! (नः ) हमारे लिए ( पुष्टं पुषं यच यवं ) अत्यधिक पौष्टिक रसको ( अन्धसा 
परिज्ञव ) अन्नको धारासे बहाता रह ( च ) और ( विश्वा सौभगा ) सव ऐदवयं दे ॥ १ ॥ 

[ ९७६ ] हे ( इन्दो ) ) सोम ! (ते अन्धसः स्त्र ) तेरे अन्नके स्तोत्र ( तव यथा ज्ञातं ) तेरे लिए जैसे बनाये 
गए हैं, उसी प्रेमके साथ तू ( प्रिये बर्दिघि लिषदः ) प्रिय आसन पर बैठ ॥ २॥ 

[ ९७७ ] ( उत सोम ) और हे सोम ! ( ञः ) हमें तू ( मक्षतमोभिः अहभिः ) बहुत जल्दी ही ( गो-वित्‌ ) 
गाय देनेवाला ( अश्ववित्‌ ) घोडे देनेवाला, ( अन्धसा पचस्व ) और अन्न देनेवाला हो ॥ ३॥ 

९७८ ] हे ( सदर्नजित्‌ ) हजारों शत्रुओंको जीतनेवाले सोम ! ( यः जिनाति ) जो तु झत्रुओंको जीतता है 
और ( शत्रु अभीत्य हन्ति ) झन्रुपर आक्रमण करके उन्हें मारता है, पर ( न जीयते ) स्वयं झत्रुते कभी जीता नहीं जाता 
( सः पत्रस्व ) एसा वह तु धारसे छनता जा॥ ४॥ 

[ ९७९ ] हे ( इम्दो ) सोम ! ( ते ) तेरी ( मधुइ्चुतः याः चाराः ) मोठी रसकी जो धारायें है, बे ( ऊतये 
अस्वृग्नन्‌ ) संरक्षणके लिए है, ( ताभिः पवित्रं आखद्‌ः ) उन धाराओंके साथ तू छलनी पर चढ ॥ १॥ 

[ ९८०] हे सोम ! ( सः ) वह तु ( अव्यया वाराणि ) भेडके बालोंको वनी छलनोसे ( तिरः ) छनता है, 
( ऋतस्य योनि आखीदन्‌ ) यज्ञके स्यानपर बैठकर ( इन्द्राय पीतये अर्ष ) इन्द्रके पीनेके लिए तू तैव्यार हो, छन ॥२॥ 

[ ९८१ ] हे (सोम ) सोम ! ( स्त्रादिष्ठः ) तू स्वादिष्ट है, और ( वरिवो-वित्‌ ) घन देनेवाला है, इसलिए 
तू ( अंगिरोभ्यः ) अंगिराम्हषियों के लिए (तं पयः परिस्व ) तेजस्वी दूध दे ॥ ३॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


षष्ठ अध्याय] सांगषेदका सुबोध अनुवाद ( १०९) 


डे 
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९८२ तव धश्रया वष्यस्यव विद्युताऽसाथाकत्र उपसासवातय; | 
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यदोषधीरमिसृष्टो चनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नवासनि ॥ १ ॥ ( ऋ, १०।९१।५ ) 
१२ शस 3 ३.२ ३२३ 3 3२ 38२, रः 
९८३ चातोपजूत इषिता वशा< अचु तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे 


१ ३ २5२७ 
आ त यतन्त रथ्याश्यथा 

३ २,३१२ ३१२ बि 
०८४ भधाकार पदस्य प्रसाधनमाप ईदा 
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२६ ३५ २ 3२३ ति 
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स्वाममेख हविष! समानमिस्ां म 


२३ २३ २९ « 3१२७ १२ 
पृथक्‌ शधांश्स्य्न अजरस्य पक्षत। ॥ २॥ ( ऋ. १०९१७ ) 
3 3१२, 


शर 3२ 
तारं परिभूतरं मतिम्‌ । 
२ उ २ , 
हो यृणते नान्यं त्वत्‌ ॥३॥ ७ (जु) ॥ 
[ घा० ३५ | उ० ३। स्व ५ ] ( ऋ. १०।९१।८ ) 
3 १२ ३ १ स्र 3१ २ A 3२ 
९८५ पुरुरुणा चिद्धथस्त्यवा नूनं वां वरुण । मित्र वसि वाधसुमतिम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ५७७०१ ) 
१ २ 8 १२ ३ १२ ३ १२ ३१ २ हु 
९८६ ता वा सम्बगद्रृद्वाणषमश्याम धाम च । बयं वां मित्रा स्याम ॥ २॥ ( ऋ. १।७०।२ ) 


४७ 


हा ~ es फट ००24 


[ ३] दतीय; खण्ड । 

[ ९८२ ] हे अग्ने ! ( यत्‌) जब तु ( ओषधी? वनानि च ) औषधी और वन ( अमिर्ष्टः ) जलानेके लिए 

लेता है, ( स्वयं आसनि ) तव स्वयं अपने मुंहमें ( अन्ने परिचिज्ञुषे ) स्थावर ओर जंगमरूपो जगतृके अन्नको डालता है, 

उस समय ( तव श्रियः ) तेरी किरणें ( वष्यंस्य विद्युतः इव ) वर्षाकालमें बिजलोके समान ( उषसां अतयः इय ) 
अयवा उषःकालके प्रकाशके समान ( चिक्कित्रे ) दीखने लगती ह॥ १ ॥ 


[९८३] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( यत्‌ वातोपजूतः ) जब तू वायुके द्वारा कपाया जाता है, तब ( घशान्‌ अनु ) 
प्रिय वनस्पतियोंमें ( तृषु इषितः ) शीघ्र प्रेरित होकर ( अन्ना चेविषत्‌ ) अपने अभ्नको घेरता है, और ( वितिष्ठसे ) 
चहीं पर रहता है, तब ( अजरस्प घक्षतः ते ) बुढापारहित तदणके समान भस्म करनेकी इच्छावाले तेरे ( शार्घासि ) 
तेज ( रथ्यः यथा ) रथपर चढे हुए वीरके समान ( पृथक आयतन्ते ) पृथक्‌ पृथक्‌ बढते हुए दिखाई वेते हैं ॥ २॥ 


[ ९८४ 1 ( मेधाकारं ) बुद्धिको बढानेवाळे ( विदथस्य प्रसाधन ) यज्ञके साबन ( होतारं ) देबॉफो बुलाकर 
लानेवाले ( परि-भू-तरे ) शत्रुके पराभव करनेवाले ( माति ) बुढिके प्रेरक ( असे ) अग्निकी हम प्रार्थना करते हे। है 
अग्ने ! (त्वां इत्‌ ) तुझे ही ( अर्भस्य हावियः ) योडेसे हविष्याज्तको खानेके लिए ( त्वां इत्‌ महः ) और तुझे हौ 
बहुतसी हवि खानेके लिए ( समान चुणते ) एकत्र होकर प्रार्थना करते हें, बुजाते हें, ( त्वत्‌ अन्यं न) तेरे सिवाय 
और किसी देवता को नहीं बुलाते ॥ ३॥ 


[ ९८%] हे मित्र और वरुणो ! ( वां ) तुम दोनोंके ( पुरूरणा अवः ) बहुतसे संरक्षणके साधन ( नूनं अस्ति) 
निश्चयसे हे, यह ( हि ) प्रसिद्ध ही हे, ( चित्‌) और ( बरुण मित्र ) हे मित्र ओर वरुण ! हमें ( वां सुमर्ति बसि ) 
तुम्हारी अनुकूल और उत्तम बुद्धि प्राप्त हो ॥ १॥ 


[ ९८६ ] हम स्तोता ( अ-द्रुद्माणा ) ब्रोह न करनेवाले ( ता वां ) तुम दोनोंकी ( सम्यक्‌ ) अच्छो तरह स्तुति 


करते ह ( चय्‌ ) हम ( वां मित्रा स्याम ) तुम्हारे मित्र हों ओर ( इयं ) अन्नको ( च घाम ) मोर स्वानको ( अइयाम ) 
भाष्त ॥२॥ 


( ११०) सामवेदका सुबोध अनुषांद [ उत्तराचिकः 
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९८७ पातं नो मित्रा [यभिरुत त्रा थाश्सुत्रात्रा । साह्याम दस्यू तनुमः ॥ ३॥ ८ ( य ) ॥ 
[ घा० १२ | उ० नास्ति | स्त्र० १ ]( क्र, ५००३ ) 

श्र 
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९८८ उचिष्ठ्ञोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपय। । सोममिन्द्र चमु सुतम्‌॥ १ ॥ (ऋ. ८।७६।१० ) 
१२ 3 3२ 3 २३ 3२5 

९८९ अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमान मदेताम्‌ । इन्द्र यदस्युद्दामवः ॥ २॥ (क, ८।७६।११ ) 
9२३१२ हथ ३१ रर 3 २ का हर 

९९० वाचमष्टापदीमई नवसक्तिमतावुधम्‌ । इन्द्रात्परितन्त्र ममे ॥३॥ ९ (ही )॥ 


[ घा० ११ । ३० नास्ति | स्व० ४ ] (क्र. 4७६१२ ) 


१ २ 3२३ ३ ER र 
९९१ इन्द्राग्नी युवामिम३ऽामे स्तामा अनूषत । पिबतं शम्भुवा सुतम्‌ ॥ १॥ ( ऋ, ६।६०।७ ) 
२ ७ 9 a 3 १ १ «3 9 २ ३१२ 
९९२ या वाश्सान्त पुरुस्पृदा ।नयुता दाशुष नरा । इन्द्रानी तामिरा गतम्‌ ।। २॥ (छ. ६।६०।८ ) 
२३७ $ 328१ स्र 3२ १ 
९९३ तामिरा गच्छत नरापद्‌ (सवन रखुतम्‌ । इन्द्राम्मा सोमपीतये ॥ ३॥ १० (द्वा) ॥ 
[ घा० ११। उ० नास्ति+ । स्त्र० २] ( ऋ, ६।६०।९ ) 
॥ इति तूतीयः खण्डः ॥ ३ ४ 
[४] 


४ १ १ ४१२३ कह पे 3 १२ सर्छ २3३ २.३ २ 
९९४ अवा सोम द्ुमत्तमोऽमि द्रोणानि रोरुवत्‌ । सीद्न्योनो वनेष्वा ॥ १ ॥ (ऋ. ९६५१९ ) 

[ ९८७] हे ( मिता ) मित्र ओर वरुणो ! तुम ( नः ) हमारी ( पायुभिः पातं ) संरक्षणके साधनसे रक्षा 
करो, ( उत ) और ( सुनाता त्रायेथां ) उत्तम संरक्षण करनेवाले तुम हमारा पालन करो, हम भी ( तनूभिः ) अपने 
शारीरिक सामथ्योसे ( दस्यून्‌ साह्याम ) शन्रुका पराभव करें ॥ ३॥ 

[९८८ 1 हे (इन्द्र ) इन्र ! तु ( चमू सुतं सोमं पीत्वा ) वर्तनमे रखे हुए सोमरसको पीकर ( ओजस्म सह 
उलिष्ठन्‌ ) बल लगाकर उठकर ( शिप्रे अवेपयः ) अपनी ठुड़ीको हिला ॥ १॥ 

[ ९८९ ] हे ( स्पर्धमान इन्द्र ) स्पर्धा करनेवाले इन्द्र! (त्वा अलु ) तेरे अनुकूल ( उभे रोदसी ) दोनों ही 
ह पृथ्वीलोक ( मदेतां ) आनन्दित होते हैँ (यत्‌) जब तु ( दस्युहा भवः ) गत्रका नाश करनेवाला 

1है॥ २॥ 

[ ९९० ] (अष्टापदी ) आठ चरणकी ( नव-स्नक्ति ) नई कल्पनासे युक्त ( ऋता-लुर्थ ) सत्यको बढानेवाली 
( सन्त वाचे ) छोटी ही स्तुति ( अहँ परिममे ) में करता हूं ॥ ३ ॥ 

[९९१ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इख और अग्ने ! ( युवां ) तुम वोनोंकी (इसे स्तोमाः अभ्यनूषत ) ये स्तुति 
करनेवाले स्तुति करते हूँ, हे ( शं-भुवा ) सुख वेनेवाले इन्र भौर अग्नि ! ( सुते पिवते ) सोमरतको पिओं ॥ १॥ 

[९९२ ] ( नरा इन्द्राग्नी ) हे नेता इन्द्र ओर अग्ने ! (वां ) तुम दोनोंके ( पुरु-स्पृह! ) वहुतों द्वारा प्रशंसा 
करनेके योग्य ( दाशुषे ) दान वेनेवालेकी सहायताके लिए ( याः नियुतः सन्ति ) जो धोडियां हें ( ताभिः आगतं ) 
उनकी सहायतसि यहां आओ ॥ २ ॥ 

[ ९९३ ] हे (नरा इन्द्राग्नी ) नेता इख और अग्ने ! ( इद्‌ सुते सबने उप ) इस शुद्ध किए गए सोमरसके 
पास ( सोम-पीतये ) सोम पीनेके लिए ( ताभिः आगच्छतं ) उन घोडियोकि साथ आमो ॥ ३॥ 

॥ यहा तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[37] चतुथः खण्डः । 

[९९३ 1 (सोम ) हे सोम ! ( दयुमश्चमः) तेजस्वी तू ( वनेषु योनी आसीदन ) लकडीके पात्रमं रहकर 

(द्रोणानि अभि ) द्रोग कलसेमे ( रोरुघत्‌ अर्घं) शम्द करते हुए ल ॥| 


षष्ठ अध्याय ] खामवेदका सुबोध अचुवाद (१११) 


२३ १२ के शू २ 3 a र त्‌ 
९९५ अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुङ्कयः | सामा अपेन्तु विष्णवे ॥ २ ॥ (ऋ. ९।६५।९० ) 
र ३१ २ ३२ १ २ 3,१ २ 
९९६ इषं तोकाय नो दधदसभ्य ९ सोम विश्वतः । आ पत्रख सहस्रिणम्‌ ॥ ३॥ ११ (ला )॥ 
[ घा० १४ । ३० नास्ति । स्व० २ ] ( ऋ. ९।६५।९१ ) 
3२5७२४ २ 89२ 


९९७ सोम उ प्वाणः सोवृमिराधि ष्णुमिरवीनाम्‌ । 


२ 3 3१ २ 
अश्वयेव इरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥ १ ॥ (क्र, ९।१०७।८ ) 
१ २ 3 रे 
९९८ अनूप गोमान्‌ गोभिरक्षा। सोमो दुग्धाभिरक्षाः | 
3 २३ 
समुद्र न संवरणान्यम्मन्मन्दी मदाय तोश्नते ॥२॥ १२ (फ) ॥ 
[ घो० १५ | ३० २। स्त्र० १ ] ( ऋ. ९।१०७।९ ) 
३२३ रर 3 3 २२३ १ 


र 
९९९ यत्सोम चित्र्ुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु । तन्नः पुनान आ भर ॥ १ ॥ ( क्र. ९।१९।१ ) 
२ छ | 


3२ 39 «~ 3२8१ = 3 
१००० वृषा पुनान आयूशपि स्तनयन्नषि बर्हिषि । हारे! सन्योनिमासद्‌।॥ २ ॥( क्र. ९।१९।३ ) 
रर 3 3 २ 3 १२ हि 
१००१ गुवदहि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च साम गोपती । इंशाना पिप्यत घिय; ॥ ३ ॥ १३ (पु) ॥ 
[ घा० १५। ३० १ । स्व० ५ ] ( क्र, ९।१९॥२ ) 
॥ इति चतुर्यः खण्डः ॥ ४ ॥ 


“४26७ 


[ ९९५ ] (अप्सा ) पानीके साथ मिले हुए ( सोमाः) सोमरस (इन्द्राय वायवे ) इख, वायु ( वरुणाय 
मरुद्धघः ) वरण, मदत्‌ ( विष्णवे अर्षन्तु ) ओर विष्णुके लिए कलसेमे आवें ॥ २ ॥ 

[ ९९६ ] हे (सोम ) सोम ! ( तोकाय ) हमारे पुद्रोके लिए ( इषं दधत्‌ ) अन्न दे; ( सहस्रिणं ) हजार 
प्रकारके घन ( विश्वत; अस्मभ्यं आ पदरच ) चारों ओरसे हमारे लिए लाकर दे ॥ ३॥ 

[ ९९७] ( सोत्भिः ) सोमरस तय्यार करनेवाले ऋत्विजोंके द्वारा ( स्वानः सोमः ) निखोडा गया सोमरस 
( अवीनां स्नुभिः ) भेडके बालोंकी बनी छलनीसे ( अघि याति ) वेगसे छाना जाता है, यह रस ( उ ) निश्‍यसे ( अश्वया 
लि ) घोडीके समान ( हारिता घारया ) हरे रंगकी घारासे ( मन्द्रया धारया ) आनन्दकारक घारासे ( याति ) कलसेमे 

ता है॥ १॥ 

[ ९९८] ( गोमान्‌ सोमः ) गायोंसे युक्त सोम ( अनूपे गोभिः अक्षाः ) कलसेमें गायके दूधके साथ टपकता है, 
( सोम दुम्धाभिः अक्षाः ) सोम दूघके साय टपकता है, ( समुद्रे न ) जिस प्रकार समुव्रमें नदियां गिरतीं हें उसी 
प्रकार ( खं वरणानि अग्मन्‌) सोमरसर्पी अन्न कलसेमें गिरता है, ( मन्दी मदाय तोशाते ) आनन्ददायक सोम 
आनन्द प्राप्तिके लिए कूरा जाता है ॥ २॥ 

[ ९९९] (सोम ) सोम ! ( यत्‌ ) जो ( चित्रं उक्थ्यं दिव्यं ) विलक्षण, प्रशंसनीय और विव्य ( पार्थिवं 
वख्नु ) ऐसा पृथ्वोके ऊपर धन है ( तत्‌) वह घन ( पुनानः नः आभर ) शुद्ध होनेवाला तू हमें भरपुर वे ॥ १ ॥ 

[१०००१ ( आर्यूपि पुनानः ) याजकोंके आयुओंको पवित्र फरनेंवाजा ( बुपा स्तनयन्‌) बलसे शब्द करता 
हुआ हे सोम! ( आघै वहिपि ) आसन पर ( हरिः सन्‌ ) हरे रंगका होता हुआ तू (योनि आसदः) अपने स्यान 
पर बढ ॥ २॥ 

£ १००१ ] { सोम च इन्द्र ) हे सोम और इन ! (युवं हि सुवः पती स्थः ) तुम दोनों निइदयसे सबके 
स्वामो हो, ( गोपती इशाना ) गोपालक ओर ऐदश्वर्योके स्वामी ऐसे तुम ( धिये पिप्यतं) हमारी बुदियोको 
पुष्ट करो ॥ ३॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त डुआ ॥ 


(११२) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उस्तराचिकः 


२३ 3२ 3२ 3१ ~ 
१००३ इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नमिः । 
यछ 3 र्र १ 


३२ 3 २३3 Ri $ र 
तमिन्महरस्वाजिषूतिममे इवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ १॥ (क, १।८१।१ ) 
२ ७३. है. २8 रड 3 १ २ 3२ 
१००३ असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । 
१ १ 3१ २ 3 र्र < 3.3 
असि दभ्रस्य चिद्दुघा यजमानाय शिक्षसि सुन्बतें भूरे 
२३१२ ३१ २१ 8 १२ डे १२ 
१००४ यदुदीरत आजयो? धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 
३७१ २३ २३ २३ २३ 3 १ श्र उ $ के हर १२ 
युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी क इन! क वसा दधाऽस्मा९ इन्द्र बसा दध। ॥ ३॥ १४ (खु)॥ 
` [धा० २६ | ३०२ । स्व० ५ ) ( क्र १।८१।३ ) 


र्र 3 १२ 


ते बसु ॥ २॥ (क्र. १।८१।९ ) 


३ २३ ३ २३ उक्त भर 
~ 


१००५ श्वादोरित्धा बि थोः पिबन्ति गौये। । 
१ रर्‌ 


3 ८0 


3१२ 3 २३ २ ३१२ ३१ २ 


१२ 
या इन्द्रेण सयावरीबृष्णा मदन्ति शोभया वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋः १।८४।१० ) 
१ २ 3२ २ ~ १२ 
१००६ ता अस्य एशनाय॒वः सोम श्रीणन्ति पृश्नयः । 
3१ रर 8३२३ १२ 3 १२३ २३१२ ३१ २ 
प्रिया इन्द्रस्य घेनवो वज्र हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ (ऋः १।८४।११ ) 


es oe ललल हणिणिणिल फि जिला 


2८० 4 ० 


omen न अल अनिनलल++ 


[५] पञ्चमः खण्डः । 

[ १००२ ] ( वृत्र-हा इन्द्रः ) शत्रुनाशक इन्द्र ( मदाय शवसे ) आनन्द तथा बलकी प्राप्तिके लिए ( नुमि+ 
घाघुये ) याजको द्वारा ही और अधिक महान्‌ किया गया है, ( ते इत्‌) उसके पाससेही ( महत्सु आजिषु ) महान्‌ 
संग्रामोंनें और ( अझैँ ) छोटे युढोमे ( ऊति हवामहे ) हम संरक्षण मांगते है, ( सः घाजेखु ) वह युदमें ( न; प्राविषत्‌) 
इसारा संरक्षण करे ॥ १॥ ह 

[ १००३] हे ( बीर ) वीर इख ! ( सेन्यः असिः ) तू सेनिक है, इसलिए ( भूरिः परादादिः अखि ) दात्रुका 
वछुतसा घन हरण करनेवाला है, ( दश्चस्य चित्‌ वृधः ) छोटोंको तू महान्‌ करनेवाला है। ( सुन्वते यजमानाय शिक्षसि) 
सोसयाग करनेवाले यजमानोंको तू धन देता है, क्योंकि ( ते भूरि चसु ) तेरे पास बहुतसा घन है॥ २॥ 

[ १००४ ] ( यत्‌ आजयः उदीरते ) जब युद्ध उत्पन्न होते हैं तब ( श्ष्णवे धना धीयते) विजयी वीरको 
घन मिलता है, हे इख ! युद्धके समय ( मदच्युता हरी युक्च) मद चुआनेवाले घोडे रथमें जोड। ( क॑ हन; ) किसको 
मारना है और ( कं वसो दः ) किसको षनमें स्थापित करना है यह निश्चित कर। हे (इन्द्र) इनर ! ( अस्मान्‌ 
चसो द्यः ) हमें घनोंमें स्थापित कर ॥ ३॥ 

[ १००५] ( स्वादोः ) मीठे ( इत्था विषूवतः मधोः ) और इस प्रकार सब यज्ञमे व्यापनेवाले मोठे सोमरसको 
( शौर्य: पिवन्ति ) सफेद रंगकी याये पीती हैं ( याः इन्द्रेण शोमथाः ) जो इखके साथ रहकर सुशोभित होती हैं । 
( डृष्णाः सयाव्ररीः मदन्ति) ) बलशाली इन्त्रके साथ जानेवाली गायें आनन्वित दीखती हैं ऐसी ( चस्वीः स्वराज्यं अ ) 
दूष देकर निवास करनेवाली गायें अपने राज्यमें रहती हें॥ १ ॥ नम 

[ १००६ ] ( ताः अस्य ) वे इस इखके ( पृशनायुवः पृश्टनयः ) स्पर्शंकी इच्छा करनेवाली गाये (स 
अजन्ति ) अपना दूध सोमरसमें मिलाती हैं। ( इन्द्रस्य प्रियाः धेनवः ) इसकी प्रिय गायें ( सायकं वज हिन्वन्ति ) 
अपुणाणक थपको प्रेरणा देती हें । ( वस्वीः स्वराज्यं अनु ) अपना दूध देकर अपने राक्यमें रहती हैं ॥ २ ॥ 


षष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (११३) 


प्र 
29 २ 3३ १२३ 3२ 3२ 3 
Ce 


१००७ ता अस्य नमसा सह? सपयन्ति प्रचवस! । 


3१ २ 33 २ 33 रे उ २ ३१२ 3१ २ 
~ ~ 


व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि पूवेचित्तये चस्वीरचु स्वराज्यम्‌ ॥ ३॥ १५ (व)॥ 
[ था० १५ | 3० नास्ति | स्त्र १ ऋ. १।८४।१२ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 
[६] 
33२ 


३ २ 
oS ०७ नक रक पक ho 


3 २ 
याप्सु दक्षा गारष्ठा। | इथना न योनिमासदत्‌ ॥ १ ॥ : ऋ. ९।६२।४ ) 
१ ३ २ १ ',२र 3२ २३ २३ ०२ 
चवातमप्सु थोतं नाभिः सुतम्‌ । स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ २ ॥ 
( ऋ ९।६२।९ ) 
२ ३ २३ है = परु 3१२ 83२ २३ १२ 3१.२ 
१०१० आदीमश्वं न हेतारमशुशुमन्नमृताय । मधो रसश समादे ॥ ३॥ १६ (चु) ॥ 
[ धा० १२ | ३० १ | ख० ५ | ( ऋ. ९।६२।६ ) 
3,२ ३3२०३२४3 3२ , 3 डे 43२ १ ० रर 39१ २ 
१०११ अभि सुम्नं बृदृद्यञ्च इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । वि कोश मध्यम युव ॥ १॥ 
( ऋ. २९।१०८।९ ) 


[ १००७] { प्रचेतसः ताः ) विशेष बुद्धिवालीं वे गाये ( अस्य सहः) इस इख्रके साहसको ( नमखा 
सपर्यन्ति ) अपने दूधरूपी अन्नसे पुजती हैं, ( पूर्व-चित्तये ) पूर्वके कामोंको समझानेके लिए ( अस्य पुराणि बतानि ) 
इस इन्द्रके पहुलेके बहुतसे कानोंका ( सश्धिरे ) ध्यान विलाती हें, ( चरुचीः स्वराज्यं अनु ) दूध देकर अपने राज्यमें इस 
इन््रके अनुकूल होकर रहती हैं ॥ ३ ॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः । 


[ १००८] ( गिरिष्ठाः अंशु; ) पर्वत पर उगनेवाले सोमका ( मदाय असावि ) आनन्यके लिए रस निकाला 
है। ( अप्छु दक्षः ) बावमें पानीमें भी मिलाया है, उसके बाव ( इयेनः न ) बाज पक्षीके समान ( योनिं आसदत्‌) 
यह अपने स्याम पर बैठता है ॥ १ ॥ 


[ १००९ ] ( देव-वातं शुञ्रं अन्धः ) देवोंको वेनेके लिए श्वच्छ और सुन्दर अल अर्थात्‌ ( नुभिः सुत ) 
ऋष्विजोंके द्वारा तेव्यार किए गए ( अप्छु घोतं ) पानीमें मिलाये गए सोमरसको ( गावः ) गायें ( पयोभिः स्वदन्ति ) 
अपना दूध मिलाकर स्वादिष्ट बनाती हे ॥ २॥ 


[ १०१० ] ( आत्‌ ) बावमें ( हेतारं ई मधोः रलं ) स्फूति देनेवाले इस सोमरसको ( सधमादे अस्बुताय 
अशुशुभन्‌ ) यज्ञम अमरत्व प्राप्त करनेके लिए ऋत्विज ( अश्वे न ) घोडेके समान सुशोभित करते हे ॥ ३ ॥ 


[१०११] ( इपस्पते देव ) हे अन्नके स्वामी सोमदेव ! ( देवयुं दस्मं वृहत्‌ यशः ) देव जिसकी इच्छा करते 
हैं, ऐसे तेजस्वी और महान्‌ अन्न ( अभि दिदीहि ) हमें बे, ( मध्यम कोश वियुव ) झहदके बर्तनमे जाकर रह ॥ १॥ 


१५ [ साम, हिन्दी सा. २ ] 


(११७ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरानिकः 


3 रे इक रर 3२ ले २3 ,३ १३ 
१०१२ आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वो।. सुतो चिर्शा बहिन त्रेशउपति; | 
98३ 39 रे ३ 2३२३,३ हे २ | 
वाष्ट दच पवस्व रातिमपो जनवन्‌ गविष्टये ।'घय; ॥१२॥१७(डा)॥ 
[ धाऽ १८ उ०३। झवु० २ | ऋ ९।१०८।१० ) 
39 उ १ २ २3२3 7 
१०१३ प्राणा शिशुमंहाना< हिन्वन्नृतस्य दाधातिम्‌ । 
a ३ १२ „3 1 २३१२ ७०२ 
[वश्चा पार प्रिया झुवदध दता ॥ १॥ (क्र ९।१०२।१ ) 
१२ 89 २ 3 25१२३ 7 रर 3३ 317 २ ३३ ३१२ 3 
१०१४ उप धत्रतस्य पाष्या३रमक्त यहुद्द पदम्‌ । यज्ञस्य सप थामाभरघ ।प्रेयमू ॥ २॥ 
( ऋ ९॥/१०२॥२ ) 
१ २ „3२ ३ 13२ 3.१ नरर 5२ 
१०१५ त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वरयद्रसिस्‌ । 
PE TERT हि 
मिमीत अस्य योजना चि सुक्रतु। ॥ ३॥ १८ (री) ॥ 
[ धा० ८ 18० नास्ति + स्व. ४ | ( ऋ, ९।१०९।३ ) 
१२ ३ ३ ९ « 3७ ग२ ३२ 3 7 ३२ ३ २ 
१०१६ पवस्व वाजसातय फवित्रे घारया सुत? । इन्द्राय साम विश्णव दचभ्या मधुमत्तर। ॥१॥ 
( ऋ, ९।१००।६ / 


२,३२३ + २३ १२ 


डे ३ 
1 । तत्स जात-न मातर; पवमान विधमाण ॥ २॥ 
( ऋ. €१००७ ) 


[१०१२ ] हे ('खु-दक्ष ) उत्तम बलशाली सोम ! ( चम्बो; खुतः ) कलसेन रला हुआ तु ( चह्लिः न ) सबु 
प्रजाओंका चालक या नेता जसे राजा होता है, उस्तो प्रकार ( विशां विश्पतिः ) तू प्रजाओंका पालक होकर ( आ 
वच्यस्घ ) फल्सेमें आ, ( गयिएये ) गाय पानेकी इच्छावाले यजमानकी ( थिय; ज़िन्चन ) बुद्धियोंकों प्रेरित करते हुए 
( दिवः अपः घाष्टि रीति ) दुलीकते जैसे पानो गिरता है, उसो प्रकार ( पद्स्व ) नोचेके बतंनमें तू छनता जा ॥ २॥ 

[ १०१३] ( प्राणाः ) यज्ञका प्राण-( गहना शिशुः } जलोका पुत्र सोम ( ऋतस्य दी घात हिन्वन्‌ ) पज्ञके 
प्रकाहफ अपने रसको प्रेरित करते हुए ( विश्वा प्रिया परिभुवत्‌ ) सर्व प्रिय हबिकी अपेक्षा भी अविक महत्वका होता है, 
और ( अच द्विता ) बावमें चुलोक ओर पुश्वीलोक दोनोंके वीचमें रहता हैं | १ ॥ 

[ १०१४ ] ( त्रितस्य शुहा ) त्रित नामफे ऋषिफी गुहामें ( पाष्योः पेद ) दो पटलोंके बीचके स्थानम ( यत्‌ 
उप अभक्त ) जब उन सोमोंको प्राप्त किया, ( अघ ) तबे ( यज्ञस्य सप्त धामभिः ) पञज्ञके सात छन्दोसे ( प्रिय 
असि ) प्रिय सोमको ऋत्विज स्तुति करने लगे ॥ २॥ 

[ १०१५ ] हे सोम! ( घारया ) अपने रसकी धारासे ( ञ्रितस्य चीणि ) त्रितके तीनों सबनोंमें- ( पृष्ठुघु राय 
ऐेरयत्‌ ) सामगानके शुरु होनेपर धन देनेवाले इसको प्रेरित कर, क्योंकि ( सु-क्रठुः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला स्तोता 

अस्य योजना ) इस इन््रके स्तोत्रोंका ही ( वि मिमीते ) उच्चारण करता है ॥ ३ ॥ 

[ १०१६ ] हे ( सोम ) सोम ) ! ( स्रुतः ) रस तय्यार करनेके बाद तु ( इन्द्राय विष्णवे देवेभ्यः) इन्द्र 
विष्णु ओर (सब देवोके लिए ( मधुमत्तरः ) अत्यन्त मोठा होकर ( चाज-सातये ) अन्नकी प्राप्तिके लिए । पित्रे 
चारया पवख ) छलनीमेंसे घारासे टपक ॥ १॥ 

[ १०१७ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( विधर्मणि ) यज्ञम ( अ-द्रुहः घीतयः ) द्रोह न करनेवाली 
अंगुलियां ( हरि ) हरे रंगवाले ( त्वां पवित्रे रिहन्ति ) तुझे छलनीमें उसी प्रकार दवातो हे जिस प्रकार ( जातं चरस 
मातरः न ) नये उत्पन्न हुए वछड़ेफो गायें घाडती हें ॥ २॥ 


१ 5 २ $ 3३ २ 3+ 
१०१७ त्वाश्रहान्त धावया हार पवित्र अद्रु 


पष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (११५) 


3 [oa Lote 
१०१८ त्वं दां च महित्रत्‌ परथिवी. चाति जश्निष । 
9 2 3 १२ 3३ 


२ ३ का 
प्रति द्रापिममुञ्चथा; पवमान महित्वना ॥३॥ १९ (ता )॥ 
[ धा० २४ । ३० १ । स्व० २ ] क्र. ९।१००।९ ) 


3 २३ २३ २३२ ३१ 
गान्योबा इन्द्र सोम! सह इन्वन्मदाय । 
१९ 3 १-२ 3 २३१२३ १२ 
पयराति वरिवस्कुण्बन्वुजनस्य राजा ॥ १॥ (ऋ. ९।९७।१० ) 
२ १ २,३ 5 , २२ 2 १,२ 
१०२० अथ मध्वा प्रचानस्तिरी राम पवत आद्रदुर्ध? । 

३ 3 २ ३२ 3१ २ ३१ रर 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं ,जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ २ ॥ (क ९।९७।११ ) 
PINNED हैक री गे 
१०२१ अभि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्तस्वेन रसेन पृथन्‌ । 

२४३१ = ७ $ रर ३ २3३ 3२ ३ २ ३ १ २ 


इन्दुधमण्यतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्पे ॥ ३॥ २० (पी )॥ 


[ धा० २० | ३० १ । स्व० ४ ] ( ऋ. ९॥९७। १२ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 


$ .२ Fe 3१ ९.३ ११०1 
१०२२ आते अग्न इधीमहि द्युमन्त देवाजरम्‌ । 


२३ २ $ १9 8२३१२ ३ ) 
~ 


न्र्‌ ३२ 3 १ २ हु 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवीष£ स्तोतृभ्य आ भर ॥ १ ॥ ( क्र. १।६।३ ) 

[ १०१८ 1 ( महीवत ) यज्ञरूप महान्‌ ब्रत करनेवाले सोम ! ( त्वं ) त्‌ (द्यां च पृथिवीं च) थुलोक और 
पृथ्वीको ( अति जञ्जिपे ) उत्तम रीतिसे धारण करता है, हे ( पचमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( मददित्वना द्रापिं ) तू 
अपने महत्वके योग्य कवचको ( प्रति असुचथाः ) धारण करता हैं ॥ ३ ॥ 

[ १०१९ ] ( वाजी ) बलबान्‌ ( गोन्योघा ) रस जिससे बहता है, ऐसा ( इन्दुः सोमः) सोम ( इन्द्रे सहः , 
इन्चन्‌ ) इन्द्रमें साहस उत्पन्न करके ( मदाय पचते ) आनन्द बढानेके लिए छाना जाता है, ( चुजनस्य राजा ) बलका 
राजा ( चारियः कुण्चन्‌ ) स्तोताओंको घन देता है, ( रक्षः हन्ति ) राक्षत्रोंका नाश करता है, और ( अ-रातिं परि 
चाधते ) शन्रुओंको कष्ट देता है ॥ .१ ॥ ' 

[ १०२० ] ( अध) उसके वाद ( अद्विदुग्चः ) पत्वरोसे रस निकाला गया सोम ( मध्वा धारया पुचानः ) मीठी 
घारासे देवोंको तृप्त करता हुआ ( रोम तिरः पवते) भेडके वालोंकी छलनीसे छाना जाता है। ( इन्द्रस्य खख्यं जुषाणः ) 
इच्रके साथ मित्रताकी इच्छा करते हुए ( देवः मत्सरः इन्दुः ) चमकनेवाला आनन्दवर्घक सोम ( देवस्य मदाय पवते) 
इन्द्रके उत्साहको बढानेके लिए छाना जाता है ॥ २ ॥ 

[ १०२१ ] ( धर्माणि बतानि ) घामिक व्रतोंको ( ऋतुथा वसानः ) ऋतुओंके अनुकूल करते हुए ( पुनानः 
इन्दुः । छाना abet sl अ पचते ) कलशे छाना जाता है, ( देवः ) तेजस्वी सोम (स्वेन रसेन देवान्‌ 
पूँचन्‌ ) अपने र [को सन्तोष देता हुआ, क्षिपः गु व्ये अड ऊंचे 
स्थानम रखे गए बालोंकी खा र है ॥ हा i 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[ १०२२ ] हे ( अन्ने ) अनने ! ( र | र) तेज जी भोर ह रहित ऐसे ( ते 
हि ! ( द्यमन्त अजर ) तेजस्वी ओर जरारहित ए से माहि 
अधिक प्रदीप्त करते हे, ( यत्‌ ह ते स्या पनीयसी समित्‌) जब तेरी यह ताव बला बाय Te 
छोकमें 107“ लगती है, तब हे अगे ! तु ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवालोंको अन्न भरपुर दे ॥ १ ॥ हु 


(११६) सामवेद्का सुवोधन्भनुवाद [ उत्तराखिकः 


बट ३ २ उ 
१०२३ आत अग्र ऋचा हाव! शुक्रस्य ज्यावपरपत | 
3 १२ उ 


१२४ २ 3२ 3 ३ २ 
सुअन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्य हूयत इषं स्तातृम्य आ भर ॥२॥ ( छ- ५१६५ ) 


Re श्र ~ क 3 कम NA 2४ 
१०२४ ओभे सुश्रन्द्र विश्पते दवी श्रीणीष आसनि । 
3३ 3 १२ 03 १२ ३ १२ ३.२ ३ 
उतो न उत्पुपूया उक्थेषु शवसस्पत इप € स्तांतृभ्य आ भर ॥३॥ ३१(र)॥ 


[ घा० २८ । उ० नास्ति} स्व० २ ]( ऋ. ५१६९) 


१ २ ३ १ २ 3.२ 3२ a 


१०२५ इन्द्राय साम गायत पवप्राय बहत चहत्‌ । तक्षकृत वपाथत पनस्यच ॥ १ ॥ 


( ऋ, ८९८ ) 
१,२ १ १ स्ट्‌ 3१२ 1.2, 33 २ 
१०२६ त्वामन्द्रामिधूरास चर बयमराचयः | विश्वकर्मा [व [महा< आस ॥२॥ 
( ऋ, ९८२९ ) 


„3 3 RE ३ २१२ . ०३२, 3२ 
१०२७ विश्राज ज्यातपा सररगच्छा राचन ।दिव। | 
३१ र ३ १ २ RR 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे । ॥ ३॥ २२ (ब) ॥ 
[ धा० १६ | उ० नास्ति । स्त्र० १ ] ( ऋ. ८।९८।३ ) 
१ २ 


१०२८ असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 


२३. २३ १ 


आ त्वा पणक्त्वन्द्रियर रजः खयो न रश्मिभि! ॥ १॥ (5%. १।८४।१ ) 


rere eer 


[ १०२३ ] ( सुश्चन्द्र ) हे श्रेष्ठ आनन्द देनेवाले ! ( दृस्म ) दात्रुनाशक ( चिदइपते ) प्रजापालक और ( हव्यवाट्‌) 
हवि पहुँचानेवाले ( ज्योतिषपर्ते अझ्े ) प्रकाशमान मग्ने ! ( शुक्रस्य ते ) प्रदीष्त हुए तेरे अन्दर ( ऋचा दविः आ 
छयते ) मंत्र बोलकर हवि दो जातो है, ( स्तोत्भ्यः इयं आभर ) स्तुति करनेवालोंको भरपुर अन्न दे ॥ २॥ 


[ १०२३ ] हे ( शवसस्पते, विइपते सुइचन्द्र ) बलके स्वामी, प्रजापालक और जाते तेजस्वी भग्ने ! ( उभे 
दर्वी ) दोनों ही बर्तन ( आसनि श्रीणीपे ) तेरे मुखके पास पहुंचाये जाते हे, ( उत उ) और ( उकथेछु न! 
उत्पुपूर्या: ) स्तुति करनेके बाद हमें तू पूर्ण करता है, ( स्तोर्लुभ्यः इयं आभर ) स्तुति करनेवालोंकोः अन्न 
भरपुर दे ॥ ३॥ 

[ १०२५] हे उद्गाताओ ! ( विप्राय बृहते ) ज्ञानी महान्‌ ( ब्रह्मकृते. विपङ्चिते ) ज्ञान फंलानेवाले विद्वान्‌ 
( पनस्यवे इन्ठाय ) ओर प्रशंसाके योग्य इखके लिए ( बृहत्‌ साम गायत ) बृहत्‌ नामके सामका गान करो ॥ १॥ 

[ १०२६ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( त्वं अभिभूः असि ) तू शत्रुभोको हरानेव.ला है, ( त्वं सूयं अरोचयः ) तूने 
सुर्यको प्रकाशित किया, तु ( विश्वकर्मा विश्वदेचः महान्‌ आसे ) सब कार्य करनेवाला, सब देवोंके समान महान्‌ है ॥२॥ 

[ १०२७] हे (इन्द्र) इन्र ! (उयोतिया दिवः रोचनं) अपने तेजसे सूयंका प्रकाशक तया ( स्वः 
विश्वाजन ) अपना प्रकाश फेछातेवाला तु ( आगच्छ ) आ, ( देवाः ते सख्याय येमिरे ) सब वेव तेरे साय मित्रता 
करनेकी इच्छा करते हे ॥ ३॥ 

[ १०२८] हे ( इन्द्र) इख ! ( ते सोमः असावि ) तेरे लिए सोम तय्यार किया है, ( शविष्ठ छुष्णो) है 
चलचान्‌ और डात्रुकी हुरानेवाले इन्द्र ( आ गहि ) आ, ( सूर्यः राद्मिभिः रजः न ) सूयं किरणोंते जसे भन्तरिक्षको 
भर देता है, उसी प्रकार ( त्वा इन्द्रियं आ पणकतु ) ठुझे सोमपानसे महान्‌ शक्ति प्राप्त हो ॥ १॥ 


पष्ठं अध्याय ] सामवेदका खुबाध अलुबाद ( ११७) 
१ a 392२५ 3२ ३ २२ उ १२ 
१०२९ आ तए वृत्रहत्रथ युक्ता त ब्रह्मणा हरा । 
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अवाचानर सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥ २ ॥ ( क्र. १।८४।३ ) 
+ २३ हि श्र 3३ २ 
१०३० इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिघु्शवसम्‌ । 


॥ ३॥ २३ (पा) ॥ 
[ धा० १०। ३० १ । स्त्? २ ] ( ऋ. १।८४।२ ) 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ 
॥ इति तृतीयप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ हे ॥ 
॥ इति तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ३॥ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


[ १०२१९ ] हे ( दुत्रहन ) शत्रुको मारनेवाले इन्द्र ( र्थं आ तिष्ठ) रथपर चढ ( ते हरी बह्मणा युक्ता ) 
तेरै दोनों ही घोडे हमने मंत्रोंसे जोड विये हे, ग्रावा ) सोमको कूटनेवाला पत्थर ( वग्नुना ) मनको आकर्षित करनेवाले 
शब्दोंसे ते मनः ) तेरा मन ( आर्चाचीनं खुकणोतु ) हमारी ओर आकर्षित करे ॥ २॥ 

[ १०३० ] (अ-प्रति-घुष्ट-शवर्स इन्द्रं इत्‌ ) न हराये जाने योग्य बसे युक्त इसको ( ऋषीणां मानुषाणां ) 
ऋषि ओर ऋत्विजोंके द्वारा ( खुघुतीः ) की गई स्तुतियोंके पास (यश च ) ओर यज्ञके पास ( हरी ) घोड़े ( उप 
वहतः ) पहुंचाते हें ॥ ३ ॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 


~” रवि 


पष्ठ अध्याय 


इस. छठे अध्यायमें इन्द्र देवताके वर्णन इस प्रकार हे-- 
इन्द्र 


४ तं महत्छु आजिषु अर्भे,अति हवामहे. १००२]- 
उस इन््रको बडे तथा छोटे यृद्धोंमे अपनी रक्षाके लिए हुम 
बुलाते है । 


१ हे स्पर्धमान इन्द्र ! यत्‌ त्वं दस्युहा भवः, उभे 

रोदसी अनु मदेताम्‌ [ ९८९ ]- हे स्पर्धा करनेवाले 
इख! जब तु झत्रुका नाश करनेवाला होता है, तब दोनों 
हो चुलोक और भूलोक आनन्दसे तेरे अनुकूल होते है। 

२ यत्‌ आजयः उदीरते, ध्रष्णचे धनं धीयते 
[ १००४ ]- जब युद्ध शुरु होते हें, तन विजयी वीरको घन 
मिलते हूँ। 

रै वुच्हा इन्द्रः मदाय शवसे नुभिः वावृधे 
[ १००२ ]- वृत्रके नाश करनेवाले इन्द्रके आनन्द व बलको 
बढानेके लिए लोग उसका यश बढाते हैं। 


५ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ [ १००२ ]- बह युर्दोमे 
हमारी रक्षा करता हे । 

६ हे इन्द्र ! त्वं अभिभूः अखि [३: -?« है इख्र ! 
तू शश्रुओंकों जीतनेवाला है। 

७ हे शविष्ठ धृष्णो | आगहि [ १०२८]- हे बलवान्‌ 
और विजयो इख ! हमारी सहायताके लिए आ। 

< अ-प्रति-धृष्टशवसं इन्द्र अषीणां मानुषाणां 
खुष्टुतिः यश च हरी उपवहतः [ १०३० ]- जिसके धेयं 
और साहस कभी कम नहीं होते, उस इखको ऋषि ओर 


(११८) 


मनुष्योंको स्तुतियोंके पास अर्थात्‌ यज्ञके पास उसके घोडे 
ले जाते हुँ । 

.२ हे इन्द्र | सोम पीत्वा ओजला सह उत्तिष्ठन्‌ 
शिप्रे अवेपयः [ ९८८ ]- हे इन्त्र ! सोम पीकर अपने 
सामथ्यंसे उठ ओर अपनो ठोढीको कंपा, अपनी शूरवीरता 
विसा । 

१० हे बीर ! सेन्यः अखि, दभ्रस्य चित्‌ वृधः 
[ १००३] हे वीर इन्त्र तू सेनाके साथ रहता है, छोटोंको 
तु बडा बनाता है। 

११ प्रचेतसः ताः गावः अस्य महः नमसा वर्ध 
यन्ति [ १००७ ]- बुद्धियुक्त वे गाये इस इन्द्रके सामर्थ्यको 
अपने दृघसे बढाती हे । 

१२ पूर्वचित्तये अस्य पुरूणि बतानि सश्चिरे 
[ १००७ ]- पहलेके पराक्रमोकी याद दिलानेके लिए इसके 
बहुतसे साहसिक कार्योका वर्णन किया जाता है। 

१३ वृत्रहन्‌ रथं आतिष्ठ [१०२९]- हे वृत्रको मारने- 
चाले इन्द्र ! अपने रथपर बेड । 

१४ मदच्युता हरी युंद्व, कं हनः, कं वसो दधः, 
अस्मान्‌ वसो दूधः [ १००४ ]- मदोन्मत्त घोडोंको रथमें 
जोड, और किसको मारना है और किसको धन देना है. 
इसका विचार कर। हमें धन दे । 

१५ सुन्वते यजमानाय शिक्षसि, ते भूरिवसु 
[ १००३ ]~ सोमयज्ञ करनेवाले यजमानको तू धन देता 
है, तेरे पास बहुतसा धन है । 

१६ अस्य ताः पृशनायुवः पृदनयः सोमं श्रीणन्ति 
[ १००६] - उस इन्द्रको उत्तम गार्ये अपना दूध सोमरसमें 
मिलाती हुँ । 

१७ चाजी सोमः इन्द्रे खहः इम्वन्‌ मदाय पवते 
[ १०१९ ]- बलवान्‌ सोम इन्द्रका सामर्थ्यं वढाकर उसका 
आनन्द वढाता है। 
` १८ हे इन्द्र | त्यै खुयैः अरोचयः, त्वै विश्वकर्मा 
विश्वदेवः महान्‌ अखि [ १०२६ ]- हे इन्दर ! तूने सूर्यको 
प्रकाशित किया, तु सब कर्म करनेवाला है, तु सबोंका देव 
है और तू महान्‌ है। 

१९, विप्रः वृहत्‌ ब्रह्मकृत्‌ विर्पाइचत्‌ [ १०२५]- 
इख ज्ञानी, महान्‌, ज्ञानका प्रसार करनेवाला और विद्वान्‌ है। 

२० इन्द्रस्य ख्यं जुषाणः देवः इन्दुः [ १०२०] 
“इखको मित्रताको इच्छा करनेवाला यह तेजस्वी सोमरस है। 


~ 
सामवद्का सुवोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


इस प्रकार इन्द्रके गुणोंका वर्णन ईस अध्यायमें आया है । 

अब अग्निके गुण देखें--- 
अग्नि 

इस अध्यायमें अग्निके गुयोंका बर्णन इस प्रकार है-- 

१ अजर; [ ९८३ ]- जरारहित, सदा तदण, वृद्धावस्था 
जिसके पास आती नहीं । 

२ मेधाकारः [ ९८४ ]- बुढिँबे कार्य करनेवाला, बुद्धि 
बढानेबाला । 

३ विदथस्य प्रसाघनः. [ ९८४ ]- युद्धका ओर यका 
साधन । 

४ होता [ ९८४ ]- वेबोंको बुलाकर, लानेवाला, हवन 
करनेवाला । 

५ परिभूतरः [ ९८४ ]- शत्रुओंको हरानेवाला। 

६ मतिः | ९८४]- बुद्धिमान्‌ । ` 

७ द्युमान्‌ [ १०२२ ]- तेजस्वी । 

८ सुद्चन्द्रः [ १०२३ ]- उत्तम तेजस्वी। 

९ दृस्म; [ १०२३ ]- दर्शनीव, सुन्दर । 

१० विइपातिः [ १०२३ ].- श्रजापालक । 

११ ज्योतिपस्पति/ १०२३ ]- तेजस्वियोका पालक । 

१२ हव्यवाद्‌ [ १०२३ ]- हवन किए गए पदार्योको 
ठीक स्थानपर पहुंचानेवाला । 

१३ शुक्रः [ १०२३०- शुद्ध, वीर्यवान्‌ । 

१४ दावसस्पतिः [ १०२४ ]- वलवान्‌, सामर्य्यवान्‌। 

१५ चक्षन्‌ [९८३]-जलानेबाला, शत्रुओंकी जलानेवाला 

६ हविः भाहयते | १०२३ ]- अग्निमें ह॒विद्वेब्योंका 
हवन होता है। 

१७ उभे दर्वी.आलनि श्रीणीपे [ १०२४]- दोनों 
ही जूह आदि वर्तनोंको अपने मुखके पास ले जाते हो, आहुतिका 
हवन करनेके लिए पात्रको अग्निके पास पहुंचाते हे। 

१८ स्तोतृभ्यः इपं आभर [ १०२२ ]- स्तुति करने- 
वालोंको अन्न भरपुर दे। 

१९ त्वां इत्‌ अर्भस्य हविषः, त्वां इत्‌ महः, 
समानं चृणुते त्वत्‌ अन्यं न [ ९८४]- तुझे ही थोडीसी 
और बहुतसी हवि देनेके लिए बुलाया जाता है, तेरे सिवाय 
और किसी दूसरेको नहीं बुलाया जाता । 

२० हे अञ्ने ! यत्‌ ओषधिः वनाति च अभिसृष्टः, 
खयं आसन्‌, अन्नं परिचिनुपे, तव श्रियः, वर्षस्य 


८ षष्ठ अध्याय ] 


बिद्युत; इव, चिक्किजे [ ९८२ ]- जब तू ओषधी, वनस्पति 
और वनोंको जलानेकी इच्छा करता है, तब तेरे मुखम अन्न 
पडता है और-उस समय तेरी किरणें वर्षाने विजलीके समान 
घमकने लगती हें। 
इस प्रकार इस अध्यायमें अग्निका वर्णन है। 
इन्द्र और अग्नि 
इन्द्र और अग्निको मिलीजुलो स्तुति भी इस अध्यायमें है-- 


१ इन्ढाग्नी -शंभुवा [ ९९१]- इख्न और अग्नि ये 
कत्याण करनेवाले हे । 

२ सोमपीतये आगच्छतं [ ९९३ ]- सोमपान करनेके 
लिए भाभो । 

३ नरा इन्द्रग्नी] वां पृरस्पृहा दाशुषे याः नियुतः 
सन्ति, ताभिः आगतं [ ९९२ ]- हे नेतृत्व करनेवाले 
इन्द्र और अग्निदेवों ! तुम्हारे बहुतों द्वारा प्रशंसाके योग्य, 
तथा दानशीलोंकी सहायता करनेवाले जो घोडे हैं, उन्हें 
जोडकर तुम माओ । 

इस प्रकार इन्द्र और अग्निके मिलेजुले वर्णन हैं। ये देव 
सबका कल्याण करते रहते हें। सबका हित करना ही इनका 
स्वभाव है, इस कारण ये हमेशा नेतृत्व करते हैं। ये उदार 
चित्तवाले सनुष्योंकी सहायता करते है। इसलिए सब यज्ञ 
करनेवाले इसको यज्ञमें बुलाते हें। 

मित्र और बरुण 

मिश्र-ओर वरुणकी भी संयुक्त स्तुति इस अध्यायमें आई 
है। उनके वर्णन यहां इस प्रकार है -- 

१ हे मित्रा ! नः पायाभिः पातं [ ९८७ ]- हे मित्र 
और वरुणो ! तुम हमारे मित्र हो, इसलिए संरक्षणके साधनोंसे 
हमारी रक्षा करो । 

२ सुत्रात्रा आयेथां [ ९८७ ]- उत्तम संरक्षण करने- 
वाले तुम हमारी अच्छी तरह रक्षा करो। 

३ तनूभिः सन साह्याम [९८७] - अपने शारीरिक 
सामर्थ्यंसे हम शत्रुओंको हरावें । 

४ अडुहाणा चां सम्यक्‌ मित्रा स्याम [ ९८६ ]- 
तुम दोनों आपसमें द्रोह न करनेवाले हो, अतः हम तुम्हारे 
मित्र होकर रह'। 

५ इपं च घाम अझ्यामः [ ९८६ ]- अन्न ओर घर 
तुम्हारे द्वारा हमें प्राप्त हों । 


सामवेदका सुबोध अनुबाद 


(११९) 


६ चां पुरूरुणा अब नूनं अस्ति [ ९८५ ]- तुम 
दोनोंके बहुतसे संरक्षण हमें प्राप्त हों । 

७ वां सुमतिं बंसि | ९८५ |- तुम्हारी उत्तम और 
अनुकूल बृद्धि हमें प्राप्त हो। 

इस प्रकार मित्र और बरुण इन दोनोंकी सहायताका 
वर्णन इस अध्यायमें आया है । 

सोमक गुण 

अब इस अध्यायमे आये हुए सोमके गणोंको देखिए-- 

१ इन्दुः [ ९५५ ]- तेजस्वी, चन्द्रके समान प्रकाशमान्‌ । 

२ गोवित्‌ [ ९५५ ]- गायोंसे युक्त, गायका दूध जिसमें 
मिलाया जाता है। 

३ वसुवित्‌ [ ९५५] धनसे युक्त, निवासक शाक्तिसे 
युक्त । 

४ हिरण्यचित्‌ [ ९५५ ]- सोनेसे युक्त । 

५ रेतोधाः [९५५]- वीयं बढानेवाला, वीर्यको धारण 
करनेवाला । 

६ सु-वीरः [ ९५५ ]- उत्तम वीर | 

७ विश्व-वित्‌ [ ९५५ ]- सब जाननेवाला । 

८ चृषभः | ९५६ ]- बलवान्‌ । 

९ पचमानः [ ९५६ ]- शुद्ध होनेवाला । 

१० विश्वतः नृचक्षाः [९५६]- सब तरफसे मनुष्योंको 
देखनेवाला । 

११ ईशानः [ ९५७ ]- स्वामी, शासक । 

१२ नृमादनः [ ९६५ ]-मनृष्योंका आनन्द बढानेवाला। 

१३ चर्षणी-धुतिः [९६५ ]- मनुष्योंको धारण 
करनेवाला । 

१४ सस्निः[ ९६५ |- शुद्ध, जीतनेवाला । 

१५ अनुमाद्यः [ ९६५ ]-प्रशंसनीय 1 

१६ अद्भुतः [ ९६६ ]- अद्भुत्‌, विलक्षण । 

१७ पावकः [ ९६६ ]- शुद्ध होनेबाला । 

१८ वृत्रहन्तमः [ ९६६ ]- शत्रुको मारनेवाला । 

१९ शुत्िः [ ९६६ ]- शुद्ध । 

२० मधुमान्‌ [ ९६७ ]- मीठा, मधुर । 

२१ देवावीः [ ९६७ ]- देवोंको मिलने योग्य । 

२२ अघः-शंस-हा [ ९६७ ]- पापियोंका नाश 
करनेवाला । 

२३ काविः [ ९६७ ]- ज्ञानी, क्रान्तवर्शी, दुरवर्शी। 


(१२०) 


२४ साह्वान्‌ [ ९६७ ]- शत्रुको हरानेवाला । 

२५ क्वीडुः [ ९७४ ]- खेलनेमें कुशल । 

२६ मंहयुः [ ९७४ ]- महत्व युक्त, दान देनेवाला । 

२७ खुचीयं दधत्‌ [ ९७४ ]- उत्तम वीयसे युक्त, 
उत्तम शूर । 

२८ स्वादिष्ठः | ९८१ ]- स्वादय॒क्त, रखिकर | 

२९ बरिवोवित्‌ [ ९८१ ]- धनयुक्त, दान देनेवाला । 

३० झुमत्तमः [ ९९४ ]- अति तेजस्वी ¦ 

ये सोमके गुण इस अध्यायमें आए हैं सोमरस पीनेके 
साद उत्साह बढता है। इसलिए ये गुण. मानों सोमक ही 
हें ऐसा कहा है । 

सवर्गमें सोम 

सोमकी बेल स्वर्गमें उती है। स्वर्ग हिमालयको ऊंची 
चोटी पर है। वहां पर यह बेल उगतो है। इसलिए सोम 
स्वर्यसे लाया जाता है, ऐसा वर्णन वेदोंमें है। 

१ हे सोम ! दिवस्परि विश्वा रूपा अभ्यर्षालि 
[ ९५९ ]- हे सोम ! तु स्वर्ग पर अनेक रूप धारण करके 
रहता है। 

२ गिरिष्ठा अंशुः मदाय असावि [ १००८ ]- पर्वत 
पर उगनेवाले सोमके रसको आनन्दके लिए निकालते हें । 

३ इयेनः न योनि आखदत्‌ [१००८]- बाज पक्षीके 
समान ( पर्वतसे आकर ) यज्ञमे बैठता है। 

सोमका पत्थरोंसे कूटा जाना 

सोम पत्यरोंसे कूटा जाता है-- 

१ अद्रिभिः सुतः पवित्रं परि दीयसे, इन्द्रस्य 
धासे अरं [९६४ ]- पत्यरोंसे कूटकर निकाले गए 
रसको छलनीसे छानते हे, और तब बादमें इन्द्रको देने योग्य 
होता है । 
_ २ सोमः इन्द्रः च। यूयं स्वपती स्थ । गोपती 
इशाना चियं पिप्य [ १००१ ]- सोम ओर इन्र ! 
तुम निशचयसे सबके स्वामी हो, तुम बोनों गायके पालन 
करनेवाले हो, तुम सब परं अधिकार करते हो, अतः तुम 
हमारी बुढि पुष्ट फरो । 

सोमरस पोनेके बाद बुदधिमें महान्‌ उत्साह उत्पन्न होता 
है, और महान्‌ महान्‌ कार्य करनेफा सामथ्यं अस्वर पैदा 
होता है । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 


सोमका रस निकालनेके बाद उसे पानीमें मिलाया 
जाता है-- 

१ अण्खु दुष्टरः गभस्त्योः शुज्यमानः चमूषु 
सीदति [९७३]- पानीमें मिलाया गया सोम हाथोंसे साफ 
किये जानेके बाद बर्तनमे गिरता है। 

२ अप्सा सोमाः इन्द्राय वायचे अर्षन्तु [ ९९५ | 
- पानीमें मिलाये जानेके बाद सोमरस इन्द्रादि देवोंको विया 
जाता है । 

३ ताः ते मधुमत्‌ घृतं पयः क्षरन्तु [ ९५७ ]- तेरे 
वे रस मोठे जल और वृधमें मिलाये जाते हैं । 

४ मधोः रस सचमादे अस्ताय अशुज्ञभन्‌ [१०१०] 
~ मोठे सोमके रस यज्ञमें पानीके साय मिलकर शोभा पाते हे। 

इस प्रकार पानोमें सोमरस मिळावे जानेके चाद वे छाने 
जाते हें । 

सोमरसका छाना जाना 

१ देववीतये भव्या वारेभिः अव्यत [९६८] देवोंको 
देनेके लिए भेडके बालोंकी बनी हुई छलनोसे सोमरस छाना 
जाता है । 

२ हे सोम ! सु-वीर्य दघत्‌ पवित्रं गच्छसि 
[९७४]- हे सोम ! उत्तम सामथ्यं धारण करके तू छननेके 
लिए छलनीके पास जाता है । 

३ ते मधुइचुतः धाराः असूञ्रन्‌, ताभिः पचित्रै आ 
सद्‌; { ९७९ ]- तेरी मोठी धारा निकलने लगी) -उन 
घाराओंसे युक्त होकर तु छलनी पर जाकर बंठ गया है । 

४ खः अव्यया वाराणि तिरः इन्द्राय पातवे अर्ष 
[ ९८० ]- चह तू भेडके बालोंकी बनी हुई छलनीसे इखके 
पीनेके लिए छमता जा। 

५ सुतः देवेभ्यः मधुमत्तरः पवित्रे धारया पवस्व 
[ १०१६ ]- रस निकाले जानेके बाद देवोंको देनेके लिए 
अधिक मीठा होकर धार बनाकर छलनीसे छनता जा । 

३ अ-द्ुदः धीतयः दरिं त्वां पवित्र रिइन्ति 
[ १०१७ ]- द्रोह न करनेवाली अंगुलियां हरे रंगके तुझ 
सोमको छलनी पर रखकर दबाती हें। | 

७ अद्रिदुग्धः रोम तिरः पवते [१०२०)- पत्थरोंसे 
रस निकालेनेके बाद वे सोमरस बालोंको छलनीसे छाने 
जाते हे। 


घछ्ठ अध्याय ] 


८ देवः स्वेन रसेन देवान्‌ पृञ्चन्‌ खा नो अव्ये 
अव्यत [१०२१]- लिव्य सोम अपने रसते देवोंको सन्तोष 
देते हुए ऊचे स्यान पर रखे हुए भेंडके बालोंकी छलनीसे 
छाना जाता है । 

' इसप्रकार सोमरसको निकालकर उसे पानीसँ मिलाकर 
मेंडकी बालोंको छलनीसे वह छाना जाता है, वावमें बह 
गायके दूधमें मिलाय; जाता है । 

सोमरसको, गायके दूषमं मिलाना 

१ देववातं शुञ्रं अन्धः न्रभिः खुतं, अप्छु धौतं, 
गावः पयोभिः सवदयन्ति [१००९]- देवोको देनेके लिए 
स्वच्छ सुन्दर अन्न ऋत्विजो द्वारा तय्यार किए गए हैं, इस 
प्रकार तय्यार किए गए तथा पानीमें मिळाये गए उन सोस- 
रसोंको गायें अपने दूघसे स्वादिष्ट बनाती हैं । 

२ श्रीणानः अप्सु छुज्यते [ ९६१ ]- सोमरस गायफे 
दूधमे ओर पानीमें मिलाया जाता है। | 

३ सोमः अनूपे गोभिः अक्षाः [ ९९८ ]- सोमरस 
कलशमें गायके दूघके साथ ठपकता है। 

४ सोमः दुग्धाभिः अक्षाः [ ९९८ ]- सोगरस दुघके 
मिछाये जाने पर टपकता है । 

इसप्रकार सोमरसमें गायफा दुघ मिलानेसे वह स्थादिष्ट 
बनता है, ऐसे वर्णन अनेक मंत्रॉंमें आए हे । 

सोमका धन देना 

१ हे सोम ! नः विश्वा सौभगा, पुटं यवं परिस्रव 
[ ९७५ ]- हे सोम ! हमें सब सौभाग्य ओर पुष्टिकारक 
भन्न दे । 

ha ~ ® ७. दिव्यं AS» 

२ हे सोम! चित्रं उक्थ्यं दिव्यं पार्थिव बछुः नः 
आभर [ ९९९ ]- हे सोम ! विलक्षण, प्रशंसनीय, दिव्य 
ओर पाथिव घन हमें भरपूर दे । 

'दीर्घजीवन प्राप्त होना 

१ है सोम! भरुवनेषु जीवसे स्याम [ ९५६ ]- हे 
सोन [ इस भुवनमे हम दीघंजीवन प्राप्त फर सकें, ऐसा कर! 

सोमका अन्न देना 

१ सः गोमन्तं सहस्रिणं वाजं आ इन्वति [९६९]- 
वह सोम हमें गायेसि युक्त अनेक प्रकारफे अप्र देता है। | 

२ नः विश्वानि श्रयः विदः [ ९७० ]- हमें सम 
प्रशारके सष डे । 

१६ [ सान, हिन्दी भा. २ ] 


सामवेदका सुयोध अनुवाद 


( १२१) 


३ हे सोम ! स्तोतृभ्यः बृहद्‌ यशः छुव॑ रयिं इषं 
आ भर [९७१]- हे सोम स्तुति करनेवालोको महान्‌ यश, 
स्थिर धन और भन्च भरपुर दे । 

४ अस्माकं तोकाय इषं दधस [ ९९६ ]- हम.रे पुष- 
पोत्रोंको अन्न दे। ; 

५ हे इवस्पते देव ! दुख बृहत्‌ यशः देवयुं अभि 
दिदीहि [ १०११ ]- हे घनपते सोमदेव ! सेजसे युक्त 
विपुल अन्न, जो देवोंको दिया जाता है, हमें भी दे। 

इसप्रकार सोम भरपुर अन्न वेता है । 

सोमका अनत्रुओंको दूर करना 

१ साह्वान्‌ विश्वाः स्पृधः [९६८]- सब स्पर्धा करने- 
खाले झशुओंको हुरानेवाला सोस है। _ 

२ सहस्जजित्‌, यः जिनाति, न जीयत, शर्ज अभीत्य 
हन्ति [९७८]- हजारों शत्रुओको सोम जीतता है, पर कभी 
स्वयं पराजित नहीं होता । शत्रु पर आक्रमण करके उन्हें 
जानसे मारता है । 

३ चूजनस्य राजा वरिवः कृण्चन्‌, रक्षः हन्ति, 
अरातिं परि वाचते [ १०१९ ]- यह सोम बलका राजा 
है, बह उपासकोंको घन देता है, राक्षसोको मारता है, ओर 
शत्रुओको बूर कर्ता है । 

इसप्रकार इस अध्यायमें इन देवोंके गुणोंका वर्णन है । 
प्रत्येक उ्यफित इन गुणोंसे युदत हो, यह आवश्यक है। 


fo 


सुभाषित 


१ गोवित्‌ वसुवित्‌ हिरण्यवित्‌ रेतोधाः भुवनेषु 
अपितः [ ९५५ ]- गाय, धन, सोना ओर पराक्रमको 
अपने पास रखनेवाला तू भुवनोंका कल्याण करनेके लिए 
समरित हुआ हैं । 

२ हे सोम | सुवीरः विश्वावि््‌ असि [ ९५५]- हे 
सोम ! तु उत्तम वीर और सर्वज्ञ है। 

३ हे चृषभः ! विश्वतः नृचक्षाः अखि [ ९५६ ]- 
हे बलवर्धक सोम ! तू सब प्रकारसे मनुष्योंका निरीक्षण 
करनेवाला है। 

४ ताः विधावलि [ ९५६ ]- उन प्रजाओके पास तु 
जाता है। 


( १२२ ) 


५ वसुमत्‌ हिरण्यवत्‌ अुवनेषु जीवसे स्याम 
[ ९५६ ]- घन मर सोनेसे युक्त होकर शुवनोंमें दीघेजीवन 
प्राप्त करनेवाले हम होवे । 

६ ईशानः हरितः खुपण्येः युजानः इमा भुवनानि 
ईयसे [ ९५७ ]- तु स्वामी अपने रथमे उत्तम चलनेयाले 
घोडे जोडकर इन भुवनोमें फिरता है। 

७ ते मधुमत्‌ घृतं पयः क्षरन्तु [९५७ ]- चे तेरे 
लिए घी ओर बृष देवें। 

८ कृष्टयः ते नते तिष्ठन्तु [ ९५७ ]- मनुष्य तेरे 
नियममें रहें । 

९ केतुं इण्वन्‌ दिवः परि अभ्यर्षस्ि [ ९५९ ]- 
प्रकाश करते हुए तू थुलोक पर आता है। 

१० देवः सूयः न जक्षानः फन्दन्‌ वाचं इष्यसि 
[ ९६० ]- सूर्यदेवके समान प्रकट होकर शाब्द करते हुए 
स्तुतिको प्राप्त होता है । 

११ नृमादनः चर्षणी-घृतिः अनुमाद्यः [ ९६५ ]- 
मनुष्यॉको आनन्द देनेवाला ओर मनुष्योंफो घारण करनेवाला 
प्रशंसाके योग्य है। 

१२ अद्भुतः शुचिः पावकः दृच्रदन्तमः अबुमाद्यः 
[ ९६६ ]- अद्भुत, शुद्ध और पवित्र करनेवाला तथा शत्रुका 
नाश करनेवाला वीर प्रशंसाकै योग्य होतः है। 

१३ शुचिः पावकः देवावीः अघशंसहा [ ९६७ ]- 
निर्दोष, पवित्र ओर देवोंको प्राप्त करनेवाला सीर पापी 
दुष्टोंका नादा करता है । 

१४ कविः देववीतये विश्वाः स्पृधः साह्वान्‌[९६८] 
“ज्ञानी देवत्व प्राप्त करनेके लिए सव स्पर्धा फरनेवाले 
झन्रुभंको हराता है । 

१५ सः पचमानः जरितृभ्यः गोमन्तं सहस्रिणं 
वाजं आ इन्वति [९६९ ]- वह॒ सोम स्तोताओंफो गायोसि 
उत्पन्न होनेवाले हजारों प्रकारके धन वेता है। 

१६ सः नः चेतसा विश्वानि रवः विदः [ ९७० ] 
बह तु हमें बृदिपूर्वक अनेक प्रकारके घन व अन्न दे । 

१७ स्तोतृभ्यः बृहद्‌ यशः शुरं रविं अभ्यर्ष, इषं 
आभर [ ९७१ ]- स्तुति करनेवालोंको महान्‌ यश, स्थिर 
घन और भरपुर अन्न दे । 

१८ खुधतः पुरातनः राजा इव गिरः आविवेशिथ 
[ ९७२]- उत्तन नियमोके चलानेयाले राजाफे समान 
हमारी स्तुति सुन । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


१९ मंहयुः स्तोत्रे सुवीर्य दधत्‌ [ ९७४ ]- दान 
देनेवाला तू स्तुति करनेवालेको उत्तम बल दे । 

२० जः पुष्टं यवं अघला चिश्वा सोभगा च परि- | 
खाच [९७५]- हमें पोषण करनेवाला अन्न और सब उत्तम 
भाग्य दे। | 

२१ नः गोवित्‌ अश्ववित्‌ अन्धसा पवस [ ९७७] | 
-हमें गाय घोडे ओर अन्न दे | 

२२ हे सहस्रजित्‌ | यः जिनाति, न जीयते, शत्रं 
अभीत्य हन्ति [ ९७८ ]- हे हजारों शत्रुमोंको जीतने- 
वाले वोर ! जो जीतता है, पर स्वयं जीता नहीँ जाता तषा 
जो शश्रुओंको घेरकर मारता है, वह वीर हैं। 

२३ बरिवोवित्‌ घृतं पथः परिस्नच [ ९८१]- तृ 
धन देनेवाला घो और दूष हमें दे । 

२४ अजरस्य घक्षतः ते शर्घासि, रथ्यः यश्चा 
पृथक्‌ आयतन्ते [ ९८३ ]- जरारहित अर्यात्‌ तदण और 
झत्रुमोंकी जलानेवाले तेरे सामथ्यं रयोवीरके समान पृथक्‌ 
पृथक्‌ बढते हुए दिखाई देते हें । 

२५ मेधाकारं विदथस्य प्रलाघने परिभूतरं मति 
अञ्चि [९८४] - बुद्धिको बढानेवाला, यज्ञका साधन, शत्रुको 
हरानेवाला, बुद्धिमान्‌, अग्निके समान तेजस्वी ऐसा जो होता 
है उसकी प्रशंसा की जाती है। 

२६ वां पुरूरुणा अवः नुनं अस्ति [ ९८५ ]- तुमसे 
अनेक प्रकारके संरक्षण प्राप्त होते हे। 

२७ यां सुमाति बंसि [ ९८५ ]- तुम्हारो उतम बुढि 
हमारे अनुकूल हो। 

२८ अ-टु्घाणा सम्यक्‌ मित्रा वयं स्याम, इषं धाम 
च अध्याम | ९८६]- व्रोह न करनेवाले तुम्हारे हम उत्तम 
मित्र हों तया अप्र ओर घरको प्राप्त करें । 

२६ हे मित्रा ! पायुभिः नः पातं, खु्रामा जायेथां, 
वनूभिः दस्यून्‌ साह्याम [ ९८७]- हे मित्रो ! तुम 
संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा करो, उत्तम रक्षण करने- 
वाले तुम हमारा पालन करो, उसोप्रकार अपने'शारीरिक 
सासर्थ्योसे शत्रुका पराभव हुम कर सकें, ऐसा करो । 

३० हे इन्द्र ! सोमं पीत्वा,ओजखा सह उत्तिष्ठन्‌ 
[९८८ ]- हे इन्द्र ! सोम पीकर अपने सामभ्यंसे उठ 
सडा हो । 

३१ हे स्पर्धमान इन्द्र ! यत्‌ दस्युहा भवः, त्वा 


पष्ठ अध्याय ] 


उभे रोदसी अनुमदेवाम [ ९८९ ]- है स्पर्धा करनेवाले 
इख | जब तु दुष्ठोंकों मारनेवाला होता है, तब दोनों चुलोक 
और पृथ्बोलोक आनन्वसे तेरे अनुकूल होते हें । 

“ ३२ अष्टापदी नव-स््रक्ति ऋतावृ्थ तन्वं वाचे अहं 
परिममे [ ९९० ]- आठ पद युक्त, नयी कल्पनाओंसे युक्त 
तथा सत्यको बढानेवाली छोटी छोटी वाणियोंको में बोलता हुँ । 


३३ इन्द्राग्नी झां भुवा [ ९९१ ]- इख ओर अग्नि 
कस्याण करनेवाले. हें । 

३४ अस्माकं तोकाय इषं दधत्‌, सहस्रिणं अस्मभ्यं 
विश्वतः आ पवस्व [ ९५६ ]- हमारे लडकोंके लिए अन्न 
दे ओर हजारों प्रकारके धन चारों ओरसे हमें दे। 

३५ यत्‌ चित्रं उक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं बसु; पुनानः 
आ भर [ ९९९ ]- जो विलक्षण, प्रशंसनीय, दिव्य ओर 
पाधिव घन है, उन घर्तोको शुद्ध होकर हमें दे । 

३६ आयूंषि पुनानः स्तनयन्‌, दरिः सन्‌ अघि 
बाहिषि, योनि आ सदः [ १००० ]- अपना जीवन 
पवित्र करते हुए, बलवान्‌ होकर भाषण करते हुए, लोगोंके 
बुः दूर करते हुए अपने स्यान पर आकर आसन पर बेठ। 

३७ युवं सत्पती ईशाना गोपती धियं पिप्यतं 
[१००१]- उत्तम स्वामी, ऐइवर्यके अधिकारी, गायके पालन 
करनेवाले तुम बुद्धियोंको पुष्ट करो । 


३८ ते महत्सु आजिषु, अमै ऊतिं हवामहे, स्रः 


वाजेषु नः प्राविशत्‌ [ १००२ ]- उसे महान्‌ संग्रामोंमे 
उसी प्रकार छोटे युद्धों में अपने संरक्षणके लिए बुलाते हे। बह 
युद्धमें हमारा संरक्षण करे। 

३९ हे वीर! खेन्यः अखि, भूरिः परादादिः असि 
[ १००३ ]- हे वीर ! तू सेनासे युक्त है, शुके बहुतसे 
घनको हरण करनेवाला है । 

४० द्रस्य चित्‌ वृधः [१००३]- छोरोको तु बडा 
करनेवाला है । 

३१ सुन्वते यजमानाय शिक्षसि [ १००३ ]- सोन 
यश करनेवाले तु धन देता है। 

५२ ते भूरि वसु [१००३]- तेरे पास बहुत धन है। 

४३ यत्‌ आजयः उदीरते, छृष्णचे घना घीयते 
[ १००४ ]- जब युद्ध होते हें तब बिजयी वीरोंको घन 
मिलता है 1 

४२ मदच्युता हरी युंद्व [१००४]- मद चुआनेवाले 


घोड़े रथमें जोड। 
x 


सामवेदक सुबोध अजुवांद 


( १२३ ) 


४५ के इनः, के बसो द्घः [ १००४ ]- किसको 
सारना हे ओर किसको धनोंमे स्थापित करना है, इसका 
विचार कर । 

४६ अस्मान्‌ वसौ द्धः [ १००४ ]- हमें भनमें 
स्थापित कर । 

४७ अस्य पुरूणि ब्रतानि सश्चिरे [ १००७]- इसके 
वहुतसे काम स्वरणमें भते हें। 

४८ हें इषस्पते देव | य्न बृहद्‌ यशा देवयुं अभि 
दिदीहि [ १०११ ]- है अन्नपते देव ! तेजस्वी महान्‌ यश 
अथवा अन्न, जिसकी देवगण इच्छा करते हूँ, हमें वे । 

४९ वृजनस्य राजा वरिवः रुण्वन्‌, रक्षः हन्ति, 
अराति परि बाधते [ १०१८ ]- बलक। राजा षन बेता 
है, राक्षसोंको मारता हैं ओर शत्रुको कष्ट बेता है । 

५० द्यमन्ते अजरं आ इधीमहि [१०२२]- तेजस्वी 
और जरारहित ऐसे तुझे हम अधिक प्रदीप्त करते हें । 

५१ स्तोतृभ्यः इषं आ भर [१०२२]- स्तुति करने- 
वारोंको भरपुर अन्न दे । 

५२ सुञ्चन्द्र, दस्म, विइपते, ज्योतिषस्पते, हव्य- 
वाद्‌ अञ्ने ! इषं आ भर [१०२३]- उत्तम आनन्द देनेवाले, 
शत्रुको मारनेवाले, प्रजापालक, तेजस्वी, हविको यथास्यान 
पहुंचानेवाले अग्ने ! हमें भरपुर अन्न दे। 

५३ त्वं विश्वकर्मा विश्वदेवः महान्‌ आसि [१०२३] 
~ तु सब कर्माको करनेवाला, सबका देव ओर महान्‌ है। 

५४ ज्योतिषः रोचनं स्वः विश्राजन्‌ आगच्छ 
[ १९२७ ]- तु तेजस्वी सूर्यका प्रकाशक और थुलोकको 
प्रकाशित करनेवाला है, ऐसा तू यहां आ । . 

५५ शविष्ठ धृष्णोः ! आ गहि [१०२८]- हे बलवान्‌ 
और शत्रुको हुरानेवाले वीर ! तु यहाँ आ । 

५६ त्वं अभिभूः आसि [१०२६]- तू गत्रुको हराने- 
चाला है । 

पछ अप्रतिध्नृष्ट-रावसं इन्द्रं ऋषीणां मानुषाणां 
यश हरी उप चहतः [ १०३० ]- अपराजित बोर इसको 
ऋषि ओर मनुष्योके यञ्ञमें घोडे रथमें बंठाकर लाते हूँ । 


उपमा 
इस अव्यायमें जो उपमायें हे, उन्हें अब वेखिए--- 


१ सूर्यस्य रइमयः इव [ ९५८ ]- सूर्यको किरणोंके 
समान (ते सर्गाः प्रासक्षत ) सोमकी घारामे फैलती है । 


(१२४) 


२ देवः सूर्य; न [ ९६० ]- दिव्य सूर्यके समान तू सोम 
( विधर्मणि जज्ञानः ) यज्ञमें प्रकट होता हे । 

३ आपः न [९६२]- पानीके प्रवाहके समान ( इन्द्च; 
अभि अघन्विषुः ) सोमरस छलनीसे उनसे हे। 

४ सुक्षतः पुरातनः राजा इव [ ९६२ ]- उत्तम 
नियसोंके पालन करनेवाले पुराने राजाफे समान ( सोम ! 
शिरः आविवेशिथ ) हे सोम ! तु स्चुतिको स्वीफार फर। 

५ मखः न [ ९७४ ]- यज्ञके समान ( मंहयुः ) दान 
देनेकी इच्छा करता है । 

६ वषेस्य विद्युतः इव [९८२]- वर्षाकालमे विजलीके 
समान ( तव श्रियः चिकिले ) तेरी किरणें चमकती हे। 

७ उयसां ऊतयः इच [९८२]- उषःकालकी फिरणोफे 
समान तेरी फिरणें चमकती हें । 

८ रथ्यः यथा [९८३ ]- रथी यीरफे समान (ते 
शर्धासि पृथक्‌ अ'यतन्ते) तेरे साम्यं बढते हे। 

९ अश्वया इव [ ९९७ ]- घोडीक समान ( हरिता 
धारया याति ) हरे रंगको घारासे सोम जाता है। 

१० सझुदं न [९९८]- समुव्रने जैसे जलप्रवाह जाफर 
मिल जाते हें, उसीप्रकार ( खंवरणानि अग्मन्‌ ) सोमरस- 
रूपी अप्नप्रवाह कलशामें जाते है । 


सामवेदक खुवोध अनुवाद : 


[ उप्तराखिकः 


११ झ्येनः ज्ञ [ १००८ ]- बाज जिसप्रकार अपने 
घोंसलेमें आता है, उसीप्रकार मह सोम ( योनि आखदत्‌ ) 
अपने कलमें माता है । 

१२ अश्वं न [ १०१० ]- जैसे संग्राममे जानेवाले 
घोउेको सञाते है, उसी प्रकार ( मधोः रखे खघमादे 
अशुशुभन ) मीठे सोसरसको यश्ञमें सुशोभित करते हे, दूष 
आरि मिलाकर अच्छा बनते हैं । 


१३ चह्विः न [ १०१२ ]- सब प्रजाओोका पालक असे 
तेजस्वी राजा होता है, उसीप्रकार हे सोम तु ! ( विशयलिः 
आ वच्यस्व ) प्रजाफा पालफ बनकर कले जाता है। 

१४ गावः जातं चत्छ न [१०१७]-- गाय जिस प्रकार” 
नये उत्पन्न हुए वछडेको चाटती है, उसोप्रकार ( .छीतयः 
हरिं रिहन्ति) अंगुल्यां हरे रंगके सोमको वबाती हे, 
दवाफर रस निकालती है । 

१५ सूयः रदिममिः रजः न [ १०२८ }- सूर्य जिस- 
प्रफार फिरणोसि अन्तरिक्षकों भर देता हे, उसी प्रकार (त्वां 
इन्द्रियं आ पणस्य ) तुझे सोमपानते. महती इखियशबित 
भर देती है । 


इसप्रकार इस अध्यायमें उपस्नायें है । 


7 NEES 


षष्ठाष्यायान्तर्गत ऋषि-देबता-छन्द सुची 


मंघरसंस्या शऋग्वेवत्धानं ऋषिः देवता छ्न्दः 
(१) 

९५५ ९।८६।३९ [ भकुष्टा साबादयः ] रयः ऋषयः पयभानः सोमः जगतो 
९५६ ९।८६।३८ [ अकुष्टा माबादयः ] त्रयः ऋषयः त ७ 
९५७ ९।८६।३७ [ अफृष्टा माषादयः ] त्रपः ऋषयः 12 शा 
५५८ ९।६४।७ कश्यपो मारीचः 3. 14 ' गायत्री 
९५९ ९।९६४।८ कश्यपो मारीचः गा गा 
९६० ९।६४।९ क्यपो मारीचः गर १२ 
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सप्तम अध्याय ] सामचेद्का सुवोध अनुवाद . (१२७) 
आय सक्तकोऽध्यासः । 
7 च उडा 


अथ चतुर्थप्रपाठके प्रथमोऽधः ॥ ४ ॥ 
[१] 


( १-२४ ) १ ( अक्रष्टमाधादयः ) त्रयः; २, ११ कश्यपो मारीचः; ३ मेयातिथिः काण्वः; ४ हिरण्यस्तूय आंगिरसः; 
५ अवत्सारः काइयपः; ६ जमदरिनर्भार्गवः; ७, २१ कुत्स आंगिरसः; ८ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ९ त्रि्ञोकः काण्वः; 
१० इयावाइव आश्रेयः; १२ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहस्पत्यः, २ कश्यपो मारीच; ३ गोतमो राहूगणः, 
४ अन्रिभौमः, ५ विइवामित्रो यायिनः, ६ जमदरिनिभर्गिवः, ७ वसिष्ठो संत्रावरुणिः ), १३ अम्रहीयुरांगिरसः; 
१४ शुनःश्ञेय आजीयतिः; १५ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः; १६ ( १, ३, २-पूर्वार्थः ) मान्धात्‌ यौचनाइवः, 
१६ (२ उत्तरार्षः ) गोषा ऋषिका; १७ असितः काइयपो देवलो वा; १८ ( १) ऋणंचयो राजविः, 
१८ ( २) शक्तिर्वासिष्ठः; १९ पर्वतनारदौ काण्वौ; २० मनृः सांवरणः, २२ वन्धुः सुबन्धुः 
श्रुतबन्धुविप्रबन्धुदच क्रमेण गोपायना लौपायना वा; २३ भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः ॥ 
१-६, ११-१३, १७-२१ पवमानः सोमः; ७, २२ अग्निः, ८ मादित्यः, ९, १४-१६ 
इन्द्रः; १०६६ब्दाग्नी; २३ विश्वे देवाः, २४ ॥ १, ७ जगती; २-६, ८-११, १३-१५, 
१७ गायत्री; १२ प्रगाथः = विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); १६ महापंक्तिः; 
१८ ( १ ) यवमध्या गायत्री, १८ (२) सतो बृहती; १९ उष्णिक्‌; २० 
अनुष्टुष्‌; २१ त्रिष्टुप्‌; २२ द्विपदा विराट्‌; २३ दविपदा त्रिष्ट्ष्‌; २४ ॥ 


१.२६१२ ड १२ 3 3 २ ३ 3 2 3 ९ ३" टर पि 
१०३१ ज्यातयज्ञस्य पवते मखु श्रय [पता दवाना जानता [वभूवस!ः । 
२ ३ 7२ 3१३ ३२ ७२: ७ 3 „3 १ रर्‌ 


3 3२३३२ डक २र ७,३ १ २ ३ 3२ 
१०३२ आमेकऋरन्दन्कलश वाज्यषात पातादव! शतधारों विचक्षणः । 
a 3 3२ ३ १ त्र 3 3 रि र ' 
भा ॥२॥ , क्र. ९।८६।११ ) 


~ 


ड jn ~ he 3 
हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति मर्मृजानोऽविमिः सिन्धु 


कक ३ लक रद ३ १ २ 

दधाति रल< स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥ १॥ ( क्र: ९।८६।१० ) 
3 

9 


[१] प्रथम; खण्ड; । 

[ १०३१ ] ( यक्चस्य जयोतिः ) यज्ञका प्रकाश करनेवाला सोम ( देवानां भियं मघु पवते ) देवोंको प्रिय लगने- 
बाले मीठे रसको वेता है। वह ( पिता ) पालन करनेवाला ( जनिता ) उत्पादक ( विभू-वसुः ) बहुत सारा धन अपने 
पास रखनेवाला ( मदिन्तमः ) अत्यन्त आनन्द बढानेवाला ( मत्करः ) उत्साह बढानेवाला ( इन्द्रियः ) इखको प्रिय 
ता ( रखः ) सोमरस ( स्वधयोः ) द्यावापृथिवीमें ( अपीच्य रत्नं दघाति ) छिपे हुए धन यजमानको 
वता है ॥ १॥ 

[ १०३२ ] ( दिवः पातिः ) चुलोकका स्वामी ( शतधारः ) संकडों धारामोसे छाना जातेवाला ( विञ्चक्षणः 
बाजी ) बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ ( रिः ) हरे रंगका सोमरस ( अभिक्रन्द्न्‌ कलश अर्षति ) शब्द करता हुआ कलशे 
जाता है। ( सिन्धुभिः ) जलोंसे मिश्रित होकर ( अविभिः मर्सुजान्ः ) वालोंकी बनी छलनीसे शुद्ध होता हुआ यह 

( शृषा ) बलबान्‌ सोम ( मित्रस्य सदनेषु सीदति ) मित्रके यज्ञके पत्रमे जाकर रहता है ॥ २॥ 


१ फ्रि 
, (१२८) सामबदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


२ 3 3 १२ ३ १ २ उ £ 


3 
मिन्धुनां पचमाना अस्यग्र वाचो अग्रियो गाघु गच्छसि । 
ब्र 


१०३३ अगन 


अग्रे 


२ 5१ रर 3२ ३ 3 २ 
जस्य भजसे महृद्वन£ स्वायुधः सोताभे; सोम खबसे ॥३॥१(छु)॥ 
| घा० २९ | उ० नास्ति । स्त्र ५ | ( ऋ, ९'८६।१२ ) 


५ २ ३ २ 3 ३ २ 3 3 २ 3 $ 

१०३४ असक्षत प्र वाजिना गव्या सोमासो अश्वया । शुक्रासा वीरयाशवः ॥ १॥ ( ऋ. ९।६४।४ ) 
3 १ २ 39 २ १ २ ३ १२ ३५ ॐ १२ 3 १ २ 

१०३५ शुम्भमाना ऋतायु मेमेज्यमाना गभस्त्योः । पतन्ते वारे अव्यपं ॥ २॥ ( ऋ ९।६४।५) 
नै , रेर 3२३२३ १ २ १२ 3 

१०२३६ त विश्वा दाशुष वसु सामा दिव्याने पार्थिवा । पत्न्तासान्तारेक्पा ॥ ३॥ २ (ची) ॥ 


[ घा० २० | ३० नास्ति । ख०,४ ) (क्र. ९।६४।६ ) 
३ 43 ३ १.२५ ०.5.95 ॐ += 
१०३७ प्रवस्त्र देववीरति पवित्र श्सोम रश्ह्या । इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥ १॥ ( क्र. ९।२।१ ) 
२ ३ २,३ २ ३ १२ ३२ १ ०२२ 3 - त 
१०३८ आ वच्यस्व भद्दि प्सरो वृषेन्दो चुज्नवत्तमः । आ योनि घणसिः सद1॥२॥ ( ऋ ९२९) 
थि 2 ३१ २ 


( ३१ २ ४ र 
१०३९ अधुक्षत प्रियं मधु घारा सुतस्य वघसः । अपो वसिष्ट सुक्रः ॥ ३॥ (क्र. ९।२।३ ) 


[ १०३३ ] हे सोम ! तू ( िन्धूनां अग्ने ) जल मिलानेके पहले ( पवमानः अर्षसि ) शुद्ध होनेके लिए जाता 
है। ( वाचः अग्र गच्छसि ) स्दुतिके लिए पूज्य होकर जाता है। ( गोघु अग्रियः गच्छसि ) गायोंके मागे आगे चलता 
हैं । ( चाजस्य रुवायुधः ) बलके लिए उत्तम झस्त्रॉसे युक्त होकर ( महत्‌ धनं भजसे ) बडे - बडे बन प्राप्त करता है । 
( सोम सोतृभिः सूथख ) हे सोम ! तू ऋत्विजों द्वारा निचोडा जाता है ॥ ३॥ 


[ ०३४] ( वाजिनः ) बलवान्‌, ( शुक्रासः आशवः सोमालः ) तेजस्वी ओर गतिमान्‌ सोम ( गव्या, 
अइवया; चीरया ) गाय, घोडे ओर पुत्र यजमांनको प्राप्त हों इसलिए ( प्र असक्षत ) अपना रस छोउते है ॥ २॥ 


{ १०३५ ] ( ऋतायुभिः ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विजों दवारा ( शुंभमाच्चाः ) सुशोभित हुए और ( गभस्त्यो 
खूज्यमाचाः ) हाथोंसे शुद्ध किए जानेवाले सोमरस ( अव्यये वारे ) भेडके बालोंकी छछनीसे ( पवन्ते ) शुद्ध किये 
जाते हें ॥ २॥ 

[ १०३६ ] (ते खोमा, ) वे सोमरस ( दाद्गुपे ) दान देनेवाले यजमानको (दिव्यानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवा ) 
थुलोफ, अन्तरिक्ष और पृथ्चीपरके ( विश्वा वखु ) सब घन ( आ पबन्तां ) देवें ॥ ३॥ 


[ १०३७] हे ( सोम) सोम ! , देवीः ) देवोको प्राप्त होनेकी इच्छा करनेवाला तु ( रंह्या पवित्र अति 
पचरुव ) वेगपुर्वंक छलनीसे छनता जा। हे ( इन्दो) सोम ! ( चषा ) बल बढानेवाला तु ( इन्द्रं विश ) इसमें 
प्रविष्ठ द्रो ॥ १॥ 

[ १५३८ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( बा दखवतभः धर्णसिः ) बलवान्‌ तेजस्वो ओर सबका घारण करनेवाला 
तू ( आहि पल्लरः ) बहुत अन्न और जल ( आ चच्यस्व ) हमें दे और ( योनिं आ खद्‌ः ) अपने स्थान पर बंठ ॥ २॥ 


[ १०३९ ] ( सुतस्य वेधलः घारा ) रस निचोडे गए सोमफी धारा ( प्रियं मु अधुक्षत) अच्छे लगनेवाले 
मीठे ह बतनमें इकट्ठा करती है। ( सु-क्रतुः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला सोस ( अप; बाल्न ) जलमें मिलाया 
जाता है ॥ ३ ॥ 


सप्तम अध्याय ] सामधेदका सुबोध अनुवाद (१२९) 
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१०४१ समुद्री कम मामजे विष्टम्मा धरुणो दिवः | सोम; पवित्र अस्मय;ः | ५ ॥ ( ऋ. ९।२।५ ) 
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१०४२ अचिकदद॒षा हरिमेहान्मित्रो न दशतः । सश्वर्यण दिद्यते ॥ ६॥ ( ऋ ९।२।६ ) 
' १२ ३ 3 ३१ * ३१२ २३१६३ १ २ 

१०४३ गिरस्त इन्द्‌, ओजसा ममृज्यन्ते अपस्युव!। याभिमंदाय शुम्मसे ॥ ७॥ ( ऋ. ९।२।७ ) 
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१०४४ तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोकङत्लुमीमहे | तव प्रशस्तये महे ॥८॥ (ऋ. ९।२।८ ) 
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१०४५ गोषा इन्दो नुषा अखश्वसा वाजसा उत । आत्मा यज्ञस्य पूष; ॥ ९ || ( ऋ. ९।२।१० ) 
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१०४६ अस्मम्यमिन्दविन्द्रियं मधोः पवस्व धारया | पन्यो वष्टिमाश्दव॥ १० ॥ ३ (के) 
[ धा० ५१ | उ० १ । स्व० ८ ] ( ऽ. ९।२।९ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[२] 
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१०४७ सना च सोम जेषि च पवमान माइ श्रव! । अथा ना वस्यसस्क्राध ॥ १ ॥ ऋ. ९।४।१ ) 


[ १०४० ] हे सतोम. ! ( यत्‌ गोभिः वार्खायष्ये.) जब तू गायके दुधमे मिलाया जाता है, तब ( महान्तं त्वा ) 
महर्वसे युक्त तुझमें ( सिन्धवः महीः अपः ) नदीका 'बहुतसा पानी भी ( अनु अर्षन्ति ) मिलाया जाता है ॥ ४ ॥ 

[ १०४१ ] ( समुद्र; ) जलमय ( दिवः विष्टम्भः ) चुलोकका धारण करनेवाला ओर ( धरुणः ) आधार देने- 
वाला ओर ( अस्मयुः-खोमः ) हमें चाहनेबाला सोम ( पचित्रे अप्सु माखुजे ) बर्तेनके पानीमें वारवार धोया जाता है ॥५॥ 

[ १०४२ ] ( वृषा महान्‌ हारिः ) बलवधंक, महान्‌ ओर हरे रंगका तया ( मित्रः न दशतः ) मित्रके समान 
बर्शनीय सोम ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ओर ( सूयेण सं दिद्युते ) सूयेके समान चमकता है ॥ ६॥ 

[ १०४३ ] है (इन्दो ) सोम ! (ते ओजला ) तेरे सामर्थ्मंसे ( अपस्यवः गिरः ) कर्मको इच्छा करनेवारे 
स्तोता,स्तुतिके; मंत्र ,.( मर्खुज्यन्ते ) कहते हैं भोर ( याभिः मदाय शुम्भसे ) इन स्तुतियोसे आनन्द बढानेके लिए तू 
अलंकृत किया,जाता है॥ ७॥ 7 

[ १०४४ ] हे सोम !, ( तथ महे प्रशस्तये.) तेरी महान्‌ स्तुतिके लिए ( लोकछत्छु तं त्वा ) छोगोंसा हित 
ve इच्छावाले तुझे ( ध्रष्वये मदाय ) शत्रुका नाश करनेके लिए और आनन्द बढानेके लिए ( ईमहे ) हम आप्त 
क tcl 

[ १०४५ ] हे ( इन्दो) सोम ! ( यश्चस्य पूयः आत्मा ) यज्ञको मुख्य ` आत्मा तू ( गोवा सुषा ) गाय देने- 
वाला, पुत्र बेनेवाला तवा ( अइवसा उत/वाज ला ) घोडे ओर अन्न देनेवाला ( आसि ) है ॥ ९॥ 

[ १०४६ ] हे (इन्दो ) सोम ! ( वृष्टिमान्‌ पर्जन्य शव ) वर्षा करनेवाले मेघके समान ( अस्मभ्यं ) हमको 

इन्द्रियं ) बलवर्धक सामध्यं ( मधोः घारया पवस्व ) मधुर रसकी घारासे दे ॥ १०॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २] दवितीयः खण्डः । 
} ( माहिश्जवः पवमान सोम ) हे बहुत प्रशंसनीय शुद्ध होनेवाले सोम ! तू (सत्र ) देवोंको प्राप्त हो 
तथा ( जेषि ) तू शत्रुओंको जोत ( अथ ) वावमे ( नः घस्यलः घि ) हमें यशस्वी कर || ४ ॥ 
१७ [ साम, हिस्दो मा, २] 
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१०५१ त्वशक्यं न आ मज तव क्रत्वा तवोतिामे?। अथा नो चस्पसस्कृषि॥ ५॥.'क ९४।५) 
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१०५२ तव कत्वा तवावाभज्याक्पश्यम छू म्र । [ना वस्यसस्कृधि ॥ ६॥ ( क. ९।४।६ ) 
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3 
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१०५४ अस्यशेषानपच्यतो वाजिन्त्समत्स सासहि। । अथा ना वस्यसस्कावि ॥ ८ ॥ (ॐ. ९।४।८) 
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१०५६ रयिं नथित्रमश्चिनमिन्दो विश्वा 


। अथा नो वस्यसस्काध ॥ ९ || ( ऋ, ९।४।९ ) 
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1 मर । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०॥ ४ (चा )॥ 
[ धा० २२ | उ० १। स्व० २ ] ( ऋ. ९/४।१० ) 
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[ १०४८7] हे ( सोम ) सोम ! ( ज्योतिः सन ) हमें तेज दे, ( स्वः च विश्वा सौभगा सन ) सुल मोर सब 
सोभाग्य दे, ( अथ ) वादमें ( न्नः वस्यखः कृधि ) हमें कल्याणयुकत कर ॥ २॥ 

[ १०४९ 7 हे ( सोम ) सोम! ( दक्षं ऋतु सन ) बल और यज्ञ करनेका सामर्थ्य दे, ( म्रृधः अपजहि ) 
इन्रुमोंको हरा, ( अथ नः वस्यसः कचि ) ओर हमें फल्याणयुकत कर ॥ ३॥ 

[ १०५० ] हे ( पवीतारः ) सोमरस तय्यार करनेवाले ऋत्विजो ! ( इन्द्राय पातवे ) इनके पीनेके लिए 
( सामं पुनीतन ) सोमरसको पवित्र करो। ( अथ नः वस्यसः कृधि ) हमें कल्याणसे युक्त करो ॥ ४ ॥ 

_ [१०५१ ] हे सोम ! (त्वं ) तु ( तब ऋत्वा ) अपने कार्यसे और ( तव ऊतिभिः ) अपने संरक्षणोसे ( नः 
सूर्य आ जज ) हमें वर्षकी उपासनामें स्यापित कर। ( अथ नः वस्यसः कृधि ) और हमें कल्याण प्राप्त करा ॥५ ॥ 

[ १०५२ ] हे ( लोम ) सोम'! ( तव क्रत्वा ) तेरे द्वारा दिए गए ज्ञानसे ( तच ऊतिभिः ) तेरी रक्षामें रहकर 
इन ( ज्योक्‌ सूर्ये पदयेम ) बहुत समयतक सूर्यको देखें, ( अथ नः वस्यसः छाचि ) ओर हमें कल्याण प्राप्त करा ॥६॥ 

£ १०५३ ] हे ( स्वायुध सोम ) उत्तम दास्त्रोंकी धारण करनेवाले सोम! ( क्वि-ब्दसं रायि अभ्य ) दोनों 
स्थानोंके घन हमें वे। ( अथ नः वस्यसः कृधि ) ओर हमें सुखी कर ॥ ७॥ 

[ १०५३ 7 हे ( चाजिम्‌ ) बलवान्‌ सोम ! ( समत्खु अनपच्युतः ) युद्धमे न हारनेवाला और ( सासहिः ) 
शत्रुको हरानेवाला तू ( अभि अर्घ ) फलसेगें छनता जा ( अथ) ओर (नः वस्यसः कृधि) हमें कल्याण प्राप्त 
करा | ८॥ 

[ १०५५ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेबाले सोम ! लोग ( चिघर्मणि ) विविध फल देनेवाले यज्ञमें ( यज्लेः त्या 
अवीद्ृधन ) पूजनीय स्तोग्रोति तेरे महस्यको वढाते हँ। ( अथः नः वस्यसः कृधि) मतः हमें कल्याण प्राप्त करा | ९॥ 

[ १०५६ ] हे ( एन्दो) सोम ! ( चः ) हमें ( चित्रं अश्वित्रं ) विलक्षण, घोडोंसे युक्त और ( विश्वायुं ) सब 
ले.गोका हित करनवारे ( रायि ) घनको ( आभ्रर) भरपूर दे। ( अथः च वस्यसः कृधि ) मर हमें कल्याण प्राप्त 
करा ॥ १० ॥ 


संतम अध्याय | सामवेदका सुबाच मंनुवांद ( १३१) 
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१०५८ उत्ता वेद बद्नां मतस्य देव्यः | तरत्स मन्दी ध्रावति ॥ २॥ ( ऋ. ९५८१ ) 
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१०६२ अभि गव्यानि वीतये नृम्ण। पुनानो अर्षसि । सनद्वाजः परि स्रव ॥ २ ॥ (क. ९।६२।२३) 
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७“ [ घा० १५ | उ० नास्ति । सत्र० ३] ( ऋ, ९।६२।२४ ) 
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मद्रा दि न! प्रमतिरस्य सथ्सच्ये सख्ये मा रिषामा वयं तब || १॥ (ऋ. १।९४।१ ) 

[ १०५७] ( मन्दी सः ) आनन्द देनेवाला वह सोम (तरस्‌ धावाति ) शोध हो छलनीसे नीचे गिरता है, 
( खुतस्य अन्धसः धारा) इस सोमरसरुपी अन्नको धारा ( घावाति ) दौडती है। ( मन्दी सः तरत्‌ घाचति ) 
आनन्द देनेवाला वह सोम छनता हुआ वोडता है ॥ १॥ 

[ १०५८ ] ( वसनां उस्ना ) घन बेनेवालो ( देवी ) चमकती हुई धारा ( मर्तस्य अवसः देद्‌ ) यजमानको 
रक्षाके प्रकारको जानती है, ( सः मन्दी तरत्‌ धावति) वह आनन्व देनेवाली घारा शोप्रतासे बहती है ॥ २॥ 

[ १०५९ ] ( भ्वस्रयोः पुरुषन्त्योः ) प्वत्न और पुरुषन्तिके ( सहस्राणि आदझहे ) हजारों प्रकारके घनोको 
हम प्रहण करते हैं। ( मन्दी सः ) आनन्द देनेवाला वह सोम ( तरत्‌ घावति ) शञीघ्रताते दोडता है॥ ३॥ 

[ १०६०] ( ययोः ) जिसःकारण ध्वस्र भोर पुरुषन्तिके ( त्रिशातं सहस्याणें ) तीन सौ और हजार ( तना 
आद्दहे ) वल्नोंको हम स्वीकार करते हैं, ( मन्दी खः तरत्‌ घावति ) आनन्द देनेवाला बह सोम शीक्ष ही नीचेके 
बर्तनमे गिरता है ॥ ४ ॥ 

[ १०६१ ] ( मदिन्तमस्य पते सोमाः ) परम आनन्व देनेवाले सोमके ये रस ( गुणानाः ) स्तुतिके बाद (महे 
दावसे ) हमें उत्तम बल प्रदान करनेके लिए ( घारया असक्षत ) एक घारसे कलसेमें गिरते है ॥ १॥ 

[ १०६२ ] हे सोम ! तू ( वीतये ) देवोके पीनेको देनेके लिए ( न्रुम्णा गव्यानि ) मनुष्योंको आनन्द देनेवाले 
इध आदियोंसे ( पुनोनः अर्षसि ) पवित्र हुआ हुआ कलशे जाता है। ( वाजः सनत्‌ पारिखव ) अन्न देता हुमा तु 
कलशमें उतरता है ॥ २ ॥ 

[१०३३ ( उत ) और हे सोम ! ( जमद्झिना गृणानः ) जमवग्विके द्वारा प्रशसित हुआ हुआ तु ( न+) 
हमें ( गोमतीः ) गायोंसे युक्त ( परिष्टुभः ) प्रशंसनीय ( विश्वाः इषः ) सब अन्न ( अर्ष ) दे ॥ ३ ॥ 

[ १०६४ ] ( अहते जातचेद्से ) पूज्यनीय अग्निके लिए ( मनीषया) बुदिपुर्वक किए गए ( इमं स्तोमं ) इस 
स्तोको ( रथे इव ) रयके समान ( सं महेम ) हम पृज्यनीय करते हैं। ( अस्य संसादि ) इसकी आराधनामे ( नः 
अमतिः ) हमारी बुढि ( भद्रा इहि ) उत्तम चळती है । ( असे ) अग्निदेव ! ( तव खख्ये ) तेरी मित्रतामें ( वयं मा 
रिवाम ) हम डुःखो या पीडित न हों ॥ १ ॥ 

# 


( १३२) सामबेद्का खुषोच अलुवांद्‌ _ [ उत्तराखिकः 
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जीवातवे प्रतराश साधया चियोऽम्र सरूपे मा रिषामा वयं तब || २ ।| ( ऋ. १।९४।४ ) 
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१९६६ शकेम खा समिर साधया थियस्त्व देवा हापेरदन्त्याहुतम । 


कु उ 
त्वमादित्या आ वइ तान्करे्मस्यग्न सख्ये मा रिषामा वय तव ॥ रै ॥ ७, छौ) ॥ 
[ घा० ३७ | ३० २ । स्व० १०'] ( ऋ. {।९४।३ ) 
॥ इति द्वितीय; खण्डः ॥ २ ॥ 
(३) 
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वृकाय शवसे । इये विप्रा मेधसातये ॥ २॥ (ऋः ०६६८ ) 
०१ २ ५. ३ हर २ २३७ 
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[ धा० ११ । ३० नास्ति० | स्त्० २ ] ( ऋ. ७६६।९ ) 
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१०७० मिन्धि विश्वा अप दिष। परि बाधा जही सूघ । वसु स्पाइ तदा भर ॥.१ ॥ 


(ऋ ८।४९।४०) 


[१०६५ | हे( अझ ) अग्निवेव ! ( इध्मं भराम ) हम तेरे लिए समिधा एकत्रित करते हैं (वयं) हम 
( परवेणा पर्वणा ) प्रत्येक पर्वमे ( चितयन्तः ) तुसे प्रदीप्त करते हए (ते हर्चीषि कृणवाम-) तेरे लिए हवि तैम्यार 
फरते हे। बह तू ( जीवातवे ) हमारे वीर्घेजोबनके लिए ( धियः प्रतरां साधय ) हमारे यशकर्मको पूर्ण कर। हे( अझ) 
अन्निदेव ! ( तव सख्ये ) तेरी मित्रतामं रहकर ( यये घ्रा रिषाम ) हम कभी दुःखो न हों॥ २॥ 

[१०६६ ] हे अग्ने! ( त्वा समिधं शकेम ) तुझे हम उत्तम रीतिसे जळते हें। ( घिय' सांघय ) हमारे पशाबि 
कर्म उत्तम रौतिसे सिद्ध कर। ( त्वे आहुतं हविः ) तुझमें आहुतिके द्वारा दी गई हृविको ( देवा: अदन्ति ) देवगण खाते 
हे। ( स्वं आदित्यान्‌ आ वह ) तू अदितिके पुत्रोंको बुलाकर ला (तान्‌ हि उइमसि) महां हम उनको इच्छा करते हैं 
( अग्ने ) हे मग्ने ! (तब सख्ये वयं मा रिषाम ) तेरी मित्रतामें हम नष्ट न हों॥ ३॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
£ ३] तृतीयः खण्डः! , 

[ १०६७ 1] हे मित्र और वदण देखो ! ( सूरे उदिति ) सुर्यके उदय होने पर ( वां मित्रं धरुणे ) तुम दोनों भित्र 
और वरुणकी तथा ( रिशाद्‌सं अर्यमणं ) शत्रुनाशक अर्यमाकी तया (प्रति) प्रर्येक देबताओंकी ( गृणीषे ) स्तुति 
करता हू ॥ १ ॥ 

[ १०६८ ] हे ( विप्रा। ) ज्ञानियो ! ( इयं मतिः ) यह स्तुति ( हिरण्यया राया) हितकारक और रमनीय 
धनके साथ ( अवुकाय शबसे ) कूरतारहित बलको प्राप्तिके लिए ओर ( मेघ-सातये ) यज्ञको सिद्धिके लिए ठुस्हे 
स्वीकार हो॥ २॥ 

[| १०६९ ] हे ( देव वरुण ) वदणदेव ! ( सूरिभिः सह्‌ ) विद्वानोंके साथ (ते ) तेरी भो स्तुति करनेषाले 
हन धनवान्‌ ( स्याम ) होवि। हे ( मित्र ) मित्र ! तेरी भो स्तुति करनेवाले हम धनवान्‌ हों तथा (इषं च स्वः 
घीमहि ) अन्न और ,स्वर्गोय आनन्द प्राप्त करनेवाले हों ॥ ३॥ 

[ १०६० ] हे इख ! तू ( विश्वाः द्विषः अप भिम्धि ) सब शत्रुओका नाश कर ( वाधः मधः परि जहि ) 

दाधा करनेवाले शनरुओँका नाश कर। ( रुपा तत्‌ बसु आभर ) और चाहने मोग्ण घन हमें दे॥ १॥ 


संततम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुबाद (१३३) 
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१०७३ यज्ञस्य हि स्थ क्रस्विज्ञा सस्नी वाजेपू कर्मसु । इन्द्राप्री तस्य वोधताम्‌ ॥ १ ॥ 


( ऋ. ८।३८।१ ) 
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१०७५ इदं वां मदिरं मध्वधुक्षननद्विभिरनरः । इन्द्राप्री तस्य बोधतम्‌ ॥ ३॥ १० (टा) ॥ 
[ घा० ८ । ३० १ | स्व० २ ] (क्र ८1३८।३ ) 

॥ इति तुतीय: खण्डः ॥ ३॥ 


[४1 
१२: 89२३ १२३ 3२ ३२३ १३२ ३१२ 


१०७६ इन्द्रायेन्दो मरुत्वत. पवस्व मधुमत्तमः । अर्कस्य योनिमासदम्‌ ।। १॥ ( ऋ. ९।६४।२२ ) 
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१०७७ तं त्वा विग्रा वचोबिद। परिष्कृण्वन्ति- धर्णसिम्‌ । सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥२॥ 


PN । ( ऋ. ९।६४।२३ ) 
[ १०७१ ] हे इन्र ! ( ते दत्तस्यं ) तेरे द्वारा दिए गए ( भूरेः यस्य ) बहुतसे जिस घनको ( विश्व आनुषक्‌ 
वेदति ) सब मनुष्य क्रमसे जामते-हे ( तत्‌ स्पार्हे वखर नः आभर ) उस चाहने योग्य धनको हमें भरपुर दे॥ २ ॥ 
[ १०७२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( यत्‌ वीडी ) जो धन मजबूत खजानेमं रखा हुआ है, ( यत्‌ स्थिरे ) और जो 
जमीनमें स्थिर स्थानपर रखा हुआ है ( यत्‌ पर्शाने ) जो छूर्नके योग्य जगहमें रखा हुआ है, तथा जो ( पराभृतं ) 
शत्रुसे छीनकर लाया गया घन है ( तत्‌ स्पार्हे चसु नः आभर ) वह चाहने योग्य धन हमें दे ॥ ३॥ 

ए १०७३ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और.अग्ने | तुम ही ( ही ) निश्चयसे ( यज्ञस्य ऋत्विजा स्थ ) यज्ञके ऋत्विज 
हो । ( वाजेषु कर्मखु ) युद्धके समान क्मोमें भी तुम ( सस्नी ) शुद्ध रहते हो इसलिए ( तस्य बोधतं ) इस स्तुतिको 
तुम जानकर स्वीकार करो ॥ १॥ 

[ १०७४ ] हे ( तोशासा ) शत्रुको मारनेवाले ( रथ-यावाना ) रथसे जानेवाले ( वृत्र-हणा ) घेरमेवाले 
शत्रु ओके नाश करनेवाले ( अ-पराजिता ) पराजित न होनेवाले ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्ने | ( तस्य बोधतं ) उस 
मेरी_स्तुतिको सुनकरके स्वीकार करो ॥ २ ॥ हि 

[ १०७५ ] हे (इन्द्राग्नी ) इख् ओर अग्ने ! (वां) तुम्हारे लिए ( नरः ) ऋत्विजोंने ( अद्रिभिः ) पत्यरोसे 
( मदिरं मधु अघुक्षन्‌) आनन्द देनेवाला मीठा सोमरस निकालकर तेय्यार किया गया है ( तस्य बोधतं ) उस सम्बन्धी 
मेरी स्तुति तुम जानो ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः । 

[ १०७६ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मीठा ऐसा तू ( अर्कस्य योनिं आस ) पुज्य यशके 
स्थानमें बैठनेके लिए तथा ( मरुत्वते इन्द्राय पवस्व ) मदतोंके साथ आनेवाले इन्त्रके लिए तू शुद्ध हो ॥ १॥ 

[१०७७ ] हे (इन्दो ) सोभ ! ( ते घर्णसि त्वां ) उस धारणशक्तिसे युक्त तुझे ( वचोचिदः विप्राः ) वाक्यका 
अर्ये जाननेवाले ज्ञानी ( परिष्कृण्वान्ति ) सुशोभित करते हे । ( आयवः ) ऋत्विजलोग ( त्वा सं खुजान्त ) तुझे उत्तम 
शकारसे शुद्ध करते है ॥ २॥ " 


(१३४) सामचदका सुबाध अनुवाद ` [ उ्तराविक। 


3 3 3) २२ ॐ 7 
Lane 


१०७८ रसं ते मित्रो अर्यमा पियन्तु वरुणः कवे | पवमानस्य मरुतः ॥ ३॥ ११ (ल) ॥ 
[ था० १४ | उ० नास्ति | स्त्र १ ] ( ऋ, ९।६४।२४ ) 


3 
१०७९ मृज्यमानः सुदस्त्या समुद्र घाचामिन्यासि । 
3२ १२ ३१ २७ २३१२ उऊ रर 
रायिं पिश्चङ्ग बहुल पुरुस्पृहं परवमानाभ्यषासे ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०७।९१ ) 
ड २ पै नै ट 
१०८० पुनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो आचक्रदद्वने | 
स्ट र 
देवाना < सोम पवमान निष्कृत गोभिरञ्जानो अषां ॥२॥ १२(ति)॥ 


[ धा० २४ । उ० १। छ० ३) ( ऋ, ९।१०७।१२ ) 
२ 


२३ 3 3 २ 3 ३ २ 
१०८१ एतम्रु त्यं दश क्षिपों मुजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । समादित्येमिरख्यत ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।६१।७) 
२ 
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बाग्नुना सुत एति पवित्र आ | स द्यस्य रश्मिमि!॥ २॥ ( ऋ'९।६१।८ ) 
३१ २ 
१९८३ स नो भगाय वायवे पूष्णे पवस्व मधुमान्‌ । चारुमिंत्रे वरुणे च ॥३।॥ १३ (टि) ॥ 
[ घा० ८13० १ । स्व० ३] ( ऋ, ९।६१।९ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः | ४ ॥ 


[५] 
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१०८४ रेवतीन। सघमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तों याभिमदेम ॥ १॥ (क. १।१०।१३) 


[ १०७८] हे ( कवे ) क्रान्तदर्शी सोम ! ( पत्रमानस्य ते रसं ) पवित्र हौनेवाले तेरे रसको ( मित्रः वरुणः 
अर्यमा मरतः पिचन्तु ) मित्र, वरण, भर्यमा और मरत्‌ पौवें ॥ ३॥ . 

[ १०७९ ] ( सु-हस्त्या ) सुन्दर भंगुलियोसे ( मज्यमानः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( समुद्रे वाचं 
इन्चासि ) कलशमें शब्द करता हुआ गिरता है। हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( पिशागं पुरुरुपूशा ) सोनेके 
“रंगके तथा अनेकों द्वारा चाहने योग्य ( बहुल राय अभ्यषेसि ) बहुत घन तू देता है॥ १॥ 

[ १०८० } ( वृषः पुनानः) बल बढानेवाला, शुद्ध होनेवाळा ( अव्यये वारे पवमानः ) भेडके बालोको 
छलनीसे छननेवाला ( बने अजिऋद्त्‌ ) पानीमें शब्द करते हुए . गिरता हैं। हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! 
तू ( देवानां ) देवताओके लिए ( गोभिः अंजानः ) गायके दूधके साय मिलाया जाता है भोर ( निष्कृते अर्घसि ) गुड 
किए हुए स्थानपर तू जाता है ॥ २॥ 

[ १०८१ ] ( सिन्धु-मातरं त्यं पतं ) सिन्धु जिसकी माता है ऐसे इस {सोमको ( दशक्षिपः ) दस अंगुलियां 
( सजन्ति ) शुद्ध करती हैं । वह सोम ( आदित्येमिः समख्यत ) आदवित्योंको प्राप्त होता है ॥ १॥ 

[ १०८२ ] ( खुतः ) सोमरस ( पावित्रे ) कलश्मं ( इन्द्रेण सं पति ) इन्द्रको प्राप्त होता है। ( उत वायुना 
आ) और वायुको भी प्राप्त होता है। तथा ( सूर्यस्य रदिमभिः सं ) सूर्यकी किरणोके साथ मिलता है ॥ २ ॥ 

[ १०८३ ] हे सोम ! ( मधुमान्‌ चारः खः ) मीठा और सुन्दर बह तु ( नः ) हमारे यजञमें ( भगाय, वायव, 
` पूष्णे, मित्रे, वरणे च पवरुघ ) भग, वायु, पुषा, मित्र ओर वरुणके लिए पवित्र हो ॥ ३ ॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[५] पञ्चमः खण्डः । 

[ १०८४ ] ( क्रुमन्तः ) अन्तके पास .रहनेवाले हम ( याभिः ) जिन गायोंफे साथ रहकर ( मदेम ) भानन्वका 
उपभोग करते है, ( इन्द्रे सघमादे ) उस इसके साथ एक स्थानपर रहकर (न!) हमारी वे गायें ( रेबतीः ) बृष 
मोर घी देनेवाल ओर ( लुविवाजाः सन्तु ) बलते युक्त हों ॥ १॥ 


सप्तम अध्याय ] सामधेदका सुबोच अचुवाद ( १३५ ) 
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3 २ ३% 
१०८५ आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तातृभ्यो घ्ृष्णवीयानः । ऋणोरक्षं न चक्रयाः ॥ २॥ 
( ऋ. १।२०।१४ ) 
- = 3२ 3२३ 3 7 
१०८६ आ यद्‌ दुथः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । ऋणोरक्षं न श्चर्चाभिः ॥ ३॥ १४( ७1 )॥ 
[ घा० १८ | उ० २। स्त्र० ४ ] ( क्र. १।३०।१५ ) 


२३०२ 399 २ ३१२ उ २७३२ छु 
१०८७ सुरुपकुत्लुमृतये सुदुघामिव गोदुहे | जुहुमास द्यविद्याव ॥ १॥ (क्र १।३।१ ) 
१२ ३ २७१ २३ 


hal 


१०८८ उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिव | गोदा इद्रवता मद्‌। ॥ २॥ ( ऋ {।४।९ 


१०८९ अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मा नो अति ख्य आ गहि ॥ ३॥ १५ (का)! 
[ घा० ११ | उ० १ | स्व नास्ति ] ( ऋ. १।१।३ ) 


१०९० उमे दि दर रोदसी आपप्राथोषा इव । महान्तं रवा महीना सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 
देवी जनित््यजीजनङ्भद्र जनिश्यजीजनत्‌ ॥ १ ॥ (क्र. १०।१३४।१ ) 

१०९१ दौघे २ होङ्कुशं यथा शक्ति विभि मन्तुम; । पूर्वेण मघवन्पदा वयामजो यथा यम! । 
देवी जनि्यजीजनङ्कद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ २ ॥ (क्र. १०।१३४।६ ? 


[१०८०] हे ( धृष्णो ) घैर्यंचान्‌ इन्द्र ! ( स्वावान्‌ ) तेरे समान ( त्मना युक्तः) बुद्धिसि युक्त होकर 
( शयानः ) प्रार्थना करनेके बाद ( स्तोस्तृभ्य; ) स्तोताओके लिए इष्ट पदार्थ ( घ आ ऋणोः ) अवश्य दे, ( चक्रयो 
अक्षं न) जिस प्रकार दोनों चक्रोको रथकी घुरा मिलाती हँ या संयुक्त करती है उसीप्रकार स्तोताओंको धनसे 
संयुक्त कर ॥ २.॥ 

[ १०८६ ] हे ( शत-ऋतो ) संकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! ( यत्‌ दुवः कामं ) उपासकोंका जो इच्छित धन 
है बह ( जरितूणां आ ऋणोः ) स्तुति करनेवालोंक्रो दिला ( शचीभिः अक्षं न) जिस प्रकार रथकी उत्तम अवस्थासे 
उसके हालको भी गति मिलतो है, उसीप्रकार स्तुति करनेवालोको धन मिले ॥ ३ ॥ 

[ १०८७ ] ( सुरूपकत्नु ) सुन्दर रूप करनेवाले इखको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( द्यवि “वि जुहमसि 
प्रतिबिन हम बुलाते है। ( गोदुहे सुढुघां इच ) इध दुहनेके समय ग्वाले जिस प्रकार दुधारू गाथोंको बुलाते है, उसी 
प्रकार हम इखको बुलाते हूँ ॥ १॥ 

[ १०८८ ] है ( सोमपाः ) सोमरस पौनेवाले!इन््र ! सोमरस पीनेके लिए (नः सघना उप आगाहि ) हमारे 
यशोके सवनोंमें आ । ( सोमस्य घिच ) सोम पी, और व्‌ ( स्वतः सदः गोदाः इत्‌ ) धनवानोंको आनन्द और गाये 
देनेवाला हो ॥ २ ॥ 

[ १०८९ ] ( अथ ) सोम पीनेके बाद ( ते अन्तमानां खुमतीनां विद्याम ) तेरे पास रहनेवाली उस्म बुद्धियोंको 
हम जानें, त्‌ भो हमारे पास ( आ गहि ) आ। (नः मा अति ख्यः ) हमें छोडकर दूसरोंको उस ज्ञानको मत बता ॥३॥ 

[ १०९०] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( उसे रोदसी ) दोनों हो, घुलोक और पृश्वीलोकको ( उषाः इच ) उषा जिस 
प्रकार अपने प्रकाशसे सव जगतको भर देती है, उसोप्रकार तू भी (यत्‌ आपप्राथ ) जब भर देता है तब ( महीनां 
महान्तँ ) महानसे महान्‌ ( चषणीनां सम्राजं त्वा ) मनुष्योके सम्राट्‌ तुझे ( देवी जनित्री ) देवमाता अदिति ( अजी- 
जनत्‌ ) उत्पन्न करती हे, ( भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माता उत्पन्न करती है॥ १॥ 

[१०९१ ] हे ( मन्तुमः ) ज्ञानवान्‌ इन्द्र ! ( दीघ अंकुश यथा ) महान्‌ अस्त्रको धारण करनेके समान 
( शक्ति विभर्षि ) तु शक्तिको घारण करता हे, हे ( मघचन्‌ ) इन्द्र ! ( यथा अज्ञः पूर्वेण पदा ) जसे बकरा आगेके 
पाते ( वयां यम; ) डालोको नियंत्रित करता है उसीप्रकार तू श्त्रको नियंत्रित करता है, तुझे ( देवी जनित्री अजी- 
जनत्‌ ) अदितिवैवीने जन्म दिया है, ( भद्रा जनिची अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माताने तुझे प्रकट किया है ॥ २॥ 


(१३६ ) सामचेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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१०९२ अव स दुहणायतो मत्तस्य तनुद्दि स्थिरम्‌ । अधस्पदं तमीं कृषि यो असा < अभिदासति | 
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दवा जनिश्पजीजनङद्भद्रा जनित्रयजीजनत्‌ ॥ ३॥ १६(या)॥ 


| घा० ४२ । उ९ नास्ति | स्त्र १० | ( ऋ १०।१३४।९ ) 
॥ इति पंचमः खण्डः ॥ ५॥ 


१६1 
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१०९३ पार स्वाना गिरिष्ठ। पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ | मदेषु सवथा असि ॥ १॥ ( ऋ'९।१८।१ ) 
रेड ३ २ ३१३,३ २ 39 रर १२ छैन ९ 

१०९४ त्व विग्रस्त्व कवियधु प्र जातम*घस। । मदेषु सवथा असि ॥ २ ॥ (ऋ. ९।१८।९) 
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१०५५ त्ये विश्वे सजोषसो देवास पीतिभाशत । मदेषु सत्रधा असि ॥३॥ १७ (खा )॥ 

[ ध० ११ । उ“ ९ । स्त्र २] ( ऋ. ९।१८।३ ) 

१ २ २३ ३ ३१ ई३५ द्र २३ १ २, ३२ 

१०९६ स सुन्व या बहना या रायामानेता य इडानास | सामा य? सुक्षितीनाम्‌ ॥ १॥ 

( ऋ. ९।१०८।१३ ) 


3२ ३ २ ३ = 3१ २ ३२ १३ ३९२ 3 १३ 
१०९७ यस्य ते इन्द्र! पिबाद्यस्य मरुतो ण्स्य चातमुणा झग? । 
१ 
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॥ रर हर्‌ ३.२ 
आ येन मित्रावङणा करामह एन्द्रमवसे: महे ॥.२॥ १८ (ली) ॥ 
[ घा० ९। ३० जास्ति | स्व०^४ ] ( ऋ, ९।१०८।१४ ) 


[ १०९२ ] ( दुद्देणायत्तः मर्सरुय ) दुष्ट शत्रुके ( स्थिरं अव तुहि ) स्थायी बलको क्षीण कर, ( यः अस्मान्‌ 
अभिदालाते ) जो हमें दास बनाना चाहंता है ( ते £ अधस्पदं कूचि )'उसे नीचे दवा दें। (देवी जनित्री अजी- 
जनत्‌ ).अदिति माताने तुझे उत्पन्न किया हुँ, ( अद्रा, जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवालो माताने तुझे प्रकट 
किया हें ॥.३॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समाई हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः । 

[ २०९३ ] ( गिरिष्ठाः स्वानः सोमः ) पर्वतपर रहनेवाळा,. रस निकाला गया सोम ( पचित्रे परि अक्षरत्‌ः) 
छलनीसे टपकता है। हे सोम ! € मदेघु सबैधा अखि ) आनन्ददायक पबाथाँमें तू सर्व॑से अधिक श्रेष्ठ हैं ॥ १॥ 

[ १०९४ हे सोम! (स्वं विप्रः) तू ज्ञानी है, ( त्वं कवि; ) तू ` दूरव्ीं है, तू ( अत्घस' जाते मधु प्र ) 
अप्नसे उत्पन्न मधुर रसको वेता हैँ। ( मदेषु खचघा अखि ) आनन्द देनेवारे रसोमे तू सबसे उत्तम हैँ ॥ २ ॥ 

[ १०९%] हे सोम ! ( सजोषसः विश्वेदेवाः ) एक कार्यक्रो जुडकर करनेवाले सब देव ( त्वे पीति आशत ) 
तेरा रस पीनेको इच्छा करते हे। ( मदेषु सर्वघा अलि ) आनन्द देने रालोंमें सबको अपेक्षा तू हो अधिक श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 

[ १०९६ 1 ( यः सोमः ) जो सोम ( बसूनां आ नेता ) घनोंको लानेवाला (यः रायां ) जो गायोंको खानेवाला 
( यः इडां ) जो भन्न लानेवाला, ( यः सुक्षितीनां ) जो उत्तम पुत्रोंको और नौकरोंको देनेयाछा हैं, ( खः सुन्वे ) उस 
सोमके रसको निकाला जाता है ॥ १॥ 

[ १०९७7 हे सोम | ( यस्य ते इन्दर; पिबात्‌ ) जिस तेरे रसको इख पोता है, ( यस्य मरुतः ) जिसका रस 
मदत्‌ पीते हैं ( बाः) अथवा ( यस्य अंयमणा भगः ) जिसके रसको गर्यमाके साथ भग घेव पीते हँ, ( येन महें अवसे ) 
जिस,सोमके द्वारा महान्‌ संरक्षणके लिए ( मिघावरुणा आ ) मित्र और वरुणको बुलाया जाता हुँ, उसीप्रकार ( इन्द्र! 


अ) दन्यो mtn 
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सप्तम अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद ( १३७) 


३ 1) रे है रे «२३ २ 3% SR 
१०९८ त व। सखायो मदाय पुनानमभि गायत । शिशु न हव्य? स्त्रदयन्त शूतानेः ॥ १॥ 
( ।१०५।१ ) 
2 37 २ 3२ 3३ ,3 56 30003. 3 है €१र 3२,3 ३२ 
१०९९ स वत्स इव माठाभररन्दुहन्वाना अज्यत । दवावासंदा साताभः पारष्कु 1२॥ 
( ऋ. ९।१.०५।२ ) 


3y ग्र्‌ 3 3 २३ 3 ky 


११०० अयं दक्षाय साधनोऽयं शधाय वीतये । 


३२ ३२ ३ १२ 


अयं देवेभ्यो मधुपरत्तरः सुठ। ॥ ३॥ १९ (यि) ॥ 
, [धाऽ १७ | 3० नास्ति | स्त्र ३ ] { ऋ. ९।१०५।३ ) 
र, २ ३१९३ ३ २ 39 २ 
११०१ सोमा; पवन्त इन्द्वाऽसभ्यं गातुवित्तमाः । 
२ 3 3 २३३२ उक रर 3 १८२ 
त्रा। स्वाना अरेपस्‌! स्वाध्य। खावद्‌ ॥ १ ॥ (क्र. ९।१०१।१० ) 


२ 3 १ २ 
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हा 


बरासो न दर्शतासो जिगलवों धत्रा छते ॥ २ ॥ (ऋ ९।१०१।१२ ) 
९ 3 $२३. र्र 3२ 


११०३ सुष्वाणासो व्यद्रिभिञ्चिताना गोरधि त्वचि । 
3 


१२३१ २ ३ २३ 


इषमस्मभ्यमभित। समस्त्ररन्वसुविद्‌; ॥ ३ ॥ २० (क) ॥ 
| घा० १० । उ० नास्ति । स्त्र० २ `} ( ऋ. ९।।०१।११ ) 


[ १०९८ ] हे ( सखायः ) ऋत्विजरूपी मित्रो ! ( चः मदाय ) तुम देवताओंको आनन्द देनेके लिए ( पुनाने 
त अभि गायत ) छाने जानेवाले उस सोमके स्तोत्रोंका गायन करो। ( शिशुं न ) जिसप्रकार माताये वालकको सुशोभित 
करती हूँ, उसोप्रकार सोमको ( हव्येः गूतिभिः स्वदयन्त ) हवि ओर स्तुतियोंके द्वारा और स्वादिष्ट बनाओ ॥ १॥ 

[ १०९९ ] ( देवावीः मद्‌ः ) देवोंका रक्षक और आनन्ददायक, ( मतिभिः परिष्कृतः ) स्तुतियासे शुद्ध किया 
गया और ( हिन्वानः इन्दुः ) याजकोंको प्रेरणा देनेवाला सोम ( से अज्यते ) पानीसे मिलाया जाता है। ( माठुभि 
a माताके द्वारा बच्चा जिसप्रकार नहलाया, धुलाया जाता है, उसीप्रकार सोम पानीके द्वारा साफ किया 

i 

[ ११०० ] ( अयं दक्षाय साधनः ) यह सोस बळ वढानेका साधन है, ( अयं शर्धाय ) यह सोम बल बढानेके 
लिए और ( पीतये ) पीनेके लिए है, ( अयं छुतः ) इसका रस निकालनेके वाव ( देवेभ्यः मधुमत्तरः ) वह देवोके 
लिए अधिक मोठा होता हे॥ ३ ॥ 

[ ११०१ ] (मित्राः स्वानाः ) मित्रके समान हितकारक, निचोड गए ( अरेपसः स्वाध्यः ) निष्पाप ओर 
उत्तम रक्ष्य देने योग्य ( स्व; विदः ) आत्मदर्शी ( गातु वित्तमाः इन्दवः सोमाः ) प्रशंसनीय, चमकनेवाले सोमरस 
( सस्मभ्ये पवन्ते ) हमारे लिए कलशमें छाने जाते हैं ॥ १॥ 

[ ११०२] (पुतासः विपद्चितः ) पवित्र ओर ज्ञानी ( दध्याशिरः ) बहीके साय मिले हुए ( घृते जिगत्नवः ) 
जलले मिलाये जानेवाले ( घुवाः ते सोमाखः ) फलश्र्मे रहनेवाले ग्रे सोमरस (सूरासः न) सूयके समान 
( दशतासः ) दर्शनीय हैं ॥ २॥ 

[ ११०३ ] ( गोः अघि त्वचि ) वेलके चमडेपर ( चितानाः) रहनेवाले ( चि अद्रिभिः खुष्वानासः ) 
अनेक पत्परोसे कूटे जानेवाले ( चसुविद्‌ः ) धन देनेयाे ये सोम ( अस्मभ्यं अभितः इथं लमस्वरन्‌ ) हमें चारो 
भोरसे भन देते हे ॥ ३ ॥ 

१८ [ साम. हिम्दी भा. २] 


(१३८) सामेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराजिकः 
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११०४ अया पवा पवस्पेना वद्धनि माश्श्वत्व इन्दो सरसि प्र घन्व | 


8२२२5३ २३ २ ३ ४ 39 २ ३१२३ १२ १ 
ब्रप्नश्विधस्य वातो न जूतिं पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धात्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।९७।१२ ) 
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3२ 
११०५ उत न एना पवया पवस्वाधि श्रते श्रत्राव्यस्य तीर्थे । 
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षष्टिर सहस्रा नेगुतो वसूनि वक्षं न पक्कं धूनवद्रणाय ॥ २॥ ( ऋ. ९९७५३ ) 
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११०६ महाम अस्य वृष नाम दाष माथ्थत वा पशन चा वधत्र 
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१ 3 ~ 
अस्वापयान्निगुत। स्रेहयश्चापामित्राश अपाचितो अचत! :॥३॥ २१ (कि) 
| घा० १६ | उ० १।स्व० ३] ( क्र. ९।९७।५४ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 


५] 
२३ ३ ३ १२ ३२ ३२ E उफ भर | 
११०७ अमन त नो अन्तम उत त्राता शिवा अुवा वरूथ्य! ॥ १ ॥ ( क्र. ५।३४।१ ) 
२३ ग्र 3 3 ७7२ ५२ 
११०८ बसुरभ्रिवंसुशवा अच्छा नक्षि द्यमत्तमों रयि दा! ॥ २ ॥ ( क्र. ९२४२ ) 


[ ११०४ ] हे सोम! ( अया पवा ) इस पवित्र घारासे ( एना चसूनि ) इस धनोंको हमें (पबस्व )दे।हे 
( इन्दो ) सोम! ( मांञ्चत्वे सरसि प्रधन्व ) इस पुजाके योग्य पानीमे तु जाकर मिंल जा, ( यस्य ) जिसके 
रसको पीकर ( ब्रध्नः चित्‌ ) सूर्य भो ( वातः न) वायुके समान ( जूति ) वेगको प्राप्त होता है, ओर ( पुरुमेघाः 
चित्‌) अत्यधिक बुद्धिमान्‌ इन्द्र ( तकवे महां) सोम प्राप्त करनेवाले मुझे ( नरं धात्‌ ) नेत! होनेके योग्य पुत्रको 
चंता हु ॥ १॥ 

[ ११०५] हे सोम ! (उत श्रवाय्यस्य तीर्थे ) और स्तुतिके योग्य ऐसे तेरे स्यानपर (नः श्रते ) हमारे यशे 
( एना पचया ) इस पवित्र घारसे ( पवश्च ) तू छनता जा। ( नेशुतः ) झत्रुओंका नाश करनेवाला सोम ( घटि 
सदखा वसूनि ) साठ हजार घन ( रणाय ) श्त्रुके साथ युद्ध करनेके लिए ( धूचवत्‌) हमें बेवे, ( पकवं वृक्ष ) 
अंते धृक्ष पके हुए फल वेते हैं, उसीप्रकार हमें घन दे || २॥ 

[ ११०६ ] ( मही दूष, नाम ) बहुत सारे बाणोंकों मारना और शत्रुको झुकाना ( इमे अस्य झापे ) ये दोनों 
हो सोमके कार्य सुखकारी हूँ । ये काम ( मांइचत्वे ) घोडोंके साथ होनेवाले युद्धमें किए जाते हुँ ( वा पुरते) अयबा 
बाहुओंके युदर्मे ( वा चघत्रे ) अथवा हायोसे शत्रुओंके कत्ल करनेके समय किए जाते हुँ, ( निगुतः अस्वापयन ) जो 
वाग्रुओंके सोते हुए अयवा ( स्नेहयत्‌ ) शत्रुके भागते समय किए जाते है, हे सोम ! ( अमित्रान्‌ ) तब शत्रुओंको दूर कर 
( इतः अपाचितः ) यहांसे 'त्रुमंको तू दूर कर, ( अप अच ) उन्हें बहुत दुर कर ॥ ३ ॥ 

॥ यहाँ छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ७] सप्तमः खण्डः । 

[ ११०७] हे अग्ने ! ( घरूथ्यः त्वं ) सेवा करनेके योग्य त्‌ ( नः अन्तमः ) हमारे पास रह, (उत ) और 
{ याता ) हमारा रक्षक हो, तथा हमारा ( शिवः भव ) कल्याण करनेवाला हो ॥ १॥ 

[ ११०८] ( वसुः वलुश्रवाः आशै; ) निवासक ओर घनोके लिए प्रसिद्ध अप्रणी तू ( अच्छ नक्षि) सीधे 
हमारे पास आ, ओर ( झमत्तप्तः राय दृः ) तेजस्वी होकर हमें घन दे ॥ २॥ 


सप्तम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद ( १३९) 


३१२ ३१२ ३ १ 
११०९ तं त्वा श्वोचिष्ट दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥ ३॥ २२ (वा) ॥ 
|] 


घा० १५ । उ७ नास्ति } स्व० २ ] ( ऋ. ९।२४।३ ) 


श्छु 3 ७ 3 9 २ 
१११० इमा बु कं शुवना सीषधमन्द्रश्च विश्व च देवा ॥ १॥ 55. १०१९७१ ) 
१ २ ३क श्र ३१ २ | 
११११ यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्येरिन्द्रः सद्‌ सीषधातु ॥ २॥ (ऋ. (०१५७२ ) 
3 १२ ७१२३१ २ ४१ २ 
१११२ आदित्यारन्द्र; सगणो मरुङ्धरस्मस्य भेषजा करतु ॥ ३ ॥ २३ (छा )॥ 
| था० १२ । उ० २। ख० २ ] ( ऋ. १०।१५७।३) 
२ ३ १ २ ३१ २ 3१ २ 
१११३ प्र च इन्द्राय वत्रहन्तमाय विप्राय गाथ गायता य जुजोषत ॥ १॥ 
२ 3 ६ ३१२ 3 3 3 व्ड ३ $ 4 
१११४ अचन्त्यक मरुत? स्तरका आ स्वामात श्रता युवा स इन्द्र! ॥ २ ॥१ 
३ र 3 २ ३ १२ 35१२ ' 
१११५ उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्त; पृष्येम रयिं घीमहे त इन्द्र . ॥ ३॥ 


[ धा० २। ३० नास्ति | स्त्र १ | 
१ ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


[ ११०९ ] हे ( शोचिष्ठ दीदिवः ) तेजस्वी ओर प्रकाशनेवाले अग्निदेव ! ( सुम्नाय खखिभ्यः ) सुखके लिए 
और मित्र तया पुत्रादिकी प्राप्तकै लिए ( नूनं ईमहे ) निइचयसे हम प्रार्थना करते हें ॥ ३॥ 

[ १११०] (इमा सुचना ) ये भुवन ( जु कं सीषधेम ) हमारे सुखके साधन बनें। ( इन्द्र: च विश्वेदेचाः 
च ) इन्द्र और सब देव हमें सुख देवें ॥ १॥ 

[ ११११ ] ( आदित्येः सह इन्द्रः ) आदित्योके साथ इन्द्र ( नः यज्ञं ) हमारे यको ( तन्यं च ) ओर हमारे 
वारीरको ( प्रजां च ) और पुत्रपोत्रोंको ( खीबधातु ) उत्तम सफल करे ॥ २ ॥ 

[ १११२ ] ( आदित्यैः मरुद्भिः ) आदित्य ओर मरतोंके तथा ( सगणः इन्द्रः ) गणोंके साथ रहनेवाला इना 
( अस्मभ्यं ) हमारे लिए ( भेषजा करत्‌ ) ओषधें तेय्पार करे, रोग दूर करे ॥ ३॥ 

[ १११३ ] हे मनुष्यो ! ( विप्राय दृत्रहन्तमाय ) ज्ञानो और वृत्रको मारनेवाले ( इन्द्राय ) इखके लिए ( यः 
तुम ( गाथं प्रगायत ) स्तोत्रोंका गान करो, । यः जुजोपते ) जिन्हें बह सुनता हे॥ १ ॥ 

[१११४ ] ( खु-अर्काः मरुतः ) उत्तम तेजस्वो मस्त ( अक अर्चन्ति ) पुजनीर इन्द्रकी पुछा करते हे । 

श्रुतः युवा आ स्तोभति ) ज्ञानी युवा प्रशंसित होता हे, ( सः इन्द्रः ) वही इख है ॥ २॥ 

[ १११५] हे ( इन्द्र ) इख ! (ते मधुमति प्रक्षे ) तेरे उत्तम निरीक्षणे ( उपक्षियन्तः ) रहनेवाले हन 

( पुष्येम ) पुष्ट हों और ( रयिं घीमहे ) धनोंको घारण करें ॥ ३ ॥ 
॥ यहां सातवा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति सपमोऽध्यायः ॥ 


De hl 


( १४० ) 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराखिकः 


सतं अध्याय 


इस सातवें अध्यायमें अन्ध देवताओंका वर्णन करनेवाले 
कुछ हो मंत्र हे । जब कि सोमके वर्णन करीयाले बहुत 
ज्यादा हे। पहले हम अन्य देवोंका वर्णन देखेंगे, क्योंकि 
देवोंके लिए ही सोम हैं। प्रथम इन्द्रके वर्णन देखिए-- 

इन्द्र 

१ सुरूपत्नुं अतये द्याविद्यचि जुहुमासि [ १०८७] 
सुन्दर रूप बनानेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
प्रतिदिन बुलाते हैं। जगत्‌मे जो सौन्दर्य है, वह इन्द्रका ही 
बनाया हुआ है। ऐसे उस इन्द्रको अपने संरक्षणक लिए हम 
बुलाते है । 

,२ आहि, नः मा अतिख्यः [ १०८९ ]- हमारे पास 
आ, हमें छोडकर हमारी वात किसी वूसरेको न वैता। 

३ हे मन्तुमः! दी अंकुश शक्ति विभषिं [१०९१] 
महान्‌ झस्त्रके समान बलशाली शक्तिको तु यारण करता 
है। इन झस्त्रोसे तू शानुके साथ लडकर उसको हरा। 

४ हे सोमपाः ! नः सवत्ता आगहि, सोमस्य पिव, 
रवतः मद्‌ः गोदाः [ १०८८ ]- हे सोम पीनेवाले इस्त !' 
तु हमारे यज्ञमें आ, सोम पी। घनवानोंकी प्रसन्नता गाय 
देनेंत्राली होती है। 

इन्द्र झत्रुओको दूर करता है 

१ दुह्टेणायतः मत्तस्य स्थिरं अवतन्नुद्दि [ १०९२ [ 
-दुष्ट शत्रुके स्थिर बलको क्षीण कर। 

२ यः अस्मान्‌ अभिदासति तं अधस्पदं कृधि 
[१०९२]- जो' हमें दास बनाना चाहता है, उसे दबा दे । 

इन्द्रके ही ये कार्य है, इसलिए चारों ओरसे इन्द्रकी 

प्रशांसा होती है। 
इन्द्रको सोम दिया जाना 

१ इन्द्राय पातवे सोम पुनीतन [ १०५० ]- इखके 
पोनेके लिए तुम सोम छानकर तेय्यार करो। 

२ हे इन्द्र ! वेश्या हविषः अप भिन्धि [ १०७० ]- 
हे इन्द्र ! हमारे सब प्रक।रके शत्रभोकी मार दे। इन्द्र सोमरस 


पोता है और उससे उत्साहित होकर ऐसे शूरवीरताके काम 
. करता है। 


३ बाधः परिजद्दि, स्पार्हे तद्‌ आभर [ १०७० ] 
-बाबा डालनेवाले शत्रुओंको जीत ओर चाहने योग्य धनोंको 
हमें भरपूर वे सोमपानके वाद इन्द्र यह संब करता हे। 

इन्द्रका धन देना 

१ हे इन्द्र ! ते दत्तस्य भूरेः यस्य विश्व-माडुषः 
आनुषक्‌ वेदति [ १०७१ ]- हे इन्द्र | तेरै द्वारा दिए गए 
घनको सब मनुष्य एक साथ जानते हे। 

२ हे इन्द्र ! यत्‌ चाडो, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपर्शाने, 
यत्‌ परास्तं तत्त्‌ स्पाह वसु नः आभर [ १०७२ )- है 
इन्द्र ! जो घन मज़बूत खजानेमें हे, जो स्थिर जगहमें रखा 
हुआ हैँ, न छूने योग्य जगहमें रखा हुआ हे अथवा जो शत्रु- 
ओंको पराजित करके लाया गया है, उस चाहने योग्य घनको 
हमें भरपुर दे 1. 

इस प्रकार इन्द्र धन वेता हैं । 

अग्नि 

अग्नि देवताके सम्बंधमें क्या कहा है, अब उस पर विचार 
करते है -- 

१ है अग्ने! ते सक़ये वयं मा रिषाम [ १०६४ ]- 


1 ~ डने होनेवाला 
.हे अग्ने ! तेरे साथ मित्रता होनेके बाद हमारा नाश होनेवाला 


नहीं है । तु हमारा मित्र हो गया है इसका मतलब हो यह 
हें कि हमारी हर प्रकारसे रक्षा निस्सन्देह होगी । 

२ हे अग्ने ! इध्मं भरार्म, ते हवीषि कृणवाम, 
जीवातवे धियः प्रतरां साधय [ १०६५ ]- हे अन्ने ! 
हुम तेरे लिए समिधा एकत्रित करते हैं, तेरे लिए हवन 
सामग्री एकत्रित करते-हे,-हमें दीर्घायु प्राप्त हो इसलिए 
हमारी बुद्धि श्रेष्ठ कर, हमारे कर्मोको यशके साथ पूर्ण कर! 

३ तवं आदित्यान्‌ आ वह [१०६६]- तू आदित्योको 
यहां ले आ । 

४ हे अग्ने ! स्वं नः अन्तमः, आता रिवः भव 
[११०७ ] हे मग्ने ! तू हमारे पासका भित्र हैं, अतः तू 
हमारा रक्षण करनेवाला ओर कल्याण करनेवाला हो। 

५ बखुः वसुभ्रवाः अञ्निः झमत्तमे रायिः दाः 
[ ११०८ ]- हे अग्ने ! तू प्रत्यक्ष धन है, घनके लिए प्रसिद्ध 
हें, तू अत्यन्त तेजस्वी हुँ, ऐसा तू हमें घन दे। 


सप्तम अध्याय ] 


६ हे शोचिष्ठ दीदिवः ! त्वा सुम्नाय सखिभ्यः 
ईमददे [ ११०९ ]- हे तेजस्वी ओर प्रकाशित होनेचाछे 
भग्निदेष ! हमें सुख और पूत्रपोत्र मिलें इसलिए हम तेरी 
प्रार्थना करते हें । र 

इस प्रकार अर्निके सम्बन्धमें इस अध्यायमें मंत्र हैँ । अब 
इख मोर अग्निके मंत्र देखिए 

इन्द्र और अशि 

१ तोशासा रथयाना पृत्रहणा अपराजिता इन्द्राद्ी ! 
तस्य बोघत [ १०७४ ]- हे इन्द्र ओर अग्ने ! तुम शत्रुको 
मारनेवाले वीर हो, तुम रथसे जाते हो, वृत्रादि असुरोंको मारते 
हो, तुम्हारी कभी भी पराजय नहीं होती । हम तुम्हारी स्तुति 
करते हे, उन्हें तुम जानो । 


२ वां अद्रिभिः मद्रि मधु अघुक्षन्‌ [ १०७५ ]- 
तुम्हारे लिए पत्यरोसे कूटकर यह आनन्ददायक रस निफाला 
गया है - इस रसको स्वीकार करो। 


मित्र, बरुण और अन्य देव 

१ हे विप्राः! इयं मतिः हिरण्यया राया, अबृकाय 
शवसे मेघखातये [ १०६८ ]- हे ज्ञानी मित्र और वर्णो ! 
हितकारक ओर रमणीय घनकी प्राप्तिके लिए, कूरतारहित 
बलको प्राप्तिके लिए और बृद्धिको प्राप्तिके लिए हम तुम्हारी 
स्तुति करते हे, उन्हें तुम स्वीकार करो । 

२ इषं च स्वः धीमहि [ १०६९ ]- हम अञ्न और 
आनन्व प्राप्त करनेवाले होवें । 

३ आदित्यैः सह इन्द्रः नः यशं, तन्वं प्रज्ञा च 
सीषधातु [ ११११ ]- वारह आदित्योके साथ इख हमारे 


पञ्चम आवे तथा हमारे शरीरको और हमारे पुन्रपोन्नोंफो 
उत्तम सहायता देवे । 


इस प्रकार मित्र, वरुण ओर भस्य देचोंका वर्णन जाया है । 
अब हम सोमक। वर्णन, जिसका फि इस अध्याये विशेष 
महत्त्व है, देखते है। 


देवोंके लिए सोम 
१ [ छुतः ]आदित्येशिः समज्यत [ १०८१ ]- सोस 
आदित्योंको प्राप्त होता है। 


२ इन्द्रे वायुना सूर्थस्य रद्भिः से [ १०८२ ]- 
इज, पायु और सूर्य किरणोंको भी प्राप्त होता है । 


सामवेदंका सुबोध अनुवांद 


( १३१ ) 


३ हे सोम ! यस्य ते इन्द्रः पिबात्‌, मरुतः, अर्य- 
मणा, भगः, मित्रावरुणा [ १०९७ ]- हे सोम ! तेरा 
रस्त इन्त्र पीता है, ओर मदत्‌, अर्थमा, भम, मित्र ओर पदण 
भी पीते हूँ । 

एस प्रकार यज्ञमें सब वेब सोमरस पीते हे। 

पर्त पर सोम होता हैं 


१ गिरिष्ठाः स्वानः सोमः पवित्रे परि अक्षरत्‌, 
मदेषु सद्या असि [ १०९३ ]- पर्बतपर होनेयाला सोम, 
रस निकालनेके बाव छलनीसे छाना जाता है। चह आनर्द 
बढानेवाले पदार्थो्में सबसे अधिक आनन्द बढानेवाला है। 


सोम यज्ञकी आत्मा हे 
१ हे इन्दो ! यज्ञस्य पूब्य आत्मा [ १०४५ ]- है 
सोम ! तू यञ्चकी पहलेसे ही आत्मा है। 


सोम न हो तो यञ्च भो नहीं हो सफता । इसलिए एसको 

यज्ञको आत्मा कहा है। 
सोमक गुण 

१ यशस्य ज्योतिः [ १०३१ ]- यज्ञका तेण । 

२ भियं मधु [ १०३१ ]- प्रिय और मोठा । 

३ पिता [ १०३१ ]- पिता, पालक । 

४ जनिता [ १०३१ ]-. उत्पन्नफर्ता, नाना प्रकारती 
दान्ति उत्पन्न करनेवाला । 

५ चिसुः चुः [१०३१]- वहृतसा वैभव जिसके पात ह । 

६ मदिन्तमः [ १०३१ ] -अत्यन्त आनन्द देनेपाला | 

७ मत्सरः [ १०३१ ]~ आनन्द देनेवाला । 

८ इन्द्रियः [ १०३१ ]- इद्धियोको शयित पढानेपाला, 
इन्द्रको शपित बढानेबाला | 

९ दिवः पतिः [ १०३२ ]- धुलोफफा स्वामी, घुलोफ़ 
पर रहनेवाला । 

१० विक्षण; [ १०३२ ]- पिद्येष घानी । 

११ वाजी [ १०३२ ]- यछ्वान्‌, अन्नबान्‌ । 

१२ छरितः [ १०३२ 1- हरे रंगका । 

१३ शुक्र; १०३४ ]- स्वच्छ, पीर्मधायू, वल यएामे- 
चाला, पवान्‌ । 

१४ आशुः [ १०३४ ]- ज्ञीघ्ताते कार्य कश्नेवारा । 

१५ सोमः [ १०३४ ]- सोम लता, सोगरस | 

रदे इन्दुः [ १०३८ ]- तेयत्यो, चमफणे जाणा । 


(१४४ ) 


१७ उषा [ १०३८ ]- वलशालो, कामनाओंकी तृप्ति 
करनेषाला । 

१८ द्यम्नचत्तमः [ १०३८ ]- बहुत चमकनेवाला । 

१९ धर्णसिः [ १०३८ ]- घारकशयित वढानेवाला । 

२० स्वायुधः [ १०५३ ]- उत्तम शस्त्रास्तोसे युफ्त । 

२१ मित्रः [ ११०१ ]- मित्रके समान हित करनेवाला । 

२२ अरेपाः [ ११०१ ] निर्दोष, निष्कलंक । 

२३ स्वाभ्यः [ ११०१ ]- उत्तम निरीक्षण करनेवाला । 

२४ स्वविद्‌ः [ ११०१]-स्वर्गंको जानेवाला, मात्मज्ञानो। 

२५ गातुवित्तमः [११०१]- उत्तममार्ग जाननेवाला। 

२६ पूतः [ ११०२ ]- पविन्न, छना हुआ । 

२७ विपहिचितः [ ११०२ ]- ज्ञानी । 

२८ दृध्याशिरः [ ११०२ ]- दही जिसमें मिलाया 
जाता है । 

२९ शृते जिगत्सुः [११०२]- पानीमें मिलनेकी इच्छा 
करनेवाला । 

३० भ्रुवः [११०२।- जितका परिणाम्न स्थिर रहता है। 

३१ दशतः [ ११०२ ]- वर्शनोय, सुन्दर, देखने योग्य। 

३२ अझ्चुचिद. अस्मभ्यं इयं समस्वरन्‌ [ ११०३ ]- 
घनफो पासमें रखनेयाला हमें उत्तम धन देवे । 

३३ रसः स्वघयोः अपीच्यं रत्नं दधाति [१०३१] 
सोमरस इस दुलोक और पृथ्वीलोकके उत्तम घनोंको देता हुँ । 

इस प्रकार इस सोमा वर्णन इस अध्यायमें हुँ! सोमरस 
पीनेके वाद जो गुण वीरॉमें अयवा पोनेवालोंमे विखाई वेते 
हैं, वे सोमके हो हें ऐसा समझना चाहिए । उपासक अपनेमें 
जो गुण बढाने योग्य हों उन्हें बढावें । 

वैलके चमडे पर कूटते हैं 

१ गोः अधि त्वच्ि चितानाः वि अद्विभिः 
झुष्वाणासः [ ११०३ ]- गाय. अर्यात्‌ देलके चमडेपर 
अर्यात्‌ घमडेको फलाकर उस पर सोमफो पत्यरोंसे कठते 
हैं। चमडेपर छकडोके पटले रखकर उसपर सोम करकर 
रत निकालते हैं । है 

सोमका पार्नायें मिलाया जाना 

सोमका रत निकालनेके वाद यह छाननेफे पहले पानीमें 

मिणापा जाता है -- 


१ सिन्धुभिः अतिभि; मर्खुजानः [१०३२]- नवीका 
पानी मिलाकर छलनीसे वह रत छाना जाता है। 


सामचेद्का सुबोध अनुवाद 


हु ~ 
['उच्तराचक' 


२ सिन्धूनां अग्रे पवमानः अषंसि [ १०३३ ]- 
नदियोके पानीके पास वह शुद्ध होचेके लिए जाता है। 

३ खुहस्त्या मुज्यमानः समुद्रे वाचं इन्वति 
[ १०७९ ]-उत्तम हाथोंकी अंगुलियोंसे शुद्ध किया जानेवाला 
सोमरस पानोके बर्तेनमें शब्द करता हुआ जाता है । 

४ मांश्चत्वे सरालि प्रधन्व [ ११०४] इस उत्तम 
पानीमे मिल । 

५ वृषा मित्रस्य सदनेषु सीद्ति [१०३२ ]- यह 
बल बढानेवाला सोम मित्ररुषी यज्ञमें जाकर बेढता है, अर्थात्‌ 
पानीके वर्तनमें रखा जाता है। 

इस प्रकार सोमरसको पानीमें मिलाया जाता है। 


सोमका छाना जाना 


सोमरस पानोमे मिलाकर उसे भेडके बालोंकी बनी छलमीसे 
छानते हें। 

१ गभस्त्योः ग्ठज्यमानः अव्ये वारे पवते [१०३५] 
- हाथोंसे शुद्ध किया जानेवाला सोमरस भेडके वालोंकी बनी 
छलनीसे छान। जाता है। 

२ देववीः रंद्या पवित्रं अति पवस्व [ १०३७ ]- 
देवोके पास जानेवाला सोम वेगसे छलनीसे छाना जाता है। 

३ समुद्रः दिवः विष्टम्भः धरुणः सोमः पित्रे 
अष्छु माळुजे [ १०४१ ]- जलमय धुलोकको घारण 
करनेवाला सोम छलनीसे छानकर पानीनें शुद्ध किया जाता है! 

8 आयवः त्वा सं सुजन्ति [ १०७७ ]- ऋर्विज तुझे 
उत्तम प्रकारसे शुद्ध करते हँ। 

५ बुषा पुनानः अव्यये वारे पचमानः वने अचि- 
क्रद्त्‌ [ १०८०] बल बढ़ानेवाला सोम भेडके बालोंकी 
छलनोसे छाना जाता हुआ पानीमें शब्द करता हुआ 
गिरतः है। 


सोमका शब्द करते हुए छाना जाना 


१ अभिक्रन्द्न्‌ कलश अघाति [ १०३२ ]- शब्द 
करता हुआ कलमे जाता हें । 

२ वृषा महान्‌, हरिः मित्रः न ददीतः अचिक्रदत्‌ 
[ १०४२ ]- बल बढानेवाला, महान्‌, बुः दूर करनेबाला, 
मित्रके समान दर्शनीय, सोम शब्द करता हुआ बर्तनमे 
गिरता हुँ। 

नीचेके बर्तनमे पानो रहता है, उसमें ऊपरकी छलतीते ' 
रस गिरनेसे शब्द होता हुँ। 


सप्तम अध्याय ]_ 


सोमरस चमकता है 
१ सोमः सूयेण सं दिते [ १०४२ ]- सोम सूर्यके 
समान चमता हें । 
सोमका गायके दूधमें मिलाया जाना 
सोमको पानीमें मिळानेके बाद उसे दूधमे मिलते हे। 


१ गोषु अग्रं गच्छति [ १०३३ ]- गायके आगेके 
भागमें गिरता है। गायके दूधमें सोमरस मिलाया जाता हैं। 


२ यत्‌ गोभिः वास्यिष्यसे, महान्तं त्वा सिन्धननृ 
महीः अपः अनु अर्षन्ति [ १०४० ]- जिस समय तुझमें 


गायका दूध मिलाया जाता है, उससे पहेले नदीका पानी 
मथवा दूसरा पानी लेकर मिलाया जाता हु । 

_ ३ वीतये नृम्णा गव्यानि पुनानः अर्षसि [१०६२] 
-सोमरसको पीनेके पहले उत्तम गायका दूध स्वच्छ सोममें 
मिलाया जाता हुँ। 


सोमरस पीना 
१ सजोपसः विश्वेदेवालः त्वे पीर्ति आशत 


[ १०९५ ]- एक साथ कार्य करनेवाले सब देव सोमको 
पोनेको इच्छा करते हे । 
सोम अन्न देता है 

१ महि प्लरः आ च्यवस्व | १०३८ ]- बहुत सारा 
अन्न हमें दे । 

२ नः गोमती विश्वा इधः अर्थ [१०६३]- हमें गायोंसे 
उत्पन्न होनेवाळे सब प्रकारफे घन दे । सोमरसमें गायके दुध, 
बहो आदि पदार्थ मिलाये जाते हे, इसलिए सोमरस पीनेसे 
गायोंते मिलनेवाले धन प्राप्त होते हे, ऐसा होता है। इस 
प्रकार सोम अन्न वेता है । वह बल भी बढता है-- 

सोम बल बढाता हे 

१ हे इन्दो ! [ अस्माकं 1 इन्द्रियं मधोः धारया 
पर्व [१०४६] - हे सोम,! हमारी इन्ब्रियशक्ति (अपनी 
मीठी धारासे बढा । 

२ दक्ष ऋतु सन [ १०४९ ]- बल और कर्मशदित 
बढा । 

रे अयं दक्षाय, शार्धाय, वीतये साथनः [ ११०० ] 
¬ यह सोम बल, सामर्थ्यं और अन्नोंका साधन है, अर्थात्‌ वह 
बल और सामर्ध्यं बढानेवाला है । 


खामवेद्का सुबोध अनुवाद 


( १७३) 


सोम दीषायु देता है 

१ तच कत्वा, तव ऊतिभिः ज्योक्‌ सूर्य पश्येम 
[१०५२|- हे सोम ! तेरी. कर्तृत्वशक्ति और तेरे संरक्षणॉसे 
हम चिरकालतक सूर्यको देखते रहें । अर्यात्‌ हम दीर्घं आयु- 
वाले हों । सोम यदि ठीक रीतिसे पिया जाए तो आयु दोषं 
होती है । 

सोम संरक्षण करता है 
१ बसूनां उस्रा देवी मर्तस्य अवसः वेद [१०५८] 


.. घन देनेवाली, चमफनेव।ली सोमकी धारा संरक्षण करनेके 


हर प्रकारको जानती है। 


. २ सोमाः महे अवसे घारया असृक्षत १०६१ ]- 


सोमरस महान्‌ रक्षणके लिए धार बांधकर कलशमे गिरता है। 
5 इञ्ज प्रकार सोमरस अपने संरक्षणकी शक्ति यठाता है 
और यीरोंको अपनी रक्षा करनेमें सपर्थ बनाता हे। 


सोम लोकसेवा करता है 


१ रोकूत्मुं त्वा छुष्णचे मदाय इमहे [ १०४४ ]- 
लोगोंका हित करनेवाले बुझ सोमको शत्रुफे नाश करनेके लिए 
तथा आनन्द वढानेके लिए हम स्वीकार करते हैं। सोम 
पीनेसे वीरोंके शरीरोंमें उत्साह बढाता है, उसके कारण लोक" 
सेदाके महान्‌ महान्‌ कार्य फिये जा सकते है । 

सोम शत्रुओंको दूर करता दै 

१ हे सोम! दक्षं ऋतुं सन | सथः अप जहि ।'नः 
वस्थलः कृधि [ १०४९ ]- हे सोम ! हमें बल और कर्म 
करनेके साम्यं दे। शत्रुओंको दुर कर और हमारा कल्याण 
कर । 

२ हे वाजिन्‌ ! समत्सु अनपच्युतः खाखहिः अभि 
अर्घ [१०५४]- हे बलवान्‌ सोम ! तु युद्धमें न हारनेवाला 
तथा शत्रुओंफा हरानेवाला होकर आगे जा! 

३ मही दुष-नाम इसे अस्य शूषे [११०६]- बहुतसे 
बाणोंको शन्नुपर वर्षा करना और शज्रुको झुकाना ये सोमक्षे 
दो सामर्थ्य हें । 


४ मांश्चत्वे, पृशने, चधन्रे, निझ्ुतः अखापयन्‌, 
स्नेहयन्‌, अमित्रान्‌, अपाचितः, इतः अपचितः 
[११०६]- घोडोंके युद्धोंमें, बाहुओक युद्धे, हायोंके युद्धम 
आन्रुको सुलानेफे समय अथवा शत्रुओंको भगानके समय तू 
शश्रुओंको दूर कर और यहांसे भी झत्रुओंको तुर कर । 


(२४४) 


एस प्रकार सोम झत्रुओंफो पूर करता है । सोमरस पीनेसे 
घोरोमें एस प्रफारसे युद्ध फरनेफी शर्ति उत्पन्न होती है। 


सोम धन देता है 
१ खोच।; दाशुषे दिव्यानि आन्तरिए्या पार्थिवाः 
विश्वा बसु आ पचतां [ १०३६ ]- सोमरस दाताफों 


स्वर्गीय, अन्सरिक्षीय ओर पार्थिव अर्थात्‌ सभो प्रकारके 
धन देये । 


२ हे सोम ! गोवा, छुवा, अश्वसा उत वाअसा 
असखि [ १०४५ ]- हे सोम ! तू गाय देनेवाला, पुन्न देने- 
दाझा, घोडे देनेवाळा, और अन्न देनेवाला है । 

३ महिश्चवः सोम! जेषि, नः वस्यसः छलि 
[ १०४७ ]- हे प्रशंसित सोम ! तू विजय प्राप्त करता है। 
हमें यशस्पी फर । 

४ ज्योतिः सन! स्वः च विश्वा सौभगा सब 
[ १०४८ ]- हमें तेज दे। सुख तथा सव सौभाग्य दे । 

५ द्वियहलं रयिं अभ्य [१०५३]- दोनों ही स्थानों 
पर उपयोगी होनेघाले धन दे । 

६ नः सिसे, अश्विन, विश्वायुं रयि आ भर [१०५६] 
- हमें विलक्षण, घोडोंसे बुपत, सप छोगोंका हित करनेबारे 
धन भरपूर दे। 

७ सहस्राणि आदह [ १०५९ ]- सहस्र प्रकारके 
घन घुम प्राप्त करते हें । 

८ नितं सहस्लाणि तबा आद्महे [ १०६० ]- 
तीनसौ और हजारों वस्त्रांको हम सेते हैं । 

९ पिशंगे पुरुस्पृहं बहुळं रयिं अभ्यीस्िं [१०७९] 
- सुनहरे रंगफे बहुतसे धन हमें| बे । 

१० सोमः चसूलां आ नेता, रायां, इडां, सुक्षितीनां 
[ १०९६ ]- सोम हमें घन, ऐंदयर्य, अन्न, तथा उत्तम पुत्रोंका 
देनेबाला है । 

११ अया पवा एना वसूनि पवस्व [ ११०४ ]- इन 
घाराओंते ही तू हमें धन दे । 

१२ चेथुतः षष्टिं सहस्या वसूनि रणाय धूनवत्‌ 
[ ११०५ ]- शभुओफा नाग करनेवाला सोन साउहजार 
घन शत्रुके साथ युद्ध करनेके लिए देवे । 

१३ वाजस्य स्वायुधः महत्‌ घनं अजछे [१०२३० 
बरू बढानेके लिए उत्तम शस्त्रोति यपत सु सोन ! सहान्‌ घमं 
प्राप्त करता हे । 


खामवेदका खुवोध अन्नुवाद 


[ उश्षरार्चिकः 


इस प्रकार यह सोम अनेक प्रकारके धन ओर एवर्यका 
देनेवाला है । सोम यदि शरीरमें वीरता लाता है, तो बह 
शत्रुफो हराकर बहुतसा घन दे सकता है, इसमें कोई शंका 
नहीं । इस प्रकार विचार करनेसे पह आसानीसे समझमें आ 
सकता हे फि सोमसे फिस प्रकार धन प्राप्त होता है। 


an 
सुभाषित 

१ यश्स्य ज्योतिः प्रियं मु पवते [१०३१]- पज्ञको 
ज्योति प्रिय और मधुर भाव उत्पन्न करती है| 

२ बिभूवखुः मदिन्तमः मत्सरः अपीच्यं रत्नं 
दधाति [ १०३१ ]- बहुतसा घन पासमें रखनेवाला और 
आनन्द बढानेवाला गुप्त स्थानमें रत्न धारण करता है, गुप्त 
स्थानमै घन रखता है। 

३ चाजस्य स्वायुधः महत्‌ धनं भजसे [ १०३३ ]- 
युद्धफे लिए उत्तम शस्श्रेसि तैय्यार हुआ हुजा वोर हो घन 
प्राप्त करता हैं। 

[eo 

४ ते दाशुये दिव्यानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवा विश्वा 
चसु आ पवन्तां [ १०३६ ]- वह दाताको दिव्य, अस्त- 
रिक्षीय ओर पार्थिव धन देता है । 

५ यृचा युस्नवत्तमः धर्णसिः महि खरः आ वच्यस्व 
[ १०३८ ]- तु बलवान्‌ तेजस्वी और सबोंका घारण करने- 
याछा होफर बहुत अन्न हमें वे । 

६ पुषा महान हरिः, मित्रः न; दशेतः [ १०४२] 
बलवान्‌; महान्‌, दुःसोफा हरण करनेवाला ओर मित्रके 
समान दशनीय है। 

७ लोकहत्जुं त्वा धृष्णवे मदाय इमहे [१०४४]- 
लोगोंका कल्याण करनेवाले, तुझे शत्रुओंका नाश करनेके 
लिए और आनन्द प्राप्त करनेके लिए हम प्राप्त करते हँ । 

८ जेषि, अथ नः वस्यसः कृधि [1०४०]- तू बिजम 
प्राप्त करता है, इसलिए हमें यशस्वी कर । 

९ ज्योतिः सन, विश्वा सौभगा सन [ १०४८ ]- 
हमें तेजस्विता दे और सब सौभाग्य - ऐड्वर्य - दे। 

१० दक्ष कतुं सन [१०४९]--बल और कर्मंश्षक्ति दे। 

११ स्रुचः अप जहि [ १०४९ ]- चत्रुओको हरा । 

१२ तच फ्रत्वा तच ऊतिभिः नः आ भज [१०५१] 


सप्तम अध्याय ] 


= अपने पुरषार्षसे ओर अपने संरक्षणके साधनोंसे हमारी 
सहायता कर । 

१३ ज्योक्‌ सूर्य पश्येम [ १०५२ ]- बहुत वर्षोतक 
हुम सूर्यको देखें। हमें दीर्घायु दे। 

१४ हे स्वायुधः द्विषहसं रायि अभ्यर्ष [ १०५३ ]- 
हे उत्तम शस्त्रास्त्र चलानेवाले वीर ! हेमें दोनों ही जगहके 
धनदे। 

१५ हे वाजिन्‌! समत्छु अनपच्युतः सासहिः 
अभि अर्ष [ १०५४]- हे बलवान्‌ वीर ! युद्ञोंमें अपनी 
जगह पर स्थिर रहनेबाला तया झत्रुओंको हरानेवाला होकर 
भागे जा। 

१६ नः चित्रं विश्वायुं राये आ भर [ १०५६ ]- 
हने बिलक्षण, ओर पुर्ण आयु देनेवाले धन भरपुर दे। 

१७ वसूनां उस्रा देवी मर्तस्य अवशः चेद्‌ [१०५८] 
- धन देनेवाली देवी मनुष्यके संरक्षणके सारे कार्य जानती है। 

१८ नः गोमती? विश्वाः शषः अर्ष [ १०६३ ]- हमें 
तायोसे उत्पन्न होनेवाले सब प्रकारके अश्न दे। 

१९ अस्य संसदि नः प्रमतिः भद्रा [१०६४]- इस 
तभामें हमारी बुद्धि उत्तम कल्याण करनेवाली हो । 

२० हे अझ्चे ! तव सख्ये वयं मा रिषाम [ १०६४ | 
-हें अग्ने ! तेरी मित्रतामें रहकर हम निइचयसे नष्ट होने- 
बाले नहीं । 

२१ जीवातवे घियः प्रतरां साधय [३०६५] - दीधं- 
लीवन प्राप्त करनेके लिए हमारी बुद्धिको पूर्णता कर। 

२२ श्यं मतिः हिरण्यया राया, अवुकाय शवसे 
भेघसातये [ १०६८ ]-यह बुढि हितकारक और रमणीय 
धन, करतारहित बल, बुद्ध और वंभवकी प्राप्ति करने- 
बालो हो । 

२३ इषं च स्वः धीमहि [१०६९]- अन्न और स्वर्गीय 
आनन्द हमें प्राप्त हो। 

२३ विश्वाः द्विषः अपभिन्धि [१०७०]- सब शात्रुओं- 
का नाश कर । 

२५ बाघः स्रधः परिजहि [ ३०७० ]- बाधा करने- 
बाले ओर हिसा करनेवाले शत्रुओँको दूर कर । 

२६ स्पा तस्‌ चखु आभर [ १०७० ]- चाहने योग्य 

` धनको हमें दे। 

२७ ते दत्तस्य भूरेः विश्वमानुषः आनुषक्‌ वेदति 
तत्‌ स्पा बलु नः आभर [ १०७१] तेरे द्वारा बिए गए 

१९ [ साम, हिन्दी सा. २] 
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घनको सब मनुष्य एक्दम जानेंगे । अतः चाहने योग्य 
घन हमें वे । 

२८ यत वीडो, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपर्शाने पराभ्रुतं 
तत्‌ स्पाहै बसु नः आभर [ १०७२ ]- जो धन मजबूत 
खजानेमें रखा हुआ है, जो स्थिर स्थानपर है तथा जो किसीसे 
न छुये जाने योग्य स्थानप्रें रखा हुआ है तया जो शत्रुओंसे 
छीनकर लाया गया है, वे चाहने योग्य धन हमें भरपुर दे । 


२९ तोशासा, रथयावाना, वृत्रहणा, अपराजिता 
[१०७४]- ज्ञत्रुओको मारनेवाले, रथोंसे जानेवाले, शत्रुओंका 


नाश करनेवाले भौर पराजित न होनेवाले वीर हैं। 


३० पिशंगं पुरुस्पृहं बहुळं राय अभ्यर्ष [१०७९] 
-सुनहरा, बहुतों द्वारा चाहने योग्य बहुत सारा घन हमें दे। 

३१ ऊतये सुरूपरुत्नुं यविद्यवि जुहमालि [१०८७] 
हमारे संरक्षणके लिए उत्तम रूप बनानेवाले इखको हम प्रति- 
दिन बुलाते हैं। 

३२ मा नः अति ख्यः | १०८९ ]- हमें दुर मत कर । 

३३ हेमन्तुम ! दीर्घे अंकुश शक्ति विभर्षि [१०९१] 
-हे ज्ञानवान्‌ वीर | तु महान्‌ झक्तिवाले झस्त्रोको धारण 
करता है । 

३४ मदेषु सवधा असि [१०९४]- आनन्द देनेवालोमें 
तु सबसे श्रेष्ठ है। 

३५ यखूनां, रायां, इडां सुक्षितीनां आ नेता 
[ १०९६ ]- वह धन, एइवर्य, अन्न और उत्तम पुत्रोंका 
देनेवाला है। 

३६ नेशुतः पछि सहस्ता वसूनि रणाय धूनवत्‌ 
[ ११०५ ]- जत्रुका माश करनेवाला वोर साठहजार धन 
हमारे आनन्दके लिए देवे । 

३७ मही वृष नाम इमे अस्य शूषे | ११०६]- बहुत 
सारे बाण मारकर शत्रुको झुकानेवाला हो वीर है। 

७, i oS 

३८ मांइचत्वे, पृशने, वघत्रे, निगुतः अर्वापयन्‌ , 
स्नेहयस्‌ [ ११०६ ]- यह कार्य घोडोके युद्धमें, बाहुओंके 
युद्धमें, हार्षोके युद्धमें, शत्रुको सुलानेके समय अथवा 
शत्रु ओँको भगानेके समय ही फिया जाता है। 

३९ अभित्रान्‌ अपचित; इतः अपाचितः [११०६] 
-शात्रुमंको दूर कर, शब्रुओंको यहांते भगा। 

8० अग्ने ! नः अन्तमः जाता शिवः भव [११०७] 
हे अग्रणी ! तु हमारे पास रह और हमारा रक्षण और 
कल्याण कर । 


(१०६) 


४१ द्युम्तमः रयिं दाः [ ११०८ ]- तू तेजस्वी है, 
इसलिए हमें धन दे। 

४२ शोचिष्ठः दीद्वः ! त्वा सुम्नाय सखिभ्यः 
ईमहे [ ११०९ ]- हे तेजस्वी और प्रकादामान्‌ वेव | सुसके 
लिए ओर मित्र प्राप्तिके लिए तेरी प्रार्थना करते हैं। 

४३ इमा सुवना कं सीषधेम [ १११० ]- ये भुवन 
सुसफे साधन बर्ने। 

४४ इन्द्रः तन्य प्रज्ञां च सीपधातु [११११ ]- 
इन्द्र हमारे शरोर और पुत्रांको सुखी करे । 

४५ इन्द्र अस्मभ्यं भेषजा करत्‌ [ १११२ ]-इख 
हमें भीषधि प्रवान करे । 

४६ चः उप प्र अर्च [ १११३ ]- तुम इसकी पाससे 
उपासना करो । 


a hme 


उपमा 


इस सातषें अध्यायमें उपभायें निम्न प्रकार हें-- 


१ मिश्र न [१०४२] मिधरके समान ( हरिः दशेतः ) 
सोम वेखने योग्य है । 


२ वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इव [ १०४६ ]- वर्षा करनेयाले 
मेघके समान ( अस्मार्क इन्द्रियं मधोः घारया पचस्व ) 
हमारा इन्द्रियसामथ्यं मोठे रसफी धारासे पवित्र हो । मेघफी 
धारा और सोमरसकी घाराकी समानता यहां दिसाई है । 

हे रथं इव [ १०६४ ]- रथ जिस प्रफार वनते हें, 
उसीप्रकार ( इमं स्तोमं सं महेम ) इन स्तोत्रोंको हुम 
कहते हुं, इन स्तोत्रोॉको महिमाफा वर्णन करते हूँ । 

४ चक्रयोः अक्षं न [ १०८५ ]- रयके दोनों ही 
पहियोंको जिसप्रकार हाल मिलाता हे या संयुक्त करता 
है, हे इख ! उसीप्रकार हमसे घनोंको संयुक्त कर । 

५ शचीभिः अक्षं न [१०८६]- जिसभ्रकार गाडीकी 


१.१ 
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गतिसे उसकी घुराको गति मिलती है, उसीप्रकार ( जरि- 
दृणां आ ऋणोः ) स्तोताओकी प्रार्थनाके द्वारा तू उरहेँ 
प्राप्त हो । 

६ गो दुहे सुदुधां इच [१०८७]- गाय डुहनेके समय 
जिसप्रकार सरलतासे तुष बेनेवाली यार्योको बुलाया जाता है, 
उसीप्रफार ( सुरूप रुच्नु ऊतये धवि चवि जुहूमसि ) 
उत्तमं रूपवारे इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हुम प्रतिदिन 
बुलाते हूँ। 

७ उषा इव [१०९०]- उषा जिसप्रकार अपने प्रकाशते 
सब जगत्को भर देती है, उसोप्रकार (हे इन्द्र! उभे 
रोदसी आ पपाथ ) हे इस ! तू अपने प्रकादासे चु और 
पृथ्वी दोनों छोकोफो भर वे । 

८ यथा दीध अंकुश [ १०९१ ]- जिसप्रकार बोर 
हाथोंमें प्रसर शस्त्रांको धारण करते हुँ, उसोप्रकार तू 
( शक्ति विश्रर्षि ) शषितफो पारण करता हे । 

९ यथा अज; पूर्वण पदा वया यम [१०९१]- जिस 
प्रकार बकरा अपने अगले पेरसे डालीको भुकाता है, उसी- 
प्रफार तु झत्रुओंफा नाक्ष करता है अथवा ( देवी जनित्री 
अजीजनत्‌ ) अवितिदेयीने तुझें पहले उत्पन्न किया । 

१० शिशु न [१०९८]- जिसप्रकार छोटे बालकको 
सजाते हूँ, उसीप्रकार ( हव्येः गूर्तिभिः स्वदयन्त ) हवि 
ओर स्तु्तियोसे इस सोमको और स्वादिष्ट बनाते हुँ । 

११ माठूभिः वत्सः इच [१०९९]- जिसप्रकार मां 
अपने वच्चेफो पानीसे साफ करती है, उसीप्रकार ( इन्दुः 
से अज्यते ) सोम पानीमें घोया जाता है। 

१२ सूरासःन [११०२]- सूर्यके समान ( सोमासः 
द्धातासः ) सोमरस वर्शनीय है । 

१३ वातः न [११०४]- बायुके समान ( ग्रघ्रः जूतिं ] 
सूर्य वेगका आश्रय लेता है । 

१७ सुतं पफवं न [ ११०५ |- वृक्ष जिसप्रकार पके 
हुए फलोंफो देता है, उसीप्रफार ( नेगुंत। वसूनि धून" 
चस ) सोम धन देता है । 
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सामवदका सुयाध अनुवाद 


ऋषिः 


असितः काश्यपो देवलो वा 
असितः काश्यपो बेचलो वा 
ऋणंचयो रार्जावः 
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कुत्स आंगिरसः 

कुत्स आंगिरसः 

कुत्स आंगिरसः 


(७) 

बन्धु, सुबन्धुः भुतबन्धुविप्रबन्धुः 
क्रमेण गोपायना लोपायना वा 
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गायत्री 
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यवमध्या गायनी 
तसो वृहती 
उष्णिफ्‌ 
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(१५०) सामबेद्का खुबाध अच्नुवाद्‌ [ उनराचिकः 
ऊथ अछ्कोऽऽ्यायः । 
I 


अथ चतुर्थप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ ४ ॥ 


[१] 
( १-१४) १ ( २-३) वृषगणो वासिष्ठः; १ (४-१२), २ ( १-९) असितः काइयपो देवलो वा; २( १०-१२), 
११ भूगुर्वारणिरजमदग्निभर्गचो बा; ३, ६ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; ४ यजत आत्रेयः, ५ मधुच्छन्दा बेइवामित्रः; 
७ सिकता निवावरी; ८ पुरहन्मा आंगिरसः; ९ पर्वतनारदौ काण्वौ शिखण्डिन्याबष्सरसो काइयपो वा; १० अग्नये 
घिष्ण्यो ऐश्वराः १२ वत्सः काण्यः; , १३ नृमेध आंगिरसः; १४ अत्रिमौमः ॥ १-२, ७, ९-११ पवमानः सोमः 
३, १२ भग्निः; ४ मित्रावरुणौ; ५, ८, १३-१४ इन्द्रः; ६ इःद्राग्नी ॥ ( १-३, ) ३ त्रिष्टूप्‌; १ (४-१२) ` 
२, ४-६, ११-१२ गायत्रो; ७ जगती; ८ प्रगायः= ( विषमा बृहती, समा सतो बृह॒तो ); ९ उब्णिक; 
१० द्विपदा विरात्‌; १३ ( १-२ ) ककुप्‌ १३ ( ३) पुर उष्णिक्‌; १४ मनुष्दुष्‌ ॥ 


5 २२३३ ब्र 3 2 बसे ने ०3 २३ 3.२ 
१११६ प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
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सहित शुचिबन्धुः पावक! पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९।९७७ ) 


२३ ३२३१२ ७२३ ३ २३ डु १२ हु 
१११७ प्र हईसासर्तृपला वग्नुमच्छामादस्तं वृषगणा अयासुः । 
GR १२ 3 १ २ ८. 3046 83 सर 3२ 
अङ्गाषिण प्वमानर सखायो दुभष वाण प्र वदन्ति साक ॥ २॥ ( "ऋ. ९९७८ ) 
१ ३ 39२ 3२३ 3 १२, , 3 १ श्र 
१११८ स योजत उरुगायस्य जूदि वृथा क्रीडन्तं मिमते न गाव! | 
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परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिदँइश्षे नक्तमज; ॥ ३॥ (ऋ. ९।९७।९ ) 


[ ६ ] प्रथमः खण्डः । 

[ १११६ ] ( उशाना इव ) उशना ऋविके समान ( काव्यं घुचाणः ) काव्य बोलनेवाळा ( देवः ) स्तुति करने- 
बाला ( देवानां जनिमा विवक्ति ) देवोंको जोवन - कयाओोंको उत्तम प्रकारसे कहता है । ( महि-नतः ) महात्‌ कार्य 
फरनेवाला ( शुचिः-वन्छुः पावकः वराहः ) शुद्ध बन्धुके समान पवित्र होनेवाला भौर उत्तम दिनोंमें तैव्यार किया गया 
सोम ( रेभन्‌ पदा अभि-एति ) शब्द करते हुए पात्रमें जाता है ॥ १॥ 

[ १११७] ( हंखासः वृवगणाः ) ज्ञानी वृषगण नामक ऋषि ( अमात्‌ ) दत्रुके सामथ्यंसे डरकर ( तृपला 
वण्जुं अच्छ अस्तं अयासुः ) सोम कूटनेका ब्द जहां हो रहा था, उस स्थानपर उसी समय गए । ( खायः ) बे मित्र” 
कूप प्ररषि ( अङ्गोपिणं ) स्तुतिफे योग्य, ( दुर्मरं ) झनुओके द्वारा न सहने योग्य तथा ( पवमाने ) शुद्ध होते हुए सोमके 
लिए ( बाणं साकं प्रवदन्ति) वाण नामक बाजेको बजाने लगे ॥ २॥ 

[ १११८ ] ( उरुगायस्य जूति ) अनेकोंके द्वारा की गई स्तुते प्राप्त होनेवाली गतिको ( खः योजते ) वह 
मोम प्राप्त करता है। ( वृथा कीडन्त गाचः न मिमते ) सहज ही क्रीडा करनेवालेकी गतिको दुसरे गति करनेवाले साप 
नहीं सकते। ( तिग्मञ्चगः ) तीक्ष्ण तेजसे युक्त सोम ( परीणसं कृणुते ) प्रकाश फेलाता है( दिवा हरिः वृ दृशे ) दिग 
हरा वीलता है और ( नक्तं ऋञ्जः ) रातमें प्रकाशयुक्त दोखता है ॥ ३॥ 


अष्टम अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद (१५१) 


२ ड २ ३ १२ 3१6६ ३ 1 २३१ २ 29३ उ 2 
१११९ प्र स्वानासो रथा इवावैन्तो न श्रवस्यवः । सोमासो राये अक्रष्ुः॥ ४ ॥ ( क. ९।१०।१) 
७ , २ ४ ३.२ 3.) र .. 3 २ 3५२ त 
११२० हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गमस्त्यो; । भरासः कारिणामि ॥५॥ (ऋः ९।१०।२ ) 
१२३ ? रर उ १२३ १ ,२ ५८ 3 रउ ०३२ 33 २ 
११२१ राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । यज्ञा न सप्त धातृभिः ॥६॥ 
( त्र. ९।१०।३ ) 
3२ 3 २ ३ १ २३ १२ 39 २ 3२ १ २ 3 ३२ 


११२२ परि स्वानास इन्द्रो मदाय बढणा गिरा । मथो अपन्ति घारया ॥ ७॥ ( ऋ ९१०४ ) 


3 १ ३ 39२.३ ,२ २ ३१३ १? २३ २३, १ २ . 
११२३ आपानासो विवस्प्रतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । सरा अप्यं चि तन्बते ॥ ८॥ 
( ऋ. ९१०३ ) 
8 १२ 3 २ 3 २३ 3२ 33२ 
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११२४ अप द्वारा मतीनां प्रत्ना क्रण्बन्ति कारवः । वृष्णो इरस आयब। ॥ ९॥ ( क. ६॥ (०४ ) 
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११२५ समीचीनास आशत होतारः सपजानयः । पदमेकस्थ पिप्रतः ॥ १०॥ ( ऋ ९१०७) 
२३ ५२ ४ १ २३ १२३ १२३२ ३१ २२3 २, 

११२६ नाभा नाभिं न आ ददे चक्षुषा दयं इशे । कवेरपत्यमा दुहे ॥११॥ ( ऋ. ९१०८ ) 


uk १११९ ] ( रथाः इच ) रथ भौर ( अर्वन्तः न ) घोडे जिसप्रकार ( श्रवस्यचः ) यज्ञको इच्छा करते हुए 
( राय प्राक्रसुः ) घन प्राप्तिके लिए पराक्रम करते हें, उसीप्रकार ( खानाखः सोमार ) छाने जाते हए सोम शब्द 
मथवा पराक्रम करते हँ॥ ४॥ 

[ ११२० ] युद्धमें जानेवाले ( रथःः इच ) रयके समान ( हिन्वानास ) गतिमान्‌ सोमफो ( भरासः कारिणां 
श्व आ ठोकर जानेवाले मजदूरके हाथोंपर जिसप्रकार बोझ रखते है, ' उसीप्रकार लोग ( गभस्त्योः दघन्विरे ) 
हाथों धारण करते हे॥ ५ ॥ 

[११२१ ] ( सोमासः ) ये सोम ( प्रशस्तिभिः राजानः न ) स्तुतियों द्वारा राजा तथा ( सप्तथातृभिः यश्ञः 
ने ) सात ऋत्विजोंके द्वारा यज्ञ जिसप्रकार सुशोभित होता है, उसीप्रकार ( गोभिः अंजते ) गायके घी आवपियोंसे 
सुशोभित किये जाते हे॥ ६ ॥ 

[ ११२२ ] ( स्वानासः इन्दवः ) निचोडे गए सोम ( बहणा गिरा ) महान्‌ स्तोत्रोसे प्रशंसित होनेफे बाद 
( मधोः घारया ) मीठे रसको घारासे ( मदाय ) भानन्द बढानेके लिए ( पारि अपैन्ति ) फलशमें गिरते हैं॥ ७॥ 

[ ११२३ ] ( विवस्वतः अपानासः ) इस्रके पीनेके लिए ( उघखः भगं जिस्वन्तः ) उषाका तेज बढाते हुए 
( सूरा; ) सोमरस ( अण्वं वितन्वते ) शब्द करते है ॥ ८ ॥ 

[ ११२४ ] ( मतीनां कारवः ) स्तुति करनेवाले ( प्रत्ता; ) प्राचीन ( वृष्णः हरस:.) बलवान्‌ सोमको लानेयाले 
( सायषः ) मनुष्य ऋत्विज ( द्वारा अप ऋण्वन्ति ) यज्ञके दरवाजे खोलते हैं || ९ ॥ 

[ ११२५ ] ( समीचीनाः ) श्रेष्ठ ( जातयः ) जातिके ( एकस्य पदं पिरतः ) अकेले सोमफे स्थानको पूर्ण 
करते हुए ( सप्त आशत ) सात होतागण यज्ञ करनेके लिए बेठते हुं ॥ १० ॥ 

७. ११२६ } ( चक्षुषा सूर्य दुशे ) आखोसे सूर्यको देखनेके लिए ( नामिः ) यज्ञकी नाभिरूप सोमको (नः नामा 
भाद्व्‌ ) अपनो नाभिके पास अर्थात्‌ पेटके समीप रखता हूँ. ( कवेः अपत्यं ) इसप्रकार करनेसे सोमके पुत्रहपी तेजफो में 
( भा दुहे) पूर्ण तेजस्वी करता हूँ ॥ १० ॥ 


(१५२) सामवेदका सुबोध अलुषाद [ डक्तराखिंकः 
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११२७ अभि प्रियं दिवस्पदमष्य्युभिगुंहा हितम्‌ | सर; पश्यति चक्षसा ॥ १२॥ १ (झे) ॥ 
[ धा० ५७। उ० ४ | स्व० ८ ] ( ऋ, ९।१०।९ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


[२] 
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११२९ प्र धारा मघो अग्रियो महीरपो वि गाहते । हविहवि)षु बन्दः ॥ २ ॥ (क्र. ९७२) 
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११३० ग्र युजा वाचो अग्रियो वृषा अचिक्रददने। स्माभि सत्यो अध्वर। ॥ ३॥ ( ऋ ९७३ ) 
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११३१ परि यत्काव्या कविनम्णा पुनानो अपेति | स्वाजी सिषासति ॥ ४॥ ( क्र. ९७ ) 
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११३३ अव्या वारे परि प्रियो इरिवेनेषु सीदति । रेभो वचुध्यते मती ॥ ६॥ ( (ऋ ९।७।६) 


[ १२७] ) सूरः ) इख ( चक्षसा ) नेत्रोसे ( दिः प्रियं पद्‌ ) धु्ोकमें प्रिय मौर ( गुद्दाहितं ) दृश्ममें रले 
पए सोथफो ( अभि पइ्यति ) देखता है ॥ १२॥ 

॥ यहां पहरा खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ ११२८ ] ( अस्य योजन विदानाः ) इस यजमानके द्वारा बनाये गए देवता सम्बन्धो योजनाओंको जानकर 
( सुश्चियः इन्दवः ) उत्तम सुशोभित हुए हुए सोम ( घमैन्‌ ) धर्मके समान ( आतस्य पथा ) यशके मार्गसे ( असुम्न ) 
सैब्यार फिए जाते हुँ ॥ १॥ जलॉमें 

[११२९ ] ( इनिः चु वन्द्यः हविः ) हवियोंमें प्रशंसनीय सोम ( महीः अपः विगाहते ) बहुत सारे जलोमें 
स्यान फरता है। ( मधो? अग्रियः घाराः प्र) मीठे रसकी मुख्य घार कलशर्मे गिरती है॥ २ ॥ 

[११३० ] ( अश्रियः युजा वाचः प्र ) हृवियोंमें मुख्य यह सोम स्त्रोत्रोको प्रकट करता है। ( बृष! सत्यः 
अध्घ्रः ) वलवान्‌, सत्यस्थरुप और हिंसा न करनेवाला सोम ( सद्ष अभि ) यशशालामें ( चने अचिक्रदत्‌ ) नरम 
वास्य फरता हुआ आता है॥ ३॥ 

[ ११३१ ] ( कबि नुस्णा पुनान्नः ) यह बुरदर्शी सोम अपने बलोंसे मनुष्योंकों शुद्ध करते हुए ( काव्या यत्‌ 
चरि अर्चति ) जब स्तुत्तिको प्राप्त होता है तब ( स्वः वाजी लिषासति ) स्वर्गसे बलवान्‌ इन्त्र यशे आनेकी इच्छा 
फरता है॥ ४ ॥ 

[ ११३२ ] ( यत्‌ है ) जब इस सोमको ( वेधसः ऋण्चस्ति ) ऋत्विज प्रेरणा वेते हे तब ( पवमानः ) घुड 
होमेपाला सोम ( स्पू अभि लीद्ति ) झत्रुओंको नष्ट करनेके लिए तँय्यार होता है ( विशः राजा इव ) 
शभुनाँलो दूर करनेके लिए जिसप्रकार राजा जाता है, उसीप्रकार यह सोम भो जाता है ॥ ५॥ 

[ ११३३ ] ( दरिः प्रियः ) हरे रंगका प्रिय सोम ( वनेषु ) पानीमे मिलाया जाकर जब ( अव्याः वारे परि- 
सीघामि ) बालोंकी बनी छलनीसे छान, जाता है, तब ( रेभः मती चनुष्यते ) शम्द करते हुए स्तुतिको बह _ स्वोकार 
फरत हैं ॥ ६ प्न है 


अष्टम अध्याय ] सामधेद्का सुबोध अनुवाद ( १५३ ) 
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११३४ स वायुमिन्द्रमश्चिना साकं मदेन गच्छति । रणा यो अस्य घमणा ॥७॥ ( क्र, ९७७ ) 
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११३५ आ मित्रे वरुणे मगे मघो? पवन्त उ्मय। । विदाना अस्य शकमाभिः ॥८॥ ( ऋ ९७८ ) 
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११३६ अस्मभ्य ₹ रोदसी राय मध्वो वाजस्य सातये। श्रवो वह्नि सञ्चितष् ॥९॥ ( ऋ ९७९ ) 
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११३९ आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रता तनुष्या । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१२॥ २ (म) ॥ 
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॥ इति दवितीयः खण्डः | २॥ 


[११३४ ] ( यः अस्य घमैणा रणा ) जो यजमान इस सोमके निचोडने आदि कार्योमें व्यस्त रहता है, ( खः 
वायुं इन्द्रं अश्विना ) वह वायु, इख और अध्विनों देवोके पास ( मदेन सारक गच्छति ) आनन्द देनेवाले सोमके साथ 
पहुंचता हे ॥ ७ ॥ “ 


[ ११३७ ] जिन यजमानोंके ( मधोः ऊर्मयः ) मोठे सोमकी लहरें ( मित्रे वरुणे भगे पवन्ते ) मित्र, वरण 
ओर भगके लिए बहतो हें, घे यजमान ( अस्य [ सोमस्य ] विदानाः ) इस सोमके महरवको जानकर ( शक्मभिः ) 
सुझसे युक्त होते हैं ॥ ८ ॥ 


[१६३६ ] हे ( रोद्सी ) द्युलोक और पृथियी देवो ! तुम ( मध्वः वाजस्य सातये ) इस मधुर सोमरसरूपी 
जि लिए ( अस्माकं ) हमें ( रायि श्रवः वसूनि ) घन, अन्न और सम्पत्ति ( संजिते ) तथा जय प्राप्त 
कराओ ॥ ९॥ 


_ (११३७ ] हे सोम ! यह करनेवाले हम ( मयो सुवं ) सुख वेनेवाले ( चह्वि ) घन वेनेवाले ( पान्तं ) संरक्षण 
करनेवाले ( पुरु-स्पृहं ) अनेकों द्वारा चाहने योग्य (ते दक्षं अय आ वृणीमहे) तेरे घलको आज अपने पास 
चाहते है ॥ १० ॥ द 

_ £ ११३८] हे सोम ! ( मन्द्रं आ ) आनन्व देनेवाले तेरी हुम आराधना करते है। ( वरेण्यं आ') श्रेष्ठ या 
चाहने योग्य तेरी हम सेवा करते हैं। ( विप्रं आ ) ज्ञानयुक्त तेरो हुम उपासना फरते हुँ। ( मनीषिणं आ ) बुद्धिसे युपत 
आज करते हे ( पान्तं पुरुस्पृद्दं आ ) रक्षण करनेवाले मौर अनेकों द्वारा स्तुति करने योग्य तेरी हम भवित 

१॥ 


[ ११३९] हे ( खुक्रतो ) उत्तम यज्ञ करनेवाले सोम! ( रायि आ ) घनके लिए हम प्रार्थना फरते है, ( सुचेतुने 
आ ) उत्तम ज्ञानके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ( तनुषु आं ) पुत्रपोत्रोकि लिए हम प्रार्थना करते हें। ( पान्तं पुरुस्पृहं 
आ ) रक्षण करनेवाले और बहुतो द्वारा प्रशंसनीय तेरी हम आराधना करते है॥ १२ ॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त छुआ ॥ 
२० [ सास. हिन्दी भा. २] 


( १७७ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [उत्तराचिकः 
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११४० मूर्धानं दिवो अरतिं प॒थिव्या वैश्वानरमृत आ जातमश्निम् । 
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कवि श्स्राजसतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवा; ॥ १ ॥ (क्र. ६।७।१ ) 
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१ २ ३२ 3 १ 39२३२३३ 
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वैश्वाचर४ रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु अनयन्त देवा; ॥३॥ ३ ($)॥ 
[ धा० २६ | ३० १ । स्व० ५ ] ( क्र. ६1७९ ) 
२ 
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११४३ वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । साहक्षत्राइव बृहत्‌ ॥ १॥। ( ऋ ९६८१) 
३२५ २ ३१२ २ 

११४४ सम्राज्ा या घूतवयाना सन्रथ्या मा वरुणश्च । दवा द्वु प्रशस्ता ॥ २॥ ( क्र. ५६८९ ) 
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११४५ ता न; शक्त पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य | महि वां क्षत्रं देवपु ॥ ३॥ ४ (र) ॥ 
[ धा० १३। उ० नास्ति | स्व० १ ) ( क्र, ५६८३ ) 


[३] टतीयः खण्ड; । 

[११४० ] ( दिचः मूर्थाने ) शुलोफके मस्तक, ( पूथिव्याः अरति ) भूमिमें जानेवाले, ( वेश्वानरं ) सब 
नुष्योंके हितकारक, ( ऋते आ जाते ) पञ्चके लिए उत्पन्न हुए हुए, ( कावि सम्राजं ) ज्ञानी और सम्राट्‌, ( जनानां 
अतिथि ) लोगों हारा पुजनीय, और ( आखन्‌ ) देवताओंके मुखरूपी ( न; पात्र अभि ) हमारे संरक्षक अग्निको ( देवा 
आ जन्नयन्त ) ऋत्विज यज्ञमे अरणियोंसे उत्पन्न करते हैं ॥ १॥ 

[ ११४१ ] हे ( अमुत) अमर अग्ने ! ( विश्वे देवाः ) सव वेव सव ऋत्विज ( जायमानं त्वां ) प्रकट होते ही 
तुझे ( शिक्षु न अभि सं नवन्ते ) वालकके समान सम्मानित करते हैं। हे ( वैश्वानर ) विश्वके नेता अग्ने ! ( यत्‌ 
पित्रोः अदीदेः ) जब पालन करनेवाले घुलोक और पृथ्वीलोकके वोचमें तु प्रदीप्त हुआ, तब यजमान ( तव क्रतुभिः ) 
तेरे यज्ञके कारण ( अस्तत्वं आयन्‌ ) देवस्वको प्राप्त हुए ॥ २ ॥ 

[ ११४२ 1 ( यशानां नामिः) यज्ञकी नाभि ( रयीणां खदनं ) घनके भण्डार ( महाँ आहार ) जिसमें बडी 
बडी आहुततियें दी जाती हैं ऐसी अग्निकी ( अभि सं नवन्ते ) ऋत्विजलोग स्तुति करते हैं। ( वेश्वाचरं) सब विश्वके 
नेता ( अध्वराणां रथ्यं ) हिंसारहित यज्ञफे चालक ( यज्ञस्य केतुं ) यत्ञके ध्वज ऐसे अग्निको ( देवाः जनयन्त ) 
ऋत्विजोंने मथ करके उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ ् 

[ ११४३ ] हे ऋत्विजो ! ( चः मित्राय वरुणाय ) तुम मित्र और वदणके लिए ( विपा गिरा गायत ) मोटी 
आवाजसे गायन करो। ( माहि-क्षत्री ) महान्‌ क्षात्रतेजसे युक्त मित्र ओर वरुणो ! ( ऋतं बृहत्‌ ) यके स्थातपर बढी 
स्तुति सुननेके लिए भाओ ॥ २॥ 

[ ११४४ ] ( या मित्रः वरुणः च ) जो मित्र और वरुण ( उभा सन्नाजा ) दोनों ही सम्राट्‌ हैं, ( घृत-योनी - 
देवा ) जळ उत्पन्न करनेवाले तया प्रकाशमान ( देचेषु प्रशास्ता ) देवॉमें प्रशंसनीय हें ॥ २ ॥ 

[ ११४५] (ता) चे मित्र और वरुण (न्नः) हमें ( दिव्यस्य .पार्थिवस्य ) थुलोकपरके ओर पृथ्वीपरके 
( महः रायः शाक्तं ) महान्‌ धन देनेमे समर्थ हुँ । हे देवो ! ( चाँ ).तुम दोनोंके (महि क्षतं) महान्‌ क्षात्रबल (देवेषु) 
देवॉमें प्रसिद्ध हैं ॥ ४ ॥ 


er 


भंइमं अध्याय ] सामवेदका सुवाध अवाद ( १८५ ) 


$ श्र ~ 3२ ४२ 39२ LS 7 २ ३७१ २ 

११४६ इन्द्रा याहि चित्रमानो सुता इमे त्वायवः । अण्वीभिस्तना पूतासः ॥१॥ ( छ. १1१४ ) 
3 २ 328१ 2 रेरै 39२ २३७ 38: 389२ 

११४७ इन्द्रा याहि घियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप अह्मागि वाघतः ॥२॥ ' ऋः १।३।९ ) 


3 १ २ रे २ 


५ २२३ १ ४ २ Re 3 सि 83२ a 
११४८ इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरि! । सुते दायिष्व नश्चनः ॥३॥ ५ (ही) ॥ 
६ [ धा० १६ | उ० नास्ति। | स्व७ ४ ] ( ऋ. १।३।६ ) 
हक 3 द्‌ 3 २३ २ डे 2 २ 3 १२ 3 २ 3१ २ 39२ 
११४९ तमाीडिष्व यो अर्चिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । कृष्णा कुणोति जिहया ॥ १॥ 
छ (क्र ६।६०।१० ) 
२ ३२ ३ ९२ २ EE रर 3 3 २ ३ १ २ 39२७२ 


. ११५० य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मर्त्यः । चुम्नाय सुतरा अप ॥ २ ॥ ( क्र ६।६०।११ ) 
३ 


8 १२ २५१५२ ३3 $ २ 39२ १ २७३२ ७ १२ 
११५१ ता नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिपुतमर्वतः । एन्द्रमद्निं च चोढवे ॥ ३ ॥ ६ (य ) ॥ 
[ घा० ७। उ० नास्ति । स्व° १ } ( ऽ, ६।६०।१२ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


१ २ ३ २३ १२ हि ३२ 3 २ 3 वह. 3३9२, 
११५२ प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतथ सखा सख्युन प्र मिनाति सङ्गिरम्‌ । 
१ ३ 3 8 १२ ३१२ ३१ २ 3.२ 


2 3२ २ 
मर्यं इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा ॥ १॥ ( क्र. ९८६१६) 


[ ११४८ ] हे ( हरिवः ) घोडे पालनेवाले इख ! तू ( तूतुजानः ) शीतर ही ( ब्रह्माणि उप ) स्तोत्र सुवनेके 
लिए पास आ मर ( सुते नः चनः दधिष्व ) इस यज्ञमें हमारी हवियोंको ग्रहण कर ॥ २ ॥ 

[ ११४९ ] ( यः अच्चिघा ) जो अपने तेजते ( विश्वा चना ) सव वनोंकों ( परिष्वजत्‌ ) धेर लेता है, और 
( जिडया कृष्णा कृणोति ) ज्वालासे सबको काला कर देता है । ( ते ईडिप्च ) उस अग्निकी स्तुति फर ॥ २॥ 

[ ११५० ] ( यः मत्यः ) जो ऋत्विज ( इद्धे ) प्रदीप्त हुई अग्निमें ( इन्द्रस्य सुखं ) इखको सुखदायक हवि 
( आ विवासति ) अपंण करता है, उसके ( दुञ्चाय ) तेजके लिए ( सुतराः अपः ) उत्तम ओर सरलतासे पार फरने 
योग्य पानी इन्र देता है॥ २.॥ 

[ ११५१ ] हे इन्द्र और अग्नि ! (ता ) वे तुम ( इन्द्रं च अभि आ वोढवे ) इख और अग्निको देवताओंकी 
ओर पहुंचानेके लिए ( नः ) हमें ( चाजवतीः इः ) बल बढानेवाले अन्न और ( आशून अवतः ) शीघ्र चलनेवाले घोडे 
( पिपृतं ) दो ॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
| [ ७] चतुर्थः स्वण्डः । 

[ १९५२ ] ( इन्दुः ) सोम ( इन्द्रस्य निष्छतं ) इनके पेटमे ( प्रो अपाशीत्‌ ) गवा । ( सखा ) मित्ररूपी यह 
स्तोम ( खख्ए न) अपने मित्रहपी इन्ट्रके ( सं शिरं ज प्रमिनाति ) पेटमें कोई कष्ट नहीं देता, ( मर्यः युवति 
इच ) पुरुष जैसे तरण स्त्रिगोते मिलता है, उप्तीप्रकार ( सोमः समर्षति ) सोम पानीके साथ मिछाया जाता है, बादर 
बह सोम ( रातयामना पथा) संकडों तरहते जाने योग्य मार्गते ( कळशे ) कळशमे जाला है ॥ १ ॥ 

है 


(२५६) सामचेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः ` 


२ ३.१२ ३१२ , 3१२ ३१२ 939 २ 
११५३ प्र वो थियो मन्द्रयुवो विपन्युव। पनस्युव; संवरणेध्वक्रध्नु; । 


१२ ३७४ रर ३ २ ४ २ ३२३७ २३३ 


२०३ २ 
हरि कीडन्तमभ्यनूपत स्तुमोऽमि पेनेव। पयसदक्चिश्रयु ॥ २॥। (क्र, ९।८६।१७ ) 
9 २ ३१३ BR 33२3, १२३ १२ 3 १, २ 
११५४ आ न! सोम संयतं पिष्युषीमिपामिन्दा पवस्व पवमान ऊर्मिणा । 
२ ड LR bo 3१ रर १२ 6 
या नो दोइत त्रिरदन्सर्चुषा क्षुमद्वाजवन्मधुमच्दुवायम्‌ ॥ ३॥ ७ (उठ) ॥ 
| घा० २८। ३० २ । स्त्० ३ । ( ऋ ९।८६।१८) 


२ ३१ र्र 3२३१२ 8१.२ 


११५५ न किए कमणा नशद्य्कार सदावृधम्‌ । 


२३ २ ३२३१२७३१ २ ४१२ ३१ रर 


इन्द्रं न यक्षेविश्वगूतेसम्बसमधृष्ट धृष्णुमोजसा ॥ १ ॥ (क्र. ८।३०।३ ) 
१२ ३१ श्र ३३१ रर 33२३१२ 
११५६ अषादश्ुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुज्ञय। । . 
२ ड ३ हैः १२ हि & उ ८३ १ क ह दे 
से घेनवी जायमान अनोनवुद्योव। क्षामीरनोनवु! ॥२॥ ८ (ही) ॥ 
[धा० १६ | ३० नास्ति । स्त्र० ४ ] क्र. ८७०३ ) 


॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४॥ 
[ ११५३ ] हे सोम ! ( चः धियः ) तुम्हारी बुद्धि का ध्यान करनेवाले ( मन्द्रयुवः) आनन्दवर्षक ( पनस्युवः) 
स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले ( विपन्युवः ) स्तोताजन ( संवरणेषु प्राक्रमुः ) यज्ञमण्डपे यज्ञकर्म करने लगते हे, 
तब ( झतुभः ) स्तुति करनेवाले ( हरिं क्रीडन्तं ) हरे रंगके तथा खेलनेवाले तुझ सोमकी ( अभ्यनूपत ) स्तुति करते 
हे, उस समय ( धेनवः ) गायें ( पयत इत्‌ अभिशिक्षयुः ) अपने दुधसे इस सोमको सेवा करती हें ॥ २॥ 


[ ११५४ ] ( पचमान इन्दो सोम ) हे शुद्ध होनेवाले तेजस्वी सोम ! (या [ इद्‌ ]) जो अन्न ( नः अहन्‌ जिः 
अ पश्चुषी ) हमारे एकदिनके तीनों सबनोंमें बाघा न डालते हुए ( क्षुमत्‌ वाजवत्‌ ) प्रसिद्ध बलवर्धक ( मधुमत्‌ 
खुवीर्य दोहते ) उत्तमतासे युक्त उत्तम वीरपुश्न देता है। उस ( नः संयुतं पिप्युषी दर्ष ) हमारे द्वारा लाये गए पोषक 
अक्षकों ( ऊर्मिणा पवरुष ) अपनी लहरोंसे शुद्ध कर ॥ ३ ॥ ॒ 


[ ११७५ ] (यः) लो यज्ञकर्ता ( सदावृध विश्वशूत्त ) सदा बढानेवाले, सबोके द्वारा स्ठुति करनेके योग्य, 
( क्रथ्वसं ) महान्‌ ( ओजसा अधृएँ ) अपनी शक्तिसे अपराभूत अर्यात्‌ शत्रुसे न हारनेवाले ( ष्णुं ) पर तुमको 
हरानेवाले ( न इन्द्रं ) प्रशंसित इखका ( यज्ञैः चकार ) यज्ञोंस सत्कार करता है, ( ते ) उसको ( कर्मणा न किः 
नशत्‌ ) अपने कमोसि कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ १ ॥ 

[ ११५६ ] ( यस्मिन्‌ जायमाने ) जिस इनके प्रकट होते ही ( मदीः उरुञ्जयः घनवः ) महान्‌ वेगवन्‌ गायें 
( सभनोनछुः ) उसे प्रणाम करती है, उत्तीप्रकार ( द्यावाः क्षामीः समनोनचुः ) चुलोक ओर पृथ्वीलोक भी जिसके आगे 
शकते है उस ( अषाढं उग्रं ) शत्रुको हरानेवाले, भयंकर और ( पृतनासु सालाहिं ) युद्धमें साहस दिल।नेवाछे इन्त्रकी में 
स्तुति करता हूँ ॥ २॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


अष्टम अध्याय | सामवेदका सुबाध अनुवाद " ( १५७ ) 


[५] 
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१ ड श्र रे 
१६५७ सखाय आ [न बाद्त पुनानाय प्रमायत । शि पार भूषत गश्रय ॥ १॥ 


( ऋ. ९।१०४।१ ) 
र्र्‌ Fe 33२ 3 $ "छ ९१ २३१ २: 


१ ८1 ३३ 
११५८ समी वत्सं न मातुभि; सुजता गयसाधनम्‌ । देवाव्यंरेमदमभि द्विशत्रसम्‌ ॥ २ ॥ 
( ऋ. ९।१०४।२ ) 
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११५९ पुनाता दक्षसाधनं यथा शघीय वीतये । यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥ २॥ ९ (पि) 
[ घा० १५ | उ० १ । स्व० ३ ] ( ऋ. ९।१०४।३ ) 


२ उके रर ३१ २ «3 २ 3 FX 
११६० प्र वाज्यक्षाः सदस्रधारास्ता; पवित्रं वि वारमव्यम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ९।१०९।१६ ) 
२ डकरर ३१२ १ ह २२ ०8२ 
११६१ स वाउयक्षा; सह्नरेता अद्धिमुजानों मोमि। श्रीगान! ॥ २॥ (ऋः ९।१०९।१७ ) 
२ ३१ २ 3 र, 3 २२ 


3 $ 
११६२ प्र साम याहीन्द्रस्य ङुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः ॥ ३॥ १० (पु) ॥ 
[ धा १५ | उ० १ । स्त्र० ५ ] ( ऋ, ९।१०९।१८ ) 
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११६३ ये सोमास! परावति 
११६४ य आर्जीकेषु कुस्बसु 
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वृति सुन्विरे । ये वादः शयणात्रति ॥ १॥ (ऋ. ९।६४।९२ ) 
र 3 3 ४ प 

मऽ त्यानास्‌ । य वा जनु पञ्चछु ॥ २॥। ` ॐ. ९।६९।१३) 

[ ५ ] पञ्चमः खण्डः 

[ ११५७] हे ( सखाय' ) ऋत्विजो ! ( आ निपीदत ) बैठो, ( पुनानाय प्रगायत ) शुद्ध होनेवाले सोमके 
लिए गान करो, ( शिशु न ) बालकको जिसप्रकार पिता आभूषणोंसे सजाता है, उस्तीप्रकार ( यज्ञैः श्रिते परिभूषत ) 
यञ्चोंसे इसकी शोभा बढ़ाओ ॥ १॥ 

[ ११५८ ] हे ऋत्विजो ! ( गय-साघने ) घरके साधनरूप ( देवाव्यं मदं ) देवोंके रक्षक और आनन्द बढाने - 
बाले ( द्वि- दाच बं ई ) दोनों प्रकारके बल बढानेवाले इस सोमको ( मातृभि; वत्लं न) माताओंके साथ जिसप्रकार बच्चे 
मिलकर रहते हे, उसीप्रकार ( अभि संखुजत ) ज'केंके साथ मिलाओ ॥ २॥ 

[ ९१५९ ] ( शर्धाय ) वेगके लिए ( वीतये ) देवोंको देनेके लिए ( मित्राय, वरुणाय ) मित्र और वरुणके लिए 
(यथा शंतमं ) जिसप्रकार अधिक सुख हों उसभ्रकार ( दक्ष-साधनं पुनाता ) वल बढानेवाले सोमको शुद्ध करो ॥ ३॥ 

[ ११६० ] ( बाजी सहस्नधारः ) बलवान्‌ और अनेक घाराओसे छाना जानेवाला सोम (-अब्य वारं पवित्रं 
(तिरः प्राक्षाः ) बालोंकी चनी छलनीसे छाना जाता है ॥ १॥ 

[ ११६१ ] हे ( खहस्ज-रेताः ) अनेक बलोंसे युक्त ( अद्भिः सुजानः ) जलसे घोया जानेवाला ( गोभिः 
श्रीणान; खः याजी ) गायके दूघसे मिलाया जानेवाला बह बलवान्‌ सोम ( अक्षाः ) छाना जाता है ॥ २॥ 

[ ११६२ | हे (सोम ) सोम! ( नृभिः येमानः ) ऋत्विजोंके हारा नियममें रखा गया ( अद्रिभि खुतः ) 
पत्थरासि कूटकर निचोडा गया तु ( इन्द्रस्य कुक्षा ) इन्द्रके पेटमें (प्र याहि) भर जा ॥ ३॥ 

[ ११६३ | (ये सोमाध्ः ) जो सोम ( परावति ) दूरके देशम तथा ( य अर्याचति सुन्विरे ) जो पासके देशामें 
छाने जाते हें, ( बा थे अदः शर्यणावति ) अथवा जो इस आर्यणाबत्‌ नामक सरोवरके पास छाने जाते है ॥ १ ॥ 


[११६४ ] ( ये आरजीफेघु ) जो सोम ऋजीक देशमें ( ये कृत्वसु ) जो. कर्म करनेवालोंके देशमें ( पस्त्यानां 
मध्ये ) जो नदीके किनारे ( वा ये पंच लु जनेषु) भयवा जो पंचमनोंके बीयमे छाना जाता है, वहू हमें दुल देवे ॥ ३॥ 


ये 
३ 
ये 


(१५८ ) * ; सामवेद्का सुयोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 
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[ घा० ७ | उ० १ | ख० ३ ] (ऋ. ९।६६।२४ ) 

॥ इति पंचमः खण्ड; ॥ ५ ॥ 
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११७१ त्वार शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तसुप भुपे सहस्कृत । स नो रास्व सुवीयम्‌॥३॥ १३ (ल) 
[ घा १४ । उ० नास्ति । स्त्र १ ] ( ऋ, ८।९८।१९ ) 
[ ११६५ ] ( स्वानाः देवासः इन्दवः ) निचोडे गए ये चमकनेवाले सोमरस ( नः दिवस्परि ) हमें चुलोकते 
( बुष्टि जुवीये आ पवन्ताम्‌ ) वृष्टि ओर उत्तम पराक्रम युक्त मन्न वेवें ॥ ३ ॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[६] षछ; खण्डः । 
[ ११६६ ] हे ( अग्ने ) अनने ! ( चत्सः ) वत्स ऋषि ( गिरा त्वां कामये ) तेरो स्तुति करके मांगता है, कि 
( ते मनः ) तेरा मन ( परमात्‌ चित्‌ सघस्थात्‌ ) बहुत ऊंचे स्यानसे भी ( आ यमत्‌) यहां आबे 0 १॥ 
[ ११६७] हे भन्ने ! ( तु ( पुरुभा हि सडड्‌ः असि ) सब जगह एक जैसी दृष्टि रखनेवाला है, इस कारण तू 
( विश्वाः दिशाः अलु प्रभुः ) सब विज्ञाओंके अनुकूल प्रभू है, इसलिए (समस्सु त्या हवामहे) संग्राममे तुशे सहायताके 
लिए हम बुळाते हें ॥ २॥ ४ 
[११६८ ] ( समत्सु वाजयन्तः ) संग्राममे बलका उपयोग करनेवाले हम ( अवसे ) संरक्षणके लिए ( वाजेषु) 
संद्राममें ( चिश्र-राधसं ) विलक्षण पराक्रम करनेवाले ( अभि दृचामहे ) अग्निको सहायताके लिए बुलाते है ॥ ३॥ 
[ ११६९ ] ( शतक्रतो विचर्षणे इन्द्र ) हे संकों कर्म करनेवाले विशेष ज्ञानी इसर ! तु ( नः नृम्णं ओजः 
आ भर ) हमें पोदषयुक्त बल भरपुर बे, उसीप्रकार ( पुतना-सहै चीरं आ ) युउमें शनुको हूरानेवाले वोर पुत्र दै ॥ १ ॥ 
[ ११७०] हे (वसो शतक्रतो) निवासक और सेकड़ों कर्म करनेवाले इख ! (त्वं नः पिता बभूविथ ) तृ 
हमारा पिता है। ( त्वं माता ) तु माता हैं। ( अथ ते सुम्नं इमहे ) इसलिए तेरे पास हम सुल मांगते हुए आते हैं ॥ २॥ 
[११७१] हे ( सहस्कृत ) बलके लिए प्रसिद्ध ( शुष्मिन्‌ ) सामर्थ्यवान्‌ और ( पुरुह्ृत ) बहुतोके द्वारा बुलाये 
ल इख | ( वाजयन्त त्या उपघ्रुवे ) बलवान्‌ तेरी हम स्तुति करते हें ( खः नः सुवीय राख ) बह तु हमें उत्तम 
॥ ३ ॥ 
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तेन रढा चिदाद्रिन आ वाजं दषि सातये ॥ ३॥ १४ (पी) ॥ 


[ घा० २५ । उ० १। स्व० ४ ( ऋ. ९।३९।३ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
॥ इति चतुर्थप्रपाठकस्य दितीयोऽघंः ॥ २ ॥ चतुर्यप्रपाठकण्च समाप्तः ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


[पजर हे(मदवियः- चित्र इन्द्र ) बजारी विलक्षण वलवान्‌ इस! ( त्वादातं यत्‌ मे इद नाह्ति ) तेरे 
द्वारा दिए गए जो धन मेरे पास यहां नहीं हैं। हे ( विदद्वसो ) घनयुक्त इख्न ! उन धनोंको ( तत्‌ उभयाहस्ती ) 
दोनों ही हाथोंसे ( नः आभर ) हमें भरपुर दे ॥ १ ॥ 

[ ११७३] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( यत्‌ दयुक्षं वरेण्यं मन्यसे ) जिसे तू तेजस्वी ओर श्रेष्ठ सानता है ( तस्‌ 
आभर ) वह घन हमें भरपुर दे। ( ते बयं ) वे हम ( तस्य अङूपारस्य ) उस उत्तम घनके ( दाधनः ) याग लेनेयाले 
होवें ॥ २ ॥ 

[ ११७४ 1 हे ( अद्रिवः ) वखधारी इख ! ( ते दिक्षु प्रराध्यं ) तेरा ताना विज्ञाओंमें प्रशंसनीय ( कुतं बृहत्‌ 
यत्‌ मन्तः अस्ति ) तथा सुप्रसिद्ध महान्‌ जो मन है, ( तेन इढा चित्‌ ) इस मनसे दृठसे वृढ घनको भी ( चार्ज सातये 
आदर्षिं ) बल बढानेके लिए हमें दे ॥ ३॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥ 


A 


अन अध्याय 


देवोंका राजा इन्र है । उसके गुण इस आठवें अध्यायमें ५ ओजसा अ-शुष्टः [ ११५५]- अपनी चिक्षेप 
शवितके कारण कभी भी हारनेवाला नहीं है, हुनेशा पिपी । 
र्‌ -भानुः [११४६]- विक्षण प्रकाश करनेवाला । ६ अपाढः र 
गढ [ ११५६ ]- शभुको हुरानेयाला, स्वयं 
२ सदा-वुघः [ ११५५ ]- हमेशा बढते रहनेवाला । कसो न. हारनेवाला । ५४०७ ७072% 
हे विश्व-शूतेः [ ११५५ ]- सयके हारा स्तुति करने... ७ उच्च; [ ११५६ ]- उग्नबीर, शूर । 


योग्य, प्रशंसनीय र शि 
ु 1 < एतनाखु लाखहिंः [ ११५६ ]-. युद्धे शन्नुओको 
४ क्रम्घस; [ ११५५ ]- सहान्‌, पढा। हरानेनाला, संग्राससे पिजयी। 


( १६२ ) 


९ शतक्रठुः | ११६९ |= संकडी महान्‌ कार्य उत्तग 
रोतिसे करनेवाला । 

१० विचर्षीणः | ११६९ |- विशेष ज्ञानी । 

११ चसु; | ११६९ |- घनवान्‌, निवास फरानेवाला। 

१२ सहस्ट्टतः [ ११७१ ]- बलके लिए प्रसिद्ध । 

१३ पुरुहृतः [ ११७१ ]-- बहुत लोग जिसे सहाप्रताके 
लिए बुलाते हें। 

१५ चाजयन्‌| ११७१ |- बलशाली, सामर्थ्यवान्‌ । 

१५ अद्रिवः | ११७२।- वस्त्र हाथॉमे धारण करनेचाला। 
पहाउपर किलेमे रहनेवाला | 

१६ चित्रः | ११७२ ]- विलक्षण, बलशाली । 

१७ बिद्रद्वसुः | ११७२ ]- घनयुर्षत, धनका दान 
करनेवाला । 

१८ विवस्वान्‌ | ११७३ |- विशेष तेजस्वी । 

ये गुण इस अध्यायमें बाणित हैं । ये गुण यबि उपासक 
अपने अन्दर बढालें तो उनकी चारों ओर प्रशंसा होगी । 
मनुष्य इस रीतिसे उन्नत हों, इसीलिए ये देबोफे गुण यहां 
कहे है । भव इन्त्रके दूसरे वर्णन देखें-- 

१ [धिया इपितः विप्रजूतः खुतावतः चाघतः ब्रह्माणि 
उप आयाहि [ ११४७ ]- हे इन्द्र ! बुद्धिपूर्वक प्रार्थना 
करके बुलाया गया, बाह्यर्णोके द्वारा निमंत्रित, सोमरस 
जिसके लिए तँय्यार किया गया है, जिसकी स्तुति चलती है 
ऐसा तु स्तोन्नोंक्रों सुननेके लिए यज्ञके पास आ । 

२ यः मत्यः इद्धे इन्द्रस्य सुस्नं हविः आ विवा- 
सति, युम्नाय सुतराः अपः [ ११५० ]- जो मनुष्य 
प्रदीप्त अर्निमें इन्द्रको प्रिय लगनेवाले हुबि द्रस्योंका अर्पण 
फरता है उसके तेजके लिए इन्द्र बृष्टि करके उत्तम तेरने 
योग्य पानी देता है । 

इन्द्र देवताके प्रेमके लिए कुछ विशेष हुवनोय द्रव्य हे । 
अग्नि जलाकर उन द्रव्योंका हवन फरनेसे अच्छी वर्षा होती 
है, और उससे बहुत पानी होता है। ये हवन द्रस्य कौनसे हे 
उनको खोज आवश्यक है । 

३ ओसला अ-प्रशृ्टं इन्द्र यज्ञैः चकार, तं न किः 
कर्मणा नशत्‌ [ ११५५ ]- अपने सामर्थ्ये नित्य विजयी 
इन्द्रका पञ्चासे जो सत्कार करता है, उसे अपने कर्मोमि कोई 
भी नष्ट नहीं कर सकता । इतना उस पञ्ञकर्साका सामथ्यं 
बढ़ता है । यज्ञ करनेका अर्थ केवल सत्कार करना ही नहीं 
है, अपितु ( १) सत्कारफे योग्य सज्जनोंका राष्ट्में सत्कार 
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हो, (२) राष्ट्मे सघटन हो, ( ३) सत्पात्रको दान देकर 
लोक कल्याण करें, ऐसे तीन प्रकारके कार्य यज्ञमें करने 
होते हैँ। ये कार्थ राप्टुहितकी दृष्टिते जो करता है उसका 
सामथ्यं उसकी इस लोकसेवाके कारण बढता है, इसलिए 
उसका कोई नाझ नहीं फर सकतं। 

४ हे इन्द्र! नृस्णं ओजः पूतनासद्दै वीरं नः आम्र 
[ ११६९ |- हे इन्द्र | हमें पोरुधयुकत बल दे, और युद्धमें 
दात्रुका नाझ करनेंबाला पुन्न भी दे । 

५ हे शुष्मिन्‌! स्वाँ उपघुवे, नः सुवीर्यं रास्त 
[ ११७१ ]- है बलवान्‌ इन्द्र ! तेरी में प्रार्थना करता हूं । 
तु हमें सामर्थ्यं दे 1 

६ हे इन्द्र ! यत्‌ द्युक्षं वरेण्यं मन्ये तत्‌ आ भर 
तस्य अकूपारस्य दावनः विद्याम [ ११७३ }- तेरे 
विचारमें जो धन तेजस्वी और श्रेष्ठ है, वे धन हमें भरपुर 
दे । उस उत्तम और श्रेष्ठ धनके लेनेवाले हम हों। 

७ हे इन्द्र ! त्या दातं यत्‌ मे इदं नास्ति, तत्‌ 
उभयाइस्ती नः आ भर' [ ११७२ ]- तेरे द्वारा बिए 
गए जो धन मेरे पान नहीं है, उन्हें तू हमें दोनों हाथोंसे 
भरपूर दे । 

८ दे यसो शतक्रतो ! त्यं नः पिता, त्यै माता 
चभूविथ ! अथ ते सुस्नं ईमहे [ ११७० ]- हे निवासक 
और संकडों कार्प उत्तम रीतिसे करनेवाले इन्द्र ! तू हमारा 
पिता और तु ही हमारी माता है, इसिए तुझसे हम सुख 
मांगते हे । 

९ हे अद्रिवः ! ते दिश्रु प्रसाध्ये शरुतं बृहत्‌ यत्‌ 
मनः अस्ति, तेन इढा चित्‌ बाज सातये आदषि 
[११७४] - हे वज्रधारी इन्द्र ! तेरा सब दिश्ञाओंमे प्रशंसनीय 
जो विज्ञाल मन है । उस अपने मनसे जो धन दृढ हो गए हैँ 
उनको भो हमारे बल बढानेके लिए हमें दे । 

इस प्रकार इन्द्रका वर्णन इस अध्यायमें आया है । 

अग्नि 

१ तब ऋतुमिः असुतत्वे आयन्‌[११४१]¬ यजमान 
यज्ञोंके द्वारा अमृतत्वको प्राप्त होगया । 

"> ० के 

२ वश्चासरं अध्वराणां र्य यञ्चस्थ केतु दृवाः 
जनयन्त [ ११४२ ]- विश्वका नेता, हिसारहित यज्ञकर्मका 
संचालक, यज्ञके ध्वज ऐसे तुश अग्निको देवोंने उत्पन्न किया । 

३ यः अर्चिषा विश्वा बना परिप्वजत्‌) जिब्हया 


अष्टम अध्याय ] 


कुष्ण करोति ते रडि"्य (११४९|- जो अपनी ज्वालासे 
सब जंगलोंको जला डालता है, और अपनी ज्वालासे सत्र 
काला करता हैं, उस अग्निकी स्तुति कर। 

अग्नि अपनी उ्वाळासे जंगलको भस्म कर देता हे, और 
जिस मागंसे बह वनको जला देता है, वहां वहां काला कर 
वेता है । ऐसा यह अग्निदेव स्तुति करनेे योग्य हे। 

४ अवसे चित्र-राघल अर्थि हवामहे [ ११६८ |- 
अपने संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करनेवाले अग्निको 
अपनी सहायताके लिए बुळाते हूँ । 

५ दिघ्ः मूर्धानं परथिवयाः अरतिं वश्वानर ऋते 
आजातं, कवि सम्नार्ज जनानां अतिथि आसन्‌, नः 
पात्र देवाः आ जनयन्त | ११४० ]- युलोकके मस्तकके 
स्थानपर रहनेंवाले, पृथ्वीपर फिरनेवाले, विश्वके नेता, यज्ञके 
लिए उत्पन्न हुए, ज्ञानी ओर सम्राट, लोगोंकी ओर अतिथिके 
रूपमे जानेवाले, देवोंके मुख और हमारे संरक्षक एसे अग्निको 
वेवोंने उत्पन्न किया । 

इस प्रकार अग्निका बर्णन इस अध्यायम आया हें। 

इन्द्र और अग्नि 

१ इन्द्र भसि च भा बोढते नः चाजवनीः इषः, 
आशून्‌ अवतः पिपृतं | ११५१ ]- इख और अग्निको 
बेबोकी ओर पहुंचानेके लिए हमें बल बढानेवाले अन्न ओर 
चंचल धोडे दो । 

ऐसे येमे अन्न हमें नहीं चाहिए, अपितु वल बढानेवाले 
चाहिए । घोडे भी ऐसे वेमे नहीं, अपितु तेज वोडनेवाले और 
अत्यन्त चपल चाहिए । यह शब्द योजना यहा देखने 
पोष्प हे । 


मित्र और बरुण 


इस अध्यायमें मित्र और बरएणको भो योड़ीसो स्तुति आई 
है, जो इसप्रकार है-- 


१ मित्राय वरुणाय विया शिरा गायत । माह 
क्षत्रो ! ऋतं बृहत्‌ | ११४३ |- मित्र और वरुणके लिए 
स्तोक्रोको बडी आधाजसे माओ । महान्‌ बलोंको धारण करने- 
चाले सित्रावदणो ! यसे तुम्हारी बडी स्तुति हो रही है, 
उसे मुननेके लिए आओ | 

२ उभा सम्राजा घतयोन्री देवा देवेषु प्रशस्ता 
| ११४४ |- मित्र ओर वरुण मे दोनों हो महान्‌ ममाट्‌ है| 

२१ { साम, हिन्दी भा. २] 
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ये जल उत्पन्न करनबाले बेन द इसलिए ये सत्र दवोम अत्यपिक 
प्रसित हुँ | 

३ तानः दिव्यभ्य पाथिबम्थ महः जय) दाकतं, 

»_ A < हन्‌ 
वां देवपु महि क्षत्रम्‌ | ११४५] वे मित्र और वरण 
झुलोक और पृथिवोपरके सब महान्‌ धव वेनेमे समर्थ है । 
तुम दोनोंके महान्‌ भात्रब्रल देवोर्मे भी प्रसिद्ध हे । 

3 शर्धाय वीनय मित्राय वरणाय यथाशतमै 
दक्षसाधन पुनाता | ११५९ |- बल बढानेके लिए ओर 
देवोंको देनेकें लिए तथा मित्र और वरुणकों जिसप्रकार 
आनन्द हो, उसप्रकार बल बढानर्कै साधनरुप रोमको 
शुद्ध करो। 

~ २१०५ हुन क 
दवा के छए सामरस 

सोमरस यज्ञमें निचोडते हे, बह देवोंको दियो जाता हे, 
बादमे पञ्च करनेवाले पीते हैं। इस बिधयमे योडासा चणंग 
इस प्रकार है-- 

१ ख वायुं, इन्द्रं, अश्विना मदेन साके गच्छत 
| ११३४ ]- वह सोमरस वाय्‌, इन्द्र, अश्विनो आदि देवोंके 
पास अपने स्वाभाविक आनन्दके साथ पहुंचता हे। 

ति ™ [3 ~ ~ कक ० 

२ मधाः ऊमयः मित्र चरुण भग पत्रन्त | ११३५ | 
-इस सोमरसकी लहरे मित्र, वरुण और भग आदि वेवाके 
पास पहुंचती हू । 

Le ~ A “2, 

३ है सोम ! नभिः येमानः अद्रिभिः सुनः इन्द्र 
स्य कुक्षा प्र याहि [| ११६२ |- हे सोम | ऋत्विनों दवार! 
पश्यरोंसे कूटकर निचोडा गया तू इन्द्रके पेटमे जाता है| 

~ Cas ३ 
साम स्वगमे रहता हैं 

६ इन्द्घः नः दिचस्परि तरष्टि खुचीय आ यत्यतां 
[ ११६५ |- सोमरस हमारे लिए स्वर्गलोके वृष्टि और 
उत्तम पराक्रम करनेकी शित लाता है| 

सामक गुण 

२ देवः [ १११६ | - चमफनेयाला, स्वगंस रहुनवात्ा । 

२ महिव्रतः [ १११६ |- महान्‌ कार्य करनेवाला | 

३ शुचि-वन्धुः | १११६ |- शद्ध अन्धुके समान । 

४ पावकः | १११६ |- इद्र, पवित्र करनेवाला । 

५ वराहः | १११६ |- वलयान्‌, जिसपर सस्कार अक्ट 
दिनोके पडे हूँ । 

7 उन्दः | ११५२ {¬ तेजस्या 
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७ सखा [११५२]-मित्र, मित्रके समान हित करनेवाला। 

८ गयसाधनः [ ११५८ ]- यश स्थानका मुख्य साधन, 
घरका मुख्य साधन । 

९ देवाव्यः [११५८]- वेवोके देवत्वकी रक्षा करनेवाला । 

१० द्विशवस्‌ [ ११५८ ]- दो प्रकारके बल जिसके 
पास हूँ । विव्य और पाथिव बल जिसके पास हें। 

इसप्रकार इस सोमके गुण इस अध्यायमें वणित हे । 

सोमका' चमकना 

१ तिग्मझ्लंगः परीणसं कृणुते, दिवा हरिः दवृशे, 
नक्तं क्रञ्च' [ १११८ ]- वह सोम तीक्ष्ण किरणोसे प्रकाश 
करता है, दिनमें हरा वीसता है और रातमें चमकता है। 

सोमके बल 

सोमरसम सामर्थ्य यढानेका गण है। इसीलिए उस रसको 
देव पीते है, और राक्षसोका संहार करते हें। सोमके ये बल 
वेदमंत्रोसं अनेक प्रकारसे वणित हुँ । उतमेसे कुछ स 
प्रकार हें-- 

१ ते मयोञुवं चम्हि पान्तं पुरुस्पृहं दक्षं अदय 
आवृणीमहे [ ११३७ ]- हे सोम ! तेरे सुखवायी, इष्ट- 
स्यानपर पहुंचानेवाले, संरक्षण करनेवाले, बहुतों द्वारा 


प्रशंसित ऐसे बलोंको आज हम प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। ' 


२ मन्द्रं बरेण्यं विप्रं मनीषिणं पान्तं पुरुस्पृहं आ 
बुणीमहे [ ११३८ ]- आनन्द वढानेवाले, श्रेष्ठ ज्ञानपूर्ण, 
बुद्धियुपत, संरक्षण फरनेवाले, बहुतों द्वारा चाहने योग्य ऐसे 
जो तेरे वळ हँ उन्हें हम पानेकी इच्छा करते है । 

३ हे खुक्रतो । रयिं सुचेतुनं तनूषु पान्तं पुरुस्पृहं 
आ चुणीमहे [ ११३९ ]- हे उत्तम कर्म करनेवाले सोम ! 
धन, उत्तम ज्ञान, उत्तम पुत्रपौत्र, उत्तम संरक्षण और 
प्रशंसनीय बल हम तुझसे प्राप्त करें ऐसी इच्छा करते हूँ। 

सोमरसमें ये गुण हैं । वे गुण हमारे अन्दर आवें और हस 
उन, गुणोंसे युक्त हों ऐसी हमारी इच्छा है। हर एक उन्नति 
करनेवालेको ऐसी ही इच्छा करनी चाहिए । 

सोमको पत्यरोसे कूठकर उसका रस निकालते है। उस 
रसमें पानो मिलाकर छानते हुँ। इस सम्बंधी वर्णन हस 
प्रकार हे-- 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 
१ जन्द्यः हविः मेष्टीः अपः विगाहते [ ११२९ ]- 


सामवेदका सुबोध अनुवाद _ 


[ उच्चराचिकः 


अत्यन्त वन्दनीय सोम बहुत सारे पानॉमें स्नान करता है। 
अर्थात्‌ बहुतसे पानीमें बह मिलाया जाता है। 

२ वृषः सत्यः अध्वरः सश्च अभि वने अचिक्रदत्‌ 
[ ११३० ]- बलवान्‌ सत्यस्वरूप, हिंसारहित सोम यश- 
शालामें पानीमें शब्द करता हुआ मिलाया जाता है। 

३ हरिः प्रियः वनेषु अव्या बारे. परिसीदति 
[११३३]- हरे रंगका प्रिय सोमरस पानोमें मिलाये जानेकै 
बाद भेडके बालोॉंकी छलनोसे छाना ज्ञाता हैं। 

ऐसा यह सोम पानीमें मिलाकर छाना जाता हुआ नोचेके 
बर्तनमे गिरता हँ, तम्र उसका हाव्द होता है। 

छानते समय सोमका शब्द 

१ रेभन्‌ पदा अभ्येति [ १११६ ] - सोम शब्द करते 
हुए पात्रमें गिरता है। 

२ सूराः अण्वं वितन्वते [ ११२३] - सोमरस शब्द 
करते हे । 

३ वाजी सहस्रधारः अव्यं चारं तिरः प्राक्षाः 
[११६०]- बलवान्‌ सोम हजारौं घाराओसे भेडके बालोकौ 
छलनीसे नोचे गिरता है। , 

एक कलशमें जलमिश्रित सोमरस भरा जाता है । दूसरे 
कलशमें शुद्ध पानी रहता है । उस दूसरे कलशके मुंहपर 
भेडके बाळोंको छलनी रखी जाती है और उस पर जल 
मिश्रित सोमरस डाला जाता है । इस पर वह सोमरसं छन- 
छनकर नीचेके बतंनमें गिरता है। गिरते समय उसकी 
आवाज होती है, यह आलंकारिक वर्णन है। 

गायके दूधमें सोमरस मिलाना 

छाने हुए सोमको गायके दुधमें मिलाया जाता है-* 

१ धेनवः पयसा इत्‌ अभि शिक्षयुः हरिं क्रीडन्ते ` 
अभ्यनूषत [ ११५.३ ]-आायें अपने दूधका मिश्रण इस- 
सोमरसके साथ करती है। खेलनेवाले हरे रंगके सोमको वे 
सुशोभित करती हें । 

२ सद्दस्नरेताः अद्भिः खुजानः गोभिः श्रीणानः 
अक्षाः [ ११६१ ]- हजारों प्रकारके बलसे यवत सोमरसम 
पहुले पानी मिलाया जाता है, फिर गायका वृष मिलाया जाता 
है। फिर यह रस बर्तनम छाना जाता हे। 

३ सोमासः गोभिः अंजते [ ११२१ ]- सोमरत 
गायके दुघसे सुशोभित होते हे । 

इन स्थलॉमें “ गायका दूध ” ज्ञ कहकर केवल “ गाय ” 


अष्टम अध्याय | 


कहा है, यह वेदकी आलंकारिक भाषा है। सोम गायके साथ 
सिखाया जाता है इसका अर्थ है कि सोमरस गायके वृधके 


साथ मिलाया जाता है । 
सोमके लिए बाजे 

सोमरस जिकालनेके समय जैसे मंत्र बोले जाते हैं, जैसे 
सामका गान किया जाता है, उसीप्रकार बाजे भी बजायें 
जाते हँ-- हि 

१ सखायः दुर्मष पवमानं वाणं साकं प्रवदन्ति 
[ १११७] -वे ऋषि भित्र शत्रुमंके लिए असह्य ऐसे शुद्ध 
होनेवाले सोमके लिए “ वाण ” नामक बाजे बजेते हैं । 
सासगानके समय ये बाजे बजाये जाते हें। “ बाण ” सम्भवतः 
एक, चर्मवाद्य था। और अनेक ऋषि उस वाद्यको सोमरस 
तेय्यार करनेके समय बजाते थे, ऐसा प्रतीत होता है। 


जयके द्वारा सम्पत्तिकी प्रापि . 


१ हे रोदसी ! मध्वः बाजस्य सातये अस्माकं रायै 
अवः वसूनि संजितं [ ११३६ ]- हे द्यावापृथिवी ! सोम- 
रूपी अन्नकी प्राप्तिके लिए हमें धन, भन्न और ऐश्वर्य, विजयकी _ 
प्राप्तिके बाद मिले। अर्थात्‌ पहले हमारी विजय हो उसके 
बाद हमें ऐश्वर्य भी प्राप्त हो। 

सोम अन्न देता है 

१ नः संयतं पिप्युषी इषं ऊर्मिणा पवेख, या 
[ इद्‌] श्वुमत्‌, वाजवत्‌ , मधुमत खुबीय दोहते 
[ ११५४ ]- हमारे द्वारा लाये गए पोषक अन्नको हे सोम ! 
तु अपनी लहुरोसै शुद्ध कर, जो अन्न प्रसिद्ध बलवर्धक औरं 
मधुरतायुक्त उत्तम बल देता है । जिससे वीर पुत्र उत्पन्न 
हो सकते हैं। ऐसा यह सोम शत्रु दूर करता है। 

सोम शत्रु, दूर करता है 
१ पवमानः स्पृधः अभिलीदाते विशः राजा इव 


[ ११३२ ]- यह सोम प्रजाओंके पालन करनेवाले राजाके 
समान शत्रुको हराता है । 


२ विश्वाः दिशः अनु प्रभुः समत्खु त्वा हवामहे 
[११६७]- हे सोम ! तू सब दिज्ञाओंके अनुकूल रहनेवाला 
प्रभु है। इसलिए युद्धमें सहायताके लिए हम तुझे बुलाते हे । 

इस प्रकार सोमका वर्णन इस अध्यायमे हुं । 


Dd 


See 


x 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(१६३) 


सुभाषित 


१ काव्यं ब्रुवाणः देवः देवानां जनिमा विवक्ति 
[ ११३६ ]- काव्योंका कहनेवाला सोमदेव अन्य देवोके 
जन्मके वृत्तान्त कहता है। 

२ सखायः दुर्मर्ष पवमानं चाणं साकं प्रवदन्ति 
[ १११७ ]- वे मित्र शत्रुओोंको असह्य तथा शुद्ध होनेवाले 
सोमके लिए वाण नामक बाजा बजाते हैं। अनेक लोग 
मिलकर बाजे बजाते हैं । 

, ३ दिवा हरि; ददृशे, नक्तं अञ्जः [ १११८ ]- 
सोम दिनमें हरे रंगका दीखता है और रातमें चमकता है। 

४ रथाः इव, अर्वन्तः न श्रवस्यन्तः राये धाक्रसुः 
[ १११९ ]- रथ और घोड़े यशकी इच्छा करते हुए धन 
प्राप्तिके लिए पराक्रम करते हे। 

५ प्रश्षस्तिभिः राजानः न गोभिः अञ्जते [ १६२१ ] 
-स्तुतियोंसे जिसप्रकार राजागण शोभित होते हैँ, उसीप्रकार 
गायके दूघसे सोमरस सुशोभित होते हें । 

६ धर्मन्‌ ऋतस्य पथा अस्टृत्रम्‌ [ ११२८ ]- धर्मके 
समान सत्यके मार्गसे चें जाते हें । 

७ पचमानः स्पृधः विशः राजा इव अभिसीद्‌ति 
[ ११३२ ]- सोमरस स्पर्धा करनेवाली प्रजाओफे राजाके 
समान शत्रुको नष्ट करता है। 

८ रोदसी अस्मभ्यं रायि अवः वसूनि संजितं 
[ ११३६ ]- द्युलोक और पृथ्वीलोक हमारे लि्‌ धन, यश, 
ऐश्वर्य तथा जय प्राप्त कराचें। 

९ हे सोम | ते मयोशुवं पान्तं पुरुस्पृहं दक्षं अद्य 
आवृणीमहे [ ११३७ ]- हे सोम! तेरे सुखदायी, संरक्षण 
करनमें समर्थ तथा बहुतों द्वारा प्रशंसाके योग्य, वलकी हम 
इच्छा करते है । 

१० हे सोम! मन्द्रं वरेण्यं, विप्रं मनीषिणं पान्तं 
पुरुस्पहँ आ [ ११३८ ]- हे सोम ! आनन्द देनेबाले, श्रेष्ठ, 
ज्ञानी, मननशील, संरक्षक और बहुतों द्वारा चाहने योग्य 
ऐसे तेरी हम भक्ति करते हे। र 

११ हे सुक्रतो ! रयिं खुचेतन तच्चषु पान्तं पुरु- 
स्पृहं आ [ ११३९ ]- है उत्तम कमं करनेवाले सोम ! 
धन, उत्तम ज्ञान, पुत्रपोत्र तथा संरक्षणको प्राप्तिके लिए 


" बहतों हारा जिसकी स्तुति होती है ऐसे इस सोमकी प्रार्थना 


गते है। 


( १६४ ) 


£२ चां देवेषु महि क्षत्रं | ५१४५ 1- तुम्हारी देवोंमें 
म हान्‌ शूरवीरता है। 

१३ नः बाजवतीः इषः आयून अवतः पिपृतं 

1144 |- हमें बल वढानेवाले अन्न और चंचल घोडे दो । 

१४ सखा सख्युः संगिरं न प्रमिनाति | ११५३ 1- 
मित्र मित्रको कष्ट नहीं देता । 

१५ मर्यः युवतिभिः | १९५२ ]- पुर्व स्त्रियोंके साथ 
आनन्दसे रहता है। 

1 नः सय पिप्युपी इषं अर्मिणा पत्रख [11५४] 
-हमें पोषक अन्न अपनी लहरोंसे दे। भरपुर दे । 

१७ श्रुमत्‌ वाजवत्‌ मधुमत्‌ खुचीय दोहते [११५४] 
मोम प्रसिद्ध, बलवर्धक तथा मधुरतायुक्त धन देता है। 

१८ दावे विश्वगृत ऋभ्वसं आजसा अश्र 
श्रृप्णुं इन्द्रं कमेणा नकिः नरात्‌ [११५० }- सदा 
बढानेवाले, प्रशसनीय, महान्‌, अपनी झक्तिसे न हारनेवाले 
पर झनत्रुओंको हरानेवाले इन्द्रफो अपने प्रथत्नसे कोई नी नहीं 
हरा सकता । 

१९, अपाछहं उग्रं पृतनाखु सासहिं इन्द्रं [११५६] 
-नन्रुको हृरानेवाले, उग्रबीर और युद्धमें विजयी इन्द्रको में 
स्तुति करता हूं । 

२२ सखायः आ निर्षादत, पुनानाय प्रगायत 

११५७ |- हे मित्रो । आओ, बेंडो और शुद्ध होनेवालेकी 
प्रशंसा करो । 

२१ विश्वाः दिशः अनु प्रभुः, समत्सु त्वा हवा- 
महे [ ११६७ ]- राव दिल्याओमें तू योग्यशासक हे, इसलिए 
तुझे युद्धम सहायताके लिए हम बुलाते हूं। 

४५ समत्छु वाजयन्तः अचसे वाजेषु चित्रराघसं 
आम हवामहे [११६८]- युद्धमे बलका उपयोग करनेवाले 
हम संग्राममे अपने संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करने- 
वाले अग्रणोको सहायताके लिए बुलाते है । 

२३ हे शतक्रतो विचपणे इन्द्र ! नः न्रम्णं ओजः 
आभर, पूतनालह चीरं आ | ११६९ |- हे सेकडो कर्म 
करनेवाले ज्ञानी इन्द्र ! हमें पौर्षयक्त बल भरपूर दे और 
यद्धमें शत्रुको हरानेबाला पुत्र दे । 

२४ हे चसो शतक्रनो ! न्वं नः पिता. न्वे माता 
वमूवि्च । अथ ते सुम्ने ईमहे | ११३० - है निवामक 


इन्द्र ! तु हमारा पिता और नु ही हमारी माता हे, इसलिए ˆ 


तेरे पास सुख मायते हें। 


सामवद्का सुवाध अनुवाद 


६ 


[ उत्तराच्रकः 


२५ सहस्क्रत शुप्मिन्‌ पुरूहत ! वाजयन्तं त्वाँ 
उपत्रुवे । नः सुवीय राख [ ११७१ |- हे बलके लिए 
प्रसिद्ध और सामर्थ्यवान्‌ तथा सभीके द्वारा प्रशंंसित इन्द्र ! 
चलसे युक्त तेरी हुम स्तुति करते है, तू हमें उत्तम पराक्रम 
करनेंका सामर्थ्यं दे। 

२६ हे विदद्वलो ! हे आट्रिवः चित्र इन्द्र ! तत्‌ 
उभया हस्ती नः आभर [11७२]-हे घनचान्‌, वञ्चधारो, 
विलक्षण और चळवान्‌ इन्द्र ! चे धन दोनों हो हाथोंसे हमें 
भरपुर दे । 

२७ दे इन्द्र ! यन्‌ युक्षं वरेण्ये मन्यसे तत्‌ आभर 
| ११७२ ]- हे इन्द्र ! जिसे तू तेजस्वी और चाहने योगप 
मानता है, उसे हमें भरपुर दें । 

२८ ते चयं नम्य अकूपारस्य दाचनः विद्याम 
[ १५७३ - चे हम उस उत्तम धनके दानको लेनेकी इच्छा 
करते हू । 

२९ हे अद्रिचः ! ते दिश्चु प्रराध्यं श्रतं बृहत्‌ मनः 
अस्ति, तेन दृढा चित्‌ वाजं सातय आदिं [११७४ 
हे वरधारी इन्द्र ! तेरा नाना दिल्ञाओंमें जानेवाला प्रसिदध 
और विज्ञाल मन है । उस मनसे कष्नितासे मिळनेवाले 
घनोंको भी वल बढानेके लिए हमें दे । 


yea 


उपमा 

अब इस अध्यायमें आयी हुईं उपमाओंको देखिए" 

१ उशाना इत्र | १११६ ]- उशना ऋषिरे समान 
( काव्ये घचाणाः ) कवि काव्योंको बोलता हे । 

२ रश्चाः इच अर्वग्तः न| १११९ |- रथ और घोडोंके 
समान ( श्रवस्यव. सोमासः राये प्राक्रमुः ) यश्चको 
इच्छा करनेवाले सोमरस धन पानेके लिए प्रयत्ने करते हुँ । 

३ रथाः इव | ११२० |- युद्धमें जानेवाले रयके समान 
( हिन्वानासः गभस्त्योः द्‌ थिर ) प्रेरित हुए हुए सोमरस 
हाथोंमें धारण किए जाते हे । पीनेके लिए सोगपात्र हावस 
पकड़े जति हूँ । हे 

४ भरास, कारिणां वव [ ११२० |- भार उठाकर ल 
जानेचाले मजदूरोंके हाथोपर जिसप्रफार बोझ उठाकर रखा 
जाता हे, उसीप्रकार सौमपाच सोम पीनेके लिए हॉथोंमे 
उठाये माले हैँ । 


अष्दम अध्याय ] सामधेद्का सुबोध अनुवाद - (१६५) 


५ प्रशस्तिभिः राजानः न [ ११२१ ]- स्तुतियाँसे २ मर्यः युवतिभिः इव [११५२]- पुरुष जैसे स्त्रियोकि 
ससे राजा खुश होते हैं, उसीम्रकार सोमरस (गोभि! साथ आनरदसे रहता है, उसीप्रकार' (सोमः समर्षति ) 
अंजते ) गायके बुषसे सुशोभित होते हैं । सोम पानीकै साथ रहता है। 

६ सप्त-धादमिः यशः न [ ११२१ ]- सात ऋरिबनों १० इन्द्रं न [११५५ ]- इखका जैसे लोग (यक्षेः 
द्वारा जसे यज्ञ सिदध होता है, उसीप्रकार सोम गायके दधसे चकार) यशसे सतकार करते हे, उसीप्रकार सोमफा भी 
सिद्ध होता है । . सत्कार यज्ञोसे करते हैं। र 

७ शिशुं न [ ११४१ ]- लडकेकी जैसे उसको माता ११ माठ्मिः वत्सं न [ ११५८ ]- मा साथ 
देलभाल करती हे, उसीप्रकार ( जायमानं त्वां आग्नि ) जिसप्रकार लडका रहता है, उसीप्रकार ( ई अभि खं- 
नये जलाये गए उस अग्निकी ऋत्विज देखभाल करते हें। सृज्ञत) इस सोमको जलोंके साथ मिलाओ। 


८ शिशुं न [११५७]- बालकको जैसे पिता आभूवणोसे १२ विशः रावाइवः | ११३२ ]-प्रजाओंका राजा 
सजाता है, उसीप्रकार ऋत्विज ( यज्ञेः श्रिये परिभूषत ) जैसे शत्रु आको दुर करता है, उसीप्रकार ( पचमानः रपृ 
यशोसि अग्निकी शोभा बढ़ाते हैं । अभि सीदति ) सोम शत्रु ओंको दूर करता है। 
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अष्टमाध्यायान्तर्गत क्रषि-देवता-छन्द सूची 


संत्रसंख्या ऋणग्वेदस्थान॑ ऋषिः वेवता छन्वः 
(१) 
१११६ ९।९७।७ बुषगणो वासिष्ठः पवमानः सोमः त्रिष्टुप्‌ 
, १११७ ९९७८ वुषगणो वासिष्ठः 17 शा 
१११८ ९1९७९ वृधगणों वासिष्ठः त , सा 
१११९ ९१०१ असितः काश्यपो देवलो वा गायत्री 
११२० ९।१०।२ असितः काइयपो देवलो वा न 31 छ 
११११, ९।१०।३ असितः काइयपो देवलो वा 9) 0) 
११२२ ९1१०४ असितः काइयपो देवलो ना डर हर 
११२३ ९1१०५ असितः काश्यपो देवलो वा हा! कर 
११२४ ९।१०।६ भसितः काइयपो देवलो वा 
११९५ ९1१०७ असितः काश्यपो देवलो वा 11 ) 
११२३ ९।१०।८ असितः काइयपो देवलो वा 
११२७ ९।१०।९ असितः काश्यपो देवलो दा * हि हि 
(२) ` 
११२८ ९१३१ असितः काइयपो देवलो वा ठ हि 
११२९ ९।७।२ असितः काइयपो देवलो वा भ क 
११३० ९।७।३ आसतः काइपपो देवलो वा 3 3 
११३२ ९१७४ असितः काश्यपो देवलो वा 


११२१ राज... असितः काइपपो देवलो वा 
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साममेदका सुबोध अनुधांद 


ऋषि: हि 
असितः काइयपो देवलो 


असितः काइयपो देवलो व 
असितः काइयपो देवलो बा 
असितः काइयपो देवलो वा 
मुगुर्वारुणिर्जमदरिनिर्भागँवो वा 
भुगुर्वादणिजमदरिनभगिको व 
भुगुर्बादणिजँमदरिनमांथवो वा 


७३ ) 


भरदाजो बाहुस्ण्व्यः - 
भरद्वाजो बारहस्परैयः 
भरद्वाजो बाहस्पत्यः 
यज़त आत्रेयः 

यजत, आश्रेयः 

ग्रजत अरत्रेयः 
मधुच्छन्दा बइवामित्रः 
मघुस्छन्दा वेदवमित्रः, 
मधुर्छन्दा वेदवामित्रः 
भरद्वाजो बाहँस्पत्यः 
भरद्वाजो बाहुस्पत्थः 
भरद्वाजो . बाहँस्पत्यः 


(४) 


सिकता निटावरी 
सिकता निवावरी 
सिकता निवावरी 
पुरहन्मा आंगिरसः 


पुदहम्मा आंगिरसः 


(५) 
-पर्वतनारडो कॉष्यो, शिसण्डिस्याव- 
प्तरसौ काइयपो वा। 
पर्वतनारदो काण्वो, शिखिण्डिस्पाद 
प्सरसौ काइयपौ वा 
परदंतनारदों काण्वो, शिलण्डिस्पाव 


प्सरसो काशपपौ बा 


अगापे बिष्म्मो ऐदवराः 


प्रगाथः= ( बिषमा बहती, 


समा सतो बृहती ) 


॥ 


गी 
दिपदा बिराट 


आरबेदत्थान 
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सामबेद्का सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 
आनये घिष्ण्यो ऐहवराः ' 
अग्नये धिव्णयों ऐश्वराः 


` भुगुर्बादणिर्ज मदस्निर्भागवो वा 


भुगुर्वारणिर्जमदग्नि्मार्गबो दा 
भुगुर्वादणिर्जमबरिनर्भागवो वा 


(३) 
बर्सः काण्यः 
बससः काण्वः 
वत्स; काण्वः 
नुमेष आंगिरसः 
नुमेध आंगिरसः 
नुमेष आंगिरसः 


देवता 
पवमान। सोमः 


TI ers 


( १६७ ) 


छत्वः 


दविपदा विराट्‌ 


3 
गायत्री 


(१६८ ) सामधेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराशचिकः 


अय नवसोडध्याय; १ 
४४७० 0 


अथ पञ्चमप्रपाठके प्रथमोषध्यायः ॥ ५॥ 
[१] 


( १-२० ) १ प्रतदेनो देधोदासिः; २, ३, ४ असितः काध्यपों देवलो वा। ५) ११ उचस्य आंगिरसः; ६, ७ अमही- 
युरांगिरसः; ८,.१५ सिश्रुविः कादयपः; ९ वसिष्ठो मेत्रावदणिः; १० सुकक्ष आंगिरसः; १२ कबिभगिब;; १३ देवातिथिः 
काण्यः; १४ अर्गः प्रागायः; १६ अम्बरीवो बार्वागिर; क्रजिषवा भारदाजपच। १७ अग्तमो भिष्ण्या ऐदराः; १८ उत्ता 
छाइयः; १९ नुमेघ आशरस;; २० जेता माघुस्छन्दसः ॥ १०८, १ १०११) १५०१७ पर्गसातः सोमः; ९, १८ 
अभि; १०५ १३, १४, १९-२० इखनः | १-९ निव्टुप्‌; २-८, -१०-११,-१५ १८ गाम्रत्री। जाती, १३, 
१४ प्रगाथः= ( बिषमा बुहृती, समा सतोबहती ); १६-२० अनुष्टुप्‌; १७ द्विपदा ब्रिराटु; १९ उष्णिक्‌ ॥ 


१ २३ 3१ २३१ २ fA 8 २ 3 १२ ३३ ३ ३०३ 
११७५ शिशुं ज्ञान हृतं सृजन्ति शुम्भन्ति विप्रं मरुतो गणेन । 
3 २०३ 9 २२ ३ १ «पर 3339१ १३ १२ त 
कविगीमि; काव्येना कवि! सन्त्सोम। पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥.१ ॥ ( क, ९९३१७ ) 
३ २ 3 १ २३२ 9 २ ३ १ २३२ 


३१२ 
११७६ ऋषिमना य क्रषिकुस्स्रषो। सहसर्ननीथ; पदवीः कत्रीनाम्‌ । 
ड२ ॐ 3 १ 3१ २९३ १ हे ३ २३१२ $ २ 
पृततीयं घाम महिष; सिषासन्त्सोमो विराजमचु राजति ष्हुपू ॥ २॥ ( ®, ९९६१८ | 


३ २ ३१ २३२ क ३ ३ बे २७9१ र्र RE 
१२७७ चमूषच्छयेनः शकुनो विभृत्वा गोपिन्दुद्रप्स आयुधानि बिश्रत्‌ । 
3 २४3 र्र्‌ 3२ 3२३ १२ 3३ २ त 
अपामूमि ४ सचमानः सपनुद्र तुरीयं घाम महिषो विवक्ति ॥३॥१(ढु)॥ 
[ घा० २४ । उ० नास्ति । स्त्र ५ | ( ऋ, ९।९६।१९ ) 


[ १ ] प्रथमः स्वण्डः । 

[ १,७५ ] ( जश्न शिशुं ) अभी अभो उत्पन्न होनेके कारण बालकके समान रहनेवाले ( हयेते ) सबोके द्वारा 
पूज्य इस सोमको ( मरुतः सुजन्ति ) मदत शुद्ध करते हुँ। ( गणेन विप्रे शुम्भन्ति ) सात संस्याके इस शानबर्धक तोमको 
धुझोभित करते हैँ, उसके बाब ( कविः सोमः काव्येन ) यह ज्ञानी सोम स्तोत्रके ' काम्योंसे ( कावि। गीर्भिः ) जो स्तुति 
प्रारण्भ हुई है, उसे सुनते हुए ( रेभन्‌ पवित्र अत्येति ) शब्द करते हुए छरूनीसे छाता जाता है॥ १ ॥ 

[ ११७६ ] ( ऋषिः-मना ) ऋषिके समान मनवाला ( काषि-कत्‌ ) ऋषियोंको,बनानेवाला ( सवर्षाः सहनः 

' लीथ/ ) सबका सेबन करनेवाला, हजारौं स्तुतियोंसे प्रशंसित ( कवीनां पदवीः ) कविको योग्यताको प्राप्त हुआ हुआ 
( यः सोमः ) जो सोम है बह ( महिषः ) अत्यन्त पुज्य ( ठृतीयं घाम सिधासन्‌) तीसरे धाममें रहूनेबाले और 
( स्तुप्‌ ) स्तुत्य होकर ( विराजं अनु विराज्ञति ) विशेष तेजस्वी बने हुए इ्रको और अधिक प्रकाशित करता है॥२॥ 

[ ११७७ ] ( चमूषद्‌ इयेनः) कलशे रहनेवाला प्रशंसनीय ( शकुनः ) शक्तिमान्‌ ( विभृत्वा ) गति करनेबाला 
( गो-घिर्दुः ) याय प्राप्त करनेवाला, गायके दूष मिलाया जानेवाला ( द्रप्सः) बहनेवाला ( अपां ऊर्मिं समुद्र 
सचमानः ) जलके लहरोंके समुद्रे मिलाया जानेवाला ( आयुधानि बिश्वत्‌ ) झस्त्रोको धारण करनेदाला (महिषः ) 
अह बलवान्‌ सोम ( तुरीयं चाम विवक्ति ) चतुर्थ घाममें रहता हे, ऊंचे स्थानम विराजता है॥ ३॥ 


नवम अध्याय ] सासबेदका सुबोध अनुवाद ( १६९ ) 


~ 


31 रर उ २ 33३ नरं उ १२ १२ ३कभ्इ 
११७८ छते सोमा अमि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । वघेन्तो अस्य वीष ॥ १ ॥ ( छः ९।८।१ ) 
१२ 3३४१ २ ३२३१ २ १ २ 33२ 


११७५ पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमाश्चिना । ते नो धत्त सुवीर्ये ॥२॥ ( ऋ. ९।८।२ ) 
3२३ १ २ 


3 
११८० इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय । देवानां योनिमासदस ॥ ३॥ ( क. ९८३ ) 


उ २३ १ २ ३२ ३33२ २ उ हि २ 
११८१ मजन्ति स्वा दश क्षिपो हिन्वान्ति सप्त बीतय! । अचु विप्रा अमादिघु। ॥४॥ (ऋ ९१८४ ) 
३ १२३ $ २ ३ १ दर्‌ उष्ध२ेर १, RQ 
११८२ देवेभ्यस्त्वा सदाय कं सुञानसति मेष्यः । सं गोमिवां्यामसि ॥५॥ ( ऋः ९१८५ ) 
२ ३२३ 3 श्र 3? a २३.१ र 
११८३ पुनानः कलशेष्वा वस्जाण्यरुषो दरि! । परि गव्यान्यव्यत ॥ ६॥ (ऋ. ९।८।६ ) 
उ 3 २ डे $ २ रे 3 १ २ ३ 9 
११८४ मघोन आ पवस्व नो जहि बिश्वा अप दिष; | इन्दो सखायमा विश ॥७॥ ( . ९८७ ) 
२ ड 3 १२ उ १ 
११८५ न॒चक्षसं त्वा बयमिन्द्रपीवर स्वर्विदम्‌ । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥८॥ ( ऋ. ९८९) 
२ ४७ १ ३००१ २ 3 ३ 


११८६ वष्टि दिवः पारि स्व युञ्जं एथिव्या आधि । सहो नः सोम पत्स थाः ॥९॥ २ (ति) ॥ 


मु 1 [ धा० ३९ | उ० १ | ख० १३ ] ( ऋ. ९१८८) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[ ११७८ ] ( पते सोमाः ) ये सोमरस ( अस्य वीर्ये चर्धन्तः ) इस इखफा सामर्थ्यं बढते हुए ( इन्द्रस्य कामं 
प्रिय ) इखको प्रिय लगनेवाले रसकी ( सं अभि अक्षरन्‌ ) वृष्टि फरते है, रस नीचेके बर्तनमें छनकर गिरताहै ॥ १॥ 

[ ११७९ .] हे ( पुनानालः चसूषद्‌ः ) छने हुए भोर वतंनमें रखे हुए सोमरसो ! ( वायुं अश्विना गच्छन्तः ) 
वायु और अदिविनौको प्राप्त होकर ( ते ) वे तुम ( नः सुचीर्य धत्त ) हमें उत्तम वीरता दो ॥ २॥ 

[ ११८० ] हे ( सोम ) सोम ! ( पुनानः ) छाना जाता हुआ' तु ( इन्द्रस्य राधसे ) इखकी आराधनाके लिए 
( हादि चोद्य ) हृदयोंको प्रेरित फर। मै ( देवानां योनिं आ सदै ) देवोंके यञ्चस्थानमै आकर बैठ गया हूं ॥ ३॥ 

[ ११८२ ] है सोम ! ( खा दशक्षिपः शुजन्ति ) तुसे वस मंगुलिवां शुद्ध करती हे।( सत्तथीतय।+ हिन्वन्ति ) 
सात होतागण तुझे सन्तुष्ट करते हैं, ( विप्राः अनु अमादिषुः ) ज्ञानी तेरा अनुसरण करके तुझे प्रस करते हें॥ ४॥ 

[ ११८२ ] हे सोम ! ( मेष्य। अति सुजाज्े ) वालोंकी छलनीसे छाना जानेवाले ( के त्वा ) सुख बढ़ानेवाले 
बुझे ( देवेभ्यः सदाय ) देवोको आनन्द देनेके लिए ( गोमि: संवासयासलि ) गायफे दुधमें मिलाते हैं॥ ५ ॥ 

[ ११८३ ] ( पुनानः ) शुद्ध होफर ( कलशेषु आ ) कलशञोंमे आकर रहनेवाळा ( अरुषः हरि; ) चमकनेवाला 
हरे रंगका सोम ( गव्यानि वस्त्राणि परि अन्यत ) गायके बस्त्रोंको पहनता है। अर्थात्‌ गायके दुघमे मिलाया जाता है॥६॥ 

[ ११८४ ] हे ( इन्दो ) सोम ! (मघोनः नः ) धनसे युक्त हमारे लिए ( आ पवसव ) छनता जा। ( विश्वाः 
द्विषः अप जहि ) सब शत्रुओंफो नष्ट कर ( सखायं आ विश ) और अपने मित्र इन्द्रके पेटमें प्रविष्ट हो जा॥ ७॥ 

[ ११८५ ] हे सोम ! ( ज्ञ-चक्षसे ) मनुष्यका निरीक्षण करनेवाले ( इन्द्र-पीतं ) इसके द्वारा पिये जाने योग्य 
तथा ( स्विद्‌ त्वां ) सबको आननेवाले तुझे प्राप्त करके ( वय घजां इषं अक्षीमडि ) सन्तान और अन्न प्राप्त करें॥ ८॥ 

[ ११८६ ] हे ( सोम ) सोम ! तू ( दिवः उष्टं परिञ्चव ) घुलोकसे दृष्टि कर । ( पृथिम्याः अघि चुस्त ) 
पूथिषो पर अश्च उत्पन्न कर। ( पृष्छु न: सदः चाः ) संग्राममे उपयोगो होनेवाले सामध्यं हमें दे ॥ ९ ॥ 


॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२२ [ स्म. हिन्दी भा. २] 


( १७०) स्ममवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचखिकः 


२ 
१२ 33 २९, ३१२ उ , 31 ३ ३, व्ह , ३२ 

११८७ सोमः पुनानो अपति सदखधारो अत्यवि? । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ (ऋ. ९।१३।१) 
१२ ३ १२५१ २२ ३ २, 3३१२ _ Po 

११८८ पवसानमवस्यचो विप्रममि प्र गायत । सुष्वाणं देववीतये 1२॥ (क्र. ९१२२) 
१२३ १२ ३ १ २ ३१२ 3 २ 3३१२ . 

११८९ पवन्ते बाजसादय सोमा? सहस्रपाजसः । गृणाना देवयीतये ॥ ३॥ ( &. ९।१३।३ ) 
३२ 3 १ २ करे १२ जार 3 x 3,346 

११९० उत नो वाजसातये पवस्व बृढतीरिषः । द्युमदिन्दो सुचीयम्र्‌ ॥४॥ ( क्र. ९।१३।४ ) 
१ २ ३२७ ३२,३१२ २३ 3 २ ~ शड 3१ २ 33२ 

११९१ अत्या हियाना न देतुमिरसुग्रं वाजसातये | वि वारमव्यमाशवः ॥ ५॥ ( क्र. ९१३६१ 
१ २ 33 २ क र्र ३ २ 3३२ उ २३३३ १२ 

११९२ ते न! सह्दस्रिण४ रयिं पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । स्वाना देवास इन्दवः ॥६॥ ( ऋ., ९।१३।५) 
3 3 ३२६ १ ९२३ २ ३ २३ 3१२ 3 he श्र ८ 

११९३ वाश्रा अपन्तीन्द्वोऽमि वत्स न मातरः । दधन्विरे गभस्त्योः 491 (ऋ 4१३७) 


२३ १ २ ३३ स ३ १ ९ R ३ ३ ३ २" 
११९४ जुष्ट इन्द्राय मत्सर। पवमानः कनिक्रदत्‌ | विश्वा अप द्विषो जहि ॥८॥ ( ४. ९१३८ ) 


ee 


[ २] दितीयः खण्डः । 

[ ११८७ ] (सदस्तधारः ) हजारों घाराभोसे ( अति अघिः ) बालोंको छलनीसे ( पुनानः सोमः ) छाना 
जानेवाला सोम ( वायोः इन्द्रस्य ) वायु ओर इखके पोनेके लिए ( निष्तं अर्घति ) वर्तनमें जाता है ॥ १॥ 

[ ११८८] है ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले उद्गाता आदि याजको | तुम ( पचमान वित्र ) 
शुद्ध होनेवाले, ज्ञानी ( देववीतये सुष्वाणं ) देवोंके पीनेके लिए छाने जातरेवाले सोमके लिए ( अभि प्र गायत ) मंत्रोंका 
गानं करो ॥ २ ॥ 

[ ११८९] ( वाजसातये ) अन्नदान करनेके लिए ( गुणानाः ) प्रशंसित होनेवाले ( सहस्ज-पाजसः सोमाः ) 
हजारों प्रकारके बल बढानेवाळे ये सोमरस ( पचन्ते ) शुद्ध किए जाते हुं॥ ३॥ 

[ ११९० ] हे ( इन्दो ) सोन ! ( चुमत्‌ खुवीर्य पदस्व ) तजस्वी और उत्तम सानर्थ्यं हमें दे। ( उत ) भोर 
( वाजसातये ) अन्नदान करनेके लिए ( बृहतीः इयः ) बहुतसा अन्न हमें दे ॥ ४ ॥ 

[ ११९१ ] ( वाजसावये हियानाः ) संग्रामके लिए प्रेरित हुए हुए सोमरस ( आशवः न) शौप्रगामो घोडेके 
समान ( हेठूभिः ) ऋत्विजोके दारा ( अव्यं वारं वि अति असुग्रै ) बालोंकी बनी छलनीसे छाने जाते हूँ ॥ ५॥ 

[ ११९२ ] ( ते स्वानाः देवासः इन्दवः ) वे निचोडे गए दिव्य सोमरस ( नः सहस्रिणं रयिं खुबीय भा 
पवन्तां ) हमें हजारों प्रकारके धन ओर उत्तम सामथ्यं देवें ॥ ६॥ 

[२१९३ 1 ( बाधाः इन्दः ) शब्द करनेवाले सोम ( मातरः चत्ल न ) गाये जेसी बछडेके पास जाती हैं, उसी 
प्रकार ( अभि अवन्ति ) कलशर्मे जाते हें और ( गभस्त्योः दधन्विरे ) हाधोसे धारण किए जाते हैं ॥ ७ ॥ 

[ ११९४ ] सोम ( इन्द्राय जुष्टः ) इन्द्रको विया जाता है, हे सोम ! बह तू ( मत्सरः पवमानः ) आनन्द देने- 

वाला ओर छाना जानेबाला ( कनिक्रद ) शब्द करते हुए ( विश्वाः द्विषः अप जाहि ) सन आत्रुओंको तष्ट कर ॥८॥ 


नवम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १७१) 


डे क के १ २ उ कक 89२ १ २३३ २ 
११९५ अपप्नन्ता अराग्ण! पर्नमानाः स्तरंशः । योनावृतस्य सादत ॥९॥ ३ (द्‌)॥ 
[ धा० ३९। उ० ३। स्व° ६ ] ( ऋ. ९।१३।९ ) 


॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३] 
१ R 343 २ ३ २ ३ २ 3 १ 
११९६ सोमा अधुग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य घारया । इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १॥ ( ऋ. ९।१२।१ ) 
3१ „ रर 3 3 ३ ३२३ 39२ २३ १ 
११९७ आभे विप्रा अनूइत गात्रो वत्सं न घेनव। । इन्द्रश सोमस्य पीतये ॥२॥ ( छ. ९।१२।२ ) 
3 9 १ २ ॥ । i १ २ ३ १ श्र ३ २ 


३ 3 
[रूममा विपश्चित्‌ । सोमो गौरी अघि श्रितः ॥ ३॥ 
( ऋ. ९।१९।३ ) 


3 १ 3 २ र 

११९९ दिवो नाभा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते । सोमो यः सक्तु? कवि। ॥४॥ (ऋ. ९।१२।४ ) 
3 श्र 3२9 २ 3 २ ३२३ १ २ 

१२०० य! सोम? कलशेष्का अन्तः पवित्र आहितः । तमिन्दु! परि पस्वजे ॥५॥ ( ऋ. ९।१२।५ ) 


रर ३१ २ २ ३ 3२ 


१२०१ प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्त्रन्कोश मधुश्ुतम्‌ ॥६॥ (ऋ. ९।१९।६ ) 


२३३२३२३ १ २३ ३१ २ १ रर 


१२०२ नित्यस्तोत्रो वनस्पतिवेनामन्तः सबदुंघाम्‌ । हिन्वानो माजुपा युजा ॥७॥ ( छ ९।१२।७ ) 


११९८ मदच्युत्सेति सादने सिन्धे 


[ ११९५] हे ( पवमानाः ) सोमो ! ( अ-रावणः अपघ्न्तः ) दान न देनेवाले शत्रुओंका नाश करते हुए तथा 

(-रुचः~दशाः ) अपने तेजते चमकते हुए तुम ( ऋतस्य योनो सीदत ) यज्ञके स्थानपर बंठो ॥ ९ ॥ 
॥ यहा दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्ड । 

[ १६९६ ] ( ऋतस्य खुताः ) यज्ञके लिए तय्यार किये गए ( मधुमत्तमाः इन्दवः ) बहुत मीठे भौर तेजस्वी 
( सोमाः ) सोमरस ( इन्द्राय धारया अख्ग्रं ) इखके लिए घारासे छनते जाते हँ॥ १ ॥ 

[.११९७ ] हे ( विप्राः ) ऋत्विजो ! ( सोमस्य पीतये ) सोम पीनेफे लिए ( इन्द्र अभि अनूषत ) इख्की 
सेवा करो । ( धेनवः गावः चत्खं न ) दुधार गाये जिसप्रकांर- अपने वछडेंकी सेवा करती हैं, उसीप्रकार तुम इसकी 
सेवा करो ॥ २ ॥ 

[ १९९८ ] ( मदच्युत्‌ खोमः ) आनम्द बढानेवाला सोम ( सद्ने क्षेति ) यशशालाने निवास करता है, 
( सिन्धोः ऊर्मा विपद्चित्‌ ) जैसे नवीके तरंगोंमें यह ज्ञानी सोम रहता है, उस्तीप्रकार यह ( गौरी अधिश्रितः ) 
गांधर्वीमें भी रहता है । छलनीमे शुद्ध होता है ॥ ३॥ 

[११९९] ( यः ) जो ( सुक्रतुः काबिः विचक्षणः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, महान्‌ शानी यह ( सोमः ) सोम 
है, बह ( दिवः नाभा ) अन्तरिक्षकी नाभिके समान ( अव्या वारे महीयते ) वालोंकी छलनीके ऊपर महत्बञ्चाली होता है ॥४॥ 

[ १२०० ] ( यः सोम; ) जो सोम ( कलशेषु आ ) कलशोंमें ( पवित्रे अन्तः आदितः ) छलनीके बीचमें रखा 
हुआ है, ( ते इन्दुः परिषस्वजे ) उस सोमको जल स्पर्श करे ॥ ५॥ 

[ १२०१ ] ( इन्दुः ) सोम ( मधुब्रयुतँ कोश जिन्वन्‌ ) मीठारस जिसमें टपकता है उस बर्तेनफो पुरा भर देता 
हैं । बह ( समुदस्य आचि विष्टपि ) जलके आश्रय स्यान पर ( वाचं प्र इष्याति ) शब्द करता हुमा जाता है ॥ ६॥ 

[ १२०२ ] ( नित्यः स्तोः वनस्पतिः ) नित्य जिसकी स्तुति की जातो है ऐसा वनका स्वामी सोम ( मानुपा 
युजा हिन्वानः ) मनुष्योको संगठन करनेके लिए प्रेरित फरता हुआ ( सवधां ) सबसे मीठे वचन बोलनेवालेके ( अन्त 

चेनां ) अन्तःकरणमं रहनेवाली स्तुतिको स्वीकार करे ॥ ७ ॥ 
403 - 


( १७२ ) खामवदका सुबोध अजुवाद [ उत्तराथिकः 
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२२०३ आ धारया रायिश सहस्वचसय्‌ । अस्मे इन्दो स्वाशुषस्‌ ॥८॥ ( ऋ. ६।१२।९ ) 
३२ 3२ ७२ ३२३ २ २ 
१२०४ अभि ग्रिया दिवः कषिविंग्र। स घारया तुत; । सोमो दिन्न परावति॥ ९॥ ४ ( में )॥ 
| घा० ४० | 3० ४ | स्व० ७ ] (क्र. ९१९१८ ) 
॥ इति तृतीयः सण्डः ॥ हे ॥ 


[8] 


२ 2 ३३३३ ३३ ३१ २ छ 
१२०५ उत्त शुब्प्रास इरत सिन्धाोरूर्मेरिव स्वन? । वाणस्य चोदया पचियु ॥१॥ ( क ९१०१ ) 
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3 ०3 श्र 
१२०६ अ्रसव त उदारत हल्ला याचो मखश्यव। । यदव्य एषि सानति ॥ २॥ ( छ. ९5०२ ) 


१२ ३३ 1३ 
१३०७ अव्या बारे; परि प्रिय£ हरि £ हिन्वन्त्यद्विमिं! । पवमानं मधुरचुतम ॥ ३ ॥ (ऋ ९९६०३) 
२३ 3२ ३ १२३१२ 
१२०८ आ पत्रस्त्र मदिन्तम पवित्रे धारया कते । अर्कस्य योनिमासदस्‌ ॥ ४॥ (क ९९०४ ) 
3 रे हि 3 Rl 3२ हरे 9 २ 
१२०९ स पवस्व मदिन्तम गोमिरञ्चानो अदतुगि। । एन्द्रस्य जठर बिश्व ॥५॥ ५ (का) ॥ 
[ धा० ३१ | ३० १ । स्व० ९ ] ( क्र, ९५०१ ) 
॥ इति चतुर्यः खण्ड; ॥ ४ ॥ 


[ १२०३ ] हे ( पचमान इन्दो ) शुरू होनेवाले सोम! ( सहख्चवर्च ले स्वाभुव ) सहस्र तेजोंसे युक्त अपना 
घर तथा ( रयि) धन ( अस्मे धार्य ) हमें बे ॥ ८ ॥ 


[ १२०४ ] ( काविः सुतः ) ज्ञानी सोसरस ( परावदि विप्रः खः ) श्रेष्ठ स्यानमें रहनेवाले ज्ञानोके समाव 

( घारया ) अपनी धारसे ( दिव; प्रिया ) घुलोकसे प्रिय स्वानकी ओर ( अभि ट्विन्चे ) प्रेरणा करता है॥ ९ ॥ 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्ड; । 

[ १२०५ ] हे सोप ! ( सिन्धोः ऊर्मेः स्वनः इच ) समुद्रको लहरोंके बव्यफे समान ( ते छाव्मासः उत्‌ ईरते) 
तेरे बेगसे बहनेफी आवाज निकलती है। ऐसा तू ( वाणडव पि चोदय ) वाण नामफ याजेके समान शब्द कर॥ १॥ 

[ १२०६ ] (ते प्रसवे ) तेरी उत्पत्ति होनेफे वाद ( मख्चश्युव! तिस्तः वाचः उत्‌ ईरते ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विज 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदफे मंत्र बोलने लगते हूँ । ( यत्‌ खानवि अव्ये पाषि ) तब तू ऊंचे स्यानपर रखे हुए बालोंकी 
बनी छलनीमें जाता है॥ २॥ 

[ १२०७ ] ( प्रियं हरिं ) प्रिय और हरे रंगके ( अद्वििः ) पत्थरों द्वारा कूटे गए ( सधुङ््ुतं-पवमावे ) मोठे 
सोमरसको छाननेबाले ऋत्विज ( अव्याः चारेः परि हिन्वन्ति ) भेडके बालोंफी वनी छलनीसे छानते हूँ ॥ ३ ॥ 

[ १२०८ ] ( मदिन्तम कवे ) है परम हषं बढानेवाले सोम ! ( अर्कस्य योनि आसदं ) इसके पेटमे जानेकै 
लिए ( पवित्रं घारया आ पवर्घ ) छलनीसे घार बांघफर छनता जा ॥ ४॥ 

[ १२०९ ३ हे ( मविन्तम्ग ) भानन्ब वेनेवाले सोन! ( अक्तुभिः गोभिः अज्ञान; ) तेजस्वी, गायके दुष आर्बि 
पदार्थोके साय मिलकर ( पचस्व ) छनता जा और ( इन्द्रस्य जठरं आ विश ) इलके पेटले जा ॥ ५॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाघ हुआ ॥ 


वबम अध्याय 1 सामवदका सुबोध अनुवाद (९७२) 


प्‌ 
३२ ३१ श्र ७8 3२ ३ २$१1 39२ 39 २ | । 
१११० अया वीती परि सब यस्त इन्दो मदेष्वा । जवाहन्वतीनेक ॥ १॥ (क्र ९६११ ) 
१२ ३२ ३ १ डे हन २ 3 १२ २8 हे उ 7२ हि 
१२११ पुरः सय इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्‌ । अध त्यं तुवशं यदुमू ॥ २ (ऋः ९६१२ ) 


१२ ३ १२ 309 रर ३ १२ १२ ३,२३२ , हि 
१२१२ परि णो अश्चमश्चविद्वोसदिन्दो हिरण्यचत्‌ | क्षरा सहसिणीरिष; ॥ ३॥ ६ (दि) ॥ 
[ था० ११ | ३० नास्ति | स्त्र० ३ ] ( ऋ, ९।६१।३ ) 
२ 9 ० ३२ 
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१२१३ अंपन्वन्पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः । गच्छनिन्द्॒स्य निष्कृतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ-९।६१।११) 
33 २ ३.१ २र ३१२ श, रर ब ३२३१२ 
१२१४ महो नो राय आ मर पवमान जही मघः । रास्वेन्दो वोरवद्यश। ॥ २.॥ (ऋः ९६१९६ ) 
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र सडक र 
१२१५ न ला शतं च न हृतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌ । यत्पुनाना मखस्यसे ॥ ३ | ७ (खा) |) 
[ घा० ११ । ३० २। स्व० २ ] ( क्र. ९६१॥२७ ) 
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१२१६ अया पवश्व धारया यया शर्येसरोचय। । हिन्वानो मानुपीरप॥ ॥ १॥ (कँ ९।६२।७ ) 
१२७४ २३३२३१२ 39 श्र 39 २,३ 3२, 
१२१७ अयुक्त सर एतञ्च पवयानो सनावचि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥२॥ ( ऋ. ९।६३।८)) 
[ ५] पञ्चमः खण्डः । 

[१२१० ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( अया बति परि ) इस रीतिसे इस्रके पौनेके लिए तू छतता जा। (ते 
यः मदेषु ) तेरा यह रस संग्राममे ( बव-नचतीः अवाहन्‌ ) निन्यानवे शत्रुओंको नध्ट करता है ॥ १.॥ 

[ १२११ ] (सद्यः पुरः) उसी समय शन्रुके नगरोंका नाश यहु सोम करता है। (इत्था) इस प्रकार ( धिये 
दियोवासाय ) यज्ञ फरनेवाले दिवोदासके लिए ( शांवरं ) आास्वरासुरको ( अच त्यं तुवेश ) और उमस तुर्वशको ( यदुं ) 
भौर युको ( अवाइन्‌ ) इखने मारा ॥ २॥ 

[ १२१२] हे ( इन्दो ) सोम ! ( अश्ववित्‌ ) घोडे प्राप्त करनेवाला तु ( नः ) हमें ( गोमत्‌ हिरण्यवलू 
अश्वै ) गाय और सोनेसे युष्त घोडेको और ( सहस्रिणी: इप; ) अनेक प्रकारके अन्नको ( परि क्षर) दे ॥ ३॥ 

[ १२१३ ] ( सोमः स्थः अपञ्चन्‌ ) सोम शत्रुको मारकर ( अराव्णः अप ) दान न देनेवाले बुब्टोंको दर फरके 
(इन्द्रस्यः निष्कृतं गच्छन्‌ ) इन्द्रके स्थानके पास जानेके लिए ( पवते ) छाना जाता है ॥ १ ॥ 

[ १२१४ ] हे ( पचमान इभ्दो ) छाने जानेवाले सोम ! ( नः सहः रायः आ अर ) हमें बहुतसा घन भरपुर दे । 
( खुघः जहि ) शन्रुमंको मार और ( वीरवत्‌ यशः रास्तच ) पुन्नोसे युपत यञ्च दे ॥ २॥ 

[ १२१५ ] हे सोम! ( यत्‌ पुनानः ) जब छाना जानेवाला तु ( मखस्य छे ) यज्ञ करनेवालोंको धन देनेको इच्छा 
करता है, तब ( राधः दित्लन्तं त्वा ) घन देनेको इच्छा फरनेवाले तुझे ( शातं चन-हतः ) संकडों शत्रु भी (न 
सामिननन्‌ ) रोक नहीं सकते ॥ ३॥ - ८ 

[ १९१६ ] हे सोम! ( मालुपीः अपः हिन्यानः ) मनुव्योंको हितकारक जल देनेवाले तूने ( यया धारया सूय 
अरोचयः ) जिस चमकनेवालो धारासे सूर्यको प्रकाञ्चित किया, ( अया पवस्व ) उसी घारासे छनता जा ७१४, 

[ १२१७ ] ( पचमानः ) शुद्ध होतवाला सोम (-मनीवधि ) मनुष्यको इष्ट ( अन्तरिक्षेण यातवे ) अग्तरिक्षके 
भारते जामेके लिए ( सुरः एतशं अयुक्त ) सुर्षफे एतश नामक घोडेको उसके रचमें जोडता है ॥ २॥ 


( १७४) सामेकडका सुवोध अचुवाद [ उत्तराखिकः 
२३ १ ४ 3 ५२, २३२३ १,२ 3२ 

१२१८ उत त्या इरितो रथे सरो अयुक्त यातवे । इन्दुरिन्द्र हति ध्रुवन्‌ ॥ ३॥ ८ (का) ॥ 

| घा० ११ । ३० १ । स्० २ ] ( ऋ, ९।६३।९ ) 

न इति पञ्चमः, खण्डः ॥ ५ ॥ 


[६] 
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१२२० प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवरणाइथसात । 
१२७ २३ १२ ~ 32% ३ ३०२, 3३१ २ 
आदस्य वाता अजु वात शाचरध सर त जन कृष्णमस्ति ॥ २॥ (ऋ. १1१९ ) 
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3 3 
१२२१ उद्यस्छु त नवजात वृष्णाऽग्न चरन्त्यजरा धाना! | 
२ न 3 २ ३२ 32 २७ १ 3 २3 ¢ २,३ ८१ हे २ 
अच्छा द्यामरुपो [म एपि सं दूतो अग्न श्यसे हि.देबन्‌  ॥३॥९(टढी)॥ 
[ था० १८ | ३०१ । स्र० ४ ) ( ऋ. ७।३।३ ) 
२३ १ ९ ३ र्र 3 


०१ रर ~ 3२ ३ त ०१ रे 
१२२२ तामिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभो खुद || १ ॥ ( ऋः ८९१७ ) 


£ {२१८ ] (जत इन्द्रः ) और सोम ( इन्द्रः इति ब्रुवत्‌ ) इस्द्र इन्र कहता हुआ ( त्वा हरितः ) तेरे धोडोंको 

( सर; रभे ) सूर्ये रथर्म ( यातवे अयुक्त ) जानेके लिए जोडता है ॥ ३॥ 
॥ यहां पाँचका खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] पछ; खण्डः । 

[१९१९ ] हे देखे ! ( बः ) तुम ( यः अत्येंचु निश्चाचिः ) जो मानवोंमे रहता है, जी ( ऋताचा ) यज्ञ करनेवाला 
( तफ़दूर्था ) तथा शत्रुओंको कष्ट देनेवाला तेज है ( घृताचाः ) घो ही जिसका अन्न है.तया ( पावकः ) जो पवित्रता 
करनेवाला है, ऐसे ( अञ्चिमिः सजोपाः ) अनेक अग्जियोंके साथ ( यजिष्ठं अञ्चि देवं ) परम पुज्य अग्निको ( अध्वर 
दूत कृणुध्वं ) हिसारहित यज्ञमें दुत करो ॥ १ ॥ 

[ १२२० ] ( यवल्ले अचिप्यन्‌ ) घास खाते हुए ( प्रोधत्‌ अश्वः न ) हिनहिनानेवाले घोडेके समान न) 
संवरणाल्‌ ) महान्‌ वेगसे फलनेवाळा दावानल ( यदा व्यस्थात्‌ ) जब वृक्षके बीचमें पहुंचता है, तव ( आत्‌ अस्य शचः ) 
इराकी ज्वालायें ( अनुवातः वातिं ) वायुके अनकूल होकर चलती हें, ( अथ ) ओर है अग्ने ! (ते ब्रजनँ कृष्णं ' 
अस्ति ) तेरा मार्ग फाला है ॥ २॥ 

[ १२२१] हे ( अझ्ने ) अग्ने ! ( नव-जातस्य दृप्णः ) नये उत्पन्न हुए हुए और वृष्टि करनेवाले ( यस्य ते) 
जिस तेरी ( अजराः इधानाः उच्चरन्ति ) न नष्ट होनेवाली जलती हुई ज्वालायें ऊपर आती है, तव है ( अझ्ने ) अगे ! 
( अरुषः धूमः दूतः ) प्रकाश करनेवाला धुआंरूपी दृतवाला तु ( द्यां अच्छ समेषि ) छुलोकमें जाता है, भौर वहाँ 
( देवान्‌ हि इयसं ) देवोंको प्राप्त होता है ॥ ३॥ i 

[ १२२२ ] ( मदे वृत्राय हन्तवे ) महान्‌ वृत्र॒कों सारनेके लिए (ते इन्द्रं वाजयामलि ) उस इखको हम 
बलवाम्‌ बनाते हे । ( बुषा खः वृषभः चुवत्‌ ) वह पहलेते बलवान्‌ होता हुआ भी और अधिक बलवान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


नपभू अध्याय ] सासबेद्का सुवोध अनुघाद” ( १७५ ) 
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११२३ इन्द्र। स दामन छत आजिष्ठु; स शे हित! । युसन छोकी स साम्य; ॥ २ ॥ 
(क्र ।९१।८ ) 
9२१ ३ 7 रर3 २२३ ४०२ ७ छ २३३, २१ द 
' १२२४ मिरा चञ्जो न सम्धृतः सवलो अनपच्युतः । चवक्ष उग्रा अस्तृत क्क ३॥ १० (छ)॥ 
[ घा० १७ | उ० २ | स्त्र० ७ | (क्र. ८।९,३। ९ ) 
॥ इति षहूङः खण्डः ॥ ६॥ 


७1 
8 8 000 81.5 0५ ३३ ३ MS 000 हे २६. 
१२२५ अध्वर्यो अद्रिभि? सुत शसोमं पबित्र आ नय । पुनाहीन्द्राय पात्र ॥१॥ ( ४. ९५११ ) 
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१२२७ दिवः पौयूपधुचम& सोभमिन्द्रश्य वाजिणे । सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥३॥ ११(खा) ॥ 
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१२२८ घप्र दिवः पवते कुरव्यो रसो दक्षो देवानामजुमाद्योः नुभि? । 
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3 २ 
हरि सुजानो अस्यो न सत्वमिर्दुश पाजाश सि कृणुषे नदीष्या ॥ १॥ ( ऋ. ९।०६।१ ) 


ऐसा बह इन्द्र. सोम पीनेके'योग्य हू ५ २ ॥ 

[१५२४ | (गिरा खंशुतः ) स्तुत्तियों द्वारा प्रशंसित ( वद्धः न ) वज्जके समान ( सवलः अनपच्युतः ) 
बलवान्‌ इसीलिए दूसरोंसे न' दाये जानेघाछा ( उग्रः भ्र-रुतुतः ) उमग्रवीर ओर अपराजित इस ( ववक्षे ) घन देनेकी | 
इच्छा करता है ॥ ३॥ 

॥ यहाँ छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
« £ ७] स्मः खण्डः । 

[ १२२५ ] हे ( अध्वर्यो ) अध्वयु ! ( अद्रिभिः खतं सोमं ) पत्वरों द्वारा कूटफर निकाले गए सोमरसको 
( पवित्र आनय ) छठनोमें लाकर रख और ( इन्द्राय पातवे पुनादि ) इन्द्रफे पीनेके लिए छान॥ १ ॥ 

[ १२२६ 1 (त्ये देवाः भतः ) वे देव और मस्त, हे ( इन्दो ) सोम ! (तब मघोः पवमानस्य अन्धसः ) 
तेरे मधुर और पवित्र अश्नदपी रसको (वि आशत ) खाते हैं ॥ २॥ 

[ १२२७ ] हे ऋत्विजो ( मघुमरामं दिवः पीयूषं ) बहुत मीठे छुलोफके अमृत ( उत्तमं सोमे ) इस उत्तम 
सोमको ( वज्धिणे इन्द्राय सुनोत ) वस्त्रधारी इन्द्रके लिए तैय्यार करो ॥ ३॥ 

[ १२२८] ( कृत्व्यः रस; ) कर्तव्य करनेवाला यह रस ( देवानां दक्षः ) देवोंका वल बढानेवाला ( न्ुभिः 
अनु मायः ) ऋत्विजोंके द्वारा प्रशंसनीय ( धर्त्ता ) सयोंको घारण फरनेवाला ( दिचः पचते ) भन्तरिपमें रखे छलनीते 
छाना जाता है । ( हरि; ) यह हरे रंगवाछा और ( सत्वभिः खुजानः ) बलवान्‌ ऋत्विजोंके द्वारा छाना जानेवाला यह 
रस ( हक ने ) घोडेके समान ( सदीघु ) पानीमें ( चथा ) सरलताते ही ( पाजांसि कृणुते ) अपने  बलोंकों प्रकट 
करता है | १॥ 


(१७६) . सामबेद्का खुवोध भजुवाद , [ उत्तराचिकः 


२ नडे 1 २३ ? २३ २ ङ २ ll x + ३२ 
१३१९ शूरां न घत्त. आयुधा गभस्त्यो? स्व३। सिपासत्रथिरा गवि ्टिषु । 
5२३ १ २३१२ ३२,३३३ २, 3 २ _ ३ २ त 
इन्दर्स्य शुष्मसीरय्पस्युभिरिन्दुहिन्चानो अज्यते मनीषिभिः ॥ २॥ (ऋः ९७३२ ) 
कर ५3 १२ 3,१ २ ,३ २२, 3२३१ २ 
१२३० इन्द्रश्प साम पवमान ऊमिणा तविष्यमाणों जठरष्वा विश | 
ु ३ २ बु हदै 3 ११” हि लर २ 3 3 3 


२ +3२ २ . २३ १२ 3 २ हे है 
प्र न; पिन्व विद्यदर्शनव रोदसी थिया नो बाजा<उप भाहि शश्वत। ॥ ३॥ १२ (चा)॥ 
[ धाऽ २७ | ३० १ । ₹1० २] ( छ, ९।७६।३ ) 


३ २०३ सउ ,३ २ उक्त श्र उ २,१ $ «° 

१२३१ सादेन्द्र प्रागपाशुदङ्कयावा इयसे नाभ! । 
२ 31 रश ३२३३ २ ९ ३१२ 
सिमा पुरू नृषूतो अखानवशस प्रशध तुबशे ॥ १॥ ( रू. ८9॥! ) 
१२३ २३ १२३ १२३ २३ २२ ३१२.३ 3 २ 

१२३२ यद्वा एमे रुमे श्योवके कृप इन्द्र मादयसे सचा | 
SRT al ot BAM RTE > 
कण्दासस्त्वा स्तोसेभित्रह्लवाहस इन्द्रा यच्छन्त्पा गहि ॥२॥ १३ (कि) ॥ 


[ घा” ११ | उ० १। स्म० ३ ] ( ऋ, ८।४।२ ) 
३१२ ३१२ ३३ २ 3३३३१ रर 
१२३३ उभय शणवच्च न इन्द्रो अवोगिद चच! । 
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३२३) ३२. 3 3 २२3३ ! रे 


ड 3 २ he ~ ५ 
सञ्चाच्या मघवान्त्सामपीतय घिया शबिष्ठ आ गम ॥ १॥ (ऋ. ८।६।।१ ) 


[ १२२९ ] यह सोम! ( झूरः न) शूरके समान ( गभस्त्योः आयुधा धत्ते ) हाथोंमें शस्त्र धारण करता है। 
( स्व; खिवासन्‌ ) यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाला ( रथिरः गविशिषु ) रपनें बैठनेव।ले ची रकी गायोंकी इच्छा करनेबाळा 
( इन्द्रस्य शुष्मं ईरयन्‌ ) इन्द्रका बल बढाते हुए यह ( इन्दुः ) सोम ( अपस्युभिः मनीषिभिः ) यत्ञ करनेवाले विद्वान्‌ 
ऋत्वियोंफे. द्वारा ( हिन्वानः, अञ्यते ) प्रेरित हुआ हुआ गायके दूधमे मिलाया जाता है ॥ २॥ 

[ १२३० ] हे ( सोम पवमान ) शुद्ध होनेवाळे सोम ! ( तविष्यम्षाणः ) चढाया जानेवाला तु ( इन्द्रस्य ज्ञठरेषु) 
इखफे पेटमें ( उम्मिणा आ विश ) धार बंधकर जा। ( विद्युत्‌ अश्चा इच ) बिजली जिसप्रकार भेथोंकों बरसाती है, 
उसीप्रफार ( नः रोदसी प्र पिन्च ) हमारे लिए चुलोफ और भूलोफको फलयुयत फर। ( घिया जः ) कर्मके द्वारा हमारे 
लिए ( शाश्वत; वाजान्‌ उप माहि ) शाश्वत अर्थात्‌ कभी क्षीण न होनेवाले अन्न दे ॥ ३॥ 

[ १२३१ ] हे (इन्द्र ) इस ! ( यत्‌ ) यद्यपि तू ( प्राक्‌, अपाकू, उदक्‌ वा न्यक्‌ ) पूर्व, पश्चिम) उत्तर और 
चौचेफी विशामें ( नभः हयसे ) ऋत्निजोके हारा सहायता बुलाया जाता है, तो भो ( सिम ) हे श्रेष्ठ इख ! ( अनव ) 
अनुराजाके लिए ( पुरु नुधूतः आसि ) तेरी बहुत स्तुतिकी गई है। हे ( प्रदा ) शत्रुको हरानेबाले इस ! ( तुर्वशे ) 
ु्वशञके लिए भी उसीप्रकार तेरी स्तुति की गई है॥ १॥ 

[ १२३२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यद्‌ चा ) अथवा ( रुमे, रुशमे, श्यावके, कृपे ) रम, हशम, श्याबक और 
कृपके लिए ( सखा मादयसे ) एक साथ प्रसन्न किया जाता है। उसीप्रकार ( त्रहा-चाइसः ) स्तुति करनेवाले (कण्वासः ) 
कण्व ( स्तोभेभिः ) स्तोत्रोसे तुझे वशर्में करनेंकी इच्छा करते हे । इसलिए ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( आगहि ) आ॥ २॥ 

( १२३३ ] ( उभयं इदं वचः ) दोनों ही प्रकारके स्तुतिके वचन ( नः अर्वाक्‌ ) हमारे सामने ( इन्द्रः स्टणबत ) 
इन्द्र सुने । ( मघवान्‌ शविष्ठः ) बह धनवान्‌ और वलवान्‌ इन्द्र ( सत्राच्या छिया ) हमारी स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर 

( सोमपीतये आगमत्‌ ) सोमपान करनेके लिए हमारे पास आवे ॥ १ भ 


तवम अध्याय ] सामवेद का सुबोध अघुवाद ( १७७) 
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हु र्र्‌ „3 3१९ € 
जिसा [धिषण [न्टवक्षदु१ । 
३ रि Te SY 9, ७ ३३२ ड 
उतापमाना -प्रथमो ।न षीदसि सामकाम€ हिं ते मन! ॥२॥ १४ (चा) ॥ 
[ घा० १७ उ० १ । स्वे० ४ ] (क्र, ८।६१।२ ) 
॥ इति सप्तमः खण्ड; ॥ ७॥ 


१२ 3१ 3 ३” २ 3 १२ 33. रर3 12 , 

१२३५ पवसव देव आयुषगिन्द्र यच्छतु ते. मद्‌;,। दायुमा सेहं धमेणा ॥ १॥ ( क्र ९६३२२ ) 
१२ ३० २ 89 ३ 39 ३ 9 ३ 3.9 र क 

१२३६ पषमान नि ताशप राय सोम श्रत्राय्यथ्‌ | ईन्दो सञ्घुद्रमा विश ॥२॥ ( छ ९६३।१३ ) 
3 १ २ ३ १२ ३१ २ 3२ 3१ रर ३ १२ Fe 

१२३७ अपन्नन्पवस युषः क्रतुवित्सोम मत्सरः । चुदस्वादवणुं अनद्‌ ॥३॥.१५ (छि) ॥ 

[ धा० १४ | उ० नारि।। स्व ३ ] ( ऋ, ९।६३।२४ ) 

31 परै ३-०२, ३.१ २ ६ ३ १२ 

११३८ अभी नो वाजसातमं रायिमप शतस्पुहस । 

२ ३१२ ९, 3 $ २ 


र ७ [र १ ॥ & १९ क 
. इन्दो सहस्रभणेस तुविद्युम्गे विभासहस्‌ ॥ १ ॥ (क्र. ९।९८।१`) 
3१ २ ७9 र्ध १२९, ३१२ 
१२३९ बग्ने ते अस्य राधसो वसोवसो पुरुंस्पृह; । 
9 ७ नेर ३१ २२ ३,१, ०२ ह छ 
नि नेदिष्ठतमा इषः प्याम सुस्ने ते अध्रिगो ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।९८।५ ) 


[ १२३४ 1 ( धिषणे ) चुलोक ओर भूलोक, ( स्वराज वृषभ तं हि ) स्वयं प्रकाशवान्‌ और बलवान्‌ उस इखको 
( ओजसा निष्टतक्षतुः ) अपन बरसे प्रकट करते हैं। ( उत ) और हे इख ! ( उपमानां प्रथम; ) उपमा देनेक्रे 
योग्रेंमें प्रथम तु / निषीदसि ) अपने :यानपर बेठता है ।( हि ते मनः सोमकासे ) क्योंकि तेरा मन सोमको इच्छा 
करता है॥ २॥ _ 
॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[<] अष्टमः खण्ड; । 

[ १२३५ ] हे सोम ! ( देवः पवस्व ) चमकनेवाला तु छनता जा। ( ते मदः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) तेरा 
मातर्दबायक रस इनद्रके पास जावे! ( चमेणा वाथुं आरोह ) अपनी शक्तिसे तू वायुको प्राप्त हो॥ १ ॥ 

[ १२३६ ] हे ( पवमान इन्दो ) शुद्ध होनेवाले सोम ! तु ( श्रवाय्यं रायि नि तोशसे ) प्रशंसनीय घनके लिए 
शत्रुओंकों पोडा देता है, ऐसा तू ( समुद्रं आविश ) कलशके पानीमें प्रवेश कर ॥ २॥ 

[ १२३७ 1 हे सोम ! ( मत्सरः ) आनन्द देनेवाला तथा ( क्रतुचित्‌ ) यज्ञ कर्मको जाननेवाला तू ( पवसे ) 
रे होता है। शुद्ध हुआ हुमा तू ( खुघः अपध्नन्‌ ) शत्रुओंफों दुर फरके ( अदेचयुं जनं नुद्रुव ) नास्तिक मनुष्पोंकों 

कर || ३ ॥ 

[१२३८ ] हे ( इन्दो ) तेजस्वी सोम ! ( नः ) हमें ( वाजसातमं ) बल यढानेबाले ( शतस्पृहं ) संकडों 
लोगोके हारा प्रशंसित ( सददस्रभर्णलं ) हजारों मनुष्योंका भरण पोषण करनेवाले ( तुविद्युम्नं) भति तेजस्वी 
( विभासहं ) विशेष प्रकाशमान ऐसे ( राय अभि अर्ष ) धन वे ॥ १॥ ˆ 

[ १२३९ ] हे ( वसो ) निवासक सोम ! ( पुरुस्पृहः वसोः ) अनेकों द्वारा प्रशंसित और सबको बसानेवाले 
( अस्य ते राधः ) ऐसे इस तेरे घनके पास ( नेदिष्ठतमाः स्याम ) हम रहनेवाले हों। ( अघ्रि-गो ) ग्रायके पास 
रहनेबाले सोम ! ( ते इषः सुम्ने ) तेरे द्वारा दिए गए भन्नके आनन्वसे हम सुखी हों ॥ २॥ 

२३ [ साम, हिन्दी भा, २ ] k 


(१७८) - समवेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


२ १ रे ३२ ३२३१२ : 
१२४० परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः ८ 
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धारा य ऊर्ध्वो अध्वर आजा न याति गव्यम्‌ . ॥३॥ १६ (ली)॥ 
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१२४२ शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्ये ञ्चं च प्रजाभ्यः ॥२॥ ( ऋ ९।१०९।१ ) 
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१२४३ दिवो धतासि शुक्र; पीयूष? सत्ये विध्मन्बाजी पवस्व ॥ ३-॥ १७ (६) ॥ 


[ धा० ११ । उ० नारित | स्व० ३] ( ऋ. ९।१०९।६ ) 
॥ एत्यष्ट्सः खण्डः ॥ ८॥ 
[९] 
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१२४४ प्रं चा अतिथि १ स्तुप मित्रमिव प्रियस्‌ । अग्न रथ न वेद्यम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।८४।१) 
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शस्यं ये देवास्त इति द्विता । नि मत्येष्वादधुः ॥ २॥ (ऋ. ८८१९) 

२ १ रर्‌ 
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[ १२४० ] ( गव्ययुः ) गायके“दुधकी इच्छा करनेवाला ( ऊर्ध्वः यः ) श्रेष्ठ यह सोम ( श्राजा न) तेजते 
जिसप्रकार चमकना चाहिए उसप्रकार चमकता है और ( अध्वरे चारा याति) अहिसक यज्ञमें धारासे पहुंचता है। 
( सेवानः स्यः इन्दुः ) छाना जानेवाला चह सोम ( मदच्युतः अन्ये परि अक्षरत्‌ ) आनन्द वढानेके लिए बालोंकी 
छलनीमेसे टपकता है ॥ ३॥' 

[ १२३१] हे ( सोम ) सोम ! ( महान्‌ समुद्गः ) महान्‌ रससे युक्त ( पिता ) पालन करनेवाला तू ( देवानां 
विश्वा चाम ) देवोके सब, स्यान अपने रससे ( अभि पचरुष ) भर दे ॥ १ ॥ 

ए १२४२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( झुक्रः ) चमकनेवाला तू ( देवेभ्यः पवस्व ) देवोंके लिए छनता जा । ( दिवे 
पृथिव्ये ) चुलोकको, पृथ्वीलोकको तथा ( प्रजाभ्यः अं ) प्रजाओंको सुख मिले ॥ २ ॥ 

[ १२४२ ] हे सोम ! तु ( शुक्रः पीयूषः ) तेजस्वी और पोनेके योग्य । दिवः धर्त्ता अलि ) द्युलोकका धारण 
करनेवाला है । ( बाजी ) बलवान्‌ तू ( सत्ये ) यज्ञमें ( विधर्मन्‌ पवस्व ) विविध कर्म करनेके समय छनता जा || ३॥ 
॥ यहां आउवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[९] नवमः खण्डः । 

[१५४७ ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! (प्रेष्ठं अतिर्थिं ) प्रिय भतिथिरूप ( मित्रं इच रियं ) मित्रके समान प्रिय 
( रथं न वेद्यं ) रयके समान घन प्राप्तिका हेतु ( या रुतुषे ) तेरी में स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 

[ १२४५ ] ( देवाखः) सब देवोंने ( कवि इय ्रशस्यं ) कविके समान प्रशंसनीय ( ये ) जिस अग्निको ( मत्यु 
इति ) मनुष्योंमें ( द्विता ) गाएपत्य और आवहनीय इन वोनोंके रूपमे ( न्याद्चुः ) स्थापित किया ॥ २॥ 


[ १२४६ ] हे ( यविष्ठ ) सदा तरण रहनेबाले इसर ! ( त्वं ) तु ( दाशुषः नृन्‌ पाहि ) वान करनेवाले मनु्योका 
रक्षण कर ( गिर; २णुहि ) स्तुति सुन। ( उत त्मना तोकं रक्ष ) और अपने प्रयत्नसे पुद्रका रक्षण कर ॥ ३॥ 


७१ 


नवमं अध्याय ]. सामवेदका सुबोध अनुवादं ( १७९ ) 
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[ घा० ११ । उ० नास्ति | ख० ४ ] ( ऋ, १।११।८ ) 
॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 
॥ इति पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ५-१ ॥ 

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

[ १२४७ ] हे ( प्रिय ) हित करनेवाले, ( सत्राजित्‌ ) सब झत्रुओोंको जीतनेवाले तथा ( अ-गोह्य ) किसीके 
द्वारा न वबाये जानेवाळे ( इन्द्र ) इख ! ( गिरि; नञ ) पर्वतके समान ( विश्वतः पृथुः) सव तरहसे बडा तुं ( दिवः 
पतिः ) चूलोकका स्वामी ( नः आगधि ) हमारे पास आ ॥ १॥ 

[१२४८] ( सत्य सोमपाः इन्द्र ) हे सत्यके पालक और सोम पीनेवाले इच ! तू( उसे रोदसी ) दोनों 
चुलोक ओर पुथ्वीलोकको (( अभि वभूथ ) अपने प्रभावसेढक.देता है। ऐसा तू (खुन्वतः बुधः ) स्थेमयाग कंरनेवालेको 
बढानेवाला ओर ( दिवः पातिः असि ) चुलोकका स्वामी है ॥ २॥ 

[१२४९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं हि ) तु ( शश्वतीनां पुरां धर्ता ) चत्रुओंके वहुतसे नगरोंको तोडनेवाला, 
( दस्यो : हन्ता ) शत्रुका नाश करनेवाला ( मनोखुधः ) यज्ञ करनेवाला, मनुष्योंके मनोंको बढानेवाला' और (दिवः 
पतिः अलि ) दुलोकका-स्वामी है ॥ ३॥ 

[ १२५० } ( पुरां भिन्दुः ) शत्रुके नगरोंका नाश करनेवाला, ( युवा ) सदा तरुण, ( काविः अमितौज्ञाः ) 
शानी ओर अपरिमित पराक्रमवाला, ( विश्वस्थ कमणः धर्ता ) सव यड कर्मोका पोषण कर नेवाला, ( घञ्री पुरुएतः ) 
बञ्रधारी और बहुतों हारा प्रशंसित एसा ( इन्द्रः अजायत ) इन्द्र प्रकट हुआ है ॥ १॥ कक 

ए १२५१ ] है ( आद्विवः ) वज्रधारी इन्द्र ! ( त्वे ) तुने ( गोमतः वलस्य ) गायको चुराकर ले जानेवाले 
असुरको ( विळं अपावः ) गुफाको फोडा, तब ( तुज्यमानासः देवाः ) हारे हुए देव ( अ-विभ्युयः ) न घबराते हुए 
( त्वां आविषुः ) तुझसे आकर मिले ॥ २॥ 

[ १२५२ ] स्तुति करनेवाले ( ओजसा ईशानं इन्द्रं ) सामथ्यंसे सबके स्वामी होनेवाले इन््की ( स्तोमैः 
अभ्यनूषत ) स्तोत्रोंसे स्तुति करने लगे । ( यस्य रातयः सहस्रं ) जिसके दान हजारों हे ( उत वा) अथवा ( भूयसीः 
सन्ति ) बहुत ज्यादा है ॥ ३॥ 
- _ ॥ यहां नवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ 
के 


(१८०) 


सामबेदका सुबोध अनुवाद 


[ उनरार्चिक; 


नवस अध्याय 


इस अध्यायमें इन्द्रके गण इसप्रकार हे-- 

१ छुषाः [ १२२२ ]- बलवान्‌,। 

२ वृषभः [ ११२२ ]- सामर्थ्यवान्‌ । 

३ ओजिष्ठः ¦ १२२३ ]- सामर्थ्यत्रान्‌। 

४ बले-हितः। १२२३ ]- बसे युक्त) बलोसि हित 
बाएनेवाला | 

५ सबलः [ १२२४ ]- बलवान्‌ सामथ्येयुक्त । 

६ खन्न; [ १२२४ ]- उम्रवीर। 

७ अस्तुतः [ १२२४ ]- पराजित न होनेवाला, न 
हारनेवाला । 

८ अनपच्युतः [१२२४]- अन्य किसीसे न दवनेवाळा । 

९, बन्न; न [१२२४]- वप्त्रके समान कठिन, बढशालं। । 

१० बच्ची [ १२५० ]- वज्त्रका उपयोग करनेवाला । 

११ प्रशर्ध [ १२३१ ]- शत्रुको हरानेवाला। 

१२ शाविष्ठः [ १२३३ ]- साम्थ्यंवान्‌ । 

१३ स्वराट्‌ । १२३४]- तेजस्वी, स्वयं राज्य करनेवग्ला | 

१: सोम्यः [ १२२३ ]- उत्तम सनवाला , 

१५ इलोकी [ १२२३ ]- जिसकी प्रशंसा होती है, 
प्रक पदीय, 

१६ उपमानां प्रथसः [१२३४] - उपमा देनेके फोग्योंमे 
सर्व प्रयम। 

१७ प्रेयः [ १२४७ ]- सबको प्रिय। 

१८ संञाजित्‌ [ १२४७ ]- अनेक शत्रुझँको एकदम 
जीतनेबाला)। 

१९ अगोह्यः [ १२४७ ]- जो छिपा नहीं रह सकता 
अपने सामर्थ्यसे प्रसिद्ध होनेवाला । i 

२० विश्वतः पृथुः [ १२४८] - सव प्रकारसे महान्‌ | 

२१ दिवः पतिः [ १२४८ ]- घुलोकका स्वामी | 

२२ दामने कुतः [ १२२३ ]- दान देनेके लिए त्रसद्ध 

२३ पुरां भिन्दुः [१२५०]- शत्रुके नगरोंको तोडनेवाला। 

२४ युवा १२५० ]- तरुण, चाहे कितनी भी उम्र 
लम्बी हो जाए फिर भी हमेशा तरुण रहनेवाला । 

२५ काविः [ १२५० ]- ज्ञानी, दरवा । 

२६ अमितीजाः [ १२५० ]- अपरिमित शक्तिसे युक्त । 

२७ विश्वस्य कर्मण. धर्ता [ १२५० ]- सब श्रेष्ठ 
कर्मका करनेवाला | त 


२८ पुरुएतः [१२५०]- अनेक जिसको स्तुति करते हैं। 

२९ ओजसा ईशानः [ १२५२ ]- अपने सामभ्यंते 
शासक बननेंवाला। 

३० महे वृत्राय हन्तवे इन्द्रं वाजयामसि [ १२२२] 
“महान्‌ वृत्रको मारमेके लिए उस इन्द्रके बलका हम वर्णन 
करते हृ। | 

३१ दे इन्द्र! प्राक्‌, अपाक्‌, उदक्‌, न्यक्‌ वा नृभिः 
हूयसे [ १२३१ ]- हे इसर ! तुझे पूर्व, पदिचम, उत्तर और 
दक्षिणसे वीर नेता सहायताके लिए बुलाते हैँ । 

३२ त्वं दाशुषः नुन्‌ पाहि [ १२४६ ]- तू दानशील 
नेताकी ब उसके पुत्रपौत्रोंकी रक्षा कर | है 

३३ त्मना तोकं रक्ष [ १२४६ ]- अपने पुत्रपोत्रोंकी 
रक्षा कर! 

३४ हे अद्रिवः ! त्वे गोमतः वलस्य विलं अपावः 
[ १२५१ ]- हे इख ! तूने गायोंकों चुराकर .ले जानेषाले 
राक्षसफी गुफाको तोडा । है 

३५ तुज्यमानासः देवाः अविभ्युषः स्वां आविशः 
[ १२५१ ]- हारे हुए सब देवन डरते हुए तेरे आश्रमम 
आण्ए। 

३६ यस्प रातयः सहस्रं, उत वा भूयसीः सन्ति 
[ १२६२ ]- इखके दान हजारों अयवा उनसे भो अधिक हैं 

३७ इन्द्रः उभें रोदसी आभि बभूथ [ १२४८ 1- 
इन्द्रने दोनों हो लोक अपने तेजते भर बिए । 

इन्द्रको सोम देना 

यज्ग करनेवाले इस्‌, इनको सोमरस निजोडकर दिया 
करते ये । इस विषयक वर्णन इस अध्यायमें इसप्रकार हे 

१ अद्रिभिः खुतं सोमं पवित्रे आनय, इन्द्राय 
पातवे पुनाहि [ १२२५ ]- पत्यरोंते कूटकर निचोड गए 
सोमरस छलनीके पास ला और इन्द्रके पीतेके लिए छानकर 
तय्यार कर । ड 

२ मधुमत्तमं दिवः पीयूषं सोमै इन्द्राय छुनोत 
[ १२२७ ]- अत्यन्त मीठे दयुलोकके ये अभत अर्थात्‌ सोमरस 
इन्द्रके लिए तँय्यार करो । Fs 977 

३ तविष्यमाणः इन्द्रस्य जठरेषु ऊर्मिणा आविश 
[ १२३० ]- बढाया जानेवाला यह सोमरस इन्रके पेटम 
लहरोसि जावे । इन्द्रका पेट उस रससे अच्छी तरह भर जावै । 


नवम अध्याय ] 


` ४-ते मनः सोमकामं [ १२३४ ]-हे इच्ध ! तेरा मन 
सोमरस पीनेकी इच्छा करता है। 

५ ते मदः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु [ १२३५ ]- हे 
सोम ! ,तेरा आनन्द बढानेवाला रस इन्द्रके पास जावे । 

६ सखायं आ विहा [ ११८४ ]- हे सोम! मिश्ररूपो 
इखमें तु प्रविष्ट हो । 

७ इन्द्राय जुष्टः मत्सरः पवमानः [११९४]- इन्द्रको 
दिया जानेवाला आनन्दवर्धक सोमरस शुद्ध किया जाता है। 

८ सुताः सोमाः इन्द्राय धारया अस्ग्रं [ ११९६] 
-सोमरस इन्द्रको देनेके लिए धार बांधकर छाने जाते हैं। 

. ९ इन्द्रस्य जठरं आ विश [ १२०९ ]- हे सोम ! 
इम्द्रके पेरमें भर जा । 

१० इन्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌ पवते [ १२१३] 
ड्खके स्थानपर पहुंचनेके लिए सोमरस शुद्ध किया,जाता हे । 

इसप्रकार इख्नको सोमरस दिए जानेका वर्णन है । 

देवोंके लिए सोमरस 
जिसभ्रकार इन्द्रको सोमरस दिया जाता है, उसीप्रकार 
दूसरे देवोंको भी दिया जाता, है । 

१ महान्‌ खमुठः पिता देवानां विश्वा घाम अभि 
पवस्व [ १२४१ ]- महान्‌ समुद्रके समान रससे भरा हुआ 
सोम, सभीके पालक देवोंके सब स्थानोंतक जाता है। सव 
देवोंको बह प्राप्त होता है। 

२ शुक्रः देवेभ्यः पवस्व [ १९४२.]- चमकनेवाला 
सोमरस देबोंके लिए छाना जाता है । 

३ दिवे एथिब्ये प्रजाभ्यः शं [ १२४२ ]- द्युलोक, 
पृथ्वीलोक और प्रजाओंको सुख मिले, इसलिए हे सोम । 
तु शुद्ध हो। 

द्यलोकमें सोम | 

सोम स्वर्गमें अर्थात्‌ हिमालमक्ेउचिं चे शिखर पर पेदा 
होता है-- 

१- शुक्र: पीयूषः दिवः धर्त्ता असि [ १२४३ ]- है 
सोम | तु तेजस्वी और अमृतके समान तथा द्युलोकमें 
रहनेवाला है। 

सोमके गुण 
१ विप्रः [ ११७५]- ज्ञानी । 
२ कषिः [ ११७५]- दरब । 


सामबेद्दका सुबोध अनुवाद 
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३ हर्यतः [ ११७५ ]- पुज्य । 

४ ऋषिमनाः [ ११७६ ]- ऋषिके समान शुद्ध मनसे 
युक्त । 

५ ऋषिकृत्‌ [ ११७६] - ऋषि बनानेहारा । 

# स्वर्षाः [ ११७६ ]- सबका तत्व जाननेवाला । 

७ सहस्रनीथः [११७६]-हजारों रास्तोंको जातनेवाला। 

८ महिषः [ ११७६ )- बल बढानेवाला। 

९ कवीनां पदचोः [ ११७६ ]-. ज्ञानीकी पदवी जिसे 
प्राप्त हों गई है। 

१० स्लुप्‌ [ ११७६ ]¬ स्तुत्य । 

११ विराट्‌ [ ११७६ ]- विशेष तेजस्वी । 

१२ स्यनः [११७६- प्रशंसनीय गरुडके समान दलोकमें 
रहनेहारा। 

१३ शकुनः [ ११७६ ]- शक्ति बढानेदाला। 

१४ गोविन्दुः [ ११७६ ]- गाय प्राप्त करनेव।ला । 

१५ द्रप्सः [ ११७६ ]- रसरूप । 

१६ नचक्षाः [११८५]-मानवोंका निरीक्षण करनेवाला । 

१७ स्वावद्‌ [ ११८५ ]- स्वर्गमं रहनेवाला, स्वर्गको 
जाननेवाला । 

१८ सोमाः इन्द्रस्य वीयं वर्धन्तः [ ११७८]- 
सोमरस इन्द्रका बल बढाता है । 

सोमरसके ये गुण हें । इनमेंसे कुछ गुण इन्द्रके गुणके 
समान हो है । देव सोमरस पोते हें, उससे उनका उत्साह 
बढता है ओर इससे अनेक महत्वके कार्य वे करते हुँ । यह 
देवोंका सामथ्यं सोमरसके पीनेसे बढता है, इसलिए ये गुण 
सोमके हो हूँ, ऐसा वर्णन किया हुँ । 


सोम यज्ञ स्थानमें बेठता है 


यज्ञ करनेवाले हिमालयके शिखरपरसे सोम लाते हु ओर 
सोमया; करते हैं। उस समय सोमवल्लीको भी यत्ञमण्डयमें 
रखते हैं, इसलिए कहा है-- 

१ स्वदेश; ऋतस्य योनी सीदत [११९५]- स्वर्गमें 
रहनेवाले सोम यज्ञ स्थानमें आते हें। 

२ मदच्युतः खोमः सादने क्षेति, गोरी अधिश्रितः 
[ ११९८ ]- आनन्द ओर उत्साह बढानेवाला सोम, यश” 
शालामें रहता है । गान - सामगानोंके द्वारा वह शुद्ध होता है। 
उसे शुद्ध करते हुए सामका गायन शुद होता है। 

३ वाजी सत्ये विधमेन्‌ पचस्व [ १२४३ ]» बरू 
बढानेवाला सोम यज्ञशालामेँ शुद्ध होता है। 

इसप्रकार सोमका यज्ञशालाके साय सम्बन्ध है! 


९ १८२ ) 


सोम संगठन करनेवाला हैं 
१ मित्य-स्तोच्ः वनस्पतिः मानुषा युजा हिन्वानः 
[ १२०१ ]- नित्य प्रशं)सत होनेवाली सोमवल्ली मनुष्योंको 
संगठित करती है । सानवोंको यज्ञके कारण एकम्रित करती है। 
सोमरसका पानामें मिलाना 
सोमका रस निचोडनेके बाद पातीमें मिलाया जाता है । 
१ अत्यः न नदीषु चथा पाजांसि कृणुते [ १२२८] 
-घोडेंके समान यह सोम नदीमें अनायास ही अपने बलोंको 
प्रकट करता है । घोडा जिसप्रकार पानी में अपना बल दिखाता 
है, उसीप्रकार सोम जलमें मिलकर उत्साह बढानेको अपनी 
आाषित दिखाता है । 
२ हे सोम ! समुद्रं आ विश [१२३६]- हे सोम ! 
कलवामें रखे हुए पानीमें प्रवेश कर। पानोमें मिल । 


इसप्रकार सोम पानीमें मिलाया जाता है। 
सोमक लिए सामगान 


सोमरस छाननेके समय सामगान किया जाता है। इस 
विषयमें वर्णन इसप्रकार है-- 

१ हे अवस्यव. | पवमानं विप्रं देवचीतये सुष्वाणं 
अभि प्रगायत [ ११८८ ]- हे अपनी रक्षाको इच्छा करने- 
वाले{याजको। शुद्ध होनेराले, ज्ञानी, देवोंके पीनेके लिए 
जिसका रस निकाला गया है, ऐसे सोमको लक्ष्य करके 
वेवमंत्रों - सामों - का गान करो । 

सोमरसके निकालने और छाने जाने तक सामवेदक गान 
यज्ञमण्डपे होता रहता था। एक तरफ उद्गाता साम गान 
करते थे ओर दूसरी तरफ सोमरस छाना जाता था । 


सोमका छाना जाना 

सोमका रस निकालनेके वाद उसमें पानी मिलाकर बह 
छलनीसे छाना जाता था । इस विषयमे वर्णन इसप्रकार है-- 

१ कविः पवित्रं अत्येति [ ११७५ ]- ज्ञानी सोम 
छलनीसे छाना जाता है। 

२ त्वा दशाक्षपः सुजान्त [११८१] हे सोम ! “तुझे 
वस अंगुलियां शुद्ध करती हें । र 

३ सहस्रधारः अत्यविः पुनानः सोमः [ ११८७]- 
हजारों धाराओंसे भेडके बालोंको छलनीसे सोम छाना 
जाता हे। 


' सामवेद्‌का ढुबाध अनुवाद 


{ उत्तराखिकः 


४ होतृभिः अव्यं वारं वि अति अश्जुग्रं [११९१] 
-ऋस्विजोंके द्वारा सोमरस भेडके बालोंको छलनीसे छाना 
जाता है । 

५ सुक्रतुः कविः सोमः दिवः नाभा अव्या बारे 
महीयते [ ११९९ ]- उत्तम यज्ञ करनेवाला ज्ञानी सोम 
स्वर्गके नाभिस्थान अर्थात्‌ ऊपरके कलसे बालोंकी छलूनी 
पर शोभित होता है अर्थात्‌ छाना जाता है । 

६ सोमः पवित्रे अन्तः आहितः [ १२०० ]- सोम- 
रस छलनी पर रखा जाता है। 

इन्दुः मघुङ्चुतं कोशं जिन्वन्‌ समुद्रस्य अघि 
विष्टपि वाचं प्रेष्यति [१२०१]- सोमरस रखनेके बतंनमें 
गिरता है, तव जलके कलश बह शब्द करता हुआ गिरता है। 

८ अद्रिभिः प्रिय हरि मचुरचुत पवमानं अव्याः 
बारे! परि हिन्दति [ १२०७ ]- पत्वरोंसे कूटकर निचोड 
गए प्रिय और हरे रंगके मीठे सोम रसको भेडके बालोंको 
छलनौसे छानते हैँ । 

९ पवित्रं घारया आ पचस्व [ १२०८ ]- छलनीसे 


घार बांधकर छनता जा। 


१० स्वानः इन्दुः अव्ये परि अक्षरत्‌ [ १२४० ]- 
निकाला गया सोमरस भेडके बालोंको छलनीसे छनता 
जाता है । 

सोमरसको गायके दूधमें मिलाना 
सोमरस निकालनेके बाद उसे पानीमें मिलाकर छानते 
हुं । बादमें उसमें गायका दूध मिलाते हु-- 

१ मदिन्तमः अक्तुभिः गोभिः अञ्जानः पवस्व ` 
[ १२०९ ].. हे आनन्दवर्धक सोम ! तेजस्वी गायके दुधके 
साथ मिलकर शुद्ध हो । 

१ गव्ययुः ऊध्वेः यः खाजा न अध्वरे धारा यांति 
[ १२४० ]- गायके दधसे मिलाया जानेवाला, श्रेष्ठ यह 
सोम तेजसे चमकता है और यज्ञमें घारासे छनता है। 

३ मेष्यः अति सजाने त्वा देवेभ्यः मदाय गोभिः 
सं वासयामसि [ ११८२ ]- हे सोम ! भेडके बालोंकी 
छलनीसे छाना जानेके बाद देवोंको आनन्द देनेके लिए तुझे 
गायके दूधमें हम मिळाते है। प्रथम वह छाना जाता है, 
उसके ब।द बह देवोंको अच्छा लगे इसलिए उसमें गायका 
दुध मिलते हैं । 

8 पुनानः कलशेषु आ, अरुषः हरिः गव्यानि 


वस्राणि परि अव्यत [ ११८३ ]- सोमरसको छातकर 


नघम अध्याय ] 


कलशरमे भरनेके बाद वह हरे रंगका चमकतेवाला सोम 
गायके दूधके वस्त्रोंको पहनता है। गायके दूधमें मिलाया 
जाता है । 


इसप्रकार सोमरसको गायके दूधमें मिलानेका वर्णन है। 
गायके वस्त्रोंको सोम पहनता है यह आलंकारिक वर्णन है। 
सोसमें गायके दुधको मिलानेका मतलब ही गायका वस्त्र 
पहनना है । “ गायके साथ मिलता है” यह भाव भी कई 
मंतरोंमें आया है, उसका भी अर्थ गायके दुधमे मिलाना है। 
“ अंशके लिए पुर्णका उपयोग “ वेदिक अलंकारमें कई 
जगह विखाई पड़ता हे। “ दूध ” अंग है और / गाय ” 
पुर्ण है इसलिए दूधके लिए गायका योग किथा है। यह 
बेदकी शेळी है। | 


किक 
सामका सुन्द 

सोमरस छानकर कलवामें भरा जाता है, तब उस कलशमे 
भरनेका उसका शब्द होता है। 

१ सिन्धोः स्वनः इव ते शुष्मासः उदीरते [१२०५] 
-जिसप्रकार नदी भयवा समुद्रको लहरोंका शब्द होता है 
उसीप्रकार सोमका शब्द सुवा जाता है। सोमको कलदामें 
डालते समय उसका शब्द होता हे । 

२ वाणस्य पिं चोदय [ १२०५ ]- वाण नामक 
बाजेका जसा शब्ब होता है वेसा शब्द कर । 

यह शब्द कलशर्मे डालते समय द्रव पदार्धोका जँसा होता 
है, वेसा होता है। 

हक है NX 
साम अन्न दता ह 

सोमरस एक प्रकारा पौष्टिक और बल वढानेवाला 
अन्न हे । 

१ सोम! स्वर्विंद त्वां, बयं प्रजां इये भक्षीमहि 
[११८५]- हे सोम ! स्वर्गको जाननेवाले तुझे प्राप्त करके 
तथा सन्तति व अन्न प्राप्त करके हम आनन्दसे रहें । 


२ हे इन्दो ! वाजसातये बृहतीः इषः पवस्व 
[ ११९० ]- हे सोम ! हस अन्न दान करें इसलिए वहुत 
सारा अन्न हमें दे। 

रै नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्वावित्‌ सहस्रिणी 
इषः परिक्षर [ १२१२ ]- हे सोम ! हमें गाय, सोना, 
घोडा और हजारो प्रकारका अन्न दे । 


४ धया चः शश्चतः वाजान्‌ उपमाहि [१२३०]- 
कर्म करके हमें हमेशा रहनेवाले बलवर्धक अस्त दे। - 


~ 


सामवेदक सुबोध अ्गुचाद 


( १८३) 


५ हे अध्रिगो ! ते इघः खुल्ले [ १२३९ ]- हे गायको 
आगे करनेवाले सोम ! तेरे अन्न सुख बढानेवाले हे । गायको 
आगे करनेवाला सोम अर्थात्‌ गायका दुध जिसमें मिलाया 
जाता है बह सोम । | 

सोमका रस दूधर्मे मिलनेंसे वह एक उत्तम प्रकारका अन्न 
होता है। रे 

सोम बल बढाता है 


सोमरसको छानकर उसमें दूध मिलानेसे वह पुष्टिकारक 
अन्न होता है-- 

१ सहस्न-पाज्ञसः सोमाः पवन्ते [११८९]- हजारों 
प्रकारकी शक्ति बढानेवाले सोमरस छाने जाते है । 

२ द्युमत्‌ सुवीर्य पवस्व [ ११९० ]- तेजस्वी उत्तम 
पराक्रम करनेके सामर्थ्यं हमें दे । 

सोमरसरूपी जो अन्न है उसमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्यं है 
इसमें शंका नहीं । 

हक = ८.6 २० ने 
साम धन आर उत्तम वाय दता ह 

१ ते स्वाना; देवासः इन्द्यः नः सहस्थिणं, रयि 
सुवीर्यं आ पवन्ताम्‌ [ ११९२ [- वे निचोडे गए दिव्य 
सोम हमें हजारों प्रकारके उत्तम वीर्य और धन देवें । 

२ हे पतमान ! सहस्जवर्चखं स्वाभुवं रायि अस्मे 
धारय [१२०३]- हें शुद्ध होनेवाले सोम ! हजारों तेजोसि 
युक्त ऐसे अपने स्वके घर हमें दे । 

३ हे इन्दो ! नः महः रायः आभर, वीरवत्‌ यशः 
रास्व [१२१४]- हे सोम ! हमें बड़े बड़े घर दे और पुश्र- 
पौत्रोंसे युक्त यश दे। 

४ मखस्यसे राधः दित्सन्तं स्वाः शतं चन हृतः 
नः आमिनन्‌[ १२१५ ]- यज्ञ फरनेवालोंको तू जय घन 


- देनेकी इच्छा करता है, तव सेकडों कुटिल श्नु भी तेरा प्रति- 


बन्ध नहीं कर सकते । 


५ हे इन्दो ! नः वाजसातम शातस्पृहं, सहस्र- 
भर्णसं तुविद्युन्नं विभासहं रयिं अभि अर्ष [१२३८ ]- 
हे सोम ! हमें बल देनेवाले, बहुतों द्वारा प्रशसित, हजारोंका 
भरणपोषण करनेवाले तेजस्वी, विशेष दीप्तिवाले घन दे | 

६ पुरुस्पृहः चखोः त राधसः चेद्ध्वतमाः स्याम 


[ १२३९ ]- बहुत सारे लोग तेरे धनकौ प्रशंसा करते ह 
अतः उस धनके पास हम पहुंचें । 


( १८४ ) 


शत्रुको दुर कर 

१ घिश्वाः द्विषः अप जहि [ ११८४-११९४ ]- सब 
शन्रुओंकोी हरा । 

२ पृत्छु नः सहः घाः [११८६]- युद्धमें अपने शत्रु" 
ओंको जीतनेका सामथ्यं हममे बढा । 

३ पवमान ! अराब्णः अपञ्नन्तः [ ११९४ ]- हे 
सोमरस ! तु दान न देनेवाले क्जूंसोंको दूर करनेवाला है। 

४ ते यः मदेषु नवनवतीः अवाहन [ १२१० ]- 
तेरा यह रस संग्राममे ९९ शम्ुओंको हराता ह। 

५ खद्यः पुरः [ १२११ ]- उसी समय कात्रुके नगरोंका 
यह नाश करता है। 

६ दिवोदासाय दाम्बरं तुर्घशं यदुं अवाहन्‌ [१२११] 
-दियोदासके कल्याण करनेफे लिए आम्बर, तुंश और यदु“ 
ओंको इन्द्रने मारा । 

७ सोमः सृघः अपष्नन्‌ , अरादणः अप [ १२१३] 
सोम झत्रुओंको मारता है और दान न देनेवालोंको भी दूर 
करता है। 

८ सथः जाहि [ १२१४ ]- शब्रुओंको हरा। 

९ शूरः न गभस्त्योः आयुधा घत्ते [ १२२९ ]- 
दूरके समान यह सोम हाथोंमं झस्श्रोंको घारण करता हूँ । 

१० मत्सरः ऋतुवित्‌ सथः अपच्नन्‌ [ १२३७ ]- 
यह आनन्द वेनेवाला सोम कर्म करनेके सब ज्ञानको जानता 
है और शत्रुमको मारता है। 

११ हे इन्द्र ! त्वं शइवतीनां पुरां धर्ता, दस्योः 
हन्ता आस [ १२४९ ]- हे इन्द्र ! तु शत्रुओंको शाश्वत 
तगरियोंका और दुष्टोंका नाझ करनेवाला है। 


— 


सुभाषित 


१ जान हर्यतं शिशुं सजन्ति [ ११७५ ]- अभी 
अभी जन्मे हुए उस पुज्य बालकको शुद्ध करते हे, साफ 
करते हें। 

२ गणेन विग्रं शुम्भन्ति [११७५ ]- सब समूहे 
मिलकर ज्ञानको पूजा करते हु । सत्कार करते हे । 

३ कविः गीर्भि; पवित्रं अत्येति [ ११७५ ]- कवि 
भाषणके द्वारा पचित्रताके पास पहुंच गया है। 


खामचेदका सुबोध अचुवाद 


७ 


[ उत्तराचिंकः 


४ ऋषिमना ऋषिकृत्‌, सहस्मनीथः, कवीनां 
पदवीः महिषः तृतीय धाम सिप्रासन्‌ विराजे अनु , 
विराजति [ 1१०६ ]- ऋषिके समान जिसका पवित्र मन 
है, जो ऋषियोंका निर्माण करता हैं, जो अनेक मागोसि उत्तम 
कार्य करता है, जो ज्ञानीकी पदवीको प्राप्त हुआ है, ऐसा जो 
महान्‌ और शक्तिमान्‌ होनेके कारण सर्वोच्च तुतीय स्थानमें 
रहता हैं बह विशेष तेजस्वी होनेके समान विराजमान्‌ 
होता है । 

५ चमूपद्‌ दाकुनः गोविन्दुः महिषः तुरीय धाम 
विवक्ति [ ११७७]: समूहमें सन्मानपूर्वक रहतेबाला, 
गाय पालनेवाला, चतुर्थ स्थानमें अर्थात्‌ सर्वोत्तम स्थानमें 
विराजता है। 

६ पते अस्य वीय चधन्तः [ ११७८ ]- ये बोर 
इसका पराक्रम बढाते हे। 

७ पुनानासः चमूयदः ते नः सुवीर्यं घत्त [११७९] 
-चे पवित्र होनेवाले समूहमें सग्मानसे रहनेवाले तुभ हमें 
उत्तम पराक्रम करनेका सामथ्यं दो । 

८ पुनानः राधसे हार्दिं चोदय, देवानां योनि 
आखद्‌ं [ ११८० ]- शुद्ध होकर सिद्धि प्राप्त करनेके लिए 
लोगोंके हृदयमें शुद्ध प्रेरणा कर । देवोंके स्थानमें में बंठा . 


हुआ हूँ । 


९ विप्राः त्वा अनु अमादिषुः [ ११८१ } शानी तु 
आनन्द देते हूँ । | 

१० विश्वाः द्विष अप जहि [ ११८४ ]- सब द्वेष . 
करनेवाले शन्रुओंको पराजित कर । 

११ सखायं आ विश [ ११८४ ]- मित्रके,पास बठ । 

१२ नुचक्षसं स्वविंदं त्वां वयं प्रजां इषं भक्षीमहि 
[११८५] - मनुष्योंके निरीक्षण करनेवाले तुस आत्मशानीको 
प्राप्त करके सुसन्तान और अन्न प्राप्त करके आनन्दसे रहें । 

१३ पृथिव्याः अघि दुख [ ११८६ ]- पुषिवी पर 
तेजस्वी अन्न उत्पन्न कर! 

१४ पृत्सु न; सहः धाः [१३८६] - संप्राममें उपयोगी 
हों ऐसे शत्रुको हरानेवाले सामथ्य हमें दे । 

१५ अवस्यवः ! पयमान विग्रं देववीतये खुष्वाणं 
अभि प्रगायत [ ११९९ ]- अपनो रक्षाकी इच्छा करते- 
वालो ! शुद्ध, ज्ञानी, देवोंके पीनेके लिए निचोडे गए सोम” 
रसको लक्ष्य करके स्तोत्रोंका गान करो । 

१६ द्यमत्‌ सुवीर्य पवस्व [ ११९० ]- तेजस्वी उत्तम 
सामथ्यं हमें दे । 


पृ 


तवम अध्याय ] 


१७ नः सहस्रिणं राय छुघौथ पचन्ताम्‌ [११९२] 
- हमें हजारौं प्रकारके धन और उत्तम पराक्रम करनेके 
सासथ्य दो । 

१८ पवमानः कनिक्रदत्‌ विश्वाः द्विषः अप जहि 
[ १५९४ ]- तू शुद्ध होते हुए तथा शब्द करते हुए सच 
त्रुओंको दूर कर। 

१९ अराव्णः अपञ्नन्तः स्वदैशः ऋतस्य योनो 
सीदत [११९५]- अनुदार झत्रुओको मार कर, अपने तेजसे 
मुक्त होकर यज्ञके स्थान पर बेठो । 

२० सहस्रवर्चसं स्वाभुवं रयिं अस्मे रास्व 
[१२०३]- हजारौं प्रकारके तेजसे युक्त घर और घन हमें वे। 

२१ काविः विप्रः दिवः प्रिया अभि हिन्वे [१२०४] 
- ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ थुलोकसे प्रिय स्थानकी ओर प्रेरणा 
करता है । 

२२ ते मदेषु नव-नवतीः अवाहन [१२३०]- तेरा 
उत्साह युद्धमें निन्यानवे शत्रुओको मारता है । 

२३ सद्यः पुरः [ अवाहन्‌ ] [१२११]- उसो समय 
शत्रुओंके नगरोंको इसने तोड़ा । 

२४ नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अइववित्‌ सहस्धिणीः 
शषः परिक्षर [ १२१२ ]- हमें गाय, सोना और घोडोंसे 
युक्त हुजारों प्रकारके अन्न दे । 

२५ सोमः सथः अपञ्नन्‌ अराव्णः अप [ १२१३ ] 
हे सोम | हिसक और वान न देनेवाले शत्रुओंका नाझ कर । 

२६ नः महः रायः आ भर, स्घः जहि, वीरवत्‌ 
यशः रास्व [ १२१४ ]- हमें बहुत सारा धन भरपुर दे । 
शुको मार और पुत्रोके साथ मिळनेवाले यश ओर 
अन्न दे । 

२७ राघः दित्सन्तं त्वा शतं चन हुतः न आमि- 
नन्‌ [ १२१५ ]- धन देनेकी इरुछावाले तुझे सेकड़ों दात्रु भी 
धन देनेसे नहीं रोक सकते । 

२८ सः तृषा वृषभः भुवस्‌ [१२२२]- वह बलवान्‌ 
मौर अधिक बलवान्‌ हो गया है । 

२९ स दामने कतः [ १२२३ ]- वह देनेके लिए ही 
उत्पन्न हुआ हे । 

३० ख ओजिष्ठः वळे हितः [ १२२३ ]- वह वळ" 
शालो बोर बलके कार्यामे ही स्थापित किया गया है । 

३१ गिरा सम्भ्रुतः सबक अनपच्युतः ` उग्नः 
भर्तृतः वक्‍्से [ १२२४ ]- वाणीसे प्रशंसित, बलवान्‌ 

२४ { साम, हिन्दी भा. २ ] 


खामवेद का खुबाध अनुवाद 


(१८५) 


होनेके कारण अपने कर्तव्यसे विमुख न होनेवाला, उग्रवीर 
और कभी न हारनेबाला ऐसा वह इन्र धन वेनेकी इच्छा 
करता है। 

३२ शूरः नः गभस्त्योः आयुधं धत्ते [ १२२९ ] 
शूरके समान यह हायोंमें शस्त्र धारण करता है । 

३३ प्राक्‌, अपाक्‌, उदक चा न्यक्‌ नृभिः हूयसे 
[ १२३१ ]- पुवं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशामें लोग 
तुझे सहायताके लिए बुलाते हँ । 

३४ उपमानां प्रथमः निषीदसि [ १२३४ ]- उपमा 
देने योग्य सनुष्पोमें सबसे मुख्य होकर तू बेठता है । 

३५ श्रवाय्यं रयिं नितोशसे [ १२३६ ]- प्रशंसनीय 
घनके लिए तु शत्ुओंको पीडा देता है। 

३६ पुरुस्पृहस्य सोः राघसः नेदिष्ठतमाः स्याम 
[१२३९]- बहुतोके द्वारा चाहने योग्य, सिद्धि देनेवाले धनके 
यहुत ही पास रहनेवाले हम होवें । 

३७ प्रजाभ्यः शां [१२४२]- प्रजाओंका कल्याण हो । 

३८ शुक्रः वाजी सत्ये विधर्मन्‌ [१२४३]- तेजस्वी, 
बलवान्‌ भौर सत्यमागंसे अनेक काम करनेवाला तू है । 

३९ त्वं दाशुषे नृन्‌ पाहि [ १२४६ ]- तु दान देने- 
वाले मनुष्यको रक्षा कर। 

४० त्मना लोर्क रक्ष [ १२४६ ]- अपने प्रयत्ने 
अपनी सन्तानकी रक्षा कर । 

४१ सत्राजित्‌ अगोह्मः विशवतः पृथुः [ १२४७ ]- 
सब इझत्रुओंको जीतनेत्राला, किसीके आगे न दबनेवाला, 
सबसे बडा वीर तु है। 

४२ शश्वतीनां पुरां धर्ता, दस्योः हन्ता, मनोः 
वु! असि [ १२४९ ]- तु शत्रुओंकी शाइवत नगरियोंको 
तोड्नेवाला, शत्रुको मारनेवाला और मनको बलवान्‌ करने- 
वारा है । 

४३ पुरां भिः्दुः युवा कविः अमितोजाः विश्वस्य 
कर्मणः धर्ता वञ्जी पुरुष्टुतः अजायत [ १२५० ]- 
शत्रुके नगरोंको तोडनेवाला तरुण, ज्ञानी, अपरिमित शक्ति- 
झाली, सव कर्माको धारण करनेवाला, वज्रधारी और 
बहुतोंके द्वारा स्तुति करनेके योग्य तु उत्पन्न हुआ है । 

४४ त्ब गोमतः बळस्य विळे अपावः [ १२९१ ]- 
तुने गायोंको चुरानेवाले बल राक्षसकी गुफाको फोडः। 

४५ तुज्यमानासः देआः अविभ्युषः त्वां आविघुः 


(१८६) 


[ १२५१ ]- हारे हुए बेवॉने फिर न घबराते हुए तेरा हो 
मासरा लिया । 

४६ यस्य रातयः सहस्रं, उत वा भूयसीः सन्ति, 
तं ओजसा ईशानं इन्द्रं स्तोमैः अभ्यनूषत [१२५२]- 
जिसके दान हजारों अथवा उससे भी अधिक हे, उस 
सामर्थ्यंसे युक्त इसकी स्तोत्रोसि स्तुति करते हें। 


we 


उपसा 


१ जहाने शिशु न [ ११७५ ]- नये-नये जन्मे हुए 
बच्चेको जिसप्रकार साफ रखते हैं, उसीप्रकार ( हर्यतं मरुतः 
खुजन्ति ) पुज्य सोमको मदत्‌ साफ करते हुँ । 

२ वाजसातये हियानाः आशवः न [११९१ ]- 
युद्धफे लिए तेय्यार हुए हुए चंचल घोडेके समान ( हेठभिः 
अव्यं वारं अति असथ्रे ) ऋत्विजोके द्वारा सोमरस छलनीसे 
छाना जाता है। . 

३ सातरः घत्सं ह [ ११९३ ]- गायें जिसप्रकार अपने 
घछडेके पास जाती हें, उसीप्रकार ( इन्द्वः अभि अर्षन्ति) 
सोमरस कलहामें जाते है। 

४ धेनवः गावः वत्सं न [ ११९७ ]- दुधार गाणें 
अपने बछडेके पास जिसप्रकार जाती हैं, उसीप्रकार ( विप्राः 
न्द्रं अभि अनूषत ) ऋत्विज इन्द्रके पास जाते हे। 

५ मदच्युत्‌ सोमः सादने क्षेति [ ११९८ ]- आनंद 
वेनेबाळा सोम जिसप्रकार यज्ञशालामें रहता है, उसीप्रकार 
( लिन्धोः ऊर्मा विपद्चित्‌ ) नदीके पानीमें सोम रहता 
है, ओर उसीप्रकार ( गोरी अधिश्रितः ) गानोंके बीचमें 
सोम शुद्ध होता है। 

६ सुक्रतुः कविः विचक्षणः [ ११९९ ]- उत्तम यज्ञ 
करनेवाला जिसप्रकार ज्ञानी ओर महान्‌ विद्वान्‌ होता है, 
उसोप्रकार ( सोमः दिवः नाआ ) सोम द्युलोकमें ऊंचे 
स्पानपर रहता है। 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ उक्तराखिकः 


७ परावति कविः विप्रः [ १२०४ ]- जसे श्रेष्ठ 
स्थानमें कवि ओर ज्ञानी रहता है, उसोप्रकार (घारया 
दिवः प्रिया अभि हिन्वे ) घारसे युक्त होकर चुलोकर्मे 
प्रिय स्थानके पास सोम रहता है। 


८ सिन्धोः ऊमैः स्वनः इवः [ १२०५ ]- समुग्रकी 
लहरोंके शब्दके समान (ते झुष्माखः उदीरते ) तेरी - 
सोमरसकी - तीव्रताके शब्द सुनाई देते हे। 

९ प्रोथत्‌ अश्वः न [ १२२० ]- हिनहिनानेवाले घोडेंके 
समान ( महः संचरणास्‌ यदा व्यस्थात्‌ ) महान्‌ वेगसे 
जंगलको अग्नि फँलती है । 

१० यञ्जः स [१२२४]- वज्रके समान ( सबलः अन- 
पच्युतः ) बलवान्‌ और न दयनेवाला इन्द्र है। 

११ अत्यः न [ १२२८ ]- घोडेके समान ('नदीषु 
चथा पाजांसि कणुते ) नदीके पानीमें सोम अनायास ही 
अपने बल दिखाता है। सोम पानीमें मिलाया जाता है। 


१२ शूर च [ १२२९ ]- शूरके समान ( गभस्त्योः 
आयुधा घत्ते ) सोम हार्योमे शस्त्र धारण करता है। 


१३ विद्यत्‌ अश्रा इव [१२३० ]- बिजली जसे 
बादलोसि पानो बरयाती है, उसीप्रकार ( रोदसी प्रपिन्वे ) 
सूलोक भोर भूलोक फल देते है । 

१४ आजा न [ १२४० ]- तेजसे जसे कोई चमकता 
है, बैसे ही सोम ( अध्वरे धारा याति) यज्ञम अपनी 
घारासे जाता है । वहां जाकर चमकता है । 

१५ पियं म्िञं इव [ १२४४ ]- प्रिय मित्रके समान 
(प्रेष्ठं अतिथि स्तुषे ) सवं प्रिय अग्निको स्तुति करता हूँ । 

१६ र्थं न वेद्यं [ १२४४ ]- रयके समान घन प्राप्त 
करानेवाले भथितिकी में स्तुति करता हूँ । 

१७ कवि इय प्रशास्यं [ १२४५ ]~ कविके समान 
प्रशंसनीय । 

१८ गिरिः न [ १२४७ ]- पर्वतके समान ( विश्वतः 
पृथुः ) चारो ओरसे महान्‌ ऐसा ( दिः पातिः) द्ुरोकका 
शासक इन्द्र है। 


~ TE Dr 


नवम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवादे (१८७) 


नवमाध्यायान्तर्गंत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंख्या ऋणग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
| (१) 
११७१ ९।९६।१७ `. प्रतर्दनो वेवोदासिः पवमानः सोमः त्रिष्टुप्‌ 
११७१ ९।९६।१८ प्रतर्दनो देबोदासिः छ त हि 
११७७ ९।९६।१९ प्रतर्दनो देवोदासिः ति » 
११५८ ९।८।१ असितः काइयपो देवलो वा ती गायत्री 
११७९ ९।८।२ असितः काइयपो देवलो वा i छु 
११८२ १०२३ असितः काश्यपो देवलो वा २ गा 
११८२ ९1८1४ असितः काश्यपो देवलो वा 2 ठ 
११८२ ९।८।५ असितः काश्यपो देवलो वा ' | ति क 
११८३ ९।८।६ असितः काइयपो देवलो वा Fe 
११८४ ९1८1७ असितः काश्यपो देवलो वा म ii 
११८% ९1८1९ असितः काश्यपो देवलो वा त 
११८३ ९।८।८ असितः काश्यपो देवलो वा 4 5 
(२) 
११८७ ९।१३।१ असितः काइयपो देवलो वा fe 2४ 
११८८ ९।१३।२ असितः काइयपो वेवलो वा , 9 Fe 
११८९ ९।१३।३ असितः काश्यपो देवलो वा 2) Fe 
११९० ९।१३।४ असितः काइयपो देवलो वा i १ 
११९१ ९।१३।६ असितः काश्यपो देवलो वा क 
११९२ ९।१३।५ असितः काश्यपो देवलो वा न 0 
११९३ ९११२७ असितः काश्यपो देवलो वा. ही है 
११९४ ९।१३।८ असितः काइ्यपो देवलो वा १३ n 
११९५ ९।१३।९ असितः काश्यपो देवलो वा i 07 
(३) 
११९६ ९।१२।१ असितः काइयपो देवलो वा 3+ ` 
११९७ ९।१२।२ असितः काइयपो देवलो वा _ ; छः 
११९८ ९।१२।३ असितः काइयपो देवलो वा 5 ति 
११९९ ९।१२।४ असितः काइयपो देवलो वा 5 ती 
११०० ९।१२।५ असितः काइयपो देवलो वा हि छ 
११७१ ९।१२।६ असितः काइ्यपो देवलो च ड के 
१२०२ ९।१२।७ ` असितः काइयपो देवलो वा त 
१२०३ ` ९।१२।९ असितः काश्यपो देवलो वा त त 


१२०३ ९।१२।८ असितः काइयपो देवलो वा ` शो ति 


(2६५). लामवेदका सुबोध अनुवाद | [ उत्तराचिकः 
अथ दशमोऽष्णायः । 
७ फिर 


अथ पञ्चमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽध्यायः ॥ ५॥ 
[१] 

( १-२३ ) १ पराशरः शाक्त्य;; २ शुनःशेप आजीगतिः स देवरातः कृत्रिमो वँदवामिश्र; ३ असितः काशयपो देवली वा; 
४, ७, राहुगण आंगिरसः; ५ ( १-४ ), ५ ( प्रथम पावः ; प्रियमेध आंगिरसः; ५ ( शेषास्त्रयः पावाः ) ६६ प्रथमः पाद; ) 
१४ नुमेध आंगिरसः; ६ ( शेषास्त्रयः पादाः ) इध्यवाहो वार्दझयुतः;। ८ पचित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभो वा; 

९ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; १० वत्सः काण्व:; ११ शर्त वैखानसः; १२ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहुस्‍पत्य:; २ कश्यपो 
मारीचः; ३ गोतमो राहुगणः, ४ अन्रिर्मोम:; ५ विइवामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निर्भागेवः; ७ वसिष्ठो 
संत्रावरणि: ); १३ वपुर्भारद्वाजः; १५ भगः प्रागाथः; १६८भरद्वाजो , बाहुस्पत्यः; १७ मनुराप्सवः; 

१८ अम्बरीषो वार्वागिरः ऋजिइवा भारद्वाजक्च; १९ अग्र धिष्ण्या ऐश्वराः; २० अमहोयुरांगिरसः; 
२१ त्रिशोकः काण्वः; २२ गोतमो रृहुगर्ण:: २३ मधुच्छन्दा वेस्वामित्रः ॥ १-७, ११-१३, 
१६-२० पवमानः सोमः, ८ पवमानाध्येता, १०, १४-१५, २१ ( २-३ ) २२-२३ इन्दः; 

९ अग्निः, २१ ( १) अग्नीद्रौ ॥ १, ९ त्रिष्टुप्‌; २-७, १०-११, १६, २०-२१ गायत्री; 

८, १८, २३ अनुष्टुप्‌; १२ ( १-२), १४, १५ प्रगाथः= ( बृहती, सततो बहती ); 


So 


“ १३ (३), १९ द्विपदा विरा, १३ जगतो, १७, २२ उष्णिक्‌ ॥ 


89 २३१ रद्ध १२३5 २२ ३ २ 


१ २” 
१२५३ अक्रान्त्समुद्र। प्रथमे क्विधमेन जनयन्प्रजा सुवनस्य गोपाः | 
१२३२३ २३ २३ 3 २ 3३३ र्र्‌ 


= ba be he 3 ८६ दि 
चृषा पतित्रे अधि सानो अव्य बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥ १॥ ( छू. ९९७४० ) 


3२३२३ १२ ३ १,२ ३ १ रर 317२ 
१२५४ मत्सि वायुमि्य राधस ना मात्स मित्रावरुणा पूयमानः । 
२,३ १ २ 


2 9 3 28२३ 23 १ र्‌ « है « न 
मत्सि शर्षो मारुत मत्सि देवान्मस्सि द्यावापृथिवी देव सोम ॥२॥ ( ऋः ९९७४९ ) 


[ १ ] प्रथमः खण्डः । 

[ १२५३ ] ( समुद्रः गो-पाः ) पानी बरसानेवाळा, रक्षक सोम ( प्रथमे भुवनस्य विधर्मन्‌ ) सबसे पहले 
भुबनोंको धारण करनेवाले अन्तरिक्षमें ( प्रजाः जनयन्‌ अक्रान्‌ ) प्रजाओंको उत्पन्न करके सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ हुभ। (कृषा 
स्वानः ) बलवधेक सोमके रसको निकालनेके बाद ( अद्रिः सोमः ) आदरणीय वह सोम ( आघिसानो भव्ये पवित्रे ) 
अधिक ऊंचे रखे गए बालोंको छलनीमें ( बृहत्‌ वावृधे ) अधिक बढ़ता है ॥ १॥ 


[ १२५४ ] हे ( देव सोम ) दिव्य सोम ! ( नः इष्टये राधसे ) हमें भन्न ओर धन प्राप्त हो इसलिए ( वायु 
भस्लि ) वायुको प्रसक्ष कर । । पूयमानः ) छाना जानेवाला तू ( मिचावरुणा मत्लि ) मित्र ओर वदणको सन्तुष्ट कर। 
( मारतं शद्धः मत्लि ) मश्तोकि बलको आनख्बित कर ? ( देवान्‌ मरिल ) वेर्वोको सन्तुष्ट कर ( द्यावापृथिवी 
[ मत्खि ] ) चुलोक और पृथिवीको प्रस्त कर ॥ २ ॥ 


दृशम अध्याय ] सामवेद्का छुबोध” अनुवाद ह ' (१९१) 


« ड रेश ३१२ 31 श्र 3२ 
१२५५ महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यदर्भाश्वणीत 'दवानू'। 
१२३२ ३ १२ 3 ४ 3२३ २३ ३१ २ 


देर bes _ 
अदवादिन्द्रे पवमान ओजोञ्जनयत्ढय ज्योतिरिन्दुः ॥३॥ १ (दे). ॥ 
[ घाट २८। ७० १ स्व० ८ | ( ऋ ९९७ ) 
१ श्र २; 


35 3010 उत पहारी 

१२५६ एष देषो अमत्य? पर्णवीरिव दीयते | अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ ९।३/१ ) 
३१ रर १ २३ २ ३३ २" _ २३१२ 392 । 

१२५७ एप विप्रेरभिष्डतोउपों देवो वि गाइते । दघद्रलोनि दाञ्ुषे ॥ २॥ ( ऋ. ९।१।६ ) 


४१ रर,3 २३, २३३ १,२३,) २ १२ छ्‌ ति 
१२५८ एव विश्वानि वार्या शूरो यश्चिव सखभि। । पत्रमानः सिपासति ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।३।४.) 
3२ ३ 3 २ ce 


ह $ १२, . ति I 8२ 
१२५९ एप देवो रथयति पवमानो दिश्वस्यतिं | आविष्कृणोति बग्बनुस्‌ ॥ ४ ॥ ( क्र, ९३६ ) 


CN 5 २७ १२ हद हट रि] २३ ३ २ है 
१२६० एप दवो विपन्यु मे पवमान ऋतय्भि! | हरिवोजाय मृज्यते ॥ ५ ॥ ( क्र, ९।३।३ ) 
३२ ३३ 3२ 3.२ 3 १२ ~ १० ३ १२ 
१२६१ एप देवो विपा कृतोऽति ह्ृरांडसि धावति | पचमानो अदोभ्यः ॥ ६॥ ( क्र, ९।३।२ ) 
` ३२३ २ ३ ११" रर 3७ १ २ १२ ३ 


३ ३ १ २ 
१२६२ एप दिवं बि धावति तिरो रजा<सि घारया। पवमान? कनिक्रदत्‌ ॥७॥ ( क्र ९।३।७ ) 

[ १२५५ ] ( महिषः खोमः ) महान्‌ पुज्य ओम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उस महात्‌ कार्यको करता है । (यत्‌) 
नो कार्य ( अपां गर्भः ) पानीके गर्भवाला यह सोम ( देवान्‌ आवृणीत ) देवॉको सेवा करनेके लिए करता है । ( पव- 
मानः ) छनकर इस सोमने ( इन्द्रे ओजः अदधात्‌ ) इन्द्रम बल बढाया, उसीप्रकार इस ( इन्दुः ) सोमने ( स्ये 
ज्योतिः अदधात्‌ ) सूर्थमे तेज स्थापित किया ॥ ३॥ 

[ १२५६] ( पषः अम्रत्यः देचः ) यह अमर देव सोम ( द्रोणानि आभि आसदं ) कलशमे बंठनेके लिए 
( पर्णवीः इव ) पक्षीके समान ( दीयते ) वेगसे जाता है ॥ १॥ 

[ १२५७ ] ( विप्रैः अभिष्डुतः बि ज्ञानियोके द्वारा प्रशंसित ( एषः देवः ) यह देव सोम ( दाशुषे रत्नानि 
दृघत्‌ ) दाताको रत्न वेता हुआ ( अपः विगाहते ) जळोंमे जाता हे॥ २ ॥ 

[ १२५८ ] ( पवमानः एषः शूरः ) छाना जानेवाला यह शूर बोर सोम ( विश्वानि वार्या ) सब घन ( खत्वभिः 
याज्ञव ) अपने बलकी सहायतासे प्राप्त करते हुए ( सिषासति ) हमें देनेकी इच्छा करता है ॥ ३ ॥ 

[ १२५३ ] ( पषः पचमानः देवः ) यह छाना जानेवाला दिष्य सोम ( रथर्यति ) यज्ञमें जानेके लिए रयकी 
इच्छा पे है। ( दिशस्यति ) और हमें इष्ट पदार्थ देनेको इच्छा करता है और ( बग्वन्चु आविष्कृणाति ) शब्द 
करता है॥ ४ ॥ ८ 

[ १२६० ] ( एषः पवमानः देवः ) यह छाना जानेवाला दिव्य सोम (ऋतायुमिः विपन्युभिः) यज्ञ करनेवाले 
ऋत्विजोंके हारा, लोग ( हरिः ) घोडेको जिसप्रकार ( वाजाय स्नुज्यते ) संग्राममे जानेके लिए सजाते है, उसीप्रकार 
तलाया जाता है ॥ ५ ॥ 

[ १२६१ ] ( विपा ऊतः ) अंगुलियों द्वारा निचोडा गया, ( अ-दाभ्यः ) तथा न दबाया जानेवाला ( एप 
पघमानः देवः ) यह शुद्ध होनेवाला दिव्य सोम ( हुरांसि अति चाचाते ) झत्रुओंको कुचलता हुआ जाता है ॥ ६॥ 

नार १२६२ ] ( धारया पवमानः पषः ) घारसे छाना जानेवाला यह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ 
Re तिरः ) सत्रुक लोकोंको हूराता हुआ यशस्थानसे ( विय विधावति ) स्वर्गलोकको जाता हुआ प्रतीत 

1 ७॥ 


( १९२) सामचेव॒का खुबोध अज्नुवाद [ उत्तराचिकः 
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| घा० ३४ । उ० ३ | स ० ६ | ( ऋ. ९।६।१० ) 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
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१२६९ एष हितो वि नीर्यतेऽन्तः शुन्ष्यावता पथा । यदी तुञ्जन्ति भूण॑य! ॥४॥ ( ऋ ९।१३।३) 
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3 २ २ 
१२७० एप रुक्प्रिभिरीयते वौँजी शुम्रेमिरश्शुमि। । पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥५॥ ( ऋः ९।१५।५) 


Se re ns 


7 १२६३ ] ( सु-अध्वरः पवमानः एप; ) उत्तम यज्ञ करनेवाला तया छाना जानेवाला यह सोम ( अस्तृतः ) 
अपराजित अर्थात्‌ विजयी होकर ( रजांसि तिरः ) शत्रुके लोकोंको नष्ट करके ( दिवं व्यासरत्‌ ) स्वर्गको जाता हुआसा 
प्रतीत वीपा हे॥ ८ ॥ 

[ १२६४ ] ( हरिः एपः देवः ) हरे रंगका यह दिव्य सोम ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन जन्मसे ही ( देवेभ्यः 
सुतः ) देचोंके लिए निचुड कर ( पवित्रे अपति ) छलनोसे छाना जाता है॥ ९॥ 


[ १२६५ ] ( एप ड स्यः ) यही वह सोम ( पुरुक्षतः जज्ञानः ) बहुत कर्म करनेके लिए उत्पन्न हुआ हुआ भौर 

( इयः अनयन्‌ ) अन्न उत्पन्न करता हुआ ( सुतः धारया पत्रते ) रसको धारासे छनता जाता है ॥ १०॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२] द्वितीयः खण्डः । 

[ १२६६ ] ( शूरः ) श्रवीर तथा ( अण्व्या ) अंगूलियोंसे दबाकर निकाला गया ( घ्रः ) यह सोम ( इन्द्रस्य 
निष्कुतं ) इखके स्थानके पास ( आशभिः रथेभिः ) झीधगामी रथोंसे ( गच्छन्‌) जानेको इच्छा करता हुआ ( घिया 
याति ) बुद्धिपुर्वक जाता है ॥ १॥ 

[ १२६७ ] ( पषः ) यह सोम ( बहते देवतातये ) महान्‌ यज्ञके लिए ( पुरू घियायते ) बहुतसे कर्म करनेकी 
इण्छा करता है। ( यच ) जिस यज्ञमें ( असुताल; आशत ) भमर देव बैठते हैं ॥ २ ॥ 

[ १२६८] ( आयवः ) ऋत्विज ( महीः इषः प्रचक्राण ) बहुत अन्न उत्पन्न करनेवाले ( पतं मज्य ) इस शुर्ड 
होनेफे योग्य सोमको ( द्रोणेषु उप मृजन्ति ) कलक्षमें छानकर रखते हैं ॥ ३॥ 

[ १२६९ ] ( हितः षषः ) ह॒वियोंमें रखा हुआ यह सोम ( विनीयते ) आहवनीय स्थानकी ओर सेशादा जाता - 
है! य शुन्ध्यावता पथा ) यहां शुद्ध होनेके मार्गसे ( यदि भूर्णयः ) अध्वर्य आदि ( तुज्ञन्ति ) उसे देवोंकी ओर 

जाते है ॥ ५ ॥ 

[ १२७० | ( वाजी ) बलवान्‌ भौर ( शुख्रेभिः अंशुभिः ) शुञ्च किरणोते युक्त ( पवः ) यह सोम ( सिन्धूनां 

पातिः भजन्‌ ) प्रवाहित होनेवाले रसोंका स्वामी होकर ( रुक्मिभिः ईयते ) याजकोंके साथ जाता है॥ ६॥ 


दृशम अध्याय ? सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १९३) 
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१२७१ एष शृङ्गाणि दाधुत्रच्छिशीत यूथ्योर वृषा । नम्णा दधान ओजसा.॥६॥ (ऋ. ९।१५।१) 
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१२८१ एप वद्तान 1१बदन। परुषा याथवा₹ । अब शादषु गच्छेति ॥७॥ ( क. ९।१५।६ ) 
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[ धा० ३१ । उ० १ । स्व ७ ] (क्र. ९।१६।८ ) ' 


॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[३] 
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१२७७ एप स्थ मद्या रसोऽव चष्ट दिव। शिक्षु)। य इन्दुवारमाविशत्‌ ॥ ४॥। ( ऋ. ९२८५ ) 


[ १२७१] ( ओज हा नृम्णा द्धानः ) अपने सामर्थ्यसे धनोंको घारण करते हुए ( एषः ) यह सोमरस ( यूथ्यः 
बूषा शिशीते ) जिसप्रकार झुण्डमे बेल अपने सींगोंको हिलाता है, उसीप्रकार ( ३टंगाणि दोघुवत्‌) अपनी किरणोको 
हिलाता है ॥ ६॥ 

[ १२७२ ] ( वसूनि पिब्द्नः ) बेठनेंवाले राक्षसोंको पीडा देनेवाला ( एषः ) यह सोम ( परुषा आति ययिवान्‌) 
अपनी झक्तिसे झत्रुपर आक्रमण करता है, और ( शादेषु अव गच्छति ) मारने योग्य राक्षसोंको कुचलता हुआ चला 
जाता हु ॥ ७ ॥ 

[ १२७३ ] ( छु-भआायुधे ) उत्तम गस्त्रोंका उपयोग करनेवाले तथा ( मदिन्तमं ) अत्यन्त आनन्ददायक (त्यै 
हरिं एतं उ ) उस हरे रंगके जोसको ( यातवे ) देवोंके पास ले जानेके लिए ( दृश क्षिपः हिन्वन्ति ) दसों अंगुलियां 
दबाकर रस निकालती है ॥ ८ ॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ३] टृतीयः खण्डः। 

[ १२७४] ( षषः ) यह ( रथः ) रथके समान वेगवान्‌ तया ( यषा स्यः ) बलवान्‌ सोम ( सहस्रिणं वाजं ) 
हजारों प्रकारके अन्न देनेके लिए ( गच्छन्‌ ) कलशमे जाते हुए ( अव्या वारेभिः ) बालोकी छलनोके द्वारा ( अव्यत ) 
छाना जाता हे॥ १॥ 

[ १२७५ ] ( त्रितस्य योषणः ) न्रितकी अंगुलियां ( इन्द्राय पीतये ) इख्रको पीनेके वास्ते देनेके लिए ( पतं 
ह्रिं इन्दुं ) इस हरे रंगके सोमको ( अद्रिभिः हिन्वन्ति ) पत्यरोंसे कूटती हे ॥ २ ॥ 

[ १२७६ ] ( स्यः एषः ) वह यह सोम ( मानुषीषु विक्षु ) मनुष्यकी प्रजाओंमें ( इयेनः न ) इयेन पक्षीके 
समान तथा ( योषितं गच्छन्‌ जारः न ) स्त्रीके पास जाते हुए जारके समान ( आ खीदाति ) जाकर बैठता है ॥ ३ ॥ 

[ १२७७ ] ( दिचः शिश्युः ) चुलोकका यह पुत्र ( यः इन्दुः ) जो सोम है वह ( चारं आ विशत्‌ ) छलनीमें 
्रमेशा करता है, ( एव: स्यः ) वह यह ( मद्य. रक्षः अच चष्टे ) आनन्व बढानेवाला सोमरस सबको देखता हुं॥४॥ 

२५ { साम, हिन्दो भा. २ ] | 


( १९४) सामवेद्का सुबोध अनुचाद [ उच्चरार्चिकः 
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१२७८ एप स्य पीतये सुतो इरिरपति धणसि! । ऋन्दन्योनिममि प्रियम्‌ || ५ || ( ऋ ९।३८।६) 
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१२७९ एप त्यश इरितो दश मर्मेज्यन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय श्चम्भते || ६॥ ४ (बी) ॥ 
| धा० २३ | उ० ८. स्व० ४ ] ( ऋ, ९३८३) 


॥ इति तुतोयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
४] 
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( ऋ, ९२८९ [ प्रथमः पादः |; ऋ. ९।२७।३ [ त्रयः पादाः | ) 


[ १२७८ 1 ( पीतये सुत; ) देदोके पीनेके लिए नियोडा गया ( हरि; धर्णसिः ) हरे रंगका और सबको धारण 
करनेयाला ( स्यः षषः ) वह यह सोम ( प्रिय योनि ) अपने प्रिय स्थान कलग्र्मे ( फन्दन्‌ आभि अर्षति ) शब्द करता 
हुआ जाता है॥ ५ ॥ 

[१२७९ ] ( त्यं पतत्‌ ) उस इस सोभको ( दश; हरितः ) दसों अंगुलिम्रां ( अपस्युवः मर्मुज्यन्ते ) य 
फरनेकी इच्छा फरती हुई साफ करती हैँ। ( याभिः ) जिन अंगुलियोंसे ( मदाय शुम्भते ) इखका आनन्द बढानेके लिए 
सोम छाना जाता हैं ॥ ६ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः । 

[ १२८० 1 ( बाजी ) घलवान्‌ सोम ( न्रुभि; हितः ) याजकॉफे द्वारा कलशर्ये रखा गया है। ( विश्ववित्‌ 
मनसः पतिः ) सर्वज्ञ ओर मतका स्वामी ( एघ; ) यह सोम ( अव्यं वारं विधावति ) बालोंकी छलनीकी ओर 
दौडता हूँ | १॥ 

[ १२८१ ] ( देवेभ्यः खुतः षषः ) देवको वेनेके लिए निकाला गया यह सोम ( पवित्रे अक्षरत्‌ ) छलनीसे 
छाना जाता है। ( विश्वा घामानि आविशन.) नह सब घामोंमे - देयॉके श्रीरामे - प्रवेश करता है ॥२॥ 

[ १२८२ ] ( अमत्यः वृतर-हा ) अमर ओर शत्रुओंका नाझ करनेवाला ( देच-ची-तमः देवः पषः ) वेवोको 
बहुत अच्छा लगनेवाला यह दिव्य सोम ( अधि योनौ झुभायते ) अपने कलशमें सुशोभित होता है ॥ ३॥ 

[ १२८३ 1 ( उषा षषः ) बल बढानेवाला यह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करते हुए ( दशभिः जामिभिः यतः) 
बसों अंगुलियोंके द्वारा दबानेके बाव ( द्रोणानि अभि घावाति ) कलशमें दोडता हुआ पहुंचता है ॥ ४ ॥ 

[ १२८४ ] ( पवित्रे ) छलनीमें रहनेवाला ( मत्सरः सद्‌ः ) आनन्व बढानेवाळा तया प्रसन्नता देनेवाला ( एप 
पवमानः ) यह शुद्ध किया जानेवाला सोमरस ( दनि सूर्य आधि अरोचयत्‌ ) धुलोकमें सूर्यको प्रकाशित करता है ॥५॥ 


दृशम अध्याय ] सामचेद्का सुबोध अनुवाद (१९५) 


$ र्र्‌ 3१२ ३१३ २ ३२ 
१२८५ एप द्रूयंण हासते संवसानो विवस्त्रता । पतिवाचो अदाभ्यः ॥६॥ ५ (के )॥ 
[ घा० २६ | 3० १। छ० ७ | ( ऋ. ९।२७।५ [ प्रथमः पादः ]; ऋ. ९।१६।४ | त्रयः पादाः * ) 
॥-इति चतुर्थः खण्ड; ॥ ४ ॥ 
[5५] | 


अघि तोश्चते । पुनानो घन्नप द्विषः ॥ १॥ ( ऋः ९१२७१ ) 
२२ ,. ५ 
पार 1षच्यत । पवित्रे दक्षसाधन। ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।१७।२ ) 
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डड ३ १ २ “84. ३३, रर ३२ २ ३ १२ 
१२८८ एप नृमिवि नीयत दिवा मूघा वृषा सुत। । सामा वनेषु विश्ववित्‌ ॥ ३॥ ( ऋः ९।९७।३ ) 
३२ 3 ५२ ३१ 3२ १ २ 
१२८९ एप गन्युराचक्रद्त्पवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ` ॥ ४॥ ( ऋः ९।९७।४ ) 
RT 9२ ३क र्र 7२.५ २३ १२ ४ नउ 
१९९० एष शुष्म्यसिष्यदद्न्तरिक्षे वृषा हरि। । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥५॥ ( ऋ. ९२७६ ) 
१२ उ १२ १ 


3 कक 
१२९१ एव शुष्म्यदास्य। सोम! पुनाना ते । दचावारघश रस सहा ॥६॥ ६ (गु) ॥ 
| घा० ३१ | उ० ३ । स्त्० ५ | ( ऋ. ९।२८।६ ) 
॥ इति पञ्चमः सण्ड:॥ ५॥ 


[ १२८५ ] ( वाचः पतिः ) स्तुतिका स्वामी ( अदाभ्यः पुष; ) ओर न दबाया जानेवाला यह सोम ( सं 
वसानः ) जलादियाँमें मिलाये जानेकै लिए ( विवस्वता सूयेण ) प्रकाशमान्‌ सूर्यके द्वारा ( हासते ) छोडा जाता है। 
बर्तनमे छाना जाता है ॥ ६ ॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ५1 पञ्चमः खण्ड; 
[ १२८६ ] ( कविः अभिष्ठतः ) कवियों -ज्ञानियों - के हारा प्रशंसित होनेवाला ( पुनानः ) छाना जानेवाला 
द्विषः अपच्नन्‌ ) शत्रुओको मारनेवाला ( एषः ) यह सोम ( अघि तोशते ) काले हिरणके चमडेपर कूटा जाता है ॥१॥ 

[ १२८७ ] ( दक्ष-साधनः स्वर्जित्‌ू एप३ ) बल बढानेके साधनोंको और स्वर्गे - सुख -को जीतनेवाला यह सोम 
( इन्द्राय वायवे ) इन्द्र और वायुके लिए ( पवित्रे परि षिच्यते ) छलनीसे टपकता हुआ नीचेके कलूशमें गिरता है ॥२॥ 

[ १२८८] ( दिवः मूर्घा ) युलोकका सिर ( द्वुषा सुत; ) वलवान्‌ और रसरूप ( विश्वचित्‌ एव: सोमः 
सर्देश सोम ( वनेषु नभिः नीयते) लकडीके बर्तनमे ऋत्विओों द्वारा ले जाया जाता है॥ ३ ॥ 

[ १२८९] ( गव्युः हिरण्ययुः ) गौ दूधमें मिलाया जानेवाला, सोनेका स्पर्श जिसमे होता है ऐसा ( इन्दुः 
सञ्राजित्‌ ) चमकनेवाला भौर जीतनेवाला ( अस्तृतः ) अपराजित ( एष; पवमानः ) यह शुद्ध होनेवाला सोम ( अचि- 
ऋद्त्‌ ) शब्द करता हुआ टपकता हुं ॥ ४ ॥ 

[ १२९०] ( दृषा हारिः ) बल बढानेवाला हरे रंगका ( पुनानः इन्दुः ) पवित्र होनेवाला और चमकनेवाला ' 
( शुष्मी एघः ) सामर्थ्यवान्‌ यह सोम ( अन्तरिक्षे अलिष्यदत्‌ ) छलनीसे रपकता है और ( इन्द्रं आ ) इसके पास 


पहुंचता है ॥ ५ ॥ 
[ १२९१ ] (देवावीः अघशंसहा ) देवोका रक्षक और पापी शब्रुओंको नाश करनेवाला, ( अ-दाभ्या। पुनानः 


न बबनेवाला और शुद्ध होनेवाला ( शुष्मी एषः अषोति ) बलवान्‌ यह सोम कलशमे जाता हे ॥ ६-॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
कै 


( १९६ ) सांमधेदका सुबोध अनुवाद [ उश्तराखिकः 


[६] 

१२९२ स सुत 1 पौ वै वृषा सोम! पवित्रे अर्षति । वित्रा शसि देवयुः । १॥ (ऋ ९।३०१ ) 
१२९३ स पवित्र विचक्षण इरिरषेति धर्णसिः । अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥ २॥-६७ ९३७२ ) 
१२९४ स॒ बाजी रो चनं दिवः पवमानो वि घावति । रक्षोदद वारमव्ययम्‌ ॥ ३.॥। (₹-९।३७।३) 
१२९५ स त्रित त बि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । जा १ भि! बूयश्सह ॥ ४ ॥ (क्र. ९।३७।४ ) 
१२९ स ज षा सुती वरिवोविददाभ्यः | सांसा वा मिवासरत्‌ ॥ ५ ॥ (ऋ ९३७९) 
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पिठो३ऽभि द्रोणानि घाति । इन्दुरिन्द्राय म<हृयन्‌ ॥ ६.॥। ७ ( खु,)॥ 
[ घा० २१ | 3० २। स्व० ७ ] ऋ.९।३।६ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
[७] 
६ १२३ १२ 


१२९८ यः पावमानीरध्यत्यपिभि; संग्रृत रसम्‌ । 


२ २ ४१२ ३१ २४१२ 
सवस पूतमश्चाति स्वदित मातरिश्वना ॥ १॥` (ऋ. ९।६९।३१ ) 
ह [६ ] षष्ठः खण्ड! । RT OE FON: 


[ १२९२ ] ( देवयुः ) देवोंको प्राप्त होनेवाला ( पीतये खुतः ) इखाबि देवोके पीनेके लिए तय्यार किमा गया 
तथा ( बुषा ) बल बढानेवाला ( सः सोमः ) वह सोम ( रक्षांसि निघ्नन्‌) राक्षसोंका नाश करता हुआ ( पवित्र 
अर्षति ) छलनीसे नीचे उतरता है ॥ १॥ 

[ १२९३ ] ( तिचक्षणः हरि; ) सबोंको देखनेवाला, हरे रंगका ( घणेसिः सः ) सबोको धारण करनेवाला वह 
सोम ( पवित्रे ) छलनीसे ( कनिक्रदत्‌ योनि अभि अर्षति ) शब्द करता हुआ कलशे जाता हुँ ॥ २॥ 

[ १२९४ ] ( वाजी दिवः रोचनं ) बलवान्‌, घुलोकमें चमकनेवाला ( रक्षोहा पचमानः स्रः ) राक्षसोंका माश 
करनेवाला, शुद्ध होनेवाळा वह सोम ( अव्ययं वारं विघावाति ) बालोंकी छलनीसे छाना जाता है ॥ ३ ॥ 

[ १२९५] ( खा ) वह सोम ( भितस्य, अधि खानचि ) त्रितके महान्‌ यज्ञमे ( पचमानः ) छाना जाता हुआ 
( जामिभिः सह ) महान्‌ तेजोंसे ( सयं अरोचयत्‌ ) सूर्यकी प्रकाशित करता है ॥ ४ ॥ 

[ १२९६] ( वृत्रहा वृषा ) शत्रुको मारनेवाला बलवान्‌ ( खुतः ) रस निचोडनेके बाद ( वरिवोवित) धत 
देनेवाला ( अदाभ्यः खः सोमः ) न दबनेवाला बह सोम ( वाजे इव असरत्‌ ) घोडके समान कलझरमे जाता है॥ ५॥ 

[ १२९७] ( देवः इन्दुः सः) [ थुलोकमे ] प्रकाशित होनेवाला बह सोम ( कविना इषितः ) अ्वर्युके द्वारा 
प्रेरित ( इन्द्राय मंहयन्‌ ) इसको महानता देकर ( द्रोणानि अभि घाचति ) कलशमें जाता हूँ ॥“६ ॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ७] सप्तमः खण्डः । 

[ १२९८] ( यः) जो ( ऋषिभिः सम्थ्रृत रखं ) ऋषियोंके द्वारा एकत्रित किए गए रसका तथा ( पावमानी 
पबमानके मंत्रोंका ( अध्येति ) अध्ययन करता हैं! ( खः) वह ( मातरिश्वना रुवदित सवै ) वायुके द्वारा भल 
हुए सारे ( पूर्तं अञ्चाति ) पवित्र अन्नका भक्षण करता है ॥ १ ॥ 
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१३०० पवमानी? स्वस्त्ययनीः सुदुधा हि घृतञ्चुत! ।. 
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MEE 28. 3.35: 50% जे के | 
ऋषामिः संग्रुठो रसो बाह्मणष्तसृत शाहेतम्‌ ॥ ३॥ 
ड 3 3 ह 3 २ थि 3 २२ 3२ 
१३०१ पावमानीदंधन्तु न इमं लोकमथो अग्रुप्‌ । 
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१३०२ यन देवाः पावत्रणात्मानं पुनते सदा । तन सहृस्तधारेण पावमानं; पुनन्तु न। ॥ ५॥ 
8 9 उ 1 २३ १ २ 3२ 

१३०३ पावमानीः स्वस्त्ययनौस्तामिगंच्छति नान्दनम्‌ । 
३ २ ३१ २ ३ २ ~ a 
पुण्याश्दव भक्षान्भक्षयत्यसृतत्व च यच्छति ॥६॥८(ती)॥ 


[ धा७ ४४ | 3० १ | स्त्र ४ ] 
॥ इति सप्तमः खण्ड: ॥ ७ ॥ 


[ १२९९] ( यः ऋविभिः संभूत रखे ) जो ऋषियों द्वारा एकत्र किए गए सारहपी ( पात्रमानीः अध्येति ) 
शुद्ध करनेवाले मंत्रोका अध्ययन करता है, ( तस्मे सरस्वती ) उसे विद्यादेवी. ( क्षीरं सर्पिः मधु उदकं ढुद्दै ) दृष, 
षी, शहद और पानी देती हं ॥ २॥ 


[ १३०० ] ( पावमानीः ) शुद्ध करनेवाले ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण करनेवाले ( खु-दुधा ) उत्तम फल देनेवाले 
( घृतइचुतः ) घोको वृष्टि करनेवाले ये मंत्र ( हि ऋषिभिः संभ्ृतः रः ) ऋषियोंके दार एम्त्र किए गये साररूप 
है। ( ब्राह्मणेषु अम्ृत॑ हितं ) वेदपाठी ब्राह्मणोंमे मानो यह अमृत हो रख दिया है ॥ ३॥ 


[ १३०१] ( देवेः समाहृताः पावमानीः देवीः ) देवों द्वारा तैय्यार को गई पवित्रता करनेवाली यह देवतारूपी 
ऋषा ( नः ) हमें | इमं अथो अध्चुं लोकं ) इस और उस लोकको ( दघन्तु ) देवें । और उस लोकमें ( नः कामान्‌ 
समधयन्तु ) हमारा मनोरथ सफल करें ॥ ४ ॥ 


[ १२०२ ] (देवाः ) देव ( येन पवित्रेण ) जिस पवित्र साधनसे ( सदा आत्मानं पुनते ) हमेशा अपनेको 
पवित्र करते है। ( तेन सहस्रधारेण ) उन हजारों तरहके ताथवोसे ( पावमानी नः पुनन्तु ) पवित्र करनेवाली वह 
ऋचायें हमें पवित्र करें ॥ ५ ॥ | 


[ १३०३ | (पावमानीः ) पवित्र करनेवाली और ( स्वस्प्ययनोः ) कल्याण करनेबालो जो ऋचायें है ( ताभिः 
नान्द्ने गच्छति ) उनके सहयोगसे मनुष्यको आनन्दपूर्ण स्थान प्राप्त होता हुं। वह ( पुण्यान्‌ भक्षान्‌ च भक्षयति ) 
पवित्र अन्न खाता है ( अमृतत्वं गच्छाति ) ओर अमरत्वको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( २९८) सामवदका खुबाघ अनुवाद [ उक्तराखकः 
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[<८] अष्टमः खण्डः 

[ १३०४ ] ( थः स्वे दुरोणे ) जो अपने यज्ञस्थानमं ( खमिद्धः दीदायः) अग्निको उत्तम रोतिसे प्रदीप्त करता 
हें । उस ( यविष्ठं ),तरण ( ऊवी रोदसी अन्तः चित्रभाजुं ) इस विज्ञाल द्यावापृथिबीके वीचमें विशेष प्रकाशमान्‌ 
( स्वाहुंतं ) उत्तम रीतिसे आहुति दिये गये ( विश्वतः घत्यंचं ) सर्वत्र गमन करनेवाले अग्निके पास ( महा नमसा 
अगन्म ) हम महान्‌ नमस्कार करते हुए जाते हें ॥ १॥ 

[ १३०५ | ( मद्वा ) अपने महान्‌ प्रभावसे ( विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ ) सब पापोंको दुर करनेवाला (जात- 
येदाः सः अझिः ) शानका प्रसार करनेवाला अग्नि ( दमे आ स्तवे ) यज्ञशालां प्रशंसित होता है, ( खः ग्रणतः नः ) 
वह स्तुति करनेवाले हमें ( ढुरितात्‌ अवद्यात्‌ रक्षियत्‌ ) पापोंसे और निन्दित कर्मोसे सुरक्षित रखता है, ( उत मघानः 
अस्मान्‌ ) ओर हविको पासमें रखनेवाले हमारा रक्षण करता है ॥ २॥ 

११०६] हे ( अझ ) अग्ने ! (त्वं चरुणः उत मित्रः ) तु वरुण और मित्र है। ( वसिष्ठाः त्वां मतिभि 
वर्धन्ति) जितेल़िय ऋषि तुझे बुद्धिपुर्वक की गई स्तुतियोंसे संवाधित करते हे, (त्वे वसु ) तेरे पास जो धन हैं वे 
( लुपणदानि सन्तु ) हमारे द्वारा स्वीकारने योग्य हों। ( यूयं ) तुम ( नः ) हमें ( सदा स्वस्तिभिः पात) हमेशा 
झद्याण करनेवाले साधनोंसे सुरक्षित करो ॥ ३ ॥ 

[ १३०७ ] ( यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( दृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इच ) वृष्टि करनेवाले मेघके समान ( तेजसा महान्‌) 
अपने तेजसे महान्‌ हें, वह इन्द्र ( वत्खस्य स्तोमे: वाडुघे ) वत्सके स्तोत्रोसे बढता हुँ, इनका यश बढता हूँ ॥ १॥ 

ए १३०८] ( यत्‌ ) जब ( कण्वाः ) कोने ( इन्द्रं ) इखको ( स्तोमैः यशस्य साधनं अक्रत ) स्तोत्रोरै 
दरारा यज्ञका साधन बनाया, तब ( आयुधा जामि घुवत ) आयुध - युद्ध - का कोई कारण बचा नहीं ऐसा लोग कहने लगे ॥२॥ 


Coes त त eee पापा 


८ 1 


- दृशम अध्याय] , सामबेद्का सुबोध अनुवाद ( १३९ ) 


३२8३२३ ५ ०२३५ १ रर 3 ३२ 4२ 3२७ १२ A 2020 
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॥ इस्मष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 2 1 
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[ घा० ११1 3० नास्ति | स्व० १ ] ( ऋ, ९।६६।९७ ) 
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₹ यो नया अप्स्वन्तरा सुषाव सोप्मद्विमि! ॥ १॥ (ऋ. ९१०७) ) 
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१ 3 
नोइविभिः परि स्रवादब्ध। सुरभितरः । 
3 द 3 3 २ ३ २ ३ 3 


रै 3 २ १ १२ i ३ २ ३ २ न 
त ।चत्वाप्सु मदामा अधसा श्राणन्ता गाभरुत्तरप्‌ . ॥.२॥, { ऋ ०१०१२) 
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. [ १३०९] ( यत्‌ ) जब ( पिप्रतः चह्णयः) आकाशको अपने वेगसे भरनेबाले वाहनख्पो, घोडे, ( ऋतस्य 
प्रजा ) यज्ञमें जानेके लिए तय्यार हुए हुए इसको (प्र भरन्त ) वेगसे लेकर जाते हे, तब ( चिप्राः ) ऋत्विज ( ऋतरुथ 
बाहसा ) यज्ञको प्रेरणा देनेयाळे स्तोत्रोंसे उसकी स्तुति करने लगते हें ॥ ३ ॥ 

॥ यहां आठवां खण्ड समाप्त हुआ । 
[९] नवमः खण्डः । 

[ १३१० ] ( जिघ्नतः ) शत्रुका नाश करनेवाले ( हरेः अजिरशोचिषः ) हरे रंगके ओर सब जगह अपना 
तेज फलानेवाले ( पवमानस्य ) छाने जानेवाले सोमको ( चन्द्राः जीरा? अखुक्षत ) तेजस्वी धारा बहने लगी है ॥१॥ 

[ १३११ ] ( रथीतमः ) उत्तम रभम बैठनेवाला, ( शुञ्रेभिः गुश्चशस्तमः ) अपने तेजसे अधिक तेजस्वी ( हृरिः 
चन्द्रः ) हरे रंगके तेजवाला ( मदद्वण; पचमानः ) मर्तोंकी सहायता प्राप्त करनेवाला तथा छाना जानेचारा यहु 
सोम है ॥ २॥ 

2, [ १३१२ ] है ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( बाजसातम; ) बहुत अन्न और बल देनेवाला तु ( ससो 
सुवीर्य दधत्‌ ) स्तुति करनेवालेको उत्तम बोरपुत्र अथवा उत्तम पराक्रम करनेका' सामर्थ्य देता है॥ ३॥ 

[ १३१३] ( यः सोमः ) जो सोम ( उत्तमं हविः ) उत्तम हविरूप हैँ और ( यः नर्यः आ ) जो मालवोंका 
हित करनेवाला है वह ( अप्सु अन्तः दघन्वान्‌ ) पानीमें मिलाया जाता हैँ। ( सोम; अद्रिभिः सुषाव ) उस सोमो 
0001 पत्थरोसे कूटकर उसका रस निकाला है। उस ( सुते ) सोमरसको ( इतः परि विचत ) यहांसे अपर लाक्षर 

॥१॥ 

[ हे सोम ! ( अ-दृब्धः ) न दबनेवाला ( सुरभिन्तरः ) अत्यन्त सुगंधित ( नूनं पुनाचः ) अव शुद्ध 
होता हुआ ( श परिस्जव ) तू वालोकी छलनीसे छनता जा । ( सुते चित्‌ ) छननेके बाद ( अन्छखा गोभिः 
श्रीणन्तः ) अन्न और गोदुग्धसे मिलाकर ( उत्तरं अप्छु त्वा मदासः ) फिर तुझे पानीमें मिलाकर प्रसन्न करते हे॥२॥ 


(२००) सामवेदका सुबोध अनुचाद [ उन्नराचकः 
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अपसेघन्‌ दुरिता सोम नो मुड घृता वसानः परि यासे निर्णिजम्‌ ॥ ३॥ १३ (गू) ॥ 

[ घा० २६ | उ० ३।स्त्र° ६ ] ( ऋ, ९८३२ ) 
॥ इति नवमः खण्ड; ॥ ९॥ 
[१०] 
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१३१९ शरायन्त इव सयं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
१२, ७ १ हर 3 3२३ १२ उ उ 
वदानि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिम! ॥ १॥ ( ऋ. ८।९९।३ ) 

[ १३१५ ] ( देवमादनः ऋतुः ) देवोंको आनन्द ,देनेवाले यत्तका साधन ;( इन्दुः विचक्षणः ) तेजस्वी और 
ज्ञानी ( स्वानः ) सोम ( चक्षसे परि) सबका निरीक्षण करनेके लिए कलदामें उतरे ॥ ३॥ 

[ १३१६ ] ( अरुषः वृषा ) तेजस्वी और बल बढानेवाला ( हरिः लोमः असावि ) हरे रंगका सोम शुद्ध 
किया है, यह;( राजा'इव दस्मः ) राजाके समान दर्शनीय है। ( गाः अभि अचिक्रदत्‌ ) गायोंको देखकर शब्द करने 
लगता है, गायके दूधमें मिलनेके बाद शब्द करता हे तथा ( पुनानः अव्ययं वारं अत्येपि ) पवित्र होनेवाला वह सोम भेडके 
बालॉकी छलनीसे छाना जाता है । ( श्येनः न ) बाज पक्षीके समान ( घृतवन्तं यानि आसदत्‌ ) पानीसे भरे हुए 
कलसेसे जाकर पहुंचता है॥ १॥ 

[ १३१७ ] ( महिपस्य पर्णिनः पर्जन्यः पिता ) बडे वडे ` पत्तेवाले सोमका उत्पन्न करनेवाला पर्जन्य" मेघ है। 
वह ( पृथिव्याः नाथा गिरिषु क्षयं दधे ) पृथिवोके नाभिस्यानमें रहनेवाले पर्वतोंमें निवासस्थान बनाता है। ( स्वारः 
आपः गाः ) अंगुलियां, जल और गार्ये ( अभिः उदासरन्‌ ) उसके सामने आती हैं, ( बीते अध्वरे ) श्रेष्ठ यशॉमें , 
( आवभि! सं बसते ) पत्थरोंके साथ वह मिलकर रहता है ॥ २॥ 

[ १३१८] हे ( सोम ) सोम,! ( कविः) यह ज्ञानी सोम ( वेधस्या माहिनं पर्येषि ) यज्ञ करनेकी इच्छाते छलनी 
पर जाता है ( सृष्टः ) शुद्ध करनेके बाद (' अत्यः न ) घोडेके समान ( वाजे अभ्यर्पखि ) संग्राममे जाता है । हे सोम ! 
` ( दुरिता अपसेधन ) पापोंको!दूर करते हए ( न! सुड ) हमें सुखी कर । ( शृता वसानः निर्णिजं परि यासि ) दू 
जलमें मिलनेके बाद छलनीसे जाता है ॥ ३॥ 

॥ यहां नोवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ १०] दशमः खण्ड; । 

[ १३१९ ] हे.पुरुषो ! ¦ श्रायन्तः सूर्यं इव ) सूर्यके आश्रयसे रहनेवाछी किरणें जिसप्रकार सूर्यका आधार सेती 
है, उसीप्रकार ( विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य भक्षत ) सब धन इन्द्रके आश्रयसे रहते है । ( जातः ) प्रकट हुआ हुआ इन 
( वसूनि ओजसा जनिमानि ) जिन धनोंको अपने साम्थ्यसे प्रकट करता है उन घनोंके ( भागं न प्रति दीधिम ) 
भागको हम पितासे प्राप्त होनेके समान धारण करते है ॥ १॥ 


दृशाम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद ( २०१ ) 
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यो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन ॥२॥ १४ (लू) ॥, 
[ धा १९ । उ० नास्ति । स्त्र ६ ] ( 8. ८।९९।४ ) 
१२ ३ १२ 3 १ १२, 
१३२१ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं ढुघि। 
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१२ व २३ २९४ = 8 १ २ 


र्‌ 
मघवन्‌ छग्धि तव तम्न ऊतये वि द्विषो वि मृधी जहि ॥ १॥ (ऋ. ८।६१।१३ ) 
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१३२२ स्वशहि राधसस्पते राधसो मह! क्षयस्यासि विधर्ता । 
३ २ ३, २ प्‌ तिन्‌ ३ १२ न र 
तं त्वा बयं मघवन्निन्द्र गिवणः सुतावन्तो हवामहे ॥२॥ १५ (बा) ॥ 
[ घा १० । उ० ३। स्त्र० २ ] ( ऋ, ८।६१।१४ ) 
॥ इति दशमः खण्डः ॥ १०॥ 


११ 
$ कै हन ९ १ नरक ॥ ६] १२ 3 
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[ १३२०] ( अळ्विराति चछुदां उप सतुहि ) निष्पाप पुदषोंकों और भषतोंको घन देनेदाले इन्त्रकी स्तुति कर। 
क्योंकि ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इसके दान कल्याणकारी होते हें। ( यः मनः दानाय चोदयन्‌ ) जो इन्र अपने 
मनको दान देनेके लिए प्रेरित करता है ( विधतः अस्य कामं न रोषति ) वह उपासना करनेवाले इस यनमानफो इच्छा 
नष्ट नहीं करता ॥ २॥ 

[ १३२१] हे ( इन्द्र) इख ! ( यतः भयामहे ) जिन वुष्ठोंसे हम उरते हैं ( ततः न! अभयं कृछि ) उनसे 
हमें निर्भय कर। हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र! ( नः तत्‌ तव ऊतये शगण्धि ) इमे उस अपचे रक्षणसे सुरक्षित फरनेफे 
लिए तू समर्थ हो। ( ढिपः विजहि ) हेष करनेवालोंका पराभव फर तथा ( गुचः चि ) हमारे शत्रुको हरा ॥ १॥ 

[ १३२२ ] हे ( राघसस्पते ) धनपते इन्द्र | ( त्व॑ हि ) तु ही ( मदः राचसः क्षयस्य ) महान्‌ धनफे स्याना 
( चिधर्ता असि ) बिशेष रीतिसे धारण करनेवाला है । हे ( गिर्वणः ) स्तुत्य ओर (मघवन्‌ इन्द्र ) बनवान्‌ इख ! 
( ते त्वा ) उस तुझे ( सुतावन्तः वयं इवामहे ) सोसयज्ञ करनेवाले हुम युलाते हुँ॥ २॥ 

॥ यहां दसवां शण्ड समाप्त हुआ ॥ 
1११1] एकाददाः खण्डः । 

[ १३२३ ] हे ( सोम ) सोम ! ( मन्द्रः ओजिष्ठः ) आनन्द वढातेदाळा और बहुत सामम्यंयाला तु ( अध्वरे 
धारयुः असि ) हिंसारहित यज्ञमं सोमरसकी घारासे युकत होफर रहता है। इसलिए ( संहयस्‌ रायिः त्वं पवर ) घन 
देनेवाला तु शुद्ध हो ॥ १॥ 

[ १३२४ ] हे सोम ! ( सुतः ) निचोडा गया ( त्वं मदिन्तमः ) तु अत्यन्त आनन्द वढानेवाला ( दचन्वान्‌ ) 
यज्ञको धारण करनेवाला ( मत्सारन्तमः इन्दुः ) परम उत्साह पढानेवाला मौर 'घगफनेयाला ( सन्नाजित्‌ अस्दुतः ) 
सब शत्रुओंको जोतनेदाळा ओर पराजित न होनेयाला है ॥ २॥ 

२६ [ साम. हिस्वी भा. २] 


( २०२ ) सासवेद्का सुबोध अनुबाद [ उत्तराचिकः 
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१३२५ त्वश सुष्वाणो अद्विभिरम्यपं कनिक्रदद्‌ । घुमन्त ४ झुष्ममा भर ॥ ३॥ १६ (ली) ॥ 

[ धा७ १४ । उ० नास्ति | ख० ४ ] ( ऋ, ९।६७।३ ) 
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१३५६ पवद्व देववीतय इन्दो धारामिरोजसा । आ कलश यधुमान्त्साम न! सद्‌; ॥ १॥ 
( ऋ,.९।१०६।७ ) 
२ ३ १ २३२३२ ३ १ २ २ ३१२ ३२३ १ २ 
१३२७ तव द्रप्सा उदप्रद इन्द्रं दाय वावशु। । त्यां देवासो अम्नताय फं पपुः ॥२॥ 
( ऋः ९।१०६।८ ) 
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बृटटि्यावो रीत्याप) स्व्िदः ॥ ३॥ १७ (वो ) ॥ 
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१३२९ परि त्य हर्यतश्दरिं घ्रं पचन्ति वारेण । 


यो देवान्विश्षाश इत्परि मदेन सह गच्छति ॥ १ ॥ ( क्र. ९९८७) 
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प्रियमिन्द्रख काम्यं प्रस्नापयन्त ऊय ॥ २ ॥ (ऋ. ९९८६) 


[ १३२५] हे सतोम ! ( अद्रिभिः सुष्वाण; त्यै ) पत्यरोसे षूटफर रस निकाला गया तु ( कनिक्रदत्‌ अभ्य ) 
शब्द फरसा हुआ फल्ने घा। ( द्यमन्ते झुष्मं आभर ) तेजस्थो सामर्थ्य हमें दे ॥ ३॥ 


[ १३२६ ] हे ( छन्दो ) सोसत ! ( देववीतये ) देवको वेनेके लिए ( ओजसा धाराभिः पवस्व ) वेगसे धार 
यंघफर छता जा। है ( सोम ) सोभ! ( मछुमान ) ) मोठा तु ( जः कलशा आ सदः) हमारे कलशमे आकर रह ॥१॥ 

[ १३२७] ( उद्युतः घब द्वप्खाः ) पानीफे साव मिळनेवाले तेरे रस ( मदाय इन्द्र वादघुः ) आनन्वके 
लिए इसका यदा घढाते हैं। पाउमें ( देवासः फ॑ त्वां अश्ुताय पपुः) देसगण सुखस्वरूप तुझे अमर होनेके लिए 
पीते हैं ॥ ९ ॥ 

[ १३५८ ] ( पृष्टि-्थावः ) घुलोकसे दृष्टि फरानेपाले ( इवः-विदः ) स्वर्गको जाननेवाले ( रीत्यापः सुतासः) 
पृथ्यीपर पानीकी यृध्टि करनेवाले ये सोमरस ( पुना इन्दवः ) स्वच्छ होनेवाले और तेजस्थ्री हैं हे सोमरसो ! तुम 
( बः रयिं आ धावव ) हमें धन प्राप्त हो ऐसा फरो ॥ ३ ॥ 

[ १३२९ ] ( दर्यत दरिं ) पुण्य और पाप पूर करनेवाले ( वद्र त्यं ) उस भूरे रंगके सोमको ( वारेण परि 
चुनम्ति ) छलनीसे छानकर शुद्ध करते हुँ । ( यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) जो सघ देवोके पास ( भदेन सह इत्‌ ) भागन्दकारक 
गुणोंके साथ ( परि गच्छति ) ज्ञाता है ॥ १॥ 

[१३३०] ( दिः पंच खश्वायः ) पस अंगुलियां ( सवयशसं अद्विखंहतं ) स्वयं यञ्ञस्वी और पत्यराते कूरे गए 
( इन्द्रस्य भियं काम्यं थे) दखफो प्रिय और इण्ट ऐसे जित सोमफो, ( झमेयः ) जलोंफे दारा ( प्रस्नापयन्ते ) स्वान 
करवाती हैँ ॥ २॥ 


द्दाम अध्याय ] सामदेदका सुबोध अचुवाद्‌ (२०३)' 
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नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥३॥ १८ (ज्ञी) ॥ 
[ धा० २२। उ० ३ | स्त० ४ ] ( ऋ, ९।९८।१० ) 
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देवस्य इन्दृस्‌ ॥ ३॥ १९ (का) ॥ 
[ धा० ११ । उ० १ । स्त्र० २ ] ( ५६, ९।१०९।१२ ) 
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दि २.३ हे PR ई 0७ % ०० ~ 
१३३५ उपो घु जातमप्तुरं गोभिमङ्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषु ॥ १॥ ( छः ९।६१।१३) 
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१३३६ वमिद्रधन्तु नो गिरो वत्सश्सशञ्िश्वरीरित्र । थ इन्द्रस्य हृद्‌ सानि! ॥ २॥ 


( ऋ ९।६१।१४ ) 
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३ १ श्र 
१३३७ अप न; सोम शं गते धुक्षस्व पिप्युपीमिषस्‌ । वर्धा समुद्रशुक्थ्य ॥ ३ ॥ २० (ही) ॥ 
[ घा० ११ | ३० नास्ति। स्व० ४ ] ( छ, ९।६१।१५ ) 
॥ इति एकादशः खण्ड ॥ ११॥ 
[१३३१ ] है ( सोम ) सोम ! ( बुजच्ने इन्द्राय पातवे ) दृत्रको मारनेवाले इखको देनेके किए (दृक्षिणा- 
_ बते वीराय ) यज्ञम दक्षिणा देनेवाले बीरके लिए और ( सद्ना-लदे नरे) यशमे बैठनेवाछे यजमानकै लिए ( परि- 
[षिच्यसे ) तु फलशर्में उपकता है॥ ३॥ 

[ १३३२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( अश्वः ले ) घोडेके समान ( निकृतः ) धोकर शुद्ध किया गया ( बाजी ) 
वेगवान्‌ तु ( महे दक्षाय घनाय पवस्व ) शत्रुको हरानेवाली शक्ति, बल ओर घनके लिए शुद्ध हो ॥ १ ॥ 

[ १३३३ ] हे सोम ! ( सोतारः ) रस निकालनेवाले ऋत्विज ( ते रसं ) तेरै रसको ( मदाय पुनन्ति ) आनन्द 
प्राप्तिकि लिए शुद्ध करते हैँ, तथा ( महे दुस्बाय सोमे ) महान्‌ तेजस्वी सोमरसोको छानते हें॥ २॥ 

- [१३३४] ( शिशु जज्ञाने ) नये पैदा हुए बच्चेकों जैसे शुद्ध करते हे उसीप्रकार ऋत्विगण ( देचेभ्यः ) देबोंको 
देनेके लिए ( हरि इन्दु सोमं ) हरे रंगके चमकनेवाले सोमको ( पवित्रे मृजन्ति ) छलनीसे शुद्ध करते हैँ॥ ३ ॥ 

[ १३३५ ] ( जातं अप्तुरं ) तैयार हुए हुए तथा पानीर्मे सिलाये गए ( संग ) शत्रुका नाश करनेवाले ( गोमिः 
सुपरिष्क्त ) गायके दूघमं मिलाये गए ( इन्दुं देवाः उप अयासिषुः ) सोमरसको देव प्राप्त करते हें॥ १॥ 

[ १३३६] (यः इन्द्रस्य दें सनिः ) जो इखके हृदयका श्रेष्ठ सेवक है ( तं इत्‌ नः गिरः सँ घर्थन्तु ) ऐसे 
उस सोमका वर्णन हमारी वाणी उत्तम रीतिसे करे। ( वत्सं दिश्वरी! इच ) जिसप्रकार बालकको उसकी माता बढाती 
है, उसीप्रकार हमारी वाणी सोसके यशफो वढावे ॥ २ ॥ 

[ १३३७ 7 हे सोम ! ( नः गवे हां अर्ष ) हमारी गायोंके सूसके लिए तु फलक्चमें जा। ( पिप्युर्षी इषं धुक्ष - 
रुव ) पोष्टिक अन्न हमें भरपूर दे। हे ( उक्थ्य ) स्तुत्य सोम ! ( समुद्र चर्च ) कलशरमे पानीको बढा ७ ३॥ 


॥ यहां ग्यारहवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
र 


(२०४) सामधेद्‌का छुयोध अनुषाद [ उत्तराखिकः 


[१२] 
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१३४० अगयुद्व इद्नुघा वृत शुर आजति सत्वभि? । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ३॥ २१ (5) ॥ 
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कदा ना शुश्रबद्विर इन्द्रो अङ्ग ॥ ३॥ २२ ( कि ) ॥ 
[ धा० ११ । ३० १ | स्व० ३ | ( ऋ. १।८४।८ ) 


(१२ ] द्वादृशः खण्ड; । 


[ १२३८ ] (ये) जो ऋषि ( आ घ ) सामने बैठकर ( अभि इन्धते ) मग्निको प्रदोप्त करते हें। ( युवा 
इन्द्रः येषां सखा ) तरुण इख जिनका मित्र है, वे ( आनुषक्‌ वर्हिः स्वुणन्ति ) ऋमसे देवोंके लिए आसन फंलाते हूँ ॥१॥ 


[ १२३९ ] ( युवा इन्द्र! येषां सखा ) तदण इस जिनका मित्र है ऐसे ( पयां इध्मः वृहत्‌ इत्‌) इन 
ऋवियोंकी समिधा बहुत है । ( शार भूरि ) स्तोत्र भी बहुत हें ( स्वयः पृथुः ) शस्त्र भो बडे -बड़े हें। ॥ २ ॥ 


[ १३४० ] ( युवा इन्द्रः येयां सखा ) तदण इन्र जिसका गित्र है, वह ( अयुद्धः इत्‌ ) युद्ध करनेको इच्छा न 
ds भी ( युधा वृतं ) योद्ाओति युक्त शत्रुको ( लत्वभि। शूरः ) अपने बलही सहायतासे शूरवीर होते हुए (आर्जात ) 
हरा देता है || ३ ॥ 


( १२४१ ] ( यः एकः इत्‌ ) जो अकेला हो इन्द्र ( दाशुषे मर्ताय वसु विदयते ) दान देनेबाले याजकको 
घन देता है, वह ( अप्रतिष्कुतः इन्द्र; ) पराजित न होनेवाला इख ( अंग ईशान; ) उसीसमय इस सब जगत्का स्वामी 


होता है ॥ १॥ 


[ १३७२ ] ( बहुभ्यः यः चित्‌ हि ) बहुत मनुध्योमेंसे जो यजमान ( सुतातान्‌ ) सोमयाग करके ( त्वा ) तेरी 
(आ त्रिवासति ) आराधना करता है, ( तत्‌ ) उसको ( इन्द्र; ) इन्त्र ( उग्रं शावः ) उप्र बल ( अंग आपत्यत ) 
बहुत जल्‍दी देता है ॥ २॥ 


[१३७३] ( इन्दः ) इख ( कदा ) कब ( अ-राघसं मर्ते ) दान न देनेवाले मनुष्यको ( पदा क्लुम्पं इव ) 
पेरोसि जिसप्रकार फूलोंको कुचलते हें, उसोप्रकार ( स्फुरत्‌ ) नष्ट करेगा ? हे (अंग) प्रिय! (नः गिरः कदा 
सुअवत्‌ ) वह हमारी स्तुति कब सुनेगा ॥ ३ ॥ 


दशम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद { २०५) 
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१३४५ यत्ताना; सन्तारुहा भूयस्पष्ट कत्वम्‌ | 
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3 
तदिन्द्रो अथ चेतति यूथेन वाष्णरजाति ॥ ३॥ ( छ. १।१०।२ ) 
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१३४६ युक्ष्वा हि केशिना हरां वृषणा कक्ष्यप्रा । 
3 १ रर 


अथा न इन्द्र सोमपा गिराप्पश्रुति चर ॥ ३॥ .२३ (बी) ॥ 
[ था० २१ । उ० ३ । स्त्र०-४ ] ( ऋ १।१०।३ ) 
॥ इति द्वादशः खण्ड; ॥ १२॥ 
॥ इति पञ्चमप्रपाठके हितीयोऽर्घः ॥ २ ॥ पञ्चमप्रपाठकइच समाप्त: ॥ ५ ॥" 
॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


[ १३४४ ] हे ( शतक्रतो ) सेंकडों कमं करनेवाले इन्द्र ! ( गायत्रिणः त्वा गायन्ति ) उद्गाता तेरी स्तुतिका 
गान करते हैं। ( आकेणः अक अचन्ति ) अर्चना करनेवाले पुजनीय इन्द्रको अर्चना करते हें। ( ब्रह्माणः त्वा / भन्य 
ऋत्विज भी तेरी महिमा गाते हे। लोग ( वंश इच ) जिसप्रकार वांसको-ऊपर उठाते हैं, उसीप्रकार तेरा महत्व चर्णन फरके 
दुझे ( उत्‌ येमिरे ) उठाते हैं ॥ १ ॥ 

[ १३४५ ] ( यत्‌ ) जब यजमान ( सानोः साजु आरुहः ) समिधा आदि लानेके लिए पहाडकी चोटीषर घडता 
है, तब वह ( भूरे कत्वे अस्पए ) बहुत प्रयत्न करता है। ( तत्‌ इन्द्रः ) उस समय इख ( अर्थ चेतति ) यजमानकः 
उद्देश्य जानता है और ( दृष्णिः यूथेन ) मनोरथको वृष्टि करनेवाला बह इन्र देवॉके साथ यज्ञभूमिमें ( धति ) 
आता है ॥ २॥ 

[ १३४६] ( सोमपाः ) सोम पीनेवाला इख ( केशिना दृधणा ) उत्तम अवालवाले, बलवान्‌ ( कध्या! हरी) 
पुष्ड शरीरवाले अपने घोडोंको ( युंक्ष्व हि ) अवशय जोडता है । ( अथ ) वावमे हे( इन्द्र ) इख ( नः।गिरां उपशर्ति 
चर ) हमारी स्तुति सुननेके लिए पासमें आ॥ ३ ॥ 


॥ यहां चारहवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ 


०१ 0 न क 
दशस अध्याय 
इन्द्र स्फुरत्‌ [ १३४३]- इन्द्र कब, पांवोंसे कूलोंको रोंवनेके 


इस दशम अध्यायमें सोमका वर्णन विद्योष रूपसे है । पर समान, कंजूस दान न देनेवाले मनुष्यको रोदेगा ? \ 


उसके साथ अन्य देवोंका भो वर्णन है। उनमेसे इन्र देवताका उदार मनुष्य ही समाजनें रहें। अनुदार मनुष्य समाजको 
वणन प्रथम देखिए-- परेशान करता है। यह भाव यहां है। 


१ इन्ठः कदा अ-राघसं मर्त, पदा छुम्पं इव, २ इन्द्र: उत्रं शावः आपत्यते [ १३४३ ]= इन्त उग्र 


(२०६ ) 


बल देता है। बह एख अपने उपासकोंको बलघान्‌ बनाता है। 

३ इन्द्रः ओजसा महान्‌ [ १३०७]- इस अपने 
तेजते महान्‌ है। 

४ विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य भक्षत [१३१९]- सब प्रकारफे 
घन निश्चयसे इखफे आयसे रहते हे। 

५ जातः ओजसा वसूनि अनिमानि [ १३१९]- 
इर उत्पन्न होते ही अपनी शप्तिसे सब घन उत्पन्न फरता है। 

६ अलर्पिराति चछुदां उप स्तुहि । इन्द्रस्य रातयः 
जहा [१३२०]- पापरहित तया दान करनेवाले पुरधोंको धन 
देनेवाले इन्द्रफी स्तुति करो । इखके दान कल्याण करनेवाले हे । 

७ यः मनः दानाय चोदयन्‌ , विधतः अस्य कामं न 
रोषाति[ १३२० ]- जो इन्द्र अपने मनको दान देनेके लिए 
प्रेरित करता है तथा जो दान देनेवालेकी इच्छाको नष्ट नहीं 
फरत्ता। 

८ हे इन्द्र | यतः भयामहे ततः नः गभयं कचि 
[१३२१] - हे इख ! जहांसे हमें भय हो वहांसे हमें निर्भय कर। 

९ ना तव तत्‌ ऊतये दाग्धि। द्विषः वि जादे । सृघः 
वि[१३२१]- तु हमें अपने संरक्षणोसे सुरक्षित फरनेमें समर्थ 
है। द्वेष फरनेबालॉको हरा और हिंसक शत्रुओंको हूर कर। 

१० यत्‌ कण्वाः इन्द्र स्तोमैः यशस्य साधनं अक्रत। 
आयुधा जामि बुचत [ १३०८ ]- जब कण्वोंने इन्फो 
स्तोभकि द्वारा यज्ञका साधन बनाया, तव झस्त्रोंके उपयोग 
रचेका कोई कारण नहीं बचा, ऐसा लोग कहने लगे । इतनी 
शान्ति स्थापित हो गई कि शस्त्रोसे लडनेका कोई कारण 
हौ नहीं वचा ऐसा लोगोंको प्रतीम हुआ। 

११ हे राधसः पते ! त्वं महः राधसः क्ञयस्य 
विधर्सा अखि [१३२२ ]- है धनपते इख ! निश्चयसे 
तु नहान्‌ घनोंका ओर महान्‌ छरोंका स्वामी है। इन्द्रके पास 
बहुत सारे धन भी हैं और बहुतसे घर भी । 

१२ येचां युवा इन्ठः सखा, शूरः अशुद्धः इत्‌ 
युधा घृतं सत्वभिः आजति [ १३४० ]- जिनका मित्र 
संदण इन्द्र है, वे शूर युड़फो इच्छा न होते हुए भो योधाओँसे 
युक्त शत्रुको अपने साम्यंसे हराते है । 

१३ यः पकः इत्‌ दाशुपे मर्ताय वसु विदयते! 
अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः [ १३४१]- जो अफेलाही 
इन्द्र दान देनेवाले मनुष्यको धन वेता है, ऐसा न हारनेवाला 
इन्द्र निश्चयसे सबका ईश्वर है । 

ऐसे बलशाली इन्द्रफो सोम पीनेफे लिए दिया जाता है-- 


सामचेत्रका सुबोध अनुवाद 


[ उक्तराजिक।! 


एन्द्रफा सोम पीना 

१ शूरः पवः अण्व्या इन्ढस्य निष्कृतं भाशुम्रिः 
रथेभिः घिया याति [१२६६]- पह शूर सोम अंगुलियोंसे 
दाकर निकालनेके बाद इसके स्यानके पास दीघ जातेबाते 
रथसे बुढिपुर्वक जाता हैं। 

पहुले सोमफो कूठते हैं, बायमें अंगुलियाँसे दबाकर उसका 
रस निकालते हुँ, फिर उसे इन्प्रके रहनेके ,स्थानंपर ले जाते 
हं। उसका रयसे जाना आलंकारिक है। 

२ इन्द्राय पातवे जितस्य योषणः हरिं इन्दुं अठि - 
भिः हिन्वन्ति [ १२७५ ]- इखको सोमरस वेनेके लिए 
मित ऋषिफी अंगुलियां इस हरे रंगफे सोमको पत्यरोति 
फूडती हूँ । 

३ मृषा हरिः पुनानः इन्दुः घाच्मी एपः अन्तरिक्ष 
इन्द्रं आ असिष्यदत्‌ [ १२९० ]- बर बढानेवाला, हरे 
रंगका शुद्ध होनेवाला और चमकनेवाला वह सोम छछदोमेंसे 
होकर इन्त्रके पास पहुंचता है। 

४ देवः इन्दुः, कविना इपितः, इन्द्राय मंहयन्‌, 
द्रोणानि अभि धावति [१२९७]- ( चुलोरुसे ) प्रकाशित 
होनेवाळा वह सोम कविके द्वारा प्रेरित. होनेके बाद इको 
महत्व देकर कलशमें जाता है । 

प्‌ उद्धुतः तच द्रप्सः मदाय इन्द्रं वावृधुः 
[ १३२७ ]- पानीके साय मिलनेयाले तेरे रस आतम्दके 
लिए इखका यशा वढाते हैं । 

६ देवासः कं त्वां अस्ृताय पपुः [ १३२७ ]- वष 
गण आनन्द देनेवाले तुझ सोमरसको अमरता प्राप्त करनेके 
लिए पीते हें । हि 

७ चुच्नध्ने दृक्षिणाचते इन्द्राय पातवे खद्नासद्‌ 

_ ~ 
नरे परिषिच्यसे [ १३३१ ]- वृत्रको मारनेवाले तथा 
दान देनेवाळे इन्द्रके पीनेके लिए और यज्ञ - मण्डपम बठ हुए 
यजमानके लिए यह सोमरस छाना जाता है । 

इसप्रकार इन्हकों पीनेके लिए सोमरस वेनेका वर्णन है । 

अग्नि 

अग्नि विषयक संघ्र भो थोडेसे इस अध्यायमें है-- 

१ स्वे डुरोणे यः समिद्धः दीदाय, यविष्ठं उषां 
रोदसी अन्तः चित्रभालुं स्वाइुतं विश्वतः प्रत्यंचं महा 
नमखा अगन्म [ १३०४ ]- अपने यश स्थानमें 
उत्तम रीतिसे प्रदीप्त किया जाता है, उस तदण, विशाल 


वृशस अध्याय ] 


इलोक और पृथ्त्रीलोकके बीजें विशेष प्रकाशमान्‌, उत्तम 
रीतिसे दी गई आहुतिफे कारण सर्वत्र प्रफाशमान्‌ अग्निके 
पास हुए नमस्कार परते हुए जाते हैँ । 

२ मद्वा विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ जातबेदाः आश्नेः 
मे आ स्तवे । सः गणतः ननः दुरितात्‌ अवद्यात्‌ 
रक्षिपत्‌। दृत मघोनः अस्मान्‌ रक्षिषत्‌ [ १३०५ ]- 
अपने महान्‌ प्रभावसे सव पापोंको दूर करनेबाला, शानका 
प्रसारक अग्नि यत्ञशालानें प्रशंसित होता हे। वह स्तुति 
करनेवाले हमें पापोंसे ब निन्दित फमंसे दूर करता है और 
हबिको पासमें रखनेवाले हमारी रक्षा करता है। 


३ हे अझ्ने ! त्वे बड़ खुबणनानि सन्तु [ १३०६ ]- 
हे अग्ने | तेरे घन हमारे दवारा स्वीफार करने योग्य हों। . 


यहां वशशालासें अग्नि प्रदीप्त फिया जाता है, उसकी 
स्युखि छी घाती है, उसग हुवनीय पदार्थोफा उसमें हवन किया 
जाता है, इसप्रकार प्रयीप्त हुई हुई अग्नि अनेक प्रफारसे 
होंगोकी रक्षा परती है, इत्यादि वर्णन यहां आये हैं। 


देवोंको सोगरस 


इसको सोमरस देनेका वर्णन पीछे आया है। अव देवोंफों 
सोमरस दिये जानेका वर्णन देखते है --- 

१ हे सोम! नः इष्टये राधसे वायुं मित्रावरुणा 
मारुते शर्चः देवान्‌ चावापूथिवी मत्लि [ १२५४]- हे 
सोम ! हमें अज्ञ और धन प्राप्त हो इसलिए बायु, मित्र, 
बरुण, भरत्‌, सवदेयो तथा घुलोफ और पृथिवीफो सन्तुष्ट कर। 

२ पवमाचः सोमः इन्द्रे ओजः, सूर्ये उयोतिः, अपां 
गर्भः देवान्‌ आचुणीत [१२५५]- छने हुए सोमने इसमें 


साम्यं तथा सूर्यये तेज वढाफर और पानीमें मिलकर देवोंकी 
सेवा को। 


३ देवेभ्यः सुत; पवित्रे अक्षरत्‌ विश्वा धामानि 
आविशन्‌ [ १२८१ ]- देवोंको देनेफे लिए यह सोमरस 
छउनोसे छाना जाता है। यह देवोके सव स्थानोंमें पहुंचता है। 

४ दक्षसाधनः स्वित्‌ पषः इन्द्राय वायवे पवित्रे 
परि विच्यते [ १२८७ ]- वल बढानेका साधन तथा 
स्वर्गको जीतनेषाला यह्‌ सोम इख और वायुको देनेफे लिए 
छलनोसे छाना जाता है। 


५ देवावीः अघइंसहा अदाभ्यः पुनान; ष्पी 
एवः अर्षति [ १२९१ ]- ऐेयोके वेनेफे किए पापियोंफो 


सामवेद्का खुबोध अज्भवाद 


(२०७) 


नष्ट करनेवाला तथा न दबनेवाला मह सोम छाना जाता हूँ-। 
छनफर बर्तनमे गिरता हूँ । 

६ देवयुः पीतये खुतः तृषा रक्षांसि विध्नन्‌ पचिश्रे 
अर्षति [ १२९२ ]- देवोंके देनेके लिए निचोडा गया यहु 
चल बढानेवाला सोमरस राक्षसोंको मारकर छळनीसे छाना 
जाता हँ। 

७ यः विश्वान्‌ देवान्‌ मदेन सह इद्‌ परि गच्छति 
[१३२९]- यह सोमरस सब देयोंको आनन्द वेनेफी इच्छासे 
देवोंके पास जाता हूँ । 

८ ज्ञातं अप्तुर भंगं गोसिः खुपरिष्कतँ इन्ढुं देव्यः 
उप अयासिषुः [ १३३५ ]- तैय्यार किए गए, पानीयें 
(दजाचे गए झन्रुका नाश करनेवाले तथा गायके दूधमें मिित 
सोभके पास देय जाते हैं। 

९ इन्द्रस्य हुईं सनि;ः ते नः गिरः सँचर्धन्तु 
[ १३३६ ]- इख्रके हृदयको आनन्द देनेवाला यह सोम है, 
हमारी बाणी उसको स्तुति करके उसके यशको यढावे। 

यह सोमरस तैव्यार करके सर्व प्रथम देवॉफो समपिस 
किया जाता है। बादमें उसे ऋत्विग्गण पोते हैं, ऐसा यह 
सोम पर्यतपर - हिमालयके ऊंचे शिखरपर मिलता है। 


प्रवेतपर सोम 


यह सोम हिमालघ पर्वतकी ऊंपी चोटीपर उगता है । इस 
विषयमें मंत्नोमें वर्णन इस प्रकार हैं-- 

१ गिरिजु क्षयं दघे [ १३१७ ]- पर्षतपर यह सोम 
अपना घर बनाता है। 

२ दिवः शिञ्ञः इन्दुः [ ११७७ ]- शुलोफर्म अन्मा 
हुआ यह सोम है। द्युलोकका अर्व है हिमालयफी ऊंची चोटी । 

३ दिवः मूर्धा इषा [१२८८]- चुलोऽहमें ऊंचे स्यानपर 
यह बल बढानेवाला सोम रहता है । 

४ चृष्टियावः स्वविंदः खुतास; इम्दवः [ १३२८] 
-स्वर्गलोफसे वृष्टि करनेवाले, स्वर्भफो जावनेवाले ये सोमरस 
हैं। सोम पर्वतपर ऊचे स्यानपर रहता है । वहासि वृष्टि होती 
है। वहु सोम स्वर्ग रहता है, इसलिए चह स्वर्गफो जानता है 

ये वर्णन सोमलपा हिमालयफे ऊंचे शिसरपर उचली है 
यह वात दिखाते है। 


सोगका पत्थरोंसे कूटा जाना 
जध्चरे आवशधिः से वसते [ १३१७)- 


A 


१ याते 


(२०८) 


यहनमें सोध पत्यरोसि कूटा जाता है और बावमें उसका रस 
अंगुलियसि दबाकर निकाला जाता है। 
स अंशुलियाँ 

ऋत्विजोंकी दस मंगुलियां उस कूटे हुए सोमको दवाकर 
रस निकालती हैं| इस विषयमे वर्णन इस प्रकार है-- 

१ त्यं दश हरितः मस्धैज्यन्ते [१२७९]- उस सोमको 

मंगुलियां शुद्ध करती हूँ। 

२ एषः बुषा कनिक्रदत्‌ दशाभिः जामिभिः यतः 

णानि अभि धावति [ १२८३ ]- यह बल बढानेवाला 
सोम शब्द करता है और दस बहिनों अर्थात्‌ अंगुलियोंके 
द्वारा वकर फलशमे जाता है । 

३ द्विः पंच सखायः स्वयशसं अद्रिसंहते इन्द्रस्य 
प्रियं काम्यं ऊर्भयः प्ररुनापयन्ति [ १३३० ]- दसों 
मंगुलियां स्वयं यशस्वी तया पत्यरोसे कूटे हुए तथा इखको 
प्रिय भौर इष्ट लगनेवाले सोमको पानीसे नहलाती हैँ। 

४ स्वायुधं मदिन्तमं हरि यातवे दश्चक्षिपः हिन्वन्ति 
[ १२७३ ]- उत्तम शस्त्रांका उपयोग करनेवाले, आनन्द- 
वायक और हरे रंगके सोचको देवोंके पास लेजानेके लिए 
बसौं अंगुलियां रस निकालती है । 

इस प्रकार दसौं अंगुलियों द्वारा दवाकर रस निकालनेका 
वर्णन इस अध्यायमें है । ऐसा यह सोमरस भेडके बालोंकी 
छलनीसे छाना जाता है, उस विषयका वर्णन अब देखिए-- 


सोम छाना जाता है 


१ अधि सानौ अव्ये पविते बृहत्‌ वादृधे [१२५३] 
“अधिक ऊंचाई पर रखे हुए बालोंकी छलनीसे सोमरस 
अधिक बढता हुँ, छाना जाता हैं। 

२ हरिः एपः देचः देवेशयः खुतः पवित्रे अर्षति 

.[१२६४]- यह हरे रंगका घमकनेवाला देयोके लिए निचोडा 
गया सोमरस छलनौसे छाना जाता हूँ। 

३ एषः अव्या वारेभिः अव्यत [ १२७४ ]- यह 
सोमरस भेडके बालोंकी छलनोसे छाना जाता हूँ । 

४ वाजी नुभिः हितः अव्य वारं विघाचति [१२८०] 
“यह वरु बढानेवाला तथा याजकों द्वारा रखा गया सोमरस 
भेडके वालोंकी छलनीसे नीचेके वर्तनमें गिरता है । 

५ वाजी रक्षोहा खः पत्रमानः अव्ययं चारं विघा- 
चति [१२९४]- यह बलवान्‌ गर राक्षरोको मारनेचाला, 
छाना जानेवाला सोसरस भेडके बालोंफी छलनीसे छाना 
जाला है। 


सामवेदका सुवोध अबुवाद्‌ 


[ उत्तराचिक; 


३ हर्यतं हरि वारेण परि पुनन्ति | १३२९ ]- पवित्र 
और हरे रंगका सोम छलनीसे छाना जाता है। 

७ शिग्नु जज्ञानं इव, देवेभ्यः हरि इन्दुं सोमं 
पवित्रे खुजास्ति [ १३३४ ]- नये जन्मे हुए बच्चेको जिस- 
प्रकार स्वच्छ करते हुँ, उसीप्रकार देवोंको देनेके लिए निचोड 
गया हरा सोमरस पवित्र ' करनेवाली छलनीसे शुद्ध किया 
जाता हैं। 

दसप्रकार सोमरस छाननेके वर्णन अनेक मंत्रोंमें है। भेडके 
वालोंकी छलनी बनाते हे । उस छलनीको एक कलशके मुंह 
पर रखते हें और उस पर दूसरे कलशसे सोमरस उढेला 
जाता है, तव चह छनकर नीचेके कलशमें टपकता है। उसके 
टपकनेका शब्द होता है। उसके शब्द होनेका वर्णन इस 
प्रकार है-- 


सोम शब्द करता है 


१ वस्नु आविप्कणोति [ १२५९ ]- सोम शब्द 
प्रफट करता है। 

२ एपः पवमानः धारया कनिकदत्‌ [ १२६२ ]- 
यह छाना जानेवाला सोमरस धारासे शब्द करता है। 

३ हरिः खः पवित्रे कनिक्रदत्‌ योर्न अभि अर्पति 
[१२९३ ]- बह हरे रंगका सोमरस छलनीसे शब्द करता 
हुआ नीचेके कलशरमें जाता है। 

४ अद्रिभिः सुप्वाणः त्वं कनिक्रदत्‌ अभ्यर्ष 
[ १३२५ ]- पत्यरोसे कूटकर निकाला गया तु शब्द करता 
हुआ नीचेके बरततमें आ । 

५ वीतये सुतः हरिः पूपः कन्दन्‌ यान आभ 
अर्षति [ १२७८ ]- पौनेके लिए निकाला गया यह सोमरस 
अपने प्रिय कलझमें शब्द करता हुआ जाता है। 

६ इन्दुः एघः पवमानः अचिक्रदत्‌ | १२८९ ]- 
चमकनेवाला यह शुद्ध होता हुआ सोमरस शब्द करता हुमा 
छाना जाता है । 

इस प्रकार सोमरस छाना जाता है भोर शब्द करता है। 
ऊपरके बर्तनसे नीचेके वर्तनमें यदि कोई द्रव पदार्थे गिराया 
जाए तो उसका ऐसा शब्द तो होगा ही । वही यह शब्द है। 
उसका आलंकारिक वर्णन इसमे हूँ । 


सामका चमकना 


सोमरस अन्घेरो जगहमें चमकता हूँ।- चसंकनका गुण 
सोमरसमं और सोमलतामे है। पर्वतपर जहां उगती हु, 


दृशम अध्याय ] 


वहां पर भी यह चकती हुँन पर रस अधिक चमकता है। 
इसका वर्णन वेद्मेस प्रकार है--- 

१ देचः सोसः [ १३५४ ]- चमकनेवाला सोम । 

२ हरेः सजिरञ्तेखियः पवमानस्य चन्द्राः जीराः 
असक्षत [ १३१० ]- हरे रंगफे, सर्वत्र तेज फेलानेवाले, 
शुद्ध होनेवाले सोमरसकी तेजस्वी धारा बहती हैं। 

३ पवमाज्नः हारिः न्द्रः [ १३११ ]- शुद्ध होनेवाला 
सोमरस हरे रगका तेसै फेलाता हूँ। 

४ हे पवमान ! रत्त्मिभिः व्यञ्नुहि [ १३१२ ]- हे 
सोमरस ! तू अपद्धी किरणोँस व्याप्त हो । 

५ असुपः पूषा [ १३१६]- यह वलवान्‌ सोम 
तेजस्ब॑ हुँ । 

इसग्रकार सोमरस चमकता है । सोमळताको कूटकर 
उसका रस निकालते है। उसमें पानी मिलाकर छाने हे, 
बादमें उसमें गायका दूध मिलाया जाता हूँ। इस विषयमे 
निम्न वर्णन है-- 

गायके दूधमें मिलाना 

° गोपाः [ १२५३ ]- सोम गाये पालता है। गायके 
दृषमें वह मिलाया जाता हैं ; 

२ गाः अभि अचिक्रदत्‌ [ १३१६ ]- गायके पास 
दाम्द करता हुआ जाता है। 

३ स्वर; आपः गाः अश्रि उदा शरन्‌ [ १३१७] 
-भंगुली, पानी और गाय सोमके पास आती हे । अंगुलियां 
दबाकर रस निकालती हें, फिर उसमें पानी ओर गाथका 
बुध मिलाया जाता है 

इसप्रकार सोममें गायका दू मिलाया जाता हुं । पानी 
और गाये उसके सामने आती हे, इसका अर्थ ॐ कि उसमें 
पानो और गायका दुघ मिलाया जाता हैं। अंशके लिए 


पूर्णका उपयोग, इूघके लिए गायका प्रयोग यह वेदॉकी 
पद्धति हो है । 


० ने 
सोम युद्धम जाता हे 
इसर आवि वेव सोमरस पीते हँ। इसकारण उनका उत्साह 
बढता है। बावमें वे युद्धमें जाकर शत्रुको मारते हे। यह 
सोमरसका कार्य हुँ, ऐसा वर्णन वेद करता हु- , 
१ पवमानः देवः अदाभ्यः द्वरांसि अति घावति 
[ १२६१ ]- यह शुद्ध होनेवाला, न दवाया जानेवाला सोस 
दानुमॉको कुचलता जाता हैं। 
२७ [ साम, हिन्दी भा. २] 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२०९) 


२ पवमानः एपः रजांसि तिरः, दिवं विधावति 
[ १२६२ ]- शुद्ध होनेवाला यह सोमरस झात्रुओंको दूर 
करते हुए दुलोकमें मानों दोडता जाता है। 

३ पः पवमानः अस्तृतः रजांसि तिरः, दिवं 
वयासरत्‌ [ १२६३ ]- यह शुद्ध होनेवाला अपराजित सोम 
शत्रुमंको दूर करता हुआ स्वर्पकी ओर जाता है। 
` छु षषः पुनानः द्विपः अपघ्नन्‌ पवित्रे अधितो- 
शाते [ १२८६ ]- यह पवित्र होनेवाला सोम नत्रुओंको दुर 
करते हुए पवित्र स्यानपर कूटा जाता हैं। 

शतन्रुओंकों दूर करनेका अयं हूँ, युद्धमें जाना और शत्रुओके 
साथ लडना। यह वीरोंका कार्य है। वीर सोम पीते हूं, उस 
कारण वे उत्साहित होफर श्चत्रुओंको दूर फरते हैँ। यह 
सोमफे उत्साहसे होता है, इसलिए सोम ही यह सब करता 
है ऐसा वर्णन यहां किया है । 

सोमको पानीमें मिलाना 

१ एप देवः अपः विगाहते [ १२५७ ]- यह दिव्य 
सोम पानीमें मिलाया जाता है। 

२ वाजो सिन्धूनां पतिः भवन्‌ [ १२७० ]- यह 
बलवान्‌ सोम नदीका स्वामी हो गया है। पानीमें मिलाया 
गया है। 

३ घृता वसानः निर्णिजं परियासि [ १३१८ ]- 
पानीमें मिलाये जानेके बाद छलनीमे जाता हें। 

इसप्रकार सोमरसको पानीमें मिलाया जाता हुँ । 

सोम धन देता है 

१ एषः देवः दाशुषे रत्नानि दधत्‌ [ १२५७]- 

यह सोर वाताको रत्न देता है। 


२ एषः शारः विश्वानि वार्या लिषासाति [१२५८] 
-यह शूर सोम सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य घन देता है । 


३ एघः ओजखा बृस्णा दधानः [ १२७१ ]- यह 
सोम अपने साम्यंसे घन देता हे। 


8 नः राये आधावत [ १३२८ ]- हे सोमरस ! 
हमें घनके पास पएुंचा । 


सोम उत्तम वीर्य देता है 


१ वाजसातमः स्तोन्ने सुवीय दधत्‌ [ १३१२) - 
बल चढानेवाला यह्‌ सोम स्तुति फरनेपालेको उत्तम वीर्य 


(२१०) 


देता है । सोमरस पीनेसे शरीर उत्तम यळ्यफ्स होता हुँ, 
एस कारण उत्तम सम्ताने होती हँ। 


पवित्र करनेवाली वेदवाणी 

वेदमग्रोमे पवमानसुक्तफा महत्व इसप्रफार वणित है-- 

१ य्‌ः कपिभिः सबुत रखे पावमानीः अध्येति, 
खरः स्व पूर्तं अक्षाति [१२९८)- जो ऋषियों द्वारा एफञित 
किए गए पावमानी मंत्रसंप्रहरूपी शान - रसका अध्ययन 
करता है, वह सब प्रफारफे पवित्र अञ्च खाता है) 

२ तस्नै सरस्वती क्षीरं खपिंः मधु उदकं दुहे 
[ १२९९ ]- जो पावमानी मंत्रका अध्ययन करता है, उसे 
सरस्वती दूध, घी, शहद और जल देती हूँ । 

३ पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुढुघा [ १३०० 1- 
पवमानसुक्त फल्याण फरनेवाके और उत्तम अच देनेवारे है। 


४ देवैः समाहृताः पावमानीः देवीः नः इमं अथो 
अझुं छोक दघन्तु, चः कायान्‌ समर्धयन्तु [ १३०१]- 
देवों द्वारा एकत्रित फो यई पावमानो देवी हमें इस लोफमें 
और उस लोफमें उत्तम स्थान देवे, मीर हमारी सब इच्छा 
पूर्ण फरे । 

५ देवा थेन पविधेण सदा आत्मानं पुनते, तेन 
पावमानीः नः पुनन्तु [ १३०२ ]- देव जिस पवित्रता 
करनेफे साघनोंसे अपनी पित्ता फरते हैं, उन साधनोंसे 
हो पबमानसुवत हमारी पवित्रता करे । 


६ पावमानीः स्वस्त्ययनीः ताभिः चन्दनं गच्छति 
पुण्यान्‌ भक्षान्‌ भक्षयति, अश्तत्बं च गच्छति 
[ १३०३ ]- ये पवमान सूत कल्याण फरनेवाले हैं, इनकी 
सहायतासे आनन्द मिलता है, पुण्यकारक अन्न खानेफे लिए 
मिळते है और अमरता प्राप्त होती है । 

वेदमंघोके विशेषफर पवमान सुक्तोंके अव्ययनसे मनुष्यकी 
उत्तम उस्ति होती है । सोमे गुण यदि मनुष्य अपने अन्दर 
बढाबे तो गनुष्यकफो उञ्जति होगी । इसफारण पाठक इस पर 
ध्यान दें। ने 


ति क पा 


सुभाषित्त 


१ गोपाः प्रथमे शुवनस्य विधर्मन्‌ प्रजाः जनयन, 
महाम्‌ [ १२५३ |~ गाय और इन्द्रियोफा पालन करने- 
चाला, भुवसका विशेष घर्मते पालन करफे, सन्तान उत्पन्न 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराखिकः 


करफे अर्थात्‌ गृहस्यधर्मका विशेष रीतिसे पालन करके 
सबसे श्रेष्ठ होता है । 

२ बुषा अद्रिः अधिलानों पवित्रे बृहत्‌ वावृधे 
[१२५३] - बलवान्‌ वह पर्यतके समान विज्ञाज़ होकर, 
स्यान पर रहकर, पचित्र होकर अधिक श्रेष्ठ होता है । 


३ हे देव! नः इष्टये राधसे मत्लि [ १२५४ ]- है 
देव ! हमारी इण्टसिद्धि और धनकी प्राप्तिके लिए आनन्दसे 
सहायता कर । 

8 माहिषः तत्‌ महत्‌ चकार [ १२५५ ]- उस महा 
बलवान्‌ने उस महान्‌ कार्यको किया है । 

५ पवमानः इन्द्रे ओजः अदघात्‌ [ १२५५ ]- 
सोमके फरण इन्द्रमें सामर्थ्यं बढा । 

६ इन्दुः स्ये ज्योतिः अजनयत्‌ [1२५५]- सोमने 
सुयमे प्रकाश स्थापित फिया । 

७ विभ्रिः अभिष्टुतः पवः देवः दाशुषे रत्नानि 
दधत्‌ [ १२५७ ]- ब्राह्मणों दवारा प्रशंसित यह देव वान” 
शीलको रत्न वेता है । 

८ पघः शरः विश्वानि वार्या सत्वभिः यन्‌ इय 
सिषासति [१२५८]- यह शूर सव घनोंको अपने सामर्थ्ये 
प्राप्त करके उसका उपभोग फरता है। 

९ षघः देवः रथर्यति, दिशस्यति, वग्बजुं आविष्क- 
णोति [ १२५९ ]- यह विद्वात्‌ देव रयमें दैठनेको इच्छा 
करता है, लोगोंफो उन्नतिका मागं दिखाता ओर उत्तम उप- 
देशके झ््दॉका व्याख्यान करता है। 


१० एपः देव; हरिः ऋता युसिः विपन्युभिः वाजाय 
आज्यते [ १२६० ]- यह दुःखो हरण करनेवासा ज्ञानो 
चीर सत्यके लिए अपनी सम्पुर्ण आयुको खपानेवाले तथा 
हितकारक कर्म फरनेवालोंके दवारा, युद्धमें विजय प्राप्तिके 
लिए तैय्यार किया जाता है । 

ऋतायुः ( कत-आयु; )- सत्यके लिए, श्रेष्ठ कमोके 
लिए जिसकी आयु खर्च होती है । विपच्युः ( वि-पन्युः)- 
विशेष हितकारी कर्म करमेवाला । हरि+- दुःखोंका हरण 
करनेवाला । देवः- प्रकाशमान्‌, वीर, विजयको इच्छा 
करनेवाला । सूज्यते- शुद्ध किया जाता है, निर्दोष बनाया 
जाता हैं। 

११ अदाभ्यः ह्वराँखि अति धावति [ १२६१ ]- न 
दवाया जानेचाला चीर शत्रु पर आक्रमण करने जाता है। 

१२ पमानः रजांसि तिरः, दिवं विधावति 


वैदाम अध्याय ] 


` [ १२६२ |= शुद्ध होनेवाला मनुष्य रजोगुणको दुर करके 
स्वर्गको जानेके माग पर जाता है। | 

१३ सूवभ्वरः,; अस्ठृत्तः रजासि तिरः दिवं ब्यास 
रत्‌ [१२६३]- उत्तम हिंसारहित कार्य फरनेवाला, पराजित 
न होनेबाळा, रजोगुणोंको हुर करके स्वगे रास्तेसे आगे 
जाता है । 

१४ एवः हरिः परत्नेन जन्मना देवेभ्यः छुतः पवित्रे 
अर्षति [३२६४]- यह दुःख दूर फरनेकी इच्छा फरनेवाला 
जन्मसे ही देवोंके लिए निमित हुआ हैं, इसप्रकार पविभ्रताके 
मार्ग पर जाता है। 

१५ एव; शूरः भाशुभिः रथेभिः गच्छन्‌, धिया 
याति [ १२६६ ]- यह शूर पुर॒ष शञीघ्रगामो रथोंसे जाकर 
बृदिपु्वेक उन्नतिके सार्गसे आगे जाता है 4 

१६ अखुताक्षः आशत, बृष्ठते देवतातये, पुरू 
थियायते [ १२६७ ]- जहां अमरदेव रहते है, उस महान्‌ 
यज्ञमें यह यहुलसे फाम करनेकी इच्छा करता है। 

१७ फः हिखः अन्तः शुन्ध्यावता पथा विन्रीयते 
[ १२६९ ]- इस हितकारफ साघकफो अन्तर्यामीके शुद्ध 
होनेके मार्गसे आगे ले जाया जारा है। 

१८ ओजसा चुर्णा दशाननः एषः >एंगाणि दोधुबत्‌ 
[ १२७१ ]- अपने सामर्थ्ये घनोंको धारण करनेवाला यह 
_ अपने सींग दिलाता है । 

१९ वलूनि पिब्द्न; एप; परुषा अति ययिवान्‌, 
शादेघु अव गच्छति [ १२७२ ]- निवास करके रहुने- 
वाले दुष्टोंको फष्ट देता हुआ अपनो शदितते उसके आगे 
जाकर, मारनेके योग्य उत दुव्डफो कुचळता हुआ चला 
जाता है। 

२० एषः सहस्िणं वाजं गच्छन्‌ [ १२७४ ]- यह 
हजारौं प्रकारके अन्न देनेके लिए जाता है । 

२१ णषः सानुषीषु विक्षु इयेनः न आ खीदति 
[ १२७६ ]- यह्‌ मानवीय प्रजाओंमें, इयेंद पक्षीफे समान, 
ऊंचे स्थान पर जाफर बैठता है। 

२२ बाजी विश्ववित्‌ मनसः पतिः बृभिः हितः 
[ १२८० ]- वलवान्‌ यह सर्वज्ञ और मनका स्वामी होकर 
मनुष्यों द्वारा सम्मानके योग्य स्थानमें रखा जाता है। 

२३ अमत्यः चुतहा देववीतमः देवः आधि यानो 
शुभायते [ १२८२ ]- अमर, ञञ्रुओंको मारनेवाला और 


बेवॉको बहुत आनन्द देनेवाला ऐसा यह देव अपने स्थानमें 
सुशोभित होता है । 


सामवेदका खुबोध अंद 


(२१९) 


२३ यु खचि सूर्य अशेययस [ १२८४ ]-. यइ 
घुलोफमें सूर्यको प्रकाशित सरह ३१ 

२५ दक्षखाधुत। द्घः स्कृजत्‌ [ ९२८० ]- परे 
वढानेका साधनरूप यह सुलोंको पीतफर प्राप्स करनेवासा है। 

२६ गब्यु; दिरण्ययुः सभाजित्‌ अस्छृतः अचि- 
ऋदत्‌ [ १२८९ ]- गाय पालनेवाला, सोना पासमें रखने- 
वाला, एकदम सब शनुओको जोतनेयाला, अपराजित और 
शब्द करता है । 

२७ देवावीः अघशँसहा अदाभ्यः शुष्मी पषः 
अर्षति [ १२९१ ]- देयोका रक्षाफ, पापियॉका संहारफ, न 
दवाया जानेवाला यह यरूवान्‌ आगे जाता है । ' 

२८ उषा रक्षांखि विज्लन अलि [१२९२]- बल- 
वाळा यह राक्षसोफो मारता हुआ आगे आता है । 

२९ पुचहा वृषा वरिवोवित अ-दाभ्यः, वाजं इच, 
असरत्‌ [१२९६]¬ शत्रुको मारनेयाला यळवान्‌ पीर, घन 
देनेवाला तथा किसीसे न इवनेवाला होफर घोडेफै समान 
आगे जाता है। 

३० यः ऋषिभिः खभ रखे अध्येति, सरस्वती 
तस्मै क्षीरं सर्पिः मधु उदकं दुऐे [1२९९]= यो प्टूवियों 
हारा इकट्ठे किए हुए जानका अध्ययन करता है उसे 
सरस्वती दूध, घी, झहद और जळ देती है । 

३१ ऋषिभिः संग्रुतः रखः आहाणेषु अस्त हितं 
[ १३०० ]- ऋषियों द्वारा इफ्हा किया गया यह ज्चानरस 
ब्राह्मणोंमें अमृतके रूपनें।स्थित है । 

२२ देवैः सआहताः पावमानीः देवीः नः इमं अथो 
असुं लोकं द्चन्तु, नः कामान्‌ समर्धयन्तु [१३०३] - 
वेदोके हारा सम्पादित, ये पवित्रता करनेवाली देवियां हमें इस 
और उस जोकमें सुल देवें और हमारी फामनायें पूर्ण करें । 


३३ देवाः येन पवित्रेण आ्मानं पुनते, तेन नः 
पुनन्तु | १३०२ ]- देवगण जिस पवित्र करनेके साधनसे 
अपनेको पदित्र करते हूँ, उन साघनोसि ये हमें पवित्र करें । 

३४ पावमानीः स्वर्त्यरन्ीः, ताभिः नान्दन 
गच्छति, पुण्यान्‌ भक्षान्‌ अश्चयति, अञ्तत्बं गच्छति 
[ १३०३ ]- पवित्रता फरनेवाली और कल्याण करनेवाली 
ये ऋचायें हें । इनसे आनन्द प्राप्त होता है, पबित्र म 
खानेको मिलता है तया अमृतत्वको प्राप्ति होती है। 


३५ स्वाहुत चित्रमानु नमसा अगन्म [ १३०४ ]- 


(२१२) 


जिसमें उत्तम हवन किया गया है, उस प्रकाश्ञसे युक्त अग्निके 
पास नमस्कार करते हुए हम जावें । 

३६ मन्हा विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ अद्निः दमे 
आर्ते [१३०५]- अपने महान्‌ प्रभावसे सव पापोंको दूर 
करनेवाले अग्निको यञ्चशालामे स्तुति को जाती है। 

३७ सः नः दुरितात्‌ अवद्यात्‌ रक्षिषल्‌ [१३०५]- 
चह हमारी पापोंसे और निम्दत फमेसि रक्षा करता है | 

३८ हे अग्ने! त्वे बसु खुषणनानि सन्तु [१३०६] - 
हे अग्ने ! तेरे पासके घन हमारे द्वारा स्वीकार करने 
योग्य हों । 

३९ नः स्वस्तिभिः पात [ १३०६ ]- हमें कल्याण 
करनेवाले साघनांसे सुरक्षित कर । 

४० इन्द्र, ओजखा मद्दान्‌ [ १३०७ ]- इख अपने 
तेजसे महान्‌ है । 

४२ आयुचा जामि ब्रुवत [ १३०८ ]” शस्त्र अब 
नियपयोगी हो गए, ऐसा लोग फहने लगें । 

४२ वाजसातमः खुवीय दधत्‌ रदिप्रभिः व्यइनुः 
हि [१३१२]- बल बढानेवाला तू उत्तम वीर्य घारण करके 
अपने तेजसे सब जगको व्याप्त कर दे । 

४३ यः नयः [ १३१३ ]- जो सब मनुष्योंका हित 
करनेवाला है। 

४8 वृष हारिः, राजा इव, द्रुमः [ १३१६ ]- र ड्‌ 
बल वढानेवाला तथा दुःखोंका हरण करनेवाला, राजाके 
समान, दर्शनीय है । 

४५ दुरिता अपसेधन्‌ नः सूड [१३१८]- पापोंको 
दूर करके हमें सुखी कर। 

४६ वसूनि ओजसा जनिमानि भागं प्रति दीधिमः 
[ १३१९ ]- धन अपने सामर्थ्यसे उत्पन्न करके उस हा ठीक 
भाग हम लेते हें । 

४७ इन्द्रस्य रातयः भद्राः [ १३२० ]- इन्द्रके वान 
कल्याणकारी हें । 

४८ यः मन; चोदयत्‌ [१३२०]- जो मर्नोको उत्तम 
प्रेरणा देता हे । 

४९ विघतः कामं न रोषति [१६२०]- उपासककी 
इच्छा वह नष्ट नहीं करता । 

५० हे इन्द्र ! यतः भयामहे ततः नः अभयं कचि 
[ १३२१ ]- हे इन्द्र ! जहांसे हमें भय उत्पन्न हो, वहांसे 
हमें भयरहित कर । 


सामवेव्का सुबोध अंजुवाद 


[ रुत्तराचक; 


५१ हे मघवन्‌ ! नः तव ऊतये शग्धि, द्वैषः जाहि, 
मथः वि [1३२१]- हे घनवान्‌ इन्र ! हमें अपने रक्षणोसे 
सुरक्षित कर, द्वेष करनेवारलोका पराभव कर, झत्रुओंको 
दूर कर । र 

५२ हे राधसः पते ! त्वं महः राघलः क्षयस्य 
विधर्ता असि [ १३२२ ]- हे धनपते * त महान्‌ षनोकि 
स्थानोंको धारण फरनेवाला हूँ । { 

८.१ त्वं मदिन्तम' सत्राजित्‌ अस्तृतः [ १३२४३- 
तु सानन्द देनेवाला सब दात्रुओंको एक सक्थ जीतनेवाला 
और अपराजित हूं । 

५४ द्युमन्तं शुष्मं आभर [ १३२५ ]- तेजस्वो बल 
हमें भरपुर दे । ॥ 

५५ महे दक्षाय धनाय पचस्व [ १३३२ ]- शत्रुको 
हरानेघाछे वलके लिए और धनके लिए शुद्ध हो । 

५६ नः गये शं [ १३३७ ]- हमारी गायोंका कल्याण 
होदे । 

५७ पिष्युषां इषं धुक्षरुव [ १३३७ ]- पोषण करने- 
वाले अन्न वे । 

५८ युवा इन्द्रः येषां सखा, अयुद्धः इत्‌ युधा 
जर्तं सत्वभिः शरः आजति- | १३४० ]- तरण इन्र 
जिनका मित्र है, ये वीर युद्धको इच्छा न होते हुए भो अनेक 
योद्धाओंसे युक्त शत्रुको अपने बलोंसे शूरबीर होकर दूर 
करते हँ । 

५९ दाशुषे मर्ताय बसु विद्यते [१३४१ ]- वान 
देनेवाले मनुष्यको वह इन्द्र घन देता है । 

६० अ-प्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः [१३४१]- जिसका 
पराभव नहीं होता ऐसा इन्त्र सबका ईश्वर हँ। 

६१ यः आविवासति, तत्‌ उग्रं शचः इन्द्रः आ 
पत्यते [ १३४२ ]- जो उपासना करता है, इन्द्र उसे उप्र 
बल देता है । 

६२ इन्द्रः अराधसं मत, पदा श्ुम्पं इय, स्फुरत्‌ 
[ १३४३ ]- इन्द्र दान न देनेवाले मनुष्यको, जैसे पंरसे 
फूलको कुचलते हें, उसीप्रकार नष्ट कर देता है | 


जल ला ८ 


उपमा 
१ पर्णवीः इव [ १२५६ ]- पक्षोके समान ( एप; 
देवः द्रोणानि अभि आखदम्‌ ) यह सोम बतंनमें वेगसे 
गिरता है। 


द्दाम अध्याय | सामवेदक सबोध अनुवाद (२१३) 


२ हरिः वाजाय मुज्यते । १२६०, ]- जिसप्रकार १० अत्यः न [ ?३१८ ,८ घोडेके समान ( वाजं 
घोडेको युद्धमे जानेके लिए सजाते है, उप्तीप्रकार ( पुषः अभ्यषाति ) युद्में जाता है। हि 
. प मानः विपन्युभिः स्रुज्यते ) यह सोम यज्ञ करनेवालोके ११ श्रायन्तः स्यं इच [१३१९ ]- किरणें जिस- 
द्वारा शुद्ध किया जाता है। प्रकार सुर्यके आश्रयते रहती हूँ, उसीप्रकार ( विश्वा इस्‌ 
३ यूथ्यः बुषा शिशीते [१२७ शु- जिसप्रकार शुण्उमरे इन्द्रस्य भक्षत) सब धन इन्द्रके आश्रयसे रहते हे । 
बेल अपने सींग हिलाता है, उसीप्रकार ( पषः अंगाणि- १२ भाग न प्रातेदाधमः [ १३१९ मति पिताके घनका 
दोचुवत्‌ ) यह सोम अपने सींग हिलाता. है । . भाग जिसप्रकार भाईके वांटमेंसे मिलता हैं. उसीप्रफार हमें 


॥ घनका भाग मि । 
४ इयेनः न [१२७६ ]- बाजके समान यह सोम ( आ १३ अइतः न [ १३३२ ]- घोडेके समान । निङतः 
सीदाति ) आकर बँठत? है। 


पवितं का याजी ) धोकर शुद्ध किया गया यह बलवान्‌ सीम है। 
NOR तरिक TE RRC FONTS शिशुं ज्ञान [ १३३४ ]- नये बच्चेको जैसे साफ 


जैसे उसका जार जाता है,उसौप्रकार (एपः आनुषीपुविश्यु) ब्रत हुँ, उसीप्रकार ( सोमे पवित्रे खुजन्ति ) सोमको 
यह सोम मनुह्योंमें जाकर बैठता है, उलनीपर शुद्ध करते हे। 

द वाजं इव [१२९६।- घोडेके समान (खः सोमः) २५ वत्सं शिश्वरीः इच [ १६३६ ]- बञ्चेको जिस- 
वह सोम कलमे वेगसे जाता है - प्रकार माता वढाती है, उसीप्रकार (तं नः गिरः खे 
, ७ वृष्टिमान्‌ पजन्यः इच [१३०७)- वृष्टि करनेवाले वर्धन्तु ) उस सोमका वर्णन हमारी स्तुति करती हुँ । 
मेधके समान (तेजसा महान्‌) ग्रह सोम तेजसे महान्‌ १६ पदा क्षुस्पे इच [ १३४३ ]- पांवसे दँसे फूछफो 


दोखता है । ` राते ह उसीप्रकार ( अ-राधसं मर्ते स्फुरल्‌ ) यान न 
८ राजा इव दस्प्रः [ १३१६.) ~ राजाके समन देखने- देनेवाले मनुष्यका इन्द्र नाश करता हुँ। 
वाल" यह ( सोमः ) सोम है। १७ वंशं इच [ १३४४ ]- वांसको जैसे ऊपर फरते 
९ इयेनः न [ १३१६ ]- बाजपक्षोकै समान ( घृत- है, उसीप्रकार । ्रह्माणः त्वा उद्येमिरे ) ब्राह्मण दु 
चन्तं योनिं आराद्त्‌ ) पानीके फलेशैमे जाता है। दृद्धको श्रेष्ठ कहकर उन्नत करते हें, तेरा यश बाते हूँ । 
Mr “ad 


दशगाष्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंह्या ऋण्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
(१) 

१२५३ ९।९७।४० पराशरः शाक्स्यः पवमानः सोमः न्िष्ट्प्‌ 
१९५३ ९।९७।३२ पराशर; शाक्त्यः हि छि 
१२५५ ९।९७।४ १ पराशरः शाक्त्यः १1 
१२७१ ९।३।१ शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 

- कृत्रिमो वेइवामित्रः न सायत्री 
१९७७ ९।३।३ शुनःश्ञेप आजीगतिः सः देवरातः 

कुश्रिमो वैश्वामित्रः वि हा 

१२५८ ९1१४ शुनःशेप आजीगतिः सः वेवरातः 
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22 


गायत्री 


एकादश अध्याय ] सामवेदका खुवोच अनुवाद (२१७) 
झ्य एकादशोऽध्यायः ॥ 
न > क 


अथ षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽधः ॥ ६॥ 
( १-११ ) मेधातिथिः काण्वः, २, १० वसिष्ठो मेत्रावदणिः; ३ प्रगाथः काण्वः; ४ पराशरः शाक्त्यः, ५ प्रगायो घौरः 
काण्वः; ६ मेध्यातिथिः काण्वः; ७ उयरणस्त्रैवृष्णः, त्रसदस्युः पौरकुत्स्य; ८ अग्नयो धिष्ण्या ऐइवराः; ९ हिरण्यस्तूप 
आंगिरसः; १० सार्पराज्ञी ॥ १ आप्रीसुकतंन ( १ इध्मः समिद्धोऽग्नि्वा, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः, ४ इळः ); २ 
आदित्यः; ३, ५-६ इन्द्रः, ४, ७-९ पवमानः सोमः; १० अग्निः; ११ आत्मा, सूर्यो दा । १-३, ११ गायत्री; 

४ त्रिष्टुप्‌; ५-६ प्रगाथः= ( विषमा वृहती, समा सतोबृहती ); पिपीलिकमध्या अनुष्दूप; ८ द्विपवा 
विराट्‌; ९ जगतो; १० विराद ॥ 


१२ 3 १ २ 3१ २, 38.2 २. २२ 3 १२ 

१३४७ सुषमिद्धो न आ वह देवाश अग्ने इविष्यत | होतः पावक याक्षे च ॥१॥ ( ऋ. ११३।१ ) 
१२ 3 3 ०३. २ टट्‌ ३ १ २ ड 3.२ शु 

१३४८ मधुमन्त तनूनपाद्यज्ञ देवेषु न। कत्रे । अद्या कृणुहृथूतय ॥ २॥ ( ऋ. १।१३।९ ) 


२३१ २३२ ३२३२ ३१ रर १२ 3 १ २ 
१३४९ नराशश्समिह प्रियमसिन्यज्ञ उप हमे । मधुजिह्ठ₹ हविष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ ( ऋ. ११३३ ) 
१२ ne ९,३०१ श्र र 5 ९ 
१३५० अग्ने सुखतमे "थे देवाश इंडित आ वह । असि होता मनुर्दितत ॥ ४॥ १ (रा) ॥ 
[ घा० १८। ३० नास्ति । स्व० २ ] ( क्र. १।१३।४ ) 
[ १ ] प्रथमः खण्ड; । 

[ ११४७ 1 हे अग्ने ! ( सु समिद्धः ) अच्छी तरह प्रज्वलित होकर ( नः हविष्मते ) हमारी हुविको अपने पास 
रखनेवाले यजमानके लिए ( देवान्‌ आ बह ) देवॉको बुलाकर ला । हे ( होतः पावक ) हवन करनेवाले तया पवित्रता 
करनेवाले अग्ने ! ( यक्षि च ) उन देवताओंको लक्ष्य फरके यज्ञ कर ॥ १ ॥ 

[ १३४८ ] हे ( कचे ) इरदशी अग्ने ! ( तन्‌-न-पात्‌ ) शरीरको न गिरानेवाला तु ( अद्य ) आज ( ऊतये ) 
हमारे संरक्षणके लिए ( नः मधुमन्तं यज्ञं ) हमारी अत्यन्त मीठी हिको ( देवेबु कुणुदि ) देवोंको ओर पहुंचा ॥ २॥ ' 

[ १३४९ ] ( इह अस्मिन्‌ यज्ञे ) यहां इस यज्ञमे ( प्रियं मधु-जिददं ) प्रिय मौर मीठा बोलनेवाले ( हविष्कृतं 
नराइासं ) हविको देवोंकी ओर पहुंचानेवाले और मनुष्य जिसकी स्तुति करते हे, ऐसे उस अग्निको ( उप छये ) मे 
बुलाता हूं । ॥ ३ ॥ | 

१ मधुजिव्हः-- मीठा भाषण करनेवाला । 

२ प्रियः-- प्रिय आचरण करनेवाला । 

रे नराशेसः-- मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हे । 

४ ह॒विष्कृतू--- हवि तैय्यार करके यजन करनेवाला । 

[ १३७० ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! ( ईडितः ) प्रशंसित हुआ हुआ तु ( सुखतमे रथे ) अत्यन्त सुल देनेवाले रथसे 

( देवान्‌ आ चह ) देवोंको ले$र आ। ( मनुः-हितः ) मनुष्यों - यजसानो -हारा स्थापित किया गया ( होता आसि ) 
तु देवोंफो बुलाकर लानेवाला है॥ ४ ॥ 

१ सुख-तमः रथः--- अत्यन्त सुख पेनेघाला रथ । 

२८ [ साम. हिन्दी भा. २] 


(२१८) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


२३२१७ ३ २३१ ३ 3 १ २३२ 33२ 3 १ २ 
~ ~ 


१३५१ यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अयमा | सुवाति सबिता मगः || १॥। ( ऋ. ७।६६।४ ) 


१२७ रेड 3 9 ३ ३ हि 2 


$ a ३ 
१३५२ सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र चु यामन्त्सृदानवः । ये नो अश्द5तिपिग्रति ॥ २॥ 
( ऋ ७|६६।५ ) 
3 3 १ 3२ 3२ = 
१३५३ उत स्वराजो अदितिरदव्धस्य व्रतस्य ये | मही राजान इंशते ॥ ३ ।। २ (खि) ॥ 
[ घा० ११।उ०२।स्०३} (ऋ ७;६६।६) 
१ २ ३ ३ २ 3 रर 
१३५४ उ त्वा मदन्तु सोमा; कृणुष्व राधो अद्रिवः । अब ब्रह्मद्विपो जहि ॥१॥ (ऋ. ८६४१) 
2२ 3 


१ 
[os 


3 २ २ 3 १ २ ८ 
१३५५ पद्‌। पणीनराधसो नि बाधस्व महाश आसे । न हि खा कश्चन प्रति ॥ १ ॥ 
( ऋ, ८591२ ) 
१ < 3 a 3 १ रर्‌ 
१३५६ त्वमोशिष सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्व राज जनानाम्‌ ॥ ३॥ ३ (ढि) ॥ 


[ धा० १३।३०२।स्०३ | ( ऋ. ८।६४।३ ) 
॥ इति प्रयमः खण्डः ॥ १॥ 


[ १३५१ ] ( यत्‌ ) उन घनोंको ( अथ सूरे उदिते ) आज सूर्यके उदय होनेके बाद सबेरे ( अनागाः ) निष्पाप 
( मित्र; अर्यमा भगः सचिता ) मित्र, अर्यमा, भग ओर सविता देव ( सुवाति ) हमारी ओर प्रेरित करें॥ १॥ 
१ मित्रः-- मित्रके समान आचरण करनेवाला । 
२ अयै-मा- - श्रेष्ठ पुरुषका निर्णय करनेवाला । 
३ भगः भाग्यवान्‌ । 
४ सविता-- ( सवस्य प्रसविता ) सव जगतको उत्पन्न करनेवाला - सूर्य । 

[ १३५२ | ( खु-दानचः ) हे उत्तम दान देनेवाले देवो ! ( प्र सु यामन्‌ ) तुम्हारे आगमनके बाब ( खः क्षयः) 
तुम्हारा यज्ञमें होनेवाळा निवास ( सु-प्र-अवी; अस्तु ) हमारा अच्छी तरह रक्षण करनेवाला होवे। ( ये नः अंहः 
आति पिप्रति ) जो तुम हमें पापसे दूर करते हो ॥ २ ॥ 

[ १३५३] ( उत ये ) ओर जो देव तया ( अदिति; ) देयोंकी माता अदिति हूं, ये सब ( अ-द्व्घस्य रतस्य 
स्वराज; ) न दाये जानेवाले ब्रतके राजा हे, वे ( महः राजानः ) वे महान्‌ राजा हें, ओर ( ईशते ) सब पर शासन 
करनेवाले हु ॥ ३ ॥ 

[ १३५३ | हे इख ! ( सोमाः त्वा ) सोमरस तुझे ( उत्‌ मद्‌न्तु ) उत्तम आनन्द वेवें। हे ( अद्रि-वः ) बच” 
घारी इख ! ( राघः कणुप्व ) हमें ए३वर्य वे ओर ( ब्रह्म-द्विपः अयजहि ) ज्ञानसे हेष करनेवार्लोको हरा ॥ १ ॥ 

[ १२५५] हे इख ! तु ( महान्‌ असि ) वडा हुँ । ( त्वा आति कइचन न हवि) तेरे समान दूसरा कोई भी 
नहीं है, ( अ-राचलः पणीन्‌) दान न देनेवाले लोभी लोगोंको तु ( पदा नि वाघरुत्र ) परसि कुचल डाल ॥ २॥ 

[ १३५६] हे [ इन्द्र ) इन्त्र 1 ( स्वं सुतानां ) तू रस निकाले गए और ( त्वं अस॒तानां ) रस न निकाले गए 
सोमोंका ( ईशिषे ) स्वामी है । ( त्वं जनानां राजा ) तु छोगोंका भी राजा हुँ ॥ ३॥ 


॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


फकाद्श अध्याय ] सामवेदका खुबोघ शजुवाद्‌ (२३९) 


[२] 
$ २ १ २ ३ १ «रेश 3. २ 3१२ 
१३५७ आ जागविविप्र ऋत मतोना£ सांमः पुनाना असदच्चमूषु । 


११२ छु १२ ३१ २ 
~ 


२ ३ २ है थि 
सपन्ति ये मिथुनासो निकामा अध्वर्यषो रथिरासः सुहस्ताः ॥ १ ॥ ( %.९।९०।३७) 
१४३ 3 २९३ १२७ 3 गर 


१३५८ स पुनान उप परे दधान ओमे अप्रा रोदसीं वी ष आव? । 


७१ २ 3 १२ 9 २ 3.१ श्र 3२3 


3 २ Lo ११, ~ क Lobes 3 को 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती सतो घन कारिणे न प्र य शसत्‌ ॥ २ ॥ ( क्र. ९।९७३८ ) 


$ 3 १ रर 3१ २३ २ 3 ग 3 ७ ॥ हि 
१३५९ स दूबा< आभे नो ज्यातिषावित्‌ । 
३ १.३ ३५२ 3 २ 3 33 RTA २ हिल 
न! पूर्वे पितरः पदल्ला) स्वविदा आभे गा अद्रिमेष्णन्‌ || ३॥ ४ (त) ॥ 
[ धाः १९ । उ० १ । स्व° ८ | ऋ. ९।९७।३९, ) 
५ a 3 3 a २८ ३ १ २ ०३ 3 
१३६० मा चिदन्यद्वि शशसत सखायो मा रिषण्यढ । 


२७१ २ ३ १२३ $ २ 33 २र३ १ २ 


इन्द्रमित्स्तोता वृषण सचा सुत सुहुरुक्धा च शद्सत ॥१॥ (ऋ ८११ ) 


< 


eee So ee so आ 


[३] द्वितीयः खण्डः । | मै 

[ १३५७ ] ( जाग्विः ) जाग्रत रहनेवाला ( ऋते मतीनां विप्रः ) सच्ची स्तृतियोंका ज्ञाता ( सोम; ) सोम 

( पुनानः ) छनकर ( चमूघु आलदत्‌ ) कलगर्मे बैठता है । ( मिथुनासः ) एकत्र रहनेवाले ( निकामाः ) इष्ड- 

कामना करनेवाले ( रथिरासः सुहस्ताः ) यज्ञ करनेवाले और उत्तम हाथवाले ( अध्वयचः ) अध्ययुं ( ये खपन्ति ) 
जिसे स्पर्श करते हैं, ऐसा यह सोम है॥ १॥ 
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[ १३५८ ] ( पुनानः दधानः खः ) पवित्र होनेवाला, यज्ञकमाँको सिद्ध करनेवाला यह सोम ( सूरे उप 
[ गच्छति ] ) इसके पास जाता है। ( उभे रोदसी ) दोनों ही चु ओर पृथिवीको ( आ अप्राः ) यह भर देता है। 
([ सोमः ] आवः ) पह सोम तेजसे हमें आच्छादित करता है । ( प्रियाः ) प्रिय पदार्थ देनेवाली ( यस्य सतः ) जिसके 
रसको ( प्रियलालः ) अत्यन्त प्रिय घारा (ऊती ) हमारा संरक्षण करतो हुं ओर ( कारिणे न ) यज्ञ करनेवालेको 
जसे धन मिलता हे, उसीप्रकार ( घनं प्र यंसत्‌ ) घन हमें देतो है ॥ २॥ 


[ १२५९ ] ( वर्धिता ) संवर्धन करनेवाला ( वर्धन्तः ) तथा स्वयं भी बढनेवाला ( पूयम!नः ) छाना जानेवाला 
ओर ( मीढ्वान्‌ ) कामनाओंको पुर्ण करनेवाला ( सः सोम ) चह सोम ( नः ज्योतिषा अभि आवित्‌ ) अपने तेजसे 
हमारी रक्षा करे। ( पदज्ञाः स्वरविंदः ) पदोंका अर्थं जानतेवाले, आरमज्ञानी ( नः पूर्वे पितरः ) हमारे पुर्वकालके 
पितर ( गाः ) यायोंको ( यत्र आद्वि अधि इष्णन्‌ ) पर्वतके पास ले जानेको इच्छा करते ये ॥ ३॥ 

जहां सोमलता होती थी, वहां वे गाये छे जाते थे। 


[ १३६० ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ चि शंसत ) इनके स्तोत्रफे सिवाय दूसरे स्तोत्र मत 
बोलो ओर ( मा रिषण्यत ) इसरेके स्तोत्र बोलकर व्यर्थ ही अपनो शक्ति क्षोण मत करो । ( सुते ) सोमरस निकालनेके 
बाद ( दूषणं इन्द्रं इत्‌ ) बलवान्‌ इन््रकी ही ( खचा स्तोत ) एक जगह बैठकर स्तुति करो! ( उक्था च मुहु शंसत ) 
इुन्द्के स्तोत्र बारबार कहो ॥ २ ॥ 

क 


॥ 0 \ 


(२२०) सामषेदका सुबोध अनुवाद ` [ उत्तराखिकः 
/ डे १ ३ ३१ २३ २३ १ ३१२ 
१३६१ अवक्रक्षिणं वृषभ यथा जुवं गां न चषणीसहप्‌ । 
3 3२ 33१ २२्‌ ति 
विद्वेषण ९ सचननधुमयङ्गर म९दिष्ठद्युभयाविनस्‌ ॥२॥ ५ (यी) ॥ 


[ घा० १७। उ० नास्ति । स्व" ४ ] ( ऋ ८10२ ) 
२३ 14 श्र $ २ ७ क. 2 ७ 
१३६२ उदु त्ये मधुमत्तमा गिर; स्तोमास ईरते । 
3 Fi R ३ १ त्र ~ ~ 8२ | 9२ 
सत्राजितो घनसा अक्षितातया वाजयन्ता रथा ईतर ॥ १॥ (क्र. ८1३१५ ) 


२ 3 १२३ १ २ ३ २ ३२ ३१ २ 


१३६३ कण्वा इव भ्रृगव। दयो इव विश्वमिद्धीतमाशत । 


१ २ ३१२ ३१२ ३१२ 


इन्द्रश स्तोमेमिमहयन्त आयव? प्रियमेघासों अस्वरन्‌ 1२॥ ६ (ढा) 
[ धा० १४ | उ० नास्ति । स्व० २ ] ( ऋ. ८।३।१६ ) 
२३ १ रर्‌ 8 १२ 2520 Ce A 2 ९: 3.9 २ 3 3 he 
१३६४ षयू षु प्र घन चाजसातय पार चृत्राण सक्षाण। । हिपस्तरच्या ऋणया ने इससे ॥१॥ 
( ऋ, ९।११०।१ ) 
१३ ॐ ,१ २ 3 १३ ३२३ १ २३ १६ १ २ 3 3 २ 
१३६५ अजाजना दि पवमान ब्य [धार शुदमना पय! | गाजारया र<हमाण१ पुरन्ध्या ॥२॥ 
( ऋ. ९।११०।३ ) 


[ १३६१ ] ( वृषभं यथा अवक्रक्षिणं ) बैलके समान शत्रुअसि टक्कर लेनेवाले ( गां न जुवे ) बैलके समान 
शीघ्रता करके ( चषणीलहं ) शत्रुओंको हरानेवाले ( विद्वेषणं ) शत्रुओसे द्वेष करनेवाले ( संवननं ) उपासकोके द्वारा 
सेवा करने योग्य ( अभयं-करं मंहिष्ठं ) निर्भय करनेवाले, महान्‌ तया ( उभयाविन्नं ) दोनों प्रकारके ऐदवर्य देनेवाले 
इन्द्रकी स्तुति करो ॥ २ ॥ 


[ १३६२ ] ( त्ये मधुमत्तमाः ) थे अत्यन्त मीठे ( गिरः स्तोमासः ) वाणीके स्त्रोत्र ( उत्‌ ईरते ) कहे जाते 
हैं। ( सत्राजितः ) बहुतसे श्त्रुमको एक साथ जीतनेवाले (धनसा ) घन देनेवाले ( अ-क्षित-ऊतयः ) न नष्ट 
होनेवाळे रक्षाके साधनोंसे युक्‍त ये स्तोत्र ( वाजयन्तः रथाः इव ) युद्धम आानेवाळे रथके समान, कहे जाते हें॥ १ ॥ 


[ १२६२ ] ( कण्वाः इव ) कण्वके समान ( भ्रुगवः ) भृगुओने ( धीतं विश्वं इत्‌ ) ध्यान किए गए ओर.र्व्र 
रहनेवाळे इन्द्रको ( आशत ) प्राप्त किया । ( सूर्या इव ) सूर्य जसे प्रकाशसे व्यापता है, उसीप्रकार उसने उन्हें देखा । 
( ग्रियमेधालः आयवः ) प्रेमसे यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोके समान ( इन्द्रं महयन्तः ) इख्खका महत्व प्रकट करते हुए 
( स्तोमेभिः अस्वरन्‌ ) वे स्तोत्रपाठ करने झगे ॥ २ ॥ 


[ १३६४ ] हे सोम ! ( सु वाजसातये ) उत्तम प्रकारसे अन्न वेनेके लिए( प्र धन्व )-तु आगे जा । ( सक्षणि 
दत्राणि पारि ) साहस करनेवाला बोर जिसम्रकार दुत्र जैसे बलशाली शत्रुओं पर चढता चला जाता है, वैसे ही तू शत्रुओं 
पर आक्रमण कर। ( नः ऋणया ) हमारे ऋण दूर करनेवाला तू ( द्विपः तरध्ये ) शन्रुओंको मारनेके लिए (इरस ) 
आगे जाता है ॥ १॥ 


[ १३१६५ ] हे ( पवमान ) सोम! ( पयः विधारे हि ) जल धारण करनेवाले अन्तरिक्षमें ( शाक्मना सूय 
अजीजनः ) अपनी शक्तिसे तूने सुर्यको उत्पन्न किया । ( गो-जीरया पुरंध्या ) स्तुति करनेवालोंकी गाय देनेको बुद्धिते 
( रदमाणः ) तू प्रगतिवाला हुआ है ॥ २॥ 


एकाद्श अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवादे (२२१ ) 


२३ ३ २ 33 २ ३ 3 २ 33 २ 33 २ 


१३६६ अनु है चा सृत< सोम मदापास मह्‌ ससयराज्य । 


3 २ र 
बाजार अभि पत्रमान प्र आइस ॥३॥ ७ (छ) ॥ 

[ घा० ९ | ३० नास्ति । स्व° १ | ( ऋ. ९११०२ ) 
२३ १ २ १ २ 3२3 १२ 3 १ श्र 


१३६७ परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे मगाय ॥ १॥ (ऋ. ९।१.०९।१) 
3 रर्‌ 3३३ दर्३ २ 3 १ ३७ 3 २ 3 १६२ 
१३६८ एवाम्रताय महे क्षयाय स शुक्रो अप दिव्यः पीयूषः ॥२॥ (=ऋ.९।१०९।३) 
3 २३३२३ ३२ 


3 
१३६९ इन्द्रस्तं सोम सुतस्य पयात्क्रत्वं दक्षाय विश्वे च देवा! ॥३॥ ८(ला)॥ 
[ धा० ९ | उ० नास्ति । स्त्र० २ ] ( ऋ. ९।१०९।२ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३1 
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१३७० सूयस्येव रश्यो दरावयित्नवो मत्सरासः प्रसव; साकमीरते । 

१२ छर ३ १ २ ३ २३ १ २ ३१ २ 3 २३ २ 3२ 

तन्तुं ततं पार समांस आश्वय्रों बेन्द्राइते पवते घाम किंचन ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।६९।६ ) 
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3 3 २ ३5१२३१२ ३२३ 


पत्रमान! सन्तनि? सुन्त्रतामिव सघुमान्‌ द्रप्सः परि बारमषति ॥ २ ॥ ( ऋ. ९ ६९।२ ) 


[ १३६६ ] हे ( सोम ) सोम! ( महे अर्यराज्ये ) महान्‌ आर्य राज्ये ( त्वा सुतं अनु ) तेरे अनुकूल होकर 
हो ( सं मदामसि ) हम आनंदसे रहते हैं। हे ( पवमान ) सोम! ( वाजान्‌ असि प्र गाहसे ) तू बलसे होनेवाले 
कार्यमें जाता है ॥ ३॥ 

[ १३६७ ] हे सोम ! तु ( स्वादुः ) मधुर होकर ( मित्राय पूष्णे भयाय इन्द्राय ) मित्र, पुषा, भग और इन्द्रकी 
ओर जानेके लिए ( घ चन्च ) आगे जा ॥ १॥ 

[ १३६८ ] हे सोम ! ( शुक्रः दिव्य: ) तेजस्वी और स्वर्गमे उत्पन्न हुआ हुआ ( पीयूषः खः ) पीनेके योग्य तु 
( अमृताय ) अमर होनेके दिए ( महे क्षयाय पच ) महान्‌ स्थानको प्राप्त करनेको इच्छासे ( अध) आगे जा ॥ २ ॥ 

[ १३६९ ] हे सोम! ( ऋत्वे दक्षाय ) ज्ञान भौर बल प्राप्त करनेके लिए ( सुतस्य ते ) तेरा रस ( इन्द्रः 
पेयात्‌ ) इन्द्र पिये ओर ( विइवे च देवाः ) सव देव भी पियें ॥ ३ ॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] ठतीयः खण्डः। 

[ १३७० ] ( सूर्यस्य रक्मयः इवः ) सूयंकी किरणोंके समान ( द्रावयित्नवः मत्सरासः ) प्रेरणा करनेवाले 
और आनन्द देनेवाले, ( प्रसुतः आरावः खर्गासः ) शुद्ध किए गए, पान्रमें रहनेवाले सोमरस ( ततं तन्तुं साकं परि 
ईरते ) फैली हुई छलनोमेंसे एकदम नीचे गिरते हे। बे ( इन्द्रात्‌ ऋते ) इन्द्रके सिवाय ( किंचन घाम ) और किसो 
स्थानको ( न पवते ) पसन्द नहीं करते ॥ १ ॥ 

[ १३७१ ] इद्धको ( मतिः पच्यते ) स्तुति की जातो है ( मधु सिच्यते ) मधुर सोमरस इन्त्रका दिया जाता है । 
( मन्ट्रा-जनी आसानि अन्तः उप चोदते ) आनन्द देनेवालो रसकी घारा इन््रके मुंहमें छोडी जातो है। ( सन्तनिः ) 
हमेशा ( जुन्वतां ) चोमरसको निकालनेवाले यजमानोंका ( पवमानः मधुमान्‌ द्रप्सः ) शुद्ध किया जानेवाला मीठा 
सोबरस ( वारं परि अबति ) छलनीसे नीचे पडता हे ॥ २ ॥ 


(१२१) सामवंदका सुवोध अनुचाद [ उश्तराखिकः 


3 रउ ड 3 
निक्तं परि सोमो अव्यत ॥३॥९(म)॥ 
[ धा० २६। उ० ३। स4० १ ] ( शष, ९।६९।४ ) 
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१३७४ तमग्निमस्त वसवो न्युण्वन्त्सुप्रतिचक्षम्रवस कुवञचिद्‌ । 
२३ १ २ 

स नित्य ॥२॥ (ऋ, अ!२ ) 


१३७५ प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सम्या यविष्ठ । 
१ श्र ३ १२ ३ १ २ हि 
स्वा शश्वन्त उप यन्ति वाजा! ॥ ३॥ १० (डी) ॥ 


[ घा० २८। उ० ३। स्व० ४ | ( ऋ, ७।१।३ ) 
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१३७७ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवस्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ, १०।१८९।२) 

[ १३७२ ] ( उक्षा मिमेति ) सोमरस शब्द करता है। ( धेनवः प्रति यन्ति ) गाये उसके पीछे जाती हैं 
( देवस्य निष्ठुतं दवीः उप यन्ति ) चमकनेवाले सोमको दिव्य स्तुतियां प्राप्त होती है। ( अर्जुन अव्ययं दारं 
अत्यक्रमीत्‌ ) सफेद रंगके वालोफी छलनीसे छनकर सोमरस नीचे उतरता हैं । ( अत्कं न ) कमचफे समान ( निक्तं सोमः 
परि अव्यत) साफ पदार्यॉको यह जोम अपने ऊपर ओढता है ॥ ३॥ 

[ १३७३ ] हे ( नरः ) ऋत्विजो ! तुम ( प्रशस्तै ठ्रेदशी ) प्रशंसित ओर दूरसे दोखनेवाले ( शुह-पति 
अथव्युं ) गृहके रक्षक और भगम्य ( हस्तच्युतं ) हायोके द्वारा जलाये जानेवाले ( अभि ) अग्निको { अरण्योः ) 
अरणियोसि ( दीघितिभिः जनयन्तः ) अंगुलियों द्वारा उत्पन्न करो ॥ १॥ 

[ १३७७ ] ( यः दमे ) जो घरमे । दृक्षाय्यः ) हृवियों द्वारा प्रज्वलित करने योग्य हैं, ऐसे ( नित्यः आख ) 
हमेशा रहनेवाळे ( तै ) उस ( सु प्रतिचक्ष अञ्चि ) दर्शनोय अग्निको ( कुतः चित्‌ ) कहाँसे भो लाकर ( अवसे ) 
अपने रक्षणके लिए ( चसवः ) स्तुति करनेवालोंने ( अस्ते नि ऋण्वन ) यज्ञशालामें स्थापित किया ॥ २ ॥ 

[ १३७५ ] हे ( यविष्ठ अग्ने ) हे बलवान्‌ अग्ने | ( प्रेद्धः ) पुर्ण रीतिसे प्रज्वलित हुआ हुआ तू ( अज्ञया 
सूर्म्या ) बडी-बडी ज्वालाभोंसे ( नः ) हमारे लिए ( पुरः दीदिहि ) हमारे आगे - आहवनीय स्पानमें प्रदोष्त हो, भच्छी 
तरह जल, ( शाश्चन्तः चाजाः ) बहुतसी हृवियां ( त्वां उप यन्ति ) तेरे पास जाती हुं । 

[ १३७६ ] ( आयं गोः पुदिनः अक्रमीत्‌ ) यह सूर्यं नित्य गतिवाला होकर अपने व्यापक तेजसे उदपाचल पर 
जाता है । बादमें वह ( पुरः मातरं असदन्‌ ) पूर्व दिश्ञामें भूमिमाताके ऊपर आकर ( च पितरे स्व; प्रयम्‌ ) अपने 
चुलोकरूपो पिताको शीघ्र प्राप्त करता है ॥ १॥ 

[ १३७७ ] ( अन्तः ) चुलोक और पृथ्वीके बोसमें ( अस्य रोचना ) इसका प्रकाश ( प्राणात्‌ अपानती ) 
य अस्तको ( चरात ) प्राप्त होता है ( महिषः ) ऐसा यह महान्‌ सूर्य ( दिचं व्यख्यत्‌ ) धुलोकको प्रकाशित 
करता है | २॥ 


पएकादश अध्याय ] 
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सामचेदका सुबोध अनुवाद 


( २२३ ) 


२ ३ २ 
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[ घा० १७। उ०२ | स्व० ३] ( ऋ. १०।१८९।३ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ६-१ ॥ 
॥ एकादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ ११॥ 


RON CS िननानत, 


[ १३७८ | ( वस्तोः तिशाद्धाम अह ) दिनकी तीस घडी तक यह सूर्य (द्यभिः विराजति) किरणोंसे विशेष 
सुशोभित होता है । उस समय ( चाकू ) वेदवाणी ( पतंगाय ) इस सूर्यकी ( प्राति घीयते ) स्तुति करती है ॥ ३॥ 


॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति एकादशोऽष्यायः ॥ 


स SS 


एकादश 


इस ग्यारहवें अध्यायमें कुछ वेवताओंके बाव सोमका 
गुण गान है । इसलिए प्रथम हम अन्य देवोंफा वर्णन देखेंगे । 
सर्व प्रथम इन्द्रका स्थान हु-- 

इन्द्र 

१ अद्वि-वः [ १२५४ ]- वञ्चधारी, पहाडी किलेमें 
रहनेवाला । 

२ महान्‌ [ १३५५ ]- सबकी अपेक्षा बडा । 

३ जनानां राजा [१३५६]- लोगोंका शासक, लोगोंफा 
राज्य चलानेवाला । 

४ जुषा [ १३६० |~ बलवान्‌, सामथ्पंयक्ष्त । 

५ चर्षणीखहः [१३६१]- शत्रु सँन्यको ह्रानेवाला। 

६ विद्वेषी [ १३६१ ]- शत्रुओसे द्वेष करनेवाला । 

७ सवनचः [ १३६१ ]- सेवा करनेके योग्य । 

८ अभयंकरः [१३६१]- लोगोंको निर्भय करनेवाळा। 

९ मंहिछ;ः [ १३६१ ]- महान्‌, बडा । 

१० उभयावी [ १३६१ ]- दोनों प्रकारके ऐइचर्ये देने- 
बाला, भोतिक और आध्यात्मिक एइवयं वेनेवाला । 

११ अवक्रक्षी [१३६१]- शत्रुओं टक्कर देनेवारा । 

इस प्रकार दुखे गुण इस अध्यायमें है। अय उसके लिए 
ओर भी मो कुछ कहा है, उसे देखें--- 


अन्याय 


१ सामा: त्वा मदन्तु | १३५४ ]- हे इख ! सोमरस 
तुझे आनन्द देवें । 

२ हे अद्रिवः ! राघः कणुष्य [ १३५४ ]- हे वच्छ- 
घारी इन्द्र ! हमें घन दे। 

३ ब्रह्मद्विपः अवजहि [ १३५४ ]- शानसे द्वेष करने- 
वालोंका नाश कर । 

३ हे इन्द्र ! महान्‌ भलि, त्वा प्रति कश्चन नहि 
[१३५५]- हे इन्द्र ! तू महान्‌ है। तेरे समान दूसरा कोई 
नहीं है । 

५ अराधसः पणीन्‌ पदा नि वाधरुघ[ १३५५ |~ 
दान न देनेवाले लोगोंको पैरोसे कुचल डाल । उन्हें कष्ट 
पहुंचा । 

६ हे इन्द्र ! त्वं खुतानां अछुतानां ईशिपे [१३५६] 
- हे इन्र ! तू रस निकाले गए और न निकाले गए सोमोंका 
स्वामी है । 

७ दे सखायः! अन्यत्‌ खित्‌ मा विशंसत [१३६०] 
- हे मित्रो तुम ओर फुछ न फरो । 

८ मा रिषण्यत [ १३६० ]- व्ययं ही दूसरे कामोमें 
अपनी शक्ति खर्च मत करो । 

९ सुते दषणं एत्‌ सचा स्तोत उक्था च मुचः 


(२२४) 


शंसत [ १३६० 1-. सोमयागे बलवान्‌ उस इख्रफे हो 
स्तोत्र कहो, और बारबार उसके स्तोत्र कहो । 
१० वृषभं यथा अवक्रक्षिणं [ १३६१ ]- टक्कर 
सारनेवाले बैलके समान सामर्थ्यंशालो इच्धकी स्तुति करो। 
११ कण्वाः भुगव; धीतं विश्वं इत्‌ आशत [१३६३] 
= क्य और भुगुने ध्यान द्वारा उस सर्वव्यापक इन्द्रको 
उपासना की । 
इस प्रकार इन््रका वर्णन इस अध्यायमें है । 
अग्नि 
१ अदिः [ १३४७ ]- अग्रणी, आगे ले जानेवाला, नेता । 
,२ पावकः [ १३४७ ]- पवित्रता करनेवाला, शुद्धता 
करनेवाला । 
३ होता [ १३४७ ]- हवन करनेवाला। 
8 कविः [ १३४८ ]- ज्ञानी, दूरवर्शी. अतीखियार्थवशीं। 
५ तनू-न-पात्‌ [ १३४८ ]- शरीरका पतन न डोने 
देनेवाला | 
६ मधुजिव्हः [ १३४९ ]- मधुर भाषण करनेवाला। 
७ प्रिय; [ १३४९ ]- सबोंको प्रिय । 
८ नराशंसः [ १३४९ ]- मनुष्यों द्वारा प्रशंसित । 
० मनुर्धितः [ १३५० ]- सनुष्यका हित करनेवाला, 
मनृष्योंके द्वारा स्थापित । 
१० होता [ १३५० ]- हवन करनेवाला, बुछानेवाला | 
११ प्रशास्तः [ १३७३ ]- प्रशंसित, स्तुत्य 1 
१२ दूरेरक्‌ [ १३७३ ] बरसे दीखनेवाला । 
१३ गुहपतिः[ १३७३ ]- गृहस्थ, घरका स्वामी | 
१४ अथव्युः [ १३७३ ]- प्रगतिग्यील, गति करनेयाला । 
१५ सुप्रतिचक्षः [ १३७४ ]- अत्यन्त दहोनीय । 
१६ यघिष्ठः [ १३७५ ]- तरुण, नौजवान । 
इन गुणवर्णेनोके अलावा और भौ वणेन इस कषध्यायमें 


१ हे अझे ! देवान्‌ आ चह [ १३४७ ]- हे अन्ने ! 
वेवोको बुलाकर ला। 

२ यक्षि [ १३४७ ]- यजन कर। 

३ सुखतमे रथे देवान्‌ आ बह [ १३५० ]- उत्तम 
सुखदायक रथम देवोंको यहां बुलाकर ला। शरीर ही सुख- 
वायक रथ हें। जितने देव विइचमें हें, वे सभी देव अंशरूपसे 
इ स वेहमें हैं । अग्नि अर्थात्‌ उष्णताके रहनेतक सव देवोंका 


खामवेदका सुवोध अनुवाद 


[ उत्तराचिक; 


निवास इस झरीरमें होता हूँ। देहकं ठण्ड होनेपर सब देब 
शरीर छोड जाते हें। तत्र “ अत्यन्त सुखदायक रथसे 
देवॉफो यहां ला ” इसका अर्प है फि" शरीररूपी रयसे 
ला” । 

भै यः दमे दक्षाय्यः नित्यः आस | १३७४ |- पह 
अग्नि प्रत्येक स्थानमें बल वढानेवाला होकर हमेशा रहता 
है। ( बक्षाय्यः- बल बढानेवाला ) 

५ अवसे चसचः अस्ते न्युण्वन्‌ [१३७४]- संरक्षण 
के लिए इसे वसुदेव प्रत्येक स्थानमें रखते हैं । अग्निके रहने 
तक ही देहमें देवोंका निवास रहता हँ । यह सभीके अनुभवमें 
आ सकता है । 

देवोंका दक्षन 

अनेक देवोकि नाम इस अध्यायमें आए हैँ -- 

१ तत्‌ मित्रः अर्यमा भगः सविता सुवाति [१३५१] 
= उन घनोंको मित्र अर्यमा, भग और सबिता हमारी ओर 
प्रेरित करें । 

२ सु दानवः! प्र चु यामन्‌ सरः क्षयः सु-प्रावीः 
अस्तु [ १३५२ ]- हे उत्तम दान वेनेवाले देवो ! तुम्हारा 
आगमन होने पर तुम्हारा यज्ञमें निवास हमारा उत्तम 
संरक्षण करनेवाला होवे । 

३ ये नः अंहः अति पिप्रति [ १३५२ ]- जो तुम हमें 
पापोसे दुर करते हो 1 हे 

४ उत ये अदितिः अ-वब्धस्य नतस्य स्वराजः 
महः राजानः ईंशते [ १३५३ ]- और वे देव तथा देव- 
माता अदिति सव मिलकर न दवाये जानेबाले ब्रतके समाद्‌ 
हे । वे महान्‌ राजा और सवके ईइवर हैं। 

५ हे सोम ! स्वादुः मित्राय, भगाय, पूष्णे इन्द्राय 
प्र धन्व [ १३६७ ]- हे सोम ! तू मोठा होकर मित्र, भग, 
एषा और इंद्रकी ओर जा । 

इसप्रकार अनेक देवोंके नाम इस भध्यायमें हँ । कितने 
ही देव धन देते हुँ । कितने ही संरक्षण करते है। कितने ही 
देव साधकोंको पापोंसे दूर करते हे। कितने ही सब संसार 
पर शासन करते हँ । यज्ञम सब देवोंको सोमरस दिया जाता है। 

सोम 

१ जागूचिः ऋते मतीनां विप्रः सोमः पुनानः 
चमूषु आखदत्‌ [ १३५७ ]- जाग्रत रहनेवाला, सत्य 
स्तुतियोंका ज्ञाता यह सोम छननेके वाद फलशमे जाता है। 

/ 
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कलमें सोम भरकर रखते हैँ। यह सोम ( ज्ञाग्रविः ) 
जागता रहता है, अर्थात्‌ इसके पीनेके बाद इतना उत्साह 
बढ़ता है कि उसके पीनेवीलेको आलस्य नहीं आता । 

२ वाजसातये'प्र घन्व [१३६४]- अन्न वान करनेके 
लिए तु आगे हो । सोमरस एक अन्न है। उसे पोनेके लिए 
देना एक प्रकारसे अन्न दान ही है । 

३ सक्षणिः तृत्नाणि परि [ १३६४ ]- साहस करने- 
दाला बोर शभुओं पर चढता चला जाता है, उसीप्रकार 
४ द्विषः तर्ये ईरसे ” हेष करते रहनेवाले शत्रुओंफो 
मारनेके लिए आगे जाता है। सोमरस पीकर उत्साहित हुए 
हुए बीर शत्रुओं पर चढते चले, जाते हें । 

४ हे सोम ! महे अर्य-राज्ये सं मदामसि [१३६६] 
-हे सोम ! महान्‌ आयं राज्योमें हम संगठितरूपसे आनंदित 
होकर रहें। 

५ हे सोम ! शुकः दिव्यः पीयूषः खः अश्॒ताय 
महे क्षयाय पव अष [ १३६८ ]- हे सोम ! तू तेजस्वी, 


बलवान्‌ ओर स्वर्गमें उत्पन्न हुआ हुआ अमूतरूपी रस है। . 


ऐसा तू अमर होनेके लिए तथा बडे बडे. निवास स्थान 
प्राप्त करनेके लिए आगे होकर प्रगति कर । 
६ हे सोम ! ऋत्वे दक्षाय सुतस्य ते इन्रः पेयास्‌, 
विश्वे च देवाः [१३६९]- हे सोम ! कर्म और बल प्राप्त 
करनेके लिए तेरा रस इन्द्र ओर सब दूसरे देव पोवें। 


७ सूयेस्य रश्मयः इव, द्रावयित्नवः मत्सरासः. 


प्रसुतः आशचः सर्गाः ततं तन्तुं सार्क ईरते, इन्द्रास्‌ 
ऋते किंचन घाम न पवते [ १३७० ]- सूर्यकी किरणोफे 
समान फलनेवाले और आनन्द देनेवाले सोमरस फली हुई 
छलनीसे नीचे गिरते हैं। वे इखके सिवाय ओर कोई स्थान 
पसम्द नहीं करते । 

इसभ्रकार सोमरस इस अध्यायमें घणित है । यह सोम 
उत्साह बढानेवाला, आलस्य कम करनेवाला, अ्तके समान 
उपयोगमें आनेवाला, दात्रुओँको बूर करनेवाला, महान्‌ राष्ट्रमे 
संगठित होकर रहुनेकी व्यवस्था करनेवाला, कर्मशादित और 
बरू बढानेवाला है । 

सोम रक्षण करता है 

१ सोमः आवः! १३५८ ]- सोम हमारा र्ण करता 
है । सोमसे जो उत्साह चढता है, उससे वीरता बढ़ती है, 
फिर बोरतासे रक्षा होती है । 


२९ [ साम, हिम्वी भा. २] 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


(२२७) 


२ प्रियसासः ऊती [ १३५८ ]- प्रिय लगनेवाले ये 
सोमके रस हमारी रक्षा करनेवाले हैं । 

३ वधिता वर्धनः मीदूवान्‌ सोमः नः ज्योतिषा 
अभि आवित्‌ [१३५९]- संवर्धन करनेवारा, वढानेवाला, 
कामनाओंको तुप्ति करनेवाला यह सोम अपने तेजसे हमारी 
रक्षा फरे । बल बढानेको शक्ति जिसके पास है, पह संरक्षण 
कर सकता है । 


_ सोम धन देता है 


१ सोमः कारिणे न, धन प्र यंसत्‌ [ १३५८ ]-- 
कारीगरको, यज्ञ फरनेवालोंको जैसे धन दिया जाता है, उती 


-प्रकार यह सोम स्फूर्ती वढानेवाला होने फे कारण पौनेसे 


स्फूर्ती बढाता है, इस कारण वहुत सारा काम क्षरके धन प्राप्त 
किया जा सकता है । 

वेदिक-स्वोत्र 
_ वैदिक स्तोषोंका महत्व एस अध्यायमें मिम्म है । यह ध्यान- 
पूर्वक देखने योग्य है-- 

१ ते मधुमत्तमाः गिरः स्तोमासः उदीरते, सञ्रा- 
जितः घनसा अक्षितोतयः वाजयन्तः रथाः इस 
[ १३६२ ]-- उन अत्यन्त मीठे स्सोत्रोका उज्चारण किया 
जाता है। दे स्तोत्र शश्रुमंको एक साथ जीतनेवाले, धन 
देनेवाले, अक्षय संरक्षण करनेवाले, युम जानेवाले रथके 
समान विजय देनेवाले हुं । 

वेमंत्रके स्तोश्रोंका यह वर्णन बिलकुल ठीक है। इन्द्र 
और सोमके स्तोत्र झोर्य और पराक्रम वढानेकी शक्ति- 
वाले हें । अग्निके स्तोत्र ज्ञान वढानेवाले है। अन्य देयोंके सुफ्त 
भी इसप्रकार विजयका मार्ग दिखाते हुँ। मंत्रमें वर्णित 
देवताओंके गुण उपासकॉफों अपने अन्दर राने चाहिए । यह 
विजयका निशत साग है । ४ 


—ereees ता 


सुभाषित 
२ खुसमिद्धः हविष्मते देवान्‌ आ घह [ १३४७ ] 
“प्रदीप्त होफर यज्ञ करनेवाले देवोंको ले आ। 


२ हे पावक ! यक्षि [ १३४७ ]- है पवित्र करनेवाछे 
देवो ! यज्ञ करो। 


हे कचे ! तनू-न-पात्‌ [ ११४८ ]- है ज्ञानी 


( २२६ ) 


अग्ने | तु शरीरफा पतन नहीं होने देता । शरीरमें जबतक 
गर्मी रहती है, तबतक मृत्यु नहीं होती । 

४ अध नः ऊतये “मधुमन्तं यज्ञं देवेषु कृणुहि 
[ १३४८ ]- आज हमारे संरक्षणके लिए हमारे मधुर 
हवनोसे होनेषाले यशक्तो देवोंकी ओर पहुंचा । 


५ प्रियं मधुजिल नराशंसं उपक्षये [ १३४९ ]- 


प्रिय, मघुरभाषी लोगों द्वारा प्रशंसित उस अग्निको में अपने 
पास बुळाता हूँ । 

६ ईडितः सुखतमे रथे देवान्‌ आवह [ १३५० ]- 
स्तुतिके वाद अत्यन्त शुख देनेघाले रथसे देवोंको ले आ । 

७ मनु-द्वितः अखि [ १३५० ]- तू मनुष्योंका हित 
करनेवाला है। 

८ हे खुदानवः ! सक्षयः छु-प्रावीः अस्तु [१३५२] 
- हे उत्तम दान देनेवाले देवो ! तुम्हारा यहांफा नियास 
हमारा उत्तम रक्षण करनेवाला होवे । 

९ न; महः अति पिप्रति [ १३५२ ]- हे देवो ! हमें 
पापोंसे दुरं करो । 

१० थे अदब्धस्य बतस्य स्वराजः महः राजानः 
ईचाते [ १३५३ ]- जो न दबनेवारे श्रतोंके राजा ओर 
स्मयं महान्‌ शासक हैं, वे देव सभीपर शासन करते हुं। 


११ हे अद्रिवः ! राधः कृणुष्व [१ १५४]- हे वकाषारी 
इन ! हमें ऐशवयं दे। 

१२ घ्रह्मद्विषः अवजाहि [ १३५४ ]- श्ञानसे द्वेष 
करनेवालों को झार । 

१३ हे इन्द्र ! महान्‌ अलि, त्वा प्राते कदचन नहि 
[ १३५५ ]- हे इन्र ! तू महान्‌ है, तेरे समान दूसरा कोई 
भी नहीं है। | 

१४ अ-राधसः पणीन्‌ पदा नि याघरुव [१३५५]- 
दान न देनेवाले रालचियोको पेरसे कुचर डाल । 

१५ हे इन्द्र ! त्वं जनानां राजा [ १३५६ ]- हे 
इन्द्र | तु मनुष्योंफा राजा है । 

१६ जागुविः ऋतं मतीनां विप्रः सोमः पुनानः 
[ १३५७ ]- सदा जाग्रत रहनेवा़ा, यशोंमें स्तुतियोसि 
प्रशासित यह शानो सोम छाना जाता है। 

१७ पुनानः उभे रोदसी आ अप्राः [ १३५८ ]- 
शुद्ध होनेवाला सोम चुलोक ओर भूलोक बोनोंको ही अपने 
तेजसे भर देता है। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तरािकः 


, १८ खोमः आरः [ १३५८ ]- सोम हमारा रक्षण 
करता है। है 

१९ कारिणे न, धनं प्र यंसत्‌ [ १३५८ ]- यश 
करनेवालोंको अंसे धन मिलता है, वसे ही हमें भो दे। 

२० वर्धिता वर्धनः पूयमानः _मीदूवान्‌ सोमः नः 
ज्योतिषा अभि आवित्‌ [१३५९]- वूसरोको बढानेवाछा, 
स्वयं भी बढनेवाला, स्वच्छ होनेवाला, कामनामओंको पूर्ण 
करनेवाला सोम अपने तेजसे हमारी रक्षा करे। 

२१ यत्र पदाः स्वर्विदः नः पूर्व पितरः गाः अभि 
इष्णन्‌ [ १३५९ ]- जिस सोमके स्थानके पास पोका 
अयं जाननेवाळे, आत्मज्ञानी हमारे पूर्वज अपनी गायें छेजाते 
थे। गाये चरानेके लिए यहां ले जाते थे जहां सोम 
उगती थी । 3 

२२ हे सखायः ! अन्यत्‌ मा चित्‌ विशंसत, 
मा रिषण्यत, सुते डुषणं इन्द्रं सचा स्तोत, उक्था 
च सुष्टुः शंसत [ १३६० ]- हे मित्रो ! इन्द्रको छोडकर 
और किसीकी स्तुति मत करो । निरर्थक अपनी शक्ति 
खर्च मत करो । सोमयज्ञमें एक जगह बंठकर बलवान्‌ 
इन्द्रको हो स्तुति करो । इन्द्रके स्तोत्र बारबार कहो । 

२३ यृषभं यथा अचक्रद्षिणं, गां न जुवं, चर्षणी- 
सहं, विद्वेषिणं, संवननं अभयंकरं मंहिष्ठं उभयाविनं 
सुदुः शंसत | १३६१ ]- बैलके समान शत्रुको टक्कर 
वेनेवाले, बेलके समान शीघ्रता करके शत्रुको हरानेवाले, 
शातरुसे द्वेष करनेवाले, उपासकोंके द्वारा सेवा करने योग्य, 
निर्भय करनेवाले, महान्‌ और दोनों तरहके ऐश्व्य॑ वेनेवारे 
इन्द्रको बारबार स्तुति करो । 

, २४ सत्राजितः घनसा, अक्षितोतयः, वाजयन्त 
रथाः इव गिरः उदीरते [ १३६२ ]- एक साथ 
शत्रुको जीतनेवाले, धन देनेवाले, रक्षण करनेवाले, युद्धमें 
जानेवाले रथके समान स्तोत्र कहे जाते हे। 

२५ कण्वाः भ्रुगवः धीतं विश्वं इत्‌ इन्द्र आशत 
[१३६३ ]- कण्व और भृगु ध्यानके द्वारा सर्वव्यापक इसको 
प्राप्त हुए । 

२६ आयवः महयन्तः स्तोमेभिः अस्वरन्‌ [१३६३] 
-उपासक इन्द्रके महत्व गाते हुए स्तोत्र बोलने लगे । - 

२७ सु वाजसातये प्रधन्च [१३६४]- उत्तम रीतिसे 
अन्नदान करनेके लिए तु आगे हो । 

२८ सक्षाणिः वृत्राणि परि [ १३६४ ]- साहस करने” 
बाला वीर शत्रुपर जैसा आक्रमण करता हैं, वंसा हो तू कर । 


फ्कांद्दा अध्याय ] 


२९ द्विषः तरध्ये ईरसे [ १३६४ ]- शत्रुओंको मार- 
नेके लिए आगे जाता है। 

३० नः ऋणया [१३६४] हमारे ऋण उतारनेवाला 
तृहै। 

३१ महे अर्यराज्ये खं मदामसि [ १३६६ ]- महान्‌ 
आर्य राज्यमें रहकर हम आनंदित होते हैं। 

३२ स्वादुः प्र धन्व [१३६७]- तू मीठा बनकर आगे 
चल। 

३३ शाक्रः दिव्यः पीयूषः सः अख्रताय महे क्षयाय 
अष [ १३६८ ]- तेजस्वी स्वर्गमें उत्पन्न हुआ हुआ अमृतके 
समाम बह सोम अमर होनेके लिए और महान्‌ स्थान प्राप्त 
करनेके लिए छनता है । 


३४ सूर्यस्य रइमय; इव, द्रावयित्नवः मत्सरासः 
प्रखुतः आशवः ख गखः ततं तन्तुं साकं ईरते, इन्द्रात्‌ 
ऋते किचन घाम न पवते [१३७०]- सूर्यकी किरणोंके 
समान प्रेरणा करनेवाले और आनन्द देनेवाले, शुद्ध किए 
गए ओर बर्तनमे रखे गए सोमरस फंली हुई छलनीमेंसे एक- 
दम नीचे रखे हुए बर्तनमे गिरते हें । वे इन्द्रके सिवाय और 
कोई स्थान पसन्द नहीं करते । 


३५ अयं गौः पादिनः अक्रमीत्‌ [ १३७६ ]- यह सूर्य 
अपने तेजसे आकाशम उदय हो गया । 


सामचेदका सुबाघ अनुवाद 


(१२७) 


३६ महिषः दिवं व्यख्यत्‌ [ ११७७ ]- यह महान्‌ 
सूर्य चुलोकको प्रकाशित करता है । 

३७ वस्तोः निशत्‌ घाम द्युभिः विराजति [१३७८] 
- दितकी तीस घडीतक वह विशेष प्रकाशित होता है । 


and 


उपमा 

१ कारिणे न [ ११५८ ]- कारीगर, कवि, स्तोता 
इत्यादिकोंको जैसे घन मिलता है, उसीप्रकार ( शानं प्र 
यंसत्‌ ) धन हमें मिले। 

२ वाजयन्तः रथाः इच [ १३६२ ]- युद्धमें जानेवाले 
रथके समान विजय देनेवाले ( स्तोमासः सभाजितः ) 
स्तोत्र शात्रुओंको जीतनेवाले हें । 

३ कण्वाः इच [ १३६३ ]- कण्बोंके समान ( भुगवः 
विश्वं इत्‌ इन्द्रं आशत ) भृगु सर्वव्यापक ईश्वरको प्राप्त 
करते हें। 

४ सुर्या इव [१३६३] - सूर्यके समान यह ईश्वर उन्हें 
दिखाई विया । 

५ सूर्यस्य रमयः शव [१३७०]- सूर्यकी किरणोंके 
समान ( मत्सराः परि इरते ) सोमरस नीचे आते है । 

दे अत्कं न [ १३७२ ]- कवचके समान ( निक्तं परि 
अव्यत ) दूघका आवरण - मिश्रण सोम पर पड गया है। 

इस प्रकार इस अध्याय उपस्मायें भाई हैं । 
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एकादशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


~ 


(९ 


संत्रसंस्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः 

१३४७ १।१३।१ मेधातिथिः काण्वः 
३४८ १।१३।२ मेधातिथिः काण्वः 

१३४९ १।१३।३ , मेधातिथिः काण्वः 

१३५० १।१३।३ मेघातिथिः काण्वः 

१३५९ ७।६६।४ वसिष्ठो मंत्रावरणिः 

१३५२ उाददीर 


वसिष्ठो मंत्रावरणिः 


देवता छन्दः 


है 
+ 


आप्री-सुक्तं~ [ १] इद्वः समिद्धः 
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हिरण्यस्तूप आंशरसः 
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गा कि 
आत्मा सूर्यो था 
गी 


[ उत्तराचिंकः 


छम्ब 


ननिष्टुप्‌ 


प्रगाष:- ( वियम बृहती, 
समा सतो बहतो ) 


1 


पिपीलिका सध्या अनुष्टुप्‌ 


3 
Hn 


द्विपदा विराट्‌ 


द्वादश अध्याय ] सामवदका सुवाध अनुवाद (२२९ ) 


अथ हद्शोऽध्यायः । 
कशा 


अथ षष्ठप्रपाठके द्वितीयो ऽचः ॥ ६-२ ॥ 
[१] 


( १-२०) १ ( १-२ ) गोतमो राहूगणः; १ (३), ८, ११ वसिष्ठो मंत्रावरणिः; २, ७ भरद्वाजो बाहुस्पत्पः; 1३ प्रजा- 
पतिवेशवामित्रो वाच्यो वा; ४, १३ सोभरिः काण्वः; ५ मेघातिथि-मेध्यातियी काण्वौ; ६ ( १) ऋजिइवा भारद्वाजः; 
६ ( २) ऊर्ध्वसद्मा आंगिरसः, ९ सिंरञ्चीरांगिरसः; १० सुतंभर आत्रेयः; १२, १९ नृमेष-पुरुमेधाबांगिरसो; 
१४ शुनःशेप आजोगतिः; १५ नोधा गौतमः; १६ मेध्यातिथिः काण्वः; १७ रेणुबेइवामित्रः; १८ कुत्स आंगि- 
रसः; २० अगस्त्यो मंत्रावरुणः ॥ १-२, ७, १०, १३-१४ अग्निः; ३, ६, ८, ११, १५, १७०१८ पवमानः 
सोमः; ४, ५, ९, १२, १६, १९, २० इन्द्रः ॥ १-२, ७, १०, १४, गायत्री; ३, ९, १९ ( १-२ ) २० 
( २-३) अनुष्टुप्‌; ४, ६-१३ काकुभः प्रगाथः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबुहृती ); ५, १९ 
(३) बृहती; ८, ११, १५, १८ त्रिष्टुप्‌; १२, १६ प्रगाथः८ ( विषमा बहती, समा सतोबृहती ); 

१७ जगती; २० ( १ ) स्कन्धोग्रीवी वृहृती ॥ 


२ 3.२ ३ ८९ 


१ 3 १ श्र विल 3 3 २ 3 2 हा 
१३७९ उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्र वोचमाम्नय । आरे अस्म च शृण्वतः ॥ १ ॥ (ऋ. १।७४।१ ) 
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१३८० य} स्नाहितीषु पूवय! संजग्मानासु कृष्टिषु । अरक्षदाशुष गयम्‌ ॥ २॥ ( छ १।७४।९ ) 
२ 3 २२ 3 3२३१ २ 3 १ २ ३२ढ 38 १ २ 

१३८१ स नो वेदों अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः । उवासान्पात्वशहसः ॥ ३॥ (क्र. ५१५।३) 
3१ २ 3 FS २. 3 र गर्‌ 

१३८२ उत ब्रुवन्तु जन्तव उदामिवृत्रहाजनि । घनञ्जयो रणरण ॥४॥ १ (ति) ॥ 


[ घा० १९। उ० ! | स्त्र० ३ ]( ऋ, १।७४।३ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


E [ १ 1 प्रथम; खण्ड; । न “लसे> मन त+-+ 
[ १३७९ ] ( अध्वरे उप प्रयन्तः ) हिसारहित यज्ञ करनेवाले हम ( आरे च अस्मे श्रण्यते ) दूरसे ही हमारी 
स्तुतियोंको सुननेवाले ( अञ्ये ) अग्निके लिए ( मंत्र वोचेम ) मंत्र बोलते हे ॥ १॥ 
[ १३८० [ ( यः पूर्व्यः ) जो पहलेसे ही जाग्रत है, बह अग्नि ( स्नीहितीषु कृष्टिषु संजग्मानासु ) हिसक शनत्रुओंके 
एकत्रित होने पर भी ( दाशुषे ) दाताके लिए ( गयं अरक्षत्‌ ) घरको रक्षा करता है॥ २ ॥ 
[ १३८१ ] ( शन्तमः खः आशिः ) अत्यन्त सुख देनेवाला वह अग्नि ( न; वेद्‌ः ) हमारे घन ( अमा-त्यं रक्षतु) 
पासमें सुरक्षित रखे, ( उत्‌ अस्मान्‌) और हमें ( अंहसः पातु ) .पापोसे सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥ 
[ १३८२ ] ( बृत्र-हा ) शत्रुको मारनेवाला ( रणे रणे धनंजयः ) प्रत्येक युद्धमें शत्रुओंको हराकर धन जीतने- 
बाला ( अशिः उद्जनि ) अग्नि प्रकट हुआ है, ( उत ) और अब ( जन्तचः ब्रुवन्तु ) ऋत्विज उसकी स्तुति करें ॥४॥ 
॥ यहां पदला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


^ , ~ 
(२३०) सांमवेदका खुबोध अनुबाद [ उक्तराचिकः 


[२] 
१२० ३ $ तन्‌ श्र 025३ 3१२ २३ १२ ३१२ ठ 
१३८३ अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं बहन्त्याइत्र। ॥ १ ॥ ( छः १६४३ ) 
3 २ ~ 3 3 २3 Fk र्र ~ 32 टे ड 3 न ha ee | (ष 
१३८४ अच्छा नो याह्या वहामि प्रयाइसि वीतय । आ देवान्त्सामपीवये ॥२॥ ( ऋ. ६।१६।४४ ) 
१ २ उ३ स्र, 3 १,२ बज २ ह 
१३८५ उद्ये भारत द्युमदजस्रेण दविद्युतत्‌ । शोचा वि भाह्जर ॥३॥ २ (यी)॥ 
[ घा० १७। उ० नास्ति | स्व» ४ ] (ऋ. ६।१६।४५ ) 
१२ ३१ रर 3 २३ १२३7१ रर्‌ ; 
१३८६ प्र सुन्वानायान्धसा मता न वष्ट तदच? } 
२३ १२ ३१२ ३२३१ श्र ॥ 
अप श्वानमराधस हता मख न भूदेव! ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०१।१३ ) 
२ 3 र ड्र ड्ज््ड ३२ उ ग्र 
१३८७ आ जामिरर्क अव्यत शुज न पुत्र आण्याः । 
३२ 3 3 «र्र 3. ५ 0२ 3१२ 
सरज्ञारो न यापणां वरो न यानमासदम्‌ ॥ २॥ (क्र. ९।१०१।१४ ) 
२ ३३ २३ १२३) २३ 3 २० 3 १२ 
१३८८ स वीरा दक्षसाघना वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
३२ ३०२ ३० «र ३१२ हि 
हरि। पचित्र अव्यत वंधा न याचमासदम्‌ ॥३॥ ३ (ख)॥ 


[ धा० २१ | 3० २। स्व० ८ ] (ऋः ९।१०१।१५ ) 


~ oS oes comer eae eee नल हना 


[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ १३८३ ] हे ( अग्ने देव) अग्निदेव ! (ये तव साधवः अश्वाः ) ओो तेरे उत्तम और सुशील घोड़े 
( आशवः अरे हन्ति ) शीघ्नतासे तुझे पहुंचाते हे, उनको ( युव हि ) तु अपने रथमें जोड ॥ १॥ 

[ १३८४ ] हे अग्ने ! ( नः अच्छ याहि ) हमारे पास तु सोधे आ ( बीतये सोमपीतये ) भन्न भक्षणके बाद 
सोम पीनेके लिए ( घयांसि अभि ) हविरूप अन्नके पास ( देवान्‌ आ बह ) देवोंको ले आ ॥ २ ॥ 

[ १३८५] हे ( भारत अञ्ने ) पोषण करनेवाले अग्ने ! ( उत शोच ) तु प्रज्वलित हो। हे ( अ-जर) जरारहित 
( दविद्युतत्‌) तेजस्वी ओर ( झुमत्‌ ) प्रकाशमान्‌ अग्ने ! (अ-जस्रेण विभाहि) कम न होनेवाले तेजसे 
प्रकाशित हो ॥ ३॥ 

[ १३८६ ] ( खुन्चानाय अन्धसः ) रस निकाले गए सोमके विषयमें ( तत्‌ वचः ) उन प्रसिद्ध शब्दोको (म्तः 
न वष्ट ) नीच मनुष्य न सुने । हे स्तुति करनेवालो । ( अ-राधलं श्वानं अप इत ) विघ्न करनेवाले कुत्तोंको मारो, 
( भृगवः मर्ख न ) जिसप्रकार भूगुने ढुष्ठ,मखको मारा ॥ १॥ 

[-१३८७ ] ( जामिः ) भाईके समान सोम ( अत्के आ अद्यत ) छलनीसे छाना जाता है। ( ओण्योः युजे 
पुत्रः न ) रक्षण करनेवाले माता पिताको भुजाओंमें जेते पुत्र रहता है, उसीभ्रकार वह ( योनिं आखदम ) अपने कलशमं 
जानेके लिए ( खरत्‌ ) नोचे गिरता हैं (जारः योपणां न ) जिसप्रकार जार स्त्रोकी ओर जाता है, अथवा ( बरः न) 
बर - पति - कच्याकी ओर जाता है उसीप्रकार सोमरस कळशकी ओर जाता है ॥ २॥ 

[ १३८८ ] ( दक्ष-साधनः सः वीरः ) वल बढानेके साधनसे युक्त बह वीर सोम (यः रोद्सी वितस्तम्भ) 
जिसने द्युलोक और पृथ्वीको अपने तेजसे भर दिया है । ( वेधाः न ) जिसप्रकार यजमान अपने घर आता है, उत्तीप्रकार 
यह सोम ( हृरिः योनिं आदम्‌) हरे रंगवाला होकर कलशमे आया है, बह ( पवित्रे अव्यत ) छलनीमेसे छाना 
जाता है ॥ ३ ॥ 


१ 


द्वावृश् अध्याय ]. 0 सामबेदका सुबोध अनुवाद (२३१) 


3 ३ 3 3 विरि 33२ 31२ 33२2 3 3२ ~ 
१३८९ अश्रातृव्यां अना त्वमेना।परिन्द्र जनुषा सनादास | युषदापित्वामच्छस ॥ १ ॥ 
(क्र. ८।२१।१३ ) 
१ २ ३१ २ ३ १२ छै रे ~ उक्तनर्‌ 
१३९० न का रवन्तशसख्याय चिन्दस पीयान्त त सुराश्वः । 
हि ३२ 8 ३२ ३०१ २२३ रेड  , 3.3२ ~ a 
यदा कृणाष नदलुश्समूहस्या[दृत्पितेव हृयसे ॥२॥ ४ (पि) ) 
; [ धा० १६ | उ० १ | स्त्० ३ | ऋ ८।२१।१४ ) 
१ २३२२३२ ३२ 3 | | ३२ _ 3३२ 
१३९१ आ चा सहस्रमा शत युक्ता रथ हिरण्यय । 
3 २३१२ Sa 3 १२ 3 ER 3 
अह्मयुजञा हरय इन्द्र केशिना वहन्तु सामपातय ॥ १॥ (ऋ. ८१२५ ) 


२ 3 १२ 3 २३१२ 39२ 


१३९२ आ त्वा रथे हिरण्यय हरा मयूरशेप्या । 


५3, १२ १२ ३३२ ३१२ ३१.२ 
शितिपृष्ठा बहता मध्वा अन्धसा विवक्षणस्य पातय ॥र (ऋ. ८१२५ ) 
२ 3 रक ऽ १ २ ३१ २ 3१ २ 


१३९३ पिया त्वस्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपा इव । 
१२ ३१२ ३१ २-३२३ ३१२ हु 
पारष्कुतस्य रासन इयमासुतिश्चारुमंदाय पत्यत ॥ ३॥ ५ (प)॥ 
[घा २० | उ” १। स्त्र० १ ] ( ऋ, ८।१।२६ ) 


[१३८९ ] हे ( इन्द्र ) इस ! ( त्वं जनुषा अ-श्राठव्यः ) त्‌ जन्ममे ही शत्रुरहित है। ( सनात्‌ अ-ना ) 
हमेशासे नेतारहित और ( अनापिः अखि ) भाईरहित है। जब ( आपित्वं इच्छसे ) ' तू भाईको इच्छा करता है, तब 
( युधा इत्‌ ) युद्धसे ही वह चाहता है॥ १ ॥ 

- २१ अ-भ्रातृव्य;-- भाईरहित, शत्रुरहित । 

२ अ-ता-- जिसपर नियंत्रण रखनेंवाला कोई नहीं। 
३ युघा इत्‌ -- युद्ध करके ही -शत्रुओको दूर करके ही उपासकोंको अपना मित्र बनाता है। 


[ १३९० ] ( रेवन्तं ) केवल धन उसके पास है, इसीलिए किसी मनुष्यको (खख्याय न किः विन्दसे ) तू 
अपना मित्र नहीं बनाता । ( सुराश्वः ते पीयन्ति ) शराब पीनेवाले नास्तिक तुझे दुःख देते हे। ( यदा नदनुं कूणोषि ) 
जब ज्ञान प्राप्त करनेवालेको तु अपना मित्र बनाता है, तब ( समूहसि ) उसे उत्तम मागं पर चलाता है। ( आदित्‌ ) 
तब ( पिता इव हयले ) पिताके समान तू उनके द्वारा पुकारा जाता है ॥ २ ॥ 


[ १३९१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ब्रह्म-युजः केशिनः ) इश्यारेसे रथमें जुड जानेवाले, सुन्दर अयालवाले, 
( हिरण्यये रथे युक्ताः ) सोनेके रथमं जोडे गए ( सददस्नं शातं हरयः ) हजारों ब संकडों घोड़े ( सोम-पीतये त्वा 
आ हुवन्लु ) सोम पीनेके लिए तुझे यज्ञके स्थानपर ले आवें ॥ १॥ 


[ १३९२] हे इख ! ( मध्वः विवक्षणस्य अभ्यसः पीतये ) मोठे रससे युक्त तथा स्तुत्य सोमके पीनेके लिए 
( हिरण्यये रथे ) सुनहरे रथम ( मयूर-शोष्या शितिपृष्ठा हरी ) मोरके समान रंगवाले, सफ़ेद पीठवाले दो घोडे 
( त्वा आवहतां ) तुझे यज्ञमं पहुंचावें ॥ २॥ 

[ १३९३ ] हे ( गिर्वणः ) प्रशंसनीय इख ! ( परिष्कृतस्य रासिनः अस्य सुतस्य ) स्वच्छ किए गए रस 
युक्त इस सोमरसका ( पिब ) तू निःसंशय पान कर। तु ( पूर्व-पाः इव ) प्रथम पीनेवाळा है। ( चारः इयं आसुतिः ) 
सुन्दर यह सोमरस ( मदाय पत्यते ) आनन्द वेनेके योग्य है॥ ३ ॥ 


(२३२ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद | [ उत्तराचिकः | 


4 उ २ 3 3 रर 3 3-२ उ १२ उ १२३१ 
१३९४ आ सोता परि विञ्चताश्व न स्तोममप्तुरश्रजस्तुरम्‌ । बनप्रक्षम्मुदप्रतम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०८।७) 


3) २ ३१ २ ३३२ २३२३३२, 
he क 


3 ड 
१३९५ सहस्रधारं वृषभं पयोदुह प्रिय देवाय जन्मने । 
3२३२ ३१ २ ति रर ३७२ ३२ ३२ 


० he 3 ह ~ [3 
- ऋतन य ऋतजातो विवाबधे राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥ २।। ६ (या) ॥ 
[ धा० १२। ३० नास्ति | स्त्र० २] ( ऋ. ९।१०८।८ ) 
॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


[२] 

ee 6२ 3 १२, 7२ १२ उ १. "रर ह 
१३९६ अभ्निवृत्राणि जङ्घनद्रबिणस्युविपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ १ ॥ ( क्र, ६।१६।३४ ) 

1२ ३२ 8२ आओ 3 २ ३१.२ १५ 3२ 3 ३.३ २ 
१३९७ गर्म मातु! पितुः पिता विदिद्यतानो अक्षरे | सीदन्नुवस्य योनिमा ॥२॥ ( क्र. ६।१६।३१ ) 

१ २३२३१ २३ १२, ३ १ २९. २३ २३१३२३२ 
१३९८ ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचषण । अग्ने यद्दीदयाददित्रि ॥ ३॥ ७ (व) ॥ 

-[ घा० १०। उ5 नास्ति | स्व० १ ] ( छ. ३।१६।३६ ) 

3 २ $२ 3१२ 393 २. 3२ ३.२३ 3२ ३ १२ रथ 
१३९९ अस्य प्रेषा हेमना पूयमाना देवा देवेमि। समपृक्त रसम्‌ । 

3२ 3२ 3 १२.३ १ २,३.२३ १२ ३२ 3 ५ २ 

स॒तः पवित्र परयति रमान्मतेव सञ्च पशुमान्त हाता ॥ १॥ (क्र. ९९७१ ) 


[ १३९४ ] हे ऋत्विजो ! ( अश्वं न ) घोडेके समान ( अप्तुरं स्तोमं ) जलोंको वेगसे बहानेवाले प्रशंसनीय 
( रजस्तुरं चनग्रक्षं ) तेजको तेजसे फलानेवाले और पानीके समान गति करनेवाले ( उद्घुतं आसोत ) पानीमें 
तेरनेवाले सोमका रस निकालो और ( परि पिचत ) उसे पानीमें मिलाओ ॥ १ ॥ _ 

[ १३९५ ] ( सहस्ज-धारं वृषभं ) हजारों धाराओंसे छाना जानेवाला, बलवर्धक ( पयो-दुहदं प्रियं ) द्धम 
मिलाग्रे गए प्रिय सोमको ( देवाय जन्मने ) देवॉको देनेके लिए शुद्ध करो । (देवः ऋतं ) दिष्य और यज्ञरूप ( बृहत्‌ 
ऋतजातः ) महान्‌ और यज्ञमें लाया गया ( यः राजा) जो राजा सोम है, वह ( ऋतेन चि वाषुधे ) जलले बढाया 
जाता है ॥ २॥ FS 
॥ यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[ ३] तृतीयः खण्डः । 

[ १३९६ ] ( समिद्धः शुक्रः ) प्रज्वलित ओर तेजस्वी ( आहुतः विपन्यया ) आहुति विया गया और स्तुति 
किया गया ऐसा वह ( द्रविणस्युः अग्नि; ) घन देनेवाला अग्नि ( त्राणि जंघनत्‌ ) शत्रुओंको मारता है ॥ १॥ 

[ १३९७ ] ( मातुः गर्भे ) मातृभूमिमें ( अ-क्षरे ) अविनाशी यज्ञवेदीके स्थान पर ( विदिद्युतानः ) विशेष 
प्रदीष्त हुआ हुआ ( पितुः पिता ) चुछोकका रक्षक अग्नि ( ऋतस्य योनिं ) यज्ञको वेदीमें ( आसीदन्‌) बेठा हुआ है ॥२॥ 

[ १३९८ ] हे ( जातवेदः विचर्षणे अझे ) सर्द, विशेष दष्टा अग्ने ! ( प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर ) परत्रपौत्रोंसे 
युक्त अन्न हमें दे। ( यत्‌ दिवि दीद्यत्‌ ) जो द्युलोकमे देवसाओंको दिया जाता है ॥ ३ ॥ 

[ १३९९ ] ( अस्य प्रेपा ) इस सोमका प्रेरणा देनेवाला ओर ( हेमना पूयमान! देवः ) सोनेसे पवित्र होनेवाछा 
तेजस्वी ( रखे देवेभि। समपृक्त ) रस देवोंसे मिलता है । ( खुतः रेभन्‌ पवित्रं पर्येति ) सोमरस शब्द करता हुआ 
छलनी द्वारा छनता है। ( होता मिता पशुमन्ति सद्म इव ) जिसम्रकार हवन करनेबाला यजमानं स्वयंके द्वारा बनाय 

गए पशुयुक्त घरोंमें जाता है, उसोप्रकार सोम कलशरमे जाता हे॥ १॥ हँ 


द्वादश अध्याय] ` सामवेद्का खुवोध अनुवाद (२३३ ) 


31 र्र्‌ 3 रक 5 7२ 3२ 3 २३१२ & fd 
१४०० भद्रा वस्रा समन्या वसानो म विनवचनाच शशसन्‌ । 
डेक रर 35 २ र ड १ श्र ३ 
आ वच्यरव चम्बा। पूयमाना विचक्षणों जागाविदेववा 


3२ 3 १ २ 3 २३ ३ २ ३३ २ 3२3 


न्फ 
ठो 
३ ३३७३ 
१४०१ समु प्रिया मृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यञ्चसां क्षता अस्मे । 
न्‌ 


~ 


॥ २॥ ( ऋ. ९९,७३९ ) 


8३ १ २३ १ २३१३ २. 3 २ 


१ २ क 
आमे स्वर धन्वा पूयमाना यय पात स्वास्तमि! सदा ॥ ३॥ ८ (रर) ॥ 
[ धा० १८ । उ० नास्ति। स्व० ३] ( ऋ, ९।९७।३ ) 
३२ ४२३ 


१४०२ एतो न्निन्द्रशस्तवाम शुद श्शुद्धेन सास्ना । 


3२३१२३ $ २ ३२३१ २ 


शुद्धेरुस्थेवाबृष्वा शस शद्देराशीवान्ममत्त ॥ १ ॥ (क्र, ८९७७ ) 


१ २ उ ३ २ ३२ ३ १ २ ४३ २ 
~~ 


१४०२ इन्द्र शद्धा न आ गहि शुद्ध) शुद्धाभिरूतिभिः । 


3२३१ रर 


शुद्धो राय नि धारय शुद्धो मरमाद्वि साम्य ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९५।८ ) 
१४०४ इन्द्र शुद्धो दि नो रयिश्शुद्धों रत्नानि दाशुषे । 


hn ~“ ~ 


शुद्धो वृत्राणि जिन्नसे शुद्धो वाजश सिषाससि ॥ ३॥ ९ (यी) ॥ 
[| घा० १९ । उ० नात्ति । स्व० ४ ] ( ऋ, ८।९५।९ ) 
॥ इति तुतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


[ १४०० ] ( भद्रा समन्या वज्रा वसानः ) कल्याणकारक युद्धफे योग्य ऐसे वस्त्रोंको - तेजोंफो धारण करनेवाला 
( महान्‌ कविः ) महान्‌ ज्ञानी ( नि वचनानि शंसन्‌ ) स्तुतिःऔर स्तोका कहनेवाला ( विचक्षणः जागुचिः 
शानी मौर जाग्रत रहनेवाला यह सोम है, हे सोम ! यह तू ( पूयमानः ) पवित्र होकर ( देचचीतो ) यज्ञमें ( चस्वो 
आ वच्यस्व ) बर्तनमें प्रविष्ट हो ॥ २ ॥ 

[ १४०१ ] ( यशसांयशास्तरः ) यशस्वी होनेवालोमें श्रेष्ठ यशञश्वी ( छतः प्रियः ) भूमिपर उत्पन्न होकर 
सबको प्यारा लगनेवाला ( सानो अव्ये ) बालोंकी श्रेष्ठ छलनीमें ( अस्मे सं झुज्यते ) हमारे लिए श्राल्विजोंके हारा 
छाना जाता है। ( पूयमानः ) पवित्र होरेबाला तु भो ( घन्वा अभि स्वर ) खाली पर्तेनम शब्द करते हुए जा। 
( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) सुम कल्याण करनेवाले साधनोंसे हमारी हमेशा रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

[ १४०२ ] ( चु पत उ ) तुम शीघ्र आमो । ( शुद्धन साम्ना ) हम शुद्ध सामगायनसे. और ( शुद्धैः उक्थैः 
शुड मंत्रोसे ( शद्ध इन्द्रं स्तचामः ) शुद्ध इन्द्रकी स्तुति करते हे। ( वाचध्वांसं ) सामश्यसे बलिको प्राप्त होनेवाले 
इको ( शुद्धेः आशीर्वान्‌ ) शुद्ध और गायके दुघके साय मिरा हुआ सोम ( अमत्तु ) प्रसञ्च करे ॥ १॥ 

[ १४०३ ] हे इख ! तू ( शुद्धः नः आगहि ) शुद रहनेवाले हमारे पास भा ( शुद्धामिः ऊतिभिः शुद्धः ) 
शुद्ध रक्षणके साधनोंसे युक्त, शुद्ध पवित्र तू ( शुद्धः रायि नि धारय ) शुद्ध रहकर हमें घन दे। हे ( सोम्य ) सोम पीने 
बाले इसर । ( शुद्ध: ममद्धि ) त्‌ शुद्ध होकर हमें आनन्द प्राप्त करा ॥ २॥ 

[ १४०४ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( शुद्धः हि\नः रायि ) तू शुद्ध है इसलिए तू हमें घन ये । ( शुद्धः दाशुषे 

) तू शुद्ध रहकर दाताको रत्न दे। ( शुद्धः चृत्नाणि जिघ्नसे ) तू शुद्ध रहकर शत्रुओंको मारता हे। ( शुद्ध 
बाज सिषाससि ) त्‌ शुद्ध रहकर अन्न देता है।॥ ३॥ 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
३० [ साम. हिरवी भा, २] 


(२३४) सामवेदका सुवोध अजुवाद [ उत्तराखिकः . 


छ 
33 २्र न. 3२3 लक 39१9२ „ 3१२ 
१४०५ अग्ने स्तोमं मनामदे सिद्धमद्य दिविस्पृञ्चः | देवस्य द्रविणस्यवः ॥ १॥ ( ऋः १।१३।२ ) 
क 3 २ ३ २ ३ १, २०७२ 3 4 १२ हि 
१४०६ अभिजुपत नो गिरो होता यो मालुपेष्वा । स यक्षदृव्य जनस्‌ ॥ २॥ ( ऋः ५।१३।३) 
३ २, 3१२ ३ २३ २३ ०३ sR कस. आर लि 
१४०७ त्वमग्ने सप्रथा असि जुशे होता वरेण्यः । स्वया यज्ञं वि तन्वते ॥ ३॥ १० (रि)॥ 


33२ 


[ घा० १३ | 3० नास्ति | स्त्र० ३ ] ( ऋ, ५।१३।४ ) 
3 83 रर, 8 १२ ३० ,३ १ ९ 
१४०८ आम त्रिपृष्ठ वृषण वरयांघामङ्गापणमवावशत वाणी! । 
3 १ 
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वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रलधा दयते वार्याणि ॥ १ ॥ (ऋ. ९।९०२) 
3 


द ३ १ २३ १ २ ३ १२३१२ 


१४०९ शूरग्रामः सवधीर। सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता घनानि | 


8 १२ ० १ २ 99 श्र ३ $ श्र 3 १२ 
तिम्मायुध। थ्िप्रधन्वा समत्स्वपाद? साह्वान्पृतनासु शत्रून्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. ९९०३) 
89२३ ७१२ 3 १ २ न हे १२ ३ १२ त्‌ 
१४१० उरुगव्यूतिरभयानि कृण्बन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
3 १ श्र ३१३ २७ 3 3 3२.३२३ 57 २ 


अप सिपासन्दुषस। स्वऽमी? से चिक्रदो महो असभ्यं वाजान्‌ ॥ ३॥ ११ (५)॥ 
[ घा० ३० उ० १ | स्व० ६ ] ( ऋ. ९।९७।४ ) 


[ ४] चतुर्थः खण्डः । 

[ १४०५] ( द्रविणर्पचः ) घनकी इच्छा करनेवाले हम ( दिवि-स्पृशाः देवस्य अञ्चेः ) आकाशे व्याप्त 
होनेवाले तेजस्वी अग्निके ( सि स्तोमं ) सिढि देनेवाले स्तोत्रको ( अद्य ) आज ( मनामहे ) करते हैं ॥ १॥. 

[ १४०६ ] ( होता यः आग्निः ) हवन फरनेयाला जो अग्नि ( मानुपेघु आ ) मनुष्योके घरोंमें रहता है । (सः 
नः गिरः जुषत ) वह हमारी स्वुतियॉको घुने, ओर ( दैव्यं जने यक्षत्‌ ) दिव्य जनोंकों पुज्य करे ॥ २॥ 

[ १४०७] हे ( अङ्गे ) अग्ने ! ( जुष्टः वरेण्यः होता त्वं ) प्रसन्न, श्रेष्ठ और हवन करनेवाला तू ( स-प्रथाः 
अंसि ) सबसे श्रेष्ठ है। सच यजमान ( त्वया ) तेरे द्वारा ही ( यश वितन्वते ) यशका अनुष्ठान करते हे ॥ ३॥ 

[ १४०८ 1 ( त्रिपृष्ठं वृषणं ) तीनों सवर्नोमें रहनेवाले बलवान्‌ ( वयोधां ) अन्न देनेवाले और ( अंगोधिणं ) 
शब्द करनेवाले सोमको ( वाणीः अभ्यचावशन्त ) हमारी वाणियां स्तुति करती हुँ ( वरुणः न ) वदणके समान ( वना 
चलानः ) अलमें मिला हुआ ( सिन्धुः रत्नघाः ) गमनशील ओर रत्न देनेवाला सोम ( वार्याणि दृयते ) ` स्वोकार 
करने योग्य धन स्तुति फरनेवालोंको देता है ॥ १॥ 

[ १३०९ ] हे सोन ! ( शूरग्रामः सर्ववीरः) शूरोंके समूह और अनेक वोरोसे युक्त ( सहावान्‌ जेता ) सामर्ष्यबात्‌ 
और विजयो ( धनानि खनिता ) घन देनेवाला ( तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा ) तीकण शस्त्र पासमें रखनेवाला और शी प्रतासे 
धनुष चलानेवाला ( खमत्खु अबाळहुः ) संग्राममे असह्य ( पूतनाखु शत्रून्‌ साह्वान्‌ ) युढमे शत्रुको हरानेवाला तू 
सोम ( पवरुष ) कलमं छनता जा ॥ २ ॥ 

[ १४१० 7 हे सोम | ( उरु-गञ्यूतिः ) विस्तीर्णं मार्गवाला ( अभयानि छृण्वन्‌ ) निर्भय करनेवाला ( पुरन्धी 
समीचीने कुर्यन्‌ ) चावापृषिवीको जोडनेवाला ( आ पवस्व ) तू छनता जाऔर ( अपः उव लः स्वः गाः सिषासन्‌) 
जल, उचा सूर्य, किरणें और गावोंका अपनी पुष्टिके लिए सेवन करता हुमा ( सं चिऋदः ) तथा शब्द करता हुमा 

( महः वाजान ) बहुत सारा असत ( अस्मभ्यं ) हमें दे ॥ ३॥ 


दादश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (२३५) 


२३३ १ 
१४११ त्वमिन्द्र यश्चा अस्पुजीषी छवसस्पतिः । 
३ ३ १ २ ३२३ 3 २३१३२ ३३ २ 
त्वं वृत्राणि हर्स्यप्रवीन्येक इत्पुवनुत्तबषणीइति! ॥ १ ॥ ( 'छ. ८९०५ ) 


३३३ ३ २ २ ३ 3 दे 


१४१२ त्रु त्रा नूनमसुर ग्रचतस< राधा मागामवमह । 
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महीव कृत्ति! शरणा व इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अइनवन्‌ ॥ ३॥ १२ (त)॥ 
[ धा० १४ । ३० १। स्त्र० है | ( ऋ. ८।९०।६ ) 


१२ 33.२३१ | २२४१२ 
१४१३ यजिष्ठं खा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममत्यम्‌ । अस्य यज्ञस सुक्रतुस्‌ ॥१॥ (छ. ८1१९३) 
31 श्श ३१ २ 3२ = 3 २१२ 
१४१४ अपां नपात४ सुभगः सुदीदितिमाग्नेमरु श्रेष्ठका चिपम्‌ । 
१ he ले २३ १३ 3 ई 3२३ ३ 
स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुञ्न यक्षते दिवि ॥ २॥ १३ (वा) ॥ 


[- घा० १४ । उ० १ । स्व० २ ] ( ऋ, ८।१९।४ ) 
॥ इति चदुर्धः खण्डः ॥ ४ ॥ 


3२ 3२३ ३२३ 7२३ २ 8 २ रख 3 9३39२ 


१४१५ यमग्ने पृत्स मत्येमवा वाजेषु भं जुना? । स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १॥ (ऋ, १।२७।७ ) 
२ 
१४१६ न किरस्य सहन्त्य पयता कयस्य चित्‌ । वाजो अस्ति श्रवाय्य। ॥ २॥ ( छ, (1२७८ ) 


[ १७११7 हे ( इन्द्र ) इख ! (त्वे ) तु ( शावलः पात ऋजीषी ) बलका स्वामी और सोमकी इच्छा करने 
बाला तथा ( यशाः अखि ) यशस्वी है। ( अनुत्तः चपेणी-घूतिः त्वं ) अपराजित और सब मनुष्योंका आधार तु 
( पकः इत्‌ ) अकेला ही ( अप्रतीनि चुत्राणि ) बलवान्‌ शत्नुओंको ( पुरु हंसि ) बहुत संख्यामे मारता है ॥ १॥ 

[१४१२ ] हे ( असुर इन्द्र )बलवान्‌ इन्द्र ! ( तं प्रचेतसं स्वा उ ) उत्त शानसे युक्त तेरे पाससे ( भागं इव ) 
पितासे जिसप्रकार घनका भाग मांगते हूँ, उसीप्रकार ( राधः जूने इमहे ) हम घन मांगते हैं। ( कृत्तिः इव ) बड़े चोगेके 
समान ( ते मही शरणा ) तेरे विस्तृत स्यान हमें आश्रय वेनेवाले हूँ, ( त सुखा ) तेरे उत्तम मन बनानेवाले सुख (न 
प्राइनुचन्‌ ) हमें प्राप्त हों ॥ २ ॥ 

[ १४७१३ 1] हे अग्ने ! ( देवत्रा देव ) देवोंमें अधिक दिव्य ( होतारं अमर्त्यं ) हवन करनेवाले, अमर ( अस्य 
यशस्य सुक्रतुं ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले ( यजिछं त्वा बुमहे ) यज्ञके कर्ता तेरी हम भवित करते है ॥१॥ 

[ १४६४ ] ( अपां-म-पात॑ ) जलोंको न गिरानेवाले ( खुभर्ग सु-दीद्ति ) उत्तम भाग्यवान्‌ और उत्तम तेजसे 
तेजस्वो ( श्रेष्ठ-शोचियं अञ्चि ) तथा श्रेष्ठ ज्वालाओंसे युक्त अग्निकी हम प्रायना करते हुँ। ( खः नः ) वह हमें ( दिवि 
मित्रस्य वरुणस्य ) यज्ञस्थानमें रहनेवाले मित्र और वदणके द्वारा मिळनेवाले ( सुखं यक्षते ) सुख बेवे, ( खः अपां } 
वह हमें जलाँसे मिलनेवाले सुख देवे ॥ २ ॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[५] पञ्चमः खण्डः 


[ १४१५ ] हे ( अञचे ) मग्ने ! (पुत्खु ये सत्य अवाः ) संग्राममे जित मनुष्यको तु रक्षा करता है, ( वाजेषु यं 
जुनाः ) स्पर्धामं जिस पुरुषको तू प्रेरणा येता है सः ) वह ( शश्वतीः इषः यन्ता ) हमेशा अन्न प्राप्त करता हे ॥ १॥ 
[१४१६ ] हे ( सहन्त्य ) श्रत्रुओको हरानेवाले अग्ने ! ( अस्य कयस्य पर्येता न किः चित्‌ ) इस तेरे 


सक्तका परानव करनेवाला कोई भी नहीं, क्योंकि इसका ( श्रवाय्यः चाज अस्ति ) यशस्बी बल प्रसिद्ध है ॥ २॥ 
क 


(२३६) सामवंदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरादिकः 
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[ धा० १८ । 3० २ 1 स्त्० २ ] ( ऋ. १२७९ ) 
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१४१९ से माठमिन शिक्षुवावशानों चषा दघन्त् पुरुषारा आग्न। । 
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सर्यो न योषाममि! निष्कृतं यन्त्स गच्छत कलश उसियामि। ॥ २॥ / ऋ ९।९३।९) 
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१४२० उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुघोरामि। सचते समेधा। । 


>] 
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भूषोनं गाव। पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति वसुभेने निक्तेः ॥३॥ १५ (वू) ॥ 
[ घा ३० | ३० नास्ति | ख्र० ६ ] ( ऋ, ९।९,३।३ ) 
२ 3.१ २ 3२ उ 


3 
१४२१ पिया सतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
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आपिर्नो बोधि सघमाद्ये वुधे३ साई अवन्तु ते थिय '॥१॥ (ऋ. ८।१।१) 

[ १४१७ ] ( विश्व-चपाणिः स्रः ) सब मनु्योका कल्याण करनेवाला वह अग्नि ( अर्वद्भिः वाजे तवता 
अस्तु ) घोडोके दवारा युदमें जय प्राप्त करानेवाला होवे, ( विप्रेभिः खनिता अस्तु ) तया जातियों द्वारा प्रसन्न किया 
गया थह अग्नि हमें फल देनेवाळा हो ॥ ३ ॥ 

[ १४१८] ( साकं उक्षः खसरारः ) एक साव कार्य करनेवाली ये भंगुलियां ( मर्जयन्त ) सोमरसको शुद्ध करतो 
हं।.( दशा धीतयः ) ये वसो मंगुलियां ( धीरस्य घनुत्रीः ) इस घैंयंघारी सोममें हुलचल पैदा करतो हुँ। बादमें ( हरि 
सूर्यस्य जाः पर्येद्रचत्‌ ) यह हरे रंगका सोम सूर्यकी दिझाते छाना जाता है । ( चाजी न अत्यः ) घोडेके समान यह 
चंचल सोम ( द्रोणं ननक्षे ) फलशर्में जाता है ॥ १ ॥ 


[ १७१९ ] ( वावशानः ) देवता जिसको इच्छा करते हे ( पुरुवारः ) अनेक जिसे प्राप्त करनेशी इच्छा करते हैं 
ऐसा यह्‌ ( वृषा ) बलबान्‌ सोम ( आद्धिः खं दघन्चे ) पानीकै साथ मिलाया जाता है, ( माठभिः शिश्युः न ) माताते 
जैसे पुत्र मिलाया जाता है, अथवा ( मयः योयां न ) पुरुष जवान स्त्रोसे जैसे मिलता है उसीप्रकार सोम पानीमें मिलाया 
जाता है। ( निष्कृते अनियन्‌ ) अपने संस्कार किये जानेवाले स्यान पर जानेके लिए ( कल शे ) कलमें ( उञ्ियाभि 
सँ गच्छते ) गायके बूघके साय सोमरस मिलाया जाता है॥ २॥ 
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[ २४२० ] ( उत अच्न्यायाः ऊघः प्रपिप्ये ) ओर गायके दुग्धाशयकी यह सोम अधिर पूर्ण करता है। ( सु- 
मेघाः इन्दुः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ यह सोम ( घाराभिः खचते ) धाराओंसे मिलाया जाता है । ( गावः चमूषु मूर्धानं ) 
पायें बर्तनमं रहुनेवाले श्रेष्ठ सोमको ( निक्तेः वखुभिः न ) जिसप्रकार लोग स्वच्छ कपडोसि अपने आपको मा्छादित करते 
हैं, उसतोप्रकार ( पयसा अभि श्रीणन्ति ) अपने वृषसे माच्छाबित करती है ॥ ३ ॥ 

[ १७२१ ] है (इन्द्र ) इख ! ( गोमतः नः रसिनः सुतस्य ) गायके दूधसे युक्त, हमारे द्वारा निचोड गए 
सोमरसको ( पिय, मत्स्व ) पी और आनन्दित हो ( सघमाधेः आपिः चः वधे योधि ) एक जगह बेठकर पीनेके समय 
भाईके समान हमें बढाना है, तु यह जान 1 (ते वियः अस्मान्‌ अवन्तु ) तेरो बुद़ियां हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥ 


द्ाददा अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (२३७ ) 
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असां चित्रामिरवतादमिष्टिमिरा न। सुञ्नेषु यामय ॥ २॥ १६(ल)॥ 
[ घा० १४ | उ० नास्ति । ख० १ ] ( ऋ. ८।१।९ ) 
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[ घा० ३२ । ३० १ । स्त्र० ७ ] ( क्र ९७०३) 
॥ इति पञ्चम; खण्ड; ॥ ५॥ 
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[ १४२२ ] हे इख ! ( व्य ते सुमतो ) हम तेरे अनुकूल उत्तम बुद्धिमें रहकर ( वाजिनः भूयाम ) बलवान्‌ 
होषें। ( अभिमातये ) शत्रुभोकि लिए ( नः मा स्तः ) हमारा नाश न कर । अपितु ( अभिष्टिभिः चित्राभिः [ ऊतिामिः ] ) 
इच्छित ओर सामथ्यं युक्त [संरक्षणोसि ( अस्मान्‌ अवतात्‌) हमारा संरक्षण कर और ( सुस्नेषु नः आयामय ) सुख 
समृद्धियोमे हमें बढ़ा ॥ २॥ 


[ १४२३ 1] ( परमे व्योमानि अस्यै ) अन्तरिक्षमें रहनेवाले इस सोमको । ( त्रिः खत घेनवः ) इक्कीस याये 
(सत्यां आशिरं दुदुष्ठिरे ) उत्तम दभ देती हैँ । ओर यह सोम ( यत्‌ ) जब ( अतेः अवर्धत) यशसे बढाया जाता 
है, तब ( अन्या चत्वारि भुवनानि ) भव्य चार प्रकारके पानीको ( निर्णिजे चारूणि चक्रे) छाननेमे सहायक 
होता है ॥ १॥ 


[ १४२४ ] ( चारुणः अम्वृतस्य ) उत्तम जलको ( भक्षमाणः सरः ) इच्छा करनेवाळा यह सोम ( उभे धावा ) 
दोनों चु ओर पृथ्बोलोकको ( काव्येन विशाश्रथे ) स्तुतिस्तोत्रोके द्वारा जलसे परिपूर्ण करता है । ( तेजिष्ठाः अपः ) 
तेजस्बी पानीको ( मंहना परिव्यत ) अपने महत्वसे ढक देता है ( यदि ) इस समय ऋत्विज ( देघस्य सदः ) इस दिष्य 
सोमके स्थानको ( श्रवा विदुः ) मज्ञके लिए हविसे युक्त करते हे ॥ २॥ 


[ १४२५] ( अम्मृत्यवः अदाभ्यासः ) अमर ओर न दबाये जानेवालो ( अस्य ते केतवः ) इस सोमकी वे किरणे 
( उभे जनुषी अचु सन्तु ) दोनों ्राणियोंको सुरक्षित रखती है। (येभिः) जिन किरणोंसे सोम ( नुम्णा च देव्या ख) 
अपने सासम्याँको और वेबोंको बेने योग्य अन्नोंको ( पुनते ) बेबोंको ओर प्रेरित करता है। ( आलू इत्‌) बाइमें ( राजानं) 
सोम राजाको ( मननाः अगुश्णत ) स्तुतियां प्राप्त होती हे ॥ ३॥ 


॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त दुआ ॥ . 


(१३८) सामपेदका सुघोध अनुवाद [ दत्तरासिकः 
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तद्विश्वसमिधूराभि यज्जातं यचच जन्त्वम्‌ | ॥ २॥ ( ऋ. ८८९६ ) 

[ ६7] पष्ठः खण्डः । 

[ १४२६ ] हे सोम ! ( गृणानः ) स्तुति किए जानेके बाव तू ( वीति वायुं अभि अर्थ ) पीनेके लिए बायुके पात 
आ । ( पूयमानः मित्रावरुणी अभि ) साफ होनेके बाद मित्र ओर बदणके पास जा। ( नरं-घी-जवनं ) सबके नेता 
और बुद्धिको देनेवाले ( रथेष्ठा अभि ) रयमें बेठे हुए अश्विनीकुमारोंके पास जा, तया ( वृषणं वञ्च-बाहुँ इन्द्र अभि ) 
बरूयान्‌, वत्धफे समान जिसको भुजायें हुँ, ऐसे इन्त्रके पास भो जा ॥ १ ॥ 


[ १४२७ ] हे ( देव सोम ) दिष्य सोम ! तु हमें ( सु वसनानि बसा अभ्यर्ष ) उत्तम पहननेके योग्य बसत 
दै । (पूयमानः) साफ होनेयाला तु ( सुदुघाः धेनुः अभि ) उत्तम दूष देनेवाली गाय दे । ( भर्तवे) भरण पोषणके 
लिए ( चः चन्द्रा हिरण्या अभि ) हमें तेजस्वी सोना दे ओर ( रथिनः अश्वान्‌ अभि ) रमके साथ घोडे दै॥ २॥ 


[ १४२८ ] हे सोम ! ( पूयमानः ) छाना जानेवाला तू ( नः दिव्या वसूनि अभ्यर्ध ) हमें दिव्य गन दे 
( पार्थिया विश्वा अथि ) पृथ्वी परके सब ऐज्वर्षे दे। ( येन द्रविणं अइनुवाम अभि ) जिससे हमें धन मिले बह 
क्ष्यं हने दे। ( जमदसिवत्‌ आर्षेयं नः ) जमदग्निके समान ऋषियोंके घन भी हमें दे ॥ २॥ 


ए १४२९ ] ( अपूब्यै मघवन्‌ । हे अपूर्व इन्र ! ( वृत्रहत्याय यत्‌ जायथाः ) गत्रुओका दाश करनेके लिए 
झर छू प्रक होता हे, तय ( तत्‌ पृथिवीं अ प्रथयः ) तूने पृथ्वीको दृढ किया ( उत्‌ उ तत्‌ दिवं अस्तभ्नाः ) मौर 
झुठोकको ऊपर स्तब्ध फिया॥ १॥ _ नन? 


ए १४३० ] हे इखा ! ( तत्‌ ते यज्ञः अजायत ) उस समय तेरे लिए यश हुए (उस तत्‌ हस्कृतिः अर्कः ) ` 


हब दिनको यनानेवाला सूर्य उत्पन्न हुमा । ( यतू ज्ञातं यत्‌ जन्ट्वं ) जो कु हुआ ओर होनेवाला है ( तत्‌ विश्वं अभिभूः 
आसि ) उन सयोंको तु हरानेवाला हे ॥ २ ॥ 


द्वादशा अध्याय ] सामवेदका सुबोच अनुवाद (२३९ ) 


३1 २ ७१ रेर3 ? र्र्‌ 


१४३१ आमासु पक्कमैरय आ सर्य रोहयो दिवि । 
१ २ 


७ र 32 5 Ns % 
घरे न सामं तपता सुवृक्तेभिजु्टं गिवणस बृहत्‌ ॥ ३ ॥ १९ (पे) ॥ 
द [ घा० ३० | उ० १। स्त्र° ७ ] ( ऋ. ८।८९।७ ) 
$ रर, 3 २३ १२ .. ४३३ ३७ र्र्‌ 
१४३२ मत्स्यपायि ते मइ? पात्रस्यव दरिवों मत्सरो सदः | 
3३ 3:5३; ४9. २ 3 3३ 
बषा ते वृष्ण इन्दुवाजी सद्रसातमः ॥ १ ॥ (क्र. १।१७९।१ ) 
८ टु 
SR उश 3 २३ १.२ 
१४३३ आ नस्त गन्तु मत्सरो बुषा मदो वरण्य; । 
3१२ ३,१ २ ३33 रर ९ ५ 
सहावा इन्द्र सानासे। पृतनाषाउमत्यं; ॥ २॥ ( कछ. ११७७२ ) 
श्उ 3 १ हर्‌ ड २ $ १२ बडे ३२ 
१४३४ स्वश हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 
3२३ १ २ ३२,3 २३ २ ३३ २ a 
सहावान्द्स्युमत्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ॥ ३ ॥ २० (बि) ॥ 
[ घा० २५ । उ० ३ | स्व० ३ ) ( ऋ. १।१७६।३ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ ६-२ ॥ 


॥ दावदोऽध्यायः समाष्तः ॥ १२ ॥ 


+ 


[ १४३१] हे इख ! ( आमाखु पक्वं पेरयः ) अपक्व गायोंमें परिपक्व दूधको तूने उत्पन्न किया। ( दिवि सूर्य 
अरोहयः ) चूलोकमे सूर्यको चढाया । ( घम सामं न) जिसप्रकरर प्रवर्ग यज्ञको जलाते हे, उसीप्रकार ( सु पुक्तिभिः 
तपत ) उत्तम स्तुतियोसे इन्द्रको तपाओ, उत्साहित करो। ( गिर्वणसे जुष्टं बृहत्‌ ) स्तुत्य इन्द्रको आनन्द देनेके छिए वृहू 
सामका गान करो ॥ ३ ॥ 

[ १३२२ ] हे ( हरिवः ) घोडे पासमें रखनेवाले इन्द्र ! ( महः पात्रस्य इव ते ) बडे बर्तनके समान तु महान्‌ है। 
( वृष्णः ते) बल्युक्त तेरे लिए ( मत्लरः मदः वृषा ) आनन्ददायक, हर्षवर्धक, वल, बढानेवाला ( वाजी खसा” 
खातमः इन्दुः ) बलवान्‌ ओर हजारों दान वेनेवाला ओ सोमरस है, उसे ( अपायि मत्सि ) पी और आनन्दित हो ॥१॥ 


[ १४३३ ] हे (इन्द्रः ) इन्र ! (ते) तेरे लिए तैय्यार किया गया यह ( वृषा मद्‌; ) बलवर्धक, आनन्ददायक 
( बरेण्यः सहावान्‌) श्रेष्ठ, सामर्थ्यवान्‌ ( सानसिः पृतनाषाद ) पौने योग्य, शत्रओंको हरानेवाला ( अमत्यै? मतरः 
आसन्तु ) अमर ओर आनन्द देनेवाला सोमरस तुझे प्राप्त होवे ॥ २॥ 


[ १४३४ ] हे इन्र ! (त्वं हि शूरः सनिता ) तु शूर और वानका देनेवाला है, ( मनुषः रथं चोद्य ) मनुष्यके 
सनोरभोंको उत्तम प्रकारसे प्रेरित कर। ( सहावान्‌ ) सहायता करनेवाला होकर ( [ अग्नि; ] शोचिषा पातं न ) थिस 


प्रकार अग्ति अपनी उवालासे बर्तन जला डालता है, उसीप्रकार ( दस्युं अमते ओषः ) दुष्ट और वत पालन म करनेबालेको 
नरा डाल ॥ ३॥ 


॥ इति दादशोऽध्यायः ॥ 


इर” पराका 


(२४०) 


खामवेदका सुबोध अनुघाद 


[ उत्तराखिकः 


` द्वादश अध्याय 


, इस अध्यायमे इन्द्र देवताका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ हे इन्द्र! त्वं जनुषा अ-च्रादव्यः [१३८९]- हे 
इन्द्र ! तु जन्मसे शत्रुरहित है। तेरा कोई शत्रु नहीं । यहां 
“ आठुज्य ” शब्द भाईबन्षुका भाव दिखाता है । भाई भाईमें 
बर होना स्वाभाविक है, ऐसा प्रतीत होता हे । बेंदिककालमें 
भो “ आतुव्य ” पद वेरभावका थोतक था। जन्मसे हो 
इसका कोई भाई नहीं, जिससे हेष हो सके । 


२ सनात्‌ अ-ना [ १२८९ ]- तुश पर नेतृत्व करने- 
वारा कोई नहीं । 

३ अन्ापिः असि [ १३८९ ]--सु भाईरहित है । तेरा 
कोई भाई नहीं, तेरा सहायक कोई नहीं । 

४ आपित्वं इच्छसे युघा इत्‌ [ १३८९ ]- तू जब 
भाई चाहता है, तब युद्ध करके तु शत्रुओंको दुर करता है 
और छोगोंको अपना मित्र बनाता है। 

इसका भाई नहीं, नेता नहों, मित्र नहों, ऐसा यह इन्द्र 
अकेला ही है। पर वह अपनी अपार शाक्तिसे सबसे अधिक 
सामर्थ्यवान्‌ हे। और अकेला हो, जो (कुछ करना होता है 
करके दिखाता है। जिसका नेता, भाई, मित्र कोई दूसरा 
नहीं, फिर भी चह सब कुछ करता है । इससे' उसको अपार 
दादितका शान होता है । वह अकेला,ही सबसे. अधिक दाक्ति- 
शालीं हे, इसलिए बह अकेला ही सब कुछ करता है । 

५ रेचन्तं सख्याय न किः विन्दसे [१३९०]- केवल 
कोई धनवान्‌ है, इसलिए तू उसे अपना मित्र नहीं बनाता । 
उसमें कोनसे अच्छे गुण हें, यह तु देखता है ओर जो गुण- 
वान्‌ है उसे हो तू अपना मित्र बनाता है । 

६ यदा नदखुँ कृणोषि, समूहसि, आदित्‌ पिता 
इस हूयस [ १३९० |- जब तु शान प्राप्त झरनेवालेको 
मित्र बनाता है, तब उसे सम्मार्गसे चलाकर,समुद्ध बनता है। 
तब लोग तेरो पिताके समान स्तुति करते हैं।. क्योंकि पिता 
अपने बच्चोंकों उत्तम मागे पर चलाता है, और उनकी उन्नति 
करता है । 

७ हे इन्द्र ! त्वं शाषसः पतिः यशाः असि [१४११] 
- हे इन्द्र दू बलवान्‌ है ओर उस कारण यझास्वी_भी है। 

< अनुक्तः चर्षणीघुतिः त्यै पकः इत्‌ अप्रतीनि, 
पुरु चृभाणि हंसि [ १४११ ]- पराजित न होनेवाला और 


सब मनुव्योंका धारण करनेवाला अकेला हो तू बहुत बलबान्‌ 
शत्रुभोंकों हराता है, । 

९ ते धियः अस्मान्‌ अघन्तु [१४२१]- तेरो बुढ़ियां 
हमारो रक्षा करें। 

१० वयं ते सुमतो वाजिनः भूयाम | १४२२ ]- हम 
तेरी अनुक्लूतासे बलबान्‌ हों। 

११ नः मा स्तः [ १४२२ ]- हमादझा नाशा मत कर। 

१२ अभिष्टिभिः चित्राभिः [ ऊतिभिः ] अस्मान्‌ 
अवतात्‌ [ १४२२ ]- इष्ट ओर सामर्थ्यवान्‌ त॑था विलक्षण 
संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा कर। 

१३ सुसु नः आयामय [ १४२२ ]- सुख समृद्धि 
हमें बढ़ा । 

१४ हे इन्द्र ! शुद्धः नः रायि, रुद्धः दाशुपे रत्नाति 
[ १४०४ ]- हे इस्त ! शुद्ध ओर पबित्र तू हमें घन दे, शुद्ध 
तु दाताको रत्न दे। ` 

१५ शुद्धः वृत्राणि जिघ्नसे | १४०४ ]- शुढ दृ शत 
ऑंको मारता है । 

१६ शुद्धः वाजं सिपाससि [ १४०४ ]- शुद्ध तू मन्न 
देता है । 

१७ यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वे तत्‌ विश्वं अभिभूः मसि 
[ १४३० ]- जो उत्पन्न हुए या होनेबाले हुँ उत सबको तू 
हरानेबाला है। 

१८ है अपूब्य ! मघवन्‌ ! यत्‌ वृत्रहत्याय त्व 
जायथाः, तत्‌ पथि अ्रथयः, उत दिवं अस्तभ्ताः 
[ १४२९ ]- हे अपूर्व इन्द्र ! इत्रुका नाश करनेके लिए जब 
तू तँय्यार हुआ, तब तूने पृथ्वीको दृढ बिया ओर चुलोकको 
ऊपर स्तब्ध किया | 

१९ हे इन्द्रः ! त्वं शूरः सनिता [१४३४] - हे इस ! 
तु शूर है और दाता है। 

२० मनुषः रथं चोद्य [१४३४)- मतुद्योंका सतोरण 
सिद्ध हो ऐसी प्रेरणा कर । - 

२१ सहावान्‌ अव्रतं द्स्युं ओषः [१४३४ 1-४ 
सामर्थ्यवान्‌ होकर नियम ते पालन करनेवाले बुष्टोको तष्ट 
कर दे। 

२२ दे असुर इन्द्र ! प्रचेतसं स्वा भागं इव राध 
नूनं इमहे [ १४१२]- हे बलवान्‌ इसा ! शानबान्‌ 


दद्दा अध्याय ] 


हेरे पास हुम धनका भाग मांगते हुँ । अपने पितासे जसे 
मांगते हैं, वेसे ही घनका भाग हुम मांगते है। 

२३ ते मही शरणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्थान 
आश्रय लेने योग्य है । 

२४ ते खुम्ना नः प्राइनुचन्‌ [ १४१२ ]- तुझसे उत्तम 
मन मांगते है । 

२५ आमाखु पक्वं परयः [ १४३१ ]- तू गायोंमें पका 
दूष उत्पन्न करता है। 

२६ दिवि सूर्य अरोहयः [१४३१]- आकाशे सूर्यको 
ऊपर चढाया । 

२७ तत्‌ ते यक्ष; अजायत [ १४३० ]-तब तेरे लिए 
यश शठ हुए । तु महान्‌ प्रतापी होनेके कारण यत्तके द्वारा 
तेरा सन्मान लोग करते हुँ। 

२८ गिर्वणसे जुष्टं बृहत्‌ [ १४३१ ]- प्रशंसनीय 
इन्द्रको आनन्द देनेके लिए बृहत्‌ सामका गायन किया 
जाता है। 

इस प्रकार इन्द्रका वर्णन मंत्रों हारा किया गया है। इस 
इसके लिए यज्ञ करते ह और उनमें उसको पोनेके लिए 
सोमरस देले हुँ । 


इन्द्रको सोम 
१ वाजी सहस्रसातमः अपायि मत्सि [ १४३२] 


>वरूबात ओर हजारों प्रकारके दान देनेवाला इन्टर सोमरस 
पोता है ओर मानन्बित होता है। 


२ हे इन्द्र ! ते बुषा मदः वरेण्यः सहावान्‌ सानसिः 
पृतनावाट्‌, अमत्यैः मत्सरः गन्तु [१४३३]- हे इनर ! 
तेरे लिए तंय्मार किया गया यह बलवान्‌ और आनन्द देने- 
बाला, भेष्ठ और साम्य यक्त, सेवन करनेके योग्य, झात्रुओं- 
को हरानेबाला, अमर अल्हाददायक सोमरस तुझे प्राप्त हो । 

३ त्वे पूपाः असि । इयं चारुः आसुतिः मदाय 
पत्यते [ १३९३ ]- तू प्रथम पोनेवाला है।यह सुन्दर 
सोमरस तुसे आनन्द देने योग्य है। 


४'शुदेन साम्ना, शुद्धेः उक्यैः, शुद्ध इन्द्र स्तवाम। 
वावृध्वांसं शुद्धः आशीर्वान्‌ ममत्तु [ १४०२ ]- शुद्ध 
सामगायतसे, शुद्ध स्तोन्रोंसे, शुद्ध इन्त्रको हम स्तुति करते 
हें। भात्म-सामथ्यंसे बढनेवाले इन्द्रको शुद्ध गायके दूघसे 
मित्रकर सोमरस प्रसन्न करे । 


५ हे इन्द्र ! शुद्धः नः आगहि। शुडाभिः ऊतिभिः 


शुद्धः राये ते धारय । शुरू: ममद्धि [ १४०३ ]- हे, 


३१ { साभ. हिन्दी सा. २] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२४१) 


इख ! तू शुद्ध हो फर हमारे पास आ । शुद्ध संरक्षणके 
साधनोंसे शुद्ध होकर हमें धन दे और शुद्ध होकर सोम 
पीकर आनन्दित हो । 

६ हे इन्द्र नः रलिनः गोमतः खुतस्य पिव, 
मत्स्व । सघमाये आपिः न वृधे वोधि [ १४२१ ]- 
हे इख ! गायके दूधसे मिश्रित तथा हमारे द्वारा निचोडे 
गए सोमरस पी और आनन्दित हो । एकत्र बेठकर पीनेकी 
जगह- यज्ञस्थान - में मित्रके समान हमारा संवर्घन करना है, 
यह जान। 

७ हे इन्द्र ब्रह्मयुजः केशिनः नि वितरित र्थे 
युक्ताः सहस्रं शतँ हरयः सोम- तच्चा वहन्तु 
[ १३९१ ]- हे इन्द्र ! शब्दोंके इशारेसे जुड जानेवाले, 
उत्तम अयाळवाले, सोनेके रथमें जुडे हुए हजारों और संकडों 
घोडे सोम पीनेके लिए तुझे ढो कर ले जाते हे। 

८ मध्वः विवक्षणस्य अन्धसः पीतये हिरण्यये 
रंथे मयूर-शोप्या शितिपृष्ठा हरी त्वा आ वहदताम्‌ 
[ १३९२ ]- मधुर रस युक्त, प्रशंसनीय सोमरस पोनेके 
लिए सोनेके रथसे मोरपंखके समान सुन्दर रंगके अयालवाले 
तया सफेद पीठवाले दोनों घोडे तुझे पहुंचायें। 

इस प्रकार इन्द्रके सोम पोनेके लिए यश्ञमें जाने वर्णन हे । 

अग्नि 

अग्निदेवका वर्णन इस भध्यायसें इस प्रफार आया हे। 

१ आरे अस्से श्एण्वते अञ्चये मंत्र वोचेम [१३७९] 
-दूर रहकर भी हमारो प्रार्थनाओंको सुननेवाले अग्निके 
लिए हम मंत्र बोलते है। मंत्रोंके हारा उसको स्तुति करते हूँ । 

२ पूर्यैः स्नीहितीषु रुष्टियु लंजग्मानासु दाशुषे गये 
अरक्षत्‌ [ १३८० ]- पहलेसे ही हिसक भन्नु सँन्यके इकट्ठे 
होनेपर भी दानी मनुष्यके घरको यह अग्नि रक्षा करता हे। 

३ शंतमः सः अञ्चिः नः वेद्‌, अमा-त्यं रक्षतु उत 
अस्मान्‌ अहसः पालु [ १३८१ ]- अत्यन्त सुखमय शान्ति 
बेनेदाला वह अग्नि हमारा घन अयवा जो फुछ हमारे पास 
हे उस सबको सुरक्षित रखे, तथा हमें पापोति वचावे । 

४ खूचहा रणे धनंजयः आग्निः उद्जनि [ ११८२] 
शात्रका नाश करनेवाला और प्रत्येक युद्धमें घन वेनेवाला 
अग्नि प्रकट हो गण है। ५ 

५ हे भारत अग्ने | उत्‌ शोख ! दे अजर ! दृबि- 
चतत्‌ सुमत अजस्नेण दि माहि [१३८५]- हे भरणपोषण 
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फरनेयाले अग्ने ! तू प्रज्वलित हो। हे जरारहित | तेजस्वी 
और प्रकाशमान्‌ अग्ने | फम न होनेवाले तेजसे तू प्रकाशित हो। 

६ समिद्धः शुक्रः आहुतः द्रविणस्युः आग्निः 
वृत्राणि अंघनत्‌ [ १३९६]- प्रज्वलित, तेजस्वी, आहुतिसे 
युक्त, धन देनेघाछा अग्नि शश्नुओंको मारता है। 

७ हे अञ्चे ! पृत्खु ये मत्ये अवाः, वाजेछु यं जुनाः, 
सः शश्चतीः इषः यन्ता [१४१५]- हे अनने ! तू संग्राममे 
जिसकी रक्षा करता है, स्पर्धामें जिसको तु प्रेरणा देता है, 
बह सदा अन्न प्राप्त करता है । 

८ हे सहन्त्य ! अस्य कयस्य पर्येता न किः । 
श्रवाय्यः वाजः अस्ति [ १४१६ ]- हे शत्रुओंको हृराने- 
वाळे अग्ने ! इस तेरे भक्तको कोई भो नहीं हरा सकता । 
इसका यशस्घी बल प्रसिद्ध है । 

९ खः विश्वचर्षणिः अवंद्धिः वाजं तरुता अस्तु, 
विप्रेभिः सनिता अस्तु [ १४१७)- वह सब मनुष्योंका 
कल्याण करनेवाला अग्नि घोडोंके युद्ध में विजय प्राप्त कराने- 
वाला और ज्ञानियों हारा प्रस्त किया गया हे। 

१० हे अ्ने ! प्रजावत्‌ अर्म आ भर [ १३९८ ]- है 
अग्ने ! पुत्रपो्रोके साथ होनेवाले भन्न हमें भरपुर दे । 


११ होता अझ्निः मानुषेषु आ। सः नः गिरः जुषत 
दैव्यं जनं यक्षत्‌ [ १४०६ ]- हुवन जिसमें होता है ऐसा 
मरिन मातवोंके घरमे रहता है। वह हमारो स्तुति सुने और 
दिव्य जनको अधिक पवित्र करे । 

१२ अपां नपाँते समगं सुदीदिति श्रेष्ठशोचिष 
अञ्चि [१४१४]- कर्माला पालन करनेवाला, उत्तम भाग्यवान्‌ 
तेजस्थ्ी, प्रकाशमान्‌ अग्निको हम प्रार्थना करते हें। ` 

१३ सः नः घुम्न यक्षते [१४१४- वह हमें सुख देवे। 

१४ हे अन्न ! जुष्टः वरेण्यः होता त्वं सप्रथाः 
असि, त्वया यहं वितन्वते [ १४०७ ]- हे अग्ने ! प्रसन्न, 
श्रेष्ठ और हवन करनेवाला तू सबसे महान्‌ है । तेरी सहायताते 
प्रशफा अनुष्ठान होता है। 

१५ हे अझे ! ये तव साधवः आशवः अश्यासः 
अरं चन्ति, युक्च हि [ १३८३ ]- हे अग्ने! जो तेरे 
उत्तम सुशिक्षित शीघ्रयामी घोडे शीघभ्रतासे तुझे ले जाते हैं, 
उन्हें अपने रथसें जोड । 

१६ हे अग्रे ! देवान्‌ प्रयांखि अभि आवह [१३८४] 
= हे अग्ने ! देवोंको यशर्मे बुला ला । 

इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्याय है । 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ उस्तराचिकः 


दवोंके लिए सोम 

१ गृणानः वीति वायुं अभि अर्प [१४२६]- हे सरोम ! 
स्तुतिके बाद पीनेके लिए बायुके पास जा। 

२ पूयमानः मित्रावरुण अभि अर्थ [ १४२६]- 
स्वच्छ किए जानेके वाद मित्र ओर वरुणके पास जा । 

३ नरे घीजवनं रथेष्ठां अभि अपे [१४२६]- नेताको 
बुद्धिको गति देनेवाले ओर रथमें बेठनेवाले अहिवनोको 
मोर जा । 

४ वृषणं चञ्चवाहु इन्द्रं अभि अर्घं [ १४२६ ]- 
बलवान्‌ ओर वण्त्रके समान बाहुओंवाले इन्द्रके पास जा । 

इस प्रकार देवोंको सोमरस विये जानेके सम्बन्धमें 
बर्णन है । 

सोम 

१ दक्षसाधनः खः चीरः रोदसी वि तस्तम्भ 
[१३८८]- बल बढानेका साधन बह श्र सोम अपने तेजसे 
शावापूथिवीकों सर बेता है। 

२ हरिः योनिं आसदम्‌ [१३८८]- हरे रंगका सोम 
कलहामें जाता है । ` 

३ पवित्रे अव्यत [ १३८८ ]= सोम छलनीसे छाना 
जाता है । 

४ अप्तुर स्तोमं रजस्तुरं वनप्रक्षं उदप्रुतं आसोत, 
परि पिश्वत [१३९४]- पानीमें शी प्रतासे मिलनेको इच्छा 
करनेवाले तेजस्वी तथा पात्रमें रहनेवाले सोमरसको निकाल 
कर उसमें पानी मिलाओ । है 

५ सहस्रधारं वृषभ पयोदुद प्रियं देवाय जन्मने 
[१३९५] - हजारों घाराभोसे छानेजानेवाले बलवर्धक वूधमें 
मिलाये हुए प्रिय सोमको देवोंको देनेके लिए शुद्ध कर । 

६ अस्य प्रेषा हेमना पूयमानः देवः रसं देवेभिः 
समपृक्त । सुतः रेभन्‌ पवित्रं पर्येति [ १३९९ ]- इस 
सोमका प्रेरणा देनेवाला और सोतेसे पित्र होनेवाला तेजस्वी 
रस देवोंते मिलता है । यह सोमरस शब्द करता हुमा 
छलनीसे छाना जाता हैं। 

सोम छाननेवाले ऋत्विज हाथोंमे सोनेकी अंगूठी पहनते 
थे | सोमरससे उस सोनेका स्पर्श होने पर सोमरस शुद्ध होता 
था । ऐसा “ हेमना पूयमानः ” शब्दसे प्रतीत होता है । 
अथवा और किसी प्रकारसे भो सोमरसके साथ सानका 
सम्बन्ध होता होगा । पर सोमरसके लिए सोनेका स्पश 
आवदयक समझा जाता था, यह वात निश्चित है। 


दादशा अध्याय ] 


७ भद्रा समन्या वसा वसानः महान्‌ कवि! नि 
चचनानि शंसन्‌ विचक्षणः जागृविः पूयमानः देव- 
घीती चम्वोः आ वच्यस्व [ १४०० ]- कल्याणकारक, 
युद्धके योग्य वस्त्रांको - तेजाँको - धारण करनेवाला, महान्‌ 
शानी, स्तुति स्तोत्र कहते हुए ज्ञानी होकर जाग्रत रहनेवाला 
सोम पवित्र होकर - छाना जाकर - यज स्थान पर रखे हुए 
कलमें छननेके बाद गिरता है। 

८ त्रिपृष्ठ वृषणं चयोधां अंगोषिणं वाणीः अभि 
अवावदान्त [ १४०८ ]- तीन सवनोंमें रहनेवाले, बलवान्‌ 
और अन्न देनेवाले ओर शब्द करनेवाले सोमकी हमारी वाणी 
स्तुति करती है । 

९ वना वसानः सिन्धुः रत्नघाः वार्याणि दृयते 
[ १४०८ ]- जलमें मिलाया गया, प्रगतिशील और रत्न 
देनेवाला सोम स्वीकार करने योग्य घन देता है । 


१० शूरग्रामः, खरचेचीरः, सहावान्‌, जेता, धनानि 
खनिता, तिग्मायुधः क्षिप्र-घन्वा, समत्छु अषाळहः, 
पुतनासु शत्रून्‌ साह्वान्‌ पवख [ १४०९ ]- शूरोंके 
समूहको पासमें र खनेवाळा, अनेक वोरासे युक्त, सामथ्येयुक्त 
मौर विजयी, घन देनेवाला, तीक्ष्ण शस्त्र पासमें रखनेवाला, 
शीघ्र धनुष चलानेबाला, संग्राममे शत्रओंको असह्य, युद्धमें 
शत्रुमंको हरानेवाला सोम छाना जाता है । सब देव और 
बोर सोम पीकर लडाई पर जाते हे और वीरताके काम 
करते हैं, इसलिए वीरताके काम सोम हो करता है, यह 
आलंकारिक वर्णन यहां किया गया है । 

११ वावशानः वृषा पुरुत्रारः अद्भिः संदधन्वे 
[ १४१९ ]- देव जिसको इच्छा करते हे, ऐसा यह बलवान्‌ 
सोम अहुतों द्वारा चाहने योग्य है और पानीके साथ मिलाया 
जाता है। 

१२ निष्कृतं अभियन्‌ कलशे 'उख्चियाभिः खं 
गच्छते [१४१९]- अपने संस्कार करनेके स्थान पर जानेके 
लिए कलशमें गायके दूधके साथ मिलकर रहता है। 

१३ अच्न्यायाः ऊधः प्रपिप्ये [ १४२० ]- गायके 
डुग्घाशयको यह सोमं अधिक पूर्ण करता है । 

' १४ सुमेघाः-इम्दुः घाराभिः खचते [ १४२० ]- 
उत्तम बदिमान्‌ यह सोम घाराओंसे मिलाया जाता है। 

१५ गावः चमूषु सूर्धानं पयला अभि श्रीणन्ति 
[ १४२० ]-यायें बतंनोर्मे इस श्रष्ठ सोमको दधसे दकती हें । 
सोमरसमें दूध मिलाया जाता है। 

क 


सामवैदका सुबोध अनुवाद 
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१६ परमे व्योमनि अस्मे त्रिः सत्त घेनवः सत्यां 
आश्चिरं दुदुहिरे [ १४२३ ]- अस्तरिक्षमें पर्वतपर ऊंचे 
स्थान पर रहुनेवाले इस सोमके लिए इश्कीस गायें उत्तम दूष 
मिलानेके लिए देती हैं । 

१७ चारुणः अमृतस्य भक्षम्राणः सः उभे दावा 
काव्येन चि शाश्रथे [ १४२४ ]- उत्तम जलफी इच्छा 
करनेवाला यह सोम दोनों ही द्यावापृथिवीको अपनी स्तुतिले 
परिपुर्ण करता है । 

१८ तेजिष्ठाः अपः मंहना परिव्यत [ १४२४ }~ 
तेजस्वी पानीको अपने महत्वसे ढक देता है । पानीमें सोम- 
रस मिलाया जाता है । 

१९ हे सोम देव! सु वसनानि वस्ता अभ्यर्ष 
[ १४२७ ]- हे सोम देव । उत्तम पहननेके योग्य वस्त्र दे । 

२० पूयमानः सुदुघाः धेनूः अभि अप [ १४२७ ]- 
स्वच्छ होनेके वाद उत्तम दूध देनेवाली गायोंको प्राप्त हो । 
गायके दूधमें मिल जा । 

२१ नः चन्द्रा हिरण्या अभि [१४२७]- हमें चमकने 
वाले सोनेके सिक्के दे । 

२२ रथिनः अश्वान्‌ अभि [ १४२५ ]- रयमें जोडने 
योग्य घोडे दे। 

२३ पूयमानः नः दिव्या वसूनि अभ्यर्ष [ १४२८] 
-छाने जानेके बाद हमें दिव्य धन दे । 

२४ पाथिवा विश्वा अभि [ १४२८ ]- सब पार्थिव 
धन दे । 

२५ येन घये द्रविणं अभि अइनुवाम [ १४२८ ]- 
जिसकी सहायतासे हमें घन मिले ऐसा सामर्थ्य हमें दे । 

२६ आय नः [ १४२८ ]- ऋषियोंके पास होनेवारे 
धन हमें दे । 

२७ यशसां यशास्तरः क्षेतः प्रिय, सामो अव्ये सं 
सुज्यते [ १४०१ ]- यशस्वी होनेवालॉमें प्रिय हुमा हुमा 
सोम बालोको छरूनोसे छाना जाता है । 

इस प्रकार सोमरसको छानने ओर उसे पीनेका वर्णन इस 
अध्यायमें हे । इसमें प्रत्येक स्थात पर आलंकारिक वर्णन है। 
असे “ सोमरस गायोंके साय बर्तनमे जाता है ” इसका अर्थ 
है कि सोमरस गायके दूधमें मिलाकर कर्मे रखा जाता 
है । ऐसे अनेक अलंकार इस अध्यायमें हैं। 


a 
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१ आरे च अस म्टण्वते अञ्चये मंत्रं वोचेम [१३७९] 
-दुर रहकर भी हमारी प्रार्थनाओंको सुननेवाले अग्निकी 
हम स्तुति करते हँ। 

२ यः पूर्व्यः स्नीहितीषु कटिषु संजग्मानासु दाशुषे 
गयं अरक्षत्‌ [ १३८० ]- जो पुर्वंसे हिसक शश्रुओंके एक- 
त्रित होनेपर भी वाताके घरको रक्षा करता है। 

३ शन्तमः सः अन्निः नः अमा-त्यं वेदः रक्षतु 
[ १३८१ ]- अत्यन्त सुख देनेवाला वह अग्नि हमारे पासके 
धनको सुरक्षित रखे। 

४ उत अस्मान्‌ अंहसः पातु [ १३८१ ]- और वह 
हमारी पापोंसे रक्षा करे। 

५ वृत्रहा रणे रणे धनंजयः अञ्निः उदजनि [१३८२] 
-शत्रुओंको म।रनेवाळा, प्रत्येक युद्धमें शत्रुको हरानेवाला 
तथा धन जौतनेवाळा अग्नि प्रकट हो गया है । 

६ हे अञ्चे देव | ये तव साधवः आशाच? अश्वाः 
अरं वहन्ति युंक्व हि [ १३८३ ]- हे अग्निदेव ! जो तेरे 
उत्तम तथा वेगवान्‌ घोडे हँ उन्हें अपने रथमें जोड। 

७ नः अच्छ वीतये आयाहि [१३८४]- हमारे पास 
अन्न खाकर सोम पीनेके लिए आ। 

८ प्रयांखि अभि देवान्‌ आ वह [ १३८४ ]- अञ्नोके 
पास देवोंको लेकर भा । 

९ हे आरत अञ्चे ! उत्‌ शोख [ १३८५ ]- हे मरण 
- पोषण करनेवाले अग्ने | तु जल। 

१० हें अजर | दविद्युतत्‌ मत्‌ अजस्नेण 

विभाहि [ १३८५ ]- हे जरारहित ! तेजस्वी और प्रकाश 
यान्‌ तु कम न होनेवाले तेजसे प्रकाशित हो। 

११ सुम्वानाय अन्धसः तत्‌ वचः मरतः न वष्ट 
[ १३८६ ]- रस निकाले गए सोसकी स्तुति नीच मनुष्य 
न सुनें । 

१२ अराघमं श्वाने अपहृत [१३८६]- विध्न करने- 
- थाले कुसेको दुर करो । 

१३ हे इन्द्र ! त्वं जनुषा मञ्जादृव्यः [ १३८९]- 
हे इन्र ! तु जन्मसे ही झाश्रुरहित है । 

१४ सनात अना, अनापिः अखि [१३८९ ]- 
कोई दूसरा तेरा नेता नहीं ओर कोई सहायक भाई भी 
नहीं। तुझ पर नियत्रण करनेवाला दूसरा कोई नहीं। तु 
अकेला ही सव कुछ करता है। 
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१५ युधा इत्‌ आपित्वं इच्छसे [१३८९ ]- जब तू 
भाईकी इच्छा करता है, तब दात्रुमॉको मारकर उपासकोको 
मित्र, बनाता है । 

१६ रेवन्तं सख्याय न किः विन्दसे [ १३९० ]- 
केवल घनवान्‌को अपना मित्र नहों बनता । 

१७ सुराश्वः ते पीयन्ति [१३९०]- शराब पीनेवाले 
नास्तिक तुझें दुःख देते हें । 

१८ यदा नदखु कुणापि, समूहसि, आदित्‌ पिता 
इव हूयसं [ १३९० ]- जत्र स्तुति करनेवालोंको तु अपना 
मित्र बनाता है, तब तू उन्हें घन देता हे, उस समय वे अपने 
पिताके समान तेरी स्तुति करते हँ। 


१९ हे इन्द्र ! ब्रह्मयुजः केशिनः, दविरण्यये रथे 
युक्ताः, सहस्रं शातं इरयः सोमपीतये त्या वहन्तु 
[१३९१]- हे इन्द्र ! शब्दके इशारेसे जुड जानेवाले, उत्तम 
अयालवाले, तेरे सोनेके रथमें जुडे हुए हजारों अयवा संकडों 
घोडे सोम पीनेके लिए तुझे यज्ञमें पहुंचाते हु। यहाँ (सहस्र 
शर्ते हरयः ) हजार अथवा सौ घोडे ये वास्तविक घोड़े त 
होकर आलंकारिक हैं । रथके घोडे दो अथवा चार हो हते 
हें । यहां हजार बताये हैं, ये किरण हें । बयोंकि किरणें हजारों 
हो सकती हें। रथके हजारों घोडे नहीं हो सकते। रथमें बो 
घोडोंके जोडनेका भी वणन कई स्थलोपर आया है । आगेरै 
मंत्र देखए--- 

२० हिरण्यये रथे मयूर-शेप्या शितिपृष्ठा हरी त्वा 
आ चहतां [ १३९२ ]- सोनेके रथसे मोरके पंलके समान 
रंगवाले तया सफेद पीठवाले दो घोडे तुझे दोकर ले जाते हैँ । 

२१ राजा ऋतेन विवावृधे [ १३९५ ]- राजा सत्यसे 
विशेष बढ़ता है । 

२२ द्रविणस्युः अञ्निः दाणि जंघनत्‌ [ १३९६ 1 
- धन देनेवाला अग्नि झत्रुओंको मारता है । 

२३ प्रज्ञावत्‌ ब्रह्म आ भर [ १३९८ ]- पुत्रपोत्रोंके 
साथ होनेवाले अन्त अथवा ज्ञान हमें भरपुर दे। 

२४ यशसां यरास्तरः [१४०१]- यशवालोंमें सबसे 
अधिक यशस्वी हो । 

२५ शुद्धं इन्द्रं स्तवाम [१४०२]- शुद्ध इसकी हम 
स्तुति करते हें। 

२६ हे इन्द्र ! शुद्धः नः आगहि [ १४०३ ]- श 
होनेवाला तू हमारे पास आ 1 

२७ शुद्धाभिः ऊतिभिः शुद्ध: [ १४०३ ]- रक्षणके 
शुद्ध साधनोंसे शुद्ध ऐसा तु है । 


द्ावश अध्याय ) 


२८ शुद्धः रायि नि घारय [१४०३]- तू शुद्ध होकर 
हमें धन दे । 

२९ शुद्धः ममद्धि [ १४०३ ]- तू शुद्ध होकर आनन्द 
प्राप्त कर। | 

३० शुद्धः नः रा [ १४०४ ]- शुद्ध होकर तू हमें 
धन दे । 

३१ शुद्धः दाशुष रत्नानि [१३०४]- तू शुद्ध रहरूर 
बाताओको धन दे । 

३२ शुद्धः वृत्राणि जिश्नले [ १४०४ ]- तू शुध रह- 
कर दात्रुओंको मारता है । | 

३३ शुद्धः वाजं सिषाससि [१४०४)- त्‌ शुद्ध रहकर 
अन्न देता है। 

३४ दिव्यं जनं यक्षत्‌ [ १४०६ ]- दिष्यजनोंको 
पुज्य कर। 

३५ जुष्टः वरेण्यः होता सप्रथाः त्वं अखि [१४०७] 
= प्रसन्न, श्रेष्ठ ओर हवन करनेबाला त्‌ सबसे श्रेष्ठ है । 

३६ रत्नधाः वार्याणि दयते [ १४०८ ]- रत्नोको 
धारण करनेवाला धन वेता है । 


३७ शूरग्रामः सर्ववीरः सहावान्‌ जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुधः क्षिप्र-घन्वा, समत्छु अषाळहः, 
पृतनासु शत्रन साह्वान्‌ [१४०९]- शूरोंके समूहे तथा 
अनेक बीरोसे युवत, सामध्यंसंपन्न और विजयी, घन देनेवाला, 
तीकेन शस्त्र रखनेवारा, धनुव शीघ्र चलानेवाला, संग्राममे 
श्त्रुमंको असहा, युद्धमें शत्रु ओंको हरानेवाला ( सोम ) है । 

३८ उरू-गव्यूतिः अभधानि इण्वन्‌ [ १४१० ]- 
जिसका मार्ग विस्तीर्ण है, बह हमें निर्भय करता है। 

३९ हे इन्द्र ! शवसः पतिः अनुक्तः चर्षणी-च्रृतिः 
पकः इत्‌ , अप्रतीनि वृत्राणि पुरु हंसि [ १४११ ]- हे 

खख ! तू बलका स्वामी, प्रजाओंका धारण पोषण करनेवाला, 
अकेला ही बलवान्‌ श्त्रओंको बहुत बडी संख्यामें मारता है । 
पिर ४० हे असुर इन्द्र ! प्रचेतसं त्वा भागं इव राधः 
इमहे [१४१२]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! तेरे समान ज्ञानियोंके 
पासते धनका भाग हम मांगते हु । 

४१ ते मही शरणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्थान 
शारणके योग्य है । 

४२ ते सुस्ना नः प्राइनुवन्‌ [ १४१२ ]- तुझसे हमें 
उत्तम सुख मिलें । 

६३ देवं अमर्त्ये यशस्य सुक्रतुं याजिष्ठं त्वा ववृमहे 
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[१४१३]- देवोंमें भेष्ठ अमर देव, यज्ञ उत्तम रीतिसे करने- . 

बाले, श्रेष्ठ ऐसे तुझे हम उपास्य मानकर स्वीकार करते हे । 
४४ अपां-च-पातं खुभगं सुदीदितं शरेष्ठशोचिषं 

अझ्िं [१४१४]- कर्माको न गिरानेवाला, उत्तम भाग्यवान्‌, ` 

उत्तम तेजस्वी ओर श्रेष्ठ प्रकाहासे युक्त अग्निको हम स्तुति 

करते हें। 

क” खः नः द्युम्नं यश्चते [ १४१४ ]- वह हमें सुख 

|| 

४६ हे अ्ने ! पृत्सु ये मर्त्ये अवाः, वाजेचु यं जुनाः, 
स। दाइवतीः इषः यन्ता [ १४१५ ]- हे अन्ने ! पुदमें 
जिस मनुष्यको तु रक्षा करता है, स्पर्धामें जिसे तू उत्तम 
प्रेरणा वेता है, उसे हमेशा अन्न प्राप्त होता है। 

_ 8७ सहंत्य | अस्य कयस्य पर्येता न किः, श्रवाय्यः 
वाजः अस्ति [ १४१६ ]- हे शत्रुको हरानेवाले ! इस तेरे 
भक्तको हरानेवाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका पशस्वी 
बल प्रसिद्ध हें । 

४८ विश्वचर्षणिः सः अर्वद्विः वाजं तरुता अस्तु, 
विप्रेभिः सनिता अस्तु [१४१७]- सब लोगोंका कल्याण 
करनेवाला वह घोड़ोंवाले युद्धमें विजय प्राप्त करावे तथा 
ज्ञानियोंके द्वारा वह प्रसन्न किया जावे । 

४९ ते धियः अस्मान्‌ अवन्तु [ १४२१ ]- तेरी 
बुद्धियां हमारा रक्षण करें। 

५० सधमाद्ये आपिः न; वृधे बोधि [ १४२१ ]- 
एक जगह बेठकर आनन्द प्राप्त करनेके समय मित्रके समान 
हमारा संवर्धन करना है, यह तू जान । 

५१ चयं ते सुमतो वाजिनः भूयाम [१४२२]- हम 
तेरे अनुकूल उत्तम विचारोंसे युक्त होकर बलवान्‌ हों। 

५२ अभिमातये नः मा सुत [ १४२२ ]- त्रके 
हितके लिए हमारा नाश मत कर। त 

५३ अभिष्टिभिः चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ अव- 
तात्‌ [ १४२२ ]- इष्ट सामथ्यसे युक्त मंरक्षणोसे हमारी 
रक्षा कर । 

५४ सुम्नेषु नः आयामय [ १४२२ ।- सुख समृद्धिम 
हमें बढा । 

५५ असृत्यवः अदाभ्यासः अस्य केतवः उभे जनुषी 
अनु सन्तु [ १४२५ ]- अमर और न दचनेवालो इसकी 
किरणें दोनों हो प्रकारके प्राणियोंको सुरक्षित रखती हु। 

५६ राजाने मननाः अगुभ्णत [१४२५] - राजाको 
स्तुतियां प्राप्त होती हे। " 
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५७ नः दिव्या वसूनि अभ्यर्ष [ १४२८ ]- हमें 
दिव्य घन दे । 

ण्ट पार्थिवा विश्वा अभि अर्घ [ १४२२ ]- हमें 
पायिव घन दे। 

५९ येन्न वयं द्रविणं अभि अइनुवाम | १४२२ ]- 
जिससे हमें घन प्राप्त हो सके ऐसा सामर्थ्यं हमें दै । 

६० आर्षेयं नः [ १४२२ ]- ऋषिके समान धन हमें 
मिले । 

६१ हे म्रघवन्‌ ! वृत्रहत्याय यत्‌ जायथाः तत्‌ 
पृथिवीं अप्रथयः उत दिवं अस्तभ्नाः [ १४२९ }- हे 
इन्द्र ! तू यृत्रका वध करनेके लिए जब गया, तब तूने 
पृथ्वीको सुदृढ किया ओर द्युलोकको स्तब्ध किया । 

६२ यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वं तत्‌ विश्वं अभिभूः 
असि [ १४३० ] -जो हो गये ओर जो होनेबाले हे उन 
सबको तू हरानेबाला है 

६३ आमाखु पक्वं पेरयः [ १४३१ ]- गायमें प 
दुधको तूने रखा है । 

"४ दिवि सूर्य अरोहयः [१४३१]- द्युलोकम्‌ सूर्यको 
चढ़ाया । 

६५ गिर्वणसे जुष्टं बृहत्‌ [ १४३१ ] - स्तुत्य इसके 
लिए बृहत्‌ सामका गान-करो । 

६६ हे इन्द्र ! ते वरेण्यः सहावान्‌ पृतनापाद्‌ 
अम्रत्यः मत्सरः गन्तु [ १४३३ ]- हे इख ! तुशे यह 
श्रेष्ठ सामर्थ्यवान्‌, शत्रुओको हुरानेवाला अमर और आनन्द 
देनेवाला सोम प्राप्त हो । 

६७ हे इन्द्र ! त्वं शूरः सनिना मनुष्यः रथं 
चोंदय [१४३४ ]- हे इन्द्र ! तू शूर ओर वाता है। 
मनुच्योंके मनोरथोंको उत्तम रीतिसे प्रेरित कर। 


३८ सह्दावान्‌ दस्युं अ-ब्रतं ओषः [ १४३४ ]- तू - 


सामथ्येवान्‌ है, इसलिए व्रतोंका पालन न करनेवाले दुष्टोंका 
नाश कर । 


a mre 


उपसा 


१ भगवः मखं न [ १३८६ ]- भुगुओने जिसप्रकार 
भलको दूर किया, उसोप्रकार ( अ-राघसं श्वाने अपहत) 
विघध्नकारी कुत्तोंको मारो । 


२ ओण्योः युजे पुत्रः न [ १३८७ ]- माता पिताके 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


हाथमें जैसे पुत्र रहता है, उसीप्रकार ( जामिः अत्के आ 
अव्यत्‌ ) सोमरस छलनीमें शुद्ध होता है । 

३ जारः योषणां न [१३८७]- जिसप्रकार जार स्त्रीके 
पास जाता है, उसीप्रकार सोम (योनि असदत्‌) कलगामे 
जाता हैं । 

8 वर; न [ १३८७ ]- जिसप्रकार पति पत्नोके पास 
जाता है, उसीप्रकार सोम कलशर्मे जाता है। 

५ वेधाः न [ १३८८ ]- ज्ञानी जिसप्रकार अपने धर 
आता है, उसीप्रकार ,( हरिः योनि आसदमू ) हरे रंगका 
सोम कलशमे जाता है । 

६ पिता इव हयसे [ १३९० ]- जैसे पिताको प्रार्थना 
करते हुं वैसे ही लोग तेरी - इन्द्रको - प्रार्थना करते है । 

७ अश्चं न [१३९४]- घोडेके समान ( अप्तुरं सोमं 
परि घिंचत ) - पानीमें मिलाये जानेवाले सोमको मिलाओ। 
घोडा जिसप्रकार पानीमें स्नान करता है, उसीप्रकार सोमरस 
पानीमें मिलता है । 

८ होता पञ्युमन्ति सद्म इव [१३९९]- हवन करने- 
वाला जसे गायोंसे युक्त घरमें जाता है, उसीप्रकार ( सुत! 
रेभन्‌ पवित्रे पर्येति ) सोमरस शब्द करता हुआ छलतीमें 
जाता है। 

९ चरुणः न [ १४०८ ]- वदणके समान (वना 
वसानः ) सोम जलमें रहता है । 

१० आगं इव [ १४१२ ]- पिताके पास अपने धनका 
हिस्सा जिस प्रकार मांगते है, उसोप्रकार इससे ( राधः 
इमहे ) हम धन मांगते है । ४ 

११ कृत्तिः इच [ १४१२ ]- बढे चोगेके समान (ते 
मही शरणा ) तेरा विशाल आश्रय स्थान हमारे योग्य है। 

१२ बाजी अत्यः न [ १४१८ ]- शश्र भागतेवाले 
घोडेके समान सोम ( द्रोणं ननक्षे) बर्तनमें वेगते जाता है। 

१३ मातभिः शिशुः न [१४१९]- मातासे जैसे पुत्र 
मिलकर रहता है, उसीप्रकार सोम ( अद्भि! सं द घम्ये) 
वानोते मिलकर रहता है। , 

१४ मयैः योषां न [१४१९]- जिसप्रकार पुरुष स्त्रीकी 
ओर जाता है, उसीप्रकार सोम पानीको तरफ जाता है । 

१५ निक्तैः वसुभिः न [१४२०]- जैसे सफेद वस्त्रोति 
शरीरको ढकते हें, उसोप्रकार ( गावः पयसा चमूषु 
मूर्धाने अभि श्रीणन्ति ) गाये अपने दूधसे मतम रहने" 


दादश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद - (२४७) 


बाले श्रेष्ठ सोमको आच्छादित करती हँ । सोमरसमें गायका उत्तम स्तुतिरयोसे इनको उत्साहित करो । | 
दूध मिलाया जाता है। १८ महः पातस्य इव [ १४३२ ]- महान्‌ बरतनके 
१६ सिवत आपेये नः | १४२८ ]- जमवरिनके तणाः ते) महान्‌ बलान्‌ है 
अमान अतिन स हार त १८ [ आशिः) शोचिषा पात्र न [१४३४)- जैसे अग्नि 
i अपनो ज्वालासे बर्तेनको जला वेतो है, उसीप्रकार ( दस्युं 
१७ घर्मे सामं न [१४३१]- जिसप्रकार प्रवे नामक अन्रतं ओषः ) हे इख ! तू नियम न पालनेवाले दुष्टोंका 
यज्ञको प्रज्वलित करते हैं, उसीप्रकार ( सुवक्तिभिः तपत) नाश कर। 
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१३८२ १।७४।३ गोतमो राहूगणः 79 हर 
. (२) 
१३८३ ६।१६।४३ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः ड 9 
१३८४ ६।१६।४४ भरद्वाजो बाईसपत्यः हर , 
१३८५ "दा१६।४५ भरद्वाजो बाहृस्पत्यः हा 9 
१३८६ ९।१०१।१३ प्रजापतिवेइवामित्रो वाच्यो वा पवमानः सोमः अनुष्दुपृ 
१२८७ ९।१०१।१४ प्रजापतिर्वेशवाभित्रो बाच्यो बो ५; न 
ˆ १२८८ ९।१०१।१५ प्रेजापतिर्वेदवामित्रो वाउपो दा FR ति 
१३८९ ट२१।१२ सोभरिः काण्यः ड्न्त्रः काकुभः प्रयाय:5( विषमा 
ककुप्‌, समा सतोबृहतो ) 
१२९० ८1१ ११४ सोभरिः काण्वः त 
१३९१ ८।१।२४ मेधातिथि - मेध्यातियी काण्वौ हि बृहती 
१३९२ टी१।२५ मेधातियि - मेघ्यातियो काण्वौ i 
१३९३ ८1१२६ मेधातिथि - मेध्यातियी काण्वो $ ति 
१२९४ ९।१०८ा:9 कजिश्वा भारदाजः पवमानः सोमः काकुभः प्रगाथः«( विषमा 
ककुप्‌ समा सतोबहती ) 
१३९५ ९१०८८ ऊध्यंसआा आंगिरसः | 1 हि 
(३) 
१२९६ ६।१६।३४ भरद्वाजो बाहँस्पत्यः अग्निः गायत्री 
१३९७ ६।१६।३५ भरदाजो बाहुस्पत्यः हि है 
१३९८ ६।१६।३६ भरद्वाजो बाहस्पत्यः र हि 
१३९९ ९।९७₹१ वसिष्ठो मंत्रावरणिः . पवमानः सोमः त्रिष्टप 
१४०० ९।९७।२ बसिष्ठो मंत्रावरणिः i 


2 32 


१४०१ _ ९।९७३ वसिष्ठो संत्रावदणिः 


१? 7 


(२४८) 


मंत्रसंहया 
१४०२ 


१४०३ 
१४०४ 


१४०५ 
१४०६ 
१४०७ 
१४०८ 
१४०९ 
१४१० 
१४११ 


१४१२, 
१४१३ 


१४१४ 


-१४१५ 
१५१६ - 
१४१७ 
१४१८ 
२४६१९ 
१४२० 
१४२१ 


१४२२ 
१४२३ 
१४२४ 
१४२५ 


१४२६ 
१४२७ 
१४१८ 
१७९९ 
१४३० 
१८२१ 
१४३२ 


१४३२ 
१४२४ 


ऋरवेदस्थानं 


<२ 
९९५८ 
९।९५।९ 


५।१३।२ 
५१३1२ 
५।१३।४ 
९।९०।२ 
९।९०।३ 
९।९५।४ 
टी१०५ 


८1२७६ 
८।१९।३ 


4] १९1४ 


२1९७७ 
१।२७।८ 
१।२७।९ 
९।९३।१ 
९।९३।२ 
९।९३।२ 
<।३११ 


८३२ 

९।७०।१ 
९।७०।२ 
१७०१३ 


९1९७७ ९ 
९।९७।५० 
९।९७।५१ 
AL 
टाटरा३ 
टोट९।७ 
१।१७५।१ 
१।१७५।२ 
१११७५।३ 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 


तिरश्ची रांगिरसः 
तिरशचीरांगिरसः 
तिरइचीरांगिरसः 

: है (४) 
सुतंभर आश्रेयः 
सुतंभर आत्रेयः 
सुतंभर आत्रेयः 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 
वसिष्ठो मेत्रावदणिः 
नृमेष-पुरमेधावांगिरसो 


नुमेध-पृरुमेधावांगिरसो 
सोभरिः काण्वः 


सोभरिः काण्वः 
(५) 

शुनःशेप भाजोगतिः 
शुनःशेप आजोगतिः 
शुनःवोप आजीगतिः 

नोधा गोतमः 

नोधा गौतमः 

नोधा गोतमः 

मेध्यातिथिः काण्वः 


मेध्यातिथिः काण्वः 
रेणूर्वेशवामित्रः 
रेणुर्वेदवामित्रः 
रेणुर्वैदवामित्रः 

(६) 
कुत्स भांगिरसः 
कुत्स आंगिरसः 
कुस्स आंगिरसः 
नुमेध-पुरुमेघायांगिरसो 
तृमेघ- पुरमेघाबांगिरसो 
नृमेष-पुरु मेघावांगिरसो 
अगस्त्यो मेत्रावदणः 
अगस्त्यों मेत्रावरणः 
अगस्त्यो मेत्रावरुणः 


~ NS 


[ उत्तरार्चिकः 


कर 
त्रिष्टुप्‌ 


गी 


प्रगाष;- ( विषमा बृहतौ, 
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गायत्री 


बरै 


त? 
त्रिष्दुप्‌ 


गर 


प्रगाथः= ( बिषमा बहतो, 
समा सतोबृहती ) 


3 
जगती 


योदश अध्याय ] सामवेद्का खुवाध अनुवाद ( २४९ ) 
यै ~ छ न 
इक छयादुशाउ्द्याय; ॥ 
न ज्््ख्छ्ल्कुाश्ा- 7 
अथ पष्ठप्रपाठके तृतीयोऽर्धः ॥ ६-३ ॥ 
[१] 
( १-२० ) १ कविर्भार्गवः; २, ९, १६ भरदाजों बाहस्पत्यः; रे असितः काइयपो देवलो वा; ४ सुकक्ष आऑगिरसः; 
५ विध्राद सोये:। ६, ८ वसिष्ठो सँच्रावरणि;; ७ भर्गेः प्रागाथः; १०, १७ विश्वामित्रो गाथिनः; ११ मेधातिधिः 
` काण्वः; १२ शर्त बेखानसा:; १३ यजत आत्रेयः; १४ मघुच्छन्दा वेवामित्रः; १५ उदाना काव्यः; १८ हर्यतः प्रागाथः; 
१९ बृहदिव आयर्वणः; २० गृत्समदः शौनकः ॥ १, ३, १५ पवमानः सोयः; “२, ४, ६) ७, १४, १९, २० 
दुखः; ८ सरस्वान्‌; ९ सरस्वती; १० सविता; ११ ब्रह्मणस्पतिः; १२ अग्निः पवमानः; “ १३ मित्रावरणो; 
१६०१८ अग्निः; १८ हवींपि या; ५ सूर्यः॥ १, ३-४, ८-१४, १६ (२-३) १७, १८गायत्रो; २ (१ ३) 


अनुष्टुप्‌; २ ( ४) बृहती; ६,७ प्रगायः= ( विषमा बृहती, समा सतोवुहती ); १६( १ ) वर्धमाना; 
१५ १९ चिष्टूप २० ( १) अष्टिः; २० ( २-३) अतिशक्ररी, ५ जगती ॥ 


१२ 3२ढ 3 २३२ 33 प्र 3 १ २३ १, २२ 
१४२५ पवस्व दृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि । अयक्ष्पा बृहतीरिषः ॥ १॥ ( छ. ९।४९।१ ) 
¢ १ २ 3 3२३२३ १ १३३१ २२ १ २.३ १२ को 3२ 
१३३६. तया पक्स्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । जन्यास उप नो गृहस ॥२॥ ( छ. ९।४९।२ ) 
39 २ ३ १२ 3.9१२.३१९ 3१ २ 8.3 रर 
१४३७ घृतं पचस्व घारया अज्ञेषु देववीतमः । असभ्यं वृष्टिमा पप ॥ ३॥ ( ऋ. ९।४९।३ ) 


१ २ ३ २२७ङ १२8१२ 3 १२ ` 3१२ ३२३ ५ 


Do क नह हे ~ Los २ 
१४३२८ स न ऊम व्यरेज्यय पवित्र घाव घारया । द्वासः शुणवन्‌ द कम्‌ ॥8॥ ( ऋ, ९।४९।४ ) 


१२ ड हि ७४१ २ 3१२ 3 २ ३ २३१ २ 
१४३९ पवमानो असिष्यदद्रा धस्यपजक्षनत्‌ । प्रव्नवद्रोचयन्रुच! ॥५॥ १(ची)॥ 
[ घा० २२ | 3० १। रुष० ४ | ( ऋ ९।५९।१- ) 
[१] प्रथमः खण्ड । 

[ १७३५ ] हे सोन ! तू ( दिवः य ) घुलोकसे वृष्टिको ( नः सु आ पचस्व ) हमारे लिए उत्तम ' रीतिते 
नोबे ला । ( अपां ऊर्मि परि ) पानोको लहरें उछछें, सया ( अ-यद्मा घृह्दतीः इवः ) रोगरहित यहुत सारा अन्न 
हमें दे ॥ १३ 

[ १४३६] हे सोम ! तू ( तया धारया पचस्व) उस घारासे यहां पवित्र हो (यया अन्याखः गावः ) 
जिसकी सहायतासे दुघाद गायं ( इष्ट नः गृहं उप आगमन्‌ ) यहां हमारे घर जायें ॥ २ ॥ 

[ १४३७ ] हे सोम ! ( यशषेणु देव-चीतमः ) यज्ञम देवों हारा चाहा गया तू ( अस्मभ्यं घृतं धारया पवस्व ) 
हमें बारारूप - वृष्टिरुपसे पानो दे अर्यात्‌ ( बृष्ठि आ पच ) यरसात गिरा ॥ ३ ॥ 

[ १४३८ ] हे सोम! ( सोम ) बह तू ( नः ऊजे ). हमारे भके लिए ( अव्ययं पवित्रं धारया चि घाव ) 
दालोंको छलूनोसे घाराके रूपमें नीदेके बर्तनमे गिर। ( देवासः हि के श्टर्णवन ) देव तेरा वह शब्द सुनेँ ॥ ४॥ 

[ १४३९ ] ( रक्षांसि अप जंघनत्‌ ) राक्षर्तोका नाश करते हुए ( सुचः प्रत्मचत्‌ रोचयन्‌) अपने तेजको 
पहुलेके समान ही प्रकाशित करते हुए ( पचमानः जलिष्यद्त ) छाना जानेवाला सोम नोचेके कलशमें टपकता है॥ ५॥ 

३२ [ साम, हिस्दो भा. २ ] 


( २७० ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उशराखिंकः 


3 २.३ १२ ३3 ३ 3 १.२ ड २३ २ ३.३ रे १२ 
१४४० प्रत्यस्म पिपीषते विश्वानि विदुषे सर । अरङ्गमाय जम्मयेऽपश्चादभ्वने नरः ॥१॥ 


( ऋ. ६४२१) 
२०२, 38.3 ९ 3 ० 39२ 3३२ ~ BRI र 3२3 १ 
१४४१ एमेनं प्रत्येतन सोमेमि! सोपपातममू । अमत्रेभिक्रजीषिणमिन्द्र ९ सुतेभिरिन्दुमि। ॥२॥ 
हँ ` ( ऋ, ६।४२।२ ) 
१ रे 3२,3 2 २,३ १२ 39१२ < उ १ २ ३ १,२१२ . उररड ३१ ०२२३ 
१४४२ यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमभिः प्रतिभूषथ । बेदा विश्वस्य मेधिरो धृपत्तन्तामिदेषते ॥३॥ 
( ऋ ६।४९।३) 


3 3 २२३ र्‌ उ दू २ न्ड 3 

१४४३ अखाअखा इदन्धसोऽष्वयां प्र भरा सुतम्‌ | 

3 १२ ३ , २ ॐ १९६३ २ २ ३१२ 
कुवित्समस्य जेन्यस्य शघताउमिश्वस्तेरवखरत्‌ ॥४॥ २ (ठ)॥ 
[ धा० २३ | उ० २ । रव० १ ] ( ऋ. ६।४२।४ ) 

॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ ` 
» [२] 
२३ १ श्र 3 १ २ 


३ २.३ छ ~, RX ३१२ है 
१४४४ बञ्रने चु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृश्ने । सोमाय गाथमर्चत ॥ ॥ ( रू. ९१॥॥४ ) 
9२ 3१२ 3$ ० रेडे २३ १? २ 3 3२ 
- १४४५ इस्तय्युतेमिराद्रिभिः सुतश सोम पुनीतन । मधावा घावता मधु ॥ २ ॥ (5. ९।११।९) 
[ १४४० 1 हे अध्वर्यो ! ( नरः ) यशका चारक तु ( विश्वानि विदुष ) सब जाननेवाले ( अरंगमाय जग्मये ) 


बहुत प्रगतिशील और यज्ञमें जानेवाले ( अ-पश्चात्‌ अध्वने ) सबके आगे रहनेवाले ( पिपीषते अस्मे ) पोनेकी इच्छा 


करनेवाले इस दुखके लिए ( प्रति भर ) सोमरस भर दे | १॥ 


[ १४४१ ] हे अष्वर्यो ! ( अमधेभिः ऋजीषिणं ) सोमके पात्रोसि सोमरत पोनेवाछे ( सुतेभिः इर्दुभिः 


सोमेभिः ) रस निकाले गए चमकनेवासे सोमरसको ( सोमपातमं ) बहुत ज्यादा पीनेवाले ( पनं इन्द्रं ) इस इखकी 
( आ प्रत्येतन ) पास जाकर प्रार्थना करो ॥ २॥ 

[ १४४२ ] हे बष्वर्यो ! ( सुतेभिः इन्दुभिः सोमेभिः ) रस निकाले गए चमकनेवाले सोमरसके साथ ( यदि 
प्रतिभूषथ ) यदि तुम इखके पास जाओगे, तो ( मेधिरः विश्वस्य वेद्‌ ) बुढिमान्‌ इख तुम्हारे सारे मतोरभोंकों जातेगा, 
( धृषत्‌ ) शत्रुओंकी हरायेगा ओर ( ते इत्‌ पषते ) तुम्हारी कामनाये पूर्ण करेगा ॥ ३॥ 

[ १४४३ ] हे ( अध्वयो ) अध्वयो ! ( अस्मा अस्मा इत्‌ ) इस इस्द्रके लिए. ही ( अन्धः सुते प्रभर ) 
अन्नखुप सोमरस भरपूर दे। वह इख ( शार्घतः समस्य जेन्यस्य ) स्पर्धा करनेवाले भीतनेके योग्य जो सब शत्रु हैं उनका 
( अभिशस्तेः ) नाश करके ( कुवित्‌ अवस्घरत्‌ ) तुम्हारा संरक्षण करेगा ॥ ४॥ 

॥ यहाँ पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२] दितीयः खण्ड । 

[ १४४४ ] हे स्तुति करनेवालो ! ( बञ्चवे ) भूरे रंगके ( स्व-तवसे ) अपने बलसे युक्त ( अरुणाय दिवि 
रु हो ) अदण रंगके जोर आकाशे रहनेवाले ( सोमाय ) सोमकी ( गाथं अचत ) तुम स्तुति करो. ॥ १-॥ 

[ १४४५ ] हे ऋत्विजो ! ( हस्तच्युतेभिः अद्रिभिः सुतं ) हाथोले छूटनेबाले पस्थरोसि निकाले गए ( सोमं 
पुनीतन ) सोमरसको तुम शुद्ध करो। ( मघो मधु आ घाघत ) मोठे सोमरसमें मोठा दूध मिलाओ ॥ २ ॥ 


त्रयोव्शा अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवादे (२५९) 


२३.१ पर ३२३३ २ २७३१ २ 
१४४६ नमसेदुप सीदव दक्लेदमि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ ३ ॥ (ऋ. ९।११।६ ) 
३९ 8१ ३ 


3. १ २२६३ १२ <3} 3२ 
१४४७ अमित्रहा विचषीणि; पवस्व सोम श् गवे। देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ॥ ४ ॥ ( छ ९।११।७ / 


. 8 ३३३ १२३ $ a 


R i न aR a A शेर 3 9 हे 
१४४८ इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि पिच्यसे । मनविन्मनसस्पतिः ॥ ५॥ ( छ. ९।११।८ ) 


१२ 83२ ३१ २' २ ३१9 र 39 
१४४९ पवमान सुवीयेर रयि सोम रिरीहि ण। । इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥ ६॥ ३ (यू) ॥ 
[ घा० ३२ | उ० नास्ति । स्व० ६ ] ( ऋ. ९।११।९ ) 
निक. दि 3 १ १ 2.3 श्र $ रे दे 
१४५० उद्धेदामि श्रुतामधे वृषभ नयोपसम्‌ । अस्तारमेषि खय ॥ १॥ ( छ. ८।९३।१ ) 


२३ १ २३ fe २२ 


3 ड २ ३% २२ १ २ 3 १२ 
१४५१ नव यो नवतिं पुरो बिभेद बाह्वोजता । अहिं च वृत्रहावधीत्‌ ॥ २॥ ( ऋः ८९११ ) 
२३ १ २ #8 ® २ह3 २३१ ३ 3१२ ~ न 
१४५२ से न इन्द्र; शिव। सखाश्वावद्रोमद्यवमत्‌ । उरुघारेच दोइते ॥ ३॥ ४ (तौ)॥ 
[धान ९ | ३० १ । स्त्र० ४ | ( ऋ ८।९३।३ ) 
॥ इति द्वितीय; खण्डः ॥ २॥ 
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[ १४४६ ] हे ऋत्विजो ! ( नमसा इत्‌ उप सीदत ) नमस्कार करते हुए सोमके पास बेठो, ( दृ्चा इस्‌ अभि- 
श्रीणीतन ) उसमें वही मिलाओ और ( इन्द्रे इन्दु दूघातन ) इसको चमकनेवाला सोमरस दो ॥ ३ ॥ 


[१४४७] है ( सोम) सोम! ( अमित्र-हा विचर्षणिः ) शत्रका नाश करनेवाला, सर्बोको वेखनेवाला 
( देवेभ्यः अज्ञु-कामकूत्‌ ) देवॉको जो इव्ड होता है, वो ही कार्य करनेवाला तु ( गये शां पवस्व ) हमारी गायोंको 
सुख दे ॥ ४ ॥ 


[ १४४८ ] हे ( सोम ) सोम! ( मनः चित्‌ मनसः पति ) अनका ज्ञाता तु सनोंका स्वामी है। ( इन्द्राय 
पातवे ) इखके पीनेके लिए तया उसके ( मदाय ) आनन्द वढानेके लिए तु ( परिषिच्य ले ) बर्तवमे गिरता है ॥ ५ ॥ . 

[ १४४५ ] हे ( इन्दो पचमान ) छाने जानेवाळे सोम! तू (खुबीये राये ) उत्तम वीर्यसे युक्त धन ( नः 
युजा इन्द्रेण ) हमारे सहायक इखसे ( नः रिरीहि ) हमें दिला ॥ ६ ॥ | 

[ १४५० ] है ( सूर्य ) प्रफाशनेवाले इख ! ( श्ुतामघं ) प्रसिद्ध घनते युक्त ( तुषभ नर्यापसं ) बलवान्‌ और 
मानवोंका हित करनेवाले ( अस्तार अभि उदेषि ) दाताके पास तू उदय होता है ॥ १॥ 

[१४५१ ] (यः) जो इख ( नव नवतिं पुरः ) अत्रृके निन्यानवे नगरोंको ( वाह्ोअसा विभेद ) अपने बाहु- 
बलसे तोडता है ( च ) और ( वृत्रहा ) जिस बूत्रफ़ों मारनेवाले इन््रने ( अ-हि ) कम म होनेवाले अका ( अवधीत्‌ ) 
वष फिया, वह इख हमें धन देवे॥ २॥ 

[ १४५२ ] ( सः शिवः इन्द्रः ) यह कल्याण करनेवाला इख ( नः सखा ) हमारा मित्र है, वह हमें ( अश्वा 


सत्‌ , गोमत्‌, यचमत्‌ ) घोडे, गाय और अश्षोसे युक्त घन ( उरुधारा इख )- दोहन करतेके समय वहुत सारा इध 
देनेवाली यायके सयान ( दोहते ) वेता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहाँ दूसरा खण्ड 


(२५२ ) सामचेदका खुयोध अजुवादे [ उकारार्चिक; 


[३] र 
छै २ $ A Nd 
१४५३ विश्राड्‌ बुदत्पिबतु सोम्यं मध्वायुद धचज्ञपतावचिहुतस्‌ । 
१२ ड्‌ २३१२३ 3 २ 3 १ हे ७ 3 हि द्द्‌ कही 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पियति बहुधा वि राजति ॥१॥ ( छः १०१७०। ) 
3 २ 33 श्र 3 १२७ १२ 939२ 399२ ३) श्र 


१४५४ विश्ञाड बृहत्सुभृतं वाजसातम थमे दिवो घरुणे सत्यमर्पितम्‌ । 

3 १२ ९ फल 

अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योविर्जज्ञे असुरहा सपत्रा ॥ ३॥< छ. १०१७० ) 
3 3 


3 Rl २ १ 55 | १ ६ ३,३ र 3.१ २ ड 3२ 
१४५५ इद्‌ श्रेष्ठ जयोतिषां जयोतिरत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहद्‌ । 
3 १ २.३२ 


3 3 38२ 3) २ ३ ३ ३ १ २ 2 
विश्वश्राड आजा महि खया इश उरु प्रथ सह ओजो अच्युतस्‌ ॥ २ ॥ ५ (जि )॥ 
[ धा० २७ | उ० ३। स्त्र० ३ ] ( ऋ. १०१७० ) 


२४ १२ ॐ १ २ 3 २ ३२ ३ १ २ 

१४५६ इन्द्र ऋतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
#? २ हि 3.9 २ 3 $ Rs क १ ~न ल 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीभदि ॥ १ ॥ ' ऋः ७१११३) 
२ 3 १ २ 3१२ 3 २5 3२ ३3 २ 

१४५७ मा ना अज्ञाता वृजना दुराध्यारे माशिवासाऽव ऋशु। । 
१२३३७३२७३ १२ ३१ २ 7 लो Ph 
त्वया वय प्रवत? श्श्चतीरपोऽति शर वरामसि ॥ २॥ ६.(छ) ॥ 


[ घा० ९ | उ० नास्ति | स्त्र° १ ] । ऋ. ७३९१७ ) 


[ ३] ठृतीयः खण्डः। 

[ १४५३ ] ( विश्वाट्‌ ) विशेष प्रकाशनेवाला सुर्य ( यज्षपतो ) यज्ञ फरनेवालेको ( अ-वि-हुतँ आयुः दधत्‌ ) 
आरोग्यपूर्ण दीर्घायु देता है । ( यः वातजूतः ) जो वायुको गति देनेवाला ( त्मना अभि रक्षति ) स्वयं सबका रक्षण 
करता है, ( प्रजाः पिपर्ति ) प्रजामोंका अच्छो तरह पालन करता है और ( बहुधा विराजति ) “अनेक प्रकारसि सुझो' 
भित होता है, ऐसा बह इख ( वृहत्‌ सोम्यं मधु पिवतु ) बहुत सोमरसरूपो मीठा पेय पिये ॥ १॥ 

[ १४५४ ] ( विश्ञाद्‌ वृहत्‌ ) विशेष प्रकाशमान्‌ और महान्‌, ( खुश्ुतं वाजसातमं ) उत्तम पोषण करनेवाला 
तथा अन्न देनेवाला, ( घ्म दिवः घरुणे अर्पित ) अपने धर्मते चुलोकको घारण करनेके लिए नियुक्त किया गया, ( सत्य 
अ~-सितर-हा ) निश्चयसे झत्रुओंका नाश करनेवाला, ( घुच-हा ) वृत्रको मारनेबाळा, ( द्स्यु-हन्तमं ) दु्टोंको मारनेबाला 
(अछुर-हा) राक्षसोंका विनाशक, ( सपत्न-हा ) शत्रुको मारनेवाला सूर्य ( ज्योतिः जे ) अपना प्रकाश फेलाता है॥२॥ 

[ १४५५ ] ( इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिः ) यह सूर्यका तेज अनेक तेजोंका प्रकाशक ( उत्तमं विश्वजित्‌ ) 
उत्तम विशवचिजयी ( घनजित्‌ बृहत्‌ उच्यते ) धनोंको जीतनेवाला तथा महान्‌ कहा जाता है, ( विश्वश्ाद्‌ आजः ) 
विषवको प्रकाशित करनेवाला ओर स्वयं प्रकाशमय ( महि सायः ) यह महान्‌ सूर्य ( दशे उद हः) दोखनेमें महा 
सामथ्यंवान्‌ ( अच्युतं ओज्ञः पप्रथे )|अविनाशी तेजरूपी वरको प्रसारित करता है ॥ ३॥ 

पुप्रोको [ १४०६ ] है ( इन्द्र ) इख | ( नः कतुं आभर ) हमारा यज्ञ पूर्ण कर। ( यथा पिता पुत्रेभ्यः ) जैसे पिता 
पु्ोको घन देता है, उसीप्रकार ( नः शिक्ष ) हमें दे। हे ( पुरुह ) अनेकों दवारा |सहायताके लिए बुलाये गए इस ! 
( यामनि ) यज्ञम हम ( जीवाः ) मनुष्य ( ज्योतिः अशीमाहि ) तेज प्राप्त करें भ १ ॥ ॥ 

[ १४५७ ] है इख ! ( अ-क्षाताः ) अज्ञात ( घुजनाः अ-दिवासः दुराध्यः ) कुटिस पापी और अमंगल भव 
( चः मा अवक्रमुः ) हम पर आक्रमण च करें। है ( शूर ) शूर | ( त्वया ये प्रवतः ) तेरै कारण सुरक्षित हुए हद हम 
( शदवतीः सपः आति तरामलि ) वहुतसे संफटाफे प्रयाहोलि पार हों ॥ २ ॥| 


त्रयोदश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवांद (२५३) 


3२ ३ २ ३ २३ १ २ 3.3 २ 
१४५८ अद्याद्या श्वश्च इन्द्र त्रास्व परे च न? । 

१ २ त्य 83 र नै २3 क ३ १ २ a 

विश्वा च नो जरितृन्त्सत्पत अहा दिवा नक्तं च रक्षि ॥ १॥ (ऋ ८।६१।१७) 
३ १ रर ३१२३ ३१ २३ BR ३कर्‌र 3 २ 
१४५९ प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्ठो वीयाय कष्‌ । 

३१२ 3१ २२ 3 १ श्श ०8१२ पु 

उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या वज्र मिमिक्षतुः ॥ २॥ ७ (बी) ॥ 

[ धा० १३६ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८।६१।१८ ) 
॥ इति तृतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 
(४३1 


३ २ 3 र) २ ३० २ ३ १ २ १२ ड्‌ 
१४६० जनीयन्तो न्त्रग्रव। पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्वशहबामहे ॥ १ ॥ ८ (रौ) ॥ 


[ धा० ३ । ३७ नास्ति । स्त्र० नास्ति ] ( ऋ, ७।९६।४ ) 
31 २ ४ २ ४ १ २ 8१ २ ३ १ र १२ 3 १ २ 


१४६१ उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्था श्रू ॥ १॥ ९ ( ह) 
[ घा० १ । ३० नास्ति | स्व» नास्ति | ( ऋ. ६।६१।१० ) 


न ती ३०, 
१४६२ तत्सबितुघेरेण्य भगो देवस्प धीमहि । घियो यो न! प्रचोदयात्‌ ॥१॥ ( क्र, ३।६२।१० ) 
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१४६३ सोमान स्वरणं ऋणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य जाशिज। ॥ १ ॥ (%,. १।१८।१ ) 


[ १७५८] हे ( इन्द्र ) इख्न ! ( अद्य अद्य ) माज (श्वः श्वः ) कल ( परे च न; ) और परसों र्यात्‌ एमेशा 
हमारी ( च्रास्व ) रक्षा कर। हे ( सत्पते ) सञ्जनोंके पालक इख ! ( विश्वा च जहा ) सब दिन ( सः अरितृन्‌ ) 
हम स्तुति करनेवालोंकी ( दिवा नक्ते च रक्षिषः ) दिन और रात रक्षा फर ॥ १॥ 

[ १४५९ ] ( [ अयं ] मघवा ) यह इन्द्र ( वीर्याय कं ) सुखसे पराक्रम फरनेके लिए ( अ-अँगी शर? ) कभुओंको 
तोडनेवाला, शूर ( लुची-मघः संमिशः ) बहुत घनवान्‌ ओर सबसे मिळफर रहनेवाला है। हे ( घातकतो ) संघों 
कमे करनेवाले इख | ( या वज्रं नि मिमिक्षतुः ) जो वप्त्रको धारण करती हुँ, ऐसी ( ते उमा वाहू दुषण ) सेः 
वे दोनों भुजायें बहुत बलवान्‌ हें ॥ २॥ 

"॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[8४ ] चतुर्थः खण्डः । 

[ १४६० ] ( जनीयन्तः ) स्त्रीवाले ( पुत्रीयन्तः ) पुत्रवारे ( खुदानवः अग्रवः ) उत्तम घन पेनेवाले और आगे 
रहनेवाले हम ( सरस्वन्तं हवामहे ) सरस्वतीको सहायताके लिए बुलाते हैं ॥ १॥ 

द 0. 1 नः ग्रियासु प्रिया) और हमें प्रिय वस्तुमें अत्यन्त प्रिय ( स्तवा ) सात मदीख्पी विन 

हैं, ऐसी ( सुजुष्टा सरस्त्रती ) अच्छी तरहसे सेवित सरस्वती नदी हे फसनेकै 

यो हो गई १॥:१॥ खुजु रहसे ( स्तोम्या भूल ) स्तुति स 

[ १४६२ ] ( यः सबिता देवः ) जो सविता देव ( नः थियः प्रचोदयात्‌ ) हमारी घुद्धियोणो प्रेरिस पारता 

है, उत ( देचस्य सावितुः ) सविता देवके ( तत्‌ वरेण्यं भगः ) उस श्रेष्ठ तेजका ( घीमहि ) हम ध्यान फरसे हैं ॥९॥ 

, , [ १४६३ ] हे ( ब्रह्मणः पते ) ज्ञानपते ! ( सोमानां ) तोम अर्यात्‌ ज्ञानसे प्राप्त योग साधने अनुधपसे ( प्ी- 

यन्तं ) छातीम रहनेवाले प्राणको ( खरणन्खुनअरणं ) उततम प्रफारेसे आने जानेबाखा (छजुदधि ) फर तपा ( थः 
शिज्ञः ) जो प्राण बशमें आ गया है, उठ्ते भी बलवान्‌ कर ॥ २॥ | 


( २५४ ) ; सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


२३ १ २ 3 २ क) है 3१ २ 3३ १ २ 
१४६४ अमन आयूरषि पवस आ सुवोजेमिर्प च न; । आरे बाधस्त्र दुच्छुनाम्‌ ॥३॥ १० (य)॥ 
[ घा० ९ । उ० नारित स्त्र० १ | ( ऋ. ९।६६।१९ ) 


२ ३ $ 
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१४६५, ता न! श्चक्त पाधिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वां कत्र देवेषु ॥१॥( १३. ५।६८३ ) 


3 २३,२३७ १२ 39 ३६ =? ३१ २ 3 न 

१४६६ ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाश्नाते । अद्रा देवों बर्षे ॥ ९ ॥ (क्र. ५६८४ ) 
39 ३ वेळ ग३ 3२क 3 १२ ३२ 3 १२ ५४ 

१४६७ वृष्टिद्यावा रीत्यापेषश्पती दालुमत्या। । बृहन्ते गतेमाशाते ॥३॥ ११ (पा) ॥ 


[ घा० ९ | उ० १ | ख० २ | क्र. ५।६८।५ ) 
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4 २ छ २२ $ २ 3 द 3.२ 
१४६८ युञ्जन्ति अरभ्रमरुषं चरन्तं पारि तस्थुष! । रोचन्ते रोचना दिति ॥ १॥ (क्र १।६।१ ) 
3१ २ ३ २ ३-२३ १२ 3 १.२ 3 २ 8३२३१२ हि 
१४६९ युख्ञन्त्पस्य काम्या हरी विपक्षा रथे । शोणा धृष्णू नुवाहसा ॥ २ ॥ ( 5. १६९) 
० 5 3.3 अ के RR २३१} २ 
१४७० केतुं कण्वश्षकेतवे पेश्लो मयो अपेशसे । स्चपद्भिरजायथा} ॥३॥ १२ (य) ॥ 
[ धा» ७ | उ० नास्ति । ख० १ ] ( ऋ. १।६।३ ) 
॥ इति घतुर्षः खण्डः ॥ ४॥ 


[ १४६४ ] हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! ( नः आयूपि पवसे ) हमें वोर्धाय दे। ( नः ऊर्जे ) हमें ब ओर 
( इषं ) भन्न वे, ( दुञ्छुनां आरे वाधस्व ) दुष्टोंको दूर कर ॥ ३ ॥ 

| १४६७] ( ता ) थे मित्र मौर वरुण देव ( न; ) हमें ( पार्थिवस्य दिव्यस्य ) पृष्वोपरके और चुलोकके (मह! 
राथ दाकतं ) महान्‌ घन देनेके लिए समर्थ हों। हे मित्रावदण ! ( वां महि क्ष ) तुम्हारा महान्‌ क्षात्रबल ( देवेषु ) 
बोम प्रसिद्ध है॥ १॥ 

[ १४६६ ] ( ऋतेन ऋतं सपम्ता ) मशसे पश पूर्ण करते हुए ( हापिरं दक्षं आशाते ) चाहने योग्य बलको 
आत करते हैं । ऐसे ( अ-व्रुहा देखो वर्धेते) द्रोह न करनेवाले मित्र और वदण अपने सामर्थ्यंसे बढते है ॥ २॥ 

[ १४६७ 1 ( पृष्टि-द्याचा ) वृष्टिके लिए जिसकी स्तुति होती है, ( रीत्यापा ) योग्य रोतिसे जिसे वस्तु प्राप्त 
होती हैं, ऐसे ( दाजुमत्याः इवः पती ) दान वेनेके योग्य अन्नके स्वामी वे मित्र जर वदण (बृहन्तं गर्ते आशाते ) 
महान्‌ रथपर बंठते हैं ॥ २॥ 

1 छोग ( अर्ध्त ) आदिश्यके रूपमे रहुनेवाले, ( अरुष ) तेजस्वी अग्निकै रूपयाले ( चरन्तं ) चलते हुएरे 
समान पर ( परि तस्थुषः ) स्थिर रहनेवाले सूर्यका ( सुंजंति ) उपासनाके लिए उपयोग करते हुँ । उस इखकी 
( रोचना दिवि रोचन्ते ) प्रकाशकी किरणें चुलोकमें प्रकाशित होती हे॥ १॥ 

[ १७६९ ] ( अस्य रथे ) इस इसके रबमें ( काम्या विपक्षसा ) छुखर ओर दोनो तरफ जुडे हुए ( शोणा 
शृष्णू ) लाल रंगके और वात्रुमको हुरानेवाला तया ( नुवाहसा हरी ) इखको ढोकर छेजानेवाले घोडे ( युंजन्ति ) 
जोड़े जाते हें ॥ २॥ 

[ १४७० ] हे ( मर्याः ) मनुष्यों | ( अ-केतवे ) अत्ानीको ( केतुं कुण्बन्‌ ) ज्ञान वेते हुए और ( अपेशसे 
पेशः ) रूप रहितोंको रुप देते हुए ( उपद्धिः समजायथाः ) उवःकाछके बाद सूर्मेका उदय होता है॥ ३ ॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त दुमा ॥ 


अयोद्श अध्याय } सामवेदका सुबोध अनुवाद (२०५) 


[५] 
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[म इन्द्र तुभ्य सुन्य तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । 
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यं चकृषे त्वं ववुष इन्दु मदाय युज्याय समम्‌ ॥ १ ॥ (क्र. ९८८१) 
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१४७२ स ईश्रथो न झुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वद्धाने । 
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3 १ 
आदीं बिश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता बन ऊर्ध्वा नवन्त ॥ २॥ ( छ. ९।८८।२) 
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१४७१. अय 
र 
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१४७३ शुष्मी श्रथों न मारुतं पवस्वानमिञ्चस्ता दिव्या यथा विट्‌ । 
ह. २ ३३ ve 39 २ 3 रेड 3२ र 
आपो न मक्षु सुमतिमवा न; सहस्राप्ता; पृतनाषाण्न यज्ञः ॥ ३॥ १३ (घा) ॥ 
| घा० २६ । उ० ४। स्व° ४ ] ( ऋ. ९।८८।३ ) 
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१४७४ त्वमग्ने यज्ञानाश्दोता विश्वेषा शित; । देवेमिमोनुषे जने ॥ १ ॥ (ऋ. ६।१६।१ ) 
$ १ 
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नो मन्द्रामिरध्वरे जिद्वामिर्यजा मह।। आ देवान्वक्षि यक्षि च॥ २ ॥( ऋः ६।१६॥२ ) 


[५1] पञ्चमः खण्डः । 

[१४७१] हे ( इन्द्र ) इसर ! ( भयं सोमः तुभ्यं जुन्वे ) यह सोमरस तेरे लिए निकाला जाता है, ( तुभ्यं 
पत्रते ) तेरे लिए ही छाना जाता है, ( त्यै. अस्य पाहि) तु इसका पान कर, (त्यै ह ये चसे ) तूने हो इसे बनाया है, 
( इन्दुं सोमं ) इस चमकनेवाले सोमको ( मदाय युज्याय ) आनन्दके लिए ओर सहायताके लिए (रवं ववृषे ) तू 
| स्वोकार करता है। १॥ » 


[ १४७२ ] ( खः ई महः ) वह इख महान्‌ है। ( भूरि-षाङू रथः न ) बहुतसा बोझ रे जानेवाले रपके समान 
( पुरूणि वसूनि सातये ) बहुत सारा घन देनेके लिए (. अयोजि ) यशमें इसको नियुक्ति की गई है, ( आत्‌ है ) इसके 
बाद ( विश्वा नहुष्याणि जाता ) सब मनुव्योंका विरोध करनेवाले शत्रु उत्पन्न हो गए हैं, वे ( ऊर्ध्वा ) ऊपर मुख करके 
( चने स्वर्षाता नवन्त ) वनमें होनेबाले यु़में जायें और वहां नष्ट हो जायें ॥ २ ॥ 


; [ १४७३] हे सोम! ( शुष्मी ) तू बलवान्‌ है। ( मारुतं दार्थः न ) मरतोंके बलके समान बसशालो होनेके लिए 

( पवस्व ) तू शुद्ध हो। ( यथा दिव्या विद्‌ ) जिसप्रकार दिग्य प्रजायें ( अनभिशास्ता ) अतिम्वित रुपसे प्रशस्त होती 
हें, उसीप्रकार ( आपः न ) पानीके समाव पवित्र होकर ( मक्षु नः सुमतिः भव ) उसी समय हमारे छिए उत्तम युठि 
देवेबाला हो। ( सहस्राप्सा; ) अनेक रूपोमे रहनेबाला तथा ( पुतनाघाटू ) शत्रुको हरानेवाल) तू ( यशः न ) यशके 
समान पूजनीय है ॥ ३ || 


[ १४७४ 1 हे (अन्ने) अनने ! ( त्वं विश्वेषां यहानां होता ) तु सब यसो हवन करनेवाला है, और 
मानुषे जने हितः ) देवोंके द्वारा मानवी प्रजाओंमे तू स्थापित किया गया है ॥ १ ॥ ह है, और ( देवेभिः 
[ १४७५ ] हे अग्ने ! ( खः नः अध्वरे ) वह तु हमारे यशे ( मन्द्राभिः जिह्वाभिः ) आनम्द बढानेबासी 


ज्वालाओंके द्वारा ( मह! यज ) देवोका यजन कर। ( आ वक्षि ) देबोंको 
हवि भपंण कर | २॥ देवान्‌ भा बक्षि ) बुलाकर रा ( यक्षि च ) और उन्हें 


- (२५६) सामवेदका खुबोध अनुवाद , [ उत्तराखिकः 
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धन! पथथच देवाञ्जसा । अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥ ३॥ १४ (हो) 
[ धा० ६।-उ० नास्ति । स्त नास्त ] ( ऋः ६।१६।३ ) 
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3 ~ 
१४७७ ऐोता देशो दमस्य? पुरस्वादेदि मायया । विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ १ ॥ ( क. २।९७।७ ) 
१ २९ ने ड 
१४७८ बाजी जेषु घीदतेऽष्वरेषु प्र णीयते । बिप्रो यञ्चय साधनः ॥ २ ॥ / छ. ३२७।८ ) 
२३ १२ ४२9 २३३१ २ १२ ३२३ १ २ 


~ 


ब 

सहे घरेण्यो भूतानां गभमा दधे । दक्षस्य पितरं तना ॥ ३॥ १५ (रा) ॥ 
[ घा० १३ । ३० नास्ति । स्त्र० २], ऋ. ३।१७,९ ) 

॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 


[६] 


$ 


~ 


3 
१४८० सा ।द्स्योरामिभियभ्‌ । रसा दधीत वृषभम्‌ ॥१॥ ( छ, ८।७२।१३ ) 
_ २ ३ २३ २३ २9३ २३ २ 8 ३ 
१४८१ खे जानत स्वमोक्यं से वत्सासो न माद्भिः । मिथो नसन्त जामामि! ॥ २ ॥ 


( ऋ, ८।७२।१४ ) 
३१२३ १ २ 3.२ नरे ५ २ ७३२३ 


3२ [ 
१४८३. उप सिधु पष्छात। छुण्वते धरुणं दिवि । इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥ ३॥ १६ (च) ॥ 
[ धा० १२ । ३० १ । स्व १ ]( ऋ ८।७२।१३ ) 


[ १४७६ | ( वेघः छुक्रतो देव अञ्चे ) हे विधाता, उत्तम कर्म करनेवाले देव अग्मे! तु ( यश्षेछु ) यशरमें 
( जच्यनः पशः शंसखा य चेस्य ) पत्रके पालके और दूरके मार्ग तु जानता है, इसलिए यजमानको मार्ग दिला ॥ ३ ॥ 

[ १४७७ 1 ( धोस्ण अस्यैः देयः ) हवन करनेवाला अमर देव मग्न ( विदथानि प्रचोदयन्‌) कमोंको प्रेरित 
परता हुआ'( आयया ) छु्लतासे ( पुरस्ताल्‌ पति ) आगे आता है ॥ १॥ 

[ १४७८ ] ( याजी वाजेछु घीयते ) बलवान्‌ अग्नि युद्धमें शत्रका नाश करनेके लिए स्यापित किया जाता है, 
( अध्यरेखु प्रणीयते ) यद्ये वह छे जाया जाता है, इसलिए ( विप्रः ) यह शानो अग्नि ( यक्षस्य साघनः ) पहका 
साम है ॥ २॥ 

[ १४७२, ] मस्मि ( थिया चक्रे) फमोमं प्रज्वसित किया गया है, इसलिए बह ( घरेण्य। ) श्रेष्ठ है और बह 
( ससाना ग्र आवृदे ) सब प्राणियोमें य्याव्त है । ( पितरं दक्षस्य तना ) जगत्के पालक अग्निको इक्षकी वेदोख्पो यह „ 
पुती पारप फरती 8 ॥ ३॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः सण्डः । 

[ १४८० ] है भध्य्ुंनो ! ( छुसे ) सोमरसमे ( रोदस्योः अभिश्रियं ) धुलोक ओर पृण्वोलोकमे शोभा बढाने- 
याणे ( शिय यास्त ) एघणो भिछाको । बावमें ( रखा बृष दधीत ) वे वृष बलवान्‌ सोमको अपने अन्दर धारण 
दरस हैं ॥ १॥ 

£ १४८१ 1 ( से स्वं ओक्यं ) घे याये अपने स्थानको ( जानत्‌ ) जानतो हैं, ( चत्सासः भाहुमिः न ) बचे 
चित्रकार अपनी भाताओोके पास जाते हूँ, उसीप्रफार बे गाये ( जामिभिः मिथः नसन्त) मपरे बात्घबोके साथ 
फिलती एँ ॥ २॥ 

बमावफे तृषफे स्यान [ घर ] सोमके बरस हें, यह उन्हें मालूम है । 

[ १४८२ | ( स्मपवेदु बप्सतः ) ज्वालामा भक्षण करनेवाले मग्निके ( नमः ) अञ्नरूप गो दूभके ( धरुणं ) 
घारप एरनेजालेफो ( दिवि उप कुण्वते ) अन्तरिलमे स्थापित करते हैं । बाबमें ( इन्द्रे अझा स्वः नमः ) इख सौर 
जस्मिफो सब दुख देरे हुँ ॥ ३॥ 


अयोद्दा अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद, (२५७) 


, १, २२४ १२.३ २३१३ ३२३२ ३३२ 
१४८३ तदिदास इवनेपु जयेष्ठं यता जज्ञ उग्रस्स्वषचृम्णः । 
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सद्यो जज्ञानो नि रिणाति श 
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१४८४ वावृषानः शवसा भूयोजाः शत्रुदोसाय भियसं दधाति ।' 
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अव्यनच व्यनञ्च सस्नि से ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ २ ॥ (ऋ. १०।१२०।२ ) 
रड ३१३३ 3 


है १ २ 
१४८५ स्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्वियंदेते त्रिमचन्त्यूमाः । 


3 ड र्र 33 २ १ र्‌ 
स्वादो? स्वादीयः स्वादुना सुजा समद? सु मधु मधुवाभि योधी? ॥३॥ १७ (णी )॥ 
' [ घा० २३। उ० ५। स्त्र, ४ ] ( ऋ, १०।१२०।३ ) 
१२ 92 रर, 3 २ ३४ 
१४८६ त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्‌ 
र्द तह 39१ २ 3 3 २ 8२ 
सोममपिबदिष्णुना सुत यथावशम्‌ । 
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स इ ममाद महि कमं कतवे म्रहाधुरुर संन 


3३ ३२ ७ 3 २२ ३ 9१... 


सश्चईवा देव सत्य इन्दु; सत्यामन्द्रस्‌ ॥ १ ॥ (क्र, २२२।! ) 


नु ये विश्व मदन्त्यूमाई ॥ १ 1) (ऋ. १०१२०१ ) 
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[ १७४८३ ] ( तत्‌ ज्येष्ठ इत्‌ ) वह ज्येष्ठ ब्रह्म हो ( भुवनेषु आस ) सब भुवनोंमें व्याप्त होता है/( यतः ) 
जिससे ( उग्रः त्वेषनुम्णः जशे ) उग्र ओर तेजस्वी बलसे युक्त सुर्य प्रकट हुआ । ( जज्ञानः सद्यः शत्रून्‌ निरिणाति ) 
उत्पन्न होते ही उसने उसी समय सब शत्रुको नष्ट किया । ( यं विश्वे ऊमाः अनुमदान्ति ) जिसे देखकर सब प्राणी 
प्रसन्न होते हें ॥ १॥ 

[ १४८४ ] (शवसा वावृधानः ) बलके कारण बढनेवाला तया ( भूयोंअआः शञ्जुः ) मनन्तशक्ति युक्त दुष्टोंका 
शत्रु ख ( दासाय भियसं दधाति ) श्त्रुके अन्तःकरणे भय उत्पन्न करता है, ( अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सस्नि ) 
प्राण लेनेवाले ओर प्राण न लेनेवाळे दोनोंका हित करता है, हे इख ! ( ते मदेखु ) तेरे आनन्वमें ( प्रभूता सँ नवन्त) 
बढे हुए सब लोग तेरी भक्ति करनेके लिए एकत्रित होते हें॥ २॥ 


[ १४८५ ] हे इख ! ( विश्वे अपि त्वे ऋतुं वुञ्ज॑ति ) सय यजमान तेरे लिए हो यज्ञ करते हैं, ( यत्‌ एते 
ऊमाः ) जिस समय ये यज्ञ करनेवाले यजमान ( द्विः जिः भवन्ति ) शावी करके वो अथवा पुत्र होनेके बाद तीन होते हुँ, 
उस समय हे इख ! ( स्वादोः स्वादीयः ) प्रियसे भो प्रिय लगनेवाळे [ सन्तान ] को ( स्वादुना संस ) प्रिय [ लगन 
वाले माता पिता ] से संयुक्त कर। ( अद्‌ः मधु ) वादमें इस प्रिय सन्तानको ( मधुना सु अभि योधीः ) पौत्ररूपी 
मधुरतासे युक्त कर ॥ ३॥ ( 

हि [ १४८६ 1६ महिषः तुविशुष्मः ) महान्‌ और अधिक सामर्थ्यवान्‌ ( लुस्पत्‌ ) तृप्त हुआ हुआ इख (श्रि- 
कद्ुकषु सुत ) तीन बर्तनमे निकाले गए ( यवाशिरं सोमं ) सत्तूके आटेसे मिश्रित सोमरसको ( विष्णुना यथावश् 
अपिबत्‌ ) विष्णुके साथ इच्छानुसार पीता है। ( खः ) वह सोमरस ( महां ऊरूं ई ) महान्‌ बिस्तृत तेजस्वी इस इन्त्रको 
( सहि कमै क ) क १७0 करनेके लिए (समाद्‌ ) आनन्दित करता है । ( सत्य: इन्दुः ) सत्यस्वछप और 
चमकनेढाला ( देवः खः ) विष्यगुण युक्त बह्‌ सोम ( सत्यं देखे) अविनाशी तथा ने इन्द्र 
हा, गु हृ देखे ) तेजस्वी ( एनं इन्द्रं सञ्चत्‌ ) इस 


३३ [ साम, हिस्दी भा. २ ] 


(२५८) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिंकः 


३२ 39 २२ ३१ .२र a 
१४८७ साक जात! क्रतुना साकमाजसा चवाक्षथ 
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साक वृद्धो वीर्ये? सासहिमुधो बिचपाणि। । 
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दाता राघ स्तुवते काम्य चसु प्रचेतन सेन 
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देब सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ २॥। । क. ३२३३) 
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सञ्चदवो देव सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ ३ ॥ १८ (थि)॥ 
[ घा० ५४ । ३० २। स्व० १३ ] ( ऋ, २।१२।२ ) 
॥ इति घष्ठः खण्डः ॥ ६॥ ८ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके तुतीयोऽघेः ॥ ३,॥ यष्ठः प्रपाठकइच समाप्त; ॥ ६॥ 
॥ इति श्रयोदञ्ञोऽघ्यायः ॥ १३ ॥ 


[ १४८७ ] हे इख ! तू ( कतुना सार्क जातः ) यज्ञके साथ प्रकट हुआ है, ( ओजसा साकं ववक्षिथ ) अपने 
सामथ्यंसे विश्वका भार उठानेको तु इच्छा करता है। हे (प्रचेतन ) श्रेष्ठ ज्ञानी इन्द्र! ( वीर्ये: साक घुद्धः ) अपने 
पराक्रमसे तू महान्‌ हुमा है, ( सुधयः सासहिः ) संग्राममे शत्रुओको तू हराता है। ( विचर्षणिः स्तुवते) विशेष शानी 
तू स्तुति करनेवालोको ( राचः काम्यं वसु दाता ) घन और इष्ट ऐश्वर्य देता है। ( सत्यः इन्दुः ) सत्य सोमरस (देवः 

) चमकते हुए ( सत्य देवं ) सत्य देव ( पनं इन्द्रं सञ्चत्‌ ) इस इन्द्रको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


[ १४८८ ] हे इख ! ( अघ ) वावमे ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी तूने ( ओजसा कवि युधा अभ्यभवत्‌ ) अपने 
सामथ्यंसे युद्धमें कृचिफो जीता ओर ( रांदसी आ पणात्‌ ) द्यावापृथ्वीको अपने तेजसे भर विया । ( अस्य मज्मना भ्र - 
चान्नुधे) इस सोमके वसे तू और अधिक बडा हुआ है, उस इखने ( अन्यं जठरे अघत्त ) सोमरसका एक भाग अपने- 
पेटमें और दूसरा भाग ( इ प्रारिच्यत ) वेवोके लिए रख दिया है। हे इन्द्र ! तू दूसरे देवॉको ( प्र चेतय ) सोम पीनेके लिए 
प्रेरित कर । ( सत्यः इन्दुः ) सत्य तथा ( देवः खः ) दिष्य गुणोवाला वह्‌ सोम ( सत्यं देवं एनं इन्द्रं सञ्चत्‌ ) सत्य 
देव इस इन्द्रको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां छडा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति अयोदशोऽध्यायः ॥ 


Do, 2टटा रकममा 


त्रयोदश अध्याय ] 
त्रयोदश 


इन्द्र देवता 

इस अध्यायमें इन्र देवताका वर्णन इस प्रकार हैं -- 

१ यः नव नवति पुरः बाह्घोजसा विमेद्‌ । वृत्रहा 
अहिं अवधीत्‌ [१४५१]- इखने अपने बाहु बलसे झत्रुके 
९९ नगरोंको तोडा और इस वूत्रको सारनेबाले इसने अहिको 
मारा। 

२ खमस्य जेन्यस्य शर्धतः अभिशाय्तेः , कुवित्‌ 
अवखरत्‌ [१४४३]- सब जीतने योग्य तथा स्पर्धा करने- 
चाले सव झत्रओंको नष्ट करके बह इन्द्र तुम्हारा अधिक 
संरक्षण करेगा । 

३ शवसा वावृधानः भूयोजाः शक्रः. दासाय 
भियसं दधाति [ १४८४ ]- अपने बलसे वढनेवाला, 
अनन्त सामर्थ्यसे युषत, दुष्टोंका शत्रु इख शन्नुफे विलमें भय 
उत्पन्न करता है । 

४ कतुना साकं जातः। ओजसा साकं ववक्षिथ। 
घीयें: साकं वृद्धः । शुघः सासहि [ १४८७ ]- कमं 
करनेके लिए वह प्रसिद्ध है। अपने साम्थ्यंसे बह सब 
कार्योका भार उठाता है । अपने पराक्रमसे चह महान्‌ हुआ 
है। बह सव झन्रुआंको हराता है । 

५ अज्ञाताः चुजनाः अशिवाः दुराध्याः नः मा 
अन्नक्कसुः [ १४५७ ]- अज्ञात, कुटिल, पापी और अमंगल 
झात्रु हम पर हमला न करें। 

६ हे शूर ! त्वया चयं प्रवतः शाश्वतीः अफ अति 
तरामलि [ १४५७ ]- हे शूर इख्न ! तेरी सहायतासे सुर- 
कित हुए हुए हम बहुत संकडोंके प्रवाहसे पार हों । 

७ हे इन्द्र | अद्य इवः परे च न; ञास्व [१४५८]. 
आज, कल भौर परसों अर्थात्‌ हमेशा हमारा तू संरक्षण कर। 

८ विभ्वा च अहा न; दिवा नक्तं च र्वः [१४५८] 
= सब दिन भौर रात्रिमें हमारा संरक्षण कर । 

९ .अयं मघवा वीर्याय कं, भ्रभंगी शरः, तुर्चामघः 
संमिश्लः। हे इन्द्र दातक्रतो ! ते उभा बाहु वृषणा या 
वस्ने नि सिमिक्षतुः [ १४५९ ]- यह इख सुखसे पराक्रम 
करनेवाला, शत्रुका नाश करनेवाला शूर, बहुत घनबान्‌ और 
सबसे मिल मिलाकर रहमेपाला है। हे सेफड़ों फार्य करने- 

कं 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


(२५९ ) 


अध्याय 


बारे इख्न ! वस्रको धारण करनेवालो तेरी दोनों भुजायें 
वलवान्‌ हें । 

१० ख ई मदः, भूरिषाद्‌ रथः इच, पुरूणि वसूनि 
सातये अयोजि! आत्‌ ई विश्वा नहुष्याणि जाता, 
ऊर्ध्वा बने स्वर्षाता नवन्त [ १४७२ ]- वह निःमंशय 
महान्‌ इख है । बहुत सारा वजन ठोकर ले जानेवाले रथके 
समान वहुत सारा घन देनेके लिए उस रथमें उसने योजना 
की है। हे इख | सब मनुब्योंका विरोध करनेवाले शन्रुओंके 
उत्पन्न होनेपर उनका नाझ यनमें होनेवाले युद्धम हो, और 
मुख ऊपर करके घे मष्ट हो जाएं । 

११ त्विषीमान्‌ ओजसा छवि युधा अभ्यमवत्‌। 


"अस्य मज्मना प्र बाब्धे [ १४८८ ]- उस तेजस्वी इगत्ने 


अपने सामथ्यंसे शत्रुको युद्धमें जीत लिया है। बह अपने 
बलसे बहुत सहान्‌ हो गया है। 

इस प्रकार इन्द्रके सामर्थ्यफा वर्णन है । अब उसके विषयमे 
दूसरे वर्णन देखिए -- 

१२ सुतेभिः इन्दुभिः सोमेभिः यदि प्रतिभूषथ, 
मेधिरः विश्वस्य वेद, घूषत्‌ इत्‌ एषते [ १४४२ ]- 
सोमरसके साथ यदि तुम इन्द्रके पास गए, तो वह बुद्धिमान्‌ 
इन्द्र तुम्हारे सव मनोरय जानेगा ओर तुम्हारी सब कामना- 
ऑको पूर्ण करेया। 

१३ अस्मा इत्‌ अन्धसः सुतं प्र भर [१४४३]- उस 
इन्द्रको सेमरस भरपुर दो । 

१४ सः शिव; इन्द्रः नः सश्वा, अश्वावत्‌ गोमत्‌ 
यवमत्‌ उरु धार! इव दोहते [ १४५२ ]- वह कल्याण 
करनेवाला इन्द्र हमारा मित्र है। वह हमें बहुतसा दूध देने- 
वाली गायोंके समान, घोड़े, गाय और धान्य बहुत देता है । 

१५ हे इन्द्र ! नः ऋतुं आ भर । यथा पुत्रेभ्यः 
पिता, नः शिक्ष । ऐ पुरुहूत ! यामनि जीवाः ज्योतिः 
अशीमहि [ १४५६ ]- हे इन्र ! हमारा यश पुर्ण कर । 
जैसे पिता अपने पुश्नोंकी धन देता है, उसीप्रकार तू हमें घन 
दे । हे प्रशंसनीय इन्द्र ! यज्ञम हम मनुष्य तेजस्वी बनें । 

१६ हे इन्द्र ! अथं सोमः तुभ्यं. खुन्वे। तुभ्यं पचते। 
त्वं अस्य पाहि [ १४७१ ]- हे इन्र ! यह सोमरस तेरे 
लिए निचोड गया है । तेरे लिए छाना जाता है। तु उसे पी। 


(२६०) 


१७ विचर्षणिः स्तुवते राधः काम्यं बसु दाता 
[ १४८७ ]- विशेष ज्ञानो तु स्तुति करनेवालेको धन और 
चाहें हुए ऐश्वर्य वेता है । 

१८ अव्यनत्‌ च व्यन॒त्‌ च सस्नि [ १४८४ ]- 
उवासोच्छ्वास करनेवाले और न करनेवाले वोनोंफा हित 
करनेवाला है। 

१९ विश्वे त्वे ऋतु बँजन्ति [ १४८५ ]- सव यज्ञ- 
कर्ता तेरे लिए ही यज्ञ फरते है । 

२० महिषः तुविशुष्मः ठुम्पत्‌- यवाशिरं सोमं 
विष्णुना यथावशं अपिवत्‌ । खः महां ऊर ई महि कर्म 
कर्तेचे ममाद्‌ [ १४८६ ]- महान्‌ ओर अत्यधिक सामर्थ्यं 
वान्‌ तुष्त हुआ हुआ इख सत्तूसे मिले हुए सोमको विष्णुकै 
साथ इच्छानुसार पीता है । वह सोमरस उस महान्‌ इसको 
महान्‌ कार्य फरनेके लिए हवित फरता है । 

११ अस्य रथे काम्या विपक्षसा शोणा, शुष्ण 
नुवाहसा हरी युंजन्ति [ १४६९ ]- इस इन्त्रके रथमें 
सुन्दर, दोनों तरफ जोडे जानेवाले, छाल रंगके, शात्रुओंकों 
हरानेवाले, इन्द्रको ढोकर ले जानेवाले दो धोडे जोडे जाते है । 


इस प्रफार इन्त्र और इन्द्रके रथका वर्णन है। 

ये इन्द्र 

सुर्थके झपमें इन्र ओर सूर्यका भी वर्णन इस भध्यायमें 
आया है— 

१ हे सूये ! श्रुतामघं वृषभं नर्याप्लं अस्तारं 
अभि उदेपि [१४५०]- हे सूर्य ! प्रसिद्ध धनवान्‌, वलवान्‌, 
मनुष्योंका हित करनेवाले दाताके सामने तु उदय होता है। 

२ विश्राद्‌ यज्ञषपतो अविऽ्हुतं आयुः दधत्‌ [१४५३] 
-विश्वेष प्रकाश करनेवाला सूर्य यज्ञ करनेवालेको आरोग्य 
पुर्ण वीर्घायुष्य देता है । 

३ त्मया अभिरक्षति [ १४५३ ]- पह स्वयंका संरक्षण 
करता है । 

४ विश्वाद्‌ घृहत्‌ सुचतं वाजसातमं, धर्मन्‌ दिवः 
धरुणे अपिंतं, सत्यं अमिन्न-हा, दस्युहन्तमं अखुर- 
हा सपत्म-हा ज्योतिः जक्षे [१४५४]- विशेष प्रफाशसान्‌ 
और महान्‌, उत्तर भरणपोषण करनेवाला और अन्न देनेवाला, 
अपनी शबितसे दुलोकको धारण फरनेके लिए नियुक्त किया 
गया, निइचयसे शन्रुओंका नाझ करनेवाला, दुव्टोंको मारने- 
वाला, और राक्षसोंका विनादाक, सपत्नोको मारनेवाला सूर्य 
अपना प्रकाश फेजाता है। 


सामवेदूका खुबोध अनुवाद 


[ उत्तराखिकः 


५ इद्‌ श्रेष्ठ ज्योतिषां उत्तमं ज्योतिः, विश्वजित्‌, 
धनजित्‌ वृहत्‌ उच्यते । विश्व श्राद्‌ आजः महि सूर्यः 
रशे, उरु सहः अच्युतं ओज; पप्रथे [ १४५५ 1- वह 
श्रेष्ठ और उत्तम सूर्यका तेज अनेक तेजोंका प्रकाशक है। यह 
तेज उत्तम विइचविजयो, घन जीतनेवाला ओर बहुत महान्‌ 
है ऐसा कहते हे। विश्वको प्रकाशित क्रनेवाळा, स्वयं 
प्रकाश यह महान्‌ सूर्यं बिनमें महान्‌ सामर्थ्यवान्‌ अविवादी 
और तेजझपी बलको प्रकाशित करता है। 

_ ३ प्रध्न॑ अरुषं चरन्तं परि तस्थुषः युञ्जन्ति 
रोचना दिवि रोचन्ते [ १४६८ ]- मावित्यरूपी तेजस्वी, 
चलनेके समान दिखाई देनेवाले, पर स्थिर रहनेवाले सूर्यका 
उपयोग साधक उपासनामें करते हैं। उसको प्रकाश किरणें 
आकाश्चमें प्रकाशित होती हँ। 

७ तत्‌ अयेष्ठं भुवनेषु आल, यतः उद्रः त्वेषनुम्णः 
जशे। जशानः सद्यः शत्रुन्‌ निरिणाति। यं विश्वे ऊमाः 
अनुमदन्ति [ १४८३ ]- यहु ज्येष्ठ ब्रह्म सव भुवनोंमें 
व्याप्त है, जिससे बहुत तेजस्वी सूर्य उत्पन्न हुआ । उत्पन्न 
होते ही उसने उसी समय सब ' शत्रुको नष्ट किया, उसे 
देखकर सब प्राणी प्रसन्न होते हैं । 

८ मर्याः ! अकेतवे केतुं रुण्वन्‌, अपेशसे पेश्चः, 
उथद्भिः समजायथाः [ १४७० ]- हे मनुष्यो | अशा- 
नियोंको ज्ञान देते हुए, रूपरहितोंको रूप देते हुए उवःकालके 
वाद यह सूर्य उदय होता है । 

९ सवितुः देवस्य तत्‌ वरेण्यं भर्गः धीमहि, यः नः 
घियः प्रचोदयात्‌ [ १४६२ ]- सविता देवके उस भ्रष्ठ 
तेजका हुम ध्यान करते हैं, जो सविता - सूर्य - हमारी बुद्धियोंको 
उत्तम प्रेरणा दे । | 

इस प्रकार सूर्यका वर्णन इस अध्यायमें है। अन्तका मंत्र 
गायत्री मंत्र है, और येह प्रसिद्ध होनेफे कारण सबको पता 
है। अब अग्निका वर्णन देखें--- 

अभि 

१ हे अग्ने ! नः आयूंषि ऊजे इषं च पचसे [१४६४] 
-है अग्ने ! हमें दीर्घायु बळ ओर अन्न दे । 

२ दुच्छुनां आरे वाधरुव [१४६४] - बुष्टोको हूर कर । 

३ हे अग्ने ! त्वं विश्वेषां यज्ञानां होता, देवेभिः 
मानुषे जने दितः [ १४७४ ]- हे अग्ने | तु सब यशोका 
होता, देवों द्वारा मनुष्योंमें स्थापित किया गया है। 

४ खः नः अध्वरे मन्द्रामिः जिव्दाभिः महः यज, 


अर्योद्दा अध्याय ] 


देवान्‌ आ वक्षि यक्षि च [१४७५]- वह तु हमारे यज्ञमें 
मानन्द बढानेके लिए ज्वालाओंसे प्रदीप्त हो, और, देवोंके 
लिए यजन कर । देवोंकों बुलाकर ला और उनके लिए 
यज कर| 

५ वेघः सुक्रतो देव अञ्ने ! यज्ञेषु अध्वनः पथः 
अंजखा बेत्थ [ १४७६ ]- हे विधाता और उत्तम कर्म 
करनेवाले अग्नि देव ! तु यज्ञके पासके ओर दूरके मार्गोको 
जानता है, इसलिए तु उत्तम मागं दिखा । 

६ होता अमर्त्यः देवः विदथानि प्रचोदयन्‌ मायया 
पुरस्तात्‌ पति [ १४७७ ]- होता भमर वेव कर्माको 
प्रेरणा करते हुए कुशलतासे आगे जाता है। 


७ वाजी वाजेषु घीयते । अध्वरेचु प्रणीयते । विप्रः 
यशस्य साधनः [१४७८] - वलवान्‌ अग्नि युद्धमें स्थापित 
या जाता है। दोनों पक्षोंमे जव अग्निके समान द्वेष 
प्रज्वलित होता है, तभी युद्ध होता है । यज्ञमें अग्नि ले जाया 
जाता है । यह ज्ञानी अग्नि यज्ञका साधन है | 

अग्निके वर्गनमें यज्ञ करना ही अग्निका मुख्य काम है । 
भारोग्यसाधन ओर दीर्घायु इस यज्ञके फल हैं। शरीरमें 
अग्निको उष्णताके रहनेतक शरीररूपी यज्ञशालामे सूर्यादि 
देथोंके अंश रहते हें। और उष्णताके नष्ट होते ही सब देव 
निकल जते हैं, यह अनुभव सबको है । ऊपरके मंत्रोंके बर्णन 
-मादवशरीरमे होनेवाले शतसंवत्सरीय यज्ञमें देखें । उससे 
मंत्रकी आलंकारिक भाषा स्पष्ट रूपसे समझमे भा जाएगी 
और सब मंत्रोंका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा! 

मित्र और वरुण 

१ ताः न; पार्थिवस्य दिव्यस्य महः रायः शाकतं, 
देवेषु वां महि क्षत्रं [१४६५]- वे दो मित्र ओर वरुण देव 
पार्थिव और दिव्य ऐसे वोनों प्रकारके धन देनेमें समर्थ हैं। 
सब देवोंमें इनका महान्‌ वल प्रसिद्ध है-। 

_ २ ऋतेन कतं पन्ता इविरं दक्षं आशाते, अढुद्दा 

वौ वर्धेते [ १४६६ ]- यज्ञसे यज्ञ पूर्ण करते हुए चाहने 
योग्य बल प्राप्त करते है । द्रोह न करनेवाले मित्र और वरुण 
दोनों देव अपने सामथ्यंसे बढते हे । 

रै बुछिद्यावा रोत्यापा दालुमत्या इषः पती, वृहन्तं 
गर्ते आशाते [ १४६७] - वृष्टिके लिए जिनकी स्तुति 
होती है, प्रगतिके लिए जो कर्म करते है, दान देनेकी ओर 
जिनकी बुद्धि जाती है ऐसे अक्षके स्वामी ये मित्र और वरण 
महान्‌ रथम बठते हे । 


सामवेद्का खुबोच अनुवाद 


( २६१ ) 


इन मंतरोंसे मित्र और वरुण देवता हँ । पाथिव भोर दिव्य 
ऐइवर्थ वे देते हैं । क्षात्रकर्ममें कुशल होनेके कारण ये शत्रुमोफो 
हटाकर दुर करते है। ये वलवान्‌ हैं। एक काम समाप्त हुआ 
कि दुसरा झुर कर देते हे। आालस्यमें समय नष्ट नहीं करते । 
भापसमें झगडते नहीं । प्रमति करनेके सव कार्य करते हुँ । 
ये इनके अच्छे गुण ग्रहण करने योग्य हे । 

सरस्वती 

सरस्वती देवीके सस्वन्धमे भी इस अध्यायमें घर्णन हुन 

१ उत नः प्रियाखु प्रिया, सप्त-स्वसा सुजुष्टा 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ ]- हमें प्रिय वस्तुभोमें 
प्रिय, सात बहिनों द्वारा सेवित सरस्वती स्तूतिके योग्य हो 
गई है। 

सरस्वती विद्या और संस्कृतिको देवी है । अपने देशकी 
संस्कृति सबको प्रिय होनी चाहिए । यह संस्कृति सबसे अधिक 
प्रिय है सव प्रशंसनीयोंमं यह सर्वाधिक प्रशंसनीय है । इसकी 
सात बहिनें है। धर्म भावना, भाषा, सभ्यता, सत्कर्म 
करचेकी इच्छा, शक्ति, संस्कृति और मात्भूमि ये 
सरस्वतीकी सात बहिनें हे। इनकी सेवा प्रत्येकको करनी 
चाहिए । 

२ जनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुदानवः अग्रव सरस्वन्तं 
हवाभहे [ १४६० ]- स्त्रोवाले गृहस्थी, पुत्रबाले, उत्तन्न 
दान देनेवाले, सबके आगे रहनेवाले, ऐसे हम सम सरस्वतोफी 
सहायताके लिए प्रार्थना करते हेँ। 

सब प्रफारके लोगोंको इस विद्यादेवोकी उपासना करनी 
चाहिए । सब प्रकारकी प्रगतिके १७४" वियाका उपयोग होता 
है। विद्यामें आगे रहनेवाला ही सबमें आगे रहता है। 


प्राणकी उपासना 

वीर्धायुष्य प्राप्त करनेके लिए प्राणको उपासना अत्यन्त 
आनदयक्ष है-- 

१ हे चह्मणस्पते ! सोमानां कक्षीवन्तं. श्वरणं 
कृणुहि, यः औशिजञः [ १४६२ ]- हे ज्ञानके ल्याम्ी ! हे 
ज्ञानपते ! ( ख-उमानां ) त्रहाविशा ही उमा है, इस यहा- 
विद्यासे युक्त ब्रह्मञ्मानी ही सोल है। उन ज्ञानियोँस योग 
साधनके अनुभवसे जिन प्राणोंका झान होता है, उन छातीमें 
रहनेवारे प्रागोंको ( स्वरणं खछु-अरणी ) उत्तम पुरक और 
रेचक - उत्तम आने जाने - बाला करो) यहु प्राण अपने घने 
होगा, तो भहाम्‌ तिछि मिलेगी । 


(२६२) 


ज्ञान प्राप्त करे, फिर प्राणोको वहामें करे । पुरक और 
रेजफ इनका अभ्यास फरें । इस छातीमें रहनेवाला प्राण यदि 
यमे हो गया तो वीर्घजीदन प्राप्त हो जाएगा । निरोगी रहा 
जा सफेगा। स्वास्थ्य सुख चिलेगा । 

इस प्रकार इस अध्यायमें ही महत्वको साधना बताई है। 
जो इसफा अनुष्ठान करेगा, उसको स्वास्थ्य, आरोग्य और 
दीर्घजीवनका सुख प्राप्त होगा । 

~ 
साम 

अब इस भध्यायमें सोमका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ वु; [ १४४४ ]- भूरे रंगका । 

२ स्वतवाः [ १४४४ ]- अपनी झफ्तिसे वढनेवाला । 

३ अदणः [ १४४४ ]- चमफनेवाला । 

४ दिविसपृक्‌ [ १४४४ ]- स्वरगमें रहनेवाला, हिमा- 
छयकी ऊंची चोटी पर उगनेवाला। 

५ अनसः पतिः [ १४४८ ]- मनका स्वामी, अनफा 
उत्साह बढानेवाला । 

६ शुष्मी [ १४७३ [- सामर्थ्यवान्‌, वलवान्‌ । 

७ सुझतिः [ १४७३ ]- उत्तम पुद्धि देनेवाला, मनको 
उत्तेजित फरनेवाला । 

८ दिवः दृष्टि बः आ पवस्व, अपां ऊर्मिं परि, 
अयक्माः बृहतीः इथः [ १४३५ ]- द्युळोकसे वृष्टि कर 
ताफि पानोकी लहरें उछलें और रोगरहित अन्न मिले । 


९ तया धारया पवरव, यया जन्याखः गावः इह ' 


नः शुए उप आगमन्‌ [१४३६] - उस घारासे छनता जा, 
जिसके फारण दुधार ओर वछडे सहित गाये हमारे धरफे पास 
आयें और उनफा दुघ सोमरसमें मिलाया जावे । 

१० न; ऊर्जे अव्ययं पवित्रं धारया विधाव [१४३८] 
= एसारे वळ बढानेके लिए भेडके घालोंको छलनीमेसे घार 
पनाफर नीचे वर्तनमें जल्दी जा । 

११ रक्षांखि अपजंघनत्‌ , रुचः प्रत्ववत्‌ रोचयन्‌ 
चवमानः अखिप्यदत्‌ [ १४३९ ]- राक्षसोंको मारफर 
पहुलेके समान तेजकी किरणोफो प्रकाशित फरते हुए छनकर 
बर्वे जा । 

`= १२ विश्वानि विदुषे अरंगमाय जग्मये अपश्चाद्‌ 
अध्वने पिणीयते अस प्रति भर [ १४४० ]- सबको 
जाननेदालि, बहुत प्रगति फरनेषालि, यशमें आानेवारे, आगे 
रहमेवाले, सोम पीमेकी इच्छा करनेवाले इस इन्त्रके लिए 
सोमरस दो । 


खाथंवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराखिकः 


१३ हे सोम ! अ-मित्र-हा विश्वचर्षणिः देवेभ्यः 
अनुकामकृत्‌ गये शं पचस्व [ १४४७ ]- हे सोम! तु 
वाब्रुओंको मारनेवाला, सब मनुष्योंका फल्याण करनेवाला, 
देवोंके लिए अनुकूल कर्म करनेवाला तू गायोंके कल्याण 
करनेके लिए शुद्ध हो। गायका दुघ सोमस मिलाया जाता है, 
इस कारण गायौको आनन्द होता है । 

१४ हे सोम ! इन्द्राय पातवे मदाय परिषिच्यसे 
[ १४४८ ]- हे सोम | इन्द्रके पीनेके लिए और उसे आनन्द 
वेनेके लिए तू वर्तनमें गिरता है । छाना जाता है । 

श्ण हे इन्दो पचमान ! खुवीर्य रायि नः युजा 
इन्द्रेण नः रिरीहि [ १४४९ ]- हे गुड होनेवाले सोम ! 
उत्तम यीर्यसे युक्त घन हमारी सहायता करनेके लिए इच्द्रसे 
लेकर हमें दे । 

१६ यथा दिव्या विद्‌ अनभिशस्त [ १४७३ ]- 
जिस रीतिसे दिव्य प्रजाये आनन्दित रहें ऐसा कर । 

१७ बः म्ल सुतिः अव । सहस्राप्साः पूतन्रापाड्‌ 
[ १४७३ ]- हमारी वुद्धि शीघ्र ही उत्तम हो ऐसा कर। 
अनेक कर्म करनेवाला और शत्रुसेताको हरानेवाला हो । 
१८ सुते श्रियं आसिचत । रखा वृषभं दधीत 
[१४८०] - सोमरसमें दूष मिलाओ, ताकि उस दुषसे बलवान्‌ 
सोमका घारण हो । 

१९ ते सबं ओक्ये जानत, चृत्खासः मातृभिः न, 
जामिभिः मिथः नसन्त [ १४८१ ]- वे याये अपना घर , 
जानें । जिसप्रकार बछडे अपनी माताओंसे मिलकर रहते हैं 
उसीप्रकार अपने वन्धुओसि वे मिलकर रहें । 

गायोका घर सोम है इसका अर्थ है कि सोममें गायका 
दूध मिलाया जाता है। गायका दूष भषने घर जाता है अर्यात्‌ 
सोसमें दूध मिलाया जाता है। यह आलंकारिक वर्णन है 


सोमम दूध 
१ हस्तच्युतेभिः अद्रिभिः सुत सोमं पुनीतन, 


- मघो मघु आधावत [ १४४५ ]- हार्थोत्ति “फुटे जानेवाले 


पत्यरोंफे द्वारा कूटकर निचोडा गया सोमरस शुद्ध फरो और 
इस मधुर सोमरसोंमें दूध मिलाओ । हा 

२ नमसा उपसीदत, दृध्ना अभिश्षीणीत, इन्द्र 
इन्दुं द्घातन, [ १४४६ ]- नमस्कार करते हुए सोमके 
पात जा बंठो और उस सोमरसमें वही या दूष मिलामो 
ओर यह सोमरस इन्द्रको दो। 

इस प्रकार सोमको इ” के लिए देनेका वर्णन है । अन्य 
देबॉको भी इसप्रकार सो म पीनेकै लिए दिया जाता है। 


veo 


ेृ अयोद्श अध्याय ] 


सुभाषित _ 


. १ दिवः पृष्टि न; खु आ पवस्व, अयक्ष्माः बृहतीः 
` इषः [ १४३५ ]- आकाशसे वर्षा अच्छी तरह गिरा ओर 
रोगरहित बहुत सारा अन्न हमें दे । 

२ तया थारया पवस्व, यया जन्यासः गावः इद 
नः गृह उपागमन्‌ [ १४३६ ]- तू मूसलाधार बरसात 
गिरा, जिसके कारण दुघ देनेवाली गायें यहां हमारे घर आयें । 

३ देवासः कं शृणवन्‌ [ १४३८ ]- वेव आनन्दसे 
शब्द सुनें । i | 

४ रक्षांसि अपजंघनत्‌, रुचः प्रलवत्‌ रोखयन्‌ 
[ १४३९ ]- राक्षसोंको मारकर, पहुलेफे समान अपने तेजसे 
तेजस्वी हो । 

५ विश्वानि विदुषे, अरंगमाय जग्मये, अपद्चात्‌ 
अध्वने प्रतिभर [ १४४० ]- सब जाननेवाले, बहुत प्रगति 
करनेवाले, सबसे आगे रहनेवालेको भरपुर अन्न दे | 

६ मेधिरः विश्वस्य चेद, धृषत्‌, तं इत्‌ षषते 
[ १४४२ ]- बुद्धिमान्‌ इन्द्र तुम्हारे सारे मनोरथोंको जानता 
है, बह शब्रुमंको हराता है, और तुम्हारी सब कामनाओंको 
पूरा करता है। ' 2 

७ समस्य जेन्यस्य शर्धतः अभिशस्तेः छुवित्‌ 
अवसूवरत्‌ [ १४४३ ]- सब जीतने योग्य और स्पर्धा 
करनेवालोंका नाश करके यह इन्द्र तुम्हारा निःसंशय संरक्षण 
करेगा । 

८ अमित्रहा विश्वचर्षणिः देवेभ्यः अनुकामरत्‌ 
[ १४४७ ]- तु शत्रुओंका नाग करनेवाळा, सव अनु््योका 
कल्याण करनेवाला और देवोंके अनुकूल कार्य फरनेवाला है । 

९ गवे झां पवस्व [ १४४७ ]- गायोंको सुख दे । 

१० मनः चित्‌ मनसः पतिः [ १४४८ ]- मनकी 
शक्तिको जानें ओर मन पर शासन करें। 

११ सुवीर्य रायि नः रिरीहि [१४४५]- उत्तम पराक्रम 
करनेके सामथ्यंसे युक्त घन हमें दे। 

१२ क्ुतामघं दुषमं नर्यापसं अस्तारं आनि उदेषि 
[ १४५० ]- प्रसिद्ध घनवानों, बलवार्नो तथा सनुष्योफे 
हित करनेयालोंके तथा दान देनेवालोंके सामने तू प्रकट 
होता है । 

१३ यः नव नचतिं पुरः वाह्ोजसा विभ्रेद [१४५१] 
¬ जिस इखने झत्रुओको निम्यानवे नगरियॉको अपने याहु- 
बरूसे तोड डालो । 


सामवेदफा सुबोध अनुवाद 


(२६३) 


१४ चृत्र-हा अष्दि अवधीत्‌ [ १४५१ ]- यूत्रको 
मारनेवाले इन्द्रने अहिको भार दिया । 

१५ सरः शिवः इन्द्रः नः सखा, अश्वावत्‌ , गोमत्‌ 
यवमत्‌ उरुघारा इब दोहते [ १४५२] - यह्‌ कल्याण 
करनेवारा इन्द्र हमारा मित्र है, वह घोडे, गाय भोर जो 
इनके साथ मिळनेवाला अन्न, बहुत दुघ देनेवाळी गायोंके 
समान, हमें देता है। $ 

१६ विश्राद यज्षपतो अ-विच्हुत॑ आयुः ठत 
[१४५३] सूर्य यञ्च करनेघारेको आरोग्यमय दीर्घायु देत" ‡-। 

१७ बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबलु [ १४५३ ]- पहुतले 
सोमरसके मोठे पेय चह पीधे। 

१८ वातजूतः त्मना अभि रक्षति [१४५३]- बायुसे 
प्रेरित किए गए स्वयंकी हर तरहसे रक्षा करता है। 

१९ प्रजाः पिपति [१४५३]- प्रजाओंका उत्तम पोषण 
करता है । 

२० बहुधा विराजति [ १४५३ ]- अनेक रीतियोंसे 
वह विशेष तेजस्वी होता है। 

२१ विभ्राद्‌ वृहत्‌ सत्यं: अमित्रहा दस्युहन्तमः 
असुरहा सपत्नहा, ज्योतिः जणे [ १४५४ ]- विशेष 
तेजस्वी भौर विश्वाल, निशचयसे शन्नुओंफा नाशक, दुष्टोंझो 
भारनेवाळा, असुरोको मारनेवाला, सपत्नों [ शघ्रुओं ] झो 
मारनेवाला तेजस्वी वीर उत्पच्च' हुआ है । 

२२ इद श्रेष्ठं ज्योतिषां उत्तमे ज्योतिः विश्ववित्‌ , 
घनजित्‌ बृहत्‌ उच्यते [ १४५५ ]- ये तेजस्वी पदार्थोमें 
उत्तम तेजस्वी, सव जग्ह विजय करनेवाले, धन जीतनेवाले 
महान्‌ और प्रसिद्ध तेज हे 

२३ विश्वश्चाद्‌, राजः महि सूर्यः इद उर सः 
अच्युतं ओजः पप्रथ [१४५५]- सबको प्रकाशित फरने- 
वाला, स्वयं प्रफाशमान्‌ यह महान्‌ सूर्य देखनेमे बडा सामर्थ्य- 
वान्‌, अविनाशी और तेजस्वी सामर्थ्यको फैलाता ऐै। 

२४ क्रतुं आ भर | १४५६ ]- यज्ञ उत्तम रीसिसे 
समाप्त कर्‌ । 

२५, यथा पुत्रेभ्यः पिता, नः शिक्ष [ १४५६ ]-= पैसे 
अपने पुत्रोंफो पिता घन वेता है, उसौप्रफार तू हमें वे। 

२६' यामानि जीवा ज्योतिः अशीमहि [ १४५६ ]- 
यञ्ञमें हस मनुष्य प्रकाश प्राप्त करें । 

२७ अझ्लाताः वुजनाः अधिवासः दुरःष्याः नः मा 
अवकस्ुः [ १४५७ ]-. अज्ञात, फुठिल, पापी और अमंगल 
शशु हुमपर आफमण न फरें। 


` (२६४) 


२८ हे आर ! त्वया वर्ष प्रवतः शाश्वती। अपः 
आति तरामलि [ १४५७ ]- हे शूर ! तेरी सहायतासे सुर- 
द्वित हुए हुए हम बहुतसे संकटोंके प्रवाहसे पार हों । 

२९ अद्य इचः परे च नः चास्च [ १४५८ ]- आज, 
कल ओर परसों अर्थात्‌ हमेशा हमारी रक्षा कर | 

३० हे सत्पते ! विश्वा च अहा नः दिवा नक्तं च 
रक्षिषः [ १४५८ ]- हे सञ्जनोंके संरक्षक ! हमेशा हमें 
दिस और रात्रीमं सुरक्षित कर । 

३१ अयं मघवा वीर्याय के प्रभंगी शरः तुची-मधः 
खंमिन्छः [ १४५९ ]- यह घनयान्‌ इन्द्र सुखसे पराक्रम 
फरनेके लिए शन्रुफो नष्ट करनेवाला, श्र, अत्यधिक ऐश्वपं- 
चान्‌ ओर सिलमिलाकर रहनेवाला है । 

३२ या बजरं नि मिमिक्षतुः ते उमा वाहू बुषणा 
[ १४५९ ]- ओ वञ्त्रको धारण करते हे ये तेरे दोनों वाहू 
घलवान्‌ ह। 

३३ अनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुदानचः अग्रचः सर" 
ह्वन्तं हचामहे [ १४६० ]- स्त्रीके साथ रहनेवाले अर्थात्‌ 
पियाहित, पुग्रवाले) उत्तम दान देनेवाले, आगे रहनेवाळे हम 
घियावेषीको सहायताके लिए बुळाते हें । 

सण्स्वान- विधाका उपासक, विद्वान्‌, शानी । 

३४ सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ ]- विद्यावेषी 
स्तुतिके योग्य है। 

३० सवितुः देवस्य तत्‌ चरेण्यं भर्गः धीमहि, यः 
नः धियः प्रचोदयात्‌ [१४६२]- सविता देवके उस श्रेष्ठ 
तेजफा हम ध्यान करते हे, जो हमारी'बुदिर्वकरो प्रेरणा 
घेता है । 

३६ दे ्र्मणर्पते ! सोमानां कक्षीवन्तं स्वरणं 
छशुदि [१४६३]- हे ज्ञानपते | ज्ञानसे/ ओर योगसे छातीमें 
रहनेयाले प्राणको अच्छी तरहसे आने ओर जानेवाला कर | 
प्राणायामफा अभ्यास कर । 

३७ न! आयूंषि पवसे, नः अज इषं च [१४६४]- 
छे वीर्घायुष्य दे तया हुमें बल और अझ भी दे । 

३८ इुच्छुनां आरे बाधस्व [ १४६४ ]- बुब्टोको 
दुर फर । 

१९ द्या नः दिव्यस्य पार्थित्रस्य महः रायः शाक्तं, 
याँ देचेथु आदि क्षत्रं [ १४६५ ]- वे सुम एमे घुलोक और 
पुब्दीपरफे हान्‌ एइवर्योको वो, क्यॉफि तुम्हारा देवोमे महान्‌ 
घर प्रसिद्ध है । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराजिकः 


४० ऋतेन ऋतं सपन्ता इपिरं दक्षं आशाते, 
अहु देवो वर्धेते [ १४६६ ]- सत्यसे सत्यका पालन 
करते हुए चाहनेके योग्य बळ प्राप्त करते हैं, ये आपसमे द्रोह 
न करनेवाले दोनों देव बढते हे। 

४१ दाचुमत्या इषस्पती युहन्त॑ गर्ते आशाते 
[ १४६७ ]- दान देनेवाले अन्नके स्वामी महान्‌ रथमें बैठते हैँ । 

४२ ब्रध्ने अरुपं चरम्त परि तस्थुषः युञ्जंति [१४६८] 
- ध्यान करनेवाले उपासक सूर्यके तेजस्वी और चलायमान 
रूपका उपासनाके लिए उपयोग करते है। 

४३ रोचना दिवि रोचन्ते [१४६८]- उसको किरणे 
भआाकाहामें प्रकाशित होती हैं । 

४४ अस्य रथे काम्या विपक्षसा शोणा घृष्णू 
न्रवाहसा इरी युंजन्ति [ १४६९ ]- इसके रथमें सुन्दर, 
दोनों तरफ जोडे जानेवालै, छाल रंगके, झत्रुमोंको हरानेवाले 
तथा वीरोंको ढोकर ले जानेवाले वो घोडे जोडे जते हुँ । 

४५ अकेतवे केतुं ऊण्वन्‌, अपेशसे पेशः, उषद्धिः 
समजायथाः [ १४७० ]- अत्नानीको ज्ञान देनेवाले, रूप- 
रहितको सुन्दर रूप देनेवाले सूर्यका उबाके आनेके बाव उदय 
होता है। 2 

४६ सः महः पुरुणि वसूनि सातये अयोजि [१४७२] 
~ इस महान्‌ इन्त्रने बहुत सारा धन देनेकी योजना बनाई है ! 

४७ विश्वा नहुष्याणि जाता, ऊर्ध्वा चने स्वर्षाता 
नवन्त [ १४७२ ]~ संवफा विरोध करनेवाले शत्रु उत्पन्न 
हो गये है, वे ऊपर सिर करके बनमें होनेवाले युद्धम नष्ट हों। 

४८ सहस्राप्साः प्ृतनाषाद्‌ [१४७३]- अनेक रुपोंसे 
शत्रुसेनाको हुरानेवाला वह वीर है । 

४९ अमर्त्यः देवः विदथानि प्रचोदयन्‌ मायया 
पुरस्तात्‌ पति [ १४७७ ]- अमर देव सब उत्तम कर्माको 
प्रोत्साहन देता हुआ कुशळतासे आगे जाता है । 

५० वाज्ञी वाजेषु धीयते [ १४७८ ]- बलवान्‌ बोर 


युद्धमे जाता है । 

५१ चिप्रः यशस्य साथनः [ १४७८ ] शानो यशको 
सिद्ध करता हैं। 

५२ ते स्वं ओक्यं जानत [ १४८१ ]- वे अपने घर 
जानते हूँ । 

७३ वत्सासः माभिः [ १४८१ ]- लडके माताके 
साथ जते हैँ । 

५४ जामिमिः मिथः नसन्त [१४८१ ]- अपने 
भाईयोंके साथ वे मिलकर रहते हैं। 


= 
अयोद्शा अध्याय ] 


५५ तत्‌ ज्येष्ठं इत्‌ मुवचेषु आस [ १४८३ ]- वह 
श्रेष्ठ ब्रह्म निषचयसे भुवनोंमें व्याप्त रहता हैं। 

५६ यतः उद्रः त्वेष-नुस्ण; जज्ञे [१४८३]- जिससे 
उग्र तेजस्वी सूर्य प्रगट हुमा है। 

५७ ज्ञानः सद्यः शत्रून्‌ निरिणाति | १४८३ }- 
उत्पन्न होते ही वह शत्रुओंको नष्ट करता है। 

५८ यं विश्वे ऊमाः अजु मदन्ति [ १४८३ ]- जिसे 
देखकर सब प्राणी आनंदित होते हैं । 

५९ शवसा वावृधानः ' भूयोजाः राजः दासाय 
भियसं दधाति [ १४८४ ]- सामर्थ्यसे बढनेवाला तथा 
अनन्त आाक्तियोसे युक्त ऐसा वह ढुष्टोंका शत्रु इख शत्रुके 
दिलमें भय उत्पन्न करता है। 

६० अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सस्नि [१४८४ ]- 
ववासोच्छबास करनेवाले और न करनेवाले दोनोंका हित 
करता है। 

६१ ते मदेषु प्रभुता खं नवन्त [ १४८४ ]- तेरे 
आनन्दमें बढे हुए सब लोग तेरी भक्ति करनेके लिए एक 
जगेंह इकद्ठे होते हं। 

६२ महां उरुं ई माहे कर्म कर्तवे ममाद [१४८६]- 
महान्‌, अधिक और सामर्थ्यवान्‌ बोरको महान्‌ कमं करनेके 
लिए उत्साहित कर । 

६३ ऋतुना साकं जातः [ १४८७ ]- कमं करनेको 
शक्तिके साथ तू उत्पन्न हुआ है। 

६४ आजसा साकं ववक्षिथ [ १४८७]- अपने 
सामय्यंसे काम करनेको तेरी इच्छा है। 

६५ हे चेतन ! वीयें। खाकं बुद्ध: [ १४८७ ]- हे 
उत्साही वोर ! अपने पराक्रमसे तू महान्‌ हुआ है। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२६५ ) 


६६ सखूघः सासहिः [ १४८७ ] शत्रुको हरा । 

६७ विचर्षणिः स्तुवते राधः काम्यं बसु दाता 
[ १४८७ ]- विशेष ज्ञानी तू स्तुति करनेवालेको धन ओर 
चाहे हुए ऐइवर्यको देता है। 

६८ त्विषीमान्‌ ओजसा कृति युधा अभि अभवत्‌ 
[ १४८८ ] - तेजस्वी तूने अपने सामथ्ये हिसक शत्रुको 
युद्धमें जीत लिया हुँ। 

६९ रोदसी आ पणात्‌ [ १४८८ ]- चावापृयिवीको 
तेजसे भर दिया । 

७० अस्य मज्मना प्र वावे [ १४८८ ]- इसके 
साम््यंसे तु बढा । 

७१ प्र चेतय [ १४८८ ]- दूसरोंको उत्तम प्रेरणा दे । 


>++०९७३६५७००-- 


उपमा 


१ उरुधारा इव [ १४५२ ]- बहुतसा दूध देनेवाली 
गायोंके समान ( खः इन्द्रः दोहते ) वह इन्द्र धन देता है । 

२ यथा पिता पुत्रेभ्यः, नः शिक्ष [ १४५६ ]- जैसे 
पिता पुत्रोंको घन देता है, उसीप्रकार हे इन ! तु हमें घन दे। 

३ यथा दिव्या विर्‌ अनभिशस्ता [ १४७३ ]- जिस- 
प्रकार विव्य प्रजाजन आनन्दसे पवित्र रहते हैं, उसीप्रकार 
सोस पवित्र रहता है । 

उ आपः न [ १४७३ ]- पानीकै समान शुद्ध बुढि 

हमें दे । 

५ यशः न [ १४७३ ]- यज्ञके समान तू पुज्य हैँ । 

६ वत्सासः मातृभिःन [ १४८१ ]- 'जिसप्रकार 
बछडे माताके पास जाते हैं, उसीप्रकार अपने बान्यवोंके साथ 
बे सोमरस जाते हे। सोमरस बर्तनमें गिरता है । 


र्‌ "लाडका 


त्रयोदशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


संत्रसंख्या ऋग्वेवस्थानं ऋषिः 
(१ 
१४२५ ९४२१ कविर्मागंवः 
१४३६ ९।४९।२ कविर्भागवः 
१४३७ ९।४९।३ कविर्भार्गवः 


३४ [ ताम, हिन्दी भा. २] 


देवता 
१ 
ह 


पवमानः सोमः, 


(२६६) सामचेद्का खुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


मंत्रसंश्या श्रवेदस्यानं ऋषिः देवता छन्दः 
१४३८ ९।४९।४ कविर्भार्गवः पवमानः सोमः गायत्री 
१४३९ ९।8९।% कविर्भार्गवः 221 » 
१४४० ६।४२।१ भरद्वाजो वाहस्पत्यः इन्द्रः अनुष्टुप्‌ 
१४४१ ६।४२।२ भरठाजो बाहस्पत्यः हि 5 
१४४२ ६।४२।३ भरद्वाजो वाहेस्पत्यः » » 
, १88३ ६१४२४ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः # बृहती 
(२) 
१४४३ ९।११।४ असितः काइयपो देवलो वा पवमानः सोमः गायत्री 
१४४५ ९1११५ असितः काइयपो देवलो वा 
१४४६ ९।११।६ असितः काइयपो देवलो वा अ है 
१४४७ ९।११।७ असितः काइयपो देवलो वा क क 
१४४८ ९।११।८ असितः काइयपो देवलो वा RR _ 
१४४९ ९1११९ असितः काइयपो देवलो वा 9 हि 
१४५० ८।९३।१ सुकक्ष आंगिरसः इः 5 
१४५१ 21११३१२ सुकक्ष आंगिरसः हा हे 
१४५२ <1९ ३९ सुकक्ष आंगिरस: है हा 
(३) 
१४५३ श्ण१७०१.विज्ञाद सोयं’ सूर्यः ' जगती 
१४५४ १०।१७०१ विज्नाद्‌ सौर्यः हि छ 
१४५५ १०।१७०।३२ विभ्राट्‌ सोर्यः १४ य 
१४५६ ७।३१।१६ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः द््खः प्रगाथः«( विषमा बृहती 
समा सतोबहती ) 
१४५७ ७।३२।२७ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः ठ ठ 
१४५८ ढाई ११७ भर्गः प्रागायः रे क 
१५५९ ८।६१।१८ भगे: प्रागाथः हि 2) 
(४) 
१४६० ७९६।४ वसिष्ठो मेश्रावरणिः सरश्वान्‌ गायत्री 
१४६१ ६१।६१।१० भरद्वाजो वाहस्पत्यः सरस्वती छ 
१४६२ ३।३२।१० विश्वासित्रो गाधिनः सविता 9 
१४६३ १।१८।१ मेधातिथिः काण्वः ब्रह्मणस्पतिः 5 
१४६४ ९।६६।१९ झतं वेखानसः अग्निः पवमानः छ 
१४३५ पावटाई यजत आत्रेयः मित्रावरुणौ क 
१४६६ ५।६८।8 यजत मात्रेयः र हि 
१४६७ ५।६८।५ यजत आत्रेयः | 7 
१४६८ १।६।१ अधुच्छन्दा वेइवामित्रः इन्द्र न 
१४६९ १।६।२ सधुच्छन्दा वेशयामित्रः » » 


१४७० १।६।३ सधुर्छन्दा येदवासित्रः ` त n 


अयोद्द्रा अध्याय ] 


संत्रसंख्या 


१४.१ 
१४७२ 
१४७३ 
१४७४ 
१४७२ 
१४७३ 
१४७७ 
१४७८ 
१४७९ 


१४८० 
१४८१ 
१४८२ ' 
१४८३ , 
३४८४ 
१४८५ 
१४८६ 
१४८७ 
१४८८ 


ऋणवेदस्थान॑ 


९१८८।१ 
९८८२ 
९।८८७ 
६।१६।१ 
६।१६।२ 
६1१६१ 
३।२७।७ 
३।२७।८ 
३२७।९ 


<८।७२।१३ 
दाएई२। १४ 
<।७२।१५ 
१०।११२०।२ 
१०।१२०।२ 
१०।१२०।३ 
२।२२।९ 
२।२२।३ 
२।२२।२ 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


ऋषि; 


(५) 


उदाना कार्प; 
उदाना काव्य: 
उशना काव्य: 


भरद्वाजो बार्हस्पत्यः _ 


भरद्वाजो वाहंस्पत्यः 


भरद्वाजो बाहेस्पत्यः 
विइवामित्रो गाथिनः 
विश्वामित्रो गाथिनः 
विश्वासित्रो गाथिनः 


(६) 


हयंतः प्रागाथः 
हर्यतः प्रागाथः 
हेतः प्रागाथः 
वृहदिव आथर्वणः 


- बुहृहिव आथर्वणः 


बुहदि माथर्षणः 
गृत्समदः शौनकः 
गृत्समवः शौनकः 
गृत्समदः शौनकः 


देवता 


पवमानः सोमः 
33 


29 


अग्नि; 


(२६७) 


( २६८) सामब्रेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
अथ चतुदशोऽष्वायः । 
“अअल्ू>-क्राौ- 7 


अथ सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ७-१ ॥ 
[१] 

( १-१६ ) १, ९ प्रियमेष आंगिरसः; २ नुमेघ-पुरमेघावांगिरतो; ३, ७ व्यरुणस्त्रेवृष्ण:, श्रसदस्युः पौरुकुत्सः; ४ शुनःशेप 
आजीगतिः; ५ यत्सः काण्वः; ६ अग्निस्तापसः; ८ विश्वमना वेयइवः; १० वसिष्ठो मंत्रावरणिः; ११ सोभरिः 
काण्वः; १२ शातं वेखानसः; १३ वसूयव आत्रेयः; १४ गोतमो राहुगणः; १५ केतुराग्नेयः; १६ विरूप आंगिरसः ॥ 
१-२, ५, ८-९ इन्रः; ३, ७ पवमानः सोमः; ४, १०-११, १३-१६ अग्निः; ६ विइवे देवाः, १२ अग्निः 
पवमानः ॥ १५४-५, १२-१६ गायत्री; २, १० प्रगाथः=( तिषमा बृहतो, समा सतोबृहती); ३, ७ ऊर्ध्वा 

बहती; ६ अनुष्टुप्‌, ८-९ उष्णिक्‌; ११ बहती ॥ 


२२ he, २ ५ 3 

१४८९ अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमच यथा विदे । सरः 

रेजतपौरावि चित 3 

१४९० आ हरयः ससाजरऽरुषीराधि बर्हिषि 
3 


१ २७ 3२ 


१४९१ इन्द्राय गाव चिर दुदु 


२ 98 २ ३ १ २ 


सत्यस्य सत्पतिमू ॥१॥ ` क्र, ८।६९।४ ) 
१ २ 


२ 

यत्रामि संनवामहे ॥ २ ॥ (ऋ. ८।६९।५ ) 
२ ५ २ 3२ 3२ 
घु । यत्सीमुपह्रे विदत्‌ ॥३॥ १ (हा) ॥ 
[ घा० ११। उ० नास्ति । स्व» २ ] ( ऋ. ८।६९।६ ) 


२ 8 १ २३२७.१ ३१ २ 
१४९२ आ ना घश्वासु मन्द्रः समत्सु भूषत । 

२३ १ २७ १२ 

उप ब्रह्माण सव 


गन वृत्रहन्परमज्या ऋचीषम ॥ १॥ (ऋ. ८।९०।१ ) 


[ १) प्रथमः खण्ड; 


[ १४८९ ] है स्तुति करनेवालो ! ( सत्यस्य खूलुं ) सत्य यज्ञके पालक ( सत्पति गोपाति) सञ्जनोके रक्षक 
और गायोंके पालक इस (इन्द्रं ) इख्रको ( चिदे यथा गिरा ) जिसप्रकार तुम जानते हो, उसीप्रकार स्तृतिसे ( अभि प्र 
अचे ) उत्तम स्तुति करो ॥ १॥ 


[ १४९०] ( हरयः ) इसके घोडे ( अरुषीः ) चमकनेवाले ( आधि वहिँषि ) मासन पर उसे ( आ स्खिरे ) 
खावें। ( यत्र अभि सन्नवामहे ) जिस स्यानपर बैठे हुए इखको हम स्तुति करते है॥ २॥ 


[ १४९१ ] ( यत्‌ )-जब इख ( उपहर ) पास ही ( मधु खीं विदत्‌ ) मीठा रस पीता है तब (गावः ) गाये 
( चज्जिणे इन्द्राय ) वञ्षारी इखके लिए ( मधु आशिरं दुदुहे ) मीठा दूध देती है॥ ३॥ 


[ १७९२ ] हे ऋत्विजो ! ( विश्वा समत्छु ) सव युदोंमें ( व्यं इन्द्रं ) सहायताके लिए बुलाये जाने योग्य 
इसको लक्ष्य करके गाये गए ( न; ब्रह्माणि सवनानि उप आभूषत ) हमारे स्तोत्र तथा यज्ञ उसकी शोभा बढाते है। 
( वृत्रहन्‌ परमज्याः ऋचीषम ) हे वृत्रकोतमारनेवाले, उत्तम डोरीसे युक्त धनुषयाले तथा प्रशंसनीय इख ! हमें इच्छित 
घन वे ॥ १॥ 


चतुदैश अध्याय ] / खामवेदका सुबोध अनुवाद ( २६९ ) 
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१४९३ त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सस्य ईशानकृत्‌ । 
२ ३ 3 ३२३ १२ लि 


3 ख, 3२ 
तुबिद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ॥२॥ २ (या)॥ 
[ धा० १७ | उ० नास्ति | स्व० २ ] ( ऋ. ८।९०।२ ) 
श्र के 


३२ 339२ 8 शबद्ठ उक रर 3२ ७२१ 


१४९४ ग्रले पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं महो गाहादिव आ निरधुक्षत । 


१२ ३१ स्र 3 १२ 
इन्द्र्माभ जायमान र समस्वरन्‌ ॥ १॥। (क्र. ९।११०।८ ) 
२३.३ „3 १ २ 3 १ ३ 31२ ३ २ ३७२२ 
१४९५ आदा क चित्पश्यमानास आप्य वसुरुचो !दव्पा अभ्यनूषत | 
3१ श्र 3A २ ९. 
दिवो न चार £ सबिता वयूर्णुते" ॥२॥ (क्र ९११०६) 
२३ २,३,३ २ 3 3२ ३3२ 3 २ ३ १२३२ उ १ २ 
१४९६ अध यादेम पवमान रोदसी इमा च पिश्वा झुवनाम मज्मना ! 
३२ 3 १ २३ नर ति श्र १४ 
यूथे न निष्ठा वृषभो वि राजसि ॥३॥ ३(खू) ॥ 
१ [ धा० १६ । ३० २ । स्व० ६ | ( ऋ, ९।११०।९ ) 
६8 ३२३ २३ ३  $ A २ २र्‌ १.२ 39२३ १ २ 
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१४९७ इमम्‌ पु त्वसस्माक सान गायत्रे नव्याश्सम्‌ । अग्न देवष प्र चाचः ॥ १॥ 
( ऋ, १।१७।४ ) 
त MDNR न 0 पकर 
१४९८ विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूमां उपाक आ । सद्यो दाझुये क्षरसि ॥२॥ (ऋ. १२०६) 


[ १४९३ ] हे इच ! ( प्रथमः त्वं राघसां दाता अखि ) सबमें प्रथम तू धनका दाता हँ, (ईशानऊंत्‌ खत्यः 
अखि ) ऐववर्थयुक्त करनेवाला तू सत्य है, ( लुविद्युम्नस्य शवसः पुत्रस्य महः ) बहुत तेजस्वी बलके पुत्रके समान. 
तुझसे ( युज्या वृणीमहे ) घनकी प्रर्यना हम करते हैं॥ २॥ 
[ १७६७ ] ( यत्‌ प्रत्नं ) जो पहलेसे मिलता आ रहा है, बहु ( पीयूष उक्थ्यं ) अमृत प्रशंसनीय है, वह 
( पूव्यं ) पहलेसे. मिलनेवाला अमृत ( मद्दः गाहात्‌ दिवः ) महान्‌ और अगाध द्युलोकसे ( आ निरधुक्षत ) निकाला 
. गया हें। उसके बाद ( इन्द्रं अभि ) इन्द्रके आगे ( जायमानं ) उत्पन्न हुए हुए सोमको ( समस्वरन्‌ ) यज्ञकर्ता स्तुति 
करते हें॥ १॥ 
[ १७९५ ] ( आत्‌ ) बादमें ( पद्यमानासः दिव्याः वसुदचः ) इसको देखनेवाले दिव्य वसुरु्च, जबतक (दिचः 
सविता ) चुलोकसे सूयं ( चारं न व्यूर्णुते ) सबको ढकनेवाले अन्धकारको दूर नहीं करता, तबतक ( आप्यं इ अभ््य- 
नूषत ) भाईके समान इस सोमकी स्तुति करते हें ॥ २॥ 


[१७९६] हे ( पवमान ) सोम! (अध) वावमे ( यत्‌ इमे रोदसी) जब इस दु और पृथिवी ( एमा 
विश्वा सुचना च ) और इन सभी प्राणियोंमें ( मज्मना यूथे निष्टा वृषभः न ) अपने बलसे गायोंके झुण्डके बीचमें 
रहनेवाले बैलके समान ( विराजलि ) तु विराजमान होता हें ॥ ३॥ 


[ १४९७ ] हे ( अञ्ने ) मग्ने ! ( त्वं अस्माकं ) तू हमारे द्वारा ( इमं ऊ सु) बोले जानेवाले इन ( खनिं ) 
हवन युक्त ( नठ्यांलं गायजं ) नवीन स्तृतिके मंत्रोंको ( देवेषु ग्रोचः ) देवोंके पास जाकर उन्हें बता ॥ १ ॥ 
[ १४९८ ] हे ( चित्रभानो ) विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! तु ( विभक्ता अखि ) धन देनेवाला हे। ( सिन्धोः 


उपाके ऊर्मा आ ) जिसप्रकार नदीके पास पानीको लहरें आतो हैं उसीप्रकार ( दाशुषे सथः क्षरसि ) दाताको उसी 
समप क्रोका फल तू देता है ॥ २ ॥ 


सामवेदका सुबोध अनुवाद उत्तराखिकः 
| 
॥ त ३१२ २ ३ २ 3 १ 


5 3,3 ३ 0० ~ ०० ०९ 
१४९९ आ नो मज परमेष्या वाजेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्त्रो अन्तमस्य ॥ २ ॥ ४ (टा) ॥ 
[ था० १३ | उ० १.) स्व० २ ] ( ऋ. १२७५ ) 
२३१ २३१२ 39 २ 


छ 3 
१५०० अहमिद्धि पितुष्परि मेधामतस्य जग्रह । अह श्सूय इवाजनि ॥ १॥ (ऋ. ८।६।१० ) 
२ 9 
ल्ल ना गिर! शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्द्रः ञुष्ममिदधे ॥२॥' ऋ. ८।६।११ ) 
२ 


१ २39 3 
न तुण्डुबुक्रेषयो ये च तुष्टुवुः । ममेद्वधेस्व सुष्डुवः ॥ ३॥ ५ (थु) ॥ 
[ धा० १४ | उ० २। स््र० ५ ] (क्र ८६१२) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 
3 १.३, 32३3 ३.३ १२ उ २३३५. ७४ 9५ 
मे विश्वेभिरमिभिजोंपि ब्रह्म सहस्कृत। ये देवत्रा य आयुषु तेमिनों महया गिर; ॥१॥ 
२ ३३ ब्श 3 १ २ 
स॒ गिमिरग्नः स यस्य वाजिनः । 
3 3 २उ 
तोके असदा सम्यङ्वाजे। परीत्रत! ॥ २ ॥ 
| 
अ 


1२ ३3 २ 


ग्िभित्रेह्ा यज्ञं च वर्धय | 
२ ३ 


रायो दानाय चोदय ॥३॥६(डि)॥ 
[ धा० १८। 3० ३ | स्व० ३ ] ( ऋ. १०११४ १॥६ ) 


[ १४९९ ] हे अन्ने ! ( नः) हमें ( परमेषु वाजेघु ) श्रेष्ठ भोगोंमें ( आ भज ) पहुंचा, तया ( मध्यमेषु आ ) 
मध्यम भोगोंमें हमें पहुंच ओर ( अन्तमस्य वस्वः शिक्ष ) कनिष्ठ घन भी हमें दे ॥ ३॥ 

[ १५०० ] ( पितुः कतस्य मेधां ) पालक तथा अमर इस्द्वकी अनुकूल बुद्धिको ( अहे इत्‌ परि जप्रह ) मेने 
प्राप्त किया है, इस कारण ( अहं सूर्य; इच अजनि ) में सूर्यके समान हो गया हूं ॥ १॥ 

[ १५०१ ] ( कण्ववत्‌ अहं ) कण्वके समान ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन वाणीसे ( गिरः शुम्भामि ) स्तोत्र 
फहकर मे इखको सुशोभित करता हूँ, ( येन इन्द्र: शुष्मं दूधे इत्‌ ) जिसको सहायतासे इन्द्र बलको धारण करता है॥२॥ 

[ १५०२ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( ये त्वां न तुष्डुबु; ) जिन्होंने तेरी स्तुति नहीं की, तया (ये ऋषयः च तुष्टुवुः ) 
जिन ऋषियोंने स्तुति की, उनमेंसे ( मम इत्‌ ) मेरे स्तोत्रोसे ही ( सुष्टतः वर्षस्व ) उत्तमतासे प्रशंसित होनेके कारण 
संघधित हो ॥ ३ ॥ 


a. 
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॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्ड; । 

[ १५०३ ] हे ( सहस्क्ृत अग्ने ) बक प्रकट करनेवाले अग्ने ! ( विश्वेभिः अञ्चिभिः ) सब अग्तियोंके साथ - साथ 
जु भी ( ब्रह्म जोषि ) हमारे स्तोत्र सुन। ( ये देवत्रा ) जो अग्नियां देवोंमें है, और ( ये आयुषु ) जो मनष्पोमें है, 
( तेभिः नः गिरः महय ) उनके द्वारा हमारी स्तुतियोंके महत्वको बढा ॥ १॥ 

[ १५०४ ] ( यस्य वाजिनः ) जिस बलवान्‌ अग्निमे हुवन करनेवाले बहुत हे, ( सः अञ्चिः ) बह भरिन 
( धिश्वेभिः अञ्चिभिः ) सब दूसरी अग्नियोंके साथ ( वाजैः परीबृतः ) हबिष्यान्नसे घिरा हुआ ( सम्यक्‌ अस्मत्‌ प्र 

1) उत्तम रीत्तसे हमारे पास आवे, तथा ( खः तनये तोके ) वह हमारे पुत्र, पोत्रोंकी तरफ भो जावे ॥ २ ॥ 

[ १५०५ ] हे ( अझे ) भग्ने ! ( त्बं अञ्चिभिः ) तु अन्य अग्नियोंके साथ ( नः ब्रह्म यश च घय ) हमारे 
रतोत्र और पञ्च बढा। (तब नः) तु हमें ( रायः दानाय ) घन देनेके लिए ( देवतातये) देवॉको ( चाद्य ) 
मसत फर ॥ ३ ॥ 


चतुर्दश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२७१) 


2१ द ७२ ३१२ ७३ श्र३3 1२३ १ 
१५०६ त्ये सोम प्रथमा वुक्तबहिषो मह वाजाय श्रवस घय दघु। | 
१ श्र उक २२ 
स त्वं नो वीर वीयाय चोदय ॥ १॥ (ऋ. ९।११०।७) 
' : इकरर ३ १ रर ३3२३२ 3 ५ , हर 3२३१.२ 
१५०७ हि श्रवसा ततांदथोत्स न क चिज्जनपानमाक्षतस्‌ । 
१ २७४७ १ श्र ३ १ २ 
शयाँभिने भरमाणो गभस्त्यो! ॥२॥ (ऋ. ९।११०।५ ) 
हि ३१ २३ २७४२३१२३१२३ 3२ 
१५०८. अजीजनो अमृत मत्याय कमृतस्य थमन्नम्रतस्प चारुण! । 
|; १ ३ 2३२ , 5 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥३॥ ७ (ले) ।। 
[ घा० १७। उ° नास्ति । स्व० ७ ] ( ऋ, ९।११०।४ ) 
२४३ २ PO 00 को 31१ रर १ 
१५०९, एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पित्राति सोम्यं मधु । प्र राधघाईसि चोदयते माहत्वना ॥ १ ॥ 
४ § ( ऋ. ८।९४।१४ ) 
२७१२३ २३ 3 २ 33 २ 3 २ ३ २ १ 
१५१० उपा हराणां पात राध; पृञ्चन्तमन्रवम्‌ | नूनशश्रुधि स्तुत्रता अश्व्यस्य ॥ २॥ 
( क्र. ८।९४।१४ ) 


हो ० २ ढक ऽ २ ३२ ,३ २ ३२ ३१२३ २ १, २ 3२३ 
१५११ नहाश्श्ग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । न की राया नवथा न भन्दना ॥३॥ < ( चा)॥ 
[ धा० १७ | उ० १। स्त्र० २ ] ( ऋ. ८।२४।१५६ ) 
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[ १५०६ | ( सोम ) हे सोम ! ( प्रथमाः वुक्त-बहिषः ) सबोसे प्रथम आसन फेळानेवाले यजमान ( अहे चाजाथ 
श्रवसे ) विशेष बल ओर अन्नके लिए (त्वे थियं दध्युः ) तेरे विषयमें उत्तमं विचार रखते हे। ( खःत्घं) वह छू, 
(वीर) हे वीर सोम! .( नः वीर्याय चोदय ) हमें वीर होनेके लिए प्रेरित कर ॥ १॥ 


[ १५०७] हे सोम ! .( श्रचसा ) अन्नसे युक्त होकर ( अभि-भभि ततंदिथ ) तु छलनीसे नीचे गिरता है 
(न ) जिसप्रकार ( जनपाने ) मनृष्योंके पीनेके लिए ( गभस्त्योः झार्याभिः ) हाथोंकी अंगुलियोंसे ( कै चित्‌ अ- कि 
उत्सं ) किसी न चूनेवाले हौजको ( भरमाणः ) पानीसे भरते हे, उसीप्रकार तु कलशमें भरता है ॥ २॥ 


[ १५०८ ] हे ( अस्त ) अमृतरूपी सोम ! तूने ( ऋतस्य चारुणः अस्तस्य ) सत्य और मंगलकारकापानोको 
धारण करनेवाले अन्तरिक्षमें ( के मर्त्याय अजीजनः ) सूर्यको मनुष्यके लिए उत्पन्न किया, ( सनिष्यदत्‌ ) देयॉकी सेवा 
की । ( वाजं अच्छ ) तू पुडके लिए सीधे ही ( सदा असरः ) हमेशा जाता है॥ ३॥ 


[ १५०९ 1 ( इन्दुं ) सोमरस ( इन्द्राय आ सिचत ) इन्द्रको दो । बह इख ( सोम्यं मधु पियाते ) सोधका 
भौठा रस पीता है ओर ( महित्वना राधांसि प्रचादयते ) अपने महत्वसे धनोंको प्रेरित करता है ॥ १॥ 

। [ १५१० ] ( हरीणां पाति ) घोडोंके स्वामी और ( राधः पृञ्चन्तं ) भक्तोको धन वेनेवाले इत्र (उप अन्नर्व) 
मे स्तुति करता हूँ। ( अइव्यस्य स्तुवतः नूनं धधि) अश्च ऋषि स्तुति करता है, उस स्तुतिको हे इस ! तु 
अवशय सुन॥२॥ : 

[ १५११ ] हे इतर ! ( त्वत्‌ पुरा न जशे ) तुझसे पहले तेरे समान कोई भी नहीं हुआ, हे( अंग ) सामर्थ्यचान्‌ 
इख ! ( चीरतरः न हि ) तुझसे बढकर वीर भी कोई दूसरा नहीं हुआ, ( राया नाकि ) धन वेनेयाला भी कोई दूसरा 
नहीं हुआ ( प॒वथा न ) युदमे शत्रुको कुचलनेवाला भी दूसरा कोई नहीं हुआ तथा ( भन्दा च) स्तुतिफे लायक भी 
दुसरा कोई नहीं हुआ ॥ ३ ॥ 


(२७२) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


॥ 
he 


3 रे 3 ०१ हरि 3 १, र विट 
१५१२ नदं व ओदतीनां नदं योयुव्रतीनाम्‌ । 
१२ ३ २ ३ , _-3 १२ हनी टु 
पति वो अघ्न्यानां धनूनामेपृष्यासे ॥ १॥ २९ (१) ॥ 
| घा० ५ । 3० नास्ति । ख० १ ] ( क्र, ८६९२ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


[२] 

EN ube BP ve 
१५१३ देवा वा द्रविणोदा? पूणा विवष्टरासचघ्‌ | | 

१२ ३२३३२ 39. ३३२,३1 , .. पु 

उड़ा सिश्चघ्वम्मुप वा पृणध्वमादिद्वों देव आहत ॥ १॥ (छ. ७६६११ ) 

१ ५२२ ३२ ३ १२ ३ १२ 3) २ | 
१५१४ त<होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वांहि देवा अकृण्वत | 

१ २३ 5२ 3२ २२ ३१२ 


दधाति रत्र बिधते सुवीयमप्रिजनाय दाश्॒षे ॥२॥ १० (छि) ॥ 
[ धा० १४ | ३० नारित | स्व० ३.] ( ऋ. ७} १६।१२ ) | 
३१ ९ 8३ 3२ २३२ | 


१५१५ अदर्शि गातुवित्तमो याखन्त्रतान्यादधुः । 
२ 
0 


विल 
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उपो पु जातमायस्य वधनमन्नि नक्षन्तु ना गिरः ॥ १॥ (क, ८।१०३।१ ) 
२ 3 २ 33२ 53 २ त ३२ 
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२ 
सहस्रसां मेधसाताविव त्मनाग्नि धीभिनेमस्यत ॥ २॥ (क्र. ८१०३॥३ ) 


[ १०१२ ] हे यजमानो ! ( बः ) तुम्हारे लिए ( ओदतीनां नदं) उषाओंको उत्पन्न करनेवाले आदित्यरुपों 
इखको हम बुलाते है। ( योयुवतीनां नदं ) चख किरणोंकों उत्पन्न करनेवाले इन्द्रको तुम्हारे हितके लिए बुलाते हे, 
( अघ्न्यानां पाति चः ) गायोंके पालन करनेवाले इन्द्रको हम तुम्हारे लिए बुलाते हैँ, ( घेनूनां इघुध्यसि ) हे यजमात ! 
तू गायके वुधका अन्नके रूपमें उपयोग करनेकी इच्छा करता है॥ १॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[ ३] दतीयः खण्डः । 

[ १५१३ ] ( द्रविणोदाः देचः ) घन देनेवाला अग्निदेव ( वः पूर्णा आसिचं विविष्टु ) तुम्हारी घीसे भरी हुई 
चम्बर्चोफी इच्छा फरे । और तुम ( उत्‌ खिंचध्वं वा ) सोमके बर्तन भरो, ( पणध्वं वा ) बर्तनोंको हविसे पूरी तरह 
भरो, ( गत्‌ इत्‌ देवः चः ओहते ) वादनं अग्नि देव तुम्हारा पोषण करेंगे ॥ १॥ 

[ १५१४ ] ( देचाः ) देवोंने ( प्रेतं ) श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( अध्वरस्य बन्दि होतारं तं ) भहिसापूर्ण यज्ञके कर्ता, 
हविक्को ढोनेवाले और हवन करनेवाले उस अग्निको ( अक्कण्वत ) अपना सहायक बनाया है, वह ( अझ्िः ) अग्नि ( बिधते 
दाशुषे जनाय ) यज्ञ करनेवाले तथा दान वेनेवाले मनुष्यको ( सु-वीर्य रत्नं दधाति ) उत्तम वीरता बढानेवाले षन 
वेता है ॥ २॥ 

[ १५१५ ] ( यस्मिन्‌ बतानि आदधुः ) जहां जिस अग्निम यजमान यज्ञकर्म करते हैं, वहां ( गातुविश्षमः 
अदाशि ) मागदश्कोमे सवं श्रेष्ठ यह अग्नि उत्पन्न होता है। ( सुजातं आर्यस्य वधेनं ) उत्तम रोतिसे प्रबीप्त हुए हुए 
और आयोँको बढानेवाले ( अञ्चि ) अग्निको ( नः गिरः उपो नक्षन्तु ) हमारी श्तुतियां प्राप्त होँ॥ १॥ 

[ १५१६ ] ( यस्मात्‌ चर्ृत्यानि कृष्वतः ) जिस समय कर्तव्य करनेवाले मनुव्योंको ( कृष्टयः रेजन्ते ) 
वात्रुके मनुष्य कंपानेका प्रयत्न करते है, उस समय हे मनुष्यो ! ( सहज्ञसां असिं) हजारों प्रकारके घन देनेवाले अग्निको 
( भेघसातो ) यज्ञमें ( धीमिः त्मना नमस्यत ) बुदिपूर्वक स्वयं प्रणाम करो ॥ २॥ 


अलुर्वश अध्याय ] सामबेदका सुवोध अनुवाद (२७३) 
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१५१७ प्र दैवोदासो अभ्निर्देव इन्द्रो न मञ्मना । 
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अचु मातरं पथित्रीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य मणि ॥३॥ ११ (६1) ॥ 
| धा० १६ | उ० नास्ति | स्त्र० २ ] ) ऋ, ८।१०३।२ ) 
२३ BN - 3 २ अ आम र ३ १ २ 
१५१८ अग्न आयूंषि प्स आ सुव्रोजमिषे च नः । आरे बाष्रस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ, ९।६६।१९ ) 
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२३ १२३ १ २ ३१ श्र ३१ २ १२३२३ ‘3 १२ 
१५२० अग्ने पवस्व स्वपा असे वचे! सुवायम्‌ । दघद्राय माये पाषपू ॥ ३॥ १२ (फ) ॥ 
{ घा० १० । उ० २ । स्व० १ | ( ऋ, ९।६६।२१ ) 
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१५२१ अग्ने पावक राचिषा मन्द्रया देव जह्यां । आ देवान्वाक्ष यक्ष च ॥ १॥ (ऋ ५२६१) 


ke २ 3२ ५ 3 रेस ३१ २ 
१५२२ तं स्वा घृतरनवीमद्दे चित्रभानो स्वदेशम्‌ । देवाश आ वीतये बह ॥२॥ ( ऋ. ५।२६।२ ) 
3 ३२४ RN १,२ 3१9 २ ३२ ती 
१५२३ वीतिहोत्र त्वा कने द्युमन्तर समिधीमहिः। अग्ने बृहन्तमध्त्र ॥३॥ १३ (टौ)॥ 
[ धा० १८ | उ० १। स्व० नास्ति ] ( ऋ. ५२६।३ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः,॥ ३ ॥. 


[ ५५१७] ( दैवोदासः अञ्चिः देवः ) चुलोकमें रहुनेवांला अग्निदेव ( इन्द्रः न ) इखके समान ( मज्मना ) 
बलपूर्वक ( मातरे पृथिवीं अलु) मातृभूमि पर ( प्र वि वाघते ) अनेक प्रकारके कार्य करता है, और ( नाकस्य शर्मणि 
तस्थौ ) अन्तरिक्षके आश्रयसे रहता है ॥ ३ ॥ 

[ १५१८ ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! ( नः आयूंषि पवसे ) हमें लम्बी आयु प्रदान कर। ( नः ऊर्ज इषे च आ 
खुच ) हमें बल और अन्न दे । ( दुच्छुनां ) दुष्टोंको ( आरे बाधस्व ) दुर फरके उन्हें पीडित कर ॥ १॥ | 

[ १५१९ ] ¦ पांचजन्यः ऋपिः ) पंचजनोंका हित फरनेवाका और सब देखनेवाला ( पवप्रानः अझ्चिः ) शुद् 
अग्नि ( पुरोहितः ) आगे स्थापित किया गया है । ( तं महागये ईमहे ) उस महान्‌ यजञञ्ञालामें रहुनेवाले अग्निकी हुम 
प्रार्थना करते हें.॥ २ ॥ 

[ १५२० ] हे अग्ने ! त्‌ (स्वपाः ) उत्तम कर्म - फ्रनेवाला है,,( अस्मे वर्चः सुवीर्यं पवस्व ) हमें तेज तथा 
पराक्रम करनेकी शक्ति दे और ( मयि,रयिं पोषं द्घत्‌ ) मुझे घन और पोषण दे ॥ ३ ॥ 

(१७५२१ ] ( पावक अभ्ने देव ) है पविश्न केरनेवाले अग्निदेव ! ( शोचिषा मन्द्रया जिया ) अपने तेजसे 
और आनन्द देनेवाली, ज्वालासे ( देवान्‌ आ वक्षि यक्षि च ) देवोंको बुला और उनके लिए यज्ञ कर ॥ १॥ 
~ - [१५२२ ] है| चुतः सूनो चित्र-भानो ) घीसे उत्पन्न होनेवाले तथा विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! ( स्वदैश ते त्या 
इमहे ) सबको देखनेवाले तेरी हम प्रार्थना करते हैं । वह प्रार्थना यह है कि ( वीतये देवान्‌ आ बह ) हवि भक्षण करनेके ' 
लिए. देबोंकों यहां बुलाकर छा ॥ २॥.. -... . 

. [१५२३] हे ( कवे अग्ने.) चानी अंगे ! ( चीति-होजे चुमन्त ) हवन पर प्रेम करनेवाले, तेजस्थी तथा 
(हुतं सवा!) महान तुभे (अध्यूरे समिचीरसाह,), परस हन प्रवत करते है ॥ ३ ॥ 
एए न फित पिक कोए 1 जहां ,तीसरा- खण्डं. समाप्त हुआ।॥ : 
३५ [ साम, हिसदी भा. २] १ 


( २७३ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


डे 
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१५२४ अवा नो अग्न ऊतिमियायत्रस्य प्रभमणि । विश्वास घौषु बन्द ॥ १ ॥ (ऋः १।७९।७ ) 
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१५२५ आना अञ्च राय भर सत्रासाइ बरण्यम्‌ । विश्वास पत्सु दुष्टरम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. १।७९।८ ) 


3३ 3 १ २ से 
१५२६ आ नो अग्ने सुचतुना राय विश्वायुपोषसम्‌ । माडीक घि जीवसे ॥३॥ १४ (बो) ॥ 
[ घा० १५ । ३० नास्ति | स्त्र० नारित | ( ऋ. १।७९।९ ) 
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3 
१५२७ अग्निश दिन्मन्तु ना धिय} सप्तिमाशुमिवाजिषु । तेन जेष्म घनंथनस्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. १०।१५६।१ ) 
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१५२८ यया गा आकरामहे सेनयाम तवोत्या। ता नो हिन्व मघत्तये ॥२॥ ( क्र. (०१,९६२ ) 
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१५२९ आगे स्थूरं रयिं मर पृथुं गोमन्तमश्चिनम्‌ । अङ्कि खं वतया पविम्‌ ॥२॥ 
( ऋ {०।१५६।३ ) 
२३ ३२ " २३ १ रर २३ २३१२ 


१५३० अग्ने नक्षत्रमजरमा प्रय£ रोहयो दिवि । दघज्ज्योतिजनस्य; ॥| ४ ॥ ( ऋ १०।१९६।४ ) 
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१५३१ अग्ने केतुविशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । वोधा स्तोत्रे वयो दघत्‌ ॥५॥ १५ (था )॥ 
[ घा० १९। उ० २ | स्व० २ ] ( ऋ, १०।१५६।५ ) 


[४ 1 चतुर्थः खण्डः । 

[ १५२४ ] हे ( विश्वात घीषु दन्ध अञ्ने ) सब यतञोमे वन्दनीय अग्ने ! ( गायत्रस्य प्रभर्मणि ) गायत्री छन्द 
वाले सामगानोंके शुरू होनेपर ( अतिमिः नः अव ) संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा कर ॥ १॥ 

[ १५२५ ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! ( खन्ना-साहं ) सब शत्रुओको हरानेवाले ( वरेण्यं) श्रेष्ठ ( विश्वासु पृरत्छु 
दुष्टरं ) सव युढोंमे दुस्तर ( राय नः आभर ) घन हमें दे ॥ २ ॥ 

[१५२६ | हे ( अञ्चे ) भग्ने ! ( नः जीवसे ) हमारे दीर्घजीवनके लिए ( खु-चेतुना ) उत्तम शानसे युक्त 
( विश्व-आयु-पोषसं ) सब आयु तक पोषण करनेवाले ( मार्डीक रयिं ) सुखदायक घन (न घेहि ) हमें दे ॥ ३ ॥ 

[ १५२७ ] ( आजियु आशुं सर्ति इव ) जिसप्रकार युद्धमें शीघ्र चलनेवाले घोडेको प्रेरित करते हे, उसीप्रकार 
ph भियः ) हमारी बुद्धियां ( आर्च हिन्वन्तु ) अग्निको प्रेरित करें । ( तेन धनं घनं जेष्म ) उसमें हम प्रत्येक युद्ध 

॥ १॥ 

[ १५२८ ] हे (अन्ने) अग्ने ! ( यया सेनया ) जिस सेनासे तया (तव ऊत्या) जिस तेरे संरक्षणसे ( गाः 
आकरामहे ) गाये हमें मिलें ( तां) उस संरक्षणकी शक्तिको ( नः मघत्तये हिन्व ) हमारे घनकी प्राप्तिके लिए 
प्रेरित कर ॥ २॥ 

[ १५२९ ] हे ( अग्ने ) भग्ने ! ( स्थूरं पूर्थु ) बहुत महान्‌ तथा ( गोमन्ते अश्विन राय ) गाय ओर घोडेसे 
युक्त घन ( आ अर ) हमें भरपुर दे। ( खं अंगिधि ) आकादामें अपने तेज फला ओर ( पर्वि वर्तय ) झब्रुके शस्त्र हमसे 
दूर कर ॥ ३ ॥ 

[ १५३० 7 हे ( अग्ने ) मग्ने ! ( जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ ) लोगोंके लिए प्रकाश करते हुए ( अजरं नक्षत्र 
सुर्य दिवि ) जरारहित और निरन्तर गतिमान्‌ सुयंको चुलोकमे ( आरोहयः ) तू चढा ॥ ४ ॥ 

[ १५३१ ] हे (अञ्चे ) मग्ने ! ( विशां केतु; प्रेष्ठः श्रेष्ठ: ) त्‌ प्रजाओंको ज्ञान वेनेवाला; प्रिय मौर श्रेष्ठ 
( अलि ) है, ( उप-स्य सत्‌ ) यत्तशञालामें रहनेवाला तु ( स्तोत्रे वयः दूधत्‌ ) स्तुति करनेवालेको अन्न वेते हुए 
( बोध ) उसकी स्तुति जान ॥ ५॥ 


खतुर्दश अध्याय ] 
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१५३२ अग्निभूषो दिव! ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपार रेतादसि 


( २७५) 


33 रह्‌ 
5. क 


जिन्वति ॥१॥ 
(क. ८।४४।१६ ) 
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द ~ 
१५३३ इशिषे वायस्य हि दात्रस्याग्ने स्य! पति! । स्तोता स्यां तव शमोणि ॥२॥ ( ऋ. ८।४४।१८) 
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१५३४ उदग्ने शुचयस्तत्र शुक्रा श्राजन्त ईरते । तब ज्योतीशष्यचयः ॥ ३॥ १६ (छी) ॥ 


[ घा० ४ | उ० नास्ति । स्व० ४ ] ( ऋ. ८।४४।१७ ) 


॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽघः | ७-१ ॥ 
फ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


विवि नल लन तिल 


[ १५३२ ] ( मूर्धा ) सबने श्रेष्ठ ( दिव. ककुत्‌ ) चुलोकमे ऊंचे स्थान पर रहनेवाला ( पृथिव्याः पतिः अयं 


अग्नि; ) पृथ्वीका पालक यह अग्नि ( अयां रेतांलि जिन्वति ) जलोंका सार तत्त्व अपनेमें रखता है ॥ १ ॥ 


[ १५३३ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( स्व; पतिः ) स्वर्गका स्वामी तु ( वार्यस्य दात्रस्य ईशिषे ) स्वीकार करने 
योग्य और दान देने योग्य धनका स्वामी है । ( तव शार्मेणि ) तेरे द्वारा दिए गए सुखमें रहकर ( स्तोता स्याम्‌ ) मै तेरी 


स्तुति करनेवाला होऊं ॥ २॥ 


[ १५३५ ] हे मग्ने ! तेरी (शुचयः शुक्राः ) शुद्ध, स्वच्छ भोर ( श्राजन्तः अर्चयः ) वेवीप्यमान ज्वालायें 
(तव ज्यातींषि ) तेरे तेजोंको ( उदीरते ) प्रेरणा देती हे ॥ २ ॥ 


॥ यहां चोधा खण्ड-समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


> क mer 


चतुदेश 


इस चोवहवें अध्यायमें इख, अग्नि और सोम देवताओंका 
वर्णन है। उनमें इन्द्र देवताका वर्णन इस प्रकार है -- 
'इन्द्र 
१ सत्यस्य सने सत्पति गोपतिं इन्द्रं, यथा विदे, 
गिरा अभि प्र अचं [ १४८९ ]- सत्यके प्रचारक, सत्यके 


पालक और गायोंके पालक इन्द्रको अपने ज्ञानके अनुसार 
स्तुति करो | 
२ विश्वा खमत्लु हव्यं नः ब्रह्माणि सवनानि 
उप आभुषत [ १४९२ ]- सब युद्धोंमें सहायताके लिए 
बुलाने योग्य इन्द्रको हमारे स्तोत्र शोभा बढाते हें। इन्द्र ऐसा 
3] 


अध्याय 


शूरवीर है कि उसे सब प्रकारके युद्ोंमें अपने संरक्षणके किए 
लोग बुळाते हैं। 

३ वत्रहन्‌ परमज्याः ऋचीषम [१४९२]- हे शत्रुको 
हि और धनृष्यकी उत्तम डोरीवाले इख | हमें इच्छित 
धन दे। 

४ त्वत्पुरा न जशे। चीरतरः न कि! राया न कि। 
एवथा न! भन्दना न [१५११]- तुझसे पहले तेरे समान 
कोई नहीं हुआ । तेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बीर कोई भी उत्पन्न 
नहीं हुआ। धनसे भी तुझसे अधिक सामर्थ्यवान्‌ कोई नहीं है। 
युद्धमें शुओंको कुचळनेवाछा भी तेरे समान दूसरा कोई नहीं 
है । इसलिए तेरे समान प्रशंसनीय भी कोई नहीं है। 


(२७६) 


५ अघ्न्यानां पति चः [१५१२ ]- अवध्य ग्रायोंके 
पालन फरनेवालेको तुम्हारे लिए से बुलाता हूं । 

६ तवं प्रथमः राधसां दाता आसि, ईशानकूत्‌ सत्यः 
अखि, तुविद्युम्नस्य शावसः पुत्रस्य महः युज्या दुणी 
महे [ १४९३ ]- तु सबोसे प्रथम धन देनेवाला है । तू हमें 
निशचयसे ऐशवर्ययुषत करनेवाला है । बहुत तेजस्वी बलफे 
लिए प्रसिद्ध तुझसे हम धन पानेको इच्छा करते हँ । 

७ पितुः सत्यस्य मेधां अहँ परि जग्रह, अहं सवयः 
ब अजनि [ १५०० ]- सत्यके पालक, सबके पिता' और 
पुज्य इन्द्रकी बुद्धिको मेने अपने अनुकूल वना लिया है। इस 
कारण में सूर्यके समान तेजस्वी हो गया हूँ । 

८ हे इन्द्र ! येत्वां न तुष्टुवुः, ये च तुष्डुवुः, मम 
इत्‌ सुष्टुतः वर्षस्व [ १५०२ ]- हे इन्द्र जो तेरी स्तुति 
नहीं करते और जो तेरी स्तुति करते है, उनमें मेरी ही स्तुतिसे 
तु अच्छी तरह बढ । 

९ हरीणां पति, राघः पृञ्चतं, उप भव्रचं, अश्व्यस्य 
स्तुवतः नूनं श्रुधि [ १५१० ]- घोडोंके स्वामी और घन 
देनेवाले इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ । अववऋषिकी इस 
स्तुतिको तू सुन । 

१० हरयः अरुवीः अघि वर्हदिपि आ ससखिरे 
[१४९०]- इन्द्रके घोडे चमकनेवाले आसन पर उसे लावे । 
इस यज्ञशालामें आकर बेठे | 

११ गावः चञ्जिणे इन्द्राय मधु आशिरे दुदुहे, 
उपह्वरे सीं मधु विदत्‌ [१४९१]- गायें वज्वारी इन््रके 
लिएं मोठा दूध देती हूँ। वह इच्र पास ही वैठकर मधुर 
सोमरस पोता है। सोमरसमें गायका दूध मिलाकर इन्र 
पीता हे । 


१२ इन्द्राय इन्दुं आसचत। सस्यं मधु पिवाति । 
महित्वना राधांसि प्रचोदयते [१५०९]- इन्द्रको सोम- 
रस दो | इन्द्र मीठा सोमरस पीता है, और अपने महत्वसे बह 
धन देता है । 

इस प्रकार इन्द्रका वर्णन इल अध्यायमें आया हे । इसमें 
इन्द्रको शूरता, वीरता, उदारता, धनके दान फरनेकी प्रवृत्ति 
और सोमरस पीनेको प्रवृत्ति दिखाई गई है । इनके घोडोंका 
भी यहां वर्णन है । 

अग्नि 

१ त्यै अस्माकं नव्यांले गायन्ने देवेष प्रवोचः 
[ १४९७ ]- है अग्ने ! तु हमारे अपूर्य गायत्री मंत्रके स्तोत्र 
देवॉके पास जाफर कह । 


सामवदका खुबाध भनुवाद 


[ उत्तराखिकः 


२ हे चित्रभानों ! विभक्ता असि, दाशुषे खधः 
क्षरसि [ १४९८ ]- हे विलक्षण प्रकाशमान्‌ अग्ने ! तु धन 
वेनेवाला है । दाताको उसके कर्मका फल तत्काल तू देता है । 


३ नः परमेपु बाजेछु, मध्यमेधु आ भज । अन्तमस्य 
वस्वः शिक्ष [ १४९९ ]- हमें श्रेष्ठ भोगोंमें भौर मध्यम 
भोगोंमें स्थापित कर । तथा निकृष्ट धन भो दे । 

४ सहस्क्रत अश्चे | ब्रह्म जुपख, ये देवत्रा, ये आयुषु, 
तेभिः नः गिरः महय [ १५०३ ]- हे बल प्रकट करनें- 
वाले अग्ने | ये स्तोत्र सुन, जो देवॉमें और जो मनुव्योंमें देव 
हें, उनको सहायतासे हमारी स्तुतिफे महत्वको बढ़ा । 

५ अग्ने ! त्वे अग्नेभिः नः ब्रह्म यज्ञं च वर्धय । त्व 
नः रायः दानाय देघतातये चोदय [१५०५]- हे मने | 
तु अन्य अग्निर्योफी सहायतासे हमारा ज्ञान ओर यज्ञकर्म 
बढा । तु हमें घन देनेफे लिए देर्बोको प्रेरित कर । यशमें 
अनेफ अग्नियां रहती हुँ, वे यज्ञका अनुष्ठान बढाती हुँ। - 

६ देवाः परचेतसं ते अध्वरस्य वन्हि दोतारं भ 
जत । विधते दाशुषे जनाय खुबीय रत्मं दघाति 
[१५१४]- देवोंने ज्ञानी, हिसारहित यज्ञके कर्ता ओर हुविको 
पहुंचानेवाले अग्निको उत्पन्न किया। यज्ञ करनेवाले बाता 
मनुष्यको उत्तम वीरता बढानेवाले धन बह देता है। 

७ यस्मिन्‌ नतानि आदघुः गातुवित्तमः अदश, 
सु-जातं आयस्य चर्चने आग्ने ननः गिरः उपो नक्षन्तु 
[ १५१५ ]- जिस अग्निम यजमान व्रत करते हु, वहां 
सन्मार्ग दिखानेवाला अग्नि प्रकट होता हैं। उत्तम रीतिसे 
प्रकट हुए हुए और आर्यका संवर्धन करनेवाले अग्निको 
हमारी स्तुति प्राप्त हो । 

८ यस्मात्‌ चङ्े्यानि कृण्वतः कृष्टयः रेजन्ते 
सहस्रसां मेघसातो घीमिः त्मना नमस्यत [ १५१६] 
- जिस समय कर्तव्य करनेवाले मनुष्योंको शत्रके मनुष्य 
कंपानेका प्रयत्न करते हुँ, उस समय है मनुष्यो ! हजारों 
प्रकारके घन देनेवाले अग्निको यज्ञम बुद्धिपुर्वक स्वयं प्रणाम 
करो । वह तुम्हारा भय दूर करेया । 

९ देचोदासो अच्िः, इन्द्रः न, मञ्मता मातर 
एथिबीं अनु प्र विवावत [१५१७] - द्युलोकमं रहनेवाल। 
अग्नि इन्द्रके समान वलपुर्वक मातृभूमि पर अनेक प्रकारकी 
प्रवृत्ति करता है। अग्निको सहायतासे भनेक यश किए जाते हैँ। 

१० हे रचे | नः आयूंषि, नः अजै इषं च पबसे । 
दुच्छुना आरे वाधस्व [१५१८]- हे अग्ने.! हमें आयुष्य 
बल और भन्न दे। दुष्टोंको दूर कर। 


चतुर्देश अध्याय ] 


११ पांचजन्यः ऋषिः पचमानः अझिः पुरोहितः । 
तं महागयं इमहे [ १५१९ ]- पंचजनोंका हित करनेवाला 
ज्ञानी शुद्ध अग्नि आगे स्थापित किया गया है। उस महान्‌ 
यशशालासं रहनेवाली अग्निको हम प्रार्थना करते हें। 


१२ अग्ने ! स्वपा अस्मे वचेः पत्रस्व, माथे रावं 
पोषं दधत्‌ [१५२०]- हे अग्ने ! तू उत्तम कर्म करनेवाला 
है, हमें तेज वे, तथा धन और पोषण दे । 

१३ हे पावक अझ देव ! शोचिषा मन्द्रया जिव्हया 
देवान्‌ आवक्षि यक्षि च [ १५२१ ]- हे पवित्र करनेवाले 
अग्निदेव ! अपने तेजसे ओर आनन्द देनेवाली ज्वालासे 
देवोंको बुला और उनके किए यज्ञ कर । 


१४ हे ध्रृतस्नो चित्रभानो ! स्वदुशाँ त्वा इमहे । 
वीतये देवान्‌ आ बह [ १५२२ ]- हे धीसे उत्पन्न हुए 
हुए ओर बिलक्षण तेजस्वो अग्ने ! सबोंको देखनेवाले तुझसे 
हम प्रार्थना करते हे। वह प्रार्थना यह है कि हवि भक्षण 
करनेके लिए देवोंको यहां बुलाकर ला। 

१५ हे कबे अझ्ने ! वीतिहोत्रं दमन्तं बृहन्तं त्वा 
अध्वरे समिधीमहि [१५२३]- हे ज्ञानी अग्ने ! हवन पर 
प्रेम करनेवाले तेजस्वी ओर महान्‌ तुझे यशमें हम जळते हे। 

१६ हे अझ ! रूचासाह वरेण्ये विश्वास प्रत्खु 
दुष्टरं रयिं नः आसर [१५२५ - हे अग्ने ! सब शन्रुओंको 
एक साथ हरानेवाले, श्रेष्ठ ओर सब युद्धोंमें शत्रुको दुस्तर 
ऐसे धन हमें भरप्र दे। 


१७ हे अझ्ने ! मः जीवसे सुचेतुना विश्वायुपापखं 
मार्डीकं रथि तः थोहि [१५२६] - हे अग्ने ! हमारे दीर्घ- 
जीवनके लिए उत्तम ज्ञानसे युक्त, सम्पूर्ण आयु तक भरण 
पोषण करनेमें समर्थ और सुखदायक धन दे। 

१८ नः घियः अञ्चि हिन्वन्तु, आजिषु आशुं सत्ति 
इब, तेन धनं घनं जेष्म [१५२७]- हमारी बुद्धि अग्निको 
हमारे अनुकूल करे। जिसप्रकार युद्धमें घोडेको शीघ्र दौडाते 
हैं, उसीप्रकार शी घ जाकर हम प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करें। 


१९ हे अग्ने ! यया सेनया तव ऊत्या गाः आकरा- 
> + हिः 

/ महेँ, तां नः मघत्तये हिन्व [ १५२८ ]- हे अग्ने ! जिस 
तेनासे तथा जिस तेरे संरक्षणसे हमें गायें प्राप्त हों, उस 
संरक्षणशक्तिको, हमारा महत्व बढे तथा वें हमारे अनुकूल 

हों, इसलिए प्रेरित कर । 
२० दवे अन्ने! स्थूरं पृथुं गोमन्तं अग्बनं राये आ 
भर! खं अंरिध पि वर्तय [ १५२९ ]- हे अग्ने । बहुत 


सामवद्का खुबाघ अनुवाद 


(२७७ ) 


नडी गायों और घोडेसि युक्त घन हमें भरपुर दे। अकाशमें 
अपने तेज फैला और शत्रुओके शस्त्र हमसे दुर कर 1 

२१ हेअझ्ने | जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ , अजरं नक्षत्र 
सूर्य दिवि आरोहयः [ १५३० ]- हे अग्ने ! तु लोगोंके 
लिए प्रकाश देता है और तुने क्षीण न होनेवारे प्रकाशमानम्‌ 
सूर्यको आकाशे चढाया । 

२२ हे अन्ने ! विशां केतुः प्रेष्ठः श्रेष्ठः असि, उपस्थ- 
सत स्तोत्रे वयः द घत्‌ , बोच [ १५३१ ]- हे अग्वे ! तु 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला प्रिय और श्रेष्ठ है। यज्ञ शालामें 
रहनेवाला तु स्तुति करनेवालेको भन्न देता है और स्थुति 
जानता है। 

२३ मूर्धा दिवः ककुत्‌ पृथिव्याः पतिः अयं अद्धिः 
अपां रेतांसि जिन्वाति [ १५३२ ]- सबसें श्रेष्ठ सौर 
चुलोकमें श्रेष्ठ स्थान पर रहनेवाला पृथ्वीका पालक अग्नि 
जलके तत्वको अपनेमें धारण करता है । 

२४ हे अन्ने ! रुवः पतिः वार्यस्य दात्रस्य ईशिषे, 
तब शर्मणि स्तोता स्याम्‌ [१५३३]- हे भग्ने | तु स्वर्गका 
स्वामी, स्वीकार करने योग्य और दान देने योग्य एसे घनोंफ 
भी स्वामी है । तेरे द्वारा दिए गए सुखमें रहकर में तेरी 
स्तुति करनेवाला होऊं । 

२५ हे अग्ने ! शुचयः शुक्राः आजन्तः अर्चयः 
तव ज्योर्ताषि उदीरते [१५३४]- हे अग्ने ! शुद्ध, स्वच्छ 
ओर देदीप्यमान ज्वालायें तेरे तेजको प्रेरणा देती हें । 

इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्यायमें है। अग्नि यशसे 
प्रदीप्त होता है । ऋत्विज उसकी स्तुति करते हुँ । यज्ञमें सब 
देवको वह बुलाकर लाता है । उन देवोंको सोमरस विया 
जाता है । यह सब अग्निके वर्णनमे हमें मिलता है । अब 
सोमका वर्णन देखिए-- 

साम 

१ यत्त्नं पीयूषं पूव्यं उक्थ्यं महः गाहात्‌ दिवः 
आ निरघुक्षत्‌ [ १४९४ |- पहलेसे मिलनेदाला अमृत 
प्रशंसनीय है! महान्‌ अगाध चुलोकसे वह निकाला गया है । 
हिमालयके ऊंचे शिखर पर यह सोम उगता है और वढ्सि 
बहुं यज्ञके लिए लाया जाता है , 

२ पइ्यमानासः दिव्याः वसुरुचः आप्यं ई अभ्य- 
नूषत [ १४९५ ]- इस सोमको देखनेबाले दिव्य वसुर 
भाईके समान इस सोमकी स्तुति करते हें। | 

३ हे पवमान्‌ ! यत्‌ इमे रोदली इमा विश्वा भुवना 
च विराजसि [ १४९६ ]- हे सोम! इस चु ओर पृथ्वी 
पर और इन सब, भुवनों पर तु बिराजमान-होता है । 


(२७८) 


४ प्रथमः बृक्त-बहिँषः महे वाजाय श्रवसे ते धियं ` 


दुः । सः त्वे नः वीर्याय चोद्य [ १५०६]- तू सबसे 
मुख्य है, आसन फॅलानेवाले यजमान, बिशेष बल और अन्न 
प्राप्त हो, इसलिए तेरे विषयमे उत्तम आदर बुद्धि धारण 
करते हें। वह तू हे सोम! हम षीर हों ऐसी हमें प्रेरणा दे। 

५ श्रवसा अभ्यभि ततादिथ [ १५०७ ]- अन्नसे युवत 
होकर यह सोम छलनोसे नीचे बर्तनमे छाना जाता है ! 

कहे अस्त ! ऋतस्य चारुणः अम्मृतस्य के मर्त्याय 
अजीजनः सनिष्यदत्‌ वाजं अच्छ सदा असरः [१५०८] 
- हे अमृतरूपी सोम ! सत्य और मंगल करनेवाले, पानीको 
धारण करनेवाले आकाझमें सूर्यको तूने मनुष्योंके हितके लिए 
धारण किया । तुने देवोंकी सेवा कौ | तू हमेशा युद्धमे सीधा 
जाता है । 

इस प्रकार इस अध्यायमें सोमका वर्णन है । सोम ऊंचे 
पर्वत शिखर पर उत्पन्न होता है। वहाते बह यज्ञके लिए 
लाया जाता है। कूटकर उनका रस निकाला जाता है । उसमें 
पानी मिलाकर वह छाना जाता है। उसमें गायको दध 
मिलाते हे । वह इन्द्रादि देवोंको दिया जाता है, बावमें उसे 
सब पीते हें । 

यह सब आलंकारिक भाषामे वणित है। 


ee 


सुभाषित 


१ सत्यस्य सूनुं गोपतिं सत्पतिं अभि प्र अर्च 
[ १४८९ ]- सत्यके प्रचार करनेवाले, गायोंके रक्षक और 
सत्यके रक्षकका सत्कार करो। 

२ गावः वज्रिणे इन्द्राय मधु आशिरं दुदुह्वे [१४९१] 
= गार्ये वज्घारी इखको मीठा दूध देती हे। वीरोंको 
गायका दूध पीता चाहिए । 

३ विश्वास समत्छु इव्यं नः र्माणि सवनानि उप 
आभूषत [ १४९२ ] - सब पुर्खोमि बुलाने योग्य वीरोंकी 
शोभा हमारे स्तोत्र बढाते हे । 

४ वृत्रहन्‌ परमज्याः ऋचीषम! [ १४९२ }- हे 
शत्रुको मारनेवाले और महान्‌ धनुवकी डोरीवाले वीर! 
हम तेरी स्तुति करते हे। 

५ त्वे राघसां प्रथमः दाता अलि ! १४९३]- तु धर्नोका 
सबसे पहिला वाता है। 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


उत्तराखिकः 


६ ईशानकृत्‌ सत्य, अलि [१४९३]- तु ऐश्वर्ययक्त 
करनेवाला और सत्य है । 

७ तुविद्युम्नस्य शवख' पुत्रस्य महः युज्या वृणी- 
मद्दे [ १४९३]- बहुत तेजस्वी, बलवान्‌के पुत्रके समान 
तुझसे बहुत सारा धन प्राप्त करनेकी इच्छा हम करते हे । 
जो बलवान्‌ होता है, उसे बहुतसा धन मिलता है और वह 
बहुतसा धन देता भी है । उसी तरह बहुतसा धन प्राप्त करें 
और दें। 


८ दिव्याः पदयमानालः आप्यं अभ्यनूयत। १४९५] 
- दिव्य दृष्टिवाले उत्तम भाईकी स्तुति करते हैं । 

९ दिवः सविता वारं न व्यूर्णुते [१४९५]- चुलोकसे 
सुर्यं जब तक अन्धकार दूर नहीं करता तब तक उसको स्तुति 
कोई नहीं करता । वह अन्धकार दुर करने लगा कि उसकी 
स्तुति शुरू हो जाती है । 

१० इमे रोदसी, इमा विश्वा भुवना, मज्मना विरा- 
जसि [१४९६] इस द्यु व पृथ्वीम ओर इन सब भुबनोंमें ' 
अपने सामर्थ्यसे तू सुशोभित होता है । 

११ हे चित्रभानो ! विभक्ता असि [ १४९८ ]- है 
तेजस्वी देव ! तु धन देनेवाला है । 

१२ दाशुषे सथः क्षरखि [१४९८]- दाताको कर्मके 
फल तत्काल देता है। 

१३ नः परमेषु मध्यमेषु चाजेबु आभज [ १४९९] 
-हमें श्रेष्ठ और मध्यम भोगोंमें पहुंचा। ` 

१४ अन्तमस्य वसः दक्ष [ १४९९ ]- हमें निकृष्ट 
भोग भो मिलें । 

१५ पितुः अस्रृतस्य मेघां अहँ इत्‌ परि जग्रह 
[ १५०० ]- पालन करनेवालेकी सत्यबुद्धि मेने प्राप्त की है। 

१६ अहं सूर्यः इव अजनि [ १५०० }- मै सूर्यके 
समान तेजस्वी हो गया हूं। 

१७ येन इन्द्रः शुष्मं द्घे [ १५०१ ]- जिससे इस 
बलको धारण करता है। 

१८ त्यै ना रायः दानाय देवतातये चोदय [१५०५] 
-तु हमें धन देनेके लिए वेवोंको प्रेरित कर। 

१९ प्रथमः महे वाजाय श्रवसे धियं दृः [१५०६] 
-मुख्य होकर बे महान्‌ बल ओर यश प्राप्त करनेकी बि 
धारण करते हैं। 

२० खः त्वं नः वीर्याय चोद्य [ १५०६ 1- वह तु 
हमें वीर होनेके लिए प्रेरित कर । 


चतुर्दश अध्याय ] 


२१ वाजं अच्छ सदा असरः [ १५०८ |- युव्रके 
लिए आगे हो। 

२२ महित्वना राधांसि प्रचाद्यते [१५०९]- अपनी 
महानतासे वह धनोंको प्रेरित करता है। 

२३ त्वत्‌ पुरा वीरतरः न जशे [ १५११ ]- तुझसे 
पहले तुझसे बढकर महान्‌ वीर ओर कोई नहीं हुअः। 


२४ राया न कि, पवथा न, भन्दना न[ १५११] 
-धनसे भी तुझसे बढकर कोई नहीं हुआ, झत्रुओंको कुचलने- 
वाला भी कोई नहीं हुआ और स्तुतिके योग्य भी दूसरा कोई 
नहीं हुआ । 

२५ विधते दाशुषे जनाय सुवीर्यं रत्नं दधाति 
[ १५१४ ]- यज्ञ करनेवाले, दाता मनुष्यको उत्तम वीरता 
बढ़ानेवाले घन देता हे। 

२६ गातुवित्तमः अद्शि [ १५.१५]- बह उत्तम 
मार्गदर्शक प्रतीत होता है। 

२७ सुजातं आयस्य वर्धनं नः गिरः उपो नक्षन्तु 
[ १५१५ ]- उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए तथा आरयोके संवर्धन 
करनेवालेको हमारी वाणियां स्तुति करती है । 


२८ यस्मात्‌ चर्दत्यानि कृण्वतः कृष्टयः रेजन्ते, 
सहस्रसां मेघलाती धीभिः त्मना नमस्यत [१५१६] 
- जब कर्म करनेवाले मनुष्यको शत्रु कंपाते है, तब हजारों 
प्रकारसे सहायता करनेवाले अग्निको हे मनुष्यों ! बुद्धिपूर्व 
तुम स्वयं प्रणाम फरो । 

२९ नः आयूंषि ऊर्जे इपं च पवसे [ १५१८ ]- 
हमें दीर्घायु, बल और अन्न दे। 

३० दुच्छुनां आरे बाधस्त्र /१५१८]- दुष्टोंको दुर 
करके उन्हें कष्ट दे। 

३१ पांचजन्यः ऋषिः पुरोहितः [ १५१९ |- पंच- 
_जनोका हित करनेवाला ऋषि आगे रहकर कार्य करता है। 

३२ तं महागयं ईमहे [ १५१९ ]- उसकी सहायतासे 
हुम बडे धरम रहनेकी इच्छा करते है । 

३३ स्वपाः अस्मे वचः पवस्व, मयि रयिं पोषं दधत्‌ 
[१५२०]- उत्तम कार्य करनेवाला तु हमें तेज दे और हमें 
घन और पोषण भी दे । 

३४ ऊतिभिः नः अव [१५२४]- संरक्षणके साधनोंसे 
हमारा संरक्षण कर । 


३५ सत्रासाहं वरेण्यं विश्वास पृत्सु दुष्टरं रायि 


a 
सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २७९, ) 


सः आ भर [ १५२५ |- सब शत्रुओको हुरानेवाले, श्रेष्ठ 
और युद्धमें झत्रुओंके लिए दुस्तर धन हमें दे । 

३६ नः जीवसे सुचेतुना विश्वायुपोषसं मार्डीक 
रायि नः धेहि [१५२६]- हमारे दीर्घ जीवनके लिए उत्तम 


-ज्ञानसे युक्त, सब आयु पर्यन्त पोषण करनेवाले सुलदायक 


धन हमें दे। 

३७ तेन धनं घनं जष्म [ १५२७ |- उस सामर्थ्यसे 
हम भ्रत्येक युद्ध जीतें । 

३८ यया सेनया तब ऊत्या गाः आकरामहे, तां 
नः मघत्तये हिन्व [१५२८]- जिस सैन्यसे और जिस तेरे 
संरक्षणसे हमें गाय मिलें उस संरक्षणशक्तिको हमं धन मिले 
इसलिए प्रेरित कर। 

३९ स्थूरं पृथुं गोमन्तं अश्विनं रविं आ भर [१५२९] 
= बहुत महान्‌ गाय और घोडेसे युक्त धन हमें दे । 

४० खं अँग्ध, पचि चतय [ ११२९ ]- आकाशे 
अपने तेज फेला और झस्त्रोंको दूर कर । 

४१ जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ [ १५३० ]- लोगोंके 

लए प्रकाश दे । 

४२ त्वं विशां केतुः प्रेष्ठः श्रेष्ठः | १५३१ ]- तू 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला प्रिय ओर श्रेष्ठ है । 

४३ स्वपतिः वार्यस्य दात्रस्य इोशिषे | १५३३ ]- 
तु स्वामी है। स्वीकार करने योग्य भौर दान देने योग्य 
धनका स्वामी है। | | 

४४ शुचयः शुक्राः आ्राजन्तः अर्चेयः तव ज्योतीषि 
उदीरते [१५२४]- शुद्ध, स्वच्छ, तेजस्वी ओर प्रकातामान्‌ 
तेरी प्रकाशकी किरणें चारों ओर फेलती हे । 


—— moves 


उपमा 


१ मञ्मना यूथे निष्ठा दषभः न [ १४९६ ]- अपनो 
शक्तिसे झुण्डमें जैसे बेल रहता है, उसीप्रकार हे सोम ! तू 
( विराजसि ) यहां विराजमान होता है। 

२ सिन्धोः उपाके ऊर्मा आ [ १४९८ ]- जैसे समुद्रमें 
पानोकी लहरें जाती हे, उसीध्रकार (दाशुषे सद; क्षरसि ) 
दाताको तू घन देता है। 

३ अहं खयः इव अजनि [ १५०० ]- मे सुके समान 
सेजस्वी हो गया हूँ । 


(२८०) 


४ कण्ववत्‌ अहं प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि 
[ १५०१ ] कण्वके समान में प्राचीन वाणीसे इन्द्रकी स्तुति 
करके उसे सुशोभित करता हूं । 

५ ज्ञ कंचित्‌ जनपानं अक्षितं उत्त [ १५०७ ]- 
मनुष्योंक्षे पानी पीनेके लिए जैसे होज भरा जाता है, उसी- 
प्रकार हे सोम! ( अभ्यभि ततर्दिथ ) छाना जाकर तू 
बतंनमें भरा जाता है। 

६ भरमाणः न [ १५०७ ]- जिसप्रकार होज भरते 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


है, उसीप्रकार ( गभरुत्योः शार्याभिः ) हायकी अंगुलियोति 
सोमरस बर्तनमे भरा जाता हे। 

७ इन्द्रः न [ १५१७]- इन्द्रके समान ( अध्निः मातरं 
पृथिवीं अनु प्र चि वाढुते ) अग्नि मातुभूमिपर अनेक 
प्रवृत्ति करता है! 

८ आजिषु भाएुं सप्ति इव [१५२७]- युद्धमें वेगवान्‌ 
घोडेको जिसप्रकार दौडाते हूँ, उसोप्रकार ( नः घियः मझे 
हिन्वन्तु ) हमारी बुद्धियां अग्निको प्रेरित करें । 


चतुदेशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छम्द्‌ सूची 


मंत्रसंस्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छ्म्दः 
(१) 
१४८९ ८।१९।४ प्रियमेध आंगिरसः द्खः गायत्री 
१४९० ८।६९।॥५ प्रियमेष मांगिरसः 11 N 
१४९१ ८६९१६ प्रियमेघ आंगिरसः हि क 
१४९२ ८९०१ नुमेघ-पुरुमेघावांगिरसौ » प्रगायः=( विषमा बृहतो, 
समा सतोबृहती ) 
१४९३ ९७1२ नुमेघ-पुदमेषावांगिरसो हे » 
१४९४ ९।११०।८ उ्यरणस्त्रेवृष्ण:, त्रसवस्युः पोरकुत्सः पवमानः सोमः अर्ध्वां बहती 
१४९५ ९।११०।१ त््यरणस्त्रेवृष्णः, त्रसवस्युः पौरकुत्सः हि 1 
१४९६ ९११०९ ्यदणस्त्रवृष्णः, त्रसवस्युः पौरकुस्सः है i 
१४९७ १1९७४ शुनःशेप आजीगतिः अग्नि गायत्रो 
१४९८ १।२७।६ शुनःशेप आजीगतिः | 
१४९९ १२७५ शुनःशेप आजोगतिः ती 
१५०७ <दा141१७ चत्सः काम्व; इन्द्रः गर 
१५०२ ८१११ वत्सः काण्वः 2) क 
१५०७१ : <111१ २ वत्सः काण्वः 1 गा 
pe (२) 
१५०३. ५. ¬ अग्निस्तापसः बिइबेबेवाः अनुष्टुप्‌ 
१५०४ बन अग्निस्तापसः » n 
१५०५ | , १०।१४१।६ अग्निस्तापसः » » 
१५०६ ९।११०।७ व्यदणस्तरवृष्शः, त्रसदस्युः पौदकुरसः पबमानः सोमः -ऊर्ष्या बृहती 
१५०७ ९।११०।५ त्यरुणस्त्रैवृहणः, त्रसदस्युः पोदकुत्सः ` » 
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मंत्रतंख्या ऋगवेदस्यानं ऋषिः देवता छ्न्वः 
१५०८ ९1११०३ उषरणस्त्रैदृष्णः, त्रसवस्युः पौदकुरसः पवमानः सोमः ऊर्ध्वा बहती 
१५०३ ८।२४।१३ विश्वमना वेयश्वः इन्रः उष्णिक्‌ 
१५१० ८।२४।१8 विश्वमना वयश्वः 
१५११ ८।२३।१५  यिरचमन्ना बंयश्वः त हे 
१३१२ ८।१९।२ प्रियमेदे आंगिरसः FF 
. (३) 
१५१२ छ७।१६१।१२ वसिष्ठो मंत्रावरणिः अग्निः प्रगायः= ( विवमा बृहतो, 
समा सतोबृहती ) 
१५१४ ७।१६।११ वसिष्ठो संत्रावरुणिः ती न 
६५१५ ८।१०३।१ सोभरिः काण्वः बृहती 
१५१६ ८१०१३ सोभरिः काण्वः र हि 
१११७ ८१०३१९ सोभरिः काण्वः हि का 
१५१८ ९।६६।१९ आतं वैखानसः अग्निः पबमानः गायत्री 
१५१९ ९।६६।२० शतं वेखानसः > हि 
१५१७ ९1६६॥२ ९ शते वैखानसः हि १) 
१५११ ५।२६।१ यसूयव आश्रेयः अग्निः ड 
१५१२ ५।२६।२ वसूयव आश्रेयः » » 
१५२३ ५।२६।३ वसूयव आत्रेयः श्र 17 
(४) 
१५२४ १७९७ गोतमो राहूगणः | 1) 
१५२५ है १।७५।८ गोतमो राहूगणः 27 21 
१५२६ १।७९।९ गोतमो राहुगणः र 
१५९७ १०।१५६।१ केतुराग्नेयः 7 7] 
१५९८ १०।१५६।२ केतुराग्नेयः | ति 
१५२९ १०।१५६।३ केतुराग्नेयः १२ १ 
१५३० १०।१५६।४ केतुराग्नेयः ११ 1 
१५३१ १०।१५६।५ केतुराग्नेयः » हा 
१५३२ ८1881९६ विहूप आगिरसः त ४ 
१५२३ ८1881१८ विरूप आंगिरसः 00 हि 
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(२८२) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उक्तरायिकः 


अथ फ्ञ्कद्शोउध्यायः । 
के के के 


अथ सप्तमप्रपाठके द्ितीयोऽथः ॥ ७-२ ॥ 


[१] 

( १-१४) १, ११ गोतमो राहूगणः; २, ९ विइवामित्रो गायिनः; ३ विरूप आंगिरसः; ४, ७ भर्गः प्रागात्र; ५ त्रित ॥ 
आप्त्यः; ६ उशना काव्यः; ८ सुदीति- पुरुमीळ्हावांगिरसो १० सोभरिः काण्य:; १२ गोपवन आत्रेयः; १३ भर- 
द्वाजो बाहेंस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा; १४ प्रयोगो भार्गवः; पावकोऽग्निर्बार्हस्पत्यो वा, गुहपति-यविष्ठौ 
सहसः पुत्रावान्यतरो वा ॥ अग्निः ॥ १-३, ६, ९, १४ गायत्री; ४, ७, ८ प्रगाथः= ( विषमा बहती, समा 
सतोबृहती, ); ५ त्रिष्दुप्‌ १० काकुभः प्रगायः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); ११ उंदिणक्‌; १२ 

मनुष्टुम्मुखः प्रगायः= ( अनुष्टुप्‌ + गायत्र्यौ ); १३ जगती ॥ 


क्र क पने 


8 ,१ €रर 3२३ २ उक 


२ 3२ 
१५३५ कस्त जामिजनानामग्ने को दाश्रष्वर!। को ह कसिन्नसि श्रित! ॥ १ ॥ ( ऋ. १।७५।३ ) 
२ La OE Fr २ ३ A दै 
१५३६ त्वं जामिजेनानामम्ने मित्रो असि प्रिय; | सखा सखिम्य इउ्चः ॥ २ ॥ ( ऋ. १॥७९।४ ) 
१ २ ड १ रर्‌ 8 3 ३ 3 २ ३२ ७२ क २ 
१५३७ यजा नो मित्रावरुणा यजा देवा४ ऋतं बृहत्‌ । अभ्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ॥३॥ १ (रु) ॥ 
[ घा० ८। ३० नास्ति । ख० ५ ]/ ऋ. १।७५।९ ) 
द इक रर $ १ रर 3२ २३१ २ 318 
१५३८ इउन्यो नमस्यस्तिरस्तमाशसि दशत। | समग्निरिध्यते वषा ॥ १॥ (ऋ. ३२७१३ ) 
२ १ क्र 8२ ३ १ ३३१२ २ 


३ 
१५३९ वृषो अग्नि; समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । तश हृविष्मन्त इडते ॥२॥ ( ^ ३२७१४ ) 


3१ 
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है 


(१ प्रथम; खण्डः । 

[ १५३७ ] हे अग्ने ! ( जनानां ते जामिः कः ) मनुष्योंमें तेरा भाई कौन है? ( दाशु-अध्वरः कः ) बानसे 
तेरा यज्ञ करनेवाला कौन है? ( क; ह ) तु केसा है यह कौन जानता है? ( कर्मिन्‌ श्रितः असि ) तू कहां आय 
लेकर रहता है ? ॥ १॥ 

[ १०३६ | हे अने ! ( स्वं जनानां जामिः भ्रियः मिश्रः अखि ) तू मनुष्योंका भाई और प्रिय मित्र है। ( ईड्यः 
सखिभ्यः सखा ) तू स्तुत्य और ऋत्विजरूपी मित्रोंका मित्र है ॥ २॥ 

[ १५३७ ] हे भग्ने ! ( नः ) हमारे लिए ( मित्रावरुणा यज्ञ ) मित्र और वदणका यजन कर । ( देवान्‌ यज ) 
देवोंका यजन कर। ( ऋतं बृहत्‌ खं दमे यक्षि) यज्ञ कर ओर महान्‌ यशञशालामें पुज्य होकर रह ॥ ३॥ 

[ १५३८ ] ( ईडेन्यः ) स्तुत्य ओर नमस्कार करने योग्य ( तर्मालि तिरः ) अन्धकारको दुर करनेवाला ( द्शीतः 
दूषा अञ्चिः ) दर्शनीय और बलवान्‌ अग्नि ( सँ इयते) आहुतिके द्वारा उत्तमतासे प्रदीप्त किया जाता है ॥ १॥ 

[ १५३९ | ( युषा उ ) बलवान्‌ ( अश्वः न देववाहनः ) घोडा जेते राजाको दोकर ले जाता है उसीप्रकार 
अग्नि देवोंके पास हवि छे जाता है, ऐसा यह ( आये: समिध्यते ) अग्नि आहुतिके द्वारा प्रदीप्त किया जाता है! ( से 
हविष्मन्तः ईडते ) हवन करनेवाले यजमान उस अग्निकी स्तुति करते हें ॥ २॥ 


पश्चद॒श अध्याय ] । सामवेद्का छुबाघ अजुवाद . (२८३) 


३३ २३१३३ १ 


११ ७ ७ दे २५३ कै १ e ३२ हो ० 
१५४० वृषणं त्वा वयं वृषन्पृषणः समिधीमहि । अग्ने दीद्यतं बृहद्‌ ॥२॥२ (छि) ॥ 
[ धा० ९ । उ० नास्ति । स्त्र ३] ( ऋ, ३।२७ १५ ) 
१३९ 3१ ३ ३१% 2१ २ ह १२३ १२, , 
१५४१ उस बृहन्तो अचयः समिधानस्य दीदिविः । अग्ने शुक्रास इरते ॥ १॥ ( ४. ८।४४।४ ) 


9 २ ३ रऽ १२ ३ ३ २ HE EN 
१५४२ उप त्वा जुह्णार मम घृताचीर्यन्तु हयंत। अग्ने हव्या जुषस्व न; ॥२॥ ( # ८।४४।९ ) 
१ २ ३१ २, ३ १२ 3 ,१ 


3१ ० गैर 3.3 २ 3 ही 4 RS १ २ 
१५४३ मन्द्र होतारमृत्विजं चित्रमानु विभावसुम्‌ । अग्निमीड स उ श्रवत्‌ ॥ ३॥ ३ (ह)॥ 
[ घा० दै । उ० नास्ति । स्व० १ | ( ऋ. ८।४४।६ ) 
२५२ ,३ १ रे 


83 १ २ २ 
अग्न एकया पाह्ुुश्त द्वितीयया । 
«3 3 A 3 A २३१२ थि 

स्तिसुभिरूजां पते पाहि चतसुमिवेसो ॥ १ ॥ (क्र. ८६०९ ) 
«भ्र 3२,३ १२४७ २ ३ 9 ३ र 

विश्वसाद्रक्षसा अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽध । 
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नेदिष्ठं देवतातय आर्पि नक्षामहे वृषे ॥ २॥ ४ (यि) ॥ 
[ घा० १७ | उ० नास्ति | स्व० ३] “ऋ. ८।६०।१० ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
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[ १५४० ] हे ( बृषन्‌ अग्ने ) बलवान्‌ अग्ने ! ( षणः वयं ) आहुति देनेवाले हम ( बुषण दीद्यतं वृहत्‌ ) 
बलवान्‌, तेजस्वी और महान्‌ तुझ अग्निको ( समिधीमहि ) प्रज्वलित करते हैँ ॥ ३॥ 
[ १५४१ 1 हे ( दीदिचः ) तेजस्वी अग्ने ! ( समिधानस्य ते ) प्रवीप्त होनेवाले तेरी ( बृहन्तः शुक्रासः ) 
महान्‌ शुद्ध ( अर्चयः ) ज्वालायें ( उदीरते ) निकलती हें॥ १॥ 


[ १५४२ ] हे ( हर्यत अग्ने ) पूज्य अग्ने ! ( मम चुताचीः जुड्ध। ) मेरे घीसे पूर्णं भरे हुए चमचे ( त्वा उप- 
यम्तु ) तेरे पास जायें, ( नः हव्या जुषस्व ) हमारी हुविका तु सेवन कर ॥ २॥ 


[ १५४३ | ( मन्दं होतारं ) आनन्द देनेवाले, देवॉको बुलाकर लानेवाले ( ऋत्विजे चितरभाजुं ) ऋतुके अनुसार 
यहे करनेवाले तेजस्वी ( विभावसुं अझ्ि ईडे ) प्रकाशमान्‌ अग्निको में स्तुति करता हूँ । ( खः श्रवत्‌ उ) वह 
उसे सुने ॥ ३ ॥ 


[ १५४४ ] हे-( अञ्ने ) अग्ने | ( नः एकया पाहि ) तु हमारा एक ऋचासे रक्षण कर। ( उत द्वितीयया पाहि ) 
ओर बूसरी ऋचासे रक्षा कर। हे ( ऊजो पते ) बलोंके पालक ! ( तिसृभिः गीमिंः पाहि ) तीन मंत्रोंसे हमारा संरक्षण 
कर। हे ( चलो ) निवासक ! ( चतसभिः पाहि ) चार मंत्रोसे रक्षण कर ॥ १ ॥ 


[१५४५ ] हे अग्ने ! ( विश्वस्मात्‌ रक्षसः अ-राव्णः ) सब राक्षस्तेसे ओर दान न देनेवाले शत्रुओंसे ( नः 
- पाहि ) हमारी रक्षा कर। तथा ( चाजेषु प्राव स्म) युद्धमे हमारी रक्षा कर। (हि ) क्योंकि ( नेदिष्ठं आए त्वां 
इत्‌ हि ) हमारा पासका भाई तु ही है। ( देवतातये वृधे नक्षामहे ) यज्ञको सिद्धिके लिए और अपने संवर्घनके लिए 
तेरी शरणमे आते हे ॥ २ ॥ 


॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
¥ 


(२८४) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उक्तराजिंक' 
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सुपरकेतेद्युभिरमिितिष्ठरश्द्भिवर्णेरभि राममस्थात्‌ ॥३॥ ५ (यो)॥ 
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१५५० दाक्षेम कस्य मनसा यज्ञस्य सदसो यहो । कढु वोच इदं नमः ॥ २ ॥ ( क्र. ८८४।५ ) 


चिकिद्वि माति भासा बुदृतासिक्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥१॥ (%. १०३१ ) 
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(२ ] द्वितीय; खण्डः 


[ १५४६ ] हे मग्ने ! तु ( इनः ) सबका स्वामी है, ( अरातिः ) देवोंके पास जानेवाला ( समिद्धः ) प्रज्वलित 
किया गया ( रोदः ) शत्रुमंको भय दिखानेवाला ( सुचुमान्‌ ) उपासकोंको इष्ट पदार्ष देनेवाला ( दक्षाय अद्रि ) तू 
बल बढ़ानेवाला है यह देल लिया है। ( चिकित्‌ विभाति ) सर्वज्ञ तू प्रदीप्त होता है । ( सुशातीं अपाजन्‌ ) तेजस्वी 
ज्वालाओंको फंलाते हुए ( वृहदता भाखा ) महान्‌ तेजसे ( असिकनी पति ) रात्रीमे जाता है | १॥ 


[ १५४७ ] यह मग्नि ( यत्‌ ) जब ( बृहतः पितुः ज्ञां योषां ) महान्‌ पितासे उत्पन्न हुई हुई स्त्रीकपो उवाको 

( जनयन्‌ ) प्रकट करके ( कृष्णा पर्नी वसा अभिभूत ) कालो रात्रोको अपनो ज्वालाओंसे हराता है। तब ( अरातिः ) 

यह गतिमान्‌ अग्नि ( दिवः वखुभिः ) दुलोकमे अपने तेजसे ( सूर्यस्य भानुं ) सूर्यके तेजको ( ऊध्वं स्तभायन्‌ ) ऊपर 
ही यामकर ( चिमाति ) स्वयं प्रकाशित होता है ॥ २ ॥ 


[ १५४८ ] ( भद्रः ) कल्याण करनेवाला अग्नि ( भद्रया सचमानः आगात्‌.) कस्पाण करनेवालो उदाके द्वारा 
सेवित होता हुआ प्रज्वलित होता है । ( पश्चात्‌ जारः स्वसारं अभ्येति ) तब शत्रुका नाश करनेवाला अग्नि अपनी 
बहिन उषाको प्राप्त होता है। ( सुप्रकेते द्युभिः वितिछिन्‌) अपने तेजोंसे सर्वत्र रहनेवाला यह ( अझिः ) भग्नि 
( उद्धिः चणः ) तेजस्वी रंगोको ज्वालाओंसे ( रामे अभ्यस्वात्‌ ) रात्रीके अंघकारको हराकर स्थिर रहता है ॥ ३ ॥ 


[ १५४९ ] हे ( अंगिरः ) अंगोकि प्रकाशक और ( ऊर्मः न-पात्‌ ) बल कम न करनेवाले ( देव अझ्च ) अण्न 
देव ! ( वराय ) सबोके द्वारा स्वीकरणीय ओर ( मन्यचे ते ) शत्रु पर क्रोध करनेवाले तेरे लिए ( कया उप स्तुति ) 
कौनसी रीतिसे में स्तुति करूं ? ॥ १ ॥ । 


[ १०५० ] ( सहसः यहो ) हे बरसे उत्पन्न होनेवाले अग्ने ! ( कस्य यशस्य- सनसा दाशेस ) किस यश 
करनेवालेके मनके समान हम हवि अर्पण करें? (इद नमः कत वोचे उ ) ये हवि अथवा पह नमस्कार तुझे प्राप्त हों, 
यह्‌ हम कब कहें ! ॥ २॥ 


पश्चद्‌श अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद ( २८५) 
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२ २ ४ २ १ २ ड a २ 
१५५१ अभ्रा त्वश हि नस्करो विश्वा अस्मम्य£ सुक्षिती। । वाजद्रविणसो गिरः ॥|३॥ ६ (ट)॥ 


[ घा० १८। उ० १ | स्व° १ | (क्र, ८।८४।६ ) 
२३ १ २ 8 aR El र रर हि बे 
१५५२ अञ्च आ याह्यांग्नाभहात 1 इृभामह । 
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आ त्वामनक्तु प्रयता हावध्यता याजष्बठ चाइरासद्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ८।६०।१ ) 
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१५५३ अच्छा [इ त्वा सहस? बना आङ्गर। सुचथरन्तयध्चर । 


१ श्र 39१9२ २ 39२ 8 २ 
ऊजा नपात घृण्कशमीमह5भि यज्ञेषु पूञ्यम्‌ ॥२॥ ७ (या) ॥ 
( घा० १७। उ० नास्ति । स्त्र ० २) ( ऋ. ८६०२ ) 
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१५५४ अच्छा नः शीरशाचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 
१ २ ७ ३ ७ १ २ 3 २ 3२३१२ 
अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूवसु पुरुप्रशस्तमूतये ॥१॥ (ऋ. ८७११० ) 
३ २ ३१ श्र 3 9२ ३ २ ३ २ 
१५५५ अग्निर बूनु₹ सहसा जातवेदस दानाय वायांणाम्‌ । 
३२३ २ ३ 
द्विता यो भूदतो मर्त्यष्वा होता मन्द्रतमो पिशि ॥२॥ ८ (टा) ॥ 
[ घा० ८। ३० १ । ख० २ ] ( ऋ, ८।७१।११ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


[ १५५१ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! ( अघ ) इसके बाव ( त्वं हि अस्मभ्यं करः ) तू हो हमारे लिए ऐसा कर कि 
( नः विश्वाः गिरः ) हमारी सब स्तुतियां ( सु-क्षितीः ) हमें सब श्रेष्ठ स्थानोंके स्वामी और ( वाजद्रविणसः )'अन्न 
अथवा घनसे युक्त करें॥ ३॥ 

[ १५५२] हे ( अञ्च ) अग्ने ! ( त्वा होतारं बुणीमहे ) तू देव्रोंको बुलानेवाला है। ऐसा समझकर तेरी प्रार्थना 
हम करते है । तू ( अञ्निभिः आयाहि ) अग्नियोंके साथ यहां आ । ( यजिष्ठं त्वां ) पुजनोय तुझे ( प्रयता हचिष्मती ) 
तय्पार हुबियुक्त आहुति ( वहिः आसद्‌ ) आसन पर बंठनेके बाद ( अनक्तु ) प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

[ १५५३ ] हे ( सहसः सूनो अंगिरः ) बलके पुत्र और सब जगह गमन करनेवाले अग्ने ! ( त्वा अध्वरे 
अच्छ ) तुझे यज्ञमे प्राप्त करनेके लिए ( स्नुचः चरन्ति ) चमचे हलचल करते है। ( ऊर्जः नपातं घृतकेशां ) बल 
कम स करनेवाले और प्रखर ज्वालासे युक्त ( पूर्व्ये अभि ) मनोरथ पूर्ण करनेवाले अग्निको हम ( यशेछु इमहे ) यश्षमें 
स्तुति करते-हे॥_२ ॥ ला 


[ १५५४ ] (नः गिरः ) हमारी स्तुतियां ( शीरशोचिषं दशेते ) प्रज्वलित ज्वालाओंसे युक्त और वर्शनोय 
अग्निके पास ( अच्छा यन्तु ) सीधी जावें। ( ऊतये ) हमारी रक्षाके लिए ( नमसा यशासः ) घीसे युक्त होनेवाले 
हमारे यज्ञ ( पुरु-वसुँ पुरु-प्रशास्तं अच्छ ) बहुत धनसे युक्त और बहुत प्रशंसनीय अग्निको प्राप्त हों, ॥ १ ॥ 

[ १५५५ ] ( मत्येषु ) मनुष्योंमें ( यः अस्तः ) जो अमृत है, ( द्विता अभूत्‌ ) वह देवोंमें भो अमर है, अर्थात्‌ 
दोनों स्थानोंमें बहु अमर है, ( विशि होता मन्द्रतमः ) बह मनू्ध्यॉमें हवन करनेवाला और आनन्द देनेवाला है १ 
( खहसः सूनुं ) बलसे उत्पन्न होनेवाले । जात-वेदसं अञ्चि ) सर्व ज्ञानी अग्निको ( वार्याणां दानाय ) धनके वानके 
, लिए हुम प्रार्थना करते हें ॥ २॥ ' 


“1 यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त डुआ ॥ 


_ 
x 


( २८६ ) सामवद्का खुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 
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१५५८ साहान्विश्वा अभियुज। ऋतुर्देवानामसक्तः । अझ्िस्तुविश्रवस्तमः ॥ ३ ॥ ९(त्रि)॥ 
[ घा० १० । ३० नारित | स्व० ३ | ( ऋ, ३॥११॥६ ) 
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( ऋ. ८।१९।१९ ) 
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33 
अव स्थिरा तनुहि भूरि शधेतां वनेमा ते अभिश्ये ॥२॥ १० (छि) ) 
[ घा० ४ | उ० नास्ति । स्त्र’ ३ | ( ऋ. ८।१९।१० ) 
२३ १२३ १२३१२ 


१५६१ अप्च वाजस्य गोमत ईश्वान। सहस्तो यहो । असे दाद जातवेदा माइ श्रव! ॥ १॥ 
( ऋ, १।७९।४ ) 


~ 


[ ३] तृतीयः, खण्डः । 
[ १५५६ ] ( मानुषीणां विशां पुर-पता ) मानवी प्रजामॉमिं आगे रहुनेवाला ( तूर्णीः ) शीघ्रतासे कार्य करने- 
याका ( रथ; ) रथके समान प्रगतिशील ( सदा नघः अझिः ) सबा नवीन पह अग्नि ( अ-दाभ्य? ) कितीके द्वारा न 
दघाए जावेवाला है॥ १॥ 


[ १५५७] ( दाश्वान्‌ मत्यः ) वाता मनुष्य ( वाहसा ) हवि पहुंचानेवाले अग्निसे ( प्रयांलि अभि अइनोति ) 
अझफो प्राप्त करता है, तथा ( पावकशोचिषः ) पवित्र प्रकाशवाले अग्निसे ( क्षय ) निवास योग्य घर प्राप्त करता है ॥२॥ 


[ १५५८ ] ( अभियुजः विश्वाः सान्‌) चढाई करनेवाले सब शत्रुको सेनाओको हुरानेवाला ( देवानां कतु! 
अझि; ) देवोंका यज्ञ करनेवाला अग्नि ( लुवि-श्रवस्तमः ) बहुतसा अन्न देनेवाला है ॥ ३ ॥ 


[ १५५९ ] ( आङ्कुतः अग्नि; नः भद्रः ) आहुतियोसि तृप्त हुमा हुआ अग्नि हमारा कल्याण करनेवाला हो । है 
( खु-भग ) उत्तम भाग्यवान्‌ अग्ने | ( भद्रा रातिः ) तेरे कल्याण करनेवाले दान हमें प्राप्त हों। ( अध्वरः भद्र ) 
हमारा यज्ञ कल्याण करनेवाला हो । ( उतः प्रशस्तयः भद्राः ) ओर हमारे द्वारा को गई स्तुतियां हमारा कल्याण करने” 
सालो हों ॥ १॥ 


£ १५६० ] हे अग्ने ! ( बुत्र-तूयै मनः भद्रं कृणुष्व ) युद्धमें हमारे मनको कल्याणमय विचार करनेवाला कर। 
( येन समत्छु सासहिः ) जिससे युदर्मे शत्रुका पराभव तु करता है। ( दार्घतां भूरि स्थिरा अवतलुदि ) युद्ध करने" 
लि शत्रुकी सुवूढ सेनाका भो तु पराभव कर, ( अभिष्टये ते वनेम ) हम अपने कल्याणके लिए तेरो आराधना करते है ॥२॥ 
[ १५६१ ] हे ( सहसः यहो ) बलके पुत्र अग्ने ! ( गोमतः वाजस्य ईशानः ) गायोंके साथ होनेवाले भन्नका 

सू स्वामी है । हे ( जातवेदः ) सर्वश ! ( अस्मे महि अयः देहि ) हमें बहुत सारा भ्न दे ॥ १॥ 


पञ्चदश अध्याय ]_ सामवेद्का सुबोध अनुवाद (२८७) 
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१५६२ स इधानो वसुष्कविरामिराडन्यो गिरा । रेबदस्म भय पुवेणीक दीदिहि ॥२॥ 
( ऋ. १।७९।९ ) 
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१५६३ क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । स तिग्मजम्भ रक्षो दहृ प्रति ॥३॥ ११(टा)॥ 
[ घा० १३। उ० १ । स्० २] ( ऋ. १।७९।६ ) 
॥ इति ततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
[४] 
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१५६४ विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
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अग्नि चो दुर्यं वचः स्तुषे झषस्य मन्मभिः ॥ १॥ ' ऋ. ८।७४।१ ) 
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१५६५ ये जनासो इविष्मन्तो मित्र न सर्पिरासुतिम्‌ । प्रशसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ २॥ 
( ऋ, ८।७४।२ ) 
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१५६६ पन्या<सं जातवेदसं या देवतात्युद्यता । इव्यान्येरयदिवि ॥३॥ १२ (टा) ॥ 
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पिग्रर होतारं पुरुवारमद्रुहं कबि ४ सुख्नेरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ १॥ ( ऋ ६१५७ ) 


[ १५६२ ] ( सः अद्भिः ) वह अग्नि ( इधानः वस; ) प्रवीप्त हुआ हुआ और निवास करनेवाला ( कवि; ) 
ज्ञानी ( गिरा इडेन्यः ) बाणीके द्वारा स्तुति करने योग्य है । हे ( पुरु-अनीक ) अनेक ज्वाला युक्त गन्ने ! ( अस्मभ्यं 
रेवत्‌ दीदिहि ) हमें चमकनेवाले धनदे॥ २॥ 

[ १५६३ ] ( राजन्‌ अग्ने ) हे प्रकाशमान्‌ अग्ने ! ( वस्तोः उत उषसः ) सब दिन ओर राश्रीमें ( क्षपः ) 
शजुओोका नाझ कर। ( उत त्मना ) और स्वयं तू हे ( तिग्म जम्भ ) तीक्ष्ण मुखवाले अग्ने ! ( रक्ष: प्रति द )` 
राक्षसोंको जला दे ॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः । 

[ १५६४ ] हे याजको ! ( वाजयन्तः चः ) अन्न व बलको इच्छा करनेवाले तुम ( विशः विशः अतिथिं) 
प्रत्येक प्रजाजनोंके धरमें अतिथिके समान पूजनीय और ( पुरुप्रियं अभि) बहुतोंको प्रिय लगनेवाले अग्निको हवि अपित 
करो। ( घः शूषस्य मन्मभिः ) तुम्हारे बल बढानेवाले स्तीत्रोके द्वारा ( दुर्ये वचः रुतुषे ) स्यण्डिलमे रहनेवाले सग्निकी 
हेम स्तुति करते हें ॥ १ ॥ 

[ १५६५ ] ( यं ) जिसकी ( इविष्मन्तः जनासः ) हवि रखनेवाले लोग ( मित्र न) मित्रके समान ( सपि- 
रासुति ) घौके हवनके साथ( प्रशस्तिभिः प्रशंसन्ति ) स्तोत्रस प्रशंसा करते हे ॥ २ ॥ 

ने [ १५६६ } ( पन्यांसं जातवेदं ) अत्यन्त स्तुतिके योग्य सर्वज्ञानी अग्निको हस स्तुति करते हें, ( यः ) यो 
( देवताति ) देव यशमे ( उद्यता हव्यानि ) विए जानेवाले ह॒विद्रव्य ( दिवि ऐेरयत्‌ ) चुलोकर्मे पहुंचाता है ॥ ३ ॥ 

[ १५६७] ( खमिचा समिद्धं अधि ) समिधाओंसे प्रज्वलित हुए हुए अग्निको में ( गिरा गुणे ) वाणीसे 
स्तुति करतः हूं । ( शुचि छुवे पावकं अध्वरे पुरः ) शु, स्थिर ओर पवित्र करनेवाले अग्निको यशर्मे में आगे स्थापित 
करता हूं! ( चिप होतार ) ज्ञानी तया हवन करनेवाले ( पुरुवारं अतुह ) अनेकों द्वारा स्वीकार करने योग्य, होह न 
करनेबाले ( कवि जातवेदसं ) ज्ञानी भौर सर्वशानी अग्निको ( सुस्नेः ईमहे ) धतके लिए हम प्रार्थना बारते हैं॥ १॥ 


(२८८) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिंकः 
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१५६८ त्वां दूतमग्ने अमृतं युगयुग हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌ । 
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यत्त घीति< समतिमावणीमहेऽध स्म नखतरिवरुथः [शिवो भव ॥ ३॥ १३ (या)॥ 
[ घा० २९ । उ० नास्ति । ख० २] ( ऋ. ६।१५।९ ) 
$२ ७२३ २ ३ १ 


१५७० उप त्वा जामया गिरो देदिश्चतीहविष्कृतः । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥१॥( क्र. ८।१०९।१३) 
१५७१ यस्य त्रिधात्ववृतं बहिंस्तस्थावसन्देनम्‌ । आपश्चिन्नि दधा पदम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ८।१०२।१४ ) 


३२ 3१ २ ३ १ श्र ३ १ २ ३१ २२ ३२ 
१५७२ पद देवस्य मीढुपोइनापष्टामिरुतिभि। । भद्रा सय इत्रोपदक्‌ ॥ २ ॥ १४ ( हु )॥ 
| घा० १६ । ३० नास्ति | स्व० ५ ]। क्र, ८।१०२।१९ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ ७-२ ॥ 
॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


[ १५६८ ] हे ( अञ्च ) अग्ने ! ( देवासः च मर्ताखः च ) देव और मनुष्य ( अस्त युगे युगे हव्यवाह ) 
अमर, और प्रत्येक यज्ञमें हुयिको देवोंकी ओर पहुंचानेवाले ( पायुं इंडथं त्वां ) रक्षक ओर स्तुतिके योग्य तुझे ( दूरत 
दधिरे ) दूत बनाते हैं, तथा ( जागुयि विभुं विइरपाति ) जागृत, व्यापक ओर प्रजाके रक्षक अग्निको ( नमसा निपेदिरें) 
नभन करते हुए उपासना करते हें॥ २॥ 

[ १५६९ ] हे अग्ने ! ( उभयान्‌ चिभूषन्‌ ) देव भौर मनुष्य इन दोंनोको सुशोभित करनेवाला तू ( अनुबता 
देवाना दूतः ) अनुकूल नियमके समान चलनेवाल देवोका दूत होकर ( रजली समीयसे ) द्युलोक व इस लोके हविं 
पहुंचानेके लिए जाता है। ( यत्‌ ते ) इसलिए तेरी तरफ ( धीति सुमति आवुणीमहे ) उत्तम कमंमें की गई स्तुति 
भेजते है, ( अघ) इसके बाद ( न्रि-वरूथः ) तीन स्वानोंमें रहनेवाला तु ( अस्मान्‌ शिवः भव ) हमें सुख 
वेनेवाला हो ॥ ३ ॥ 

[ १५७० ] हे मग्ने ! ( हृविष्छृतः ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( गिरः जामयः ) स्तुतियां बहिनके समान ( ददि 
शतीः ) तेरा गुणगान करती हुई ( घायोः अनीके) वायुके पास ( त्वां उपास्थिरन्‌) तुझे प्रदीप्त करके स्थापित 
करती हँ॥ १॥ 

[ १५७१ ] ( यस्य ) जिस अग्निके ( जिधातु अवतं ) तीन पर्योवाले, खुले हुए ( अवसं दिनं बहिँः तस्थौ ) 
और न यंप्रे हुए आसन रखे हुए हें। उस भग्निमें ( आपः चित्‌ ) जल भी ( पदे निद्या ) अपना स्थान रखता है॥२॥ 

जलका स्यान अन्तरिक्ष है । वहां अग्मि भो विद्युत्‌ रूपमें है । 

[ १५३२ ] ( मीढषः देवस्य पर्दै ) स्तुत्य और तेजस्वी अग्नि देवके स्थान ( अनाधूष्टाभिः ऊतिभिः ) इत्रः 
ओके द्वारा बाघा*न पहुंचानेवाले संरक्षणोंसे युक्त हे, उसकी ( उपक ) दृष्टि भी ( सूयः इय भद्रा ) सूयंके समान कश्याण 
करनेषाली है॥ ३॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


~ 0240 क 


पञ्चदशा अध्याय ) 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २८९ ) 


पचद॒श अध्याय 


अग्नि देवता 


अग्नि देवकी उपासना हवनसे होती है। इम सम्बन्धमें 


कहा है -- 

१ वृषः अश्वः न, देववाहनः अञ्चिः सामिध्यतं, ते 
हविष्मन्तः इ डत [ १५३९ ]- बलवान्‌ घोडा जिसप्रकार 
राजाको ढोकर ले जाता है, उसीप्रकार अग्नि आहुतिके द्वारा 
प्रज्वलित किया जाता है । उस अग्निकी स्तुति हवन करने” 
बाले करते है । 


अग्नि देवोंको अपने रथसे यज्ञको जगह पर ढोकर लाता 
है ओर हवि भर्षण करनेवाले यजमान उसको स्तुति करते हे। 

२ वृषणः बये वृषणे दीद्यतं वृहत्‌ समिधीमहि 
[ १५४० ]- आहुति देनेवाले हम वलवान्‌ और .तेजस्वी 
अग्निको समिधाओसे प्रज्वलित करते हँ। 

३ समिधानस्य ते वृहन्तः शुक्रासः अर्चयः उदीरते 

[ १५४१ ]- हे अग्ने ! प्रदीप्त होनेवाली तेरी बडी - बडी 
सफेद ज्वालायें निकलती हुँ । 
_ 3 हविष्मन्तः जनाः विप्रं च सपिराखुति प्रश- 
स्तिनिः प्रशंसन्ति [ १५६५ ]- हविको पासमें रखनेवाले 
यजमान मित्रके समान घोीके हवनके साथ अग्निकी स्तुति 
करते हूँ । 

५ पन्यांसं जातवेदसं ,यः देवताति उद्यता हव्यानि 
दिवि पेरयत्‌ [१५६६]- अत्यन्त स्तुति करने योग्य सर्वेज् 
भर्निको हम स्तुति करते हैं, वह यज्ञमें डाले जानेवाले हवि- 
्ग्योंको चुलोकमें देवोंके पास पहुंचाता है । 

६ विशः विशः अतिथि पुरु-प्रियं अग्नि, चः शूप- 
स्य मन्माभः दुय वचः स्तुष [१५६४] ~ प्रत्यक प्रजा- 
जनके घरमें अतिथिके समान पुजनीय और बरहुतसे लोगोको 
प्रिय लगनेवाले अग्निको दृवि अपित करो । तुम्हारे बल 
बढानेवाले स्तोत्रोसे कुण्डमें रखे गए अग्निकी हम स्तुति 
करते हुं । 

प्रत्येक घरमें अग्नि स्थापित की हुई होती है और उसमें 
हवन होता है । 

७ समिधा समिद्धं अग्नि गिरा ग्रणे [ १५६० }- 

३७ | साम, हिन्दी भा. २] 


समिधाओंसि प्रदीप्त हुई हुई अस्निकी में अपनी वाणीसे स्तुति 
करता हूँ । 

इसमे समिष्य डालकर अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, 
यह कहा है । 

८ शुचि भ्रचं पाचकं अध्वरे पुरः [ १५६७ ]- शुद्ध, 
स्थिर और पवित्र करनेवाले अग्निको यज्ञमें आगे स्थापित 
किया जाता है । 

९ होतारं पुरुवारं अठुह कचि जातवेदस सुस्चः 
इमहे [. १५६७ ]- हवन करनेवाले, वहुतों द्वारा स्वीकार 
करने योग्य, द्रोह न करनेवाले,“ ज्ञानी भौर सर्वज्ञ अग्निकी 
उत्तम मनसे हम स्तुति करते हूँ । 


१० देवाः मर्तासः च अस्त युगे युगे हच्यवाहे 
पायु इडय त्वा जाणाव विभु विइफात नमला निपे- 
द्रि [ १५६८ ]- देव और मनुष्य अमर, प्रत्येक यज्ञमे डाळे 
गए हवनीय द्रव्योंको देवोंके पास पहुंचानेवाले, संरक्षक और 
स्तुत्य, जागृत, व्यापक भौर प्रजारक्षक ऐसे अग्निकी नमस्कार 
पूर्वक उपासना करते हें । 

११ अग्ने ! उभयान्‌ विभूपन अचुन्नता देवानां दूतः 
रजसी समीयसे [ १५६९ ]- हे अग्ने ! देव और मनुष्य 
इन दोनोंको ही सुशोभित करनेवाला तु नियमानसार चलने- 
वाले देवोंका दूत होकर द्युलोकमे और इस लोकमें हवि पहुं- 
चानेके लिए जाता है। 

१२ यत्‌ ते घात छुमात आवर्णीमहे [ १५६९ |- 
इसलिए तेरी ओर उत्तम यज्ञकर्ममें को गई स्तुति भेजते हें। 

१३ त्रिवरूथः अस्मान्‌ शिवः भव [| १५६९ ]- तीन 
स्थानोंमें रहनेवाला तु हमें सुख देनेवाला हो। 

१४ त्वं जनानां जामिः मित्रः प्रियः ईड्यः सखि- 
स्यः सखा असि | १५३६ ]- तू लोगोंका भाई, स्तुतय, 
मित्रमें प्रिय मित्र है । 

१५ देवान्‌ यज। ऋतं वृत्‌ स्वं दमं यक्षि | १५३७] 
- हुँ देवोके लिए यञ्च कर। यज्ञोके लिए महान्‌ यज्ञशालामें 
पुज्य होकर तु रह। 

१६ तमांखि तिरः दशतः वपा अग्निः इध्यते 
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[ १५३८ ]- अन्धकार दूर करनेवाला, दर्शनीय और वलवान्‌ 
अग्नि आहृति देकर प्रवौप्त किया जाता है। 

१७ मन्द्रं होतारं ऋत्विजं चित्रभानुं बिभावसुँ 
अञ्चि ईडे [ १५४३ ]~ आनन्द देनेवाले, देवोको बुलाकर 
लानेवाले, ऋहत्ओंके अनुसार यज्ञ करनेवाले, विशेष तेजस्वी 
प्रकाशमान्‌ अग्निकी हुम स्तुति फरते हे । 

१८ विश्वस्मान अराव्णः रक्षलः नः पाहि [१५४५] 
“सब कंजूस राक्षसोसे हमारी रक्षा कर। अग्नि रोगबीजोंका 
नाश करता हैं । रोगबीज, रोगजन्तु राक्षस हुँ। क्योंकि वे 
प्राणियोंका नाझ करते हैं। 

१९ इनः अरातिः समिद्धः रोद्रः घुमान, दक्षाय 
अदाशि [१५४६]. अग्नि सबोंका स्वामी, देवोंफे पास जाने- 
याला, प्रदीप्त, शत्रुमोंको भय दिखानेवाला, उपासक्ोंको इष्ट 
पदार्थ देनेवाला और बल बढानेवाला है, ऐरः दिखाई दिया है। 


२० चिकित्‌ विभाति [ १५४६ ]-- बह ज्ञान बढाते 
हुए प्रकाझता है। 
२१ रुशतीं अपाजन्‌ बुद्दता भाखा असिक्नीं एति 
[ १५४६ ]- तेजस्वी जवालाओंको बाहर फंकते हुए महान्‌ 
प्रकाशसे रातमें यह प्रकाशता है । प्रकाशित होकर आगे 
जाता है . 
२२ भद्रः भद्रयाः सचमानः पश्चात्‌ जारः रूसारं 
अभ्येति [ १५४८ ]- कल्याण करनेवाला अग्नि उवाके 
"द्वारा सेवित होता है। बाठमें झत्रुमोंका पाह करनेवाला यह 
अग्नि अपनी बहिन उषाके पास जाता है। 
यशशालामे उषःकालमें अग्नि -जलाई जाती है। योडी 
देरके बाद दिन हो जाता है और उषाका नाश होता है। 
अग्नि ही उषाका नाग करता है। क्योंकि अग्निके प्रदीप्त 
होनेके थोड़ी वेरके बाद हो उषःकाल समाप्त हो जाता है। 
उषा बहिन और अग्नि उषाफा भाई है। पर यह अग्नि ही 
उषाका जार अर्थात्‌ नाश करनेवाला है। 
२३ नः विश्वाः गिरः सुक्षित्रीः वाजद्रविणसः 
[ १५५१ ]- हमारी सभी स्तुतियें हमें उत्तम घरका स्वामी 
बनाकर मन्नउओर घनसे युक्त करें। 
२४ ऊतये यक्षासः पुरुवसुं पुरुप्रशस्तं अच्छ 
[ १५५४ ]- हमारे संरक्षणके लिए ये यज्ञ बहुत सारा धन 
रखनेवाळे, बहुतों द्वारा प्रशंसनीय अग्निके पास पहुंचायें । 
अग्निमें यज्ञ करनेके कारण हमारा संरक्षण हो । 


२५ अस्दृतः मत्यषु, विशि होता मन्द्रतमः [१५५५] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उन्तराचिकः 


प्रजाओंमें यह अग्नि अमर है, यह प्रजाओमें हवन करनेवाला 
और भानच वढानेवाळा है। हवनसे रोगोके दूर होनेके कारश 
लोगोंका आनन्द बढता है। 

२६ माडुषीणां विशां पुर- एता तूर्णीः रथः खदा 
नव; अञ्चेः अदाभ्यः [ १५५६ ]- मानवो प्रजाओंका 
यह नेता, शी घ्रतासे सब कार्य करनेवाछा,..रयके समान 
प्रगतिशील, हमेशा तरुणोंफे समान कार्य करनेवाला भरिन 
किसके हारा दबाया नहीं जा सफता। 


२७ दाश्वान्‌ मर्त्यः चाहसा प्रयांसि अभि अइनोति,- 
पाघकशोचिबः क्षयं [ १५५७ ]- दाता मनुष्य अग्निसे 
बहुत अन्न ओर उत्तम घर पानेको इच्छा करता है। 

२८ अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌ अश्रक्तः देवानां 
कतुः अग्नि; तुविश्रचस्तमः [१५५८] चढाई करनेवाले 
झश्रुमंको हरानेवाला, किसीसे भीन हारनेवाला, देवोंके लिए 
यज्ञ करनेवाला अग्नि बहुत सारा भन्न देनेवाला हैँ । 

२९ आहुतः अग्नि; भद्रः । रातिः मद्रा । अध्वर! 
भद्र; । प्रशस्तयः भद्राः [ १५५९ ]- आहुति दिया गया 
अग्नि कल्याण करनेवाला है। तेरे दान कल्याण करनेवाले हुँ। 
यज्ञ कल्याण करनेवाला है। स्वुतियां कल्याण करनेवाली हैं । 

३० दुचतूयै मनः भद्रं कृणुष्व, येन समत्सु 
सासाहि' [१५६०]- झन्रुके साय युद्ध करनेके समय मनको 
कल्याणकारक बिचारसे भरपुर कर, जिससे युद्धमें विजय 
मिल सके । 

३१ इार्घतां भूरि स्थिरा अच तनुहि [ १५६० 1- 
स्पर्धा करनेवाले शत्रुके महान्‌ भोर सुदृढ सेनाका तू पराभव 
कर । 

३२ गोमतः चाजस्यः ईशानः [ १५६१ ]- गापके 
दूषके साय होनेवाले भन्नका तू स्वामी है । 

३३ हे जातवेदः ! असे महि श्रयः देहि [ १५६१] 
हे सर्वज्ञ ! हमें बहुत अन्न दे । 

३४ वसुः कविः गिरा ईडेन्यः, अस्मभ्यं रेवत्‌ 
दीदिहि [ १५६२ ]- निवास करानेवाला, शानो भौर 
वाणीसे स्तुत्य तू चमकनेवाले धन हमें दे । 

३५ हे राजन्‌ अन्ने ! वस्तो उषसः क्षपः [१५६३] 
- हे अग्नि राजन्‌ ! तू दिन रात शत्रुओंका नाश कर । 

३६ है तिग्मजम्भ ! रक्षसः प्रति दह [ १५६३ ]- 
हे तीकण प्रकादायुक्त अग्ने ! राक्षसोंको जला डाल । 


पञ्चदश अध्याय ] 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 
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यज्ञशालाका चित्र 


इस प्रकार इस अग्निका वर्णन इस अध्यायमें आया है । 
दूसरे किसीका वर्णन यहां नहीं है । सिर्फ अकेले अग्निका ही 
बर्णन हे । 


अग्नि समिघाओंसे और घीकी आहुतियोंसे प्रदीप्त किया 
जाता है। यह घी गायका ही होना चाहिए । गायके घोका 
कोयला हवाके अन्दर रहनेवाले विषको सोख लेता है और हवा 
शुद्ध करता है । अग्नि आहुतिमें डाले गए हविद्रेव्योंको जहां 
पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा देता है । .समिधाओसि प्रज्वलित 
यह्‌ अग्नि हविद्रंव्योंको अतिसूक्ष्म करके हवामें चारों ओर 
फेला देता है। उसके कारण वायु शुद्ध होती है और मनुष्योंम्ो 
निरोप और दीर्घजीवी बनाती है। 
अग्नि हवनके लिए घर घरमें भ्रदीप्त किया जाता है । 
उसमें ऋतुके अनुसार हुबि्व्य डालनेसे बह सनुष्योंका बल 
बढाता है ओर उन्हें दीर्घायु करता है । यह अग्नि दोष इूर 
करनेवाला ओर पवित्रता करनेवाला है। उसकी उपासना 
रात हवनीय पदार्थ देकर करनी चाहिए । 
' यह भरिन मनुष्यकी और वायु आदि देवोंकी पवित्रता करने- 
बाला है, इसलिए बह प्रिय मित्र है । वह भनुष्योंका सखा 


है । बह उत्तम रीतिसे पूजित होने पर सबका कल्याण करता 
दै । कभी भी अकल्माण नहों करता । यौ 
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सब राक्षसोंका, जो रोग फेलात्रे हे, यह नाश करता है । 
यह सव प्राणीमात्रक, कल्याण करता है। यह प्रज्वलित होने 
पर बहुत भयंकर दिखाई देता है। पर वह आरोग्यके दात्रु- 
ओंका ही नाश करता है और मनुष्योंका बल बढ़ाता है। 

मनुष्यको देहमें सब देव अग्निके साथ ही आकर रहते हे । 
मनुष्य शरीर एक दिव्य यज्चशाला है। सब देव अंशरूपसे 
आकर इस यज्ञश्ालामें शतसांवत्सरिक यज्ञ करते हे। शरीरमें 
गर्मी खत्म हुई कि सब अन्य देव भी यहांसे निकल जाते हूँ। 
शरीरखूपी घर हमें प्राप्त हो, ऐसी इच्छा जो करते हें, उन्हें 
इस झरीरखूपी यज्चशालामे अग्नि जाप्रत रखनी चाहिए । 

सत्य शरीरमें यह अमत्यं अग्नि रहता है और उसके साथ 
सब देव यह जीवन यज्ञ चलाते हें । 

इसलिए यज्ञाग्नि उत्तम अवस्यामे रहे, ऐसा प्रयत्न प्रत्येक 
को करना चाहिए। शरीरम यज्ञ किसप्रकार चल रहा है, 
उसे यज्ञकी प्रकियासे दिखाया है । यह अध्यात्मत्तान यज्ञे 
वर्णनसे यहां बताया है। उसे पाठक समझें और इस आलं- 
कारिक वर्णनका ठीक अर्थ समझकर उसे अपने जीवनमें देखे । 
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सुभाषित 


१ जनानां ते कः जामिः [ १५३५ ]- लोगोंमेंसे तेरा 
भाई कौन है ? 

° दाह्यु-अध्चरः कः [१५३५ ]- कौन भगा तुझे 
देकर यज्ञ करनेकी इच्छा फरंता है। 

३ कस्मिन्‌ श्रितः अलि [ १५३५ ]- तू किसके 

आश्वयसे रहता है ? 

४ हे अग्ने | त्वं जनानां, जामिः मित्र; प्रियः आस 
[ १५३६ ]- हे अग्ने ! तु मनृष्योंका भाई और प्रिय मित्र 
है । मनुष्योंके शरीरके अन्दर उष्णता रूपसे रहता हं। 

५ ईड्यः सखिभ्यः सखा [ १५३६ ]- तु प्रशंसनीय 
और मित्रोक्का मित्र हें। 

६ इडेन्यः नमस्यः तमांसि ` तिरः दशेतः वृषा से 
इ'्यते [ १५३८ ]- जो प्रर्चसनीय, नमस्कार करनेके योग्य, 
अन्धकार दूर करनेवाला, दशनीय ओर बलवान्‌ हे उसका 
तेज बढता है। 

७ वृषणः वर्यं वृषणं दीद्यतं बृहत्‌ समिधीमाहे 
[ १५४० ]- बलवान्‌ हम बलवान्‌ तेजस्वी महान्‌ अग्निको 
प्रज्वलित करते हैँ । 

८ समिधानस्य ते वृहन्तः शुक्रासः अर्चयः उदीरते 
[ १५४१ ]- प्रदीप्त होनेवाले तेरी बडी और सफेद ज्वालायें 
निकलती हें। 

९ विश्वस्मात्‌ अराव्णः रक्षसः नः पाहि [१५४५] 
सब अनुदार राक्षसोंसे हमारो रक्षा कर। 

१० वाजेषु प्राच स्म [ १५४५ ]- यृद्धोंमें हमारी 
रक्षा कर । 

११ नेद्एिँ आपिं त्वां इत्‌ हि | १५४५ ]- हमारे 
समीपका भाई तु ही हैं। 

१२ देवतातये वृधे नक्षामहे [ १५४५ ]- यज्ञको 
सिद्धि और हमारे संवर्घनके लिए हम तेरा सहारा लेते है । 

१३ इनः अरनिः समिद्धः रोद्रः दक्षाय अदश 
[ १५४६ ] तू स्वामी, प्रगतिशील, प्रदीष्त, झत्रुओंको भय 
दिखानेवाला और बल बढानेवाला दिखाई देता है । 

१४ चिकित्‌ विभाति [१५४६|- ज्ञानयुक्‍त त्‌ प्रदीप्त 
होता हैं। 

१५ रुशती अपाजन्‌, बृहता भासा असिकनी 
पति [ १५४६ ]- तेजस्वी प्रकाश गिराते हुए अपने महान्‌ 
तेजसे रात्रीमें वह आगे जाना है। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


१६ नः गिरः सुक्षितीः वाजद्रविण्तः [ १५५१ ]- 
हमारी स्तुति हमें उत्तम घरका स्वामी तथा अन्न व धनसे 
युक्त करे । 

१७ नः गिरः शीरशोचिषं - दशतं, अच्छ यन्तु 
| १५५४] =~ हमारी स्वृतियां प्रज्वलित और दर्शनीय अग्निको 
पहुंचे । 

१८ जातवेदसं अग्नि वार्याणां दानाय [१५५५]- 
ज्ञान जिससे उत्पन्न हुआ है, ऐसे अग्निको घनके दानके लिए 
हम प्रार्थना करते हूँ । 

१९ मानुपोणा विशा पुर-पता, तूणाः रथः सदा 
नवः अदाभ्यः [ १५५६ ]- मानवो प्रजाओंमें अग्रगामी 
शीघ्रतासे काम करनेवाला, रथके समान आगे जानेवाला, 
सदा नया होकर काम करनेवाला अग्नि कभी दबाया नहीं 
जा सकता। 

२० दाश्वान्‌ मत्यः वाहसा प्रियांधि अभि अश्नोति 
[१५५८]- दाता मनुष्य अग्निसे प्रिय अन्न प्राप्त करता है । 

२१ पावक-शोचिपः क्षयं [१५५७]- पवित्र प्रकाश- 
बालोंसे घर प्राप्त करता है। 

२२ अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌ असुक्त; देवानां 
कतुः अग्नि: तुविश्रवस्तमः {१५५८]- चढाई करनेवाले 
शत्रुकी सब सेनाओंको हरानेवाला, किसीसे न हारमेवाला, 
देवोंका यज्ञ करनेवाला अग्नि बहुत अन्न देनेवाला है । 

२३ आइुतः अञ्निः नः भद्रः [१५५९]- आहुतिपोँसि 
तृप्त हुआ हुआ अग्नि हमारा कल्याण करनेवाला है। 

२४ रातिः भद्रा | १५५९ ]- दान कल्याण करने- 
वाले हों । 

२५ अध्वरः भद्रः [ १५५९ ]- यज्ञ कल्याण करने- 
वाला हो । 

२६ प्रशस्तयः भटाः | १५५९ ]- स्तृतियां कल्याण 
करनेवाली हों । , 

२७ वृत्रतूर्ये मनः भद्रं कृशुष्य [ १५६० ]- युद्वे 
मनको कल्याणमय विचार करनेवाला कर । 

२८ समत्छु सासहिः [१५६०]- वृद्धम शत्रका परा” 
भव करनेवाला हो । 

२९ शर्धतां भूरि स्थिरा अवतज्गुहि [१५६०]- पुद 
करनेवाले सुदृढ शत्रुसेनाको तू हरानेवाला हो । 

३२ अभिष्टये ते वनेम | १५६० ]- कल्याणके लिए 
तेरी भक्ति करते हे। 


पश्चददा अध्याय ] 


३१ गोमतः वाजस्य ईशान; अस्मे महि श्रवः देहि 
[ १५६१ ]- गायोंके साथ मिलनेवाळे अन्नका तू स्वामी है। 
हमें बहुत अन्न दे । 

३२ अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि [१५६२]- हमें चमकने- 
बाले धन दे । 

३३ हे राजन्‌ ! वस्तोः उत उषसः क्षपः, रक्षखः 
प्रति दह [१५६३]- हे राजन्‌ ! रात्री ओर दिनमें शत्रुओंका 
नाझ कर, राक्षसोंको जला दे। 

३४ शुचि क्वं पावकं अध्वरे पुरः पुरुवारं, अद्रुह 

, काच जातवेदसं सुम्नेः ईमहे [ १५६७ ]- शुद्ध, स्थिर, 
पवित्र करनेवाला, हिसारहित्त यज्ञमें आगे स्थापित किये 
गये, भनेकोके द्वारा स्वीकार करने योग्य, द्रोह न करनेवाले, 
शानो सर्वज्ञ अग्निको घनके लिए स्तोत्ोसे प्रार्थना करते हैं । 

३५ देवासः मर्तासः अस्तं, पायुं, इड्यं त्वां दूतं 
दधिरे, जाग्रावि विभुं विश्पाति नमसा निषेदिरे [१५६७] 
“देव और मनुष्य अमर, रक्षक और स्तुतिके योग्य ऐसे तुझ 
अग्निको हृविको देवोंको ओर पहुंचानेवाले दूतके रूपमे स्वीकार 
करते हैं तथा जागृत, व्यापक और प्रजारक्षक अग्निकी 
नमस्कार करके उपासना करते हे। 

३६ अस्मान्‌ दिवः अव [१५६९]- हमारा कल्याण 
करनेत्राला हो । 


सामवेद्का खुबोध अनुबाद 


(२९३) 


३७ मौढुषः देवस्य पदं अनाधृष्टाभिः ऊतिभिः 
[ १५७२ ]- स्तुत्य और दिव्य अग्निका स्यान झत्रुओं द्वारा 
बाधा न पहुंचानेके योग्य संरक्षणके साधनोंसे युक्त रहता है। 

३८ उपरळ सूर्यः इच भद्रा [१५७२ ]- उसकी 
दृष्टि सुर्येके समान कल्याण करनेवाली है। 


पनन? ७०७ 


उपमा 


१ अश्वः नः देववाहनः [ १५३९ ]- घोडके समान 
देवोंका वाहन यह अग्नि है । 

२ मानुषीणां विशां पुरः पता तूर्णीः रथः अग्निः 
[ १५५६ ]- मानवो प्रजाओंका नेता तथा शीघ्रतासे दौडने- 
वाले रथके समान यह अग्नि है । 

३ मित्रं नः [ १५६५ ]- मित्रके समान इस अग्नि 
( प्रशंसन्ति ) प्रशंसा करते है । 

४ जामयः देदिशितीः [ १५७० ]- बहिनें जिसप्रकार 
स्तुति करती है, उसोप्रकार ( गिरः ) हमारी वाणियां तेरी 
स्तृति करती हे। 

५ सूयः इव भद्रा उपदक्‌ [१५७२]- सूर्यके समान 
कल्याण करनेवाली उसकी दृष्टि है। 
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सुदीति - पुर्मोलहार्वागिरसौ 


(३) 


विइवामित्रो गायिमः 
विइवामित्रो गाथिनः 
विदवामिन्नों गाथिनः 
सोभरिः काण्वः 


सोभरिः काण्वः 

गोतमो राहुगणः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 


(४) 
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गोपवन आग्नेयः 

गोपयन' आत्रेयः 

भरद्वाजो वाहस्पत्यो, वीतहव्य भांगिरसो बा 

भरद्वाजो चाहस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा 

भरहाजो वाहँस्पस्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा 
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प्रयोगो भार्गवः, पावकोग्निर्बार्हेर पस्यो वा, 
गृहपतियविष्टौ सहसः पुत्रो वान्यतरो बा 

प्रयोगो भार्गवः, पातकोर्तिबहिस्पस्यो वा, 
गृहृपतियविव्डौ सहसः पुत्रो वास्यतरो बा 
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गायत्री . 


गी 


प्रगाथः= ( बिषमा बृहतो 
समा सतोबुहती ) 


गायत्रो 


गी 


काकुभः प्रगाथः«( विवमा 
ककुप्‌, समा सतोबृहती ) 
उष्णिक्‌ 


गरी 


अनुष्टुम्मुख प्रगाथः= , 
( मनुष्टुष्‌+गायत्र्यौ ) 
2 


LL 


जगती 


॥ 


घोडश अध्याय ] सामधेद्का सुवोध अनुवाद (२९५ ) 
आय कोढुशोडध्याय; । 


ला बुट सुजल 


अथ सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽर्धः ॥ ७-३ ॥ 
| [१] 
( १-२१) १,८, १८, मेध्यातिथिः काण्वः; २ विश्वानित्रो यायिनः; ३-४ भगः प्रागाथः; ५ सोभरिः काण्वः; 
६, १५ शुनःशेप आजीगरतिः; ७ सुकक्ष आंगिरसः; ९ विश्वकर्मा भौयनः; १० अनानतः पारुच्छेपिः; ११ भरद्राजो 
बार्हस्पत्यः; १२ गोतमो राहूगणः; १३ ऋजिइवा भारद्वाजः; १४ वामदेवो गौतमः; १६ हर्यतः प्रागाथः; १७ 
देवातियिः काण्वः १९ वालखिल्यः ( शुष्टिगुः काण्वः ); २० पर्वतनारदौ; २१ अत्रिमौँमः॥ १, ३-४, ७-८, 
१५ १७-१९ इन्द्रः; २ इखाग्नी; ५ अग्निः; ६ वरुणः; ९ विश्वकर्मा; १०, २०, २१ पवमानः सोमः; ११ 
पुषा; १२ मरुतः; १३ विशवे देवाः; १४ द्यावापृथिवी; १६ अग्निः हर्वीवि वा ॥ १, ३-५, ८, १७-१९ 
प्रगाथःन ( विषमा बहती, समा सतोबृहती ); २, ६-७, ११-१६ गायत्री; ९ न्रिष्टुष्‌; १० 
अत्यष्टिः; २० उष्णिक्‌; २१ जगती ॥ 
२ ३१ २ ३ २ उ $ २ ७१२ 


.१५७३ अभि त्वा पूवपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः 


१२ ३3२३ 3२ ३१ २ 


समीचीनास ऋभवः समस्वरत्रद्रा गृणन्त पूर्व्यम्‌ ॥ १॥ (क्र. ८।३।७) 
१५७४ अखदिन्द्रो वावचे वष्ण्य श्शवो मदे सुतस्य विष्णवि | 

३ १ रर ३ १२४७१ 8१ २ 

अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ध्टुवन्ति पूवेथा ॥२॥ १(रि)॥ 


[ घा० १८ | उ०्नास्ति। स्व ३] । ऋ. ८३८ ) 

१ २ २ 3१ २ 3१२ $ २ 3 २३ 3 २ 
१५७५ प्र वामचेन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राम्मी इष आ वृणे ॥१॥ ( ऋ. ३१२५ ) 

र्र ३ १२ 397 २२३७ १२ 
१५७६ इन्द्राम्री नवतिं पुरो दासपत्नीरधूचुतम | साकमेकेन कमणा ॥ २ ॥ ( ऋ. ३।१२।६ ) 
[१] प्रथमः खण्ड; 

[ १५७३ ] हे ( इन्द्र ) इस ! ( आयवः ) उपासक मनुष्य ( पूर्वपीतये ) प्रथम रसपान क़रनेके छिए ( स्या 
अनि ) तेरी स्तोत्रोसि स्तुति करते हैं। ( समीचीनासः ऋभवः ) गेग्प दृष्टिबाले ऋभु ( समस्वरन्‌ ) तेरी 

स्तुति करते है, ( रुद्राः पूर्व्ये ग्रणन्तः ) उद्र पुराण पुरुष ऐसे तेरी स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

याशिक लोग, ऋभु ओर दत्र थे सब इग्दके ही गुण गाते. हें। 

[ १५७४ ] ( इन्द्रः ) इख ( सुतस्य विष्णावि मदे ) सोमका व्यापक आनन्द प्राप्त होनेपर ( अस्य इत्‌ 
वृष्ण्यं शायः ) इस यजमानके वीर्य और बलको बढाता है। इसलिए ( आयवः अध ) मनुष्य आज भो ( पूवेथा ) पहलेके 
सनान हो ( अस्य ते महिमानं अनुष्ट्चन्ति ) इस इसको उस महिमाका वर्णन करते हं ॥ २ ॥ 

~ [ १५७५ ] है ( इन्त्राग्नी ) इख ओर अग्नि ! ( उक्थिनः वां प्रार्चन्ति ) बेदपाठी तुम्हारी अर्चना करते हें, 
( नाथाविद्‌ः जरितारः ) सामगायक तेरी स्तुति करते हैं, ( इषः आवृणे ) अन्तके सिए में तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ ॥१॥ 
[ १५७६ ] है ( इन्द्राग्नी ) इख ओर अग्नि ! तुम( दासपत्नीः नवाते पुरः ) झजुओको नम्बे नगरियोंको ( यकेन 

1 साकं ) एक ही प्रयत्नसे एक ही समय ( अधूचुतँ ) हिला देते हो ॥ २॥ 


(२९६) खामवेदका सुबोध अनुघाद [ उक्तराचिकः 


§ 
१ २ ३ १२३१८९७१ १ र, उ 1 35 १३ २७ 


१५७७ इन्द्राग्नी अपसस्पयुप प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पश्या३ अनु ॥ ३॥ (क्र. ३।१२।५ ) 
१ 


3 २ ३ १ २ ३२३१ २ ३ २ 
| कन 


२ 
१५७८ इन्द्राम्री तविषाणि याश्सघस्थानि प्रयाशसे च । युवोरप्तृय द्वित्‌ ॥ ४ ॥ २ (टा)॥ 
[धा० १३ | ३० १। स्व० २ |] ( ऋ, १।१२।८) 
3 २ेक्_ $ २ 3२३ 3 Fg 2 


१५७९ शग्ध्युर षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
२३ 3 र्र 33२ 3२३३२ ४ १२ 
भग न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शर चरामा ॥ १॥ (ऋ. ८।६१।५ ) 
3 रर 33 २२३ १ २ 
१५८० पारो अश्वस्य पुरुकृद्रवामस्यत्सा देव हिरण्ययः | 
3 २३२३ 3२३ २ 


3 $ 
किदि दानं परि मधिषछे यद्यद्यामि तदा भर ॥२॥ ३ (चु)॥ 
[ घा+ १७ | उ० १ | स्त्र ५ | ( ऋ ८।६१।६ ) 


RS ३२ २ 


१५८१ त्वश्होहि च 


वे 
3२ 3 ३ 
उद्वावृषस्व मघ 


ये 
३ २ ३ 
न्गविष्टय उदिन्द्राश्वमिश्टये ॥ १॥ (क्र, ८६१७७ ) 


२ ३3२३३ २ 33२ ३२ 3 3२ 

१५८२ त्व पुरू सइस्राणे शतानि च युथा दानाय म<हस 
3 २ ३! २ 3 3२ 3२ २ २३ 3 २ x 
आ पृरदर चकम पवप्रवचस इन्द्र गायन्ताऽवस ॥२॥ ४ (६फा ) ॥ 


[ धा० १५ | 3० २ । स्व० नास्ति | ( ऋ ८15१८ । 


> की oS ननननानन 2००० +०००+०»० ७० 


[ १५७७ ] ( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र और अन्ने ! ( घीतयः ) होता आदि ऋत्विज ( ऋतस्य पथ्या अनु ) यशके 
मागंसे ( अपसः परि ) हमारे यज्ञमें ( उप प्रयन्ति ) आकर बैठते हैं ॥ ३ ॥ 


' [ १५७८ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्ने ! ( वां तचिपाणि प्रयांसि सधस्थानि ) तुम्हारे बल ओर भन्न 
एकत्र ही रहते है । ( युवो दितं ) तुम्हारे वल ( अप्तूर्य ) शुभ कर्मोको प्रेरणा देनेवाले हुँ ॥ ४ ॥ 
[ १५७९ ] हे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तिमान्‌ इन्द्र ! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब प्रकारकी संरक्षणको सनितयोंसे 
( उ सु शग्धि ) तू उत्तम रीतिसे तमं है । हे ( शर ) शूर इच ! ( वसुविदँ ) धन सम्पन्न ( यशसं ) यशस्वी ( भर्गं 
न ) भाग्यवान्‌के समान ( त्वा हि अनुचरामसि ) तेरे अनुकूल होकर हम चलते है ॥ १ ॥ 


[ १५८० ] हे इन्दर! तू ( अश्वस्य पोरः ) घोडोंको पुष्ट करनेवाला ओर ( गवां पुठङत्‌ अखि ) गायोंका 
पोषण करनेवाला है । हे ( देव ) देव ! ( हिरण्ययः उत्सः ) सोनेके समान जलका होज जँसे होता है, वैसा हो तू तृप्ति 
करनेवाला है। हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वे दानं ) तेरे दान (न किः हि परमर्थिषत्‌ ) कोई भी नष्ठ नहीं कर सकता, 
( यत्‌ यत्‌ यामि ) जो जो में मांगता हूँ, ( तत्‌ आ भर ) वह मुझे भरपुर दे ॥ २॥ 

[ १५८१ ] (त्वं वखुत्तये हि पाहि ) तू धन देनेके लिए अवश्य आ, ( चेरते भगं विदाः ) सदाचरण करते 
चालेको भाग्य दे । हे ( मघचन्‌ ) धनवान्‌ इख ! ( गविष्टये उत्‌ वावुषस्व ) गायोको इच्छा करनेवाले मुझे गाय दे, तथा 
हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अश्वे इष्टये ) घोडोंको इच्छा करनेवाले मुझे ( उत्‌ ) घोडे दे ॥ १॥ 


[ १५८२ ] हे इख ! (त्वं) तू ( पुरू सहस्राणि शातानि च) बहुत हजार अयवा सेकडों ( यूथा दानाय 
मंहसे ) गायोंके झुण्ड दान देनेवालेको देता है। ( पुरंदरं इन्द्रं ) शत्रुके नगरोंको तोडनेवाले इन्द्रको ( अवस ) अपन 
रक्षणके लिए ( गायन्तः विप्र-चचसः ) सामगान करनेवाले शानयक्त बात करनेवाले हम ( आ चर्म ) बुछाते है ॥२॥ 


ee तल लिला? 


पोडश अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद (२९७ ) 


गश , उ १२३२३ १ 3 9 रर 
१५८३ या विश्वा दयत वपु हाता मन्द्रा जनानाम्‌ । 
A श्र 8 $ ह १ ड 89२ 
मधान पात्रा .प्रथमान्यस्म प्र सामा यन्त्वग्मय ॥ १॥ (ऋ. ८।१०३।६ ) 
ह २ ३ २ उकरर्‌ Rt ३, १ र < 
१५८४ अश्वन गामा रथ्यश्सुदानतवा मदज्यन्त दवयवः | 
3३ उन रे eo RR मर SR 
. उम ताक तनयं द्रुम वशपत पाप राधा मघोनाम्‌ ॥२॥ ५ ( पु) ॥ 
[ धा० १९ | उ० १ । स्व० ५ | ( ऋ, ८।१०३।७ ) 
॥ इति प्रयसः खण्डः ॥ १॥ 


[२] 


39 २ 3 9२७१ २ 3 २३३ रर्‌, 
१५८५ इमं मे वरुण श्रधी हवमद्या च म्रडय । त्वामवस्युरा चके ॥१॥ ६ (व) ॥ 
[ धा० ५ | उ० नास्ति | स्त्रः १ ] ( ऋ. १।९५।१९ ) 
3 3 2 २ ३२ 8 १ २ 


२३ १२ हि र्‌ १ 
१५८३ कथा छ न उत्यामि प्र मन्दसे वृषन्‌ । कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ १॥ ७ (य)॥ 
[ घा० २ । उ० नास्ति | स्व० १ ] ( क्र, ८।९३।१९ ) 


२ ३२३१ २ ४ १ २ ३क२र ३३ 
१५८७ इन्द्रामेदवतातय इन्द्रं प्रयत्यष्वर । 
१ २ 3.२ 3,१ २ 3२३१२ 3१,२ 
इन्द्रशसमाक वानना इवामह इन्द्रं घनस्य सातये ॥ १॥ (क्र. ८।३।९) 


[ १५८३ ] ( होता मन्द्रः यः ) यज्ञम देवोंको बुलानेवाला और आनन्द देनेवाला जो अग्नि है, वह ( बिश्वा बसु) 
सब प्रकारके घन ( जनानां द्यते ) लोगोंको देता है। ( अस्मे अग्नये ) इस अग्निको ( मधोः न ) सोमरसके ( प्रथमानि 
पत्रा ) मुख्य पात्र और ( स्तोमाः प्रयन्तु ) स्तोत्र प्राप्त हों ॥ १॥ 

[ १५८३ | ( दरम विइपते ) हे सुन्दर और प्रजापालक अग्ने ! तेरी ( खुदानवः देचयचः ) उत्तम दान देनेवाले 
और देवत्व प्राप्त करनेवाले यजमान ( रथ्ये अश्वे न ) रथमें जोडे जानेवाले घोडेके समान ' गीर्भिः मस्तेज्यन्ते ) अपनी 
बागीसे स्तुति करते हैं। ऐसा तृ.यज्ञ करनेवाळोंके ( तनये तोके उप्ने ) पुत्र और पौत्र इन दोनोंकों भी ( मघोनां राधः 
पर्षि ) धनवानोंके घन दे ॥ २ ॥ 

रथमें जोडे जानेवाले घोडोंका उत्साह बढानेके लिए रथको हांकनेवाले उनको स्तुति फरते है, उसीप्रकार यश 
करनेवाले लोग भग्निकी स्तुति करते है। 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(२] द्वितीयः खण्डः । 

त [ १५८० ... ( वर्ण ) ववण | (मे इमं हवं श्रुधि ) मेरी यह प्रार्थना सुन ( अद्य खुडय च ) गौर आज 

हम सुखी कर। ( 'वस्युः त्वां आ चके ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हे, १॥ 
_ ५८६] हे( वुपन्‌ ) इष्ट फल देनेवाले इन्द्र ! ( कया ऊत्या) कौनसे रक्षणसामय्यंसे ( त्वं नः अभि प्रमन्द्से ) 
है हम अधिक आनन्द देता है ? ( कया स्तोतृभ्यः आभर ) कौनसी रक्षणशक्तिसे तू स्तोताओंको भरपुर अन्न देता है ? ॥१॥ 

[ १५८७ ] ( देवतातये ) यज्ञके लिए ( इन्द्रं इत्‌ हवामहे ) इस्रको ही हम बुळाते है ( अध्वरे प्रयति इन्द्र ) 
महिसामय यज्ञके शुद होते हो हम इनको बुलाते हे। ( समीके वनिनः ) युद्धमें भक्तलोग ( इन्द्रं ) इखको ही बुलाते है 
भोर ( घनस्य सातये ) धनके वान करनेके समय (इन्द्र ) इन्द्रको ही बुळाते है ॥ १॥ 

३८ [ ताम. हिन्दी भा. २] 


(२९८) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


१ 3 038 ३ २ ३ २ ७8 र 
१५८८ इन्द्रो मद्वा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः स्यमराचयत्‌ । 
3 « ड ने ३ १२ ३ २ ३ १ २ 
ट्रे ह विश्वा शुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दव? ॥२॥ ८ (चा) ॥ 
[ घा० १५ । उ० नास्ति | स्व० २ ] ( ऋ. ८।२।६ ) 
a २ 3? २ 33 ३१ २ ३3२७ 
१५८९ विश्वकर्मन्हविषा वावृधानः स्वयं यजख तन्व३४ स्वा हि ते । 
१ २ 3 २ 3 २ ३ १ २ ७३१ रर 33१३3 
युझन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्राक मघत्रा क्षरिरस्तु ॥१॥ ९ (ला)॥ 
[ धा० ९। ३० नास्ति । स्वश २ ] ( ऋ, १०।८१।६ ) 
२ ३ १ «3 ०२ ३१ २ ३ २०५ २ उ 
१५९० अया रुचा द्वारेण्या पुनाना विश्वा देपाशसि तरति सयुग्बसि। खरो न सयुखभि। | 
१२ 39 २ 3 २ ३ 2 हर 
धारा पृष्ठरप रोचते पुनानो अरुषो हरि) । 
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विश्वा यदूपा परियास्यक्कभि। सप्ास्येमिक्रक्काभि; ॥ १॥ (ऋः ९।१११।१ ) 
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१५९१ प्राचीमचु ग्रदिशं याति चेकितत्स श रश्मिमियंतते दश्च॑तो रथो देव्यो दशतो रथः । 
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अम्मन्नुक्थान पाश्स्य॑न्द्र जत्राय इषयन्‌ । 
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वज्रश्च यद्कवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्यता ॥२॥ (ऋ. ९।१११।३) 


[ १५८८ ] ( इन्द्रः शवः मह्ना ) इन्द्रने अपनी शक्तिकी महिमाते ( रोदली पप्रथत्‌ ) चुलोक ओर पृषिवीका 
विस्तार किया। ( इन्द्रः सूर्ये अरोचयत्‌ ) इन्रने सुर्यको प्रकाशित किया, ( इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि ) इन्र हो सारे 
भुवन ( येमिर ) रहते हे। ( स्वानासः इन्दवः इन्द्रे ) छने हुए सोमरस इन्त्रको दिए जाते हें॥ २॥ 


[ १५८९ ] हे ( विश्वकर्मन्‌ ) सव कर्म करनेवाले ईश्वर ! ( हाविषा वावृधानः ) हबिसे बढनेवाला ( स्वयं ) 
स्वयं तु ही ( तन्वं स्वा हि ते यज्ञस्व ) अपने शरीरको स्वयं द्वारा किए जानेवाले विश्वरूपी यज्ञम अर्पण कर। ( अन्ये 
जनासः अभितः मुह्यन्लु ) अन्य यज्ञ न करनेवाले जन चारों दिझाओंमें मूच्छित होकर गिर जाएं । ( इह ) यहां बह 
( मघवा ) धनवान्‌ इनर ( सूरिः अस्माकं अस्तु ) तया सव ज्ञानी हमारे होकर रहें ॥ १॥ 


[ १५९० ] ( पुनानः ) छाने जानेवाळा सोम ( हरिण्या अया रुचा ) हरे रंगके तेजसे ( सूरः सयुग्वभिः न) 
जिसप्रकार सूर्यं अपनी किरणोति अन्यकारका नाश करता है, उसीप्रकार ( विश्वा द्वेपाँसि तरति ) सव अत्रुओंका नाश 
करता है ( पुनानः हरिः अर्पः ) पवित्र होनेवाला हरे रंगका सोम चमकता है तया ( पृष्ठस्य धारा रोचते ) छलनीरी 
पोठपर इसकी घारा भो चमकती है, हे सोम ! तू ( सप्तास्येभिः ) सात मुखोसि-तेजेसि ( ऋक्वभिः ) ओर किरणोते 
( विश्वा रूपा परियालि ) सब तेजस्वी पदारयाँकी अपेक्षा श्रेष्ठ होकर जाता है।, १ ॥ 


[ १५९१ 1 ( चेकितत्‌ प्राचीं प्रदिशं अनुयाति ) सर्वज्ञानी सोम पूर्व दिशाको जाता है, तब ( दैव्यः दर्शतः 
रथः रदिमिभिः सं यतते ) दिव्य और सुन्दर ऐसा तेरा रथ किरणोंके कारण तेजस्वी दीखता है। ( पॉस्या उक्थानि 
अर्प्न्‌) पौरुषका वर्णन करनेवाले स्तोत्र इन्द्रको प्राप्त होते हैं। स्तोता उनसे ( जेन्राय इन्द्रं हर्षयन्‌ ) विजयकें लिए 
इन्द्रको प्रसन्न करते हें ( चञ्चः च) वज्त भो इन्द्रको प्राप्त होता है, हे सोम भौर इन्द्र ! (यत्‌ समत्लु अनपच्युता 


` _ भवः ) तब तुम वोनों युद्धमें नहीं हारते॥ २ ॥ 


पोडदा अध्याय ] सामवेदका सुवाध अनुवाद ( २९९ ) 
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परावतो न साम तथत्रा रणन्ति धीतयः । 
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त्रिधातुमिरुषामवयो दघ रोचमानों वयो दधे ॥ ३॥ १० (इः) ॥ 
[ घा० ४१ | 3० ५। स्व० ७ ] ( ऋ, ९।१११।२ ) 
| इति दवितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[२] 
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१५९३ उत नो गोषणि धियमश्वसां वाजसामुत । नृवत्कृणुहूतये ॥ १॥ ११ (यो) ॥ 
[ धा० २ | 39 नास्ति। स्व० नास्ति ] ( ऋ, ६।५३।१० ) 
उ १ २ ३ १२ 3 ३ रर 3 ३२ 
१५९४ श्रश्नमानस्य वा नर! स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा कामस्य वेनत! ॥ १॥ १२ (ब)॥ 
[ धा० ५ 1 3० नास्ति | स्व° १ ] ( ऋ, १।८६।८ ) 
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२ २ 3. 

नवो गिर; शृण्वन्त्वमृतस्य ये । सुमृडीका भवन्तु ना ॥ १॥ १३ (रो) ॥ 

[ घा० ३। उ० नास्ति | स्व० नास्ति ] ( ऋ. ६।५२।९ ) 
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१५९६ प्र वां महि यवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे । शुची उप प्रश्नस्तये ॥ १ ॥ (क्र, ४।१६।५ ) 
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१५९७ पुनान तन्वा मिथः स्वेन दक्षण राजथ! । उद्याथे सनादृतम्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. ४।५९।६ ) 


[ १५९२ ] हे सोम ! (त्वं ह) तुने ( पणीनां त्यत्‌ वु ) पणियोसे उस घनको । विद्‌ः ) प्राप्त किया। 
( ऋतस्य धीतिभिः मातुृमिः ) यज्ञके आधार भूत जलोंसे ( स्वे दमे सं मजैयसि ) अपने यज्ञके स्यानमे उत्तम प्रकारसे 
तु शुद्ध होता है। ( परावतः न खाम तत्‌ ) इरसे वह सामगान सुननेमें आता है ( यत्र धीतयः रणन्ति ) जहां यज्ञ 
करनेवाले यजमान आनन्दित हुए हुए बीखते हैं, ( त्रिधातुभिः अरुपीभिः ) तीन स्यान पर प्रकाशनेवाले तेजोसे ( रोच- 
मानः ) चमकनेवाला सोम ( चयः दधे वयः दधे ) अञ्न देता है, निञ्चयसे अन्न देता है ॥ ३॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः। 
[ १५९३ ] हे पूषा देव ! ( उत ) और ( गो-पणि अश्व-सां वाजसाँ ) गाय, घोडे और अन्न देनेबाळो तया 
( नृवत्‌ ) पुत्र मथवा सेवक देनेवाल ( धियं ) बुद्धिको ( नः ऊतये रुणुहि ) हमारे संरक्षणके लिए उपयोगी वना ॥१॥ 
[ ५९८] हे ( सत्य-दावसः नरः ) सत्य बलसे युक्त वीर मर्तो ! (श्राशमानस्य स्वेदस्य) तुम्हारी स्तुति 
करनेके कारण पपीनसे तर - ब - तर और ( वेनतः ) फलकी इच्छा करनेवालोंको ( कामस्य विदः ) इष्ट फल दे ॥ १॥ 
[ १५९५] (ये अस्तस्य सूनवः ) जो अमर प्रजापतिके पुत्र हे, वे ( नः गिरः उप न्टण्वन्तु ) हमारी स्तुति 
धुने ओर ( नः सुम्डीकाः भवन्तु ) हमें उत्तम सुख देनेवाले हों ॥ १ ॥ 
[१५९६ ] हे ( शुची ) पवित्र द्यावापृषिवियो ! ( अशस्तये उप ) स्तुति फरनेके लिए तुम्हारे पास आकर 
( धवी वां ) ते ।स्वो तुम दोनोंको ( उपस्तुति महि अभि भरामहे ) स्तुति और स्तोत्र बडे प्रमाणमें अपित करते हेँ॥ १॥ 
[ १५९७ ] हे देवियो ! ( तन्या दक्षेण ) अपने शरीरसे और बलसे तुम ( मिथः पुनाने ) यज्ञ और यजमान 
रन रोनोंको शुद्ध करते हुए ( राजथः ) प्रकाशित होते हो और ( सनात्‌ ऋतं उद्याथे ) हमेशा यत्त करने हो ॥ २॥ 
अ 


(३००) सामवेदका सुबोध अचुवाद [ उत्तराचिकः 


3 33२ ३ 
१. fn 


१२ २ 3 
१५९८ मही मित्रस्य साघथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम । परि यज्ञं निषेदथु। ॥ ३॥ १४ (का )॥ 
[ धा० ६। उ० १ | स्व० २ | ( ऋ, ४।५६७ ) 
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१५९९ अगग्नु ते समतसि कपोत इव गमघिमू । वचस्तचिन्न ओइस ॥ १॥ ( ऋः 11३०४ ) 
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१६०० स्तोत्रश राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य तें । विभूतिरस्तु छनृता ॥२॥ ( छ, ११३०१ ) 
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१६०१ उभ्ञस्तिष्ठा न ऊतयेऽसिन्वाजे शतक्रतो । समन्यषु ब्रा ॥ ३॥ १५ (द) ॥ 
[ धा० १६ । उ० नास्ति | स्4० १ ] ( ऋ. १।३०।६ ) 
डै १ न्र्‌ ३ ३ २ 
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१६०२ गाव उप बदावट मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कर्णा हिरण्यया ॥ १ ।|' ऋः ८।७२।१९ ) 
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१६०३ अभ्यारमिदद्रयो निषिक्त पृष्कर मधु | अत्रटस्य विसमेन ॥ २॥ (ऋ, ८७९११ ) 
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१६०४ सिञ्चन्ति नमसावटसुचाचक्र परिज्मानम्‌ । नीचीनवारमक्षितम्‌ ॥ ३े॥ १६ (रा) ॥ 
[ घा० ८। ३० नास्ति। स्व० २ | (क्र. ८।७९।१० ) 
॥ इति तृतीय; खण्डः ॥ ३ ॥ 


[ १५९८ ] ( मही ) हे बडी द्यावापृथिवियो ! तुम ( मित्रस्य साघथः ) अपने मित्रको, जो तुम्दारी स्तुति करता 
है, अभिलषित फल देतो हो । ( ऋतं तरन्ती ) यज्ञका रक्षण फरती हुई ओर ( पिप्रती ) यज्ञको पूर्ण करती हुई ( यश 
परि निषेदुः ) यज्ञको आश्रय देती हो ॥ ३॥ 

[ १५९९ ] हे इन्र ! ( अयं कपोतः ) यह कबूतर जिसप्रकार ( गर्भेधि इच ) अपनी कबूतरीफे पास जाता है 
उसीप्रकार ( ते समतलि ) वह तेरे पास आता है, इसलिए ( नः तत्‌ चचः ) हमारी वह प्रार्थना ( ओहसे ) तु विचार- 
पुर्वक सुनता है ॥ १॥ 

[ १६०० ] हे ( राधानां पते ) धनोंके स्वामी और ( गिर्वाह; ) स्तुतिके योग्य ( वीर ) शूर इख ! ( यस्य ते 
स्तान्ने ) जिस तेरे बे स्तोत्र हूं, उस तेरी ( विभूतिः सुचुता अस्तु ) वेभवसम्पन्न और सत्यस्वझप वाणी सत्प हो ॥ २॥ 

[६०१ ] हे ( शतक्रतो ) सेकर्डो कार्य करनेवाले इन्द्र ! ( अस्मिन्‌ चाजे ) इस यृद्धमें ( नः ऊतये ) हमारे 

रक्षणके लिए तु ( ऊध्येः तिष्ठ ) तैय्यार रह । हम तुझसे ( अन्देचु ) अन्य कार्योके विषयमे ( सं ब्रवावहै ) मिलकर 
विचार करें ॥ ३ ॥ 

[१६०२ ] हे ( गावः ) गायो ! ( अवरे उप वद्‌ ) यज्ञके स्थान पर आओ और अपना शब्द करो, तुम ( मही 
यश्षस्य रप्सुदा ) महान्‌ यज्ञके फल देनेवाली हो । ( उभा कर्णा हिरण्यया ) तुम्हारे दोनों कान सोनेके आमभूषणोंसे 
अलंकृत हें ॥ १॥ 

[ १६०३ ] ( अद्रयः ) आदरणीय अध्वर्यु ( अभ्यारमित्‌ ) यज्ञके पास आ गए है। ( निषिक्तं मधु ) बचे हुए 
इस मीठे सोमरसको ( अवरस्य विसर्जने ) महावीरके विसर्जन फरनेके समय ( पुष्करे ) कलशमें रखा जाता है॥ २ ॥ 

४६०४ ] (उच्चा-चर्क ) जिसके ऊपरके भागमें चक्र है ( परिज्मानं नीचीनत्रारं अक्षितम्‌) और चारों 
ओरसे नीचे शुके हुए नीचेके द्वारके पास जो क्षोण नहीं हुआ है, ऐसे ( अवरं नमसा सिंचन्ति ) महावीरको नमस्कार 
करके यज्ञ करनेवाले हवन फरते हें ॥ ३ ॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त छुआ ॥ 


षोडश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (३०१) 
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वृष्णो अभिचक्ष्यं कृत पश्येम तुबंश यदुम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ८४७ ) 
र्‌ उक्त रर ३ २ उ २ 3 १ र ~ 


3 
य॒ 
१६०६ सव्यामनु स्फिग्य वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति । 
२ 


i ५ २ 
२ ३ ५,२ 37 ०२३ २ ३,२ ३ २ 3 ,१ 


मध्वा संपृक्ता! सारघेण घेनवस्तुयमेंहि द्रवा पि ॥२॥ १७ (वी) ॥ 
[ घा० १० | उ० नास्ति । स्त्र० ४ | ( ऋ, ८४।८ ) 


. 3 २ 8 १२३ ९३ ३ रर 

१६०७ इमा उ त्वा पृरूचसा गिरो वर्धन्तु या मम। 
a त 8 
पावकबरणा! शुचयो विषाश्चताऽसि स्तामरनूषत ॥ १॥ (क्र. ८।१।३) 
३ २ ७२३१ RX स्उै १२ 39 २ क 

१६०८ अय सहस्रमाषोभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 
3 9 _ रेर 8 १ २.3 १२ 34२ . ३२ न कर 
सत्य; सो अस्य महिमा गुण शवों यज्ञेषु विप्रराज्य ॥ २॥ १८ (7 २)॥ 

[ घा० १८ । उ० नास्ति । स्त्र २ ] ( ऋ. ८।३।४ ) 

२ ४२३ ॥ 3 २ न्डै 


| के 3 २ 
१६०९ यस्याय बिश्व आया दास) शेवाधपा अरिं? । 


3१२३२३२३ १ २ ३ ४ 
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PN ~ [A स्र . 3 दे 
तिरखिदर्य रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रायिः ॥१॥ (क्र; ८५१९ ) 


= 


[४] चतुर्थः खण्ड; । 


[ १६०५ ] हे इद्ध ! ( उश्रस्य लव सस्ये मा सेम ) महान्‌ वीर ऐसे तेरी मित्रतामें रहकर हम किसीसे न उरें । 
( मा श्रमिष्म ) हम न यके । ( बरष्णः ते ) उपासकोंको कामना तृप्त करनेवाले तेरे ( महत्‌ कृतं अभि चंक्ष्यं ) महान्‌ 


कार्य वर्णनीय हो गए हैं। ( तुर्वशे यड पश्येम ) हम तुर्वज्ञ और यदुको आनन्दित अवस्थामें देखें ॥ १ ॥ 
(१६०६ ]( जपा ) बलवान्‌ इख्ध ! तू ( खब्यां स्फिग्ये अचु ) अपने वांयें हायके भागते ( वावसे ) सबोंको 
आधार देता है। ( दानः अस्य न रोषति ) काउनेवाला हिसक शन्न इसे कष्ट नहीं दे सकता। ( सारघेण संपृक्ताः 


चेनवः ) शहदकी मक्के दाहदके समान मोठे दूघसे युक्त गायोंके समान आनन्ददायक सोम !' ( तूर्य णहि ) तू यहां 
शत्र आ ! ( द्रव ) यज्ञम भीत्र पहुंच और हे इन्र ! ( पिय ) सोम पो ॥ २॥ 


L १६०७ ] 9८ ( पुरू-चलो ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( मम या! इमाः गिरः ) मेरी जो ये स्तुतियाँ हैं, बे (त्वा 
वधेन्तु ) तुझे इढावें । ( पात्रक-वर्णाः शुचयः विपद्चितः ) अग्निके समान तेजस्वी और शुद्ध ज्ञानी स्तोमेः अभ्य- 
नूषत ) स्तोत्रोसे तेरी स्तुति करते हें ॥ १॥ 


[ १६०८ ] ( अयं ) यह इन्द्र ( सहस्रं ऋषिभिः सइस्क्कतः ) हजारों ऋषियोंके द्वारा सलवान्‌के रूपमें प्रसिद्ध 
किया गया है । वह ( समुद्रः 


ha 
र इव पप्रथे ) समुदरके समान विस्तृत है । ( अस्य सत्यः खः महिम। शवः ) इस इखकी 
हतो है महिमा और वह बरु प्रसिद्ध है, ( यज्ञेघु विप्रराच्ये शुणे ) यज्ञोंमें ओर ब्राह्मणोंके राज्यमें उसको स्तुति 
WRN 


[ १६०९ ] ( विश्वः अरिः आर्यः अरय ) सव लोकोंका स्वामी तथा श्रेष्ठ यह इख भो ( दाखः अस्य शेच- 
र ns समान जिस यज्ञके खजानेकी रक्षा करता है, ( सः ) वह यज्ञ ( अये रुशमे पवीरवि तिरः चित्‌ ) भयं, 
सशम और पवि इनमें गुप्त रहकर भो ( तुभ्या इत्‌ अज्यते ) तुझे ही हवि प्रदान करता हे ॥ १॥ 


घिपा 


(३०२ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराखिक; 


छ २३ १ २ ३ २३ १ २ 83 < 
he 0 


१६१० तुरण्यवों मधुमन्तं घृतश्चुत विग्रासो अकमाचुचुः । 


35 4 २ उ २ 3 १२ 


असे रायिः पप्रथे वष्ण्य शवोइसे स्वानास इन्दवः ॥२॥१९(त)॥। 
हाहा त [ घा० १४ । ३० १ । स्व० १ | ( ऋ.- ८।९१।१० ) 
१ २ १ ४ 
१६११ गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव । शाचि च वमधि गोषु घारय ॥ १॥ 
2 ५२३२ ५ १ ३१ २ ( ऋ, ९।१०९।३ ) 


५ «५ ७ १ ०3 3 
१६१२ मनो हरीणां पत इंन्दा देच प्सरस्तम! । सखव मख्य नया रुच मंत्र ॥ २॥ 
% र ( ऋ. ९।(०५।% ) 


48३ 3 २ उ 
१६१३ सनेमि न्वमस्मदा अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ । 
२ 


3 २८५ २ ३ 1२ ३२ 
साह्वा₹ इन्दो पार बाधा अप द्वयुम्‌ |] ३ ॥ २० (ल)॥ 

[ धा० ९ | उ०्नास्ति | स्वर १४ ]( क्र, ९।१०५।६ ) 
3 २३क रर 3 १२ 3 १ २ ee २ ३ श्र 


१६१४ अञ्जतं व्यञ्जत समञ्जतं कतु< ।रहान्त मध्चाम्यञ्जव । 
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२ 
सिन्धारुच्छास पतयन्तप्रुक्षण < हविरण्यमावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥ १॥ (ऋ. ९।८६।४३ ) 


[ १६१० ] ( नुरण्यचो विप्रासः ) यज्ञ करनेमें शीघ्रता करनेवाले ज्ञानी ( मधुमन्तं घृतदइचुत) मधुर दुध और 
घीकी आहुति जिसके लिए दी जाती हे, ऐसे ( अर्क आनृचुः ) पुज्य इन्द्रको अर्चना करते हे। ( अस्मे रायिः पप्रथे ) 
हमारा हविङपी धन प्रसिदध हो । ( वृष्ण्यं शचः ) सोम देनेवाले बल प्रसिद्ध हों और ( अस्मे स्वाननाखः इन्द्रचः ) हमारे 
द्वारा शुद्ध किए गए सोमरस प्रसिद्ध हों ॥ २॥ 


[ १६११] हे ( इन्दो ) सोम ! ( नः गोमत्‌ अश्ववत्‌ ) हमें गाय और चोडोंसे युक्षत धन ( घनिच ) दे । हे 
( खु-दक्ष ) उत्तम बल सम्पन्न सोम! ( सुतः ) रस निकालनेके बाद ( गोषु गुरि वणे च धारय ) गायके दूधमे शुद 
गको धारण कर ॥ १ ॥ 
गायका दुध सोममें मिला । 


[ १६१२ ] ( हरीणां पते देव इन्द ) हें हरे रंगके वनस्पतिके स्वामी सोम देव ! ( प्लरस्तमः नयः सः) 
अत्यन्त तेजस्वी और मानवोंका हित करनेवाला यह तू (नः मू्रे भव ) हमारा तेज वढानेवाला हो ( सखा सख्ये इच ) 
जिसप्रकार एक मित्र दूसरे मित्रकी सहायता करता है, उसोप्रकार तू हमारी सहायता कर ॥ २॥ 


[ १६१३ ] हे सोम ! (त्वं सनेमि कं अस्मत्‌ आ ) तू प्राचीनकालसे चले आनेवाले सुखको हमसे प्रकट कर, है 
( साह्वान्‌ इन्दो ) शत्रुको हरानेवाले सोम ! ( वाधः परि ) वाघा डालनेवाले शत्रुओंका नाझ कर, तथा ( द्वयु अप) 
बुहरा व्यवहार करनेवाले शत्रुको मार तथा ( अ-देवं अत्रिणं चित्‌ ) दिव्यगुणोसि रहित और खाऊ शत्रुको भी मार ॥ ३॥ 


[ १६१७ ] सोमको ऋत्विजलोग ( अञ्जते ) गायके दूधके साव मिळाते हुं, ( व्यञ्जते ) अनेक रीतिते मिलाते हे, 
( समञ्जते ) उत्तम रीतिसे मिळाते हु ( ऋतुं रिहन्ति ) फिर इस मोठे सोमका स्वादलेते हैं, ( मध्वा अभ्यञ्जते ) मोठे 
दूधके साथ मिळते हे ( सिंचोः उच्छ्वासे ) पानीके ऊंचे भागते ( पतयन्तं उक्षणं ) गिरनेवारे सोमको एवं ( पशु ) 
सबको देखनेवाले सोमको ( हिरण्यपावाः अप्छु सुश्णते ) सोनेसे पानीमे पवित्र करके फिर पानीमें मिलाते हे ॥ १ ॥ 


७५ 
पोडरा अध्याय ] 
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१६१५ विपश्चिते पवमानाय गायत 


२ 


5 
~ 


3 १ 
~ 


१६१६ 


१ २ २ डे 
~ 


_ 


सामवेदक सुवोध अनुवाद 
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मही न धारात्यन्भो अर्षा 
२०३६ ब्र ९,३ २ ३२ नट २ उ 
अहिन जूणोमति सर्पेति त्वचमत्यो न कोडन्नपरदुषा 
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हि NN क 
गो राजाप्यस्तविष्यते विमानों अहां 
१२ 


(३०३) 


रर 
हक 


| 
रे 
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ते 
डब्नधर हरिः ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।८६।४४ ) 


© 
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1 अ्ुवनेष्वापितः । 
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3 < द 
हरिघतस्नु; सुदृशीको अर्णवो. ज्योतीरथः पवते राय ओक्यः ॥ रे ॥ २१ (छे) ॥ 
[ घा० ३९ । उ० नास्ति । स्त्र ७] (क्र. ९।८६।४५ ) 


॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः ॥ ३ ॥ सप्तमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ७॥ 
॥ इति षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


[ १६१५ ] हे ऋत्विजो ! ( विपर्चिते पवमानाय गायत ) हानी और छानेजानेवाले सोमको स्तुतिका गान 
करो" ( माहि घारा न अन्धः अत्यषति ) वह सोम बडी घाराके समान प्रचाहसे अन्न देता है । ( आहि: न ) सांपके समान 
( जुर्णा त्वचे अति सर्पति ) गली हुई चमडीको वह छोडता है । ( वषा हारिः ) बलवान्‌ और हरे रंगका वह सोमरस 
( अत्यः न ) घोडेके समान ( क्रीडन्‌ असरत्‌ ) क्रोडा करता हुआ कलशे गिरता है ॥ २॥ 

[ १६१६ ] ( अग्रेगः राजा ) प्रगति करनेवाला राजा सोम ( आप्य-स्तव्रिण्यते ) जलमें मिलाया जाता हुआ 
प्रशंंसित होता है। ( अहाँ विमानः ) दिनको मापनेवाला सोम ( भुवनेषु अर्पितः ) जलमें रखा हुआ है। (हारिः 
घृतस्नुः ) हरे रंगका और पानीमें मिलाया गया ( सु-टशीकः भर्णवः ) सुखर दर्शनीय ओर पानीमें रहनेवारा ( ज्योति- 
रथः ) तेजस्वी रय जिसका है, ऐसा ( रायः ओक्यः ) यह सोम धनके घरको रखनेवाला है ॥ ३ ॥ 


॥ यहाँ चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति पोडशोऽध्यायः ॥ 


a 


हक 


षोड़श अध्याय 


इन्द्र-देवता 

इस सोलहवें अध्यायमें अनेक देवताओंकी स्तुति है। 
उनमें इन्द्र देवताकी बड़ी स्तुति है। वह इसप्रकार है-- 

१ इन्द्रः सुतस्य विष्णवि मदे अस्य वृऽण्यं शवः 
वावृध [१५७४] - इन्द्र सोमरस पीनेके बाद विशेष आनन्द 
प्राप्त करके इस यजमानका वीर्य और बल बढाता है । 

२ आयवः अद्य पूर्वथा अस्य ते महिमानं अजुध्ठ- 
तन्ति [ १५७४ ]- मनुष्य आज पहलेके समान इस इन्त्रकी 
महिमाका वणेन करते हे। 


३ ह शचीपत इन्द्र ! विश्वाभिः ऊतिभिः खुशग्धि 
[ १५७९ ]- हे शक्तिमान्‌ इन्द्र ! सब संरक्षणके साधनोंसे तू 
समर्य हुआ है । 

४ हे शूर ! चखुबिदं यशसं, भगं न, त्वा अनु 
चरामसि [ १५७९ ]- हे शूर इख ! धनसे युक्त, यशस्वी 
ओर भाग्यवान्‌के समान रहनेवाले तेरे अनुकूल होकर हो 
हम आचरण करें। 

५ अश्वस्य पारः गवां पुरुङत्‌ असि [१५८०] - इन्द्र 
घोडोंको पुष्ट करनेवाला ओर गायोंका पोषण करनेवाला है । 


६ हे इन्द्र ! त्वे दानं नकि; परमर्धिषत्‌। यत्‌ यामि 


( ३०४ ) 


तत्‌ आभर | १५८० ]- हे इन्द्र ! तेरे दान कोई भी नष्ट 
नहीँ कर सकता । जो में मांगता हुँ, वह मुझे भरपुर दे । 

७ हे देच ! हिरण्ययः उत्खः [ १५८० ]- हे इन्द्र 
देव ! जैसे सोनेसे हौज भरा हुआ हो, बसे हो तू सम्पत्तिसे 
भरा हुआ है। 

८ बसुत्तये पहि [ १५८० ]- घन देनेके लिए तू आ। 

९ चेरवे भणं विदाः [ १५८० ]- उत्तम भाचरण 
करनेचालेको भाग्य दे । 

१० हे मघवन! गविष्टये चावृपस्व | १५८० 1- हे 
धनवान्‌ इन्द्र ! गायकी इच्छा करनेवाले मुझे गाथे दे । 

११ अश्वं इष्टये उत्‌ | १५८०]- घोडेकी इच्छा 
करनेवालेको धोड दे। 


१२ त्वं पुरू सहस्राणि रातानि च यूथा दानाय 
मंहसे | १५८२ |- तू अनेक अर्थात्‌ हजारों ओर संकडों 
गायोंके झुण्ड दान करनेके लिए पासमें रसता हे । 

१३ हे चुपन्‌ ! कया ऊत्या त्वं नः अभि प्रमन्दसे 
[१५८६]- हे इन्द्र ! तू कौनसे संरक्षण सामर्थ्यसे हमें अधिक 
आनन्द देता है । 

१४ इन्द्रः मद्दा रोदसी पप्रथत्‌ | १५८८ ]- इन्दने 
अपनी शक्तिसे युळोक और पृथ्वीलोकफो विस्तृत किया । 

१५ इन्द्रः सूयं अरोचयत्‌ [ १५८८ |- इन्द्रे सूर्यको 
प्रकाशित फिया । 

१६ इन्द्रे विश्वा भुचनानि येमिरे [१५८८]- इचमें 
सव भुवन रहते है । 

१७ हे राघानां पते | गिर्वेण; वीर ! यस्य ते स्तोत्र 
विभातिः सृन्रुवा अस्तु [ १६०० ]- हे धनके अधिपते । हे 
स्तुत्य वीर इन्द्र ! जो तेरे ये स्तोत्र हम गाते हे, वह तेरी पह 
विभूति सत्य हो । 

१८ हे शतक्रतो ! अस्मिन्वाजे नः ऊतये अर्घ्य) 
तिष्ठ [१६०१]- हे सँफडों कर्म फरनेवारे इन्द्र ! इस युद्धमं 
हमारी रक्षा करनेके लिए तू उठफर तय्यार हो ओर स्थिर 
रह! 

१९ उग्रस्य तव सख्ये मा भेम, मा श्रमिष्म [१६०५] 
“तेरे समान शूरको मित्रतामे हम न डरें और न यके । 

२० वृष्णः ते महत्‌ कृतं अभिचक्ष्यं {१६०५]- बल 
युक्त तूने महान्‌ प्रशंसनीय कार्य किए है । 

२१ वानः अस्य न रोहति [ १६०६ ]- काठनेयाला 
वाथ इसे कष्ट नहीं दे सकता । 


खामवदकरा सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराखिकः 


२२ पावकवर्णाः शुचयः विपद्चितः स्तोमः अभ्य- 
नूपत [ १६०७ ]- अग्निके समान तेजस्यी ऐसे शुद्ध ज्ञानो 
स्तोत्रेसि तेरी स्तुति फरते हूं । 

२३ अयं सस्ते कपिभिः सहस्क्कनः समुद्रः इच 
पप्रथ [ १६०८ ]- पह हजारों ऋषियों द्वारा बलवानुके 
रूपमे प्रशंसित किया गया इन्द्र समुद्रकै समान विस्तृत हैं। 

२४ तुरण्यवो विप्रा्रः अर्क आनृचुः [ १६१० ]- 
शीघ्रता करनेवाले ज्ञानी इख्रकी अर्चना करते हे । 

इसप्रकार इन्त्रका वर्णन यहां किया गया है। इन्द्र घल- 
वान्‌ हे, उसको महिमा ज्ञानी विद्वान्‌ बर्णन करते हैँ । सब 
संरक्षणके साधन उसके पास तेय्यार रहते हें! वह इन्द्र सव 
प्रकारके घन अपने पास रजता है। वह यद्रास्यी और भाग्य- 
वान्‌ है । घोडे और गायोंफा बह उत्तम पालन करता है । जसे 
हौज सोनेसे भरा हुआ हो, वैते हो यह इन्द्र घनसे भरपुर हैं। 
सदाचारी मनुष्यको बह धन देता है। उसके पास देनेफे लिए 
हजारों गाये और घोडे है । उत्तके शीर्ष इस चुलोक और 
नूलोकमें चारों ओर फंले हुए हूँ । उसने सूर्यको तेजस्वी वना" 
कर आफाशमेँ स्थापित किया। भूमि भी उसीके आधार पर 
हे! वह सब युद्धोमें हमारी रक्षाकें लिए तैय्यार और स्थिर 
रहें और चारों ओरसे हमारी रक्षा करे । इसके संरक्षणमें 
यदि हम रहें तो हमें कितीसे भो उर नहीं रहेंगा 1 ऐसा यह 
इन्द्र है । 

इन्द्र और आगे 

इन्द्र और अग्निका वर्णन इसप्रकार हेला” 

१ इन्द्रा दासपत्नीः नवति पुरः पकेन कर्मणा 
साकं अधनुत | १५७६ ]- इख ओर अग्निने वासके नब्बे 
नगरोंको एक आक्रमणले हिला दिया । 

२ इन्द्राद्मी ! वां तविषाणि प्रयांसि सघस्थानि 
| १५७८ ]- हेइख और अग्नि ! तुम्हारे बल और अन्न 
एकत्र हे, अर्थात्‌ चुम मिळकर जो करना होता है, करते हो। 

३ अप्तूर्य युवोः दितम्‌ [ १५७८ ]- उत्तम कर्माको 
प्रेरणा देनेवाले तुम्हारे बल तुममें ही हैँ । 

दासलोगोंकी नव्ये नगरियोंफो एक ही आक्रमणले हिला 
डाला, ऐसा युद्ध -कौशह्य इनका है । 

अग्नि 
अग्निका वर्णन इस अध्यायमें इस प्रकार है-- 
१ होता मन्द्रः यः बिश्वा वसु जनानां दूयते 


घोइश अध्याय ] 


[ १५८३ |- देवोको बुलाकर ळानेवाला और आनन्व बढाने- 
बाला जो अर्ति है, वह हरप्रकारके धन लोगोंको देता है। 

२ दस्म विश्पते ! सुदानवः देवयुः गमिः मः 
ज्यन्ते, तनये तोके च मघोनां राधः पदि [ १५८४ ]- 
हे सुन्दर प्रजापालक अग्ने ! उत्तम दान देनेवाले और देवत्व 
प्राप्त करनेवाले अपनी वाणीते तेरी स्तुति करते हें।'ऐसा 
तु पुत्रपौत्रोंको धनवानोंके पास रहनेंवाला धन दे। अर्थात्‌ 
स्तुति करनेवालोंको घन मिलता है और बह घन उन्हें अग्नि 
देता है । 

सोम ओर इन्द्र 

२ समत्खु अनपच्युता भवथः | १५९१ ]- तुम 

दोनों युद्धमें नहीं हारते, ऐसे ये वोनों शूरवीर हे । 
त पूषा 

१ गोपाणि अश्वसां वाजसां नृवत्‌ धियं नः ऊतये 
कणुहि [ १५९३ ]- गाय देनेवाली, घोडे देनेवाली, अन्न 
देनेवाली और पुत्र देनेवाली बुद्धिको हमारे संरक्षणके लिए 
उपयोगी बना । 

चरुण 

१ हे वरुण! मे इमं हवं श्ुधि। अद्य स्ूडय। 
अवस्युः त्वां आ चके [ १५८५ ]- है वरुण ! यह मेरी 
स्तुति सुन | आज मुझे सुखी कर। अपने संरक्षणकी इच्छा 
करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हैं। 

वरुण लोगोंको सुखी और सुरक्षित करता है। 

मरुत्‌ 

१ हे सत्यशवसः नरः शरामासस्य स्वेदस्य वेनतः 
कामस्य विद्‌ [ १५९४ ]- हे उत्तम बलसे युक्त मरुतो! 
सैनिको ] तुम्हारी स्तुति करनेके कारण पसीनेसे नहाये हुए 
तथा फलको इच्छा करनेवाले स्तोताओंको इष्ट फल दो । 

२ अभ्ृतस्य सूनवः नः गिरः उपञ्ण्वन्लु, नः 
सुस्ळीकाः भवन्तु [ १५९५ ]- ये अमर प्रजापतिके 
पुत्र सरत्‌ वीर हमारी स्तुति सुनें और हमें सुख देनेवाले हों । 

मरुत्‌ वीर सैनिक हैं, वे सबकी रक्षा शत्रुओंकों नष्ट करके 
करते हू! 

द्यावापृथिवी 
१ हे शुची ! प्रशस्तये उप, यची बां, उपस्तुति 
३९ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ३०५ ) 


महि, अभि भरामहे [१५९६] - हे पवित्र द्यावापुथिवियों ! 
तुम्हारी स्तुति करनेके लिए तुम्हारे पास आकर, तेज युक्त 
तुम दोनोंको स्तुति स्तोत्र बडे प्रमाणमें अर्पण करते हे। 

यहां द्यु और पृथिवी देवता “ शुची ” शुद्ध हुँ और " झवी ” 
तेजस्वी हैं; ऐसा कहा है। 

,२ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथः । सनात्‌ ऋतं 
ऊद्याथे [ १५९७ ]- तुम अपने दरी रसे और अपने सामर्थ्यंसे 
दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोककी शुद्धि करके प्रकाशित होते 
हो ओर हमेशा सत्य - यज्ञ -को सिद्ध करते हो। ” 

३ मही ! मित्रस्य साधथः, ऋतं तरन्ती, पिप्रती, 
यज्ञं परि निषेदुः [ १५९८ ]- हे महान्‌ द्यावापृषिवियो ! 
तुम अपने मिंत्रका कार्य करती हो, सत्यका संरक्षण करती 
हो, कार्य पूर्ण करती, हो ओर यज्ञको सिद्ध करती हो। 

तुम्हारे अनुकूल व्यवहार करनेवालोंका तुम संवर्धन करती 
हो । सत्यका तारण करके उनका पोषण करती हो, ओर 
विश्वयज्ञ पुर्ण करती हो । विइवमे एक प्रकारका महायज्ञ चालू 
है। उसे यथायोग्य रीतिसे ये यु और पृथिवी करती हे । 
इस यज्ञसे सबोंका कल्याण होता है। 

गो 

१ हे गावः ! अवटे उपवद्‌। मही यक्षस्य रप्सुदा । 
उभा कर्णा हिरण्यया [ १६०२ ]- हे गायो! यज्ञके 
स्थानपर आओ ओर शब्द करो । तुम महान्‌ यज्ञके कार्य 
करनेवाली हो । तुम्हारे दोनों कानोंमं सोनेके अलंकार है । 

यज्ञ जिस जगह होता है, वहां गाये हों और उनका रंभाना 
सुनाई दे । गाये अपने दुध ब घोसे यज्ञको उत्तस रीतिसे सिद्ध 
करतो हे । गायके दघ और घीके अभावमें यज्ञ सिद्ध होनेवाला 
ही नहीं है । 

२ सारधेण संपुक्ताः घेनवः [ १६०६ ]- शहवके 
समान मीठा दूध गाये भरपुर देती हें। उनसे उत्तम घी 
मिलता है । ( हय्यंगवीनं घृतं ) कलके दूघसे आज तय्यार 
किये गये घृतका हवनमें आहुति देनेके लिए उपयोग करना 
चाहिए । 

सोम 

१ पुनानः हरिण्या अया रुचा, सूरः सयुग्वभिः न, 
विश्वा दवेषांसि तरति [१५९०]- शुरू होनेवाला सोमरस 
अपने हरे रंगके तेजसे, सूर्थ जैसे अपनो किरणोंसे अन्धकारका 
नाश करता है, उसीप्रकार सब द्वेष करनेवाले शात्रुओंका नाश 
करता हे। 


( ३०६ ) 


२ पुनानः हरिः अरुषः [१५९०]- स्वच्छ होनेवाला 
सोस चमकता है । 

३ पणोनां वसु चिद्‌ः [१५९२]- पणि- व्यापारियों - से 
धनको तुने प्राप्त किया । 

१०, ००, कप ha Ss €~ 

४ ऋतस्य घीतिमिः मादापिः स्वे; दमे संमजयसि 
। १५९२ |- यज्ञको आधार देनेवाले पानीसे तु अपने स्थान 
पर छाना जाता है। 


सोमरसमे पानी मिलाकर उसे छानकर शुद्ध किया जाता है। 


५ परावतः खाम तत्‌ [ १५९२ ]- यज्ञमें दृरसे ही 
सामगायन सुननेमें आता है। उसी कारण वहां यज्ञ चाळू है, 
और सोमरस छाना जाता है, यह जाना जा सकता है । 


६ हे इन्दो ! नः गोमत्‌ अश्वमत्‌ घनिव [१६११] 
-है सोम ! हमें गायों और घोडोंसे युक्त धन दे। 

७ हे सुदक्ष ! सुतः गोषु शुचि वर्ण «धारय 
[१६११ ]- हे उत्तम वल बढानेवाले सोम | रस निचोडे 
जानेके बाद गोदुग्धके उत्तम रंगको धारण कर । गायके दूधमें 
मिल जा। 

८ हे हरीणां पते देव इन्दो ! प्सरस्तमः नर्यः नः 
रुचे भव | १६१२ ]- हे हरे रंगके बनस्पतिके स्वामी 
सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वी और मनुष्योंका हित करनेवाला 
तू हमारे तेज वढा । 

९ साह्वान्‌! वाघः परि, दवयुं अप | १६१३ ।- हे 
झत्रुको हरानेवाले सोम ! वाधा करनेवाले झत्रुओंका नाश 
कर और दुहरा व्यवहार करनेवाले दुष्टोंका नाश कर। 

१० अहिः न, र्णा त्वचं अति सपंति [१६१५] 
- सांप जैसे अपनी केंचुली उतार वेता है, उसीप्रकार सोम 
अपनो छालको दूर करता है। सोम कूटनेके वाद उसको छाल 
अलग हो जातो है । 

११ अग्नेयः राजा आप्यः स्ताविष्यते | १६१६ |- 
प्रगति करनेवाला, राजा कतव्य करनेवालोके द्वारा प्रशंसित 
होता है । राजा सोम पानीमें मिलते समय प्रशंसित होता है। 

१२ हरिः घृतस्लुः खुदशीकः अर्णवः ज्योतीरथः 
गायः आ(क्यः [१६१६]- हरे रंगका पॉनोमें मिलाया गया 
सुन्दर दर्शनीय और तेजस्वी रथ जिसका है, ऐसा यह सोम 
मानों तेजोंका घर ही हें ऐसा दिखाई देता है। 

सोमका रस निकालनेके वाव उसमें पानी मिलाया जाता 
है और उसे छाना जाता है । तब वह सोम चमकने लगता है । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उन्तराचिकः 


सूर्य जेसे अपनी किरणोंसे चमकता हे, उसीप्रकार यह सोम- 
रस चमकता है, उस समय वह छाना जाता है, उस समय 
सामगान शुरु होता है । वह सामगान वडी आवाजसे किए 
जानेके कारण दूरसे ही सुनाई देता है। 

वादमें उसमें गायका दूध मिलाकर उसका हवन करते हू, 
फिर उसे पिया जाता है। इसप्रकार सोमका वर्णन है। 

इन वेवताओंका इस अध्यायमें वर्णन है । 


Cr 


सुभाषित 


१ आयचः अस्य महिमानं अनुप्टुवन्ति [ १५७४] 
- मनुष्य इस इन्द्रकी महिमाका वर्णन करते हुँ । 

२ इषः आवृणे [ १५७५ ]- अन्न प्राप्तिके लिए में 
प्रार्थना करता हूं । 

३ हे इन्द्राञ्मी ! दासपत्नीः नवतिं पुरः पकेन 
कर्मणा साकं अधूनुतम्‌ [१५७६]- हे इख और अग्ने ! 
तुम शत्रुकी नव्ये-नगरियोंको एक ही भ्रयत्न - आक्रमण - से 
हिला डालते हो । 

४ घीतयः ऋतस्य पथ्या अचु अपल्लः परि उप 
प्रयन्ति [१५७७]- वुद्धिमान्‌ याशिक सत्यके मागंसे यज्ञके 
पास आकर चठते हुं। 

५ चां तविषाणि प्रयांसि खघस्थानि, अप्तूर्य युवोः 
हितम्‌ [ १५७८ ]- तुम्हारे बल और अन्न एक जगह रहते 
हैं। तुम्हारे बल शुभ कर्माको प्रेरणा देनेवाले हे । 

६ हे शचीपते इन्ड ! विश्वाभिः ऊतिभिः खुशग्धि 
| १५७९]- हे शक्तिमान्‌ इन्द्र ! सब संरक्षणकी वाक्तियोंसे 
युक्त होनेके कारण तु सामथ्यंवान्‌ है। 

७ वसुविदै यश्षसं भगं च त्वा अन्नु चरामसि. 
[१५७९]- घनवान्‌ भौर पशस्वी तेरे, जिसम्रकार भाग्यवानुके 
पीछे सब चलते है, उसीप्रकार हम अनुकूल हों ऐसा आचरण 
करते हें। 

८ अश्वस्य पोरः गत्रां पुरछत्‌ असि [ १५८०]- 
घोडेको पुष्ट करनेचाला और गायोंका पोषण करनेवाला हैं। 

९ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० [- तू सोनेंका स्रोत है। 

१० त्वे दानं न किः परिमधिषत्‌ [ १५८१ ]- तेरे 
दान कोई भी नष्ट नहीं करता । 


i | 
वाइश अध्याय | 


११ यत्‌ यत्‌ यामि तत्‌ आभर [ १५८१ ]- में जो 
जो मांगता हूँ वह्‌ वह मुझे दे । 

१२ त्यं बखुत्तये णहि [ १५८१ ]- तु धन देनेके 
लिए आ। 

१३ चेरवे भगं विदा [ १५८१ ]~ सवाचरण करने- 
बालेको भाग्य दे । 

१४ हे मघवन्‌! गविष्टये उत्‌ वावषस्व [ १५८१ ] 
= गायको इच्छा करनेवालेको गायें दे । 

१० हे इन्द्र | अश्चं इष्टये उत्‌ [ १५८१ ]- हे इन्द्र ! 
घोडेकी इच्छा करनेवालेको घोडे दे । 

२६ त्व पुरू सहस्राणि शता च यूथा दानाय 
मंह्र [ १५८२ ]- तु बहुतसे हजारों और सकडों गायोंके 
झुण्ड दानके लिए देता हुं । 

१७ पुरं इन्द्रं अब से गायन्तः विप्रचचखः आचक्कम 
[ १५८२ ]- शत्रुके नगरोंको तोडनेवाले इन्द्रको अपने रक्षण 
करनेके लिए ज्ञानयुक्त भाषण करनेवाले हम बुलाते हैं । 

१८ होता मन्द्रः यः विश्वा वसु जनानां दयते 
[१५८३]- देवोंको बुळानेवाला और आनन्द देनेवाला अग्नि 
सब घन लोगोंको देता हे । 

१९ दस्म विश्पते सुदानवः देवयन्तः, रथ्यं अश्वं 
न, गीभिः मस्तेज्यन्ते [१५८४]- हे दर्शनीय प्रजापालक | 
उत्तम दान देनेवाले और देवत्व प्राप्त करनेवाले याजक, 
रथमें जुडे हुए घोडेके समान, अपनी वाणीसे तेरी स्तुति 
करते है । 

२० तनये तोके उभे मघोनां राधः पर्षि [१५८४]- 
पुत्र और पोत्र दोनोंको धनवालोंके पास रहनेवाले धन दे । 

२१ अवस्युः त्यां आ चके । हे वरण ! मे इमं हवं 
श्रुधि, अद्य शुडय च [+५८५]- अपना संरक्षण हो ऐसी 
इच्छा करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हें । 

२२ हे बृपन्‌ ! कया ऊत्या त्वे नः अभि प्रमन्दसे 
[१५८६ |- हे बलवान्‌ इन्द्र ! कौनसे संरक्षणके सामथ्यंसे 
तु हमें अधिक आनन्दित करता हे ? 

२३ कया स्तोठ्भ्यः आ भर [ १०८६ ]- कौनसी 
संरक्षणको शक्तिसे तु स्तोताओंको भरपुर अन्न देता है? 

२४ इन्द्रः शबः महा रोदसी पप्रथत्‌ [ १५८८ |- 

इन्द्र अपनी शक्तिसे युलोक और पृध्वीलोकको भर देता है । 

१५ इन्द्रः सूय अरोचयत्‌ [ १५८८ ]- इन्त्रने सूर्यको 
तेजस्वी बनाया 1 

कँ 
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२६ इन्ठे ह विश्वा भुवनानि येमिरे [१५८८|- इन्द्रमे 
ही सब भुवन रहते हूँ । 

२७ विश्वकमन्‌ ! हचिया वावधानः स्वयं तन्वं 
स्वा हि ते यजस्व [ १५८९ ]- हे सव कर्म करनेवाले 
इन्द्र ! हविसे बढनेवाला तू स्वयं करनेवाले विश्वरूपी यज्ञके 
लिए स्वयंको भपित कर। 

२८ अन्ये जनासः अभितः मुह्यन्तु [१५८९] - अन्य 
यज्ञ न करनेवाले लोग चारों ओरसे मूच्छित होकर गिर जायें। 

२९ इह मघवा सूरिः अस्तु [ १५८९ ] - यहां इन्द्र 
सब जाननेवाला हो । 

३० पुनानः विश्वा द्वेषांसि तरति [१५९०]- पवित्र 
वोर झन्नुओंका नाश करता है । 

३१ सूरः सयुग्वभिः [१५९०]- सूर्य अपनो किरणोंसे 
अन्धकारका नाश करता है । 

३२ देव्यः दशतः र्थः रदिमभिः संयते [१५९१ 
-दिव्य और दर्शनीय ऐसा यह रथ किरणोंसे तेजस्वी हुआ 
हुआ दीखता है। 

३२ अत्राय इन्द्रं हर्षयन्‌ [ १५९१ ]- विजयके लिए 
इन्द्रको प्रसन्न करते है। 

२४ समत्छु अनपच्युता भवथः [ १५९१ ]- युद्धो 
तुम दोनों नहीं हारते । 

३५ गोपाणिं अश्वसां वाजां उचत्‌ थियं नः ऊतये 
कृणुहि [ १५९३ ]- गाय, घोडे, अन्न और पुत्र देनेवाली 
बुद्धिको हमारे संरक्षणके लिए उपयोगी बना । 

३६ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथः [ १५९७ ] 
-शरीर और बलसे तुम दोनों परम्परको शुद्ध करते हुए 
तेजस्वी होते हो । 

३७ मित्रश साघथः | १५९८ |- तुम दोनों मित्रकी 
सहायता करते हो। 

३८ ऋतं तरन्ती पिप्रती [५५९८|- यज्ञको पुर्ण करने 
और यज्ञको पूर्ण कराते हो । 

३९ नः तत्‌ वचः ओहसे [१५९५]- हमारी प्रार्थना 
ध्यान देकर तू सुनता है । 

४० राधानां पते गिर्वाहः वीर ! ते स्तोत्रं विभूतिः 
सूनुता भरुतु [ १६०० ]- हे धनोंके स्वामी स्तुत्य वीर ! 
तेरे स्तोत्र बभव दिखानेवाले और सत्य हों। 

४१ हे शंतकतो ! अस्मिन्‌ वाने नः ऊतये ऊर्घ्चः 
तिछठ [ १६०१ ]- हे सँकडों कार्य करनेवाले इन्द्र ! इस 
युदधमें हमारे रक्षणके लिए तेब्यार होकर स्थिर रह्‌ । 


( ३०८ ) 


४२ उग्रस्य तव सख्ये मा भेम [१६०५]- उंग्रवीर 
ऐसे तेरी मित्रतामें हमें कोई भय नहीं हो । 

४३ मा श्रमिष्म [ १६०५ ]- हम न थकें । 

४४ वृष्णः ते मत्‌ कृतं आभिचक्ष्य [१६०५1]- 
भक्‍तोंकी इच्छा तृप्त करनेवाले तेरे महान्‌ वर्णनके योग्य 
कृत्य हुए हे। 

४५ दृषा सब्याँ स्फिग्यं शतु वावसे [ १६०६ ]- 
बलवान्‌ इन्द्र अपने वाये हाथसे सबको आधार देता है। 

४६ दानः अस्य न रोषति [ १६०६ ]- काटनेवाला 
आात्रु इसे कष्ट नहीं वे सकता । ( दानः= ' दा '- काटना, 
“ दानः '~ काटनेवाला ) 

"४७ सारघेण संपृक्ताः धेनवः [ १६०६ ]- मधुर 
वुधसे युक्त ये गाये हें । 

४८ पावकवर्णाः शुचयः विपड्चितः स्तोमैः अभ्य- 
नूषत [ १६०७]. अग्निके समान तेजस्वी शुद्ध विद्वान्‌ 
स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति करते हुँ । 

४९ अयं सहस्रं ऋषिभिः सहस्ङृतः समुद्रः इव 
पप्रथे [१६०८]- यह इन्द्र हजारों ऋषियोंके द्वारा वलदानुके 
रूपर्मे प्रसिद्ध किया गया है । वह समुद्रके समान महात्‌ हो 
गया है । 

५० अस्य खत्यः महिमा शावः यक्षेषु विप्रराज्ये 
युणे [ १६०८ ]- इसकी वह सत्य महिमा और सामथ्यं 
ब्राह्मगोंके यज्ञके राज्यमें प्रशंसित होता है । 

५१ अयं अस्य विश्वः आर्यः शेवधिपा अरिः [१६०९] 
- यह इस यज्ञका और सब आयोका निधि रक्षक है। 

५२ देघः सोमः प्खरस्तमः नर्यः खः नः रुचे भव 
[१६१२ |- हे सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वी और मनुष्योंका 
हित करनेवाला तु हमारे तेज बढानेवाला हो । 


५३ इन्दो साह्वान्‌ ! बाधः परि, युं अप [१६२३] 
- है शत्रुको हरानेवाले सोम! ब्राघा डालनेवाले और बुहरा 
व्यवहार फरनेवाले गत्रुओको बुर कर। 


५४ अहिः न, जीर्णा त्वचं अति सर्पति [१६१५]. 
सांपके समान वह गली हुई चसडीको निकाल फेकता है । 
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उपसा 


१ भर्ग न [ १५७९ ]- भाग्मके समान तेरे ( अनु 
चरामि ) अनुकूल हम चलते हे । जैसे भाग्य अनुकूल होता 
है, उसीप्रकार तेरे अनुकूल हम व्यवहार करते हे। 

२ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० ]- जिसप्रकार सोनेसे 
भर हुआ होज होता है, उसीप्रकार तु घनसे भरा हुआ है । 

३ मधोः न प्रथमानि पात्रा [ १५८३ ]- मीठे सोम- 
रसके मुख्य पात्रके समान इस अग्निको ( स्तोमाः प्रयन्तु ) 
स्तृतियां प्राप्त हों । 

४ रथ्यं अश्वं न [ १५८४ ]- रथमें जुडे हुए घोडेके 
समान ( गीभिः मसज्यन्ते) अपनी वाणीसे अग्निकी स्तुति 
करते हे । 

५ सूरः सयुग्वभिः न [१५९०]- सूर्यं अपनी किरणोंते 
जैसे अन्धकार दुर करता है, उसोप्रकार ( पुनानः रुचा 
विश्वा द्वेषांसि तरति) स्वच्छ होनेवाला सोम अपने 
प्रकाशसे सब झनत्रुओंको दूर करता है। 

६ परावतः तत्‌ साम न [१५९२]- दूरसे जिसप्रकार 
बह सामगान सुनाई देता है ( यत्र धीतयः रणन्ति ) जहां 
ऋत्विज गाते हे । यज्ञशालामें ऋत्विज सामगान करते है, 
बह दुरसे ही सुनाई देता है, और उससे वहाँ यज्ञ चल रहा 
है, ऐसा ज्ञात होता है । 

७ कपोतः गर्भधि इव [१५९९]- कबूतर जिसप्रकार 
अपनी कवूतरीकी तरफ जाता है, उसीप्रकार (ते समतसि ) 
बह तेरे पास आता है। 

८ समुद्रः इच पप्रथे | १६०८ |- समुव्रके समान बह 
इन्द्र महान्‌ है। 

९ सख सख्ये इच | १६१२ ]- मित्र जिसतरह 
अपने मित्रकी सहायता करता है, उसीतरह ( सः नः रुचे 
अव ) तू हमारा तेज बढानेवाला हो। 

१० सिन्धोः उच्छ्वासे पतयन्तं उक्षणं [१६१४]- 
नदीके पानीमें जिसप्रकार वेल डुबकी लगाता है, उसीतरह 
पानीसें सोमरस मिलाया जाता है। 

११ महि धारा न अन्धः अत्यर्षाते [१६१५]- बोडी 
घारासे अन्न जैसे छाना जाता है, उसीप्रकार अन्नरूपो सोम 
घारासे छाना जाता है। 

१२ अग्नेगः राजा [१६१६]- प्रगति करनेवाला राजा 
जिसप्रकार प्रशंसित होता है, उसीप्रकार (आप्य; स्तविष्यते) 
जलमें मिलाया जानेवाला सोम प्रशंसित होता है। 
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सप्तदश अध्याय ] सामचेदका सुबोध अनुवाद (३११) 
आय सप्तदशोइच्यायः । 


~ a, "८ १ 
अथाष्टमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ८-१ ॥ 
[१] 
( १-१४) १, ७, १४ शुनःशेप आजोपतिः; २ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; हे शंयुर्बाहस्पत्य;; ( तुणपाणिः ) ४ वसिष्ठो मेत्रा= 
वरुणिः; ५ वामदेवो गौतमः; ६ रेभसुन्‌ काइयपौ; ८ नृमेष आंगिरसः; ९, ११ गोषूयत्यरवसुक्तिनो काण्यावनौ; १० 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; १२ विरूप आंगिरसः; १३ वत्सः काण्वः ॥ १, ३, ७, १२ अरनिः; २, ८-११, 


१३, १४ इन्द्रः, ४ विष्णुः; ५( १ ) वायु, ५ ( २-३ ) इन्द्रवायू; ६ पवमानः सोमः ॥ १-२, ७, ९, १०, १२, १३, 
१४ गायत्री; ३, ८ प्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); ४ भिष्टूष्‌; ५, ६ अनुष्टुप्‌; ११ उष्णिक्‌ । 
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१६१७ विश्वेभिरमे अम्निमिरिम यज्ञमिदें बच! । चनो घाः सहसो यहो ॥१॥ (ऋ. १।२६।१० ) 


२३ १ रर 3 १२ 39२3 १२ _ ३ रर 3२ 
१६१८ यच्चिद्धि शश्चता तना देवदेवं यजामहे । त्वे इदूयते हविः ॥२॥ (ऋ १।९६।६ ) 
FRE ॐ २३११३१ २२ 9३ २ न१,२ ३२ 
१६१९ प्रियो नो अस्तु बिइपतिर्हाता मन्द्रो वरेण्य? । प्रियाः स्वग्नयो वयस्‌ ॥ ३॥ १(ही) ॥ 
| धा० ११ । ३० नास्ति । स्त्र ४ ] ( ऋ. १।२६।७ ) 
१ २ « ह २३२,३ १ २ ,३ ३.२ ३ १२ 8 .१२ 
१६२० इन्द्र चो विश्वतस्परि हवामह जनेभ्य। | अखाकमस्तु कत्रलः ॥ १॥ (ऋ १७०) 


3२ ३१ २२ 39 २ 3 


१ ३ [| ~ 
१६२१ स नो वपन्नम्नु चरु सत्रादावन्नपा डा । अ 


हि. 


२ 33 २ 
स्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥ २॥ ( ऋ. १।७।६ ) 


[ १] प्रथम; खण्डः । 
NN Ar 


_ [ १६१७] हे ( सहसः यहो ) वलके पुत्र! ( विश्वेभिः अझिभिः ) सब अग्नियोके साथ तू ( एमें यशं ) इस 
यज्ञ आ ओर ( इदं वचः ) यह स्तुति सुन और ( चनः धाः ) हमें अन्न दे ॥ १ ॥ 


. [ १६१८ ] ( यत्‌ चित्‌ एहि ) यद्यपि ( शाश्वता तना ) नित्य और विस्तृत हवि अर्पण करके ( देवं देव यजा- 
महे ) प्रत्येक देवताके लिए हम यजन करते हैं, तो भी ( हविः त्वे इत्‌ हूयते ) हवि तुझमें हो दी जाती है॥ २॥ 


[ १६१९ ] ( विश्पतिः होता ) प्रजाओंका पालक हवन करनेवाला ( मन्द्रः वरेण्यः ) आनंद बढानेवाला श्रेष्ठ 

ra प्रियः अस्तु ) हमें प्रिय हो, तथा ( सञ्चयः चयं प्रियाः ) उत्तन रीतिसे अग्निको रखनेवाले हम उस अग्निके 
॥ ३॥ 

[ १६२० ] हे ऋत्विजो ! ( बिश्वतः जनेभ्यः परि ) सब लोकोंमें श्रेष्ठ ऐसे ( इन्द्रं वः वामदे ) इसको तुम 

सबके हितके लिए हुम बुळाते हे, वह इन्द्र ( अस्माकं केवलः अस्तु ) सिर्फ हम ही को अधिक लाभ देनेवाला होवे ॥ १॥ 

[ १६२१ ] हे ( खञ्रा-दावन्‌ बुषन्‌) एकदम सव फल देनेवाले और बलवान्‌ इन्र ! ( खः) वह तु । नः अझ्नु 


चरुं अपाबृधि ) हमारे लिए इस साफ अन्नको स्वीकार कर और ( अस्मभ्यं अधतिष्कुतः ) हमारा प्रतीकार करनेवारा 
मत हो ॥ २॥ 


(३१२) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


३२ उरेउ १ र 3२ १9 २ २ 5 3 १२ 
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उ ड 
१६२२ वृषा यूथेव वशसगः कु्ीरियत्याजसा । ईशानो अग्रतिष्कुतत ॥३॥ २ (र) ॥ 
[ घा० ८ । उ० नास्ति । स्व? १ ] ( ऋ. १।७।८ ) 


२ ३७ BR जी 
१६२३ स्वं नथित्र ऊत्या चसो राधा रस चादय । 
3१ रर्‌, ३१२, ३२ 3२३, 3 श्र 
अस्य रायरत्वमग्न रथीरसि विदा गांध तुच तु नः ॥ १॥ (ऋ. ६।१८।९ ) 


२२ 3१२ 


उ 
दु छ, 1 हिट 
१६२४ पर्षि तोकं तनयं पठभिष्टमदब्यैरम्रयुस्वमिः । 


१ २ 3 $ 
४. 


२30 २ छै ७ = १ बरै कछ १२ उ. ~ 
अग्ने हेडा६सि देव्या युयोधि नोऽदेवानि हरा शसि च ॥२॥ ३ (की) ॥ 
| घा० ११ । उ० १ । स्व० ४ ] ( ऋ. ६।४८।१० ) 
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पे ३२ उ 
१६२५ किमित्ते विष्णो परिचाक्षे नाम प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो असि । 
उ 


१ गर १ न्र्‌ 3२४ ३ १ २ ३२ ३१ 


ने २ 
मा वर्षों अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूप। सामये बभूथ ॥ १॥ (ऋ. ७१००६ ) 
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२ 
१६२६ प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट हच्यमय। शशसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
3 २- 3२३२ 3 3२ ३ १} रह 3२ 


तं त्वा गुणामि तवसमतव्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥२॥ (ऋ. ७१००५) 


५ 


श्य ० 


[ ६६२२ ] ( ईंशानः अप्रतिष्कुतः ) सबका ईदवर और हमारा निषेध न करनेवाला तथा ( दुघा ) बलवान्‌ 
इख्न ( ओजसा ऊष्टीः इयति ) अपने बलसे अनुग्रह करनेके लिए मनुष्योंके पास जाता है ( चंसगः यूथा इव) जसे बेल 
गायोंके शुण्डमें जाता है॥ ३॥ 


[ १६२३ ] हे ( वसो ) निवासक अग्ने ! ( चित्रे; त्वं ) सुन्दर दर्शनीय ऐसा तु ( ऊत्या राधांलि नः चोदय) 
रक्षणसे युक्त घन हमें दे। हे ( अञ्ने ) भग्ने ! ( त्वं अस्य रायः रथीः असि ) तु इन घनोंको रथसे ले जानेवाला है। 
( नः तुचे गाघं नु विदः ) हमारे पुत्रोको प्रतिष्ठाका स्थान प्राप्त हो ॥ १॥ 


[ १६२४ ] हे ( अञ्ने ) अन्ने ! ( त्वं ) तु ( अ-प्रयुर्वभिः ) अविरोधो भावनाओंसे युक्त ओर ( अ-दब्घः ) 
किस्लीके द्वारा न दबाये जानेवाले ( पर्ठैभि; ) संरक्षणके साधनोंके द्वारा ( तोक तनयं पर्षि ) हमारे पुत्र भौर पोत्रोंका 
पालन कर । ( देव्या हेडांसिः नः युयोधि ) देवोके कोषको हमसे दूर कर | ( अ-देवानि हूरांखि च ) मनुष्यों ओर 
राक्षसोंके कोषको भो हमसे दूर रख । 


[ १६२५ ] हे ( विष्णो ) व्यापक देव ! ( ते तत्‌ नाम ) वह्‌ तेरा नाम ( कि पारेचक्षि ) क्या प्रसिद्ध होने 
योग्य है? ( यत्‌ नाम ) जो नाम ( शिपि-विष्टः अस्मि इति प्र ववक्षे ) किरणोंसे व्याप्त में हें, ऐसा अर्थ दिखाता 
है। इसलिए ( एतदू वपेः अस्मत्‌ मा अपगूह ) यह रूप हमसे दूर मत कर ( यत्‌) क्योंकि ( समिथे ) संग्राममे 
( अन्यरूपः इत्‌ ) दूसरा रूप घारण करके हो तू हमारा सहायक ( बसूच ) होता है॥ १॥ 


[ १६२६ 1 हे ( शिपि-विष्ट ) किरणोंसे व्याप्त हुए विष्णु ! ( ते हव्यं तत्‌ ) तेरे उस पूजनीय नामकी ( अर्यः 
वथुनानि विद्वान्‌ ) आर्य भौर सब कर्माको जाननेवाखा विद्वान्‌ में ( अथ प्रशखामे ) आज प्रशंसा करता हुँ।(तं 
तदलं ) उस बलवान्‌ तथा ( अस्य रजसः पराके क्षयन्तं ) इस रजोलोकसे दुर रहनेवाले ( त्वा ) तेरा ( अ-तब्यान ) 
छोटा भाई में ( गृणामि ) तेरी स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ 


सत्तदश अध्याय ] सामधेद्का खुबोध अनुवाद (३१३): 


80%... 50. 07 रर, ३ १६ Fe 3२ 
१६२७ वषद ते विष्णवास आ कुणोमि तन्मे जुषस्व ।शिपिविष्ट ष्यम्‌ । 
8२ ३ ? २ २ ३२ ३ १२ अप 
बधेन्तु त्वा सुष्टतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३॥ ४ (ते)॥ 
[| घा० ४४ । उ० १ | स्त्र ७ ] (क्र, ७।१००।७ ) 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 
ME Sh ५0:२० 
१६२८ वाया शुक्रा अयाम ते मच्वा अग्र 1दावा्षु । 
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२ < ह, = 
आ याहि सोमपीतये स्पाहो देव नियुत्वता ॥१॥ (क्र. ४।४७।१ ) 
3 


१ 3३ 3२ 


= 


१ 
१६२९ इन्द्र वाय षाशसामानां पीतिमहथ; 


३3२३ ३ २ उक्तरश 


युचाशहि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यक्‌ ॥ २॥ (ऋ. ४।४७।२ ) 
“२३ 3 २ 3 
१६३० वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथ शवसस्पती । 


3२ १ २७ ३ 


नियत्वन्ता न ऊतय आ यातश्सोमपीतये ॥ ३॥ ५ ( ता )॥ 
[ धा० १९ | ३० १ । स्व० २ ] ( ऋ, ४४७३ ) 


[ १६२७ ] हे ( विष्णो ) बिष्णुदेव ! (ते आसः आ ) तेरे मुंहके पास आकर ( वषद्‌ कृणोमि ) वषद्कार- 
पूर्वक हव्य पदार्योका में हवन करता हूँ । है ( शिपिविष्ट ) किरणोंसे व्याप्त हुए हुए देव ! ( तत्‌ में दव्यं जुषस्व ) तु 
मेरी उस हुविको स्वीकार कर । ( सुष्टुतयः मे गिरः ) उत्तम स्तुति करनेवाली मेरी वाणियां ( त्वा वर्धन्तु तेरी महिमा 
बढावें । हे विष्णो ! ( यूयं ) तेरे साथ सब देवता ( स्वस्तिभिः नः सदा पातँ ) कल्याण करनेवाली झक्तियोसे हमारी 
सदा रक्षा करें | ३ ॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[२ 1 द्वितीयः खण्डः । 

[ १६२८ ] है ( वायो ) वायो ! ( शुक्र; ) निर्दोष मे ( दिविष्टषु ) यशोँमे (ते) तुझे ( मध्वः ) सोमरस 
( अग्रं अयामि ) सबसे प्रथम अर्पण करता हुँ। हे ( देव ) देव! ( स्पाहँः ) प्रधंसनीय ऐसा तु ( नियुत्वता ) नियुत 
नामक घोडेसे ( सोमपीतये आ याहि ) सोमपान करनेके लिए भा ॥ १॥ 

[ १६२९ ] हे ( वायो ) वायु ! तु ( इन्द्रः च ) और इन्द्र ( ए्ां सोमानां पीति अहैथः ) दोनों इस सोमर 
पीनेके योग्य हो । ( हि) इसोलिए ( सिस्ने आपः न) जिसप्रकार नीचेकी तरफ पानीका प्रवाह बहता है, उसप्रका 
( सध्न्यक्‌ ) एकदम ( युवां इन्द्वः यन्ति ) तुम्हारे पास सोमके प्रवाह जाते हैँ ॥ २ ॥ 

[ १६३० ] हे ( चायो ) वायु ! तु (इन्द्रः च ) मोर इन्द्र ( शवसः पती ) बलके स्वामी और ( झुष्मिणा 
बलवान्‌ हो । ( नियुत्वन्ता ) नियुत नामक घोडे रखनेवाले तुम दोनों ( नः ऊतये ) हमारे रक्षणके लिए और ( सोम 
पीतये ) सोम पीनेके लिए ( सरथं आयातं ) एक रथसे आओ ॥ ३॥ 


४० [ साम. हिन्दी भा. २] 


` (३१४) सामवेदका खुचोध अनुवाद [ उत्तराचिंकः 


३ ,१ 


१ २ i रर 
षकृतो बाजा £अभि प्र गाहसे । 
१२३ २ 5२ ३ दा. 
विवस्वता घियो हरि दहिन्वन्ति यातवे . ॥ १ ॥ ( क्र ९९९२ ) 
श्र 


~ 


१६३१ अ 
य॒ 


3 २ १ २७१२ 
१६३२ तमस्य मर्जयामसि मदा य इन्द्रपातमः । 
१ २ 3१ २३२ ३२३१ २ ३१२ 
ये गाव आसमिद्घु; पुरा नून च दरया ॥ २॥ (क्र. ९९९॥३ ) 
यद्‌ 3 १ २ ३२२करर्‌ 


१६३३ रत गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 


३१ २ 3 २ ३ २ ३ न 
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उतो कुपन्त धीतयों देवानां नाम बिभ्र्त 


१५ 


i ॥ ३॥ ६ ( छु )॥ 
[ 


घा० १४ । उ० नास्ति । स्व०५ | ऋ. ९।९९।४ ) 


$ २ ३ 
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२३७ 3 २ 
१६३४ अश्वं न त्वा वारवन्तं बन्द्ध्या आगन नमोभिः । सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ १ ॥ 
| (क्र. १२७१ ) 
१ २ ३१ श्र 3१२ 3 Rl २ ड र ३ १ २ 
१६३५ स घा न; खलुः शवसा पृथुप्रगामा सुशव। । मीद्वा ४अस्माक बभूयात्‌ ॥ २ ॥ 
( ऋ. १२५३ ) 
२ ३३७२ ३ १ रद्ध 3२3 १२ 


१ रे 3२ 
१६३६ सनो द्राथासाथ नि मरर्यादधायो! । पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥ ३॥ ७ (टि) ॥ 
[ धा० १३। उ० १ । स्व० ३ ) ( ऋ. !॥२७३ ) 


[ १६३१ ] ( क्षपा अघ ) रात बोत्‌ जाने पर प्रातःकाल ( परिष्कृत; ) जलका मिथण करके शोभायमान हुआ 

हुआ सोम तय्यार होता है, ऐसा हे सोम ! तु ( वाजान्‌ अभि प्रगाहसे ) अन्नकी ओर जाता है। ( विवस्वतः धियः ) 

` संस्कार करनेवालोंकी अंगुलियां ( हरि यातवे ) हरे रंगके सोमको करूझमें जानेके लिए ( यदि हिन्वन्ति ) जब प्रेरणा 
करती हें, तब तु सवनमें जाता है॥ १॥ 


[ १६३२ ] ( अस्य तं मजेयामसि ) इस सोमके उस रसको हम छानते हे। (यः मदः इन्द्रपातमः ) जो 
आनन्द बढानेवाला सोमरस इन््रके पीनेके योग्य है । ( यं सूरयः पुरा च नूनं ) जिस सोमरसको विदान्‌ लोग पहले ओर 
अब भी पीते हूँ। ( गावः आसभिः द्युः ) गाये अपने मुंहसे उस सोमका भक्षण करती हुं॥ २॥ 

[ १६३३ ] ( पुनानं ) छाने जानेवाले सोमक ( पुराण्या गाथया अभ्यनूपत ) पुराने स्तोत्रे स्तुति की जाती 
है। ( उत उ ) ओर ( नाम विश्वतीः धीतयः ) हविकों धारण करनेवाली अंगुलियां ( देचानां कपन्त ) वेवोके लिए 
सोम अर्पण करनेमें समर्थ होती हे ॥ ३ ॥ 

[ १६३४ ] ( अध्वराणां सम्राजन्तं त्वा अञ्चि ) य्ञोके सम्राट्‌ तुझ अग्निको ( नमोभिः वन्द्ष्ये ) हृवि 
अर्पण करके हुम नमस्कार करते हें ( वारवन्तं अश्वं न ) जिसप्रकार अयालवाले घोडेसे उस पर बेठनेवाले प्रेम करते हैं ॥ १॥ 


[ १६५] (सः घ नः सुशेवः ) वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम रौतिसे सेवित होता है। ( शचसा सूनुः 
पृथुप्रगामा ) वह बलका पुत्र श्योत्र गमन करनेवाला अग्नि ( अस्माकं मीड्वान्‌ बभूयात्‌) हमें सुख देनेवाला हो॥२॥ 


[ १६३६ ] हे अग्ने ! ( विश्वायुः ) सब मनुष्योका हित करनेवाला तु ( दूरात्‌ च आखात्‌ च ) वूरसे और 
पाससे ( अघायोः मर्त्यात्‌ ) पापी मनृष्योंसे ( नः सदं इत्‌ निपाहि ) हमारी हमेशा रक्षा कर ॥ रे ॥ 


सप्तदश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद - ( ३१५) 
$ हे 3 १२ 3 A Fe २ + 3% 

१६३७ त्वमिन्द्र प्रतूतष्वामे विश्वा असि स्पृधः । 
3 १ र 3 $ २७१२ ३ १ २ ¢ 


3 २ 
अश्नस्तिह् जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूय तरुष्यतः ॥१॥ ( क. ८।९९।५ ) 


१२ ३ १ २ २ ३७१२ 


१६३८ अनु त शुष्म तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मावरा । 
२ 
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विश्वस्ते स्पथ! श्षथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूवेसि ॥२॥ ८ (टा) ॥ 
[ धा० १८ । ३० १। ख० २] ( ऋ. ८।९९।६ ) 
-॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३] ६ 

३१ २ 0३२२ ३1२७ उँ 0 ३३३ ७२ 
१६३९ यज्ञ इन्द्रमवधयदद्धूमि व्यवतेयत्‌ । चक्राण ओपश दिवि ॥१॥ (ऋ. ८।१४।५) 

२5१२ „3 १.3 ३२ ~ 3२ २ 8 र A 3२ ; 
१६४० व्य३न्वरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यद्भिनद्दलम्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१४।६ ) 
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१६४१ उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्बन्शुहा सती। । अर्वाश्वं चुनुदे बलम्‌ ॥ ३॥ ९ (पी) ॥ 
[ धा० २० [३८ । । स्व० ४ ] ( ऋ. ८।१४।८ ) 


३२ ३ २३ १ २ 3 १ २ 


१६४२ व्यम्रु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वोयतम्‌ | आ च्यावयस्यूतये ॥ १॥ ( छ. ८९९७ ) 


कि [ १६३७ ] है ( इन्दर ) इन्द्र ! तु ( पतूर्तिषु ) युद्धोंमे ( विश्वाः स्पृथः अभि अखि ) सब स्पर्धा करनवाले 
दत्रुओंकोीं हराता है । हे ( तूये ) शत्रुको शीघ ही दूर करनेवाले इन्र ! ( त्वं अ-शास्तिहा ) तु विपत्तियोंको दूर 
करनेवाला ( जनिता ) सम्पत्तियोंका उत्पादक और ( दुत्र-त्‌ः ) शत्रुओंका नाश करनेवाला तथा (तरुष्यतः आसि ) 
बाधा करनेवालोंको दूर करनेवाला है॥ १॥ 

[ १६३८ ] हे इन्द्र | ( तुरयन्तं ते शुष्मं ) झत्रुका नाश करनेवाले तेरे बल हेँ। ( क्षोणी ) थावापृथिवी लोक 
( मातरा शिशुं न ) जिसप्रकार मातापिता अपने बच्चोंके पीछे जाते हे, उसीप्रकार तेरे पीछे चलते हैं। हे (इन्द्र ) 
इच ! ( यत्‌ वु तूर्व॑सि ) जब तु वुत्रका वध करता है, इस कारण ( ते मन्यवे ) तेरे क्रोधके आगे ( विश्वाः स्पृधः ) 

सब मुकाबला करनेवाले शत्रु ( क्षथयन्त ) ढीळे पड जाते हैं ॥ २॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] ठतीयः खण्डः | 

.. [१६३९ ] ( यक्ष: इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) यज्ञ इन्द्रको बढाता है, इसका कारण ( यत्‌) यह है कि वह ( दिवि 
आपश चक्राणः ) अन्तरिक्षमें मेघको लिटा देता है और उसकी बरसातसे ( भूमि व्यवतेयत्‌ ) भूमिको पोषण करनेवाली 
बनाता है | १॥ 

[ १६४० ] ( सोमस्य मदे ) सोमपान करके हवित होनेके बाद ( इन्द्रः ) इसर ( रोचना अन्तरिक्ष ) तेजस्वी 
अन्तरिक्षको ( वि आतिरत्‌ ) विशेष तेजस्वी करता है ( यत्‌ ) क्योंकि वह ( वलं अभिनत्‌ ) बाद्लोको फाडता है ॥२॥ 


hs 


कह 


(३१६) सामवेद्का खुयोध अनुवाद है [ उच्चराखिकः 
3 ३ रश ३ १ २ 3१ २र १२ ४१२ 
१६४३ युष्मश्सन्तमनर्थाण ध्सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवायक्रतुमू ॥२॥ (ऋः ८९९८ ) 


४२३ 3२ 39 २ ३. १७ 
१६४४ शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु बिद्वाशक्षचीषम । अवा न; पायं घन ॥३॥ १०(ता)॥ 
[ घा० १४ । ३० १ । स्व० २ |, ऋ. ८९२९ ) 


२३ १ २, 3 ३ 3२३ 8 १२४३१ रर्‌ 
१६४५ तब त्यादिन्द्रिय बृहत्तव दक्षप्ुत कतुम्‌ । वज्ज शाशिशाति 1घषणा चरण्यम्‌ ॥ १॥ 
(क्र. 0१५७) 
RS है २ 93 २ 3 $२ न्ड ५२ 
१६४६ तव द्यौरिन्द्र पोशस्यं पृथिवी वघति श्रवः । त्त्रामापः पवतासञ्च हिन्विरे ॥२॥ - 
(ऋ ८।१५।८) 


२२ ३१ र्र 3 १ २ $ १९ 
~ फो, 


१६४७ त्वां विष्णुबृहन्क्षयो मित्रो शृणाति वरुणः । 
ड 


३ 3 
त्वा शद्धो मदत्यचु मारुतम्‌ ॥३॥ ११ (ठी) ॥ 
| घा० १३। ३० २ । ख.० ४ ] ( ऋ. ८।१५।९, ) 
॥ इति तृतीयः खण्ड; ॥ ३ ॥ 


[४] 


33३२ 
१६४८ नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । अमेरमित्रमदय ॥ १॥ (क्र ८७५1१०) 
५ १ २ 


१६४९ कुवित्सु नो गविष्टयेऽ् संवेषिषो रयिम्‌ । उरुकृदुरु णस्कृषि ॥ २ || (रू. ।७०११ ) 


nena nnn 


[ १६४३ ] ( युध्मं सन्तं ) युद्ध करनेवाले होनेपर भी ( अनर्वाणं ) कभी न हारनेवाले ( अनपच्युतं सोमपां ) 

न दबनेवाळे और सोम पीनेवाले ( अवार्यक्रतुं नरे ) जिसका कार्यक्रम कोई बदल नहीं सकता, ऐसे नेता इख को सहापताके 
लिए हम बुलाते हैं ॥ २॥ 

[ १६४४ ] ( ऋचीषम इन्द्र ) हे दर्शनीय इन्द्र ! ( विद्वान्‌ ) सब कुछ जाननेवाला तू ( रायः आ ) घन लेकर 

नः पुरु शिक्ष ) हमें बह बहुत दे। ( पाये धने नः अव ) झत्रूके पाससे धन लाकर उससे हमारा संरक्षण कर ॥ ३ ॥ 


[ १६४१ ] हे इस ! तेरी ( घिषणा ) बुद्धि ( तच त्यत्‌ बृहत्‌ इन्द्रियं ) तेरे उस महान्‌ बलको, ( तब दक्ष ) 
तेरी दक्षताको ( उत ऋतु ) ओर तेरे पराक्रमको और ( वरेण्यं वन्ने ) तेरे श्रेष्ठ वज्रको ( दिश्याति ) तीक्ष्ण करतो है 1 १॥ 

[ १६४६ ] हे ( इन्द्र ) इसर ! ( थो। तव पाँस्यं ) धुलोक तेरे पौदषको ( पृथिवी अतरः वर्घति ) ओर पृथ्वी 
तेरे यशकों बढाती है । ( त्वां आपः ) तेरे पास जलप्रबाह ओर ( पर्वतासः च ) पर्वत ( हिन्विरे ) तुशे स्वासो मानकर 
आते है ॥ २ ॥ 

[१६४७ ] हे इन्त्र ! ( बृहत्‌ क्षयः ) महान्‌ घर देनेवाला कह करके ( विष्णुः मित्रः वरुणः ) विष्णु, मित्र और 
चरण (त्वां सूणाति ) तेरी स्तुति करते है। ( मारतं शद्धः ) मद्तोंका बल ( त्वां अचुमदाति ) तुझे भानन्दित करता है ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४ ] चतुर्थः खण्डः । 

[ १६३८] हे ( अञ्चे देव ) अग्नि देव | ( कृष्टयः ) यज्ञ करनेवाले लोग (ओज ले ते नमः गूणन्ति ) बल प्राप्त 
करनेके लिए तुझे नमस्कार करके तेरो स्तुति करते हें । ( अमेः अमित्रं अदय ) अपने बलसे तू शत्रुमंका नाश कर ॥१॥ 

[ १६४९ ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! (न्नः गविष्टये ) हमें गाये मिलें इसलिए तू ( कुवित्‌ खु रयि संवेपिषः ) बहुत 
सारा धन हमें दे । ( उदछत्‌ महिमा बढानेबाला तू ( नः उर कृधि ) हमें महान्‌ कर ॥ २ ॥ 


र 


सप्तदश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (३१७) . 


१ २ ... ३७ श्र ९११२ ३२३ २ ३१ २ 

१६५० मा ना अग्न महाधन परा वग्मारभृदच्यथा । सवग्‌< स< रयिं जय || ३॥ १२ (प )॥ 

। बा० १५ । ३० १ । स्व० १ ] (क्र, ८।७५।१२ ) 
३ १२४३ १ २ 


१२ ३ २ ब्डै २ = a र 83 हि ७.3 

१६५१ समख मन्यवे विश्वो विश्वा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव सिन्धत। ॥ १ ॥. ( ऋ. ८।६।४ ) 
१ २३२३ १२8३-१ ३४ .. 3.) २ १३ 3१२८ ; 

१६५२ वि चिहुत्रस्य दोषऽ श्विरो बिमेद वृष्णिना । वज्रेण शतपत्रणा ॥ २॥ (ऋ. ८।६।६ ) 
२ ३ १२ उरक २३१३२३ 


~ 


3१२ ८३ २ 
यत्समवर्तयत्‌ । इन्द्रमेव रोदसी ॥ ३॥ १३ (तौ) ॥ 
[ धा १४ | उ० १ 1 ख० नास्ति] ( ऋ. ८।६।५ | 


| 
क्रम) 
x 
र] 
~ 
उद? 


१६५३ ओजस्तदर 


3२ 8 २ 3 १ २ ३१२ 


१६५४ सुमन्मा चर्पी रन्ती छूनरी ॥ १ ॥ 
१२ 59 १572 320 २२३२ २ ३ १ द्र 

१६५५ सरूप वृषन्ना गदीमो भद्रों धुयोवमि । ताबिमा उप सर्पतः ॥ २॥ 
२ 39 ३ २ 3 १ १ २ 3३३ २ 3 ३ 


र्‌ २ २ 
१६५६ नीव शीषाणि झढ़य मध्य आपस्य तिष्ठति । शुङ्गेमिदेशमिर्दिशन्‌ ॥ ३।। १४ (यि) ॥ 
[ धा० ७13० नास्ति | छ० ३ | 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ 
॥ इत्यष्डम-प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ८-१॥ 
॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


[ १६५० ] हे ( अचे ) अग्ने ! ( नः महाधतने ) हमें संग्राममे ( मा परावकै ) इर मत कर। (यथा भारभृत्‌ ) 
लिसप्रकार बोझ ढोनेवाला भार पहुंचाता हे, उसीप्रकार ( सँवर्ग रायि संजय ) एकत्र किए गये घन जीत कर ला, और 
उन्हें हमं दे ॥ ३ ॥ 

[ १६५१ 1 ( विश्वाः विशः कृष्टयः ) सब प्रजाजन ( अस्य मन्यवे ) इस इन्द्रके क्रोधके आगे ( सं नमन्त ) 
सुक कर रहते हें, ( समुद्राय सिन्धवः न ) समुद्रके आगे जँसे नदियां झुकती हैं ॥ १॥ 

[ १६५२] ( दोधतः वृत्रस्य शिरः चित्‌ ) जगको कंपानेवाले वुत्रके सिरको ( तृष्णिना ) बलवान्‌ इखने (शात- 

पर्वणा वज्रेण वि विभेद ) सैकड़ों घारवाले वज्रसे फोड डाला ॥ २॥ 

[ १६५३ ] ( अस्य तत्‌ ओज्ञः तित्विषे ) इसका वह सामथ्यं चमकने लग गया। ( यत्‌ इन्द्रः ) जिस बरसे 

३७ हे रोदसी ) दोनों भूलोक और दुलोकको ( चमे इव समवर्तयत्‌) चमडेके समान लपेटकर अपने आधीन 
- किया है॥ ३॥ 

[ १६५४ ] हे इन्द्र ! तेरे घोडे ( सुमन्मा वस्वी ) उत्तम समझदार और घनयक्त हु, तथा वे , रन्ती सूनरी ) 
रमणीय और सुन्दर भी है ॥ १॥ 

[ १६५५ ] हे ( सरूप खरुषन्‌ ) सुरूप ओर बलवान्‌ इन्द्र ! ( भद्रो इमो घुयौं ) उत्तम कल्याण करनेवाले इस 
रपमें जोडेजानेबाले दोनों घोडोंको जोडकर ( अभि आगहि ) हमारे यमे आ। ( तो इमो उप सर्पतः ) तेरे ये दोनों 
थोडे तेरी उत्तम सेवा करते हुं ॥ २ ॥ 

[ १६५६] हे ऋत्विजो ! ( दशभिः झुंगेभिः ) दसों अंगुलियोसे ( इव विदान्‌ ) हमारे चाहे हुए धनको देता 
ष ( आपस्य मध्ये तिएति ) हमारे यज्ञमें खडा हुआ हे। ( शोर्पाणि नि मृढ्त्रे ) अपने मिर झुकाकर उमे 

॥३॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति सप्तदशोज5ष्यायाः ॥ 


Do Sl 


सतदश 


इस अध्यायमें इन्द्र, अग्नि, विष्णु, बायु और सोपर इन 
पांच देवताओंका वर्णन हे । उनमें इन्द्रका वर्णन बडा है, इस- 
लिए उसे पहले देखें-- 

न्द्र 

१ विश्वतः जनेभ्यः परि इन्द्रं हवामहे [ १६२० ] 
-सच लोगोंको अपेक्षा श्रेष्ठ इस्द्रको तुम सबोंके हितके लिए 
हम बूलाते हुँ । 

२ अस्माकं केवल; अस्तु | १६२० ]- इन्द्र सिर्फ हमें 
ही अधिक लाभ देनेवाला हो । 

३ खत्रा-दाचन दृपन्‌ ! सः नः अमुं चरु अपादाधि, 
अस्मभ्यं अप्रतिप्कुतः [ १६२१ ]- हे एक साथ फल 
वेनेवाले बलवान्‌ इन्द्र ! बह तु हमारे अन्नोको स्वीकार कर, 
हमसे बदला न ले, अपितु हमारा सहायक हो । 

४ ईशानः अप्रतिष्कुतः वृधा ओजसा कृष्टीः इयति 
वंसगः यूथा इच [ १६२२ |- सबोंका स्वामी, हमारे 
विदद्ध कार्य न करनेवाला बलवान्‌ इन्द्र अपने सामर्थ्यसे 
उपकार करनेके लिए मनुब्योंके पास आता हे, जसे कि बैल 
झुण्डमें जाता है । 

५ हे इन्द्र ! अ्रतूर्तिपु विश्वाः स्पृधः अभि असि 
[ १६३७ |- हे इन्द्र ! तू युद्रमे सब मुकाबला करनेवाले 
शन्रुओको हुराता है । 

६ हे तूर्य ! त्वं अशस्ति-हा, जनिता वृत्रत्‌ः 
तरुप्यतः असि [ १६३७ |- शोग्नतासे शत्रुओंकों दूर 
करनेवाले हे इनदर! तु विपत्तियोंकों दूर करनेवाला, सम्पत्तियों- 
का निर्माता, शत्रुओँका नाझ करनेवाला वाधा डालनेवाले 
शत्रुओंकी दुर करनेवाला है । 

७_तुरयन्तं ते शुष्मं | १६३८ |- झन्रुओंको नष्ट 
फरनेवाले तेरे सामथ्यं हे । 

८ यत्‌ ढुत्रैं नूर्वस्ति, ते मन्यवे विश्वाः स्पृथः 
अथयन्त [ १६३८ ]- हे इन्द्र ! जब तु वृत्रका वध करता 
है, तय तेरै क्रोधके आगे सब स्पर्धा करनेवाले शत्रु ढीले पड 
जते हँ। 

०, यतू बलं अभिनत्‌, इन्द्र, रोचना अन्तरिक्षं वि 
अतिरत्‌ [ १६४० ]- इखने जम बलासुरको फाडा, तब 
उसने तेजस्वी अन्तरिक्षको और अधिक तेजस्वी बनाया । 


सामवेदका सुबोध अचुवाद्‌ 


[ उच्राचिक; 


अध्याय 


१० गुहा सतीः गाः आविष्कृष्वन अंगिरोभ्यः 
उदाजत्‌ । अर्वाच चलं नुनुदे [१६४१] गुफामे छिपाकर 
रखी गई गायोंको इखने निकाला और अंगिरा क्रषियोको वे 
गायें दीं। तब उन गायोंको चुराकर ले जांनेवाले वल 
राक्षसको नीचे मुंह करके भागना पडा। 

११ सत्रासाहं वः विश्वासु गीधु आयतं त्यै ऊतये 
आच्याचयसि [ १६४२ ]- अनेक झन्रुओंको एक साथ 
हरानेवाले तथा तुम्हारे सभी स्तोत्रॉमें वणित उस इन्द्रको 
अपने संरक्षणके लिए हम अपने पास बुलाते हैं । 

१२ युध्मं सन्तं अनर्वाणं अन्नपच्युतं अवार्यक्रहु 
नरं [१६४३]- युद्ध करनेवाले, पर कभी भी न हारनेबाले, 
किसीके भी आगे न झुकनेवाले, जिसका कार्यक्रम कोई बदल 
नहीं सकता ऐसे नेता इन्द्रको संरक्षणके लिए हम अपने पास 
बुलाते हैं । 

१३ हे ऋचीपम इन्द्र ! विद्वान्‌ रायः आ नः पुर 
रिक्ष, पार्ये धने नः अच [१६४४]- हे दर्शनीय इन्दर ! 
सव जाननेवाला तू धन लेकर आ और हमें बहुत सारा धन 
दे । ज्ञत्रुके पाससे धन लाकर उनसे हमारा संरक्षण कर । 

१४ घिपणा तव वृहत्‌ इन्द्रियं दक्षं क्रतुं वरेण्यं 
बज शिशाति [ १६४५ ]- तेरी बुद्धि तेरे महान्‌ बल, 
दक्षता, पराक्रम ओर श्रेष्ठ बप्त्रको तीक्ष्ण करती है। 

१५ द्यौः तव पास्ये, पृथिवी श्रवः वर्धति [१६४६। 
- द्युलोक तेरे पौदषको और पृथ्वी तेरे यज्ञको बढाती है। 

१६ वृहत्‌ क्षयः गृणाति [१६४७]- तू महान्‌ आश्रम 
वेनेबाळा हैं, इसलिए तेरी स्तुति होती है । 

१७ विश्वाः कृषयः विशः अस्य मन्यवे सं नमन्त 
| १६५.१ ]- सारी प्रजाये इसके क्रोधके आगे झुकतो है । 

१८ दोधतः ब्रृत्रस्य शिरः वृष्णिना शतपर्वणा 
चज्रेण विभेद [१६५२] - सव जगतको कंपानेवारे वृत्रका 
मिर इन्द्रने बलयुबत तथा हजारों घारवाले वज्रसे काट डाला। 

१९ अस्य ओजः तित्विपे [ १६५३ ]- इस इन्द्रका 
सामर्थ्यं चमकने लग गया । 

२० सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी [१६५४]- है इख ! 
तेरे दोनों घोड़े बहुत समझदार, धनयुकत, रमणीय और 
सुंदर हु । 


सप्तदशा अध्याय ] 


२१ सरूप वषन्‌! भद्रः इमा चया, ता इमा उप- 
सर्पतः, अभि आगहि [१६५५]- हे सुरूप और बलवान्‌ 
इन्द्र ! ये उत्तम कल्याण करनेवाले दोनों घोडे रथमें जोड- 
कर उत्तम प्रकारसे आगे आते हे। उन्हें जोडकर हमारे 
चश्मे आ। : 


२२ द्शाभःञ्टगाभः दरान्‌ आपस्य मध्य तप्रात 
शीर्षाणि नि सुदवं [१६५६]- दसों अंगुलियोंसे धन देता 
हुआ हमारे यज्ञमें इन्द्र खडा हुआ है। अपने सिर झुकाकर 
उसे देखो ! 


इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढकर सामर्थ्यवान्‌ दूसरा कोई 
नहीं । वह हमारी सहायता करनेवाला है। बह एक हो साथ 
शत्रुओंको हराता है। बह हमारे द्वारा दिए गए अन्नको 
स्वीकार करके हमपर प्रसन्न हो। बह कभी भी न हारनेवाला 
इन्द्र यज्ञ्में हमारे बीचमें आकर बेठे । युद्धमें बह सब झात्रुओंको 
हरावे । इन्द्र सब विपत्तियोंको दूर करनेवाला, सम्पत्ति उत्पन्न 
करनेवाला और शत्रुओंको दूर करनेवाला है। 


जब इन्द्र बृत्रको मारता है, उस समय सव शत्रु ढीले पड 
जाते हँ । जब: बल राक्षसको उसने मारा तब अन्तरिक्षमें 
महान्‌ प्रकाश पैदा हुआ । वलने गायोको चुराकर गुफामे 
बन्द कर दिया था। इन्द्रने उस गुफाको फोडकर उन गायोको 
बाहर निकाला तथा उन्हें अंगिरा ऋषियोंको दे दीं । 
बह सब शत्रुओंको एकदम हराता है ऐसा बह इन्द्र है। 
उसको कोई भी नहीं हरा सकता और उसके कार्यक्रमम कोई 
भी फेर बदल नहीं कर सकता । इन्द्र शत्रुओंसे धन छीनकर 
हमें बाटता है। उसका सामर्थ्य बरू, पौरुष इत्यादि सव 
सामर्थ्यं युक्त हैं। सब लोग उसके आगे सिर झुकाते हैं । चुत्रने 
सब जगत्को भयभीत किया, पर अम्तमें इन्द्रने वृत्रको मार 
डाला । इस कारण इन्द्रका तेज सब जगह फैल गया । 
- इन्द्रके दो घोडे रथम जोडे जानेके लिए हैं। वे घोडे उत्तम 
सुशिक्षित, समझदार, चतुर और देखनेमें सुन्दर है। उन्हे 
- रभम जोड़कर वह यज्ञके स्थान पर जाता है। 


अग्नि 
१ हविः त्वे इत्‌ हयते | १६१८ ]- हे अग्नं ! तुझम 
हृविद्वेष्योका हवन किया जाता है । 
२ देव देवं यजामहे [ १६१८ |- प्रत्येक देवके लिए 
हुम यजन करते है। 
३ विश्पतिः होता मन्द्रः वरेण्यः नः ग्रियः अस्तु, 
स्वञ्नयः चयं प्रियाः [१६१९|- प्रजापालक, जिसमें हवन 


~ 
सामवेद का सुबोध अनुवाद 


( ३१९, ) 


होता है एसा आनन्द देनेवाला अंग्ड अग्नि हमें प्रिय हो और 
उत्तम रोतिसे अग्निको रखनेंवाले हम उस अग्निके प्रिय हों । 

अग्नि ¦ बिरू-पतिः ” प्रजाओंका पालन करनेवाला 
हें, उन्हें नीरोगी बनाता हैं! 

४ हे चमो ! चिः त्वं ऊत्या राधाँलि नः योदय 
[ १६२३ ]- हे निवासक अग्ने ! तू विलक्षण झक्तिवाला 
है, हमारी रक्षा कर ओर उसके साय धन भो हमारे पास 
भेज । है 

५ हे अझ्े ! त्वं अस्य रायः रथीः असि [१६२३]- 
हे अग्ने .! तू इन धनोंको रथसे ले जानेवाला है। 

द नः तुचे गाधं विदः | १६२३]- हमारे पुत्रपोत्रोंको 
प्रतिष्ठाका स्थान मिले । 

७ हे अग्ने ! त्वं अधयुत्वाभिः अदव्धेः पर्दृंभि 
तोकं तन्नयं पर्षि | १६२४ ]- हे अग्ने ! तू अविरीधी 
भावनाओंसे युक्त और किसीसे न दवनेवाला अपने संरक्षणकें 
साधनोंसे हमारे पुत्रपौ्रोंका पालन कर | 

८ दैव्या हेडांसि नः युयोधि [१६२ :]- दैवी प्रकोषों- 
को हमसे दूर कर । 

९ अद्वाति व्हरांलि च [ १३२८ |- 
राक्षसोंके क्रोधोंको भी हमसे दूर कर। 

१० अध्वराणां सम्नाजन्तं त्वा अञ्न नमोभिः 
वन्द्‌ध्ये [ १६३४ ]- यञ्ञके सम्राट्‌ तुझ अग्निको ह॒विष्याश्न 
अवित करके वन्दन करते हैं। 

११ नः सुशेवः शवसा सूनुः पृथुप्रगामा, अस्माकं 
मीड्यान्‌ भूयात्‌ [१६३५|- वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम 
रीतिसे सेबित होता है। वह बलका पुत्र, बहुत प्रगति करने- 
बाला हमें बहुत सुख देनेवाला होवे। 

7२ ह अझ ! विश्वायुः दूरात्‌ आखात्‌ च अघायोः 
मर्व्यात्‌ नः सदं इत्‌ पाहि | १६३६ ]- हे अग्ने ! सब 
मनृष्योंका हित करनेवाला तू दूरके ओर पासके पापी मनुष्यो 
हमारो रक्षा हमेशा कर। 

१३ हे अञ्चे देच | कृष्टयः ओजसे ते नमः गुणन्ति। 
अमः अमित्रं अदय [१६४८]- हें अग्नि देव ! सब प्रजाये 
बल प्राप्त करनेके लिए नमस्कार करके तेरी स्तुति करतो 
हे। अपने बलसे तु शन्रुओंका नाश कर । 

१७ हे अग्ने ! गविएये कुवित्‌ सुरायै संवेपिषः । 
उसक़त्‌ | नः उरु काथि | १६०९ ]- हे अग्ने ! हमें गाय 
मिले इसलिए हमें बहुत घन दे। हे बहुत कार्य करनेवाले 
अग्ने ! तु हमं महान्‌ कर। 


मनुष्यों और 


( २२०) 


१५ हे अझ्ने ! नः महाधने मा परावक | संवर्ग राये 
संजय [ १६५० ]- हे अग्ने ! हमें संग्राममे दूर मत कर। 
इकद्ठे किए हुए घन जोत कर ला। 

अग्निमें हुविद्वव्योंका हवन ऋतुके अनुपार किया जाता 
हे, इस कारण वायु आदि देव प्रसन्न होते हु । यह अग्नि प्रजाका 
पालन उत्तम रीतिसे करनेवाला है। अतः लोगोंको ऋतुके 
अनुसार यज्ञ करके अग्निको प्रसन्न करना चाहिए । यह भरिन 
सब रोगबीजोंको दुर करता है और सब मनुव्योंका आरोग्य 
बढ़ाता है । पुत्रपौत्रोका यह कल्याण करता है । देवी, मानुषिक 
और राक्षसोंका प्रकोप यह दुर करता है। रोगादि दैवी 
प्रकोप हँ। चोरी, लूट और युद्ध आदि मानुषिक प्रकोप हे। 
इन सभी भर्योकों अग्नि दूर करता है। और छोगोको सुखी 
करता है। पापी लोगोंका कष्ट बह दुर करता है। बल बढाता 
है। इस कारण वह युद्धमें यश प्राप्त करता है । 

विष्णु 

१ हे विष्णो ! ते तत्‌ नाम कि परिचक्षि [१६२५] 
हें विष्णो ! तेरा वह नाम कितना उत्तम है। 

२ यत्‌ नाम “ शिपि-विष्टः अस्मि ” इति ववक्षे 
| १६२५ ]- जो नाम “ किरणोसि व्याप्त है” ऐसा भाव 
दिखाता है । 

३ पतत्‌ वर्ष; अस्मत्‌ मा अप गूह [ १६२५ ] -यह 
रूप तु हमसे दुर मत रख । 

४ यत्‌ समिथे अन्यरूपः इत्‌ वभूच [ १६२५ |- 
मुद्धमें तू अन्यरूप धारण करके हो हमारी सहायता करता है। 

५ हे शिपि-बिष्ट | ते तत्‌ अयैः वयुनानि विद्वान्‌ 
अद्य प्रशंसामि [१६२६]- हे किरणोंसे सबको व्य।पनेवाले 
विष्णो | तेरे उस नामका महत्व जानेवाला विद्वान्‌ में आज 
तेरी प्रशंसा करता हूं । 

द हे चिष्णो ! ते आखः आ वषर्‌ कृणोमि। हे 
शिपिबिए ! तत्‌ मे हव्यं जुषस्व | मे खुष्डुतयः गिरः 
त्वा चर्चन्तु (१६२७]- हे विष्णो ! तेरे मुखे मे ववट्कार- 
युदक हवि अपंण करना हूँ । हु प्रकाशसे (व्याप्त देव ! मेरी 
हविको तू स्वीकार कर | मेरी उत्तम स्तुति तेरी महिमा 
बढाचे । 

विष्णुका नाम शिपिविष्ट है। क्योंकि वह चारों ओरके 
किरणोंते व्याप्त करता है । चारों ओर उसकी किरणें फलतो 
हें । पर वह्‌ अपने अनेक रूपोसे मनुष्योंका हित करता है। 

किरणोंमे स्पापनेवाला आकाहामे सूय है, मेघोंमें विद्युत्‌ है 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिंकः 


और पृथ्वीपर अग्नि है। इस अग्निर्मे हवन किया जाता है । 
उन हृदनीय पदार्योको सूकम करके वह चारों दिशाओंमें 
फैलाता है, इस कारण चारों ओर आरोग्यका वातावरण 
उत्पन्न होता है। सब ळोगोंका जीवन इस कारण सुख और 
आरोग्यका जोवन होता है। 

वायु 

१ हे वायो ! शुक्रः दिचिश्टिषु ते मध्वः अग्रं अयामि 
[ १६२८ ]- हें वायो ! में निर्दोष होकर यज्ञ करता हूँ । 
उस यज्ञमें तुझें सबसे प्रथम सोमरस देनेके लिए अपश 
करता हुँ । 

२ स्पार्हः सोमपीतये आयाहि [१६२८]-. प्रशंसनीय 
तु सोम पीसेके लिए आ। 

३ हे वायो ! इन्द्रः च एपां सोमानां पीति अदैथः 
[ १६२९ ]- हें वायो ! तु और इन्द्र दोनों सोम पीतेके 
योग्य हो । 

४ युवां इन्दवः यस्ति [१६२९]- तुम्हारे पास सोम" 
रस बहता है। 

५ हे वायो! इन्द्रः च शवसः पती शुष्मिणा । नः 
ऊतय आयातं [ १६३० ]- हे वायो ! तु और इन्र दोनों 
बलके स्वामी ओर वोयंबान्‌ हो । हमारी रक्षाके लिए आओ । 

वायुको प्रशंसा सब जगह होती है। वायु ओर इन्द्र दोनों 
देव बहुत सामथ्यंबान्‌ हे, इसलिए उन्हें सर्वप्रथम सोमरस 
दिया जाता है । लोगोंकी रक्षा वायु करता है। वाद यदि 
न हो, तो कोई भी प्राणो जीवित नहीं रह सकता । उवासो- 
च्छुवास करके ही मनुष्य जीवित रहता है । मतः मनुष्योंका 
जीवन बायु पर अबलम्बित है । इसलिए सब यज्ञमें वायुको 
प्रथम स्यान दिया जाता है और उसको पूजा प्रथम होतो है। 
बामु शुद्ध हो तो प्राणियोका जीना लम्बे समयतक हो सकता 
है । अन्न और पानोकी अपेक्षा वायुको आवश्यकता ज्यादा 
होती है । यह आवश्यकता मनृष्योंको ही नहीं अपितु सभी 
प्राणियों और वनस्पतियोंको भी होती है । यह वायुका महत्व 
ऊपरके मंत्रोंमें उत्तम प्रकारसे दिलाया है। 

सोम 

१ विवस्वतः धियः हरिं यातवे हिन्वन्ति [१६३१] 
- संस्कार करनेवालोंकी अंगुलियां हरे रंगके सोम को कलमें 
जानेके लिए प्रेरित करती हूँ। 

२ अस्य तँ मर्जयामसि [ १६३२ ]- इस सोमके उस 
रसको हम शुद्ध करते हें। 


~ 


_ सप्तदश अध्याय ] 


दे ये सूरय। पुरा च नून गाचः आलाभः दुः 
| १६३२ ]- जिस सोमरसको विद्वान्‌ लोग जते पहले पोते 
जे, बसे ही अब भी पोते हे। गाये भी अपने मजसे सोमका 
भक्षण करती हें। 

४ पुनानं पुराण्या गाथया अभ्यनूषत [ १६३३ ]- 
छाने जानेबाले सोमको पुराने स्तोत्रोति स्तुति को जाती है! 


५ नाम बिञ्तीः घीतयः देवानां कृपन्त [१६३३]- 
हवि धारण करनेवाली अंगुलियां देवोंको सोमरस आर्पण 
करनेमें समर्थ होती हें। 


सोम झूठा जाता हैं। अंगुलियाँसे दबाकर उसका रस - 


दिशाला जाता है ओर उसका रस कलशमे भरकर रखा 
जाता है। बादमें उसमें पानी मिलाकर वह छाना जाता है। 
बिद्दात्‌ लोग इस रसको पहलेके समान पोते हें। सोमरसके 
छतते समय वेदोंके स्तोत्र बड़ी आवाजमें बोले जते हें । बादमें 
बह्‌ देवोंको दिया जाता है, फिर बादमें यज्ञ करनेवाले भी 
सोमरस पीते हें। 


इस प्रकार सोमका वर्णन इस अम्यायमें आया है । 


Cd 


सुभाषित 


१ हे सहसः यहो ! विश्वेभिः अन्निभिः इमं यश 
इद्‌ घचः, चनः धाः [ १६१७ ]- हे बलके पुत्र | सब 
अग्तियोंके साथ इस यज्ञमें भा, यह स्तुति सुन भौर हमें अन्न दे। 

२ यत्‌ चित्‌ हि शश्वता तना देवं देवं यजामहे 
विः त्वे इत्‌ यते [ १६१८ ]- जो कुछ भी हमेशा हवि 
अपण करके प्रत्येक देवताका यजन हुम करते हे, वे हवन 
तुशमें किए जाते हें। 

३ विद्यपतिः होता मन्द्रः चरेण्यः नः प्रियः अस्तु, 
स्वप्यः वयं प्रियाः [ १६३९ ]- प्रजामोका पालक, हुवन 
करनेबाला ओर सुखदायी ऐसा श्रेष्ठ अग्नि हमें प्रिय हो । 
तषा उत्तम रोतिते अग्निको अपने घरमे रखनेवाले हम भो 
उसे प्रिय हों । 

४ बिभ्यतः जनेभ्यः परि इन्द्रं चः हवामहे, अस्माकं 

केष अस्तु [ १६२० ]- सब छोगोँम श्रेष्ठ ऐसे इन्द्रको 
दुम्हारे हितके लिए हुम बुलाते हे, यह इन्द्र केवल हमें हो 

हाम बेतेवाला हो । 
४१ [ साम, हिम्दो ना. २ ] 


सामवेदक छुबाध मनुयाद 


( ३२ १) 


५ ईशानः अप्रतिष्कुतः वृषा ओजसा.रुशीः इयार्ति 
[१६२२)- वह सबका ईशवर ओर हमारा प्रतिकार न करने- 
वाळा बलवान्‌ इन्र अपने सामध्यंसे अनुप्रह करतेके लिए 
मनुव्यके पास जाता है। - 


६ हे यसो! चित्रः त्यै ऊत्या राधांसि नः चोद्य 
£ १६२३ ]- हे निवासक अग्ने | सुन्दर ओर बर्शमोय ऐसा 
तु संरक्षणसे युक्त घन हमारी तरफ भेज । 

७ त्वं अस्य रायः रथीः अलि [ १६२३ ]- तू इस 
धनको रयसे खानेवाला है। 

८ न; तुचे गाघं विद्‌ः [ १६२३ ]- हमारे पुत्रोको 
प्रतिष्ठाक्ा स्थान मिले । 

९ अग्ने ! त्वे अप्रयुत्वभिः भदन्धैः पर्वभिः तोकं 
तनयं पाव [ १६२४ ]- हे मग्ने | अविरोघी भावनाओंते 
युक्त ओर किसके द्वारा न दबाया जानेवाला तू अपने संरक्षशके 
साधनोंसे हमारे पुत्रपोत्रोका पालन कर ) 

१० देव्या हेडांसि नः युयोधि [ १६२४ ]- देके 
क्रोषको हमसे दूर कर । 

११ अदेवानि झरांसि च [ 1६२४ ]- मनुष्यों और 
राक्षसोंके क्रोधको गुर कर । 


१२ दे शिपि-विष्ट ] ते तत्‌ अर्यः वयुनानि विद्वान्‌ 
अद्य प्रशंसामि [१६२६] - हे किरणोसि व्यापनेबाले विप्णों ! 
उस तेरे नामको, श्रेष्ठ ओर सब कर्म जाननेबाला में, आज 
प्रशंसा करता हूं । 

१३ खुष्टुतयः मे गिरः त्वा घर्घन्तु [१६२७]- मेरी 
उत्तम स्तुतियां तेरो महिमा बढ़ावें । 

१४ यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात [ १६२७ ]- तुम 
कल्याण करनेवाले साथनोंसे हमारी सदा रक्षा बरो | 

१५ शवस! पती शुष्मिणा [ १६३० ]- तुम दोनों 
यरके स्वामी ओर सामथ्यंदान्‌ हो । 

१६ नः ऊतये आयातं [ १६३० ]- हमारी रक्षाके 
सिए आमो । 

१७ वाचसा सूनुः अस्माक मीढ्वान बभूयात्‌ 
[ १६३५ }- वह दलका पुत्र हमें सुख देनेबाला हो । 

१८ विश्वायुः दूरात्‌ च आसात्‌ ख अघायो 
मर्त्यात्‌ नः सदे इत्‌ निपाहि [१६३६)- सब मनु्ष्योका 
हित करनेवाला तू पूरके ओर पासके पापी मनच्यति हमेशा 
हुनारी रक्षा कर । 


( ३२२ ) 


१९ हे इन्द्र ! प्रतूर्तिषु विश्वाः स्पृधः अभि असि 
[१६३७]- हे इख ! तू सब युद्धोंमें सब मुकाबला करनेवाले 
शत्रुमको हरा । ` 

२० तूर्यं ! त्वं अशस्तिहा जनिता वृत्र-तूः तरुष्यतः 
असि [ १६३७ ]- हे शोघ्रतासे शत्रुओंकों दूर करनेवाले 
इन्द्र ! तु विपत्तियोंको बूर करनेवाला, सम्पत्तिका उत्पन्न 
करनेवाला, झत्रुमॉंका विनाशक और बाधा डालनेवाले शत्रु- 
मंको दूर करनेवाला हैं । 

२१ तुरयन्तं ते शुष्मं [ १६३८ ]- शत्रुओंको नष्ट 
करनेवाला तेरा बल है । 

२२ यत्‌ वृत्रं तूचोखि, ते मन्यवे विश्वाः स्पृधः 
अथयन्त [१६३८]- जब तु वृत्रका वध करता है, तब तेरे 
कोषके आगे सब मुकाबला करनेवाले शत्रु शिथिल हो जाते हें। 

२३ इन्द्रः यत्‌ चळं अभिनत्‌ रोचना अन्तरिक्षं वि 
अतिरत्‌ [१६४०]- इन्द्रने जब वल राक्षसको फाड डाला, 
तब उसने तेजस्वी अन्तरिक्षको और अधिक तेजस्वी बनाया । 


२४ शुहा खतीः गाः आविष्कृण्चन बलं अर्वाचं 
जुनुदे [ १६४१ ]- भृहामे रखी हुई गायोंको इख्ने बाहर 
निकाला, तब गुहामें उनको रखनेवाले वल राक्षसको नीचे 
मुंह करके भागना पडा । 

२५ सत्रासाहं चिश्वासु गीर्षु आयतं त्यं ऊतये 
आ च्यावयसि [ १६४२ ]- अनन्त शत्ुओंको एकदम 
मारनेवाले सब स्तोत्नोंके हारा वणित किए गए उस इन्द्रको 
हमारे संरक्षणके लिए हमारे पास आने दे। 

२६ युध्मं सन्तं अनर्वाणं अनपच्युतं अवार्यक्रलुं 
नरं [ १६४३ ]- युद्ध करने पर भो कभी भी न हारनेवाळे, 
न दबनेवाले, जिसके कार्यक्रमको कोई बदल नही सकता ऐसे 
योर नेता इन्द्रको हम सहायताके लिए बुलाते हे। 


२७ हे कचीषम इन्द्र! विद्वान्‌ रायः नः पुराशिक्ष, 
पायें धने नः अव [ १६४४ ]- हे सुन्दर इन्द्र ! सब 
जानेवाला तू घन लेकर उसमेंसे हमें बहुत सारा दे और 
ातरुसे. घन लाकर उससे हमारी रक्षा कर। 

२८ चिषणा त्यत्‌ वृहत्‌ इन्द्रियं तब दक्षं उत क्रतुं 
वरेण्यं वज्र, शिशाति [ १६४५ ]- तेरी बुद्धि तेरे बलको, 
तेरी दक्षताको, तेरे कार्यको और तेरे श्रेष्ठ वज्नको तीक्ष्ण 
करतो है । 

२९ हे इन्द्र ! दयोः तब पास्यं परथिवी श्रवः वर्घोति 


खामवेद्का सुबोध अनुषाद 


[ उक्तराचिकः 


[ १६४६ ]- हे इन्त्र | दुलोक तेरे पोरुषको और पृथ्वी तेरे 
यशको बढाती है। 

३० बृहत्‌ क्षयः ग्रणाति [ १६४७ ]-. अडे - बड़े घर 
देनेवालेके रूपमे तेरी स्तुति होती है । 

रे? हे अग्ने देव! कृष्टयः ओजसे ते नमः गृणन्ति, 
अमेः अमित्रं अद्य [ १६४८ ]- हे अग्नि देव | मनुष्य 
बल प्राप्त करनेके लिए तुझे नमन करके तेरी स्तुति करते 
हें, अपने बलसे तु दात्रुओंका नाश कर । 
_ ३२ हे अग्मे! नः गविष्टये कुवित्‌ खु-रायिं सं- 
वेषिष; उरुकृत्‌ न! उरुकृधि [ १६४९ ]- हे अग्ने ! 
हमें बहुतसी गाये मिलें इसलिए तु हमें बहुत सारा घन दे। 
तू यश बढानेवाला हमें महान्‌ कर । 

३३ हे अग्ने ! नः महाधने मा परावर्कू। संवर्गे 
रायि संजय [ १६५० ]- हे अग्ने ! हमें संग्राममे दूर मत 
ऊर। इकट्ठा करके और जीतकर घन ला। 
> ३४ विश्वाः विश; कृष्टयः अस्य मन्यवे सं नमन्त 
[१६५१]~ सब प्रजाजन इसके क्रोषके आगे झुककर रहते हँ। 

३५ दोधतः वृत्रस्य शिरः वृष्णिना शतपर्वणा 
वज्रेण वि विभेद [ १६५२ ]- जगत्को कंपानेवाले वृत्रके 
सिरको इन संकडों घारवाले वञ्रसे फोड डाला । 

३६ अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे, यत्‌ इन्द्रः उभे 
रोदसी चर्म इव समवर्तयत्‌ [ १६५३ ]- इसका वह 
सामर्थ्यं चमकने लग गया, जिसके बलसे इद्धने थु ओर पृथ्वीको 
चमडेके समान लपेट कर रख दिया । 

३७ दशाभिः ज्टंगेभिः इव दिशन्‌ आपस्य मध्ये 
तिष्ठति, शीर्षाणि निमृद्वम्‌ [१६५६]- दसों मंगुलियोसे 
हमारे चाहे हुए धनको देते हुए हमारे यज्ञमें इख खडा हुमा 
है। हे लोगो ! उसके भागे अपने सिरको नीचे करो । 


seeteee ee 


उपमा 
१ वंसगः यूथा इव [ १६२२ ]- जैसे बेल शुण्डमें 
जाता है, उसीप्रकार ( वृषा ओजसा कृष्टीः इयति ) 
बलवान्‌ इन्द्र अपने सामर्थ्यसे मानवो समूह - यज्ञ - में जाता है। 
२ निम्नं आपः न. [ १६२९ ]- -जिसप्रकार नीची 
जगहपर पानीका प्रवाह चलता है, उसीप्रकार ( युचां इन्दवः 
\यन्ति ) तुम्हारी तरफ सोमरस जाते हैं। 


: सप्तदश अध्याय ] 


३ वारवन्तं अश्वं न [ १६३४ ]- जैसे अयालवाले 
- घोडेसे उसपर बैठनेवाले लोग प्रेम करते हु, उसीप्रकार 
( अझिं नमोभिः वन्दध्यै ) अग्निको यज्ञकर्ता हवि अर्पण 
करके प्रेम करते हैं। 


४ मातरा शिशु न [ १६३८ ]- जिसप्रकार मातायें 
, अपने बच्चोंके पोछे चलती हें, उसीप्रकार ( क्षोणी ) द्यावा 
पृषिबी इसके अनुकूल चलते हें । 


५ यथा भारशुत्‌ [ १६५० ]- जैसे बोस उठानेवाला 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(३२३) 


मजदुर गोझको यथास्थान पहुंचाता है, बसे हो (रायि 
संजय ) तु घन जीतकर छा । 

६ समुद्राय सिन्धवः न [ १६५१ ]- जैसे समुद्रे 
नदियां नञ्ज होकर मिलतो हें, बॅसे ही ( विश्वाः विशः 
अस्य-मन्यवे से नमन्त ) सब प्रजाये इस इखके क्रोषके 
आगे नज्न होकर रहती हें। 

७ चर्मः इव [ १६५३]- चमडीके समान (उभे 
रोदसी समवर्तयत्‌ ) चु ओर पृथ्वी वोनोंको इन्ने लपेट 
कर रख दिया । x 
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१६२४ ६।७८।१० --शयुर्बाहिस्पत्यः ( तृणपाणिः ) ११ १? 
१६१५ ७1१००३ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः विष्णु त्रिष्दुपृ 
. ११२१ 9१००५ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः हि छ 
१६२७ ७1१००।७ वसिष्ठो मैत्रावद्णिः n nr 
(२) 
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नृमेध आंगिरसः 
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(३) 
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शुतकक्षः सुकक्षो वा ऑगिरसः 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
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विरूप आंगिरसः 
विरूप आंगिरसः 


(४) 

विरूप आंगिरसः 

विरूप आंगिरसः 
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प्रगाथः=( बिषमा बृहती, 
समा सतोबृहती ) 


जा 


गायत्रो, 


भष्टोक्दा अध्याय ] सामत्रेदका सुबोध अनुवाद (३२५) 


उ्थाष्टादशोऽध्यायः । 


FR . 
अथाष्टमप्रपाठके द्वितीयो ऽधः ॥ ८-२॥ 
[१1 
(१-१९ ) १ सेघातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चांगिरस:; २ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; ३ शुनःशेप आजोगतिः; 
४ बंयुबहिस्पत्य:: ५ सेघातिथिः काण्वः; ६, ९ वसिष्ठों सेत्रावदाण:; ७ वाललित्यम्‌ ( आयः काण्वः ); ८ अम्ब- 
रिषो वार्षापिरः, ऋजिइवा सारदाजदत; १० विश्वसना वेयइव:; ११ सोभरिः काण्वः; १२ सप्तर्षयः ( १ भरदाजो 
बाहुल्‍पत्य:, २ काइयपो मारीचः, ३ गोतमो राहुमणः; ४ अत्रि मौँमः, ५ विश्वामित्रों गाथिनः, ६ जमदस्निर्भागंव:, 
७ वसिष्ठो मैत्रावदणिः ); {१३ कलिः प्रागायः; १४, 1७ विश्वासित्र: प्रागाथः; १५ मेध्यातियिः काण्वः, 
१६ निध्रुविः काइयपः; १८ भरद्वाजो बाहस्पत्यः॥ १-२, ४, ६-७, ९-१०, १३, १५ इन्द्रः; ३, ११, 
१८, १९ अग्निः; ५ विष्णुः, ५ (६ ) देवो वा; ८, १२, १६ पवमानः सोमः; १४, १७ इस्द्राग्ती | १-५, 
१४, १५-१८, १९ गायत्री; ६, ७, ९, १२, १३ प्रपाथः- ( विवमा बहती, समा सतोबहती ); 
८ भनुष्ट्ष्‌ १० उह्णिक्‌, ११ काकुभः प्रगाथः= ( विवमा ककुप्‌, समा सतोब॒हती ); १५ बहती ॥ 
१२ ७ १ २ ३ १ २ 3 १२ 3३ ३२३७ १२ ' 
१६५७ पन्यपन्यमित्सोतार आ धावत मद्याय । सामं वीराय शूराय . ॥ १॥ (ॐ%. ८।२।९६ ) 
2 “३ २२ ३१ २ 3 १' २ ७ १ २ १ २ 3 १ श्र 
१६५८ एह हरी ब्रह्मयुजा झग्मा वक्षतः सखायम्‌ । इन्द्रं गीमिगिवंणसम्‌ ॥२॥ ( क्र, ८1२२७ ) 


रश 3 २३ त 


१२ ३२ 33 3२ A २ Ee 3१ २ 
१६५९ पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्ार असत्‌ । नि यमते ञ्चतमूतिः ॥३॥ १ ( ति) ॥ 
| [ घा० १४। उ १। स्व० ३] ( ऋ, (1२२६ ) 
१ RR 39 २३ ,१ १२ रड ^ १ २ हि ! 
१६६० आ ता बिश्वन्खिन्द्व समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १ ॥ 
( ऋ, ८।९२।२२ ) 
~ ~ न ee 
[ १] प्रथमः खण्डः । 
[ १६५७ ] हे ( खोतारः ) सोमरस निकाछनेवाले यजमानो ! ( मधाय वीराय ) प्रसन्न ओर पराक्रमो ( शूराय) 
शूर इसके पास ( पन्यं पन्यं इत्‌ सोमं ) अत्यन्त प्रशंसनीय सोमरसको ( आ धावत ) पहुंचावो ॥ १ ॥ - 
| १६५८ ] { अ्रह्मयुजा दाग्मा ) शब्दोंके इशारेसे जुड जानेवाले, सुख देनेवाले ( हरी ) इसके दो धोडे ( इह) 
इस पञ्चम ( सखाय॑ गीर्भिः गिर्वणसं इन्द्रं ) भित्र और वाणियोंसे स्तुस्य इस्रको ( आवक्षतः ) लेकर अवे ॥ २॥ 
[ १६५९ ] ( खुतं पाता वृत्र-हा ) सोम पीनेवाला और वृत्रको मारनेवाला इन्द्र ( अस्मत्‌ आरे ) हमारे पास 
( घ आगमद्‌ ) अवश्य आवे। ( शत ऊतिः ) सेकडों साघनोसि संरक्षण करनेवाला इस्र ( लियमते ) शत्रुको दूर 
करता है॥ ३॥ । । 
है [ १६६० ] हे ( इन्द्र ) इख ! ! ( इन्दवः त्वा भा विदान्तु ) सोमरत तुशे प्राप्त हों। ( सिन्धवः समुद्र इष ) 
जसे नदियां समुद्रको प्राप्त होती हें, उसीप्रकार इन््रको सोम प्राप्त हों | हे इन्द्र ! (त्वां न अतिरिच्यते ) तेरी अपेक्षा 
और कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं है॥ १॥ 


( ३२६) सामवेद्का सुवोध अनुवाद | [ उत्तराचिकः 


१६६१ विव्यक्थ महिना वषन्भक्षश सोमस्य जागृवे । य इन्द्र जठरेषु ते ॥२॥ ( ऋः ८९१२३) 


$3२ 3 3२ 


१६६२ अर त इन्द्र कक्षये सोमो भवतु वृत्रइन्‌ । अर धामभ्य इन्दवः ॥३॥२(के)॥ ` 


[ घा० ११ | उ० १ ख० १ ] ( ऋ. ८।९२।२४ ) 
वेश्च यज्ञियाय । स्तोमररुद्राय इशीकम्‌ ॥१॥ ( ४° १२७१० ) 


3 $ 3२ 


1९ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः | थिये वाजाय हिन्वतु ॥२॥ (क्र, १२७११) 


3२.२३ २ 

देव्यः केतुः शृणोतु नः । उक्यैरभिशरह्भाचुः ॥ ३॥ ३ (इ) ॥ 
३ रर ३२३ ३ (घा० ११। उ० नास्ति | स्तर १ ] (ऋ. १२७१२ ) 

दु २ 


१ 
१६६६ तद्वो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्त्रने | शं यद्ववे न शाकिने | १ ॥ ( ऋ. ६।४५।२२ ) 


के २ ३ २५२ 

१६६७ चसुर्नि यमते दान वाजस्य गोमतः । यत्सीमुपश्रवद्वि! ॥२॥ ( ऋ. ६४९९३ ) 
3 

१६६८ 


१६६३ जराबो ् 
१६६४ स नो 
१६६५ स रेवाशइव विश 


रज १ र्र्‌ | १ १२१ 3 
य प्र हि वज्र गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । ग्चीभिरप नो चरत्‌ ॥३॥ ४ ( फी )॥ 
| घा० १५ । उ २। स्म+ ४ ] ( ऋ. ६।४५।२४ ) 
॥ इति प्रथम: खण्डः ॥ १॥ 


[ १६६१ ] हे ( वृषन्‌ जागृचे ) बलवान्‌ और जाप्रत रहनेवाले इन्र ! त्‌ ( सोमस्य भक्षं ) सोम पीनेके लिए 
( महिना विव्यक्थ ) अपनी महिमासे सबंत्र व्याप्त होकर रहता है। हे ( इन्द्र ) इख ! ( यः ते जठरेचु ) जो सोम तेरे 
पेठमें जाता है, बह महान्‌ है॥ २॥ 

[ १६६२ ] हे ( वृत्रहन्‌ इन्द्र ) वृत्रनाशक इन्द्र ( सोमः ते कुक्षये अरं भवतु ) हमारे द्वारा दिए गए तोम 
तेरे पेटमं भर जाएं, ( इनद्चः धामभ्यः अरे ) सोमरस सब देबताओंको भरपुर हो ॥ ३ ॥ 

[ १६६३ ] हे ( जरायोध ) स्तुतिसे जाग्रत होनेवाले अग्ने ! ( चिशे विशे ) प्रत्येक प्रजाजनके हितां ( याहियाय ) 
यश्च सिद्ध करनेके लिए ( तत्‌ विविढि' ) उस य्शालामेँ प्रवेश कर 1 ( रुद्राय दशीक स्तोमं ) दद्र स्वरूपो अग्निके 
लिए सुन्दर स्तोत्र बोलो ॥ १ ॥ 

[ १६६४ ] । महान्‌ अनिमानः ) महान्‌ और न मापने योग्य ( घृमकेतुः पुरश््द्रः सः ) भुंगेको घ्बजाबाला 
और बहुत आनन्द देनेवाला बह अग्नि ( नः धिये वाजाय हिन्यलु ) हमें ज्ञान ओर अन्न प्राप्त करनेके लिए प्रेरित करे ॥२॥ 

[ १६६५ ] ( दैव्यः विइपतिः ) दिष्य प्रजापालक ( वृहदद्भालुः केतुः सः ) महान्‌ प्रकाशमान्‌ और व्वजके 
समान वह अग्नि ( रेवान्‌ शव ) घनवान्‌ राजाके समान ( नः उक्थेः श्रणोतु ) हमारे स्तोत्र सुने ॥ हे ॥ 

[ १६६६ ] हे स्तुति करनेवालो | ( सुते ) सोमका रस निकालनेके बाद (-वः ) तुम ( घुरु-हताय सत्वने ) 
बहुतोंके द्वारा प्रशंसित ओर बलवान्‌ ऐसे इन्द्रके लिए ( तत्‌ सचा गाय ) उन स्तोत्रोंको एक जगह बेठकर गावो । ( यतु 
गये न) जिसप्रकार गायोंकों घास सुख देती हे, उसीप्रकार ( शाकिने शां ) शक्तिमान्‌ इन्द्रको वे स्तोत्र आनन्ददायक 
होते हैं ॥ १ ॥ 

[ १६६७ ] ( यत्‌ खीं ) यदि बह्‌ इद्ध ( गिरः उप अयत्‌ ) हमारी स्तुति सुनेगा तो ( बसु: ) सबोके निदासक 
इन्द्रको । गोमतः वाजस्य दानं ) हमें गायोति युश्त अन्नका दान करनेते (न घ नियमते ) कोई भो रोश नहीं सकता ॥ २॥ 

ए १६६८ ] : दस्यु-हा ) गत्रुओको मारनेवाला इन्द्र ( कुवित्सस्य ) बहुत हिसा करनेवाले अमुरके ( गोमन्त 
अज प्रागरुत्‌ ) गायोंसे भरे हुए बाडें पर अधिकार करता है, तब -( हि शर्चीभः ) अपनी शक्तियोंति ( नः [ गाः } 
अपवरत्‌ ) वह हमारी गायोंको प्राप्त करके देता है ॥ ३ ॥ 

` ॥ यहां पहला खण्ड समाप्त इमा ॥ 


५ 


० 


अष्टादश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (३२७) 


< 
= 8 ऽ ह) 9 ॥ श्र ही J २ जे 
१६६९ इदं विष्णाव चक्रम त्रघा नि दघ पद्म्‌ । समूढमस्य पाश्सुले ॥ १॥ ' ऋ \।१९।१७ ) 
१ २ ३5 २र्‌ ३ १५२ 35 ब्र २३ १ २ ३१२ 
१६७० त्रीणि पदा वि चक्रम विष्णुगोपा अदाभ्य! । अतो धमाणि धारयन्‌ ॥ २॥ 
( 5, १।१२।१८ ) 
3 ३ २ २ ३५ २ 3२ 9 २ ३ २३ 3 
१६७१ विष्णोः कमाणि पर्यत यतो त्रतानि पस्पश । इन्द्रस्य युञ्यः सखा ।॥ ३॥ 
(क्र. १।२२।१९ ) 
७२ 35 स्र ३१२ न्डै २3 
१६७२ ताद्वेष्णाः परमं पद्‌ < सदा पइयान्ति दुरयः | दिचीव चक्षुराततम्‌ ।।४।। (ऋः १।२१।२० ) 


3 5 ५ 3२ 3 3 २ २ ४ १ २३२ 3२ 


3 
१६७३ तदिप्रासो विपन्यवो जागवाश्स। समिन्धते । विष्णोयत्परमं पदम्‌ ॥५॥। (ऋः १।२९।२१) 


खे र 
१६७४ अतो देवा अवन्तु नो यता विष्णुविचक्रमें | पथिव्या अधि सानवि ॥ ६॥ ५( हू) ॥ 
[ धा० ३३ । ३० २ । स्त्र० ६] ( ऋ, १।१९।१६ ) 
४१२ ३ २३ 


१६७५ मो घु स्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 


७ १ २ 3१२ ४ $ २३२ ३ १ रर 


आरात्ताद्वा सघमाद्‌ न आ गहाह वा सन्नप श्रात्र ॥ १ ॥ (क्र. ७।३२।१ ) 

[ २ 1 द्वितीयः खण्डः । 
[ १६६९ ] ( विष्णुः इदं विचक्रमे ) विष्णुने जब इस जर्गमें पराक्रम किया, तब उसने ( भ्रेघा पद निद्घे ) तीन 
प्रकारसे अपने पार्वोको वहां रखा। ( अस्य पांखुले समूढम्‌ ) इसके घूलियुक्त पावोंके स्थान पर सब जगत्‌ रह रहा है ॥१॥ 


[ १६७०] ( अ-दाभ्यः गोपाः चिष्णुः ) न दबनेवाला रक्षक विष्णु ( अतः घर्माणि धारयन्‌ ) वहांसे सबके 
कतंस्योंका पोषण करता हुआ ( जीणि पदा विचक्रमे ) अपने तीन पावोंसे सब जगत्को घेरता है॥ २ ॥ 


[ १६७१ ] हे मनुष्यो ! ( विष्णोः कर्माणि पझ्यत ) विष्णुके पुरुषार्थोंको देखो, ( यतः बताने पस्पशे ) 
जिसके कारण सब व्रत - कर्म चलते हँ। वह विष्णु ( इन्द्रस्य युज्यः खरा ) इनका योग्य मित्र है।॥ ३॥ 


[ १६७२ ] ( सूरयः ) विद्वान्‌ ( विष्णोः तत्‌ परमं पदं ) विष्णुके उस श्रेष्ठ स्थानको ( सदा पझ्यन्ति ) 
हमेशा देखते ह। । किचि आततं चक्षु! इव ) आकाशम फले हुए नेत्ररूपी सूर्यको देखनेके समान इस श्रेष्ठ स्थानको 
विद्वान्‌ लोग देखते हें ॥ ४ ॥ 

[ १६७३ ] ( त्रिष्णोः तत्‌ परमं पदं ) विष्णुके उस श्रेष्ठ स्थानको ( चिग्रासः जागृवांसः विपन्यवः ) शानो 
जागृत और स्तुति करनेवाले ( यत्‌ समिन्धते ) प्रदीप्त करते है॥ ५॥ 

[ १६७३ 7 ( विष्णुः पृथिव्याः अधिसानचि ) विष्णु पृथ्वीपरके अत्यन्त उच्च स्थानम ( यतः विचक्रमे ) 
जहांसे अपना विक्रम करता है, ( अतः ) उस स्थानसे ( देव नः अघन्तु ) सब देव हमारी रक्षा करें ॥ ६ ॥ 

£ १६७५ ] हे इस ! (त्वा ) तुशे ( वाघतः च न॒) स्तुति करनेवाले ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे बुर (आ नि 
रीरमन्‌ ) न रमोये । इसलिए तु ( आराक्षात्‌ वा ) बुर हो तो भी ( नः सघम्राद आगहि १ हमारे यशके स्थानपर आ, ' 
भौर ( इह था सन्‌ ) महां रहते हुए भी । उप श्रि ) हमारी स्तुति सुन ॥ १.॥ Ss 


( ३२८ ) सामघद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


dh 0२ ज) जज 2 ० 3 3 1.२ 

१६७६ इम हिते ग्रक्कृतः सुते सचा मधा न मक्ष आसत । 
२३ 7२ ३३०९ 8२३ २७३२४ 3 १ रे ८ 
इन्ट्रे कामं जरितारो वद्यो रथे न पादमा दधु! ॥ २॥ ६ ( डी)॥ 

[ घा० १३ । उ०४ । स्त्र० ४ | ( ऋ. ७१२२ ) 

2३ 8 ३ २ २३ छ रर हि 

१६७७ अस्तावि मन्म पूयं अक्षेन्द्राय धोचत । 
3२ ३ 7 ९ 39३ न न १ २ त्‌ , 
पूर्वीक्षतस्य ब्रृहृतीरनूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥ १॥ (ऋ. ८५९९) 
ब्द 3 १ २ 33२ 8२ डे पक ड EE 

१६७८ समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षाणी समु दरयेम्‌ । 
३ ३२ उ 9 २७ ॐ श्र डे २३ ५२ 
सऽ्शुक्रास! शुचयः सं गयाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥ २॥ ७(उः)॥ 


[ घा० १३ । उ० २ । स्व० २ ] ऋ. ८।९२।१० ) 
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१६७९ इन्द्राय साम पातवे चृत्रमै परि फियस । नर च दक्षिणावते वीराय सदनासद्‌ ॥ १॥ 
( ऋ, ९।९८।१० ) 


१ “313 २ 3१ 3३ २ ३१२ 3 २ 3३ 3 २ ३3२ ॐ १ २, 
१५८० त<सखायः पुरूरुच बयं यूयं च सूरय! । अश्याम वाजगन्ध्य सनेम बाजस्पत्यमू ॥२॥ 
( ऋ, ९।९८।१२ ) 


[१६७६ ] हे इख | ( त सुते ) तेरे लिए सोमरस निचोडनेके बाद ( अह्म-कृतः ) स्तोत्र कहनेवाले ऋत्विज 
( मधो मक्ष न ) शहदके लिए मक्खियां जिसप्रकार एक जगह जमा होतो हे, उसीप्रकार (सचा आसते) एक जगह 
बैठते हुं। ( बसूयचः जरितारः ) घनको इच्छा करनेवाले स्तोता ( कामं ) अपने इष्ट फलको ( रथे पाद न) जित" 
प्रकार रथमें पांव रखते हे, उसीप्रकार ( आदधुः ) घारण करते हें ॥ २॥, 


[ १६७७ ] हमने ( अस्तावि ) इखकी स्तुति को, हे ऋत्विजो !- उस ( इन्द्राय ) इसके लिए ( पूर्य मन्म ब्रह्म 
वोचत ) पहलेके मननीय स्तोत्र कहो। तया ( पूर्वीः ऋतस्य बृह॒तीः अनूषत ) पहलेके यशोके बृहती छन्दं सामगान 
करो, ( स्तोलुः मेघाः असृक्षत ) स्तुति करनेवाडोंको ऐसी बुद्धियां दो ॥ १॥ 


हि [ १६७८ ] ( इन्द्रः ) इख ( बृहृतीः रायः ) बहुत धन ( सं अधूछुत ) हमें वेवे। (क्षोणीः सं ) भूमि हमें दे, 
( सूर्य सं ) सूयं्रकाश हमें प्राप्त हो, ( शुचयः शुक्रासः इन्द्रं सँ ) शुद्ध किए गए सोम इनको प्राप्त हों । ( गवाशिरः 
सोमाः इन्द्रं अमन्दिषुः ) गो दुग्धे मिलाये गए सोमरस इसको प्रसन्न करें ॥ २॥ 


[ १६७९ ] हे ( सोम ) सोम | ( वृत्रघ्ने इन्द्राय पातवे ) वृत्रको मारनेवाले इन्द्रको पीनेको वेनेके लिए ( परिः 
पिच्यसे ) तु कलझमें भरता जाता है । ( दक्षिणावते ) दक्षिणा देनेवाले ( वीराय ) वीर इखको बेनेके लिए ( सद्ना- 
सदे ) यशशालामें बेठनेबाले | नरे ) नेता यजमानको प्राप्त होनेके लिए कलमें भरा जाता है ॥ १॥ 


[ १६८० ] हे ( सखायः ) स्तुति करनेवालो ! ( यूयं खूरयः ) तुम बिद्वान्‌ ( बयं च ) ओर हम ( तं पुरूरुचं 


वाजगन्ध्यं अयाम ) उस अति तेजस्बी श्रेष्ठ सुगन्धसे युक्त सोमको पोये, ( वाजस्पत्ये सनेम ) बू बढ़ानेवाले सोमको 
"नेम ॥ २ ॥ | 


अद्दाद्दा अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद ( ३२९ ) 


क 3 २३१ ड्‌ 33 २ a हे 
१६८१ परि त्य हयत४ हरिं बन्नु पुनन्ति वारेण । 
8 रड _ ३ रड 3 १२ १ रश 
यो देवान्‌ विश्वाश इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥३॥ ८ (हा) ॥ 
[ धा० १६ । ३० नारिति | स्ः० २ ] ( ऋ. ९।९८।७ ) 
१ र ३१ सर ९९ 
१६८२ कस्तमिन्द्र त्वा बसवा मर्त्या द्घषति । 
3 १ द्र 3 १३२ 3२ ३ १ स्र 
श्रद्धा इत्‌ ते मघवन्‌ पार्ये दिवि वाजी वाज सिषासाते ॥ १॥ ( क्र, ७।३२।१४ ) 
3१२ ३१२ . 339 रश, ३१ रर्‌ 
१६८३ मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददते प्रिया वसु । 
२३3 २ ९ 3 kN a 3 २ 3 २ 
त॒व प्रणीती हृयश्च द्रिमिर्विश्वा. तरेम दुरिता ॥ २॥ ९ (यि)॥ 
[ धा० १७ । उ० नास्ति । स्व० ३ ] ( ऋ. ७।३९।१५ ) 
॥ इति द्वितोयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३] 
२३ 9 ३:8३ ०२ क २ ३ १ २ 3२ 3 $ स्ट 3१२ 
१६८४ एदु मघोमदिन्तरधसिञ्चाष्वर्यो अन्धसः । एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥ १॥ 


( ऋ. ८।२४।१६ ) 
3 १२४३ २ ३ $ २ 
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१६८५ इन्द्र स्थातईरीणां न किष्ट पूर्व्यस्तुतिम्‌ । उदानश्च शवसा न भन्दना ॥२॥ 
(नऋ. ८।२४।१७ ) 


[ १६८१ ] ( हर्य॑तं हरिं बञ्ुं त्यं ) मनोहर, ठुःलहरण करनेवाले और भरणपोषण करनेवाले उस सोमको 
( बारेण परि पुनन्ति ) छलनीसे वे छानते हँ। ( यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) जो सब देवोको (मदेन सह इस्‌) आनग्डके 
साथ ही ( परि गच्छति ) प्राप्त होता है॥ ३ ॥ 

[ १६८२ ] हे ( वसो इन्द्र ) निवासक इन्द्र ! ( ते त्वा ) उस तुझे ( कः आदधर्षति ) कौन भला घमकी देता 
है? है ( मघवन्‌) इन्र ! (ते श्रद्धा ) तुझपर जो अडा रखता है, वह ( वाज़ी ) बलवान्‌ हवि लेकर ( पार्ये दिवि ) 
सोमरस निकालनेके दिन ( चार्ज सिषासति ) अन्नका दान करनेकी इच्छा करता है॥ १॥ 

[ १६८३ ] हे इन्र ! ( मघोनः ) घनवान्‌ ऐसे तेरे लिए (प्रिया वसु ये दृदति ) प्रिय घन - हवि - जो वेते हें 
उँ ( वृत्रहत्येषु चोद्य ) युद्धमें जानेका उत्साह दे। हे ( हर्यश्व ) उत्तम घोडे रखनेवाले इख ! ( तव प्रणीती ) तेरी 
प्रेरणासे ( सूरिभिः ) विद्वानोंके साथ ( विश्वा दुरिता तरेम ) सब पापोसे हम मुक्त हो ॥ ५ ॥ 

॥ यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः। 
हत [ १६८४ ] हे ( अध्वयो ) अष्वर्य ! ( मधोः अन्धलः ) मीठे सोमका आनन्ददायक रस ( मदिन्तरे ) अत्यम्त 
हषो प्राप्त होनेवाले इसके पास ( आखिच ) रख । ( सदाबुधः वीरः एव हि स्तयते ) अपने बलसे सदा बढते रहने. 
बाला बोर इस ही स्तुत होता है॥ १॥ 

[ १६८५ ] हे ( हरीणां ख्यातः इन्द्र ) घोड़े पासमें रखनेवाले इन्र | ( ते पूब्यै-स्तुति ) तेरी पहले को गई स्तुति 
( शवसा न किः उदानंश ) अपने बलते दूसरा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता तथा (भन्द्ना न) तेज से भी कोई 
पा नहीँ सकता ॥ २॥ 

४२ [ साम. हिरदी भा. २] 


( ३३० ) सामवदका सुवोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 
$ २३३ २७१२ 33२ $२ ३१ २ 
१४८६ तं,वो वाजानां पतिमहमहि अवस्यवः । अप्रायुसियज्ेमिवावधेन्यम्‌ ॥३॥ १० (क) || 
[ घा० १६ । उ७ १ । स्व० १ ] ( ऋ, ८।२४।१८ ) 


१ २९३७२२ ७५, 3१ ३ ३१२३ 

१६८७ ते गूद्धया स्वणरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । देवत्रा इव्यमूहिपे ॥ १॥ ऋ ८1९१ ) 
१ 23 २ 3 3१२ 

१६८८ विभूतरातिं वित्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
३ १ रर्‌ 39२  399९3२७ ०१: - 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सो मरे प्रेमध्वराय पूव्यस्‌ ॥२॥ ११(या)॥ 


[ धा० १७ । उ० नास्ति | स्व० २ ]( ऋ, ८।१९।९ ) 
१ २₹ ५ १ २ 


१ २ ७ 

१६८९ आ सोम स्वानो अद्विभिज्विरों वाराण्यव्यया | 
२३ २ 3२ छ ३२ ३ २३ 3२ ) 
जना न पुरे चस्बाधधुद्धरि;। सदा वनेषु दाप्रेष ॥ १ ॥ (ऋ. ९१०७।१०) 
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१६९० स माशजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीद्वांत्सप्तिन वाजयुः । 


२३ १२ ३ २ ३ २४३ १२ ३३ 
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अनुमाद्यः पवसानो मनीविमिं। सोमो बिश्रेमिक्रेकभि। ॥२॥ १२ (तु) ॥ 
[ घा० १४ । उ० १ । स्व० ५ ] ( ऋ, ९।१०७।११ ) 


३२ 3२ 33 रे 


१६९१ वयमेनमिदा शी5पीपेमेद् व्रणम्‌ । तस्मा उ अद्य सवने सुत भरा नून भूषत श्रृते॥१॥ 
( ऋ ८।६६।७ ) 


[ १६८६] ( श्रवस्यवः ) यशको इच्छा करनेवाले हम ( वाजानां पति ) बलोके स्वामी ( अप्रायुभिः यज्ञमभि 
वावृघेन्यं ) प्रमादरहित मनुष्योफे द्वारा किये जानेवाले यज्ञोंसे वढनेवाले ( बः ते ) तुम्हारे उस इन्द्रको ( अहूमहि ) हम 
सहायताके लिए बुछाते हैं ॥ ३॥ 

[ १६८७ ] ( स्वः-नरं ते सूर्धय ) स्पर्गफे नेता उस अग्निकी स्तुति कर ।( देवासः देवं अरति दधन्विरे ) 
स्तुति करनेवाले ऋऋत्यिज बिण्य घनको प्राप्त फरते हैं। हे अग्ने ! तु (हव्यं देवता आहिणे) हविको देवॉकी ओर 
पहुँचाता है ॥ १॥ , 

[ १६८८] हे ( सोमरे विग्र ) सोभरे ऋषि ! ( विभूतरातिं चित्रशोचिषं ) बहुत दान वेनेवाले विशेष 
प्रकाशमान ( सोम्यस्य अस्य यन्तुरै ) इस सोमयायके चालक ऐसे ( पूरये अझ) प्राचीन अग्निको ( अध्वराय ई 
एंडिप्य ) यज्ञ करनेके लिए स्तुति कर ॥ २॥ » 

[ १६८९ 7 हे ( लोम ) सोम ! ( अद्रिभिः सुवानः ) पत्यरोसि कूटकर रस निचोडा गया ( अव्यया वाराणि 
तिरः आ) भेडके वालोफी छलनीसे छनफर ( हरिः चस्वोः विशत्‌ ) हरे रंगका सोम कलमे जाता है। ( पुरि जन 
मे ) नगरमे जिसप्रफार फोई मनुष्य जाता है, उसप्रफार यह सोम ( वनेषु खद्‌ः दधिषे ) लकडीके पात्रमे अपना स्थान 
बनाता है ॥ २॥ 

[ १६९० ] ( वाजयुः ) बल पढानेवाला ( मीद्वान्‌ सप्तिः न अलुमाद्यः ) वीर्यवान्‌ घोडेके समान प्रेम करनं 
योग्य ( खः पयमालः खोमः ) यह छाना जानेवाला सोम ( मनीषिभिः मेष्यः अण्वानि तिरः ) विद्वानों द्वारा भेडके- 
बालोंकी वनो छलूनीमेते छाना जाता हुमा ( ऋफि्चिभिः विधरेभिः माजे) ऋत्विज विप्रों द्वारा स्तुत व प्रशंसित 
होता है ॥ २॥ 

[ १६९१ ] ( सयं एनं वञ्चिण ) हमने इस वज्रधारी इसको ( इदा ह्यः इद ) इस समय और पहिले भी इस 
यशमे ( अपीपेम ) सोनसे तृप्त किया, ( तस्या ड ) उसी इन््रके लिए ( अध्य सबने ) आजभी इस यज्ञमें ( सुतं भर ) 
सोमरस अर्पण करो । ( नूर्न श्चते आभूषत ) निइचयसे स्तोत्रपाठ सुननेके लिए यह यहां आबे ॥ १ ॥ 


` अष्टादश अध्याय 1: .. सामबेदका सुबोध अनुवाद | ( ३३१ ) 
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१२, 
१६९२ वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषात । 


५ 3 3 रद 8२ 3 २ 89२ £ | 
समं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया घिया ॥ २॥ १३ (खा) ॥ 
ह 5 . [घा०१६। ३० २। स्व० ९ ] ( क्र. ८।६६।९ ) 
3 २ ३3२३ $ 
१६९३ इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथ; | तद्वां चेति प्र वीयमू ॥ १॥ (क. ३।१९।९ ) 
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१६९४ इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या अनु ॥ २॥ ( क्र. ३४१२७ ) 


३१ २ ३१ २ उ 3२३१२ ३४२ 


१६९५ इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च। युर्वोरप्तू्प दितम्‌ ॥ ३॥ १४(क)॥ 
[ घा० ६। उ० १। स्व० १ ] (क्र ३॥१२।८ ) 


परे 
१६९६ क ई वेद सुते सचा पिबन्ते कद्‌ बयो द्धे । 
8 १ ३ १ रर उ ३ 3 
अथ यः पुरो बिभिनच्योजसा मन्दानः शिप्म्यन्धत! ॥ १॥ ( ऋ. ८।३३।७ ) 
२२३१ २७२ 3 १२ 


१६९७ दाना मगा न वारण! पपुरुश्रा च रथ दथ। 
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` न किट्टा नि यमदा सुत गो महाश्थरस्योजसा ॥ २ ॥ (ऋ. ८।३३।८ ) 


[ १६९२ ] ( अस्य वयुनेषु ) इस इसके मार्गमें ( उरामथिः वारणः वृऋश्चित्‌ ) कष्ट देनेवाला और विघ्न 
डालनेवाला शत्रु भेडियेके समान क्रूर भी हो तो भी ( आअूषाति ) अनुकूल होकर उसको सेवा करने लगता है। ( सः 
इन्द्र )वह तू हे इख्न ! ( नः इमं स्तोमं जुजुषाणः ) हमारे इस स्तोत्रको स्वीकार करके ( चित्रया घिया प्र आगहि ) 
फल देनेवालो बुद्धिके साथ यहां आ ॥ २ ॥ 

[ १६९३ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इख और अग्ने ! ( दिवः रोचना ) चुलोकको प्रकाशित करनेवाले तुम ( वाजेषु 
परिभूषथः ) युद्धम विजय प्राप्त करके सुशोभित होते हो। ( वां तत्‌ वीर्ये प्र चेति ) तुम्हारा वह वीर्य इस प्रकार प्रकट 
होता है ॥ १॥ 

[ १६९४ | हे ( इन्द्राझी ) इख और अग्ने, ! ( घीतयः ) ज्ञानी छोग ( ऋतस्य . पथ्या अनु ) सत्य मागंसे 
जाकर ( अपस! परि उप प्रयान्ति ) कर्मको सिद्धिको प्राप्त करते हें॥ २॥ 

* ज्ञानो लोग सत्यके सार्गसे जाकर कर्मकी सिद्धि प्राप्त करते हुँ। 
१६९५ | हे ( इन्द्रानी ) इन्द्र और अग्ने ! ( वां तविषाणि ) तुम्हारे बल और ( प्रयांसि ) ज्ञान ( सघ- 
स्थानि ) एक साथ रहते हें।.( युवोः अप्तूर्य हिते ) तुममें शोघ्तासे काम करनेका साम्यं स्थापित किया गया है ॥३॥ _ 

[ १६९६ ] ( सुते सचा पिबन्तं ई कः चेद्‌ ) सोमयज्ञमें सवके साथ बैठकर सोमरस पोनेवाफे इस इसको भरा 
कोन जानता है? ( कदू वयः द्थे ) उसको कितनी आयु है, यह भी भला कौन जानता है ? ( अये यः जिग्री ) जो यह 
सिरपर शिरस्त्राण धारण करनेवाला इख है, वह ( अन्धः मन्दानः ) सोमरससे आनन्दित होकर ( ओजसा ) अपने 
साम््यंते शत्रुके ( पुरः विभिनात्ति ) नगरको तोड डालता है॥ १ ॥ 

[ १६९७ ] ( सुगः वारणः दाना न ) शत्रुका शोष करनेवाले मदोन्मस हायोके समान ( पुरुत्रा च रथं दधे) 
अनेक यशोमें तु अपना रथ ले जाता है। ( त्वा न किः नियमत्‌ ) तुझे कोई भी रोक नहीं सकता । हे इन्र! ( सुते आगमः ) 


सोम यतोमे'तू आ । ( नः महान्‌ ) हमारे लिए तू महान्‌ आदरणीय है, और तु ( ओजला चरसि ) अपने सामर्थ्यसे 
सर्वत्र संचार करता हे ॥ २ ॥ 


क्र 


( ३३२ ) सामवेद्का सुबोध अडुबाद ` [ उत्तराजिकः 


२२३ १ १ 


१६९८ य उग्र; सञ्चनिष्टतः स्थिरो रणाय सस्कृत; । 
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यदि स्तोतुमंघवा श्रुणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमद्‌ ॥ ३॥ १५ (हीं) ॥ 
हि [ घा० ११ । उ० नास्ति । स्व० ४ ] ( ऋ. ८।३१।९ ) 
5 ` 3३ ॥ इति तुतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
[8] 
3 १ २ 3३२३१२ इ 3 
१६९९ पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । अभि विश्वानि काव्या ॥१॥ ( रू. ९६१२५ ) 
२ 
१७०० पवमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसुक्षत | पृथिव्या अधि सानवि ॥२॥(%. ९६३२७ ) 


8.9३ 


१७०१ पवमानास आशवः शु असृग्रमिन्दवः । प्ञन्तो विश्वा अप द्विषः॥३॥ १६ ( फ ) ॥ 
[ धा० १५ | ३०२९ | स्र० १ ]( ऋ. ९।६३।२६ ) 


१७०२ तोशा वुत्रइणा हुवे सजित्वानापराजिता । इन्द्राम्मी वाजसातमा ॥ १॥ ( ऋ. ३।१९।४ ) 
२ 3 
१७०३ प्र वामचन्त्युक्थिनो नथाविदो जरितारः | इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥ २॥ ( छ, ३।१२।१ ) 
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१७०४ इन्द्रानी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतस्‌ । साकमेकेन कर्मणा ॥ ३॥ १७ (२) ॥ 
[ घा० ८ | ३० नास्ति । स्व १ ] ( ऋ. ३।१९।६:) 


[ १६९८ ] ( यः उग्रः सन्‌) जो उग्रवीर होनेके कारण ( अनिष्टृतः ) शत्रुअसि न हारते हुए ( स्थिरः ) स्थिर 
रहता हैं, मोर ( रणाय संस्क्त; ) युद्धके लिए शस्त्रेसि भूषित हुआ रहता है ऐसा वह ( मघवा इन्द्रः ) धनवान्‌ इख 
( यदि स्तोतुः हचं म्टणवत्‌ ) यदि स्तोताकी प्रार्थना सुन ले तो वह ( न योषति ). दसरी तरफ जाएगा नहों भौर 
( आगमत्‌ ) यहीं यशमें जाएगा ॥ ३ ॥ 

॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
5) [४] चतुर्थः खण्ड; 

[ १६९९ ] ( शुक्रासः इन्दवः ) स्वच्छ और चमकनेवाले ( पवमानाः सोमाः ) छाने आनेवाले सोमरस 
( विश्वानि. काव्या ) सब वेदसंत्रोंकी स्तुतिके चलनेपर ( अभि असक्षत ) शुद्ध किए जाते हे ॥ १॥ 

[ १७०० ] ( पृचम्नानाः”) शुद्ध, होनेवारे. सोमरस्‌ ( दिवः अन्तरिक्षात्‌ ) चुलोकते भोर अन्तरिक्षसे ( पृथिव्या 
अघि सानवि.) भूमिपरके ऊंचे यज्ञ स्थानमें ( प्रयेसक्षत ) बहते है ॥ २॥ 

[ १७०१] ( आशवः शराः) कैवान्‌ और शुन्न ऐसे ( पवमानासः इन्दवः ) शुद्ध होनेवारे सोमरस ( विश्वाः 
डिषः अपघ्नन्तः ) सब वात्रु्मोको विनव्ट करते हुए ( अस्त्रम्‌ ) कलशर्मे जाते हें ॥ ३॥ 

[ १७०२ ] ( तोशा ) शत्रुओं पर विघ्त डालनेवाले, ( दुत्रहणा ) शत्रुओँका नाश करनेवाले ( सजित्वाना 
. अपराजिता ) पात्रुमंको जीतनेवाले ओर स्वयं अपराजित ऐसे ( वाजसातमा इन्द्राझी हुते ) अन्न देनेवाले इख मोर 
अग्निकी में प्राथना करता हूँ ॥ १॥ 

[ १७०३ 7 हे (इन्द्राम्मी ) इख ओर अग्ने ! ( उक्थिनः वां अर्चन्ति ) वेदपाठो तुम्हारी अर्चता करते हैं। 
( नीथाविद्‌ः जरितारः ) सामगायक तुम्हारी स्तुति करते हुं ( इः आजृणे ) अन्न प्राप्तिके लिए में भौ तुम्हारी स्तुति ` 
करता हूँ ॥ २॥ 

[ १७०४ ] हे ( इन्द्रा ) इख ओर मगे | ( वास -पत्नीः नघार्ति पुरः ) दासोके द्वारा रक्षित नभ्बे भगरोको 
( एकेन कर्मणा खाक अंधूनुत ) एक प्रपरतते एक साथ तुमने हिला विया ॥ ३॥ " 


अशवदा अध्याय ] सामबेदका सुबोध अनुवाद्‌ ( ३३३) 
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१७०५ उप ता रण्वसँदश प्रयस्वन्त? सहस्कृत । अमन ससृज्महे गिर। ॥ १ ॥ (ऋ. ३।१६।२७ ) 
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१७०६ उप च्छायामिव घृणरगन्म झम ते वयम्‌ । अग्ने हिरण्यसंदश्चः ॥ २॥ ( ऋ. ६।१६।३८ ) 
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१७०७ प उग्र इव शयंह्दा तिग्मशृङ्गो न वश्सग। | अग्न पुरो रुराजिथ ॥ ३॥ १८ (य) ॥ 
[ घा० ७। उ० नास्ति। स्व० १ | ( ऋ. ६।१६३।९ ) 

है २ 3२28२ 83 १ २४७३ २ 
१७०८ ऋतावानं चश्चानरमतस्य ज्योतिषस्पातिम्‌ | अजस्रं वममीमहे ॥ १ ॥ ( अधत्र, ६।१६।१ ) 
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१७०९ य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्परुत्तिनू । ऋतुनुत्सजते बच्ची ॥२॥ 


3 8 १ २ ३२३ १ २ 


१७१० अमि? प्रियेषु घामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । सम्राडको विराजति ॥ ३॥ १९ ( का )॥। 


[ घा० ११ | उ० १ । स्त्र, ३ ] 
॥ इति चतुः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इत्यष्टसप्रपाठके दितीयोऽर्धः ॥ ८-२ ॥ 
॥ इत्यष्टादञ्ोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


त =~ Se een ~ क की 


[ १७०५ ]] हे सहस्क्कत अग्ने ) बलसे उत्पन्न किए गए अग्ने ! ( प्रयस्वन्तः ) हुषि लेकर आनेवाले हम 
( रण्वसंदर्श त्वा उप ) रमणीय और दर्शनीय ऐसे तेरे पास रहकर ( गिर; खस्रज्महे ) अपनी काणीसे तेरी स्तुति 
करते हें ॥ १॥ 

[१७०६ ] है ( अग्ने ) अग्ने ! ( हिरण्यसंद्शः घृणेः ते ) सुवर्णके समान तेजस्वी दीखनेवाले तेरे ( शाम ) 
आश्रयमें आकर ( वयं उप अगन्म ) हम सुख प्राप्त करें ( छायां इव ) जिसप्रकार कोई घूपसे आकर छायामे सुख पाता 

` हे, उसोप्रकार हम भी तेरे आश्रयमें सुख प्राप्त करें ॥ २॥ 

[१७०७ ] ( यः उद्नः इच ) जो अग्नि उग्रवीर धनुर्धारी श्रवोरके समान है, ( वेशलगः त तिम्मश्एंगई ) 
वेगवान्‌ बेल जैसे तेज सींगोंसि युक्त रहता है, वैसे हो वह अपनो तीक्षण ज्वालाओसे युक्त रहता है। है ( अञ्ने ) अग्ने ! 
( पुरः रुरोजिथ ) तूने शत्रुके नगर तोड़े हैं ॥ ३ ॥ 

[ १७०८] हे अग्ने ! ( ऋतावानं वेश्वानर ) यज्ञ करनेवाला, मनुष्योंका हित करनेवाला ( आतस्य ज्योतिषः 
पति) यज्ञको अपने तेज्से रक्षा करनेवाला ( अजस्र घमे ईमहे ) निरन्तर प्रदीष्त होनेवाले अग्निको हम उपासना 
करते है ॥ १॥ 

[ १७०९ ] ( यः) जो अग्नि ( इदूं ) इस जगत्को सुखी करनेके लिए ( यशस्य स्घः उत्तिरन्‌ ) यज्ञके सब 
विध्नोंको दूर करता है, ऐसी ( प्राति पप्रथे ) जिसकी प्रसिडि है। वह (वशी ) सबको अपने अधीन करके ( ऋतून्‌ 
उत्सृजत ) ऋतुमंको उत्पन्न करता है ॥ २॥ 

[१७१० ] ( भूतस्य भव्यस्य कामः ) उत्पन्न हुए और आगे उत्पन्न होनेवाले जितकी इच्छा करते हैं, ऐसा 
( पकः सम्राट्‌ अह्निः ) अकेला सश्राद्‌ अग्नि ( प्रियेषु घामसु विराजति ) प्रिय यश स्थानोमे विराजता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इत्यष्टादशो व्च्यायः ॥ 


>> 


(३२४) 
अष्टादश 


इस अहुररहवें अध्यायमें इद्र, अग्नि, इखाग्नी, विष्णु और 
सोम इन पांच देवताओंका वर्णेन है । इसमें इन्र देवताका 
विस्तृत वर्णन है-- 

इन्द्र 

१ मद्याय चीराय शूरांय पन्यं सोमं आधावत 
[ १६५७ ]- प्रसन्नचित और पराक्रमी शूर इन्त्रके पास 
प्रशंसनीय सोम शीघ्र पहुंचाओ। इर पराक्रमी और शूर है । 
सोम पीकर वह और अधिक पराक्रम करनेवाला हो जाता है। 

२ बचहा अस्मत्‌ आरे आगमत्‌, शाते ऊति 
नियमते [ १६५९ ]- वृत्रको मारनेवाला इसर हमारे पास 
आवे । सँकडों संरक्षणके साधनोंसे युक्त इसर झनुओंको दूर 
करता है। 

३ हे इन्द्र ! त्वां न अतिरिच्यते [ १६६० ]- हे 

ख्र ! तेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तु ही 

सबसे श्रेष्ठ है । 

४ पुरुहताय सत्वने सचा गाय, झाकिने शा 
[ १६६६ ]- जिसे बहुतसे लोग सहायताके लिए बुलाते हे, 
उस सत्ववान्‌ इन्द्रके लिए एकत्र बैठकर स्तोत्रोंका गान करो। 
शक्तिमान्‌ इन्द्रके लिए वे आनन्ददायक हों । 

५ वसुः गोमतः वाजस्य दाने न घ नियमते 
। १६६७ ]- सबोंको बसानेवाले, गाय और अन्नका दान 
करनेवाले इन्द्रको उसके दान करनेसे कोई रोक नहीं सकता। 


स्युहा कुवित्सस्य गोमन्तं अजं प्रागमत्‌ , 
दाचीभिः चः [ गाः ] अपवरत्‌ [१६६८]- शत्रुको मारने- 
चाला इन्द्र बहुत हिसा करनेवाले असुरोंकी गायोंके वाडों पर 
अपना अधिकार करता है, तब अपनी शक्तिसे वह हमें गायें 
वेता है । 

७ वाघतः अस्सत्‌ आर स्वा मा निरीरमत्‌। नः 
सधमादं आगहि इह उप श्रधि [ १६७५ ]- वे स्तुति 
करनेवाले मनुष्य तुसे हमसे दूर न करें। तु हमारे यज्ञे 
स्थान पर आ और यहां स्तुति सुन । 

८ ते सुते बह्मकतः सचा आसते [ १६७६ ]- तेरे 
लिए सोमरस तिकालनेके बाद स्तोत्र पाठ करनेवाले एकत्र 
बैठते है और स्तोत्र बोलते हँ । 


खामवदका सुवाध अडुचाद 


[ उसराचकः 


अध्याय 


९ पूर्वीः कतस्य वृहतीः अनूयत्‌ [१६७७]- पहुलेके 
यज्ञमें बोले जाने योग्य बुहतीछन्दसें सामगान करो । 

१० इन्द्र: बृहतीः रायः सं अघूनुत [१६५९]- इस 
बहुत धन हमें देवे। 

११ क्षणी सं [ १६७९ ]- भूमि भी हमें देवे । 

१२ गवाशिरः सोमाः अमन्दिषुः [ १६७९ ]- गो- 
वुग्धमें मिलाये गए सोमरस इन्द्रको आनंद देवें । 

१३ वृत्रम्ने इन्द्राय पातवे परिषिच्यसे [ १६७९ ]- 
वृत्रका वघ करनेवाले इन्द्रको पीनेको देनेके लिए हे सोम ! 
तुझे कलशमे भरा जाता है। 

१४ हे मघवन्‌ ! ते श्रद्धा वाजी पार्ये दिवि वाजं 
सिपासति [१६८२]- हे धनवान्‌ इसर ! तुझ पर थद्धा 
रखनेवाला बलवान्‌ होकर सोमरस निकालनेके विन अन्न 
दान करनेकी इच्छा करता है। 

१५ मघोनः तव प्रिया वस्नु ये ददति, ब्र-हत्येषु 
चोदय [ १६८३ ]- धनवान्‌ इन्द्रको प्रिय वस्तु जो वेता है, 
यृद्धमे जानेका उसका उत्साह हे इन्द्र ! तू वढा । 

द हे हर्यश्व ! तब प्रणीति सूरिभिः विश्वा दुरिता 
तरेम [ १६८३ ]- हे उत्तम घोडे पालनेवाले इन्र ! तेरी 
प्रेरणासे विद्वानोंके साथ रहकर हम सब पापोसे मुक्त हो जायें। 

१७ सदा वधः वीरः स्तवते [१६८४] अपने बलमे 
सदा बढनेवाला वीर इन्द्र प्रशंसित होता है। 

१८ हे हरीणां स्थातः इन्द्र ! ते पूर्व्य-स्तुति 
शवसा न किः उदानंदश [१६८५]- हे घोडे पासमें रखने- 
चाले इन्द्र ! तेरी पहले की गई स्तुतिको अपने बलसे दुसरा 
कोई प्राप्त नहीं कर सकता । तु ही ऐसा सामर्थ्यवान्‌ है कि 
जिसकी ऐसी प्रशंसा होती है । 

१९ श्रवस्यवः वाजानां पति अ-प्रायुभिः यज्ञेभिः 
वावचन्यं वा ते अहूमहि [१६८६] - यशकी इच्छा करने 
चाले हम वलके स्वामी और वोषरहित यज्ञोंसे बढानेवाले 
तुम्हारे उस इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते है । 

२० वयं एनं वज़िणं इद अपीपेम [ १६९१ ]- हम 
इस बच्रघारी इन्द्रको इस यञ्चमे सोमरससे तृप्त करते हैं।. 

२१ अस्य वयुनेषु उरामथिः वारणः पृक्षः चित्‌ 


अष्टादश अध्याय ] 


आभूषति [ १६९२ ]- इस इद्धके कृत्यमें कष्ट देनेवाला 
और प्रतिबंध करनेवाला शत्रु भले ही भेंडियेके समान कूर 
हो तो भी बह उसके अनुकूल होकर सुशोभित होने लगता हे। 
. २२ शिप्री अन्धसः मन्दानः ओजसा पुरः विभि- 
नत्ति १६९६ ]- इन्द्र सोमपानसे आनर्वित होकर अपने 
सामश्यंसे झात्रुके नगरोंको तोडता है । 

२३ पुरुत्रा रथं द्ध, त्वा न किः नियमत्‌ [१६९७]- 
हे इन्द्र ! तू अपना रथ भागे चला । तुझे कोई भी रोक नहीं 
सकता । 

२४ हे वसो इन्द्र ! त्वा कः आदघर्घति | १६८२।- 
हे निवासक इन्द्र ! तुझे भय दिखानेमें भला कौन समर्थ है ? 


२५ यः उद्रः सन्‌ अनिष्टतः, स्थिरः रणाय संस्कृतः 


मघवा इन्द्र, यादे सुतोतुः हच श्णवत्‌, न याषात, 
आगमत्‌ [ १६९८ ]- जो उम्रवीर होनेके कारण कभी भी 
नहों हारता, युद्धभूमि पर स्थिर रहकर युद्ध करमेके लिए 
तय्यार रहता है, वह धनवान्‌ इन्द्र यदि स्तुति करनेवालेकी 
प्रार्थना सुन ले, तो दूसरी तरफ जायेगा ही नहीं, निश्चयसे 
यहाँ यज्ञमें आएगा ।. 
२६ ब्रह्मयुजा शग्मा हरी इह सखायं इन्द्रं भाव 
क्षतः [ १६५८ ]- शब्द कहते ही जुड़ जानेवाले और सुख 
देनेवाले इच्रके घोडे यहां यज्ञमें मित्र और स्तुतिके योग्य 
इन्द्रको लेकर आते हैं । - 
इन्द्र हमेशा आनन्दित, उत्साहित और शूरवीर है। उसके 
पास संरक्षणके अनेक साधन है, उसके समान शूरवीर दूसरा 
कोई नहीं । वह जब धनादिका दान करता है तब उसे कोई 
रोक नहीं सकता । गायें चुरानेवाळे असुरोंको हराकर वह 
गायें वापिस प्राप्त करता है । फिर उन गायोंको भक्तोंमें बांट 
वेता है। इस इख्के रास्ते पर चलनेवाले सब पापोंसे मुवत 
हो जाते हें। सव लोग इस इन्द्रकोँअपनो सहायताके लिए 
बुलाते हें, ओर वह इनर उनकी मवदके लिए जाता है । वह 
इतना बलवान्‌ हें कि एक ही आक्रमणसे शत्रुके सेकडों नगरोंको 
तोडकर विजयी होकर यशस्वी होता है । ऐसा इन्द्र सभीके 
हारा प्रशंसित होने योग्य है । 


अग्नि 


१ हे जरावोध ! विशे विशे जनाय यशियाय तत्‌ 
तत्‌ विविडिढि [ १६६३ ]- हे स्तृतिसे जागृत होनेवाले 
अग्ने ! प्रत्येक सनुष्यके हितके लिए जो यज्ञ किया जाता है, 
उसे सिद्ध करनेके लिए तू यज्ञशालामें आ। 


सामवेद्‌का सुधोध अनुवाद 


(३३५) 


यज्षशञालामें अस्मि जलाकर उसमें विशेष वस्तुओंका हवन 
किया जाता है और उस यज्ञसे सब मनुष्योका कल्याण होता हुँ। 


२ महान्‌ अनिमानः धूमकेतुः पुरुइचन्द्रः खः नः 
[थय वाजाय हिन्वतु [१६६४] - महान्‌ इसीलिए मापनके 
अयोग्य, धुवाँ ही ध्वज है जिसका ऐसा बहुत, आनन्द देनेवाला 
वह अग्नि हमें ज्ञान, बल ओर अन्नको प्राप्तिके लिए प्रेरणा 
देवे । उस रास्तेसे हमें ले जाए कि जिस मागसे हमें ज्ञान 
और बल प्राप्त हो । 


३ देव्यः विङपातेः बृहद्‌ भानुः सः रवान्‌ इन न॑ 
उक्थे; श््णोलु [ १६६५]- यह दिव्य झक्तिसे युक्त 
प्रजाका पालन करनेवाला, महान्‌ तेजस्वी' बह अग्नि धनवान्‌ 
राजाके समान हमारे स्तोत्र सुने । अग्निमें दिव्य शक्ति है। 
अग्निम जो यज्ञ होता हे, उससे प्रजा नीरोगी होती है, और 
रोगोंसे रक्षा होती है। ऐसी यह अग्नि हमारी स्तृतिके 
स्तोत्र सुने । 

४ विभूतराति चित्रशोचिषं पूव्यं आम अध्वराय 
इंडिप्च [ १६८८ ]- बहुत दान देनेवाले, विशेष प्रकाशमान 
प्राचीन अग्निकी यज्ञ करनेके लिए स्तुति कर । 


५ हे सहस्क्कत अश्ने | प्रयस्वन्तः रण्वसंदशं त्वा 
उष गिरा ससज्मदे [१७०५]- हे बलसे उत्पन्न होनेवाले 
अग्ने ! अन्न लेकर आनेवाले हम रमणीय दीखनेवाछे तेरे 
पास आकर अपनी यगीसे तेरी स्तुति करते हें। 


६ हे अञ्चे ! हिरण्यसंदश्ः घणः त शाम, छायां 
इच वयं उप अगन्म [ १७०६ ]- हे अग्ने | सोनके समान 
तेजस्वी दीखनेबाले तेरे आश्रयमें आकर, जसे कोई धूपसे 
आकर छायामें सुख प्राप्त करता है, उसीप्रकार हुम सुख 
प्राप्त करें । 

७ यः उग्रः शव, वंसगः न लिग्मश्टगः, पुरः 
द्रोजिथ [ १७०७] - वह अग्नि महान्‌ घनुर्धारीके समान 
वीर है, वेगवान्‌ तेज सींगोंवाले बेलके समान भर्यकर बह 
अग्नि ज्त्रुओँके नगरोंको तोडता है। 

८ ऋताचानं चेश्वानरं, ऋतस्य ज्योतिषः पति 
अजस्रं घम ईमहे [१७०८]- सत्य - यज्ञ - मार्गसे जानेवाला 
सब मनुष्योका हित करनेवाला, यशके तेजसे रक्षा करनेवारा, 
अग्नि है ।-उस बाधारहित प्रदीप्त अग्निकी हम आराधना 
करते हें । 

९ यः इद यक्षस्य स्वः उत्तिरन्‌, प्रति पप्रथे, 
वशी ऋतून्‌ उत्सुजते [१७०९]- जो अग्नि इस जगतको 


(३३६) 


सुखी फ़रनेके लिए यज्ञकै सब विध्नोंको दूर करता हुँ, ऐसी 
उसकी प्रसिद्धि हुँ । बह सबको अपने आधीन करके त्रदतुओको' 
उत्पन्न करता हैं और उसके कारण सबको सुख देता हैं। 

१० भूतस्य भव्यस्य कामः समाट्‌ पकः अझिः 
मियेधु धामखु विराज्ञति [ १७१० }- पृहलेके तथा आगे 
होनेवाले जिसको इच्छा करते हँ ऐसा अफेला ही सम्राट्‌ 
अग्नि अपने यज्ञके प्रिय स्थान- यज्ञकुण्ड- में विराजमान 
होता है । 

अग्निका ऐसा वर्णन इस अध्यायमें है। अग्निमें योग्य 
पदार्थोका हुवन करनेंसे सब लोग रोगरहित होकर सुखी होते है। 

इन्द्र और अग्नि . 

२ हे इन्द्राझी ! दिचः रोचना वाजेषु परिभूषथः, 

वां तत्‌ चीय प्रचेति [ १६९३ ] है इद्ध और अग्ने ! 

युलोकको प्रकाशित्त करनेवाले तुम युद्धम विजय प्राप्त करके 
सुशोभित होते हो, तुम्हारा सामर्थ्यं ऐसे प्रकट होता हँ। 

२ छे इन्द्राझी ! वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि 
युवा अध्तूर्य हितम्‌ [ १६९५ ]- हे इद्ध और अग्ने ! 
तुम्हारे बल और ज्ञान एक साथ रहते हैं। तुममे शीक्रतासे 
कार्ये करनेका साम्यं हुँ। 

३ तोशा, बृत्रषणा, सजित्वाना, अपराजिता 
चाजश्ातमा इन्द्राझी हुवे [ १७०२ ]- शत्रुओंको बाधा 
पहुँचानेबाले, शब्रुओंको मारनेवाले, विजयी, पराजित न 
होनेवाले, अन्नका दात करनेवाले इख ओर अग्नि हे, उनको 
अपनी सहायताके लिए में बुलाता हूं । 

४ इन्द्राञझी ! दासपत्नीः नवतिं पुरंः एकेन कर्मणा 
साक अधूनुतम्‌ [ १७०४ ]- हे इन्र और अग्ने ! वासोंके 
दारा रक्षित नग्बे नगरोको एक ही आफमणसे तुमने 
हिला दिया । ` 

इस श्रकार इख भौर भरिनकी शूरवीरता और पराक्रमका 
वर्णन इस अध्यायमें हुँ। ये श्र कुशलतासे युद्ध करनेवाले, 
फभी भो न हारमेवाले होनेफे कारणु हमेशा विजयी ही 
रहते हैं । 

विष्णु 

१ विष्णुः इद विचकमे [ १६६९ ]- विष्णुका यह 
पराम हूँ । 

२ अदाभ्यः गोपाः विष्णुः, धर्माणि घारयन्‌, 
जीणि पदा विक्रमे [ १६७० ]- न दबनेवारा, समका 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तरा्िकः 


संरक्षण करनेवाला विष्णु, सब धमं - कर्तव्यक्षा पालत करके 
अपने तीन पार्वोसे सव जगत्‌ व्याषता हे। 

३ विष्णोः कमीणि पझ्यत, यतः व्रतानि पस्पशे, 
इन्द्रस्य युज्यः सखा [ १६७१ ]- विष्णुके पराक्रमके 
दर्शन करो, जिसके कारण सबके काम उत्तम रीतिसे चलते 
हैं। यह विष्णु उत्तम मित्र है। 

इन्द्र और विष्णु ये दो देव हैं । विष्णु यह उपे्र है । जसे 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसीप्रकार ये “ इख और 
उपेन्द्र ” हुँ । i 

४ सूरयः विष्णोः तत्‌ परमं पद, दिवि आततं 


- चक्षुः व, सदा पद्यन्ति [१६७२]- ज्ञानी लोग विष्णुके 


उस परम पदको, युलोकमें जगतूकी मांस सूर्यको देखनेके 
समान, देखते हैं । 

५ विष्णोः तत्‌ परमं पद विप्रासः विपन्यवः जागू- 
वांखः समिन्धते £ १६७३ ]- विष्णुके उस परम पवको 
ज्ञानी ओर जागृत लोग प्रवीप्त कर्के स्वयं देखते हें । 

६ विष्णुः पृथिव्या अघि सानवि, यतः विचक्रमे, 
अत देवाः नः अवन्तु [ १६७४] घिष्णु पृथ्वीके ऊंचे 
स्थान पर जहांसे वह पराक्रम करता रहता है। उस 
स्थानसे सब देव हमारी रक्षा करें। 

विष्णु “ उपेन्द्र ” ( उप+इन्द्र ) है, वह इसकी सहा 
यता करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्षके समान ये दोनों एंक 
दुसरेकी सहायता करते हुँ । सर्वत्र विश्वमे विष्णुका पराक्रम 
दीखता है । ज्ञानी मनुष्य इसके पराक्रमको देखते हैं ॥ लोग 
इसके पराक्रमको वेखें और स्वयं भो पराक्रमी बनें । 

सोम 

१ हे सखायः ! यूयं सूरयः वयं चतं पुरूरुखं 
चाजगंध्यं अश्याम, वाजस्पत्यं सनेम [१६८०]- हे मित्रो 
| तुम विद्वान्‌ ओर हुम मिलकर उस बहुत चमकनेवाले 
तथा उत्तम सुंगन्धसे युक्त सोमको पोवें, बल बढानेवाले 
सोमको पीवें । 

२ हर्यतं हरिं चञ्चु त्यं घारेण परि पुनन्ति, यः 
विइवान्‌ देवान्‌ गच्छाति [ १६८१ ]- मनोहर, दुःखहरण 
करनेवाले, भरण पोषण करनेवाले उस सोमको छलनीसे 
छानते हैँ । उसके बाव वह सोम देवोंकी ओर जाता है। 

३ अद्रिभिः स्वानः अव्यया वाराणि तिरः जा, 
हरि; चम्वोः विशत्‌ घनेषु सदः दश्रिष [ १६८९ ]- 
पस्वरोंसे कूटकर निचोडा गया रस भेडके बालोंकी छलनीसे 


` अष्ठादश अध्याय ] 


छाना जाता है । वह हरे रंगका सोमरस कलमें उतरता है। 
लकड़ीके बर्तनमे अपना स्थान बनाता है । 


४ वाजयुः मीढ्वान्‌ पचमानः सोमः मेष्यः अव्यानि 
तिरः विप्रेभिः मामज [१६९०]- बल बढानेवाला, वोर्य 
बढानेवाला, घोडेके समान प्रेम करनेके योग्य, ऐसा बह छाना 
जानेवाला सोम भेडके बालोंकी छलनीसे छाना जाता है, तथा 
शानियों द्वारा प्रशंसित होता है । 


५ शुक्रासः इन्द्चः पवमानाः सोमाः विश्वानि 
काव्या अधिं असक्षत [ १६९९ ]- स्वच्छ और चमकने- 
बाले छाने जानेवाले सोमरस वेदमंत्रों हारा प्रशंसित होते 
हुए शुद्ध किए जाते हें। 

६ पवमानाः दिवः प्राथिव्याः अधि सानषि पर्य- 
सक्षत [१७००]- शुद्ध होनेवाला सोमरस द्युलोकसे पृथ्वीके 
ऊंचे भागमें तेय्यार किया जाता है। 

७ आशवः शुआः पवमानास इन्दवः विश्वाः द्विषः 
अपघ्न्तः असृग्रम्‌ [ १७०१.]- वेगवान्‌, शुत्र और शुद्ध 
होनेवाले सोमरस सब शत्रुओंको नष्ट करते हुए कलशे 
जाते हें । 

सोमलता पत्यरोंसे कूटी जाती है। बादमें उसका रस 
निकाला जाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर भेडके बालोंकी 
छलनीसे छाना जाता है । यह छाना गया सोमरस कलशमें 
भरकर रखते हें । इस समय वेदपाठ उच्च स्वरसे किया जाता 
है । यह सोम हिम पर्वत पर ऊंचाई पर होता है । बहांसे बह 
यज्ञ करनेके स्थान पर लाया जाता है, मौर उससे रस तैय्यार 
किया जाता है'। छानकर इस रसके तय्यार होनेके बाद उसे 
देवोंके लिए अपित किया जाता है, फिर यज्ञ करनेवाले स्वयं 
इस सोमरसको पीते हे । इसके पीनेंसे शरीरम शक्ति बढती 
है ओर मनका उत्साह वढता है, तथा सब शत्रुओंको हरानेका 
सामर्थ्य मनके अन्दर पैदा होता है। 


> बक-- 


सुभाषित 


१ वीराय शूराय पन्यं सोमं आधावत | १६५७ ] 
“सूरवोर इन्द्रको प्रशंसनीय सोमरस पहुंचाओ । 

२ अरक्मयुजा शाग्मा हरी शह सखायं गिर्वणसं 
इन्द्रं आवक्षतः [ १६५८ ]- शब्दके कहते ही रयमें जुड 
जानेवाले, सुखवायी दो घोडे इस यज्ञमें मित्र और स्तुत्य 
इसको लेकर आवें। 


४३ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 


सामवेदेका खुवोध अनुवाद 


( ३३७ ) 


३ शातं ऊतिः वृत्रहा नियमते [ १६५९ ]~ सेंकडों 
साधनोंसे संरक्षण करनेवाला, वृत्रका वध करनेवाळ! इन्र 
आात्रुओंको बूर करता है। 

8 स्वां न अतिरिच्यते [ १६६० ]- है इन्द्र ! तेरी 
अपेक्षा और कोई श्रेष्ठ नहीं । 

५ हे वृपन्‌ जागचे ! महिना विव्यक्थ [ १६६१ | 
हे बलवान्‌ और जागृत रहनेबाले | तू अपने महत्वसे सबको 
व्यापता है। 

६ हे जरावोध ! विशे विशे रुद्राय दुशीक [१६६३] 
-हे जागृत रहकर सबको जाननेवाले अग्ने | प्रत्येक ममुष्यके 
हित करनेवाले रुद्र देवताके लिए सुन्दर स्तोत्र घोले । 

७ नः धिये त्राजाय हिन्वतु [ १६६४ ]- हमें बुढि 
बढाने व अन्न प्राप्त करनेके लिए-प्रेरित कर। 

८ देव्यः विइपतिः वृहद्धानुः केतुः सः रेवान्‌ इ 

नः उक्थैः ज्टणोतु [| १६६५ ] - दिव्य प्रजापालक महान्‌ 
प्रकाशमान्‌ और ध्वजाके समान शोभित होनेवाला धनवान 
अग्नि राजाके समान हमारे स्तोत्र सुने । 
? ९ पुरुहृताय सत्वने तत्‌ सचा गाय, तत्‌ शाकिने 
शां[ १६६६ ]- बहुत लोग जिसे. सहायताके लिए बुलाते 
हें, उस बलवान्‌ इखके लिए स्तोत्र एक जगह बैठकर गावो, 
उससे शक्तिमान्‌ इन्द्रको आनन्द मिलता है। 

१० वसुः गोमतः वाजस्य दानं न घ नियमने 
[१६६७।- सबको वसानेवाले इन्द्रको गायके दूधसे होनेवाले 
अञ्नके'दान करनेसे कोई रोक नहीं सकता । 

११ दस्यु-हा कुवित्सस्य गोमन्तं बज प्रा गमत्‌ , 
हि शचीमिः नः [ गाः ] अपवरत्‌ [१६६८] -श्त्रुओंको 
मारनेवाल। इन्द्र जब बहुत हिंसा करनेवाले असुरोंफी गायोसे 
भरे हुए बाडेपर अपना अधिकार करता है, तव बह अपनी 
शक्तिसे हमारी गायोंको दूंढकर हमें देता है। 

१२ विष्णुः इदं विचक्रमे [ १६६९ ]- विष्णुने यहां 
पराक्रम किया । 

१३ अदाभ्यः गोपाः विष्णुः चर्माणि धारयन्‌ पदा 
विचक्रमे [ १६७० ]- न दवनेवाला संरक्षक विष्णु सबके 
करने योग्य कर्मका पोयण करता हुआ अपने पासे सव जगत्‌ 
पर आक्रमण करता है। 

१४ विष्णोः कर्माणि पश्यत, यतः अतानि पस्पशे 
इन्द्रस्य युज्यः सखा [ १६७१ } विष्णुके कार्मोको देखो? 
जिसके कारण सबके कार्य उत्तम रीतिसे चलते हैं। यह विष्ण 
इन्द्रका योग्य मित्र है। 


( ३३८) 


१५ सूरयः विष्णोः तत्‌ परमं पदं, दिवि आततं 
चक्षुः इच, सदा पद्यान्ति [१६७२]- ज्ञानी लोग विष्णुके 
उस श्रेष्ठ स्थानको, जिसप्रकार आकावामें प्रकाशको फॅलाने- 
याले विश्वके नेत्रूपी सूर्यको लोग देखते हुँ, उसीप्रकार 
हमेशा देखते हैं। 

रदे विष्णोः तत्‌ परमं पदं विप्रासः जाग्रवांसः 
विपन्यवः यत्‌ समिन्धते [ १६७३ ]- विष्णुके उस श्रेष्ठ 
स्थानको ज्ञानी जाग्रत रहकर स्तुति करनेवाले प्रदीप्त 
करते हे । 

१७ हे इन्द्र: ! वाघतः त्वा- अस्मत्‌ आरे मा 
निरीरमन्‌ [ १६७५ ]- हे इन्द्र ! स्तुति करनेवाले सनुष्य 
तुझे हमसे दूर ले जाकर आनन्दित न करें। 

१८ आरात्तात्‌ नः सधमादं आगाह [ १६७५ ]- 
भले ही तू दूर हो फिर भी बहांसे हमारे यज्ञमें आ। 

१९ इह सन्‌ उपश्रूधि [१६७५]- यहाँ रहकर हमारी 
स्तुति सुन । 

२० इन्द्रः वृद्दतीः रायः सं अधूनुत [ १६७८ ]- 
इन्द्र बहुत सारा धन हमें देवे । “ 

२१ इन्द्रः क्षोणीः सं अधूनुत | १६७८ ]- इन्द्र 
हमें भूमि देवे। 

२२ वृत्र-हत्येपु चोद्य [ १६८३ ]- अपने भक्तोंको 
शन्रुके बधकी प्रेरणा कर । 

२३ हे हर्यश्व ! तव प्रणीती सूरिभिः विश्वा दुरिता 
तरम [ १६८३ ]- हे उत्तम घोडे रखनेवाले इन्द्र ! तेरी 
प्रेरणासे विद्वानोके साथ हम सब पापोंसे मुक्त हों । 

२४ हे हरीणां स्थातः इन्द ! ते पूर्व्यस्तुतिं शवसा 
न किः उदानंश, भन्दना न [ १६८५ ]- हे घोडे रखने- 
वाले इन्द्र ! तेरी स्तुतिको अपने बलसे कोई प्राप्त नहीं कर 
सकता । 

२५ अस्य चयुनेषु उरामथिः वारणः वृकश्चित्‌ 
आभूषति [ १६९२ ]- इस इन्द्रे मार्गमें कष्ट देनेवाला 
और विघ्न डालनेवाला कोई कूर भी हुआ तो बह भी इसके 
अनुकूल होकर इसकी सेवा करने लगता है । 

२६ हे इन्द्र ! चिया घिया प्र आगाहि [१६९२]- 
हे इसर ! अपनी उत्तम बुद्धिके साथ तू यहां भा। 

२७ हे इन्द्राम्री ! दिवः रोचना बाजेषु परिभूषथः 
वीर्ये तत्‌ अचेति [१६९३]- हे इख्न और अग्ने | च्युलोककों 
प्रकाशित करनेवाले तुम युद्धमें विजयी होकर शोभित होते 
हो । तुम्हारा साम्यं इस प्रकार प्रकट होता हैं। 


सामवेदका सुबोध अज्ञुवाद 


[ उत्तराचिंकः 


२८ घीतयः ऋतस्य पथ्या अनु अपसः परि उप 
प्रयान्ति [१६९४]- ज्ञानो सत्य मार्यसे जाकर कर्मको सिद्धि- 
को प्राप्त करते हँ । 


२९ वां तविपाणि भ्रयांसि सधस्थानि, युवोः 
अप्तूय हितम्‌ [ १६९५ ]- तुम्हारे बल और ज्ञान एक 
साथ रहते हैँ । तुममें शीघ्रतासे कार्यको समाप्त करनेका 
सोम्यं हे । 

३० यः शिप्री ओजसा पुरः विभिनत्ति [१६९६]- 
जो इन्द्र अपने सामर्थ्यंसे झत्रुके नगरोको तोडता हे । 

३१ त्वा न किः नियमत्‌ [ १६९७ ]- तुझे कोई भी 
रोक नहीं सकता । 

३५ नः महान्‌ आजसा चरसि [ १६९७ ]- हमारे 
लिए तु -हान्‌ है, भौर अपने साम्यंसे तु सब जगह 
विचरता है । 

३२ यः उग्रः सन्‌ अनिष्टृतः स्थिरः रणाय संस्कृत; 
[ १६९८ ]- जो उग्रवीर है, और न हारता हुआ युद्धमें जो 
स्थिर रहता है और युद्धके लिए सवा गेय्यार रहता हैं। 

३४ आशवः विश्वाः छिषः अपघ्नन्तः [ १७०१ ]- 
वेगवान्‌ वीर सब द्ात्रुओंका नाश फरते हँ | 

३५ तोशा वुच्रहणा सजित्दाना अपराजिता वाज- 
सातमा इन्द्रानी हुवे [ १७०२ ]- झन्ुर्भोका नाश करने- 
बाले, वृत्रको सारनेवाले, झत्रुओको जीतनेयाले, स्वयं अपर(- 
जित, अन्न देनेवाले इन्द्र और अग्निको में बुलाता हूं । 

३६ इषः आदृणे [ १७०३ ]- अन्न प्राप्तिके लिए मं 
उनकी स्तुति करता हूँ । 

३७ हे इन्द्राञ्ी ! दासपत्नीः नवति पुरः पकेन 
कर्मणा साकं अधूरतम्‌ [१७०४]- हे इन्द्र ओर अन्ने ! 
दासोके द्वारा रक्षित नब्बे नगरोंको तुमने एक भाक्रमणसे ही 
नष्ट कर दिया । 

३८ हे अञ्ने ! पुरः रुरोजिथ | १७०३ ]- हे अन्ने ! 
तुने झात्रुओके नगरको तोडा । 

३९ ऋतावानं वेश्वानरं ऋतस्य ज्योतिपः पति 
अजञ्ं घर्म इमहे [१७०८]- यज्ञ करनेवाले, सब लोगोंका 
कल्याण करनेवाले, यज्ञको तेजसे रक्षा करनेवाले, जिसे कोई 
बाधा नहीं पहुंचा सकता एसे प्रश्‍्वलित अग्निकी हुम आराधना 
करते हें । 

४०. यः इद यज्ञस्य स्वः उत्तरन्‌ प्रति पप्रथे [१७०९] 


` अष्टादशा अध्याय ] 


- जो यशके स्वत्वका रक्षण करता है, यज्ञके विध्नोंको दूर 
करता है, ऐसा बह अग्नि प्रसिद्ध है । 


४१ भूतस्य भव्यस्य कामः पकः सम्राट्‌ अग्नि 
प्रियेषु घाम विराजति [१७१०]- पूर्व उत्पन्न हुए और 
आगे होनेवाले,जिसकी इच्छा करते हे, ऐसा अहितोय सम्राट्‌ 
अग्नि अपने प्रिय ऐसे यज्ञके स्थानमें विराजता हें। 


> me 


उपमा 


१ सिन्धवः समुद्रं इच [| १६६० ]- जैसे नविवां 
समुद्रम मिलती हैं, ( इन्दवः स्वा आविशन्तु ) वैसे ही ये 
सोमरस हे इन्द्र ! तुझमें प्रषिष्ट हों । 

२ रेवान्‌ शव [ १६६५ ]- धनवान्‌ राजाके समान 
( बृहद्‌ भानुः नः उक्थेभिः त्टणोतु ) विशेष प्रकादमान्‌ 
अग्नि हमारी स्तुति सुने । 

३ तत्‌ गवे न [ १६६६ ]- गायोंको जेसे घास प्रिय 
होती हे,उसीप्रकार ( शाकिन शां) शक्तिमान्‌ इन्द्रको य 
स्तोत्र प्रिय लगते हे । 

४ दिवि आततं चश्चुः इव [ १६७२ ]- आकाशम 
जिसप्रकार प्रकाशमान सूर्य दोखता है, उसीप्रकार ( विष्णाः 

सूरयः पञ्यन्ति ) विष्णुके श्रेष्ठ स्थानको ज्ञानी 


सामवेदका खुघोच अनुवाद 


( ३३९ ) 


५ मघो मक्षः न [ १६७६ ]- शहवकी मधमक्तिलयां 
जिसप्रकार इकट्ठी होती हुँ, उसोप्रकार ( अह्यऊ॒त+ः सचा 
आते ) स्तुति करनेवाले एकत्र बैठकर स्तुति करते है । 


६ पुरिः जनः न [ १६८९ ]- नगरमें जसे मनुष्य 
जाता है, उसोप्रकार ( बनेषुः सद्‌ः दधिषे) लकडीफे 
ब्रतनसं सोम अपना स्थान प्राप्त करता हें। 

वनें- लकड़ीके वर्तन, लकड़ी जंगलमें पेवा होती हे, और 
लकड़ीसे सोमपात्र बनता है अतः लकड़ीके बर्तनको ' चन ' 
“जंगल कह दिया । अंशके लिए पूर्णका प्रयोग करना चेदकी 
शेली है । 

७ सप्तिः न [ १६९० ]- घोडेके समान प्रेम करने 
लायक ( सः सोमः ) वह सोम है। 

८ सुसः चारणः दानः न १६९५ ]- शत्रुको खोजने- 
वाले मदोन्मत्त हायीके समान ( पुरुआ रथं दघे) अपने 
रथको तू आगे स्थापित करता है। 


९ छायां इव [१७०६ ]- जैसे घूपसे तपा हुआ मनुष्य 
छायामें आकर आनन्दित होता है, उसीप्रकार (ते शर्म 
वयं उप गन्म ) तेरे आश्रयमे हम आनन्दित हों । 

१० घन्वी इच [ १७०७ ]- धनुर्धारी वीरके समान 
(यः उग्रः ) जो उग्रवीर है 

, ११ तिम्मश्टंगः वंसगः न [१७०७]... तेज सींगोंबाले 


देशते हूँ । बेलके समान वह इन्द्र पराक्रमी है । 
रर 
९ ~ 
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अष्टादश अध्याय ] 


-सामवेदका सुबोध अनुवादं 


ऋषि: देवता 


मंत्रसंह्या ऋग्वेदस्थानं 
१६९६ «३३३ मेध्यातिथिः काण्डः इन्रः 
१६९७ <८।३३।८ मेघ्यातिथिः काण्वः प 
११९८ ३३१९ मेध्यातिथिः काण्वः 10 
(४) 
१६९९ ९७६१३॥२५ निध्रुविः काश्यपः पवमानः सोसः 
१५०० ` `९।६३।९७ निधुविः काश्यपः 
१७०१ ९।६३।२द निध्रुविः काइ्यपः छ 
१७०२ ३।१२।४ विइवाभित्रः प्रागाथः इनख्ाग्नी 
१७०३ ३।१२।५ विइवामित्रः प्रागाथः र त 
१७०४ ' ३११२१॥६ विश्वामित्र; प्रागाथः हि 
१७०५ ६१।१६।७ भरहाजो बाहंस्पत्यः अग्निः 
१७३६ ६।१६।८ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः हि 
१७०७ ६।१६।९ भरद्वाजो बाहस्पत्यः 
१७०८ अभर्व, ६।३६।१ अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) न 
१७०९ — — » 
१७१० ति नक 


( ३७१ ) 


( ३४२ ) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


ks 


ह उङ्चकोनविशोडध्याय; । 
PC 


अथाष्टमप्रपाठके तृतीयोऽ ॥ ८-३॥ 
[१] 
( १-१८ ) १ विख्प आंगिरसः; २, १८ अवत्सारः काश्यपः; ३ विश्वामित्रो गायिनः; ४ देवातिथिः काण्वः; ५, ८, 
९, १६ गोतमो राहूगणः; ६ वामदेवो गोतमः; ७ प्रस्कण्वः काण्वः; १० वसुक्षुत आत्रेयः; ११ सत्यश्रवा आत्रेयः; 
१२ अवस्यरात्रेयः; १३ बघगविष्ठिरावात्रेयौ; १४ कुत्स आंगिरसः; १५ अन्निभामः, १७ दीर्घतमा औचण्यः॥ १, 
१०, १३ अग्निः; २, १८ पवमानः सोमः; ३-५ इन्द्रः; ६,८, ११) १४ (१ उत्तरार्धः राजिश्च ), १६ उषाः; 
७, ९, १२, १५, १७ अझ्विनो ॥ १-२, ६- ७, १८ गायत्री; ३, १३-१५ निष्टुष्‌; ४-५ प्रगाथः ( विषमा 
बृहती, समा सतोबृहती ); ८-९ उष्णिक्‌; १०-१२ पङ्क्तिः; १६, १७;जगती ॥ 
३२०३ १२ उ १? २2 3,३ २२ < 
१७११ अधि प्रलन जन्मना शुम्भानस्तन्व २६ स्वास्‌ | काषाषप्रण वावृष ॥ १॥ ( ऋ. ८।४४।१२) 
१ २२७१ २.३ 3 ३ ३१ २ 8.२ 
१७१२ उर्जा नपातमा हुवे$र्म पावकशोचिषम्‌ । असिन्यजञे स्त्रध्वर्‌ ॥२॥ (ऋः ८।४४।१३) 
EES 00 २ ~ LR ( 
१७१३ स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा । दवेरा सत्सि बहिषि ॥३॥ १ (ली )॥ 
[ घा० ९1३० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ, ८।४४।१४ ) 


3 १ २ 3 9 २ 


१७१४ उत्त शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिव! | चुदख या परिस्पृध! ॥१॥ ( ऋः ९।१३।१) 
3 १ २३.१. रर १ ,३र२,३२ २ उ 

१७१५ अया निजाधराजसा रथसङ्ग धने हित । स्तवा अबिभ्युषा हुदा ॥२॥ 5. ९१ ३१ ) 
[१] प्रथमः खण्ड; 


[ १७११ ] ( कविः अश्चि; ) ज्ञानो अग्नि ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन स्तोत्रसे ( स्वां तन्वं शुम्भानः ) अपने 
सेओोभव शरीरको सुशोभित करते हुए ( विप्रेण वाड्घे ) ब्राह्मणोके दवारा प्रदीप्त किया जाता है ॥ १॥ 

[ १७१२ ] ( ऊजे; न-पातं ) बलको कम न करनेवाले ( पावक-शोचिय ) पवित्रता करनेवाले प्रकाशसे युक्त 
( अंजलि ) अग्निको ( अस्मिन्‌ रुवध्वरे यशे ) इस उत्तम हिसारहित यज्ञमें ( आहुचे ) हम बुळाते हुँ॥ २॥ 

[ १७१३ ] ( मित्र-महः अम्ने ) हे मित्रोके द्वारा पुज्य अग्ने ! ( रः त्वं ) वह तू ( शुक्रेण शोचिषा ) शुद्ध 
उदाझाओंसे युक्त होकर ( देवैः बर्दिषि आसस्लि ) देवोंके साथ इस यज्ञमें आकर बैठ ॥ ३॥ 

[ १७१४ ] हे ( अद्विवः सोम ) पत्यरोसे कूटे जानेबाले सोम ! ( ते ज्रुष्मासः ) तेरे बल ( रक्षः भिन्द्न्तः ) 
राक्षसोका नाश करते हुए ( उद्स्थुः ) ऊपर आते हे। ( याः परिस्पृथः ) जो मुकावला करनेवाले अत्र हे, उन्हें 
( दुद्स्थ ) पूर कर ॥ १॥ 

[ १७१५ ] हे सोम ! तु ( भया ओजसा निजघ्निः ) इस बरसे शन्रुओको नष्ट करता है, ऐसे तेरी हम 
( अधिभ्युषा हुदा ) निर्भय अन्तःकरणते ( रथसंगे हिते ) रथोके युदधमें शत्रुओफि नष्ट होनेपर ( घने स्तचें ) धनकी 
घाष्तिके छिएु स्तुति करते हें॥ २ ॥ 


' एकोनविंश अध्याय ] सामबेद्का सुबोध अनुवाद (३४३) 


3 उक रर 33 दा ५ 
पे पवमानस्य दृढ'या | रुज यस्त्वा पृतन्यत्ति ॥३॥ ( ऋ. ९५१३ ) 
हे, हरे 3 3२ २३ 


3 १ 
त दरिं नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ २ (पी )॥ 
| घा० २० | उ० १ । स्व० ४ } ( ऋ. ९।५३।४ ) 


१७१६ अर 1 
त ड 
१७१७ प दिन्वति मद 


२ १ ३ 
१७१८ आ मन्द्रैरिन्द्र दरिभियाँहि मयूररोमभिः 
A हि ? 


| 
ति खि 8 १ त २ 
मा त्वा क ।चान्ने यग्मारन्न पाग्नाडत घन्वव तार हा ॥ १॥ ५ ऋ. ३।४५।१ ) 
3 
पु 


है 3२ २ ३ २ ३२३२ 
१७१९ वृत्रखादो चरुं रुज। परां दमो अपामञ! । 
` २ उ 1२3 3 


= i 33 ब्र ७५3 २१ 
स्थाता रथस्य हेयाराभस्वर इन्द्रा दढा चिदारुज। ॥ १२ ॥ ( छ ३।४५।२) 


१ २३७१ 3 


१७२० गम्मीरा£ उद्घीईरिव ऋतु पष्यासि गा इव | 


१ २३ र २ 33२ 8२ 3 १ २ 


प्र सुगापा यवसं धेनवो यथा हद कुर्या इवाशत ॥ ३॥ ३ (छा) ॥ 
[ घा० १७। ३० ९ | स्त्० २ ] क्र. ३।४५।३) 


१ २ पुरन ३२३ ४ ३ 


२ 3 
१७२१ यथा गोरा अपा कृत ठएृष्यन्नत्यवारणस्‌ । 
3 


र्ड 3३५ २३ १२३ २३ 3 


आपित्वे न! प्रपित्व तूयमा गहि कण्वेषु स सचा पिच ॥ १ ॥ ( ऋ. ८१३ ) 


or SP ~ —— ~~ जीन ७4 लानणालललाणणणरि eee eee उ त नली 


[ १७१६ ] ( पवमानस्य अस्य रतानि ) छाने जानेवाले इस सोमके कर्माँसे ( दूढ्या न आधे ) बुष्ट राक्षस 
प्रगति नहीं कर सकते । हे सोम ! ( यः त्वा पृतन्यति ) जो तुझ पर सेना भेजनेकी इच्छा करता है, उसे ( रुज्ञ ) तू 
नष्ट कर ॥ ३ ॥ 

[ ६७१७ ] ( मदुच्युतं हरिं ) आनन्द देनेवाले हरे रंगके ( याजिनं मत्सरं ) बल भौर उत्साह बढानेयाले (तै 
इन्दुं ) इस सोमको ( नदीघु ) पानीमें ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( हिन्वन्ति ) मिलाते हे ॥ ४ ॥ 


[१७१८ ] है ( इन्द्र ) इन्द्र | ( स मयूर रोमभि हरिभिः ) आनन्द देनेवाले, मोरके पंखोंके समान बाहों- 
बाले घोडे तू ( आयाहि ) यहां यज्ञमें आ। ( केचित्‌ स्वा ) कोई भी बुझे ( पाशिनः न ) जाल डालनेवाळे शिकारी 
जिसप्रकार पक्षियोंको पकडते हैं, उसोप्रकार ( मा नियेसुः ) न पकडें। ( धन्वेव तान्‌ अति इहि ) रेगिस्तानके सयान 

, उन्हें छोडकर यहां आ ॥ १॥ 

[ १७१९ ] ( इन्द्रः ) बह इन्द्र ( बत्र-खाद्‌ः ) वुत्रका नाश करनेवाला ( वलं सुज्ञः ) वल राक्षसको छिन्न भिन्न 
करनेवाला ( पुरां देः ) शत्रुके नगर तोडनेवाला ( अपां अजः ),पानीकी वृष्टि करनेवाला ( हयों अभिस्वरे रथस्थ 
स्थाता ) धोडोंके रथमें बेठनेवाला ( दुढाचित्‌ आरुजः ) वलवान्‌ अत्रुको भी हरानेवाला है ॥ २॥ 

[ १७२० ] हे इन्द्र ! तू ( ( गभीरान्‌ उद्घीन्‌ इच ) गंभीर समुद्रको पुष्ठ करनेके समान ( क्रु पुष्यसि ) 
पशका पोषण करता है । जिसप्रकार ( सु-गोपाः ) उत्तम गोपालक ( गाः इव ) गायोंको उत्तम घास आदि पेकर पुष्ट 
करता हे, ( यथा घेनचः यचसं प्र ) जिसप्रकार गाये घास खाती है, अथवा ( कुर्या हदें इच आशते ) नदियां जिस- 
मकार तालाबमे सिलती हें उतीप्रकार सोम तुझे प्राप्त होता है ओर पुष्ट करता हुँ ॥ ३ ॥ 

[ ६७२१ ] ( गोरः तृष्यन्‌ ) जसे हिरण प्यासा होकर ( यथा मपाङृतं इरिणं पति) पानीसे नरे हुए तालावकी 
ओर जाता हे, उसीप्रकार हे इन्र ! तु ( नः तूयं ) हमारे पास शीघ्रही ( आपित्वे प्रपित्वे आगहि ) मित्र भाषनाते 
आ और ( कण्वेषु सचा सु पिव ) कण्वोंके.यशमें बंठकर सोमपो ॥ १॥ 


(२४४) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


१२ RDN दर 3.२ 
१७२२ मन्दन्तु त्वा मघवनिन्द्रेन्दवो राधादयाय सुन्तत । 
TE RR MMe. SRN रेड रे 
आद्चुष्या सोममपिबश्चमू सुतं ज्येष्ठ तद्धिष सहः ॥२॥ ४-(घ)॥ 
| घा० २१ । उ० ४ | सव० १ | ( ऋ. ८।४।४ ) 
२ ३३ श्र ३१ २ ३ १ २ 


१७२३ त्वमङ्ग प्र शश्सिषों देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 


उ 9 नर २ 3.३ 3 TR 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितन्द्र ब्रवीमि त यच! ॥ १ ॥ (ऋ. १८9१९ ) 
२३१२ ,३ २ २३१३ 3 ३ स्ह 3? २ 
१७२४ मा ते राषाशसि मा त ऊतयो वसोऽसान्कदा चना दभन्‌ । 
Fe द ह 3 Fe २ 3 १२ हित RR 3 २ 
विश्वा च न उपमिमीदि मानुष वसूनि चमंणिभ्प आ ॥२॥ ५ (छा)॥ 


[धा० २१ | उ० १ । स्त्र० २ } ( ऋ. ¦।८४।९० ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[२] 
२,३ २ 8९३३ १२ ३ २ ३, २३ १ है 3 र ०३२ छी 
१७२५ प्रति ष्या बूनरी जनी व्युच्छन्ती पारि स्वसु! । दिवो अद्॒शि दुहिता ॥१॥( ऋ ४।५१।१ ) 
३२ 3 २ 


१२ ,३ १२ 3१ २र३१२ १ १३ 
१७२६ अश्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी । सखा भूदखिनोरुपा। ॥ २॥ ( छः ४5९९ ) 

३१ रर 3.) {3२ 31 रर .. ३२०३ १२ ९, 
१७२७ उत सखास्यश्चिनोरुत माता गवामसि । उतोषो वस्त्र ईब्रिपि ॥३॥६(लि)॥ 
| धा० ९ | उ० नास्ति । स्त्र० ३ ] ( ऋ. ४।९९।३ ) 


[ १७२२ ] हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( सुन्वते राधः देयाय ) सोम याग करपेवालेको धन देनेके 
छिए ( इन्दचः त्वा मन्द्न्लु ) सोमरस ठुसे प्रसन्न करें। तू ( चमुघुतं सोमं आमुष्य अपिव; ) कलझमें रखे गए सोम 
रसको जल्दीसे लेकर पीता है। ( तत्‌ ज्येष्ठं सहः द्धिये ) क्योंकि तु विशेष बल घारण करता है॥ २॥ 

[ १७२३ ] ( अंग शविष्ठं ) हे प्रिय और बलवान्‌ इस ! ( देवः ) तेजस्वी ऐसा तू ( मत्यं प्रशंसिपः ) स्तुति 
फरनेवाले मनुष्यको प्रशंसा करता है। हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) घनवान्‌ इन्द्र ! ( त्वद्‌ अन्यः मिता न अस्ति) तेरे सिवाय 
दसरा कोई सुख देनेवाला नहीं, इसलिए ( ते चचः व्रवीमि ) में तेरी स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥ 

[ १७२४ ] हे ( बसो ) निवासक इन्द्र ! ( ते राधांसि ) तेरे घन ( अस्मान्‌ कदाचन मा दभन्‌ ) हमें कभी 
नष्ट स करें। ( त ऊतयः मा ) तेरे संरक्षणके साधन हमारा नाश न करें । हे ( मानुय ) मनुष्योंका हित करनेवाले इनर ! 
( चः चर्षणिभ्यः ) हम प्रजाजनोंको ( विश्वा चखानि आ उप मिमीहि ) सब घन लाकर वे॥ २॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
'[ २] दवितीयः खण्डः । 

[ १७२५] ( स्या सूनरी ) उस उत्तम प्रेरणा देनेवाली ( जनी ) फल वेनेवाली ( स्वसुः परि व्युच्छन्ती ) 
कपनी a समान रात्रीके उत्तरभागमे प्रकाशित होनेवाली ( दिवः दुहिता ) सूर्यकी पुत्री उषा ( प्रत्यदशि ) ` दीखने 
लग गई हें॥ १॥ 

[ १७२६] ( अश्वा इव चित्रा ) घोडीके समान सुन्दर ( अरुषी गचां माता ) चमकनेवाली किरणोंकी मातां 
( ऋतावरी उषाः ) यज्ञ करनेवाली उषा ( अश्विनोः सखा अभूत्‌ः ) अश्विनो देवोकी मित्र हो गई है ॥ २॥ 

[ १७२७] ( उत अश्विनोः सखा अखि ) और तू अश्विनी कुसारोंको मित्र है । ( उत गवां माता अखि) 
और किरणोंकी माता है ( उत ) इस'लए तू है ( उषः ) उवे ! ( वस्वः ईशिषे ) तू भन पर प्रभुता करती हुं॥ ३॥ 


` एकोनबिशा अध्याय ] सामधेद्का सुबोध अनुवाद ( १४५ ) 


3२ ३१ रर्‌ उछ रर 
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१७२८ एषो उषा अपूव्यो व्युच्छति प्रिया दिव; । स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥१॥ ( कुः ४६१ ) 
9 


२ 3२ ३१? २ 
. १७२९ या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम । घिया देवा वसुविदा ॥२॥ (ऋ* १।१६।९) 


39 २ ३२४३ १२ ३१ २ २३ २३ २३७१ २ 
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१७३० बच्यन्त वां ककुहासो जूणोयामघि विष्टपि । यद्वाश रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ ७ ( लि )॥ 
[ धा० १४, ३० नास्ति। ख० ३] ( ऋ. १।४६।३ ) 


२३ २ «3 १ २ 3 २ ७३ १ २ 3 

१७३१ उषस्तच्चित्रमा भरासम्यं वाजिनीवति । येन तोकं च. तनयं च धामहे ˆ ॥ १॥ 

२ ३ १ २३ 9 (ऋ (९११३ ) 
१७३२ उषा अद्येह गोमत्यश्वावति विभावारे । रेबदस्मे व्युच्छ सूनृतावति ॥२॥ ( ऋः १९२।१४ ) 
8 २ ३ ३ 
१७३३ युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यशा४ अद्यारुणार उषः । 
२3३ १ २ ३ १ कि 
अथा नो विश्वा सोमगान्या वह ॥३॥ ८ (हि) ॥ 

[ धा० ६। ३० नास्ति । स्व» ३ ]( ऋ. १।९२।१५ ) 
२ 3२३१ श्र उ १२ 


१७३४ अश्विना वर्तिरसदा गोमदल्ता दिरण्यवत । अवाग्रथ < समनसा नि यच्छतम्‌॥ १॥ 
( ऋ, १।९२।१६ ) 
रड ३१ २ ३१ २ 339 २ दै 


१७३५ णह देवा मयोश्चुवा दस्रा हिरण्यवतनी । उषबुधो बहन्तु सोमपीतये॥२॥ (ऋ. १९२।१८ ) 


[ १७२८ ] ( पषा प्रिया अपूर्द्या उषाः ) यह प्रिय अपूर्वं उषा ( दिचः व्युच्छति) धुलोकको प्रकाशित करती 
है। है ( अश्विनी ) अव्विनीकुमारों | ( वां बृहत्‌ स्तुषे ) तुम्हारी बहुतसी स्तुति में करता हूँ ॥ १॥ - 
[ १७२९ ] ( या देवा ) जो अदिविनी देव ( दस्रा ) शत्रुका नाश करनेवाले ( सिन्धुमातरा ) नदियोंको उत्पन्न 
करनेवाले ( रयीणां मनोतरा ) घन देनेवाले ( धिया वसुविदा ) बुदिपुर्वक कर्म करनेवालोको घन देनेवाले हैं ॥ २॥ 
[ १७३० ] हे अध्विनों देवो ! ( वां रथः ) तुम्हारा रण ( जूर्णायाँ अघि विष्टपि ) प्रशंसनीय स्वर्गलोकमें ( यत्‌ 
र पतात्‌ ) जब पक्षियोंसे ले जाया जाता है, उस समय ( चां ) तुम्हारे लिए ( ककुहाखः वच्यन्ते ) स्तोत्र बोले 
॥ ३॥ 
[ १७३१ ] हे ( घाजिनीवाति उषः ) हवनोंको प्रारम्भ करनेवाली उषे | ( अस्मभ्यं तत्‌ चित्रे आभर ) हमें वह 
षन भरपूर दे, ( येन तोकं तनयं च धामहे ) जिसकी सहायतासे पुत्रपोत्रोंका रक्षण हुम कर सकें ॥ १ ॥ 
[ १७३२ ] ( गोमति ) गायोंसे युक्त, ( अश्वावति ) घोडोंसे युक्त, ( सुनुतावति विभाचरि उषः ) यतसे 
पृक्त और तेजस्विनो उषे ! ( अद्य इह ) आज यहां ( अस्मे रेवत्‌ व्युच्छ ) हमें तू धनयुक्त कर ॥ २॥ 
[ १७३३ ] हे ( वाजिनीवति उषः ) यत्ञोंको शुरू करानेवाली उषे ! ( अरुणान्‌ अश्वान्‌ ) लाल रंगके घोडोंको 
( अध युंक्व हि ) अपने रथमें आज जोड ओर ( विश्वा सौभगानि नः आवह ) सब सोभाग्य हमें दे ॥ ३॥ 
[ १७३४ ] हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( दजा ) शत्रुका नाश करनेवाले तुम ( अस्मत्‌ वारत्तिः आ ) हमारे 
घरकी तरफ आओ - यज्ञशालाकी ओर आलो । ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ रथं ) गाय ओर सुवणंसे युक्त रथको ( समनसा 
नियच्छतम्‌ ) मनःपुर्वक हमारे पास लाओ ॥ १ ॥ 
१७३५ ] ( उषर्बुध; ) उषःकाल में जगनेवाले घोडे (इह सोमपीतये ) यहां सोमपीनेके लिए ( द्स्रा मयोभुवा ) 
गनका नाश करनेवाले ओर सुख देनेवाले ( हिरण्यवर्तनी देवा ) सोनेके रथोंवाले अध्विदेवोंको ( आवहन्तु ) लावें ॥२॥ 


४४ [ साम, हिन्दी भा, २] 
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१७३६ यावित्था शोकमा दिवो ज्योतिजनाय चक्रथुः | 
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२ ३ 3२ 3 
आ न ऊजे वददतमशिना युवम्‌ ॥३॥ ९ (मा) ॥ 
[ घा० २० | उ० ४। ख० २] ( ऋ. १।९२। १७ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[३] | 


3 २8४ १२ 3, २ ३ १ २९ 


१ श, ३ ,9 २. ३, 
मवेन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इव स्तोतृभ्य आ मर ॥१॥ (5. ५६१ ) 
8.3३ ३,१ रर, 33२७, 
१७३८ अग्नि वाजिन विशे ददाति विश्वचषणिः । 
३२२ ३२ ३ २३ २ ३३ २ ७ २३१२ ३, २ ३ १ २ 
अग्नी राये स्वाञ्ुव् स प्रीतो याति वायमिष २ स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥ - ( ऋ. ५६१३ ) 
द. कै रर 2१७ हि 8 १ २ 50:9१ 
१७३९ सो अग्रिर्यों बसुग्रेणे सं यमायन्ति घेनत। । 


१ २३ ३२३ 9 २३ १२ 3२७ १9२ 3 २३ ? ३ 


समबेन्तो रघुदुव; स सुजातासः रय इप४ स्तोद्‌भ्य आ भर ॥ ३॥ १० (घु) ॥ 
[ घा० १६ । ३० ४ | ख० ५ ] ( ऋ. ५।६।२) 


[ १७३६] हे ( अश्विना ) अदिवनीकुमारो ] ( यो ) जो तुम ( दिवः स्छोक ज्योतिः) धुलोकते प्रशंसनीय 
व ( हक जनाय चक्रथुः ) इस तरह लोगोंके हितके लिए लाते हो, ( युवं ) ऐसे तुम ( नः ऊर्जे आ वहतं ) 
बल वो ॥ ३ ॥ | 


॥ यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३1 ततीयः खण्डः। 


[ १७३७ ३ ( से अग्ने मन्ये ) उस अग्निको में स्तुति करता हूँ ( यः वसुः ) जो सबको बसानेवाला है।( अस्त 
ये धेनवः यन्ति ) जिसके आश्यमें गाये जाती हें, ( अस्त आशवः अवेन्तः ) जिसके आश्रयमे घोडे जाते हैं ( अस्तं 
नित्यासः वाजिनः ) जिसके आशपरसे नित्यकर्म करनेवाले, हवि पासमें रखनेवाले यजमान जाते हुँ, ऐसा त्‌ ( स्तोषुभ्य। 
इषं आभर ) स्तुति करनेवाले हमें भरपुर अन्त दे ॥ १ ॥ 


[ १७३८] ( अगिः हि ) अग्नि निश्चयसे ( विशे वाजिनं ददाति ) यजमानको पुत्र देता है। ( विश्वचर्षणिः 
खः अझिः ) सब सनुष्योंका कल्याण करनेवाला वह अग्नि ( प्रीतः ) प्रसन्न होकर ( खामुवे वार्य ) स्वयं खडलडातेवाले 
( राये याति ) घन देनेकै लिए यज्ञमें जाता है। हे अने ( स्तोठुभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवालोंको भरपुर 
अन्नदे॥ २॥ 

[ १७३९ ] ( यः वसुः ) जो सबको बसानेवाला है, ( यं घेनवः समायन्ति ) जिसके पास गायें मिलकर जाती 
हें। ( रघुद्रुवः अन्त; सं ) शीघ्र दोडनेवाले घोडे जिसके पास जते हैं। ( सु-जातास' सूरयः खं ) उत्तम प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ जिसके पास जाते हैं, ऐसा ( खः आहः ) वह अग्नि ( गुणे ) प्रशंतित होता है। है अग्ने ! ( स्तोतभ्यः 
इषं आभर) स्तुति करनेबालॉकों भरपुर अन्त दे | ३॥ | 


एकोनविंश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद हक (३४७) 


३१ ड्‌ ३३ २3१२ 3.२ 8 १२. 
१७४० महे नो अध बोधयोषो रामे दित्रित्मती । 
१२ ३ १३ 39 २ 3 १ २२्‌3 १२ 1, 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वब्रनृते ॥ १॥ ( ऋः ५।७९।१ ) 
१ २३.३ २ 33 „रद „ . 
१७४१ या सुनीथे श्रोचद्र्थे व्याच्छो दुद्वितादिंव। । 
१ २ ३ १ २ हिन 3१२ 3१ २२.३ 3२ ~ हे 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजात अश्वद्रनृते ॥ २॥ ( ऋ. १।७९।२ ) 
१ २ ३२३ 3२३७ श्र क 
१७४२ सा नो अद्याभरइसुव्युच्छा दुहितर्दिव। । 
२ २२ 3 
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र है हे हक 
यो व्योच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वष्रनृते ॥३॥ ११९० )॥ 
[ घा० १९। उ० १ । स्व० ५ | ( ऋ. ५|७९॥३ ) 


२ २३१२, ३१२ ` 
तम रथं वृषणं वसुवाइनम्‌ । 
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दस्रा दिरण्यव्ंनी सुषुम्णा सिन्धुवाइसा माध्ची मम श्रृतर इवम्‌ ॥२॥ (ऋ. १।७५।२ ) 
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[ १७४० ( अद्य ) आज है ( उषः ) उषे ! दिवित्मती ) प्रकाशयुक्त तु ( नः महदे राये बोधय ) हमें बहुत 
धन प्राप्तिके लिए ज्ञानयुक्त कर । ( यथा चित्‌ नो अबोधयः ) जिसप्रकार पहले शानमुक्त करती थी, उसीप्रकार अब 
भी करं । है ( सुजाते अ-श्व खूडते ) छुलीन और हमेशा सत्य बोलनेवाली उबे ! ( वाय्ये सद्यक्षवसि ) वस्यके पुत्र 
सत्यक्षवापर कृपा कर | १॥ 


[ १७४१ ] हे ( दिवः दुहितः ) चुछोककी कस्ये, ( या ) जो तु ( सुनीथे शोचद्रथे व्यौच्छः ) सुनीथ नामक 
शुचद्रथके पुत्रके लिए प्रकाशित हुई, (सा ) बह्‌ त्‌ ( सहीयसी वाय्ये सुजाते सत्यभ्रवसि ऱयुच्छ ) अति बलवान्‌ 
वय्यके सत्यक्षवा नामक कुलीन पुत्र पर अपने प्रकाशरूपी अनुग्रहको कर ॥ २॥ 


[ १७४२ ] है ( दिवः दुहितः ) चुलोककी पुत्री ! ( सा वसु आभरद्‌ ) वह तू हमें धन भरपुर दै, तया ( नः 
अध व्युच्छ ) हमारे लिए आज प्रकाशित हो। है ( सहीयसि ) अत्यन्त बलवाली (या व्योच्छः ) जिस तुने अन्ध- 
कारको दूर किया है, ऐसी है ( सुजाते अ-इवसूनुते ) कुलीन और सदा सत्य बोलनेवाली उषे ! ( वाय्ये सत्यश्रवलि ) 
बय्पके पुत्र सत्यक्षत्रा पर अनुग्रह कर ॥ ३ ॥ 


` [ १७४३ ] ( अश्विनौ ) मरिविदेवो ! ( स्तोता ऋषिः ) स्तुति करनेवाला ऋषि ( वां ) ठुम्हारेः( वृषण चखु- 
वाहन ) बलवान्‌ और घन ढोकर ले जानेवाले ( प्रियतम रथे ) अत्यन्त प्रिय रयको ( स्तोमेतिः प्रतिभूषति ) स्तोत्रोसि 
सुशोभित करता है । इस कारण है ( माध्वी ) सधुविद्याकों जावनेवालो ! ( मम हवं श्रतं ) हमारी प्रार्थना सुनो ॥ १ ॥ 


[ १७३४ ] है ( अश्विना ) भश्विदेवो ! ( अत्यायातं ) तुम अन्य यजमानोको पार करके हमारी तरफ आओ। 
( अझ विश्वाः सना तिरः ) में अपने सब शत्रुमोको हराऊं । है ( दस्ला हिरण्यवतेनी ) शत्रका नाश करनेवाले और 
सोनेके रथवाले ( सुचुम्णा लिन्घुवाहला ) उत्तम घनसे युक्त और नवियोंनें सी जानेवाले तथा ( माध्वी ) मधुविद्याको 
जाननेवाले अश्विबेवो ! ( मम हवं श्वतं ) हमारी प्रार्थना सुतो॥ २॥ - 
कै 


(३४८) सासबेद्का खुबोध अनुवाद .._[ उत्तराचिंकः 
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१७४५ आना रत्नान वन्रताचाश्वना गच्छत,यवसू । 
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रु़ा हिरण्यवतनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्रुतश हवम्‌ ॥ ३॥ १२ (वा) ॥ 
[ धा० ३० | ३० नास्ति । स्व० २ ] । ऋ, ९।७५।३ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
[8] ` 


५ डरै २ ३ २ ५०२ ४ 3२३१२ 

अवोध्यम्रि; समिधा जनानां प्रति धेचुमिवायतीग्रुषासम्‌ । 
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यहा इव प्र वयाप्रुजिहाना; प्र भानव। सस्रत नाकमच्छ ॥ १॥ (ऋ. १११ ) 

२ १ ३१३ २ ३२ 3 २ ७१ २ ३ १२ 

१७४७ अबोधि होता यजथाय देवानुध्वां अग्नि; समना! प्रातरस्थात्‌ । 

२ 3 १ २ छ रू 

मिद्धस्य रुशददश्चि पाजो मद्दान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ २॥ ( ऋ. ५१२ ) 
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१७४८ यदी गणस्य रशनामजीगः शुचिरङठे शुचिमिगाभिरम्नि। | 
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आइक्षिणा युज्यते वाजय॑त्युत्तानामृष्चों अधयञ्जुह ॥ ३॥ १३ (लि) ॥ 
[ घा० १९ | उ० नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ. ५।१।३ ) 


१७४६ अबोध्य 
द 
षि 


[ १७४५ ] हे ( अश्विना ) भरिवदेवो ! ( रुद्रा हिरण्यवतेनी ) तुम शत्रुओंको रुलाने हारे तथा सोतेके रथमें 
बैठनेवाळे (' रत्नानि विश्वता ) रत्नों को घारण करनेवाले ( वाजिनीवसू जुषाणा ) अन्न भौर धनोंसे युक्त तथा यज्ञमें 
आनेवाले (युवं आगच्छतं ) तुम हमारे पास माओ । ( माध्वी ! मम हव श्रुतं ) है मधुविद्याके जाननेवालो | मेरी 
प्रार्थना सुनो ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ 8 ] चतुर्थ, खण्डः । 

[ १७४६ ] ( आग्निः जनानां समिधा अवोधि ) अग्नि याजकोंको समियासे प्रज्वलित हुआ है। (धेनुँ इव 
गायोंको जिसप्रकार प्रातःकाल उठाते हैं, उसीप्रकार अग्नि जागृत हुआ है। ( आयतीं उषाले प्रति) भानेवाळे उषःकालमें 
( भानवः ) अग्निको ज्वालायें ( बयां प्रोज्जिद्वानाः यह्वाः इव ) अपनी डालियोंको फेलानेवाले दृक्षके समान ( नाक 
अच्छ प्रलस्नत ) अन्तरिक्षकी ओर फेलती हे ॥ १॥ 

[ “७४७ ] ( होता अझ्निः ) हवन करनेवाला अग्नि ( देवान्‌ यजथाय अखोधि ) देवों द्वारा यज्ञ किए जानेकै 
लिए प्रज्वलित हुआ है। वह अग्नि ( प्रातः सुमनाः ) प्रातःकाल उत्तम मनसे ( ऊध्चे अस्थात्‌) अपर उठ गया है। 
( समिद्धस्य रुशत्‌ ) प्रज्वलित हुए हुए अग्निका ( पाज. अद्रि ) तेजस्वी बळ दीखने लगा है। यह ( महान्‌ देषः 
तमसः निरमोचि / महान्‌ देव जगत्को अन्धकारते छुडाता है ॥ २॥ 


[ १७४८] (यत्‌ ई) जव यह अग्नि ( गणस्य रशनां अजीगः ) जन समुदायकै कायाम विघ्न डालनेवाले 
अन्धकाररूपी प्रतिबंधको निगल जाता है, तब ( शुचिः आशिः ) शुद्ध तेजस्वी अग्नि ( शुचिभिः गाभिः ) शुद्ध किरणोसे 
( अंक्ते ) जगत्को प्रकट करता है। ( आत्‌ ) उसके बाद ( वाजयन्ती दक्षिणा ) बल देनेकी इच्छा करती हुई घीकी 
मोटी धारा ( जुद्भिः युज्यते ) यज्ञपात्रसे संयुक्त होती है । तब ( उत्ताना ऊर्ध्वः अधयत्‌ ) ऊपरसे आनेवाली घीकी 
उस धाराको यह अग्नि ऊपर उठकर पीता हुँ॥ ३ ॥ 


पकोनविद् अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ३४९ ) 


२.३ १ २ २5 


8२३ ५ दु २ ३, २. 3.१ २३७१ २ 
१७४९ इद श्रेष्ठ ज्वीतिपां ज्योतिरागाचित्र प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
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यथा प्रद्रता सावतु। सवायवा राञ्यृषस योनिमारेकू ॥ १॥ ( ऋ, १।११३।१ ) 
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१७५० सरुश्वद्वत्सा रुशती श्रेत्यागादारंगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
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२ 54२ 
समानबन्धू अमृते अनूची दयावा वर्ण चरत आमिमाने ॥ २ ॥ ( ऋ. १।११३।२ ) 
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% ~ ०, १ २ ~ 
१७५१ समानो अध्वा स्वस्रोरनतस्तमन्यान्या चरतो देवश्चि्ट । 


१ २.३ १ २ 3,२38 २३२३ १२ 3 २. छ 
न मंथते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ ३॥ १४ (म) ॥ 
[ घा० ३७ । ७० ५ । स्र० १ ] ( ऋ, १।११२।३ ) 
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9 ~ (१५ (4 ~ ८ 
१७५२ आ भार्यप्रिरुपसामनीकप्रुद्धिआणां देवया बाचो अस्थुः । 
3 १९२ 33 २.७ ३ a ४0:07? २ 399 शर्‌ हर 
, अवाश्था नून रथ्येह यातं पीपिवा श्समशिना घभेमञ्छ ॥ १ ॥ (ऋ. ९।७६।१ ) 
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१७५३ न सस्कृत प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्चिनोपस्तुतेह । 
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दिवामिपित्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्यवर्ति दाशुष शम्भविष्ठा ॥ २ ॥ ( ऋ. ५।७६।२ ) 


[ १७४९ ] ( ज्योतिषां इव्‌ शरेष्ठं ज्योतिः ) तेजस्वी पदार्थोमे सवते अधिक तेजवाली यह उषा ( आगात्‌ ) 
उदय हुई है। ( चित्रः प्रकेतः ) उसका प्रकाश विलक्षण तेजस्वी ( विभ्वा अजनिष्ट ) और चारों ओर फला हुआ है। 
( यथा खावितुः प्रसूता रात्रिः) सूर्यसे उत्पन्न हुई हुई अर्थात्‌ सुर्यके डूब जानेसे उत्पन्न हुई हुई रात्री ( उषसे सवाय ) 
उषाको उत्पन्न करनेके लिए ( योनिं आरैक्‌ ) अपने बीचमें उसके लिए स्थान बनाती है ॥ १ ॥ 

[ १७५० ] ( रुशती श्वेत्या ) प्रकाशित होनेवालो श्वेत रंगकी उषा ( रुशद्वत्सा आयात्‌ ) तेजस्वी सूर्यश्प 
पुत्रको लेकर आगई है । ( अस्याः कृष्ण सदनानि आरैक्‌ ) इस राश्रीके काले रंगके स्थान हैं। उषा ष रात्री दोनोंका 
( समान-वस्धू ) सूर्ये साय समान बन्धुत्व प्रेम है, ( अते अनूची ) असर ओर कमसे एकके पीछे दुसरे आनेवारे है 
और ( वर्ण आसिमाने ) दोनों एक दूसरेके रंगको नष्ट करनेवाले हूं, तथा ( थावा चरतः) दोनों ही धुलोकमें 
बिचरनेवाले हें ॥ २ ॥ 

[ १७५१ ] ( स्वस्रोः अध्वा समानः ) रात्री और उषा दोनों ही वहिनोंका मागे एक हों है, और यह मार्ग 
( अनन्तः ) अन्तरहित है ( तं देवशिष्टे अन्यान्या चरतः ) उस मार्गते सूर्यके हारा कहे हुएके क अनुसार एकके पीछे 
दूसरी क्रमसे चलती हैं। ( सुमेके नकतोषाखा ) उत्तम कार्य करनेवाली ये उवा भौर रात्री ( विरूपे समनसा ) विषद 
रुपवालीं होती हुईं भी एक विचारवालीं हँ तथा कभी भी ( न मेथेते ) आपसमें झगडा नहीं करतीं तया (न तस्थतुः ) 
स्थिर भी नहीं रहती । अपने अपने कार्योंको करती रहतीं हें॥ ३ ॥ 

[ १७५२ ] ( उषसां अनीकं अञ्निः आभाति ) उषाका मुखरूपो यह्‌ अग्नि प्रदीप्त हो गया है। इस समय 
( विप्राणां देवयाः वाचः उद्स्थुः ) ज्ञानियोंको दिव्य स्तुतिरूप वाणियां शुद होगईं हँ। इस कारण ( रथ्या अश्विना ) 
हे रपमें बेठनेवाले भदिवदेवो ! ( अर्वाचा नूनं इह ) हमारे पास यहां आओ । यज्ञमें ( वपिवांसं घर्म अच्छ) पीने 
योग्य सोमरसके पास ( आयातं ) आओ ॥ १॥ 

[ १७५३ ] हे अश्विनीकुमारो ! ( संस्कृत न प्रमिमीतः ) संस्कार किए गए पदायोंको लेनेते मना मत करो। 
( अन्ति नूनं इह गमिष्ठा ) पासमें होनेवाले इस पञ्चम जाओो। ( अश्विना उपस्तुता ) अदिवनोदेवोको स्तुति की जाती 
है। ( दिवाभिपित्वे ) दिनके प्रातःकाल होते ही ( अवसा अवर्ति प्रत्यागमिष्ठा ) रक्षा करनेवाले अन्नके साथ तुम आते 
हो। इसलिए ( दाशुरे शंभविष्ठा ) दात देनेबालेको सुख देनेवाले होओ ॥ २ ॥ 


न्ह 


(३००) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिंक:ः 
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१७५४ उता याव<सगवे प्रातरह्न मध्यान्दन उाद्ता खयंस्य । 
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दिवा नक्तमतसा ज्चन्तमेन नेदानीं पीतिरश्चिना ततान ॥ ३॥ १५ (लो) ॥ 
[ घा० २४ । ३० नारित । स्व० ९ ] ( ऋ. ५७६।३ ) 


॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 


[५1 
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१७५५ एता उ त्या उषस? केतुमक्रत पूर्व अध रजसो भानुमञ्जते । 


3 २३ २ ३ 
निष्कृण्वाना आयधानीव धृष्णव। प्रति गावोऽरुषीयन्ति मातर? ॥ १ ॥ ( ऋः १।९२।१ ) 
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१७५६ उदपप्न्नरुणा भानवो वृथा स्वायजो अरुपीगा अयक्षत । 
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अक्रन्नपासों वयनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीराश्विश्रय। ॥ २॥। (ऋ. १।९२।२ ) 
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१७५७ अचन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः । 
३१ ब्र 3 3२३२३ २ 
इषं धहन्ती? सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥३॥ १६ (कि) ॥ 
[ धा० २६ । ३० १ । स्व० ३] ( ऋ, १।९२।३ ) 


[ १७५४ ] हे ( अश्विना ) अदिविदेवो ! ( अह्नः खंगवे ) दिनमें गाय दुहनेके समय ( प्रातः ) सबेरै ( सूयैस्य ) 
उदिता ) सूर्यके उदय होनेपर ( मध्यन्दिने ) मध्यान्ह ( दिवा ) दिनमें ( नक्तं ) रात्रीमें अर्थात्‌ हमेशा ( शंतमेन 
अवल्ला ) सुखदायक रक्षणोंके साधनोंके साथ ( आयातं ) आओ। ( उत) क्योंकि ( इदानीं पीतिः न ततान ) अभी 
होम पीना शुर नहीं हुआ हें॥ ३॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[५ ] पञ्चमः खण्ड; । 

[ १७५५ ] (त्या एता; उषसः ) वे ये उषायें ( केतुं अक्रत ) प्रकाश करती हे । ( रजसः पूर्वे अर्थ भानु 
अंजते ) अन्तरिक्षके पूर्व अर्घमे प्रकाश हो गया है। ( छुष्णवः आयुधानि इव ) वोर लोग जैसे शस्त्र तीक्ष्ण करते हे, 
उतीप्रकार ( निष्कृण्वानाः ) अपने प्रकाशसे जगत्को प्रकाशित करते हुए ( गावः ) गमन करनेवालीं तथा ( मातरः 
अरुषीः ) जगतको आता तेजयुक्‍्त उषाें ( प्रति यन्ति ) प्रतिदिन आती है ॥ १॥ 

[ १७५६ ] ( अरुणाः भानवः ) अरुण रंगकी किरणें ( बथा उद्पप्तन्‌ ) सरलतासे ही ऊपर आगई हूँ। 
( स्वायुजः अरुषीः गाः अयुक्षत ) स्वयं ही जुडजानेवाले बैल - किरण - रथमें जोडे गए हैं। ( उषासः पूवेथा वयुः 
नानि अकफ्रेन्‌ ) उषायें पहले ज्ञानका प्रसार करती हे। बादमें ( अरुषीः रुशन्तं भानु अशिश्रयुः ) प्रकाश करनेवाली 
उषाये तेजस्वी सुथंकी सेवा करने लगा ॥ २ ॥ 

[१७०७ ] ( सुरुते खुदानचे ) उत्तम कर्म करनेवाले और उत्तम वान वेनेवाले ( सुन्वते यजमानाय ) सोमरस 
दिकालनेवाले यजमानको ( विश्वा इत्‌ अह इथ वहन्तीः ) बहुत अन्न देनेवाली ( नारीः ) उषारूपी स्त्रियें ( विष्टिभिः ) 
अपनी किरणोंसे ( समानेन योजनेन ) समान योजनासे ( परावतः आ अर्चन्ति ) दूर देशसे आकाशको सुन्दर बनाती 
हँ। ( अपसः न ) जिसप्रकार युद्ध करनेवाले वीर अपने झस्त्रोंको रणभूमिमें सुन्दर बनाते है, उसीग्रकार उषायं आकएाको 

, छुन्बर बनाती हैं ॥ ३ ॥ 


एकोनसिशा अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद (३५१ ) 
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घवा विश्वसौभगः शं न आ वक्षाद्वेपदे चतुष्पद्‌ ॥ ३॥ १७ (छा )॥ 


. [ घा० १२१। उ २ । स्व० २ | (ऋ. १।१५७।३) 
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| [ १७५८] ( अन्निः ज्मः अवोधि ) अग्नि अपनी वेदीमें प्रदोप्त हुआ है। ( मही उषाः अचिषा चन्द्रा वि 

आव; ) बडी उषा अपने तेजसे लोगोंको आनन्द देती हुई प्रकट हुई है । हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( यातवे रथं 
आयुक्षातां ) यज्ञमे जानेके लिए अपने रथको जोडो । ( सविता देवः ) सूर्य देव ( जगत्‌ पथक्‌ प्रासाघीत्‌ ) जगत्के 
सब प्राणियोंको अपने - अपने कर्तव्यमें लगाता हे ॥ १॥ 

[ १७५९ 7 हे ( अश्विना ) मदिवनीकुमारो ! ( यत्‌ वृषणं रथं युञ्जाथे ) जब तुम अपने बरुवान्‌ रथको 
चोदते हो, तब ( नः कषत्रं ) हमारे-क्षत्रियोंको ( मधुना घृतेन उक्षतं ) मोठे घीसे पुष्ट करो। ( अस्माकं पृतनाखु 
क पित ) हमारी प्रजाओंमें ज्ञानकी वृद्धि करो। ( वयं शूरसातो घना भजेमहि ) और हम युद्धमें घनको प्राप्त 

२॥ 

[ १७६० ] ( अश्विनोः रथः अर्चाक्‌ यातु ) अश्विनौका रथ हमारे पास मवे। ( त्रिचक्र मघुवाहन। ) तीन 
पहियोंबाला और मीठे अमृतको धारण करनेवाला ( जीराश्वः सुप्रुत; ) जल्दी चलनेवाले घोडे जिसमें जुते हुए हु, और 
जिसकी उत्तम स्तुति होती है, ऐसा ( त्रिबन्धुरः मघवा विश्वसौभगः ) तीन बैठको वाला, धनसे भरा[हुआ तया सब 
सौभाग्यसे युक्त रथ ( नः द्विपदे चतुष्पदे शां आवक्षत्‌ ) हमारे दुपाये ओर चोपायोंके लिए सुख लेकर आवे ॥ ३ ॥ 

[ १७६१ ] हे सोम! (ते असश्चतः धाराः ) तेरी न बन्द होनेवाली धारायें ( सहस्रिणं वाजं अच्छ 
प्रयन्ति ) हजारों तरहके अन्न हमें देतो हे। ( दिघः वृष्टयः न ) जैसे चुलोकसे दृष्टि होती है, उसीप्रकार तेरी घारायें हम 
पर अन्नको वृष्टि करती हूँ ॥. १ ॥ 

[ १७६२ ] ( हारिः ) हरे रंगका सोम ( विश्वा ध्रियाणि काव्या चक्षाणः ) सब प्रिय कर्माको देखते हुए 
( आयुधा तुंजानः ) आयुको शत्रुओंपर फॅकते हुए ( अभ्यर्षति ) आगे जाता है ॥ २ ॥ 

[ १७६३ ] ( सुव्रतः सः ) उत्तम कर्म करनेवाला वह सोम ( आयुभिः मस्तेजानः इभः राजा इध ) ऋत्विओं 
हारा झुद्ध होता हुआ निर्भीक राजाके समान दीखता है और ( इयेनः त ) इमेन पक्षोके समान ( वंखु सीदति ) पातीमे 

भाता हुं | ३ ॥ 


८ 


सामचेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तरार्चिकः 


«थ (७ १ रे डे १ श्र 3 9 २ ३१३ २ 
विश्वा दिवो वदतो पाथिव्या अघि । पुनान इन्दवा भर ॥ ४॥ १८ (वी )॥ 


[ धा० १४ | उ० १ | ख० ४ ) ( क्र, ९५७४ ) 


है इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 
॥ इस्ति अव्टमप्रपाठके तृतीयो5घं: ॥ ३ ॥ अष्टमः प्रपाठकशच समाप्तः ॥ ८ ॥ 
॥ इत्येकोनविशोऽष्यायः ॥ १९॥ 


oS 


[ १७६४ ] है ( इन्दो ) सोम! ( पुनानः ) शुध होनेयाला ( सः ) गह तु ( दिचः अछि ) थुलोकमे ( उत 


पुथिव्याः ) भौर पृषियीपर रहकर ( विश्वा बखु नः आभर ) सव धन हमें भरपुर वे ॥ ४॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इत्येकोनविशो5 ध्यायः ॥ 


~ EE” “ee 


एकोनविंश अध्याय 


दुस अध्याममें उवा, अश्विनी, इस भोर सोम देवतामोंका 

यर्णन हुँ । उनमेसे उवा देवताका वर्णन इस प्रकार ह~ 
उषा देवता 

१ स्या सूनरी दिवः दुहिता प्रत्या, जनी 
स्घछुः परिन्युच्छन्ती [१७२५]- वह उवा उत्तम प्रेरणा 
करनेवाली सुर्यको पुत्री दीलने लग गई है, उसके प्रकाशकों 
पैदा करनेवाली रात्रीरूपी वहिन बावमें चारों ओरसे प्रकाशित 
होती हूँ । 

२ अश्वा इच चित्रा, अरुषी गवां माता, ऋतावरी 
उषा अश्विनोः लखा अभूत्‌ [१७२६]- घोडीके समान 


सुम्दर, पमकनेवाळी किरणोंकी माता, यशकी प्रेरक उषा राये वो 


अह्विनोफे मित्रके समान हो गई हु । अदिवनो प्रातःकाल 
दीयते हैं, इसलिए उषा उनकी मित्र हूँ । 

३ हे उषः ! वस्व ईशिये [ १७२७ ]- हे उषे ! तू 
धमकी स्वामिनी है। 

४ गदां माता असि [ १७२७ ]-. प्रकारः किरणोंको 
उत्पज्ञ करनेवाली उनफी भाता है। 

५ पषा प्रिया अपूर््या उषा दिवः व्युच्छति [१७२८] 

पहु प्रिय अपूर्व उषा घुछोकको प्रकाशित करती है। 

६ घाशिनीदति उषः ! अस्मभ्यं तत्‌ चित्रं आ भर 

तोफ सञ्चय च घामहे [ १७३१ ]- हे मझ पापे 


रखनेवाली उषे ! हमें बह श्रेष्ठ धन दे, जिसको सहायताते 
हुम पुत्रपोत्रोंका उत्तम पोषण कर सकें। "” 

७ अश्वावति गोम्रति सून्तावति विभावरि उषः | 
अद्य इट अस्मे रेवत्‌ व्युच्छ [ १७३२ ]- हे घोडे और 
भायोंसे युक्त, यज्ञ करनेवाली प्रकाशमात्‌ उषे ! आज यहां 
हमें घनसे युक्त करके प्रकाशित कर। 

८ हे वाजिनीवति उपः ! अरुणान्‌ अश्वान्‌ अ 
युव, विश्वा सौभगानि नः आवह [ १७३३ ]- है 
अन्नको अपने पास रखनेवाली उषे | अपने रपमें लाल रंगके 
घोडे जोड और सब सोभाग्य हमें दे । 

९ हे सुजाते अ-श्व सूनृते ! दिवित्मती नः महे 
घय यथा चित्‌ नः अवोधयः [ १७४० ]- हे 
उत्तम कुलमें जन्म लेनेवालो, माज यज्ञको शुरू करनेवाली . 
उषे | तु प्रकाशयुक्त होकर हमें बहुत घन प्राप्त करनेका 
साग बता, जैसा कि तूने पहले भो बताया था। 

१० हे दिवः दुहितः ! सा आभरद्‌ वसु नः अद्य 
व्युच्छ [१७४२]- हे दुलोकको पुत्री उषे ! तू भरपूर धन 
बेनेवाली होकर हमारे लिए प्रकाश दे । 

११ ज्योतिषां शद्‌ श्रेष्ठं ज्योतिः आयात्‌ , चित्रः 
प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पदार्योमे 
विशेष तेजवालो उवा उदय होगई है, उसका प्रकाहा सब 
जगहपर फेल गया है। 


पकोमर्चिदा अध्याय ] 


१२ उषसां अनीक अग्नि: आभाति, विप्राणां देवया - 


वाखः उद्स्थुः [१७५२]- उषाका मुखरूपी अग्नि प्रदीप्त 
हो गया है, ब्राह्मणोंका दिव्य मंत्र घोष शुरू हो गया है। 
१३ स्या पताः उषसः केतुं अक्रत, रजसः पूर्व अर्थ 
भाइुं मंजते, निष्छण्यानाः मातरः उषसः प्रति यन्ति 
[ १७५५ ]- वह यह उषाका प्रकाश फैल रहा है अन्तरिक्षकी 
पूर्व दिशाके अर्घमें प्रकाश हो गया है । सपने प्रकाशसे जगत्को 
प्रकाशित करते हुए यह माता उषा प्रतिदिन आती है। 


उषा सूर्यकी अथवा द्युलोककी पुत्री हैं। उसकी वहिन 
रात्री है। ये दोनों क्रमशः एकके पोछे दूसरी आतो हें । उषा, 
दोखनेमे सुन्दर है, क्योंकि वह प्रकाशवाली है। प्रकाशके 
किरणोंकी यह माता है । उषासे ही प्रकाशकी किरणें निकलती 
है। आकाशको पूर्व दिशाके आधे भागम उसका लाल प्रकाश 
दोखने लगता है । वह उदा ही होती है। यज्ञ करनेवाले हवि- 
इष्य और अन्न लेकर अरिनको सेवा करनेके लिए तेय्यार 
होते हें, उस समय उषःकारू होता है । 


उषःकाल होते ही गाए और घोडे चरनेके लिए छोड दिए 
जाते हुं। यशशालामें याजक यज्ञ करनेकी तय्यारी करते है, 
बेशपाठियोंका वेदपाठ शुरू हो जाता है। अग्नि प्रदीप्त किया 
जाता है और हवन प्रारम्भ होते हें । 

यह सुन्दर वर्णन उषाका इन मंत्रोमें आया है। उष:कालमें 
अदिबनो (नक्षत्र ) उदय होते हैं, इसलिए उषाको अदिबनौकी 
सहेली बताया है । 2 

अधिनी 


१ उस्ना सिन्धु मातरा रयीनां मनोतरा घिया 
वसुविदा [ १७२९ ]- ये ` अद्विनौ येव शन्नुका नाश 
करनेवाले, मदियोंको उत्पन्न करनेवाले और बुद्िपुर्यक कार्य 
करनेवालोको धन देनेवाले हे। 

२ घां रथः जूर्णायां अघि विष्टपि, यत्‌ विभिः 
पतात्‌ थां ककुहासः घच्यन्ते [ १७३० ]- तुम्हारे रथ 
्र्नंतनीय अन्तरिक्षमें जब पक्षियों द्वारा ले जाये जाते हैं, 
उस समय तुम्हारे लिए स्तोत्र कहे जाते हैं । 

३ हे अश्विना ! दस्ता अस्मत्‌ वर्तिः आ । गोमत्‌ 

हिरण्यवत्‌ रथं. समनसा अर्वाक्‌ नि यच्छतम्‌ 
[१७३४]- हे महिवनो ! शत्रुका नाश करनेवाले तुम हमारी 
' यशशालाकी ओर आओ। गाय ओर सोनेते युक्त अपने रयको 
बुड़िपू्क हमारे पास ले आओ । 
४५ [ साम, हिन्दो भा. २ ] 
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४ हे अश्विना ! यो दिवः श्लोकं ज्योतिः इत्या 
जनाय चक्रतुः, युवं न ऊर्जे आवहतम्‌ [१७३६]- हे 
अश्विनौ ! जो तुम आकाश्चसे प्रशंसनीय प्रकाशको इस प्रकार 
लोगोंके हितके लिए छाते हो, ऐसे तुम हमें यल बढानेवाले 
अन्न दो । 

५ हे दसा दिरण्यवर्तनी खुपुस्ता सिन्धुचाहसा 
माध्वी | मम हचे श्रुतं [ १७४४ ]- हे त्रके नाश करने- 
वाले, सोनेके रथमें बंठनेवाले, उत्तम घन पासमें रखनेवाले, 
नदियोसे जानेवाले और भघु विद्याको जाननेवाले अहिवनौ 
देवो ! हमारी प्रार्थना सुनो । 

६ है अश्विना | रुद्रा हिरण्यवर्तनी वाजिनीवसू 
जुषाणा युव आगच्छतम्‌ [१७४५]- हे अश्विनो देवो ! 
तुम शत्रुको इलानेवाळे, सोनेके रथ पर बैठनेवाले, अन्न और 
धन पासमें रखनेवाले ओर यज्ञर्में आनेवाले हो । तुम हमारे 
यञ्ञमें आळओो । 

७ दिवाभिपित्वे अवसा अवर्तिं प्रत्यागमिष्ठा, दाशुपे 
शंभविष्ठा [ १७५३ ]- विनके प्रारम्भ होते ही अन्नके साथ 
तुम. माते हो । इसलिए दान वेनेवारलोको सुख देनेवाले 
तुम होओ। 

८ हे अश्विना ! अह्वा सम्भवे प्रातः दिवा नक्तं 
शंतमेन अवसा आयातं [ १७५४ ]- हे अश्विदेवो ! 
दिनमें गाय दुहनेके समय प्रातःकाल विनरात सुख देनेवाले 
संरक्षणके साघनोंके साथ आओ । 

९ अश्विनोः रथः अर्वाक्‌ यातु, त्रिचक्रः मधु- 
चाहनः जीराश्वः सुष्टुतः, च्रिवन्धुरः, मघवा, 
विश्वसौभगः नः द्विपदे चतुष्पदे शं आवक्षत्‌ [१७६०] 
= अदिवनोका रथ हमारे पास आवे । तीन पहियोंवाला, मीठे 
रसको धारण करनेवाला, तेज वोडनेवाले घोड़ोंसे यक्त, 
जिसकी उत्तम प्रशंसा होती है, ऐसे तीन वैठकोवाला, धनसे 
भरा हुआ, सव सोभाग्यसे युवत रथ हमारे द्विपाद भौर 
चोपार्योको सुस देवे । 


अश्विनौ शत्रुमोका वघ करते हु, घन देते है, मन लगाकर 
कार्य करनेवालोंको ऐश्वयं वेते हे। उनका विमान अन्तरिक्षमें 
भी जाता है, उस समय उस रथमें पक्षी जोडे जाते हु । 
गोरस -घी ओर दूध तथा सोना इनके रथम होता है। लोगोंके 
बल बढानेवाले पदार्थ इनके रथमें होते हें । इनका यह रथ 
सोनेका अर्थात्‌ सोनेसे मढा हुआ है । अपने पराक्रमसे झत्र- 
ओको रुलाते हैँ, अन्न और घनको मपनें रथमे रखते हैं। ये 


(३५३) 


सबेरै गाय वुहनेके समय विनरात अपने फल्याण करनेके 
साघनोंके साथ रोगियोंके पास जाते हें ओर उनका इलाज 
करते हे । इनके रथमें तीन पहिए और तीन बैठनेफे स्थान 
हं । इनके पास सवके आरोग्य घढानेफे साधन हुँ । 

अग्नि 

१ ऊजो-न-पातं पावकशोचिषं अञ्चि अस्मिन्‌ 
स्वध्वरे यज्ञे आहुवे [ १७१२ ]- बल कम न करनेवाले, 
प्रकाझासे युक्त अग्निको उत्तम हिंसारहित यज्ञमें हम बुळते हैं । 

२ मित्रमहः अञ्चे ! शुक्रेण शोचिपा देवैः वर्हिपि 
आसत्सि [ १७१३ ]- हे मित्रोकि द्वारा पूज्य अग्ने ! वह 
तू शुद्ध ज्वालाओंसे युक्त होकर वेवॉको अपने साथ लेफर 
आसन पर .बैठ । 

३ यः वसुः । अस्तं ये घेनवः यस्ति, अस्तं आशवः 
अर्चन्तः [ १७३७ ]- अग्नि सबको बसानेवाला , है, उसके 
आश्रये गाये रहती है भोर उसफे भाश्रय्मे घोडे भी रहते हैं। 

8 विश्वचर्षणिः अग्नि; प्रीतः स्वाभुव वार्य राये 
याति [ १७३८ ]- सब लोगोंका कल्याण फरनेवाला अग्नि 
प्रसन्न होकर खनखन करनेवाले धन वेनेफे लिए यज्ञम 
जाता है । 

५ अग्निः जनानां समिधा अयोधि [१७४६]- अग्नि 
याजकोंकी समिधाओसे प्रदीप्त हुआ है । 

६ आयर्ती उषासं प्रति भानचः चयां प्रोजिहाना 
यह्वाः इव नाकं अच्छ प्र सस्ते [ १७४६ ]- आनेवाले 
उषःकालमें अग्निं, जिसप्रकार पेड अपनो डालियोँको भाफाशमें 
फैलाता है, उसोप्रकार अपनी ज्वालाओोंको अन्तरिकषमें फैलाता 
है । अग्निके जलते ही उसको ज्वालायें, वृक्षकी शाखाओके 
समान, अन्तरिक्षमें फेलती हैं । 

७ अझ्चिः देवान्‌ यजथाय अवोधि। प्रातः सुमनाः 
ऊर्ध्वः अस्यात्‌ । समिद्धस्य रुशत्‌ पाजः अदि । 
महान्‌ देवः तमः निरमोचि [१७४७]- अग्नि वेयॉफी 
पुजा फरनेके लिए प्रवीप्त हुआ है । सवेरे सवेरे उत्तम मनसे 
ऊपर उठा है। प्रज्वलित हुए हुए अग्निफा तेजस्वी बल 
वीखने लग गया है । यह महान्‌ देव जगतूफो अन्धफारसे 
मुक्त करता है। 

८ शुचिः अञ्निः शुचिभिः गोभिः अंक्ते [१७४८] - 
शुद्ध अग्नि शुद्ध फिरणोसि जगतको प्रकाशित करता है । 

९ अञ्चिः ज्मः अबोधि [ १७५८ ]- अग्नि पेदीमें 
प्रज्वलित हो गया है । 


सामवेद्का सुयोध अनुवाद 
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अग्नि ल कम न करनेवाला है । शरीरस अस्ति उध्णताके 
रूपमें रहता है । उसके रहने तक ही शरीर म बल बढाता 
है । जीवन एक यज्ञ है उस जीवन यज्ञका आधार दारीरकी 
उष्णता है । सब इन्द्रियोर्मिं देवोके अंश रहते हुँ । उन देवकि 
साथ अग्नि यहाँ रहता है, और शरीर चलता हे । शरीरमें 
गर्मी कम हुई कि देव निकल जाते हें भोर शरीर कार्य करने 
असमर्थ हो जाता है । 


यह अग्नि सब दफ्तियोंका नियासक है । उसमें गायका 
वूष ओर घीका हवन होता है। बुसरे हवनोय पदाभं भी 
हवनके लिए लाये जते हैँ । सव मनुष्योंका कल्याण करने- 
चाला अग्नि है । 

यह अग्नि समिघामंसे जलाया जाता है और बादमें उसमे 
हुष्ण पवायोँका हवन किया जाता है। यज्ञ स्थानमें सबेरे 
सवेरे अग्नि प्रदीप्त किया जाता हे। बह प्रदोप्त होते ही 
अपनी ज्वालायें मन्तरिक्षमें फैलाने लगता है। | 

अग्नि महान्‌ देव है । बह अन्धकार दूर करता है ओर 
प्रकाश फेलाता है । अपने प्रकाशसे सब जगह शुद्धता करके 
सब सनुष्योका कल्याण फरता है। 

श्न्द्र 

१ हे इन्द्र ! मन्द्रैः मयूर रोमभिः हारिभि; आयाहि 
[१७१८]- हे इन्द्र ! आनन्द देनेवाले मोरके पंलके समान 
रंगवाले बाळोंसे युक्त घोडोंके द्वारा तू यहां आ । 

२ केचित्‌ त्वा मा नियेसुः धन्वेव तान्‌ मति शहि 
[१७१८]~ कोई भौ तुझे बीचमें न रोके, जसे मनुष्य रेगि- 
स्तानको जल्दीसे पार फर जाता है. उसीप्रकार तू भी उन्‍हें 
शीघ्रतासे पार करके भा । 

३ इन्द्रः चत्रखारः, वलं सजः, पुरां दमः, इढ़ा- 
चित्‌ आरुजः, हयोः अभिस्वरे रथस्य स्याता [१७१९] 
- इन्र युत्रका नाशक, वल राक्षसका विनाशक, शत्रके तगरों- 
फो तोडनेवाला, मजबूत श्रुमोको हरानेवाला ओर घोडोके 
रघमें वेठनेवाला है । 

४ कतुं पुष्यसि, सुगोपाः [ १७२० ]- तू यशका 
पोषण करता है और तू गायोका उत्तम पालन करनेवाला है। 

५ है मघवन्‌ ! हे इन्द्र ! त्वत्‌ अन्यः मर्डिता 
नास्ति [ १७२३ ]- हे घनवान्‌ इन्र ! तेरे बिना सुख देने- 
चाला दूसरा मौर कोई नहीं है। 

६ हे वसो ! ते राघांसि अस्मान्‌ कदाचन मा 
दुभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे घन हमें कसी सो नष्ट न करें । 


एकोनविशा अध्याय ] 


७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षणके 
साधन हमारा नाश न करें । 

८ नः चर्षणिभ्यः विश्वा वसूनि आ उप मिमीहि 
[ १७२४ ]- हमारी प्रजाओंको सब घन भरपुर लाकर दे । 

इख सुन्दर अयालसे युक्त घोडोंबाले रथमें बैठकर यज्ञके 
स्थान पर आता है । इन्द्र वृका वध करता है, बळ राक्षसको 
सारता है । शत्रुके नगरोंको तोडता है । जो सामर्थ्यवान्‌ शत्रु 
हँ उन्हें वह हराता है । गाय और घोडोंका पालन करता है। 
इन्रके सिवाय दूसरा कोई भी सुख देनेवाळा नहीं । इन्द्र 
लोगोंको अनेक प्रकारके धन देता है और उन्हें बडा बनाता 
है। सबका वह संरक्षण करता है और सबको निर्भय बनाता 
है । इस प्रकार वह सब लोगोंका कल्याण करता हैं। 

सोम 

१ हे अद्रिवः सोम! ते शुष्मासः रक्षः भिन्दन्तः 
उदस्थुः, याः स्पृधः बुदख [१७१४]- हे पत्यरॉसे कूटे 
जानेवाले सोम ! तेरे सामर्थ्यं राक्षसोंका नाश करते हुए 
ऊपर प्रकट होते हैं । मुकाबला करनेवाले जो शत्रु हें उन्हें 
ड्र कर। 

२ अया ओजसा निजध्निः, अविभ्युवा- दृदा रथ- 
संगे हिते धने स्तवे [ १७१५ ]- जिस अपने वलसे तू 
बत्रुओका नाश करता है, उस बलको निर्भय हृदयसे रथके 
युदमे शत्रुको नष्ट करनेके बाद प्राप्त करनेके लिए में तेरी 
स्तुति करता हुँ । 

३ पवमानस्य अस्य रतानि दूढ्या न आधुषे, यः 
त्वा पृतन्याति, रुज [१५७१६]- इस छाने जानेवाले सोमके 
कमते दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सफते। है सोम | जो 
तुश पर सेना भेजनेकी इच्छा करता है उसका नाश कर। 

४ मदच्युतं हरिं वाजिनं मत्सरं तं इन्दुं नदीषु 
इन्द्राय [ १७१७ ]- आनन्द देनेवाले हरे रंगके, वल बढाने- 
बाले ओर उत्साह बढानेवाले, चमकनेवाले सोमको नदीके 
पानीमे मिलाओ मर वह इस इन्द्रको दो । 

५ ते अखइ्चतः चाराः सहस्रिणं वाजं अच्छ 
प्रयान्ति [ १७६१ ]- तेरी न यमती हुई बहनेवाली घारा 
हजारौं प्रकारके अन्न हमें देती हें। 

६ हरिः विश्वा प्रियाणि काव्या चक्षाणः, आयुधा 
तुजानः अभ्यर्षति [ १७६२ ]- हरे रंगफा सोम सर्वे प्रिय 
यश कर्मको देखता हुआ, स्तुति सुनता हुम ओर शस्थ्रोंको 
शत्रु पर फेकता हुआ आगे जाता हुँ । 

कक 
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_७ खुबतः खः आयुभिः मसेजान; इभः राजा इव 
वंछु सीदति [ १७६३ ]- उत्तम कर्म करनेवाला बह सोम 
ऋत्विजोंके द्वारा शुद्ध होता हुआ राजाके समान दीखता है, 
वादमें बह पानीमें मिलाया जाता है। 


८ हे इन्दो ! पुनानः दिवः अचि उत पृथिव्याः 
विश्वा बसु नः आभर [ १५६४ ]- हे सोम ! शुद्ध होता 
हुआ तु घुलोक और पृथ्बीलोक पर रहकर सद धन हमें 
भरपुर दे । 

सोम पत्यरोंसे कूटा जाता है, फिर उसका रस निकाला 
जाता है। उस समय उसका प्रकादा बाहर पडता है और 
उससे अन्धकार बुर होता है। यह सोम अपने सामथ्यंते वी रोंमें 
अपरिमित उत्साह उत्पन्न करता है। उसके द्वारा सब शत्रुओंको 
दुर करता है। द्वेष करनेवालोंका नाश करता है। 


सोमरसको पानीमें मिळते हैं। इसकी धारा अनेक प्रकारसे 
अन्न वेती है । सोमरस अन्नका काम देता है। क्षत्रिय बीर इसे 
पीते है ओर उत्साहित होकर झन्रुसे युद्ध करते हे और अन्तमें 
विजयी होते हें। सोमरसको पानीमे मिलानेके बाद छानते 
हैं। ऐसः तय्यार किया गया रस पृथ्वीपरके सब ऐश्वर्य देनेमें 
समर्थ है । 

“ सोम स्वयं शत्रुपर शस्त्र फेकता है ” ऐसा वर्णन आलं- 
कारिक है। चौर सोमरस पीकर उत्साहित होकर शत्रू पर 
शस्त्र फेंफते हें और विजय प्राप्त करते हे सोमका यह भालं- 
फारिक वर्णन समझना चाहिए, नहीं तो अर्थका अनर्थ होना 
सम्भव है । 


सुभाषित 


१ क्काविः अञ्चिः प्रत्नेन जन्मना स्वां तन्वं शुस्भानः 
विप्रेण चाइथे [ १७११ ]- ज्ञानी अग्नि पुराने स्तोत्रोसि 
अपने शरीरको झोभा बढाता हुआ ब्राह्मणोके द्वारा की गई 
स्वुतियोंसे बढता हे। ब्राह्मण अग्निको प्रदीप्त करते हे भौर 
स्तोघ्न वोलफर हबनकफे द्वारा उसे बढाते हैं। 
` ज्ञानी पुदष अपने शरीरको सुन्दर बनाकर झानसे अपनेको 
बढाता है । 

२ ऊर्ज: नपातं पावकशोचिषं अञ्चि अस्मिन्‌ स्व- 

` = आहुवे [१७१२ ]- बल कमन करनेवाले, 
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पवित्र प्रकाशसे युक्त अग्निको इस उत्तम यत्ञमे में बुलाता 
हुँ । बल बढानेवाले वीरको अपनी सहायताके लिए बुलावा 
चाहिए । हि 

३ मित्रमहः शुक्रेण -शोचिषा देवैः वर्दिषि आ- 
सत्खि [१७१३ ]- मित्रके द्वारा पुज्य तू अपने तेजसे 
देबोंके साथ आसन पर वंठ । मित्रों द्वारा आवर प्राप्त करें, 
तेजस्वी हों, और श्रेष्ठके साथ सभामें बंठें । 

४ ते ञुप्मासः रक्षः भिन्दन्तः उदस्थुः । याः 
स्पुधः नुदस्व [ १७१४ ]- तेरे बल राक्षसोको नष्ट करते 
हुए प्रकट होते है और जो स्पर्घा करनेवाले हैं उन्हें दुर फर । 

५ अया ओजखा निजष्तिः [ १७१५]- तु इस यलसे 
बत्रुओंका नाश करता है। 

द अविभ्युया ढ॒दा रथसंगे हिते [ १७१५ ]- निर्भय 
हृदयसे रथ युद्धमें शत्रुओको नष्ट कर । 

७ अस्य व्रतानि दूढ्या न आधृषे [ १७१६ ]- इसके 
नियम ढुष्टोंको आगे नहीं होने देते । 

८ यः त्वा एतन्यति, रुज [ १७१६ ]- जो तुझ पर 
सेना भेजता है, उसका नाश कर। 

९ केचित्‌ त्वा मा नियेसुः [ १७१८ ]- कोई भी 
तुझे रोक नहीं सकता | 

१० इन्द्रः बृचखादः बळं रुजः पुरां दमः अयां 
अजः हयोः अभिखरे रथस्य स्याता दुढाचिव आरुजः 
[१७१९ ]- इस वृत्रका नाश करनेवाला, वल राक्षसको 
छित्रभिन्न करनेवाला, शत्रुके नगरोंकों तोडनेबाला, बृष्टि 
गिरानेवाला, घोडॉँकी स्पर्घामें अपना रथ आगे रखनेच्राला, 
बलवान्‌ शत्रुको हरानेवाला है। इन्त्रके ये गुण वोरो द्वारा 
ग्रहण करने योग्य हैँ । 

११ कतु पुष्यसि [ १७२० ]- कर्मशपितका पोषण 
करता है। 

१२ सुगोपाः गाः इव [ १७२० ]- गायोंकी उत्तम 
रक्षा करनेवाला गायोंका पान करता है। उसीप्रकार तुम 
भो करो। 

१३ हे इन्द्र मघवन्‌ ! सुन्वते राधः देयाय इन्दवः 
त्वा मन्दन्तु [ १७२२]- हे घनवान्‌ इख ! सोमयाय 
करनेवालेको धन देनेफे लिए सोमरस तुझे आनन्दित करें । 

१४ तत्‌ ञ्येष्ठं सहः दधिषे [ १७२२ ]- उन श्रेष्ठ 
बलोको तु अपने मन्दर धारण फरता है। 


१५ हे मघदन्‌ इन्दर | त्वदू अन्यः मर्डिता न अस्ति 
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[ १७२३ ]- हे घनवान्‌ इन्द्र | तेरे सिवाय दूसरा सुख 
देनेघाखा कोई नहीं है। 

१६ दे वसो ! ते राघांसि अस्मान्‌ कदाचन मा 
दभन्‌ [ १७२४ ]- है निवासक इन्द्र ! तेरे द्वारा दिए गए 
धन हुमें कभी भी नब्ट न करें । 

१७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षण 
हमें नष्ट न फरें। 

१८ दे मानुष ! नः चर्षपिभ्यः विश्वा वसूनि आ 
उपमिमीहि [ १७२४ ] हे मनुध्योके हित करनेवाले इर | 
हमारी प्रजाओंको हर प्रकारका घन तु दे । 

१९ गवां माता अलि [ १७२७ ]- तु गा्योका पालन 
करनेवाली माता है। 

२० या देवा दस्रा सिन्धु मातरा रयीणां मनोतरा 
थिया वसुविदा [ १७२९ ]- ये अधिवनो देव शत््मोका 
नाझ करनेवाले, नदियां उत्पन्न करनेवाले, धन वेनेवाले और 
वृद्धिपूर्वक फर्म करनेवालोंको घन देनेवाले हैं । 

२१ हे उपः! अस्मभ्यं तत्‌ चित्रं आभर, येन 
तोकं तनयं च घामहे [ १७३१ ]- हे उवे ! हमें बे 
उत्कृष्ट धन भरपूर दे, जिससे पुत्र ओर पोत्रोका पोषण 
हम कर सकें । 

२२ हे गोमति अश्वावति सूनुतावति विभावरि 
डघः ! अद्य इह अस्मे रेवत्‌ व्यु"छ [ १७३२ ]- हैं 
गाय और घोडौँसे यकषत तेजस्विनो उषे ! आज यहां हमें 
तु घनसे युक्त करके प्रकाशित हो । 

उषःकालमें गाय और घोडोंको घरानेके लिए छोड देते 
हैं, इस कारण उषा गाय ओर घोडोंसे युक्त दिखाई देती है। 

२३ वाजिनीवति उवः! अरुणान्‌ अश्वान्‌ अद्य 
युं, विश्वा सौभगानि नः आ वह [ १७३३ ]- है 
अन्न युक्त उबे ! अपने लाल रंगके घोडोंको आज जोड ओर 
सव सोभाग्य हमें दे । 

उघाके लाळ रंगके घोडेका अथं हे लाळ रंगको किरणें । 
४ चाजिनीवति ” का अर्य है हविद्रव्य मथवा अन्नसे युक्त । 
उवःकालमें हन शुद होते हें, इसलिए उस समय अन्न तेय्यार 
होता है। 

२४ हे अश्विना ! दस्रा अस्मत्‌ घक्चिः आ गोमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ रथे खमनसा अर्वाक्‌ नियच्छतम्‌ [१७३४] 
- है मश्विदेवो ! झत्रुमोके नाश करनेवाले तुम हमारे घरकी 
ओर आओ । गाय ओर सोनेसे युक्त अपने रभको बुढिपूर्मक 
हमारे पान लाभो । 


एकोनविश अध्याय ] 


२५ हे अश्विना ! न; ऊजे आवहतं [ १७३६ ]-हे 
नध्बिदेषो ! हमें बल बढानेवाले अस दो । 


२६ ते आओ मन्ये यः चसुः, अक्तं यं घेनवः यन्ति, 
अस्तं ये आशवः अर्वन्तः [ १७३७ ]- उस अग्निको में 
स्तुति करता हूँ, जिसके आश्रयमे गायें जातो है, जिसके 
मासपमें घोडे जाते हैं । 

२७ अझि; हि विशे वाजिनं ददाति [ १७३८ ]- 
अग्नि निज्चयसे मनुष्योंको पुत्र देता है । 


२८ विश्वचर्षणिः आझे; प्रीतः स्वाभुवं वाये रारेः 
याति [१७३८]- सब मनुष्योंका कल्याण करनेवाला अग्नि 
सन्तुष्ट होनेपर स्वयं ही खनखन करनेवाले घन देनेके लिए 
बाता है । 

२९ सः अञ्मिः वछुः [ १७३९ ]- वह अग्नि सबको 
बसानेवाला है। 

३० हे उषः ! दिवित्मती नः महे राये बोधय 
[ १७४० ]- हे उषे ! तू प्रकाश युक्त होकर हमें बहुत घन 
मिले इसलिए हमें जाग्रत कर । 

. ३१ सु-जाते ! अश्वसूनृते! यथा चित्‌ नो अवो- 
धयः [१७४०]- हे उत्तम कुलीन और भाज सत्य बोरूनेवाली 
उषे ! जिसप्रकार पहले भी तुने जगाया वसा ही अब जगा ? 


३२ हे दिवः दुहितः सा अभरद्वखु | नः अध व्युच्छ 
[१७४२ ]- हे चुलोककी पुत्री और भरपूर धन वेनेवाछी 
उषे | हमारे लिए आज प्रकाशित हो । 

३३ अहं विश्वा सना तिरः [ १७४४ ]- मे सब 
बिरोषियोंका पराभव करता हूं । 

३४ अञ्निः जनानां समिधा अवोधि [ १७४५ ]- 
अग्नि लोगोंकी समिघाओे प्रदीप्त हुआ .हे। 

३५ आयतीं उषालं प्राति भानवः नाकं अच्छ 
मसस्ते [ १ ७४६ ]- आनेवाली उषःकालकी किरणें अन्त- 
रिक्षमें उत्तम रीतिसे फैलती हैं। 


३६ होता अशनिः प्रातः सुमनाः ऊर्वः अस्थात्‌ 
[१७४७ ]- हवन जिसमें होते हें ऐसा अग्नि प्रातःकाल 
उत्तम मनसे ऊपर उठने लगता है, जलने लगता है। 


३७ समिद्धस्य रुशत्‌ पाजः अदश, महान्‌ देवः 
तमसा निरमोचि [ १७४७ ]- प्रदीप्त हुए हुए अग्निका 
बल दीखने लगा है, उस महान्‌ वेवने जगत्को अन्बकारसे 
छशा दिया है । 
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३८ यत्‌ गणस्य रशनां अजीगः, शुखिः अझिः, 
शुक्चिभिः गोभिः अंक्ते [१७४८] जब समुदायमे बिभ्र 
डालनेवाला अन्धेरा दूर हो गया, तब तेजस्थी शुद्ध अग्नि 
शुद्ध किरणोंते जगतको प्रकाशित करते लगा । 

३९ ज्योतिषां इद श्रेष्ठ ज्योतिः आगात्‌, चित्रः 
प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पदार्थाने 
यह उषा सर्वाधिक तेजस्वी है, उसका प्रकाश चारो ओर 
फेला है। 

४० अस्माकं पृतनासु ब्रह्म जिन्वतं [ १७५९ ]- 
हमें ज्ञान बढा | 

४१ वं शूरखातो घना भजेमहि [ १७५९ ]- हम 
युद्धमें धन प्राप्त करें । 

४२ आजुधा तुञ्जानः अभ्यर्षति [ १७६२ ]- बहु 
वीर झास्त्र शत्रुपर फेंकता हुआ भागे जात! है। 

४३ पुनानः विश्वावसुः नः आभर [१७६४ ]- 
पवित्र होकर सव घन हमे भरपूर दे । ॥ 


उपसा 


१ पादिनः न [ १७१८ ]- जाऊ फॅलानेवाले विकारी 
जेसे पक्षियोंको पफडते हैं, उसप्रफार इन्द्रको कोई पकड नहीं 
सकता । 

२ सुगोपाः गाः इव [१७२०]- उत्तम गोपाल गार्योका 
जिसप्रकार पालन करता है, उसीप्रकार इन्द्र ( कलु 
पुष्यसि ) यज्ञका पोषण फरता है । 

३ यथा घेनवः यवसं प्र [१७२०]- जिसप्रकार गायें 
घास खाती है, उसीप्रफार इन्द्र सोमरस प्राप्त करता है । 

४ कुल्या इदं इव [ १७२० ]- जैसे वदयां तालाब ष 
समुव्रमें आकर मिलती हें, वैसे ही सोमरस इखको मिलते हैँ। 

५ गोरः तुष्यत्‌ यथा अपाङ इरिणं [ १७२१ + 
जैसे प्यासा मृग पानोसे भरे ताळावके पास जाता है, बते हौ 
( तूये आगहि कण्देघु सचा सु पिय ) हे इख ! तू ज्वी 
आ ओर कण्वके यज्ञम बंठकर तबके साथ सोम पी । 

दे अश्वा इव चित्रा [१७२६]- घोडीके समान सुन्दर 
( अरुषी उषा ) तेजस्वी उषा है । 

७ धेज्ञुं इच [ १७४६ ]- गाये जसे सबेरै जापतौ हैँ, 
वैसे ही ( अञ्चि: जनानां खमिथा अवोधि ) अग्नि लोगोंशी 
सपिधामसे सबरे प्रदीप्त किपा गया है । 


( ३५८) 


८ नाकं यक्षाः वयां प्रोखिहानाः इय [ १७४६ ]- 
नन्तरिक्षनं जसे दक्षकी शाखायें फंलती हैं, उसीप्रकार 
( भझ्ञिः भानवः ) मग्नि अपनी उवाराओंको आकाशे 
केलाता है । 

९ अपलः च [ १७५७ ]- युद्ध करनेवाले वोर जिस- 
प्रकार दास्त्रोते रणभूमिको सुशोभित करते हे, उसीप्रकार 
( विष्टिमिः नारीः आ अखेन्ति ) किरणेति उवारुपी 
स्त्रियां आकाशको सुन्दर बनाती हैं । 


खामवेद्का खुबोध अचुवाद 


[ उक्तरािकः 


१० दिचः कृुष्टयः न [१७६१]- जिसप्रकार चुलोकते 
वृष्टि होती है, (घाराः वाजे प्रयन्ति) ) उसीप्रकार सोमरसकी 
घारायें अन्न देती हैं। | 

११ राजा इस [ १७६३ ]- राजाके समान ( मसू 
जानः ) शुद्ध होनेवाला सोम वीखता है । 

१२ दयेनः न [ १७६३ ]- दयेन पक्षीके समान ( वंसु 
खीदाति ) सोम पानोमें बंठता हे, डबकी मारता है । वानीमे 
मिलाया जाता है । 


पकोनविंशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द सुची 
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१७१८ 318५१ विश्वासित्रों गाजिगः इन्रः त्रिष्टुप्‌ 
१७१९ ३।४५।२ विएवामित्रो गाथिनः 11 शो 
१७१० ३।३५।३३ विशबामित्रो गाथिनः n | 
१७२१ टाए।३ देवातिथिः कान्त; 0 प्रगाथः=( बिषमा बहती, 

समा सतोबृहती ) 
१७१२ टाट देवातिथिः काश्यः गा गा ह 
१७११ १।८४।१९ गोतमो राष्रगाणः n 12 | 
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[२] 

१७२५ ६।५२।१ वामदेषो गौतम उवाः गामत्री 
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( ३५९ ) 


(३६०) सामवेदका छुयोध अजुयाद [ उत्तराजिकः 


आश किशोइचध्यय॥ ॥ 
छु क 


अथ जवन्नमपाउके ्रथमोऽचीः ॥ ९-१॥ 
[१] 

( १-१८ ) १ नुमेध आंगिरसः; २ ..३ प्रियलेध आंगिरसः; ४ दोर्घतमा ओचय्यः; ५ वामदेवो गोतमः; ६ प्रस्कम्बः 
फाप्यः; ७ घृहृषुक्यो वामदेव्यः; ८ विन्दुः पूतदक्षो वा आंगिरसः; ९, १७ जमदनिनिर्भागिवः; १० सुकक्ष आंगिरसः; 
११-१३ वसिव्ठो मंत्रावसणिः; १४ सुदासः पैजवनः; १५ मेघातियिः काण्वः; १६ नीपातिथिः काण्वः; १८ पदच्छेरो 

दैवोदासिः ॥ १, १७ पवमानः सोमः; ३, ७, १०-१६ इन्रः; ४-६, १८ अग्निः; ८ मरतः; ९ सूरयः; 
२००५... ॥ १,८, १०, १५-१७ गायत्री; ( १७ नित्यपवा ) २ ; ३ मनुष्टम्मृलः प्रगाथः= 
( १ अनुष्टुष्‌+गायञ्यो ); ४, ११, १३ विराट्‌; ५ पदर्पक्तिः; ६, ९, १२ प्रगाथः ( विषमा बहती, 
समा सतोबुहृती ); ७ निष्टूप्‌; १४ शपकरी; १८ अत्यष्टिः ॥ 


२ ३ १ २ 39 २ ३१ , रर्‌ ३ है, पर ३७१२ 

१७६५ प्रास्य धारा अक्वरन्वृष्ण१ सुतस्याजसः । देवा अचु प्रभूषतः ॥ १ ॥ (ऋ, ९१९ ) 
१२ 8१२ ३० २ 39२ ३२ १,२ ८3२३७ रर्‌ 

१७६६ सिं जन्ति वेधसो शुणन्त। कारवो गिरा । ज्योतिजज्ञानद्रुक्थ्यम्‌ ॥ २॥ 


( ऋ. ९।२९।९ ) 
3 २ ७ 3 १ २ x 3 १२ १ २ ३१२ a 
१७६७ सुषहा सोथ दाबि ते पुनानाय प्रशूनसो । वर्धा समुद्रमुक््य ॥३॥१(यि)॥ 
| बट १२। ३० नारित । स्त्र,० ३ | ( ऋ, ९२९॥३ ) 
श्रृतो गृणे ॥ १॥ 
१ सर ३२,३ २७२ ३१२ 
१७६९ त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयत! ॥२॥ 
१ 
स्व 


२ ५ २३ १ २ ३२ 
१७७० दि जुदयो यथा पथः इन्दर स्वदयन्तु रातयः ॥३॥ २ (प)॥ 
[ घा० ५ | उ० १ । स्व० १] 
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१७६८ धुप ग्रहा य ऋत्विय इन्द्रो नाम 
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~ 


[ १ ] प्रथमः खण्डः । 
[ १७६५ ] ( देवान्‌ अनु परभूषतः ) देवों पर अपना अनुकूल प्रभाव डालनेकी इच्छा करनेवाले, ( घुष्णः ) बल 
बहानेपाऐे ( अस्य सुतस्य घाराः ) इस सोमरसकी धारायें ( ओजसः प्र अक्षरन्‌, ) वेगपे बर्तनमे गिरने छग गयी हूँ ॥ १॥ 
[ १७६६ ] ( वेघलः कारचः ) ज्ञानी अध्वर्यु ( गिरा गृणन्तः ) अपनी वाणीसे स्तुति करते हुए ( ज्योतिः 
अक्षा ) तेज शफट पारनेवाले ( उक्थ्यं स्ति ) स्तुत्य और घोडेके समान वेगवान्‌ सोमको ( द्वजन्ति ) शुद्ध करते हैं ॥२॥ 
[ १७६७] ( प्रभूवसों उक्थ्य सोम ) हे बहुत घनवान्‌ ओर प्रशंसनीय सोम ! ( पुनानाय ते ) छाने जानेवाले 
हेरै ( ताति खुषददा ) पे तेज तेरो उत्तम रक्षा करते हैं ( खमुद्रं वर्ध ) समुदरके समान उस बर्ततकों भर दे.॥ २॥ 
[ १७६८ ] ( यः इन्द्र: नाम ततः ) जो इखके नामसे प्रतिद है, ( एप: ऋत्वियः अहा ) यह ऋतुके लनुसार 
बदबेपाजा व्रह्मा - जानी = है, इसकी ( गृणे ) मे स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥ 
[ १७६९ | ( हे शवसः पते ) है बलवान्‌ इसर ! ( संयतः न ) जिसप्रकार लोग संयमी पुरुषको प्राप्त होते हैं, 
उसके पास घाते हूँ, उसीगकार ( गिर; ) स्तुतियां ( त्वां इत्‌ यन्ति ) तुझे हो प्राप्त होती हैं ॥ २ ॥ 
.. [१७७०] है ( इन्द्र ) इख ! (यथा पथा स्नुतय; ) जिसप्रकार बडे रास्तेसे अनेक छोटे ~ छोटे रास्ते तिकलतै 
हँ, उत्तीप्रफार ( त्यघ रातयः वि यम्तु ) तुझसे घनेक प्रकारके बान उपासकोंकी ओर आते हें ॥ ३ ॥ 


' विश अध्याय] साभवेदका खुघोध अनुचाद्‌ ( ३६१ ) 


२ उ ३३ RR 37२ ९ ह म 20 283३. त १ क 
१७७१ आ ता रथ यथातय सुन्नाय वतयामाधे । तुचिकमिम्तीपहाभिन्द्र जविष्ठ सत्पतिम ॥१॥ 
9 ( ऽ. ८।६८।१ ) 
| X ण १२ है १ हे भरे a २ ~ 3 २ त्‌ छ २ 
१७७२ तावशुष्स तुवक्रता शचावों विश्वया गते । आ पप्राथ महित्वना ॥ २॥ ( छ, ८६८२ ) 
29 २ ह «3 २ 33 १३ ३३ २ ड २ २ 3 $२ 
१७७३ यस्य त महिना मह? परि ज्यायन्तमीय 
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यतु? । इस्ता बञ्नई हिरण्ययर्‌ ॥ ३। ३ (व) ॥ 
[ घा० १० | उ० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ. ८।६८।३ ) 
Ss १ २ 3१ २ 


श्र ३ १२७४१ १२४ रछ २७४७ १ २४७ २ 
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१७७४ आ यः पुरं नामिणीमदीदेदत्य। कविनेभन्योरे नावो । चरो ब एकका छतात्मा ॥ १॥ 
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१७७५ अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजा शि शुद्टुचानो अस्थात्‌ । 
२ ३ १ २ ~ 3 २ 39 Kt 
होता यजिष्ठो अपा€ सधस्थ ॥ ३॥ (ऋ. १।१४९।४ / 
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१७७६ अयश स होता यो हिजन्मा विश्वा दे चायाणि अव्या | 
२,३१ २, ३१ २ 39२ 
मतों या असै सुतुको ददाश ॥ ३॥ ४ (छ) ॥ 


| धान ११ । ३० २। स्व० १] ( ऋ, १।१४९।६ ) 


er nen ness 1 


[ १७७१ ] हे इसर ! हम ( ऊतये सुम्नाय ) स्वसंरक्षण और सुखफी प्राप्तिके लिए ( लुचिकूमिं ) अनेक कर्म 
करनेवाले ओर ( ऋती-पहं ) हिंसक शाभुओंको नष्ट करनेवाले ( राविछं खत्पति ) बलवान्‌ भीर सज्जनोंके पालन 
करनेवाले ( त्वा इन्द्रं) तुझ इन्द्रको ( रथं यथा ) जिसप्रकार लोग रथमी उपासना करसे हूँ, उसीप्रफार ( आवर्तयामि ) 

` प्रदक्षिणा करते हूँ, तेरी उपासना करते हें ॥ १॥ 
. [१७७२ ] ( तुवि-शुष्म तुवि-क्रवो ) महान्‌ बलवान्‌ और बहुत फर्म फुरनेवाले ( शचीवः मते ) शक्तिमान्‌ 
मौर पूजनोय इन्द्र | तु ( विश्वया महित्वना ) सब प्रकारके महत्वसे युप्त होकर ( आ पप्राथ ) व्याप्त होता है ॥२॥ . 

[ १७७३ ] ( यस्य महः ते हर्ता ) जिस महान्‌ पुरुषके - तेरे हाथ ( ज्मायन्तं दिरण्ययं घञ्जं ) पृथ्वी पर 
सब जगह संचार करनेवाले सोनेके वाको ( अहिना परि एयलुः ) झप्तिपूर्वक चारण करते है ॥ ३॥ 

[ १७७४ ] (यः) जो अग्नि ( नार्शिणीं पुरं ) यजघानोंके छारा वनाये गए वेवीडपी स्थापको ( अदीदेतू ) 

. भ्रीप्त करता है। ( यः अर्चा नभन्यः च ) जो गतिमान्‌ घोडे और वायुके समान ( अत्यः काचिः ) गति फरनेवारा और 
हुरदशो है । वह ( शतात्मा सूरः न ) अनेक हपोँमे रहनेवाला अग्नि पूर्यके समान ( ररुषधान्‌ ) तेजस्वी है ॥ १॥ 

[ १७७५ ] ( द्वि-जन्मा ) दो अरणियोसे उत्पन्न हुआ हुमा, ( चि-रोचनालि ) गाहँपत्य आदि तीन स्थानोंफो 
ओर ( विश्वा रजांसि शुशुचानः ) सव लोकोंकों प्रकाशित फरते हुए ( होता यजिष्ठ; ) वेचोंको बुलाफर लानेवाला, 
पम्प पह अग्नि ( अपां सघस्थे ) जलके स्यानमें यश्शालामें ( अस्यात्‌ ) रहता है ॥ २॥ 

£ १७७६] ( यः द्विजन्मा ) जो दो गरणियोसे उत्पन्न हुआ हुआ ( स; होता ) देवोफो वुलाफर जानेवाला 

(अयं) यह अग्नि ( विश्वा वार्याणि ) सघ स्वीकार करने योग्य घमको और ( वस्या दे ) एरवी कर्मोको घारण 

करता है। ( अस्तै यः अर्तः दृदाश ) इसे जो मनुष्य हवि वेता है, पह ( खु-लुकः ) उत्तम पुग्रोसि युषत होता है ॥ ३ ॥ 
8६ | ताम, हिन्दी भा, २ ] 


( ३६२ ) सामवेदका छुवाध अनुवाद [ उत्तराजिक: 
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१७७७ अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमः ऋतु न मद्रश हृदिस्ट्रयघ्‌ । ऋष्यामा त आई? ॥ १॥ 
( ऋ. ४१०१ ) 
हे ३क रब ३ PR 3 3२ 3 १५ ररर? २ उ ३, 33२ 
१७७८ अधा द्यप्न कतामेद्रस्य दक्षस्य साधोः । रथीक्षतरष बहता बभूथ ॥२॥ ( ऋ. ४१०९) 
NSS McD Ces nie si 
१७७९ एमिनो अकमंवा नो अवाड्कस्व३ेण ज्योति; । 
२.३ a Re 3२७8३ 3 २ 
अग्न विश्वेभिः सुमना अनीकः ॥ ३॥ ५ (चि) ॥ 


[ धा० ७ | उ० १ । स्व० ३ | ( ऋ ४।१०।३ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 
३ ३२ 33२ 3 १ 


२ र्ड 
१७८० अग्ने विवस्वदुवसश्चत्रश राघो अमर्त्य । 


२ 39२ 3 २३२ ३ १ २३१ २ 


आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाश उपबुधः ॥ १॥ (%. १॥४४।! ) 
२३ २ 3१ ड्र ३२३३ ३ ३१२ ३२ २ 
१७८१ जुष्ट हि दूतो असि इव्यवाहनोऽग्न रथीरध्वराणाय् । 
3२३१ २३५ २ ३ १ ३३ हद २३ १२३२ 
सजूरश्चिभ्याञ्चुपसा सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ ॥२॥ ६ (छा)॥ 


[ धा० ९ । उ० नालति । घ० २ | क्र, १।४४।३ ) 


[ १७५७ ] हे ( अञ्चे ) मग्ने ! ( अद्य ) आज ( ओहेः ते स्तोमः) इन्द्रादि देवोके पास पहुंचने वाले तेरे स्तोत्रोति 
( अश्वे न ) घोडके समान हविको ठोक स्यानपर पहुंचानेयाले ( ऋतुं न भद्र ) यज्ञके समान कल्याणकारक ( हदि” 


स्पृशं ते ऋध्याम ) हृदयको प्रिय ऐसे उस तुझ अग्निको हम बढाते हैं ॥ १॥ 


[ १७७८ ] हे ( अञ्चे ) गन्ने! ( अघा हि) गनी ( भद्रस्य दक्षस्य ) कल्याणकारक मोर बल बढानेवाले ( साधोः 
क ) इष्ट फलको सिद्ध फरनेवाळे और सत्यस्वख्प ऐसे ( बृहनः तोः ) महान्‌ यत्तका तू ( रथीः यभूथ ) चालक 
होता है ॥ २ ॥ 

[ १७७९ ) हे ( अझे ) भगे ! ( ज्योतिः स्वः न ) ज्योतिङप शृयंके समान ( विश्वेभिः अनीकैः सुमनाः ) 
सव तेजोसि युक्त सौर उत्तम मन धारण फरनेवाखा तू ( नः पाभिः अर्के! ) हमारे इन पुज्य देवोके साथ (नः अर्वाक्‌ 
भव ) हमारे पास आ ॥ ३॥ 

॥ यहां पहरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्ड' । 

[ १७८०] हे ( अमर्त्य जातवेद्‌ः अझ्चे ) अमर सर्वज्ञ अग्ने ! ( त्वं ) तु ( उपः) उवा वेवतासे ( दाशुषे ) 
दाताको देनेके लिए ( विवस्वत्‌ चित्रं राधः ) उत्तम घर जिसके पास है ऐसे अनेफ प्रकारके धन ( आवह ) लेकर भा 
भौर ( अद्य उषर्बुधः देचाच्‌ ) आज उषःकालमें उठनेवाले देवोंको भी यज्ञमें लेकर आ ॥ १ ॥ 

[ १७८१ ] हे ( अञ्ले ) अग्ने ! तू ( जुष्टः ) सेवा करने योग्य ( हव्यवाहनः दूतः ) दे्वोको हवि पहुंचातेबाला 
दूत और ! अध्वराणां रथीः अखि ) यतमे देयोंको लानेवाले रथके समान है । ( अश्विभ्यां उषसा खजूः ) अव्विनी 
भौर उषाको साथमें लेकर ( अस्ये सुवीर्ये बृष्दत्‌ श्रयः चेहि ) हमे उत्तम यीयंसे युक्त बहुत यद्ग बे ॥ २॥ 


बिशा अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (३६३ ) 


३१ २ 8383 ३१ २२३ 3 २ 


' १७८२ विधुं दद्राण < समने बहूनां युवान सन्तं पलितो जगार । 


२ 3 रेड ३२३ १ 


दबस्य पश्य कान्य महित्वाद्या पमार स ह्य! समान ॥ १ ॥ (क्र, १०।५५।५ ) 
33 २७३५१ २३२ 39 क्श 899 रह 
१७८३ श्चाक्मना शाको अरुण? सुपण आ या मइ? शूर! सनादनीड। । 
२३१५२ कड १ २ 3२३२३ 85 
यथ्विकेत सत्यामिचन्न मोघं वस स्पाइश्रुत जेतोत. दाता ॥ २॥ (ऋ. १०।५५।६ ) 
२ 3 FR २३ «#3 २२ 39 २ 
१७८४ ऐसमिदद्‌ वृष्ण्या पोश्स्यानि येभिरोक्षद्रत्रहत्याय वञ्जी । 
३ १ २ 39 २ 32३99 २ 
ये कमण। क्रियमाणस्य सद्व ऋते कमग्ुदजायन्त देवा! ॥३॥ ७ (घ)॥ 
[धा ३१ | उ० ४ । स्त्र० ७ ] ( ऋ. १०,५५|७ ) 
२ ३ 2 2 3२ 3 १ 3१२ 3२ ३ ५ २ 
१७८५ अस्ति सोमो अय सुत? पियन्त्यस्य मरुतः । उव स्वराजो अश्विना ॥ १॥ 
( ऋ. ८।९४।४ ) 
OF ग २३३ ब्श 3२ ३१ २ २ ३ 3 २ 
. १७८६ पपबान्त मित्रा अयमा तना पूतस्य बरुण; । त्रिषघस्यस्य जावत; ॥२॥ { ऋ. ८।९४।५ ) 
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1] र्‌ २ 
१७८७ उता न्वस्य जोषमा इन्द्र) सवसय गोमत; । प्रातहोतिव मत्सति ॥ २।॥ ८ (ली)॥ 
[ घा० ९ । उ० नास्त । स्व० ४ ] ( ऋ ८।९४।६ ) 


[ १७८२ ] ( विघुँ समने यहनां दद्राणं ) अनेफ कार्यं करनेवाले और युद्धे बहुतसे शत्रुओऑंको मारनेवाले 
( युबानं सन्त पलितः जगार ) तरुणको भी चुद्धावस्था निगल जाती है । ( देवस्य महित्वा काव्यं पश्य ) देवोके 
महत्वोंसे परिपूर्ण इस काब्यको देख ( अथय समार) जो आज सरता है ( सः हाः समान) वह ही कल प्रकट 
` होता है॥ १॥ 
[१७८३ ] ( शाक्मना शाकः ) शक्तिसे सामर्थ्यवान्‌ ( अरुणः सुपर्णः आ ) अरुण रंगका कोई पक्षी आता है, 
(यः महः शूरः ) जो बडा शूरवीर है पर ( सनात्‌ अ-नीडः ) अनन्तकालसे घोंसला - घर - रहित है, ऐसा वह इन्द्र 
( यत्‌ चिकेत ) ओ कतंव्यके रूपमे निश्चित करता है ( तत्‌ सत्य हत्‌) उसे सत्य करके दिखाता है। ( मोघे न ) वह 
कमो भो व्ययं काम नहीं करता । ( उत स्पा वसु जेता ) वह सुन्दर चाहने योग्य धनको जीतकर लानेवाला ( उत 
दाता ) ओर स्तुति करनेवालेको घन देनेवाला है ॥ २ ॥ 

[ १७८४ 1 वह इन्र ( पभिः वृष्ण्या पौस्यानि आददे ) इन मदतोंके साथ रहकर वल युक्त पुरवार्थके कार्य 
करता है। ( येसिः वृत्रहत्याय बच्ची ओक्षत्‌ ) जितके साथ रहकर शत्रुको मारनेके लिए वस्रवारी इन्द्र वृष्टि करता 
है। (ये देवाः ) जो मरुत्‌ देव ( महः क्रियमाणस्य कर्मणः ) महान्‌ फिये जानेवाले कर्मको ( ऋते क्रमे उदजायन्त ) 
सत्य कम करके दिखाते हें ॥ ३ ॥ 

[ १७८५] ( अयं सोमः सुतः अस्ति) यह सोनरस निचोड कर तेय्यार किया गया है, ( अस्य स्वराज 
मरुतः ) इसके स्वयंके तेजसे तेजस्वी हुए हुए मदत्‌ ( उत अश्विना ) और अश्विनौ इसे ( पिवन्ति ) पीते है ॥ १ ॥ 

[ १७८६] ( मित्र ) मित्र ( अर्यमा वरणः ) अर्यमा ओर वरुण देव ( तना पूतस्य ) छलनीसे शुद्ध हुए हुए 
( ज्रिषधस्थस्य जावतः पिवन्ति ) तीन बर्तनमे रखे हुए स्तुत्य सोमडो पीते हैं ॥ २ ॥ 

[ १७८७] ( उत उ इन्द्रः) और इन्द्र ( सुतस्य गोमतः अस्य जोषं ) रस निकाले गए तथा गायके दुय 
निलये गए इस सोमको पोनेकी ( प्रातः चु मत्सति ) प्रातःकाल इच्छा फरता है, ( होता इच ) जिसप्रकार होता स्तृति 
करनेको इच्छा करता है, उसीप्रकार इस सोम पोनेको इच्छा करता है ॥ ३ ॥ 

ऋ 


(३६४) सामवबेद्का सुबोध अजुबाद [ उ्तराचिकः 
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८३ 3 
१७८८ बण्बहाश असि द्य चडादित्य चहा < असि | 
3 २३ १ २ 3 3 २ 33 


33 = ER ET 3 
महद्ते सतो माहिया पनिष्टम सह्या दव महार आस ॥ १॥ (ऋ. ८।१०१।११) 
3 २३ 3२ 3१ Ra 3 3 
१७८९ चट हमे श्रवसा महाश असि सत्रा देव सहाई आस । 
3 २ 33 २ ३७२२्‌ RE ३ २३ ३५ २ 
मह्दा देवानामछय। पुरोहितो विद्यु ज्योतिरंदाम्यस्‌ ॥२॥ ९ (त) ॥ 
| धा० ११ । उ० १ | स्व० १ ] ( ऋ. ८।१०१।१२ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ 
[२1] 


१२ १ २ ३४२ ३ रै ३ १२ ३२ 
१७९० उप नो हरिभिः सुत याहि मदानां पते । उप नो इरिमि। सुतमू ॥ १॥ ( ऋः ८९३११ ) 
„3 «७ स्र ९. ३$ व्र 39२ ३ ' 
१७९१ द्विता यो वृत्रदन्तमो विद इन्द्र; शतक्रतुः । उप नो हारोमि। सुतय्‌ ॥२॥ (ऋ ८९३२२) 


2, रर ~ 


3 १२ १,२ 
१७९२ त्व हि चत्रहनेषा पाता सोमानामसि । उप नो इरिभिः सुतम्‌ ॥ २ ॥ १० (री) ॥ 
| धा० १३ | उ० नास्ति | स्त्र० ४ ] ( क्र. ८॥९३॥३३ ) 


१७९३ प्र वो थह महेचुधे भरध्य प्रचेतसे प्र सुनात कृणुध्वम । 
२ 
विश? पूर्वी। प्र चर चपणिप्रा; - ॥ १॥ (ऋ. ७३१।१० ) 


[ १७८८ 1 है ( सुखै ) सूर्यं ! ( महान्‌ अलि चद्व) तु निञ्ययसे महान्‌ है, ( आदित्य ! महान्‌ अखि बद्‌) 
है आदित्य ! तु महान्‌ है यह सत्य है । हे ( फनिएस ) स्तुतिके योग्य ! (ते अहः सतः महिमा ) तुझ असे महान्‌की 
सहिमाकी स्तुति की जाती है। ( पर्तिष्ठम ! यह्वा मदान्‌ अलि ) हे प्रशंसनीय ! तू अपने महत्वके कारण बडा हैं ॥ १॥ 

[ १७८९ ] है ( सूर्य ) पयं ! तु ( श्रवसा मदान्‌ अखि यद्‌) तु अपने यशके कारण महान्‌ है। हे ( देव ) 
सुर्य देव ! तू ( देवानां महा मदान्‌ असि स्रा ) देवोंके चीयपमें अहत्यकै कारण महान्‌ है, यह सत्य है। तु ( असुर्यः 
घुरोडितः ) असुरोफा नाश फरनेयाला है, इसलिए देवॉने तुझे आगे स्थापित किया है। ( ज्योतिः विसुः थदाभ्यं ) तेरे 
तेज व्यापक और फिसीसे न दयनेयाले हुं ॥ २ ॥ 

॥ यहां इसरा खण्ड समाप्त छुआ ॥ 
{[ ३] दतीयः ख्ण्डः। 

[ १७९० ] हे ( सदानां पते ) सोमके स्वामी इन्द्र ! ( हरिभिः नः सुतं उप याहि) घोडोके द्वारा हमारे सोभ- 
यक्षमें आ । ( हरिभिः नः सुते उप ) घोडोसि हमारे तोमयज्ञने आ ॥ १॥ 

£ १७९१ ] ( दुच्रहन्तमः शतऋतु+ यः इन्द्रः ) झनुओंको मारनेवाळा और सैकडौं कर्म करनेवालाजो इख हे 
वह ( द्वित बिरे ) दो प्रकारके क करनेवाला है, यह सबको आलम है। ( हरिभिः नः खुर्त उप ) घोडोँसे हमारे 
सोमयागके पास आ ॥ २॥ 

शाथुको मारता और आर्या रक्षण करना ये दोनों काम वह करता है। 

[ १७९२ ] हे ( बहन्‌ ) झत्रु्ो भारनेयाले इख ! (हि त्वं एवां सोमानां पाता अखि ) तु इन सोमरसोक्ो 
पोचेवाला है । इसलिए ( हरिभिः नः सुतं उप ) घोडे जोड़कर हमारे सोमयशके पास आ ॥ ३ ॥ 

[ १७९३ ] हे मनुष्यो ! ( वः महेदुधे ) तुम अपने धनको वढानेके लिए ( महे प्र भरध्वे ) महान्‌ इखको सोम 
अपँग करो । ( ग्र चेतखे जुनाति प्र कृणुध्वं ) घानी इन्द्रको स्तुति फरो । हे इन्द्र | ( चर्वणि-ग्राः ) प्रजाओंका पोषण 
फरनेवाला तू ( पूर्वीः विशः घ चर ) हविसे तुझे पुर्ण करनेवाली प्रजाओंके पास जा ॥ १॥ 


विश अध्याय] सामवेदक सुबोध अनुवाद ( ३६५ ) 


3 3२. 3२ ३,१ २२३ $ २ 
१७९४ उरुव्यचसे महिने सुवृक्तिमिन्द्राय अह्म जनयन्त बिभ्राः । 


१२ ३3२ ३ 3 २ 3 १ 


तस्य त्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ २ ॥ (ऋ. ७।३१।११ ) 
3१२ FE है 3 १२ 
१७९५ इन्द्रं वाणीरसुच्मन्यमेत्र सत्रा राजानं दघिरे सद्दध्यै । 
3 २ 
हर्यश्वाय बईया समापीन्‌ ॥३॥ ११ (हि)॥ 


[ धा० २६। ३० नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ. ७।३१।१२ ) 


१२३ २१२३३ २ 


१७९६ दि द्र यावतस्त्वमेवावद्दमोधीय । 
३ 
र्‌ 


मिद्रपिषे रदावसो न पापत्वाय रशसिषश्‌ ॥ १॥ (ऋ. ७।३२।१८ ) 
ARR 3 IR श्र ३ ८१.२ 
१७९७ शिक्षेयमिन्यहयते दिवेदिवे राय आ छुहचिद्िदे । 
ब 3१ २ 3 २ ७ २.३ १,२ 3२ 8 २ 
न हि त्वदन्यन्धधयल्‌ आप्य वर्यां अस्ति पिता च न ॥२॥ १२ (ता) 
[ धा० १४ | ३० १ | स्व० २] ( ऋ. ७।३२।१९ ) 
33 श्र ७२३ ३२ ३७ जे १ २ 3 २ 
१७९८ श्रृषी हवं विपिपानस्याद्वेयोधा विग्रस्याथतो मनीषाम्‌ । 
3 रड 3 २5७ 3२ 
कृष्वा दुवा श्स्यन्तवा सचेमा ॥ १ ॥ ( छ, ७।२२।४ ) 


[ [ १७९४ ] हे (विप्राः ) प्राक्षणो ! ( उदव्यचसे महिने इन्द्राय ) विशेष व्यापफ ऐसे महान्‌ इसको ( खुबाक्ति 
ब्रह्म जनयन्त ) उत्तम स्तुति और अन्न तुम अर्पण करते हो, ( तथ्य रतानि ) उस इसके ब्रतोंको ( घीराः न मिनन्ति ) 
बुद्धिमान्‌ लोग नहीं तोडते ॥ २ ॥ 


[ १७९५ ] ( सत्रा राजानं ) सबके ईववर ( अनुत्तमन्युं इन्द्रं पव ) जिसके कोधके आगे कोई टिक नहीं सकता 
ऐसे इन्द्रको हो ( वाणीः सहध्यै दचिरे ) स्तुतियां शनुफे पराभव फरनेके लिए आगे स्थापित फरती हुँ। इसलिए है स्तुति 
करनेवालो ! ( हर्यश्वाय आपीन्‌ सं व्हय ) इखफी स्तुति करनेके लिए अपने मित्रोफो उत्तेजित फरो ॥ ३॥ 


[१७९६ ] हे ( इन्द्रः ) इन्द्र ! ( यत्‌ यावः ) जितने धनक्ा तू स्वामी है, ( पताचत्‌ अहं देशीय ) उतने 
ही धनका में भी स्वामी होऊ । हे ( रदावसो ) घन देनेवाले इन्द्र! में ( स्तोतारं इल्‌ दधिषे ) अपने स्तोताको घन 
देकर उसका पोषण मे कर सक्‌ इतन! हो घन में दूंगा । ( पायत्वाय ज रंलिषं ) पापो होनेके लिए उसे ज्यादा घन नहीं 
दगा । में निर्धन हो जाऊं इतना दान नहीं दूंगा ॥ १ ॥ 


[ १७९७ 1 ( कुहचित्‌ विदे मह्यते ) कहीं भी रहकर स्तुति करनेवालेको ( दिवे दिये रायः शिक्षेय इत्‌ ) 
प्रतिदिन धन देता हूँ । इन्त्रकी यह बात सुनकर उपासफ कहता है ( मघवन्‌ त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नहि ) हे इन ! तेरे 
सिवाय ओर कोई मेरा भाई नहीं, और ( वस्यः पिता च न अस्ति ) प्रशंसनीय रक्षक भो कोई दूसरा नहीं है. ॥ २॥ 


£ १७९८] हे इन्र ! ( विपिपानस्य अद्रेः हवं श्रुति ) सोम फूटनेवारे मेरे पत्यरोंकी जाबाज सुन, ( सर्खत 
बिप्रस्य मनीषां वोच ) स्तुति करनेवाले विद्यानोंकी बातें सुन, ( इमा दुवांसि ) इन सेवाओको ( अन्तमा सखा कृष्व! 
भपने समोपके मित्रकी सेवायें हे, ऐसा मानकर स्वीकार पर ॥ १ ॥ ह 


(३६६) सामबेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिक; 


१ २ ३२३ १ २३१२ उष्ठश्‌र ७38 
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२ ३ 3 र दद २ 
१७९९ न ते शिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्ठातिमसुयस्य विद्वान । 
१२ बे 3२ ~ [a 
सदा ते नाम खयशो विवक्मि 
२ 0९ १२३ १२,३ १२ Er २ ०३ RT 
सवना माडुपेषु भूरि सनीषी हवते त्वामित्‌ । 
डे गू २ 
घव जयोक! ॥ ३॥ १३ (बा) ॥ 
[ धा० १५ | ३० ३ | स्व० २ ] ( क्र, ७२२।६ ) 


॥ इति तृतीयः खण्ड; ॥ ३ ॥ 


डे 
7 आय RE श्र 3१२९ ( दा त्‌ ३२७२ ३१०२ 8२ ., 
१८०१ प्रा ध्यक्त पुरारथामन्द्राय शुषमचत । अभक [चढु लाकक़ृत्सङ्ग समत्सु तुत्रद्दा | 
39 २ .. ..,.3 ३ श्र 3,१२ उ रेड 3 १ २ 
असाक बोधि चोदिता नमन्तामन्यकेषां जयाका अघि धन्वसु ॥ १॥ ( ऋ. १०१११॥! ) 


3 १ ३२३ २३१ २ ३ १ रे ३ १ २ ३ १ २ 
~ ~ 


२ २ 
१८०२ स्वश सिंधु: रवासुजोऽधराचो अहन्न्‌ । अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्व पुष्यासि वायैम्‌ । 
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तं त्वा पारे व्वजामदे नभन्तामन्यकेषां ज्याका अथि घन्वसु ॥ २॥ ( ऋ. १०१३३।२ ) 


॥ २॥ ( ऋ. ७।२२।५ ) 


3 
१८०० भूर इ त 


[ १७९९ ] हे इन्त्र ! ( तुरस्य ते गिरः ) शनरुको ज्ीप्रतासे नष्ट करनेवाले तेरी स्तुतिको ( अघुर्यस्य विद्वान ) 
तेरे बळको जाननेके कारण ( न अपि रूष्ये ) में छोड नहीं सकता। । स्वयशः ते नाम सदा विवक्मि ) अपने यश 
बढानेवाले तेरे स्तोत्रोंको ही में हमेशा बोलता रहता हूँ ॥ २॥ 

_ १८०० | हे ( मधवन्‌, ऐक्बर्ययान्‌ इन्द ! ( मानुषेषु ते भूरि सवना ) मनुव्यॉमे तेरे लिए सोमयश बहुत 
होते हैं। ( मनीषी त्वां इत्‌ भूरि हवते ) वुद्धिमान्‌ तेरे लिए बहुत हवन करते हें, ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे बूर (ज्योकू 
मा कः ) बहुत समय मत रह ॥ ३॥ 

॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त इुआ॥ 
[४7] चतुर्थ; खण्ड; । 

[ १८०१ ] हे स्तोत्रःपाठको ! ( अस्मे इन्द्राय ) इस इद्धके ( पुरो रथं शावं ) रथके आगे रहनेवाले बलको 
( खु अ अर्चत ड ) उत्तम प्रकारसे पूजा करो। ( समत्सु संगे अभीके चित्‌ ) युद्धमें शत्रुको सेना हम पर आक्रमण 
करती हुई हमारे पास ढाजाय, तो ( लोककृत्‌ बुचा ) लोकपालक और शत्रुको मारनेवाला इन्र ( अस्माकं चोदिता 
बोधि ) हमारा प्रेरक है यह तुम जानो। ( अन्यकेषां धन्वसु अघि ज्याकाः नभन्तां ) अन्य शत्रुओंके घनुषकी डोरियां 
टूट जाएं ॥ १ ॥ 

[ १८०२ | हे ( इन्द्र ) इख ! ( स्वे ) तृ ( सिन्धून्‌ अघरा वः अवास॒ञ्ञः ) नवियोंकी नीची जगह पर बहाकर 
लानेवाले मेर्धोको गिराता हे, उन्हें बरसाता है । ( आहि अहन्‌ ) मेघोंको फोडता है, इसलिए हे इन्र ! तु ( अशात 
जञश्चिषे ) शत्रुरहित होता है, तु ( विश्वं वार्य पुष्यसि ) सब स्वीकार करने योग्य घन बढाता है । ( ते त्वा परिष्व- 
आमहे ) उस तुझे हम हवि देकर वशमें करते हे। ( अन्यकेषां घन्चसु नाचि ज्याकाः नभन्तां) त्रुओके धनुषी 
डोरियां दूटं जाएं ॥ २ ॥ 


दिंदा भध्याय ] खामवेदका सुबाध अनुवाद ( ३६७ ) 


शद्‌ 254 १२ ६] हर २ ठ २ 
१८०३ त्रि षु बिश्वा अरातयोऽर्यो नशन्त ना घिय। । 
२ १ २ 


२ 9 3 
अस्तासि क्चत्रवे वर्ष यो न इन्द्र जिघाश्सति | 


१ २ उ २३ रेड 3 १ २ 3 १२ ३ न्ड 3 3३ 
या ते रातिददिवस नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्वस ॥ ३॥ १४ (टि) ॥ 
[ था० ४३ | उ० ६। स्व० ३ ] ऋ १०।१३३।३ ) 

३२३ 33२ 3१२ 

१८०४ रेवा< इद्रेवत स्तोता स्यारवावतो मघोन! । प्रेदु हरिवः सतस्य ॥ १॥ ( ऋ. ८।९।१३ ) 
3२ 3 २ ४9 २३ १ २ २३२ ३ 3 

१८०५ उक्थ च न शस्यमानं नागां रयिरा चिकेत । न गायत्रं गीपमानम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ८।९।१४) 
3 २ ३ २३ १ २२३ 3२ १ २ ड 


१८०६ मा न इन्द्र पायत्नवे मो ञ्जते परा दा? । शिक्षा शचीवः ञ्चचाभः ॥३॥ १५ (ति) ॥ 
, १ [ घा० १४ | ३० १ । स्त्र०३ | ( ऋ. ८२।१५ ) 
२ 


3 उ २ 
१८०७ एन्द्र। याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
३ 


दिवो अग्रुष्य झासतो दिवं यय दिवाषसो ॥ १ ॥ (ऋ. ८१५१ ) 
१८०८ अश्रा बि नेमिरेपामुरां न धूनुते वृक 


3३ ३२३ 3२ 


दिवो अश्चुष्प शासतो दिव यय दिवावसो ॥ २॥ (ऋ. ८।३४।३) 


[ १८०३ ] ( न; विश्वाः अरातयः अर्य; ) हमारे सब शत्रु जो हमपर चढाई करते हुए आते हे, वे ( सु विन- 
शन्त ) उत्तम रीतिसे नष्ट हो जाएं। हे इन्द्र | ( यः न! जिघांलति ) जो हमारा बय करनेंकी इच्छा करता है, उस 
( शत्रवे वघं असता अलि ) शत्रुपर तु स्त्र फेकता है । हे इन्द्र ! तेरे पास ( धियः ) हमारे बुदिपूर्वक किए गए कर्म 
` पहुँदे। ( ते या रातिः वसु दादिः ) तेरे जो वान हुँ, वे हमें घन दें ( अन्यफेपां धन्वसु अघि ज्याकाः नभन्तां ) 
परके बनुषकी डोरियां टूट जाएं ॥ ३ ॥ 

[ १८०४] हे (-हरिवः ) घोडे रखनेवाले इन्र ! ( रेवतः स्तोता रेचान्‌ इत्‌ स्यात्‌ ) तेरे समान धनवात्‌की 

करनेबाला अवशय धनी होगा। ( त्वावतः अघोनः झुतस्य प्रेढुः ) तेरे समान घनवान्‌की स्तुति करनेवाला अवदय 
-ऐश्र्यवान्‌ होता है ॥ १॥ 

(१८०५ ] हे इख ! ( न) इस समय ( अ-गोः रयिः आ चिकेत ) स्तुति न करनेवालोंका घन तू जानता हैँ, 
(न) जब ( शस्यमान उक्थं च ) बोले जानेवाले स्तोत्रको भी तु जानता है। ( न) अव ( गीयमाने गाय ) गाये 
चातेषाले गायत्र सामको भी तु जानता है ॥ २॥ 

[ १८०६ ] हे (इन्द्र ) इख ! तू ( पीयत्नवे नः मा परादाः ) हिसक झन्रुओंफे आधीन हमें मत कर ( दार्धते 
मा) ग क स्वाधीन हमें मत कर। हे ( शाची-वः ) शक्तिमान्‌ इन्द्र ! ( शचीभिः शिक्ष) अपनी 

घन दे ॥ ३॥ 

[ १८०७ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( हरिभिः ) घोडोंकी सहायतासे ( कण्वस्य खुष्टति उप याहि) कण्वकी. उसम 
स्तुतिके पास पहुँच ( अमुष्य दिव शासतः ) इस धुलोकफे शासनमें हम सुखसे रहते हे, हे (व्वावसो ) दुलोकमें 
रहनेबाले इस | ( दिवं यय ) दुलोकमें जा ॥ १॥ 

[ १८०८ ] ( अन्न पेषां नेमिः ) अब इन सोम कूटनेवाले पत्यरोंकी धारे ( उराँ खुकः ल ) भेदको जिसप्रकार 

पाता है, उसीप्रकार सोमको ( विधूनुते ) कूटते हुए कंपाती हैं । ( आझ्चुष्य दिवः शासतः ) इस इसके चुलोक 


लो थे हुए हम [ हसके शासनमे ] सुखसे रहते है। है( बिवावसो ) तेजस्वी धनवान्‌ देख | ( दिं यय ) 


( ३६८ ) सामघेदका खुघोघ अझुचाद [ उत्तराखिंक:- 


२ ३ २७ १२,३२ ३१ रद 
१८०९ आत्वा ग्रावा वदािइ सामी घोपण वक्ष । 
FF Nn SN 880 5 8 
दिवो अुष्य शासता दिये सय दिवावसा ॥ ३॥ १६ (ष)॥ 
[ घा० ५ । ३० नास्ति । स्व° १ | ( ऋ. ८३४1२ ) 
$२ « 3 २७.१ २४ १ २ 
१८१० पचस्व साम सन्दयसिन्द्राय सघुमचम। ॥ १ ॥ ( क्र, ९।६७।१६ ) 
बे ३३५ ८३ विपः $२. 8७२ ३५२ 
१८११ त सुतासो विपक्चित। शुक्रा पागुमसुक्षत ॥ २ [| (ॐ. ९।६७।१८ ) 
१२, 3१२ ७ 3२ ३ १२ 
१८१२ अग्र देववीतये वाजयन्तो रया इव ॥ ३॥ १७ (रो) ॥ 


[ घा० ८ । 3० नास्ति । स्व० नास्ति ] ( ऋ. ९।६७।१७ ) 
॥ इति यदुरः एण्ड; ॥ ४ ॥ 


[५] 
3 $ नर, न १ २ ४ 3२ ३१ २२. 99 
१८१३ अदिश होतारं धर 
२ ३ 3२ 3 र Se $ २ छ २ 
य ऊध्येया स्वष्धरों देयो देयाब्या फुपा । 
१ २ ३१२ 


५२ 8 39 ३ १ २ ३ १२ 
चुतख बिज्राष्गिबु शुक्रशोचिष आजुएानस्य सर्पिप; ॥ १ ॥ ( क. १1१९०१ ) 


के ३ रे 


» 0 र ७ NN मट 
यं ढास्वन्त वसा! तमु सदसा जातवदस पिश न जातबद्सम्‌ | 


er 


[ १८०९ ] हे इन ! ( इए सोगी चदन ग्रावा ) यह इस यामे सोम फूटनेके शब्द करनेवाला पत्थर ( घोषेण 
आयक्षतु ) शब्द फरते हुए सोनो तेरे पास पहुं बाधे । ( जग्नुप्य दिचः शालतः ) इस इन्रफे धुलोकपर शासन करते हुए 
[इसके शासनमें ] हम चुलते रशे हुँ । ( वियाचसो ) हु तेजस्वी धनवान्‌ इञ्च ! ( दिखे यय ) तू घुलोकमें जा ॥ ३॥ 


[ १८१०] हे ( सोन ) तोम ! ( नशुमच्तमः अन्पूयम्‌ ) जत्पन्त मधुर एसा तु हदं उत्पन्न करता हुआ ( इन्द्राय 
पथल्क ) इनके सिए झु हो ॥ १॥ 

[ १८११] ( धिर्वाच्मतः ) बुिपषफ ( झुतासः ) सोमरस ( शुकाः ते ) शुद्ध होसेके बाद वे सोमरस ( वायुं 
अखक्षत ) पायुरे लिए तय्यार होसे हूँ ॥ २॥ 

[ १८१२ ] ये सोमरस ( वाजयन्वः देववीतये ) सम आपा करमेफी इण्छा करनेवाले 'यजमात देवको देनेके 
लिए ( उग्रं) तेव्पार पारस एँ । ( रथाः एप ) जिसप्रकार एय तैप्पार फरते हु, उसीप्रकार सोमको तंय्यार करते हैं॥३॥ 


॥ यद्वां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[५] पश्चमः खण्डः । 

[ १८१३ ] ( दांरबन्तं घसोः ) यान वेनेपाला, सबको वसानेवाला ( सहसः सूयु जातवेदसं ) बते उत्पन्न 
होनेवाछा, सब जाननेषाला, ( चिषे न जातवेद्स ) गाह्मणके समान ज्ञानी ( यः देवः स्वध्चर+ ) जो प्रकाशमान ओर 
उत्तम यत्ञ करनेबाछा है, ऐसे ( ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा ) उच्च जर्यात्‌ श्रेष्ठ देवी सामर्य्यसे युक्त, ( शुक्रशोचिषः 
आजु्धायस्य ) उम तेजस्मी भोर हय? किए जानेवाले ( सर्पिषः घुतस्य विदारि अबु ) धीफे तेजके अनुकूल 
( भश्नि होसार मस्ये ) ऐसे सगित में येयोको युानेषाळा माना हूँ ॥ १ ॥ 


विश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ३६९ ) 


3 3 3 ३ २ 
a 


२ र्‌ 
१८१४ यजिष्ठं त्वा यजम्राना हुवेम ज्यष्ठमङ्भिरसां विप्र सन्प्रसिविप्रेमि। शुक्र मन्मभिः । 
परिंउमानमिव द्या होतारं चषणीनाम्‌ । 


3 २३ १२३ २ 3 रङ ३ १ २ 8२3 १ २ 


शोचिष्केश वृषणं यमिमा विश्वः प्रावन्तु जूतये विश्वः ॥ २ ॥ (ऋ. १।१२७।९ ) 


९ 3३ < ३ १ २ ३ १२ 3१ २३१२ 3; 


१८१५ स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता दोद्यानो अवति द्रुहन्तरः परछुन द्रुहन्तरः । 


3३ 9 ५२३ २३१५२३ २ ३ 


बौडु चिद्यस्य समृतौ श्रवद्दनेच यस्स्थिरम्‌ । ` 


#3 १२ ३ २३ $२ 


निष्षहसाणो यमते नाथते घन्वासहा नायते - ॥ ३॥ १८ (ढी)॥ 
[ घा० ४३ । उ० २। स्व० ४ | (क्र, १।१२७।३ ) 
॥ इति नवमप्रपाठके प्रथमो भई; ॥ ९-१॥ 


अथ नवमप्रपाठके ढि्तीयो 5यः ॥ ९-२ ॥ 

( १-१३ ) १ अग्निः पायफः; २ सोभरिः फाण्य:; ३ अदुणों वेतह॒ज्य:; ४ अग्निः प्रजापतिः; ५-६, ८ अवत्सार; काइयपः; 
७ मृगः; ९ गोदूकस्यशवसूकितिनो काण्यायनौः; १० विशिरास्ववाष्टः, सिन्धुद्वीप आम्वरीषो था; ११ उलो वातायनः; 
१३ वेनो भार्गवः; ४,७, ८,१२। १-४; ७-८, १२ अग्नि; ५-६ विइवे देवाः; ९ इनः, १० आपः; ११ वायुः; 
१३ वेनः। १ ( १-२) विष्टारपंक्तिः; १ ( ३-५ ) सतोबृहती, १ ( ६ ) उपरिष्टाञ्ञ्योतिः, २ काकुभः प्रयायः= 
( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); ३ जगती; ५-६, १३ त्रिष्टुप्‌; ४, ५-११, गायत्री ४, ७, ८, १२। 

२३ २३ २७ २७ १ २ 


१८१६ अग्ने तच श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अचयो चिभावसो । 


3 १२७ 3 २ 
बृहद्भानो शवसा वाजधुक्थ्या३ दधासि दाशुष कवे ॥ १॥ (ऋ. १०।१४०।१ ) 
[ १८१४ ] हे ( विग्र शुक्र ज्ञानी और तेजस्वी अग्ने ! ( यजमानाः ) हम यजमान ( विप्रेभिः मन्मभिः ) 
शानो विचारकोंके ओर ( अन्मभिः ) मननीय मंत्रोंके कारण ( अंगिरसाँ ज्येष्ठं ) तेजस्वी लोगॉमें श्रेष्ठ हुए हुए ( यजिष्ठं 
त्वा हुवेम ) पूजनीय सुझे हुवन अर्पण फरसे हे। उसके बाव ( दयां इच परिज्मानं ) सूर्यके समान घूमनेवाले ( चर्षणीनां 
होतारं ) लोगेकि लिए इनन करनेवाले ( शोचिष्केशं चषणं यं ) प्रदीप्त किरणोंसे युक्त अग्निका ( इमाः विशः ) ये 
प्रजायें ( जूतये प्र अवन्तु ) इष्ट फलकी प्राप्तिके लिए संरक्षण करती हैं ॥ २॥ 


[ १८१५ ] (खा हि ) बह अग्नि ( विरुक्मता ओजसा ) तेजस्वी बरसे ( पुरुचिद्‌ दीद्यानः ) अत्यधिक 
प्रकाशमान्‌ ( दु हुन्तरः परशुः न ) शत्रुओंको कंपानेवाले फरसेके समान । ठुइन्तर; भवाति ) द्रोह करनेवालोका नाश 
करनेवाला होता है। ( यस्य सम्चृतो ) जिसके साथ - साथ रहनेसे ( वीडु चित्‌ श्रुवत्‌ ) बलवान्‌ शत्रु भो हार जाते 
ह। ( यत्‌ स्थिरं वना इव ) जो स्थिर होता है वह भी जलके समान छिन्नभिन्न हो जाता है। इस कारण यह अग्नि (नि 
षहमाणः यमते ) झत्रुओंको हराकर समका नियमन करता है। ( न अयते ) अपनो जगहसे भागता नहीं । ( घन्वासहा 
न अयते ) घनुवको धारण करनेवाले दीरफे समान अपनी जगहसे दूर नहीं होता ॥ ३ ॥ 

[ १८१६] हे ( अग्ने ) मग्ने | ( तब वयः श्रवः ) तेरे अन्न प्रशंसनीय हे। हे ( विभावसो ) अति तेजस्वो 
अन्ने ! ( अर्ययः महि खाजन्ते ) तेरी ण्वालायें बहुत प्रदोष्त हो गई हे । हे बृहद्‌ आनो कचे) अत्यधिक तेजस्वी 
ज्ञानो देव ! ( शायसा ) अपने बछसे ( उ्थ्यां वाजे ) प्रशंसनीय बन्नको तु ( दाशुष दधासि ) प्रत्येक वान देनेवाले 
पशकर्ताको देता है ॥ १ ॥ , 

४७ [ साम, हिरवी भा. २ ] 


( ३७० ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 
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5. 
१८१७ पाषकवचां। शुक्रवचां अचूनचचा उादयाप भाचुना। 


२ ३२५३ २ R 
पुन्ना मातरा विचरक्ुपावसि एणक्षि रोदसी उमे ॥२॥ (ऋ १०।१३०२) 


3 २५१२ 3 7 ५“ यर 
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१८१८ उर्जा नपाञ्ञातवद। सु्थास्ताममन्द्स्व घीठिमिहितः । 


उ 9 २३१ २ ३०२ 


त्वे इषः से दधुभूरिवपसश्चित्रातया वामजाताः ॥ ३॥ (ऋ १०।१४०।३) 


81१1 २५.१ २ 


१८१९ इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तामरस्म रायां अमत्य | 


१ २३२३ २७४३ 7 र 32 २ 3१ श्र 


स दशतस्यथ वपुषो वि राजासे एणाक्ष दशत क्तुम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ. १०१४०४) 


3 १२ ७३३ १२ 8 १२ १२ 


१८२० इष्कतारमभ्वरस्य प्रचतस क्षयन्त< राधसा मह्‌; 
३२ ३१२ 8१२ 3: 3,२ 


२ 
राति वामस्य सुभगां महीमिष दधासि सानसिशरयिष्‌ ॥ ५॥ क्र, १०११४०।५ ) 
१८२१ ऋतावानं महिषं विश्वद्शतमाम४ सञ्जाय दघिर पुरा जनाः 


२ ३५२ 3२४ 3 १२ ३२ 
श्रस्कृण ४ सप्रथस्तम सवा गिरा दव्य मानुपा युमा ॥६॥१(दि)॥ 
[ 4० ५९ | उ० ३। स्तण रे ( क्र. १०।१४०।६ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्ड; ॥ ५ ॥ 


[ १८१७] हे भग्ने ! ( पावकवर्चाः ) पवित्रता करनेवालो किरणोंसे युक्त ( शुक्रवर्चाः ) निर्मल तेजसे युक्त 
( अनूनवर्चाः ) पुर्ण तेजस्वी तु ( भानुना उद्यर्षि ) अपने तेजते उदय होता है। ( पुत्र; ) पुत्ररूप मग्न | मातरां 
विचरन्‌ ) माताख्यी दो अरणियोंसे उत्पन्न होनेके बाद ( उपावखि ) समीप रहकर यज्ञ करनेबालोंकी रक्षा करता है। 
( उभे रोदसी पृणक्षि ) दोनों चुलोक और पृथ्वीलोकको बह जोडता है, अर्यात्‌ हविसे स्वर्गको और वृष्टिसे पृष्बीको बह 
पूर्ण करता है ॥ २ ॥ 

[ १८१८] है ( ऊर्जः नपात्‌ ) बलके पुत्र ! ( जातवेद्‌ः ) सबको जाननेबाले अग्नि देव ¦ सुशस्तिभि 
सन्दस्व ) उत्तम स्तुतियोसि तु आनन्दित हो । ( घीतिभिः हितः ) हमारे द्वारा किए गए कमेसि तू तृप्त हो। ( भूरि 
वर्षसः कित्रोतय: ) अनेक रूपोंसे युक्त और बिलक्षण संरक्षण करनेबाले ( वामज्ञाता। इयः) उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए 
अन्नका (त्वे संद्घु; ) तुझमें यजमान हवन करते हे ॥ ३ ॥ 

[ १८१९ ] हे ( अमत्य अग्ने ) भमर मग्ने ! ( जन्तुभिः इरज्यन्‌ ) अपने तेजसे प्रकाशित होवेवाला तु( मस्म 
रायः प्रथयस्व ) हमारे धनको बढा । ( सः ) वह तृ ( दृशतस्य वपुषः) दशनीय शरीरसे ( विराजसि) विशेष 
शोभायमान होता है, और ( ददति ऋतु पृणक्षि ) दर्शनीय यज्ञ कर्मको उत्तम फल देता है ॥ ४ ॥ 

[ १८२० 1 ( अध्वरस्य इष्कर्तारे ) यज्ञके संस्कार करनेवाले ( प्र चेतसं } विशेष ज्ञानो ( महः राधस 
क्षयन्तं ) बहुतसा घन पासमें रखनेवाले और ( चामस्य रातिं / उत्तम घन देनेवाले ऐसे तुम्हारी स्तुति हम करते ह। तू 
( सुगा महीं इपं । उत्तम भाग्य युषत बहुत अन्न ओर ( सानसि रयिं) सेवन करने योग्य धन ( दृघासि) 
देता है ॥ ५ ॥ 

[ १८२१ ] (,जनाः ) यज्ञ करनेवाले लोग ( ऋतावानं महिषं ) यज्ञ करनेबाले और पुज्य ( विश्व दृशी अभि) 
स्त्र वर्जनीय अन्तिको ( खुम्नाय पुरः दधिरे ) सुख प्राप्त करनेके लिए अपने सामने स्थापित करते हुँ। हे मे 
(श्रुत्कर्ण ) उत्तम प्रकारसे प्रार्थना सुननेवाले ( सप्रथस्तमं ) अत्यन्त प्रसि ( देव्यं त्वा) दिष्यगुण युक्त तेरी ( युगा 
मालुणा ) पति और पत्नी मिलकर दोनों ही ( गिरा ) अपनी वाणोसे स्तुति करते हें ॥ ६ ॥ 

॥ यहाँ पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


विश मध्याय ) सामवदका सुबाध अनुवाद ( ३७१ ) 


६ 
१ रह3 २३ ३ २ ४१२, ६, रै. ¢ २ ३ २ 3 १ बर 
१८२२ प्र सो अग्ने तवोतिभि। सुवीरामिस्तराति वाजकमंमिः । यस्य त्र सख्यमाबिथ॥ १ ॥ 
हि १२३ १ श्र डे २ ० ३ 3 र ( ऋः ८।१९।३० ) 
` १८२३ तव द्रप्सा नालेवान्वाश ऋत्विय इन्धान! सिष्णत्रा दद । 
३ ३१२३१२ 3२ १ रह 
सवं महीनास्ुषसामसि प्रियः क्षपा चस्तुषु राजासि ॥३॥ २(यी)॥ 
| घा० १२ । ३० नास्ति । स्व° ४ ]( ऋ, ८१।९।३१ ) 
३ २र ति 020? ३ ब्श 3 9 
१८२४ तमोषधीद्घिरे गर्भवृत्वियं तमापा अग्नि जनयन्त मातरः ) 
द्‌ रडु ३२ ल २ क उ FR ४802 
तामित्समानं वनिनश्च वीरुषाऽन्तवतीश्च सुचत च विश्वहा ॥ १।॥३(रि)॥ 


[ घा० १३ । उ० नास्ति | स्व० ३ ]' ऋ. १०।९१।६ ) 
2 ~ श्र - ~ रै ०७ 


डे 3 १ दर्‌ pa 3८२ 3 a २ थु 
१८२५ अग्रिरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति | महिषीत्र ति जञायते ॥ १॥ ४ (या) ॥। 
[ घा ७। उ^ नास्ति | स्त्र+ २ | 
3२8३१ २ ३ ८४ २७ १ २. 


१८२६ यो जागार तमूच! कामयन्त यो जागार तग्रु सामाति यन्ति । 


२ ब २७३२३9१ २२ 3 २३१२ 3 3 २ 


। ' यो जागार तमय< सोम आह तवाहमसि सर्य न्योका! ॥१॥५(या)॥ 
[ धा० ७ | उ० नास्ति । स्व० २ | ( ऋ ५।४४।१४ ) 
[ ६] षष्ठः खण्डः । 

[ १८२२ ] है ( अझे ) अग्ने | ( र्वं यस्य सख्यं आ विथ) तु जिसके साथ मित्रता करता है, ( सः ) वह 
यजमान ( सुचीराभिः ) उत्तम वीर पुत्रोसि युक्त ( वाज-कर्मेभिः ) और बलवर्धक कमाते युक्त (तव ऊतिभिः ) ऐसे 
तेरे संरक्षणोंकी सहायतासे ( प्रतरति ) संकटोंसे पार हो जाता है ॥ २॥ 

[ १८२३ ] हे ( सिष्णो ) सोमकी आहुति जिसे दी जाती है ऐसे अग्ने ! ठृप्तः नीलवान्‌ ) प्रवाह इप और 
पासमें रखनेवाला ( वाझाः ऋत्वियः ) स्तुत्य ओर ऋतुके अनुकूल ऐसा ( इन्धानः आददे ) तेजस्वी सोम हवन करनेके 
लिए प्राप्त किया जाता है। ( त्वं महीनां उषलां प्रियः असि) तू महान्‌ उषाओंको प्रिय है।( क्षपः वस्तुषु राजसि) 
रात्रीके समय हवनीय पदाथसि तू प्रकाशित होता है ॥ २ ॥ 

[ १८२४] ( ऋत्वियं गभं ते ओषधीः दघिरे ) ऋतुके अनुकूल प्रदीष्त ऐसे अग्निको गर्भ रूपसे अरणिया धारण 
करती हें। ( ते अझि ) उस अस्तिको ( मातरः आपः जनयस्त ) पानीरूवी मातायें उत्पन्न करती हे। ( वाचिनः स 
समाने ते इत्‌) वनस्पतियां गर्भ रूपम रहनेवाले उस अग्निको उत्पन्न करती हैं। ( अन्तवेतीः चीषधः च ) गभं धारण 
करनेवाली औषधि उसे ( विश्वहा सुचते ) हमेशा उत्पन्न करती है ॥ १॥ 

[१८२५ ] ( अझिः इन्द्राय पचते ) अग्नि इखकै लिए प्रदीप्त होता है, बह ( शुक्रः दिवि विराजति ! प्रदीप्त 
होकर अन्तरिक्षे प्रकाशित होता है। ( महिषी इव विज्ञायते ) रातीके समान वह विशेष रूपसे सुशोभित होतः है ॥१॥ 

[ १८२६ ] ( यः जागारः ) जो जागता है (तं ऋचः कामयन्ते) उसकी ऋचायें इच्छा करती है, ( यः 
जागार: ) जो जागृत रहता है, ( ते उ खामानि यन्ति ) उसे साम प्राप्त होते हे, ( यः जागार ) जो जागता है, ( तं 
अये सोमः आह ) उससे यह सोम कहता है, कि ( तव सख्ये अहं अस्मि ) तेरी मित्रतामें में हें। ( अहँ न्योका 
अस्मि ) मे घरसे यक्त हूं ॥ १॥ 


(३७२) सामवेदका सुघाध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


२१२३ छु १ श्र 3२७ १ २ 
१८२७ अप्निजागार तमच। कामयन्तेउग्रिजागार तञ्च थामानि यन्धि । 
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अमिजागार तमय सोम आइ तबाइंमखि सख्ये न्याका। ॥ १11: (वा) ॥ 

[घा० १० | ३० नारित | स्त्र० १ ]( ऋ, ५४४१५ ) 
छे ३ रे 3% 3 १२ 
१८२८ नम) सखिम्यः पू्नियद्भयो नय? सार्कनिपेम्य; । युञ्ज वाचश छचपदीय्‌ । ॥ १॥ 
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१८२९ युद्ध वाच शतपदी गाये सदस्नवतंनि । गायत्रं त्रैष्डुम जगद्‌ ॥२॥ 


$ २२3 २३ १ २ ३२ ३ 


१८३० गायत्र त्रैष्टुभं जगद्रिश्वा रुपाणि सम्भुता । देवा ओकारसि चक्रिरे ॥ ३॥ ७(यु) ॥ 
[ था० १९ | उ० नास्ति | स्व० ५ | 


३२३ ,,,ॐ १,२ ३२५ ३,३१२ ३ 

१८३१ आग्ज्यातज्य तिरशिरिन्द्रो ज्यातज्यातारन्द्र; । छया उ्याठिउोवि? च्या) ॥ १ ॥ 
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१८३२ पुनरुजा [न बतस्व पुनरण इपायुपा । पुन! पाथ दहतः 1२ ॥। 
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१८३३ सद रख्य बतशाग पिन्वस्व घारया | विश्वप्र्या पिश्वतस्वारे ॥ ३ ॥ ८ (61)॥ 
| घा० ८। 3० २ | स्व० २ ] 
॥ इति दष्ठ; खण्डः ॥ ६॥ 


करे त ~ ~ ~ ~~~ Sooners mes ess ae ee oe पनलाणाणणिणजििजि >+५०+“+ 


[ १८२७] ( अञ्निः जागार ) अग्नि जागता हैं, ( तं ऋचः काम्मयन्ते ) इसलिए ऋणपायें उसको कामना करती 
हैं। ( अग्नि; जागार ) अग्नि जागृत रहता है, इसलिए ( ते उ सामानि यन्ति , उसके पास साम जाते हैं, (अग्नि 
जागार ) अग्नि जागृत रहता है, इसलिए ( ते अये सोम आह ) उससे पह प्तोम फहुता है फि( तच सख्ये) तेरी 
मित्रतामें ( अहं न्याकाः अस्मि ) में गृहयकत रहूंगा ॥ १॥ 

[ १८२८ ] ( पूर्य-लङ्गथः साखिभ्यः नमः ) पहुलेसे यशमे बैठ्नेदाले मिश्रकपी देयोशो नमस्कार करता हूँ । 
( साकेनिपेभ्यः नमः ) पास पास पेठवेवाले देवॉको नमस्कार करता हूँ ( दातपदी वाचं युष्जे ) असंश्य प्रकारसै 
स्तुतियोको मं करता हूं ॥ १ ॥ 

[ १८५९ ] ( शतपदी वाचे युञ्जे ) भसंस्य प्रफारसे बनाई गईं स्लुतियोंको मै घोलता हूँ ।( गायचं तरेषु 
जगत्‌ ) गायत्री त्रिष्दुपू, जगती इन छन्दोसे युषत सार्मोको ( खह्धरतनि ) हजारों प्रकारसे ( गाये ) में गाता हैं ॥२॥ 

[ १८३० ] ( गायत्रं चेष्टरभं जयत्‌ ) गायत्रो, न्रिष्टुष्‌ और जगतीके धन्दोमिं ( संयुता ) जो इकदूठी फौ बई हुँ, 
ऐसे ( चिश्वा रूपाणि ) अनेक रूपॉवाले उन सामोंको ( देवाः ओकांखि चक्रिरे ) देोने अपने रहनेका स्यान बनाया है, 
[उन सार्मोको मे गाता हूँ ]॥ ३ ॥ 

[ १८३१ | ( अच्निः ज्योतिः ) अग्नि ज्वाला रूप है। ( ज्योतिः अत्तिः ) ओर प्याला भो अग्नि ही है। 
( इन्द्रः ज्योतिः ) इख प्रकाशरूप है, ( ज्योतिः इन्द्रः ) ओर प्रकाश भी इन्द्र ही हे। ( सूर्यः जयोतिः ) परय प्रकाश- 
हप है, ( जयोतिः सूयैः ) ज्योतिः सूर्य है ॥ १॥ 

[ १८३२ ] हे ( अद्ने ) अग्ने ! ( ऊर्जा पुनः निवर्तस्य ) बळे साय फिर हमारे पास आ। (इया आयुषा 
पुनः ) अन्न ओर आयुके साय हमारी तरफ आ। ( हसः न; पुनः पाहि पापसे हमारी पुनः पुनः रक्षा कर ॥ २॥ 

[ १८३३ ] हे अग्ने ! ( रय्या सह निवर्तस्य ) घन साथमे लेकर हमारे पास भा । ( दिश्यतः परि ) सबसे 
श्रेष्ठ ओर ( रि्वप्रन्या घारया ) सोके लिए उपभोगके योग्य घाराते हमें ( पिन्दस्व ) युक्त कर ॥ ३ ॥ 


॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 


विश अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद ( ३५३ ) 


[७] 
५ १३ ३२४ ३ «२६3२३ २४ २ ३,२ 3 १२ हे टी 
१८३४ यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ | स्तोता मे गोसखा स्याद्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।१४।१ ) 
REM SO TR FIR LIS ३ 
१८३५ शिक्षयमस्मे दित्सेय १ झ्चीपते मनीषिणे | यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ (ऋ. ८।१४।२) 
२ १२ 3 २ 
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१८३६ धेचुश इन्द्र खुनृता यजमानाय सुन्वते । गामश्च पिप्युषी दुहे ॥ ३॥९(पि)॥ 
[ घा० १५ । लः १ | स्म० ३) ( ऋ. ८।१४।३ ) 
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१८२७ आपो हि हा मयोस्ुवस्ता न ऊर्जे दधातन | मद्दे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ (ऋ १०।९।१ ) 
द २ -१२३ २३३ २ पु 3? २ ड १. ,२ ३१२ 
१८३८ या व; शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न! | उशतीरिव मातर! ॥ २ ॥ ( क्र. १०९.२ ) 
२३ १२ 3 २३ १ २ ३ छै २ १२ ३१२ 
१८३९ तसा अर गम्नाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ | आपो जनयथा च न।॥२॥ १० (वा) ॥ 
[ घा० १० । उ० नास्ति । ख० २] ( ऋ. १०।९।३ ) 
२३ १ २ « 3 3 3 २३१ २ 3.३ २3 8२ . 
१८४० वात आ वातु भेषज शम्क्रु मयोग्नु नो हृदे । प्र ने आयूश्षि तारिषत्‌ ॥ १॥ 
(ऋ. १०।१८६।१ ) 
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१८४१ उत वात पितासि त्र उत्त आतोत न! सखः । स नो जीवातवे कृधि ॥ ३ ॥ 


( ऋ, १०।१८६।९ ) 


[ ७] सत्तमः स्वण्डः । 
, [१८३४] हे इख! ( यथा त्वं वस्थः एक इत्‌) ऊँसा तु धनका अकेला ही स्वामी है, ( यत्‌ अह ईशीय ) ` 
बसा हो यदि मे भी धनका स्वामी हो गया तो ( मे स्तोता गोखखा स्यास्‌ ) मेरी स्तुति करनेबाला गायोंका मित्र हो, 
तो फिर तेरी स्तुति करनेवाला गायोंका मित्र भला क्यों न होया? ॥ १॥ 
[१८३५] हे शाचीपते ) शक्तिमान्‌ इन्र ! ( यत्‌ अहँ गोपतिः स्याम्‌ ) यवि में गायका स्वामी बन जाऊं तो 
में ( अस्मे मनीषिणे दित्से यं ) इस बुद्धिमानुको में धन देनेको इच्छा करूं और उसे ( शिक्षेयं ) धन भी दूं ॥ २ ॥ 

[ १८३६ ] हे इख्र ! (ते सूनुता धेनुः ) तेरी स्तुतिरूपी वाणी गायका रूप धारण करके ( पिप्युषी ) पोषण 
३१६ इच्छा करते हुए ( सुन्वते यजलाबाय ) सोम यञ्च फरनेवाले यजमानके थिए ( गाँ अश्वे दुहे | गाय और घोड़े 

1१॥ , 

[ १८३७] (आपः हि मयोभुवः स्थ ) जल नित्सन्देद्‌ सुख देनेवाले हैं। ( ताः नः ऊर्जे दघातन ) ये एयारे ` 
भन्न ओर बल बढानेवाले हों | तथा ( महे रणाय चक्षले ) महान्‌ रमणीय ज्ञान प्राप्त करके देनेवाले हों ॥ १॥ 

[ १८३८ ] हे जलो ! ( इह चः यः रः शिवतमः ) यहां जो तुम्हारा रस अत्यन्त सुक्ष वेनेवाला है, ( सस्य नः 
भाजयत ) उसे हमें सेवन करनेके लिए दो। ( उशतीः मातरः इव ) बच्चेके पोषण करनेकी इरछा करनेवाली घाता 
निसतरह अपना दुघरूपी रस अपने बच्चेको देती है, उसी तरह तुम हमें अपना रस दो ॥ २॥ 

| १८३९] हे ( आपः ) जलो ! ( यस्य क्षयाय जिन्वथ ) जितके निवासके लिए तुम प्रेरणा करते हो, ( तस्मै 
भर नः गमाम ) उसके लिए पुर्णलपसे हम तुम्हारा उपयोग कर सकें ऐसा तुम फरो। ( नः जनयथ ख ) हम पुनपौच 
उत्पन्न कर सकें ऐसा हमें सामर्थ्यशाली बनाओ ॥ ३॥ 

६ १८४० ] ( चातः ज्ञः) वायु हमारी तरफ ( हदे शंभु मयोशु भेषजे ) हृवयको भानन्व वेनेधाणे और 
सुलकोरक औषध ( आ चालु ) लेकर आवे और ( चः आयूंषि प्रतारियल्‌ ) हमारी बावु बढावे ॥ १॥ 

[ १८४१ ].हे ( वात ) वायो ! ( उत नः पिता अखि ) तु हमारा पिता है, ( उत आता ) भीर भाई फ$(उ्य 
नेः सजा) ओर हमारा भित्र भी है। ( खः मः जीवातवे झघि ) वह तु हधारा जीवन दीर्घ कर ॥ २॥ 


( ३५४ ) सामचदका खुवाघ अन्नुवाद [ उक्तणाचक! 
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१८४३ अभि वाजी विश्वरूपो जनित्र हिरण्ययं विश्वदत्कर सुपण। | 
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वयखय भानुमृतुथा वतान। पारि स्वयं मेधमुजजो जजान ॥१॥ 
33 ई 
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१८४४ अप्स रेतः शिक्षिये विश्वरूपं तेजः पृथिव्यामधि यरसंत्रभूव । 
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अन्तरिक्ष स्वं महिमानं मिमान! कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेत ॥ २॥ 
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१८४५ अयर सहसा पार युक्ता वसान! दूयख भाजु यज्ञा दाधार | 
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सहस्रदाः शवदा भूरिदावा घता दिवो सुननस्य रिइपति। ॥ ३॥ १२ (पू) ॥ 
[ धा० २० | उ० ! | र्व + | 


१२ 3श्छ 3 १ रर्‌ 39 २ ३१ २ 
१८४६ नाके सुपणद्मुप यत्पतन्त हृदा वेनन्ता अभ्यचक्षत त्वा । 
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हेरण्यपक्ष वरुणस्य दूते यमस्य याना शकुन गुरप्युम्‌ ॥ १ ॥ (क्र. १०।१२३।६ ) 


[ १८४२ ] हे ( वात ) बायो ¦ ( ते ग्रृहे ) तेरे घरमें ( यत्‌ भदः गुहा अस्तं निहित ) जो गुप्त स्थानमे यह 
ममृत रखा हुआ है। हे ( विभावसो ) तेजस्वी धन पासमें रनेबाले वायो ! ( तस्य नः येहि ) वह अमृत हमें दे ॥३॥ 


[ १८४३ ] ( छुपर्णः वाजी ) गएडके समान बलवान्‌ ( विश्वरूपः ऋञ्जः ) अनेक रूपासि युवत और पापनाशक 
अग्नि ( जनित्रं अत्कं ) अपने उत्पत्ति स्यान - अरणियों - फो अपने तेजते व्याप्त फरता है ओर ( दिरण्ययं अभि विश्जत्‌ ) 
तोनेके समान तेज धारण करता है । ¦ सूयस्य भानु ) सूर्यके तेजफो ( ऋतुथा वसानः ) ऋ तुके अनुतार धारण करके 
( मघे परि स्वयं अज्ञान ) यज्ञको स्वयं सम्पन्न फरता है ॥ १॥ 


[ १८४४ ] ( रेतः विश्वरूपं यत्तेजञः ) वीर्यके समान अनन्त रूपवाले वे तेज { अप्छु शिक्षिये ) जलके आश्रयते 
रहते हें । ( यत्‌ पृथिव्यां अघि से बभूव ) जो पृथ्वी पर है भौर ( अन्तरिक्षे स्वं महिमान मिमानः ) जो अन्तरिक्षमें 
अपनी महिमाको फैलाता है, ( दुष्णः अश्वस्य रेतः कचिक्रन्ति ) बलवान्‌ सोमका वोर्ष शब्द करता हुआ तुझे प्राप्त 
होता है ॥ २॥ 

[ १८४५ | ( दिवः भुवनस्य धर्ता ) युलोक और पृथ्वीलोकको धारण करनेवाला ( विदपतिः ) प्रजाओंका 
पालन करनेवाला ( सहस्रदाः शतदा शूरिदाचा ) यज्ञ करनेवालोंको हजारों, संकर्डों तरहके बहुतसा घन देनेवाला 
( यक्षः अये ) यज्ञ करनेवाला यह अग्नि ( युक्ता सहर्त्रा परि वसानः ) भपने पास रलो हुईं हजारों किरणको फलाता 
हुआ ( सूर्यस्य भाजुं दधार ) सूर्यके तेजको धारण करता है ॥ ३॥ 

[ १८४६ ] हे वेन ! ( सुपर्णं पतन्तं ) गरुडके समान उडनेवारे ( हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं ) सोनेके समान 
पंखवाले वदणके दूतको ( यमस्य योनो शकुनं भुरण्युं ) नियमन करनेवाले विद्युत्‌ रूप अग्निके स्यान अन्तरिक्षे पक्षीके 
सन्नान उड़नेवाले सव जगतूफा पोषण करनेवाले ( त्या हृदा वेनन्तः ) तुझे अन्तःकरणसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते हुए 
स्सोता ( नाके यच्‌ अभ्यचक्षात ) अन्तरिम जब देषते हुँ, तय ( उप ) तेरे पाम आते है ॥ २ ॥ 


विशा अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (३७५) 
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१८४७ ऊछ्ों गन्धवों अघि नाके अस्थासत्यङ्चित्रा विम्रदस्पायुधानि । 


१२ उ 1२ ३२ उँ२ 3 ग्र ३१ २ 


वसानो अत्कर सुरमि दक्ष कश स्वारे्ण नाम जनत प्रियाणि ॥२॥ (क्र. १०।११३।७ ) 
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१८४८ द्रप्सः सक्रुद्रममि यजिगाति पदयन्‌ शृप्रस्य चक्षसा विधभन्‌ । 
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भाचु शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ २॥ १३ (खु) ॥ 


[ धा० २६ | उ० २। ख० ५ ] क्र. १०।१२३।८ ) 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 


॥ इति नवमप्रपाठकस्य दितीयोऽर्धः ॥ ९-२ ॥ 
॥ इति बिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


[ १८३८ ] ( विधर्मन्‌ द्रप्लः ) विशेष गुणोसि यपत, प्रवाह युक्त ( गृधस्य चक्ष ता पद्यन्‌ ) गृध्र - सूर्य - के 
तेजते तेजस्वी होकर देखनेवाला वेन ( यत्‌ समुद्रं अभि जिगाति ) जब पानीले भरे हुए मेघके पास जाता है, तब 
( भागु; शुक्रेण शोचिषा ) सूर्य स्वच्छ तेजसे ( तृतीये रजसि चकानः ) तीसरे चुलोकमं प्रकाशित होफर ( प्रियाणि 
सक्रे ) प्रिय जलोंको उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ 


॥ यहाँ सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ चिशोऽध्यायः ॥ 


~ देकर. 


विंश अध्याय 


इस बोसदे अध्यायमें इन्द्र, अग्नि, सूये, आप्‌ और सोम ३ है इन्द्र ! यथा पथा स्रुतयः त्वत्‌ रातयः घि 


दैवताओका वर्णन है, उन्हें अब ऋमसे देखिए -- यन्तु [ १७७० ]- हे इख ! जिसप्रकार बड़े मार्गते अनेक 
न्द् छोटे मार्ग निकलते हुँ, उसीप्रकार तुझसे अनेक प्रकारके दात 
डन उपासकोंकी ओर निकलते हे । 


र इन्द्र नाम श्रुतः, ऋत्वियः ब्रह्मा [१७६८]- यह ४ ऊतये सुम्नाय तुविकूर्मि ऋतीपह शविष्ठं 
इसके नामसे विख्यात है, यह ऋतुओंके अनुसार कार्य करने- सत्पाति त्वा इन्द्र आवर्तयामसि [१७७१]- स्वसंरक्षण 
वाला ओर उत्तम शानो है । और सुख प्राप्तिके लिए अनेक उपयोगी कर्म करनेशाले, हिंसक 

२ हे शवसः पते ! स्वां इत्‌ खंयतः न गिरः बरुओंको नष्ट करनेवाले, बलवान्‌ सज्जनोंका पालम करने- 
यन्ति [ १७६९ ]- हे बके स्वामी इन्द्र ! संयमो पुदषकी बाले तुस इखको हुम अपने पास बुलाते हैं। 
जेती स्तुति होती है, उसप्रकार तेरी स्तुति होती है । ५ तुषिशुष्म तुघिक्रतो शख्रीचः मते ! विश्वया 


( ३५६ ) 


महित्वना आ पप्राथ {१७७२]- ब्दा बलवान्‌, बहुत फाय 
करनेवाले शक्तिमान्‌ और पृद्धिमान्‌ इस ! तू सब प्रफारकी 
महत्वपूर्ण शक्तियोंसि युक्त होकर व्याप्त होता है । 

६ यस्य महः ते स्ता ज्मा-यन्तं हिरण्ययं वञ्च 
परि इयलुः [ १७७३ ]- जिस महान्‌ पुरके - तेरे - हाथ 
पृथ्बी पर संघार करनेवाले पप्य्रको घारण करते हें, बच्नका 
प्रयोग छरते हैं । 

७ शाक्मना शाकः महः शूरः यत्‌ चिकेत, तत्‌ 
सत्यं इस्‌ मोघं न [ १७८३ ]- अपनो शबितसे सामर्थ्य 
सम्बञ्च ऐसा महान्‌ शूर इन्र जो फरनेका निश्चय करता है, 
वह निइपयसे फरके दिखाता है, बह निष्फल नहीं होता । 


८ स्पा घज जेता, उत दाता [१७८३]- स्पृहणीय 
घन यहु जीतफर खाता है और उसका दान करता है। 

९ एभिः वृष्ण्या पास्यानि आ ददे [ १७८४ ]- इन 
मदतोके साथ रहकर वह इन्र सामर्थ्यसे होनेषाले कायं 
करता है । 

१० येसिः बृच्रदद्याय बञ्जी औक्षस्‌ [ १७८४ ]- 
इन मदसोकि साथ रहकर बह षज्रधारी इन्र शाह्रुफो मारनेके 
खिए बृष्टि करता हे, बाणोंकी वर्धा करता है। 

१२ ढृग्रइन्तम; शतक्रछुः इन्द्रः द्विता विदे [१७९१] 
-दत्रुको सारनेवाला, सेको कर्म करनेत्राछा इन्र दोनों ही 
परहुके काम करता है। 

१२ मद्देद्रधे महे प्रभरध्यम्‌ [ १७९३ ]- महान्‌ पृद्ध 
हो, इसलिए महान्‌ इखको भरपुर हुबि अर्पण फरो | 

१३ प्रचेतसे खुमाति प्रकुणुध्वं [ १७९३ ]- ज्ञानी 
इसके चारेमे उत्तम भावना ढुदयमे घारण करो । 

१४ चर्षणि-प्राः विशः प्रखर [ १७९३] प्रजाओंफा 
पोषण छरनेषाएा तु प्रजाओंही सहायता फर। 

१५ दे विप्राः! उरुव्यखखे महिने इन्द्राय सुदुर 
अहम जनयन्त, तस्य मतानि घीराः न मिनन्ति [१७९४] 
है बिद्वानो ! विश ब्यापक महान्‌ इन््रफी उत्तम स्तुति फरो । 

१६ सञ्चा राजानं अनुन्तमन्युं इन्ध एंव वाणीः 
सद्दध्यै दधिरे [ १७९५ ]- सबफा राजा, जिसके 'ोधके 
मागे कोई भो टिकानहों सकता, ऐसे उस इसको शत्रुको 
हरानेके सिए स्तुति आगे करती है। 

१७ है इन्द्र ! यद्‌ यावतः, पतावस्‌ यहं ईशीय 
[ १७९६ ]- हे इख ! जितने घनम तू स्वामी है, उसने 
पनफा में भी स्वामी होऊं । 


साभवेदका सुबोध अनुवाद 


» { उत्तराजिकः 


१८ पापत्याय न रंसिपम्‌ [ १७९६ ]- पापो होनेके 
लिए मे किसीफो घन नहीं दूंगा । 

१९ हे मधचन्‌ ! त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्ये नहि, | १७९७] 
“हे धनवान्‌ इख ! तेरे सिवाय हमारा फोई बूसरा भाई 
नहीं है । 

२० वस्यः पिता च न अस्ति [ १७९७ ].. तेरे 
सिवाय प्रशंसनीय संरक्षक भी दूसरा कोई नहीँ। 

२१ असे इन्द्राय पुरो रथं शूष सु ध अर्चत्त [१८०१] 
~ इस इसके रथफे आगे आानेवाले वलफी स्तुति करो । 

२२ समत्छु संगे अभीके चित्‌ लोकछत्‌ पुत्रहा 
अस्मार्क चोदिता वाधि [ १८०१ ]- युद्धम मूके सेनाके 
अपने ऊपर चढते हुए चले माने पर, छोगोंफा कल्याण करने- 
वाला और शाघ्रुका नाश फरनेपाला इन्र हमारा प्रेरफ है, 
यह तू जान । 

२३ अन्यकेषां घन्वसु अधि ज्याकाः नभन्ताम्‌ 
[ १८०१ }- शत्रुके घनुधफी डोरियां टूट जायें । 

२४ हे इन्द्र | अहि अइन्‌, अधाजु। जदिषे, विश्वं 
वार्य पुष्यसि [ १८०२ ]- हे इन्द्र ! तु महिको मारकर 
शन्रुरहित हो गया है । तु सब स्वीफार फरनें योग्य छन अपने 
पास बढाता है । 

२५ न; विश्वाः अरातयः अयः खु न्रियदान्त, यः 
चः जिघांसति, शत्रवे वघं अस्ता अखि [ १८०३ ]- 
हमारे सव शत्रु जो हम पर चढाई फरते हूँ नध्ट हो जावें। 
जो हमें मारना चाहता है, उस पर तू शस्त्र पंक । 

इन्र सुप्रसिद्ध है । यह महान्‌ ज्ञानी और ठीफ समय पर 
फाम करनेवाला है। वह संबर्मी है । अनेक उपयोगी कार्य 
यहु करता है । वह अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ है । वह सज्जनोंका 
अच्छी तरह पालन करता है । वह हायोंमें बच्न घारश करता 
है और उनका उपयोग शत्रुके नाश फरनेके लिए करता हैं। 
ज्ञो फरनेका निश्चय करता है, वह कार्य बह करता हाँ है। 
सामथ्यंसे होनेवाले महान्‌ महान्‌ कार्य वह फरता है । वह 
झत्रुका नाश करके यार्योकी रक्षा करता है। बह दोनों ही 
फास करता है। बह प्रजाओंका पाऊच अच्छी तरह करता 
है । इसलिए उस इन्रके बारेमे उत्तम विचार घारण करने- 
चाहिए । वह इन्द्र सबका राजा है। उसका छोध जिस पर 
पडता है यह नष्ट हो जाता है। इसलिए उसे प्रसन्न रखना 
याहिए । इन्द्रके सिवाय दूसरा कोई भी सउचा मित्र नहीं है। 
वह ही सबका कल्याण फरनेवाछा है । पुद्धमे पह ही सच्चा 
संरक्षक है। उसने राक्षसोंको मारा इस कारण उसका कोई 


विंश अध्याय ] 


भी सत्रु बचा नहीँ । हमारे दतुओंको भी इंख मार वे और 


हमें भी शत्रुरहित करे । 
अग्नि 


नब अभग्निदा बर्भन देखिये-- 

१ यः द्विजन्मा खः होता अयं विश्वा वार्याणि 
अयस्या दधे [१७७६]- दो अरणियोँसे उत्पन्न हुआ हुआ, 

देघोंफो बुलाकर मशस्थानमें जानेवाला यह अग्नि सब चाहने 
बोग्य भर्नोको ओर गरास्वी कर्मोको धारण करता है । 

२ हे अन्ने ! भद्रस्य दक्षस्य साधोः ऋतस्य डृदतः 
क्रतोः रथीः बभूथ [ १७७८ ]- हे अन्ने ! फल्याणफारफ 
और बल बहानेवाले उत्तम सत्य ऐसे महान्‌ यसका तु संघा- 
खक होता है। पञ्च कल्याण करता हे, यल बढाता है एसा 
यह यश्च अर्तिमें होता है । 

३ हे अग्ने ! हव्यवाहनः दूसः अध्वराणां रथीः 
असि । अस्मे सुवीर्ये ग्रृहत्‌ श्रवः घेहि [ १७८१ ]-हे 
बग्ने ! तु हबनीय द्रब्य देवोंके पास पहुंचानेवाजा दूस और 
अहिसापृर्ण यका संचालक हे । हमें उत्त सोरयसे यदत मप्तान्‌ 
बल दे अग्निमें हेषत किए गए पदाय अति सुक्ष्म हो 
बाते है और अग्नि उन्हें जहां पहुंचाना होता है घहां पहुंचा 
देता है। यह अग्नि हिसाके बिना पश करता हे। इस यसमें 
हित्ता नहीं होतो। इन यज्ञोंसे चोर्यं बढता है और यज्ञ भी 
' बहता हे। 

४ विरुक्मता ओजसा पुरुचिस्‌ दीयानः द्रुहन्तरः 
परशुः न दुइन्तरः भवति [ १८१५ ]- विशेष तेजस्वी 
“और बखसे अधिक प्रकाशमान्‌ होकर, आानुओको फाटनेषाले 
करसेके समान, द्रोह करनेबालोंका नाश करनेवाला एोता है। 

५ यस्य सम्रृती वीडु चित्‌ श्रुवत्‌ [ १८१५ ]- 
जिसके साथ रहनेसे शत्रुको भी हराना जातान हो जाता है। 

६ निःषहमाणः यमते [ १८१५]. शशको हराफर 
उसका नियमन करता है। 

५ पाषकवर्याः 'शुक्रवर्चा: अनूनवर्थाः आनुना 
उदियर्षि [ १८१७ ]- शुद्धता करनेयाली फिरजोंसे युष्त, 
निर्मल किरणोंसे युक्त, पूर्ण तेजस्मी, ऐसा तू अपने तेअसे 
उदभको प्राप्त होता है।, 

८ अध्वरस्य इष्कर्तारं प्रचेतसं मदः राधसः 
शयन्तं वामस्य राति [ १८२० ]- यज्ञ करनेवाले, शानो, 
बहुत धन पासमें रखनेवाले ऐसे अस्निकी हस स्तुति फरते है। 

४८ [ साम, हिन्दी भा. २] 


सामधेदका सुबोध अनुवाद 


( २७७) 


९ सुभगां मरही इषं सानसि रयिं दधासि [१८२० 
“अधिफ भाग्ययुषत य्न और सेवन करने योग्य घत अरिन 
देता है। 

१० जनाः ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतं आगे 
सुस्नाय घुरः दधिरे [ १८२१ ]- लोग यज्ञ करनेवाले, 
पुज्य, सर्यश्र वर्शनीय अग्निको अपने सुखकी प्राप्तिफे लिए 
अपने आगे स्थापित करते ह। 

११ हे अम्ने ! त्वं यस्य सख्यं आविथ, खः सु- 
वीराभिः वाजकर्मभिः तच ऊतिभिः प्रत्तराते [१८२२] 
-हे अग्ने ! तु जिसके साथ मित्रता करता है, यह उत्तम वीर 
पुत्रोसि मौर बलवठानेवाले कर्मोसे युक्त तेरे संरक्षर्णति 
संकटोलि वार एो 'याता है। 

१२ हे अज्ञे | ऊर्जा इषा आयुषा तिवतेख । अंदस्षः 
नः पाहि [ १८३२ ]- है भन्ने ! तु बल, अन्न और मायके 
साय हमारे पास आ। पापसे एसारी रक्षा कर । 

१३ हे अने ! रथ्या सह निवर्तस्व [ १८३२ ]- 
है अग्ने ! तु घनफे साथ एणारे पास आ। 


यहु अग्नि यो अरणियोंफी रगएसे उत्पन्न होता है। बह 
पाल्याण फरनेवाले पल बढाता ऐ। यह यनमें छाले गए 
पदार्थको अहां पहुंचाना होता है बहां पहुंचाता है ओर उत्तम 
पीर्य यढाता है। जिसप्रकार फरसा रूछडोको फाउता है, 
उसीङ्रफार यह गरिन रोगवीजोॉफो नष्ट फरती है। इसफी 
सहायतासे वलयान्‌ रोगबीज भी नष्ट हो जाते हें । इसका 
प्रका पवित्रता करनेपाला है । यह अग्नि उत्तव घल बढाने- 
वाले अन्न और घन देवा है । सुख ओर आरोग्यके लिए घनी 
लोग एस अग्निफी स्वापन! करते है । इस अग्निमें हवन 
रना यछ बएानेयाला कर्म है। अग्निसे तेब्यार फिए गए 
अन्न पमुण्योके सरू, आरोग्य ओर आयु बढाते हूँ । 

आप ( जर ) 

१ आएः मथोसुबः, ताः नः ऊर्जे दधातन, महे 
रणाय अक्षसे [ १८३७ ]- जल निःसन्बेह सुख बढानेबाले 
हुँ । घे हमारे बल वढानेवारे हों तथा बे महान्‌ भोर सुन्दर 
दर्शन करानेवाले हों : 

२ इष्ट यः वः शिवतमः रस; तस्य नः भाजयत 
[१८३८] - यहां जो ठुममें अत्यन्त कल्याण करनेवाला रस 
है, उसका सेसन हमारे द्वारा हो, ऐसा कर । 

३ इ आफ; ! यस्य क्षयाय जिन्वथ, तस्मे अरं चः 


( ३७८ ) 


गमाम [१७३९]० हे जलो ! जिसको तुखसे निवास करानेके 
लिए तुम प्रयत्न फरते हो, पे कार्य हम तुमसे पूर्णरूपसे 
करवावे । 

पानी आरोग्य बढानेयाले और सुख देनेवाले हे । उससे 
शरीरफा बरू बढता है, और शरीरकी सुन्दरता बढती है । 
पानीमें जो रस है, वह कल्याण करनेवाला है । उसे पानेवाला 
मनुष्य निरोगी होकर सुखी होता है। इन मंत्रॉमे जळ 
चिफिस्साका वर्णन है । पानी एक उत्तम औषधि है । जल- 
चिकिस्सासे बहुत रोग दूर हो सकले हें । इस प्रकार शुद्ध जळ 
अत्मन्त उपयोगी है। 

वायु 

१ यातः नः छदे शंभु मयोशु भेषज आवातु, नः 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ [ १८४० ]- बापू हमारे हूदयपा 
आनन्द बढानेवाला ओर आरोग्य घढानेसाला होकर बहे और 
हमारी आयु बढावे। 

२ हे वात ! ते गृद्दे यत्‌ अद' गुए्ठा अद्भुत निहित, 
तस्य नः धेहि [१८४२]- हे चायो ! तेरे घरमे जो अमृत 
रखा हुआ है, उसे हमें दे । 

३ हें चात! नः पिता, आता, सक्ला अखि, नः 
जीवातचे कृधि [१८४१]- हे बायो ! तू हो हमारा पिता, 
भाई और मित्र है, इसलिए तु हमारा जीवन पीं कर। 

वायुम औषधिका गुण है, यायु उन गुर्णोफो लेकर हमारे 
पास अडे और हमारी उसर बषठाबे। यायुमें अमुत है । इस- 
लिए वायुका ठीक तरह सेवन फरनेसे मृत्यु दूर होकर आमु 
बढ़ती है । 

सोम 

१ यः आगार ते अयं सोम आह, तष सख्ये अह 
अखि [ १८२६ ]- जो जागता रहता है, उससे यह तोम 
फहुता है कि तेरी भित्रतामें मे हूँ । तेरा मं मित्र हूँ । 

जागुत रहुनेवाले छोगोति सोम मिता करनेबाला है । बहु 
उसफा कल्याण फरनेयाला है । सोमका उपयोग जागत 
रहकर फरना चाहिए । i 


सुभाषित 


१ वेधसः कारवः ज्योतिः जहान सटूजजम्ति [१७६६] 
~ कार्य करनेवाले ज्ञानी तेजस्विता प्रकट फरनेबालेको शुद्ध 
करते है | 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उच्चराचिकः 


२ पुनानाय ते तानि सुषहा [ १७६७ ]- शुद्ध होने- 
याले तुझे वे उत्तम प्रकारसे रक्षा करनेवाले बल प्राप्त होते हैं 

३ पवः ऋत्वियः ब्रह्मा गुणे [१७६८]... पह ऋतुओकि 
अनुसार कार्य करनेवाला ज्ञानी प्रवांसित होता है । 

४ हे शवसः पते ! संयतः न त्वां गिरः यन्ति 
[ १७६९ ]- हे बलके स्वामी इन्द्र ! असे मनुष्य संयमी 
पुरुषको प्राप्त होते हूँ, उसी प्रकार स्तुतियां तुझे प्राप्त होती हुँ । 

५ हे इन्द्र ! यथा पथा स्रुतयः, त्वत्‌ रातयः वि 
यन्तु [ १७७० }- हे इन्द्र ! जैसे बडे रास्तेसे छोटे - छोटे 
रास्ते निकलते है, उसीप्रकार तुझसे अनेक प्रकारके बान 
निकलते हूँ । 

६ ऊतये खुख्नाय तुविकूमिं ऋतीपद शविष्ठं सत्पति 
त्वा इन्द्रं आवर्तयामि [१७७३]- स्वतंरक्षण और सु 
प्राप्तिक्ने लिए अनेक कर्म करनेवाले हिंसक दाजुलोंका नाश 
करनेपारे इन्द्रको हम उपासना करते हूँ । 

७ तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवः मते ! विश्वया 
महित्वना आ पप्राथ [ १७७२ ]- हे महा बलबात्‌ अनेक 
कर्भ करनेबाले, शक्तिमान्‌ मोर बुद्धिमान्‌ इन्द्र ! सब प्रकारके 
महत्वपूर्ण दाक्तियोंके साथ तु सर्बत्र व्याप्त है। 

८ भद्रस्य दक्षस्य साधोः ऋतस्य बृहतः कतोः 
रथीः बसूथ [ १७७८ ]- कल्याण करनेबाले, बल बढ़ाने- 
यारे, उत्तम, सत्य ओर बडे - बडे कर्मोंका तू संचालक है । 

९ ज्योतिः स्वः न, विश्वेभिः अन्तीकेः सुमनाः नः 
र्वाक्‌ भच [ १७७९ ]- ज्योति स्वरूप सूर्यके समान, सब 
तेजोसि युक्त उत्तम मन धारण करनेवाला तु हमारे पास भा । 

१० विवस्वत्‌ चित्रं राघः आ वह, अश्च उयवुंघः 
देवान आ वह्‌ [ १७८० ]- तेजस्वी और विलक्षण धन 
लेकर जा और आज सबेरै प्रातःकाल उठनेबाले बिद्वातोंको 
लेकर इस यज्ञमें आ! 

११ अध्वराणां रथीः भसि [ १७८१ ]- हिंसारहित 
कर्मोका तु संचालक है । 

१२ असे सुवीर्ये बृहत्‌ श्रवः धेहि [ १७८१ ]- हुने 
उत्तम पराक्रम करनेके सामथ्यं और महान्‌ यश दे ! 

१३ विधुं समने बहुनां दद्राणं युवानं सन्तं पलितः 
जगार [ 1७८२ ]- अनेक कार्य करनेवाले, युद्धमें बहुतले 
दाजुओंको सारनेदाले तदणको भो वृद्धावस्था निगल जाती है। 

१४ देयस्य महित्वला काव्यं पय [१७८२]- रेवके 
सहिमासे भरे हुए इस काम्पको देखो | 


दिदा मध्याय ] 


१५ अच्च ममार स ह्यः समान [१७८२]- आज जो 
बर गया बही कल प्रकट होता है। ' समान ' ( सं-आन ) 
उत्तम रौतिसे प्राण धारण करता हैं । 

१६ यत्‌ चिकेत, तत्‌ सत्यं इत्‌, मोघं न [१७८३] 
- इस भो कतव्य करनेका निश्चय करता है, उसे सत्य करके 
हिखाता है, उसे ब्पर्ष नहीं जाने देता । 

१७ स्पार्हं बसु जेता उत दाता | १७८३ ]- वह 
चाहते ओग्य धनको जोतकर राता है और उसका दान 
करता है। 

१८ कृष्ण्या पौस्यानि आ द्दे [ १७८४ ]- वह बल 
बहातेबाले पोरके काम करता है । 

१९ ये देवाः महः क्रियमाणस्य क्मेणः ऋते कमे 
उद्यन्त [ १७८४ ]- जो वेव महत्वके करने योग्य 
कारयोमे सत्य कर्म हो करके दिखाते हे । 


२० हे सूये ! महान्‌ असि बर्‌ [१७८८]- हे सूर्य ! 
तू निव्यते महान्‌ हे। 

२१ आदित्य ! महान्‌ असि बद्‌ [ १७८८ ]- है 
र्य ! तू भहान्‌ है, यह सत्य है। 

२२ ते खतः महः महिमा [१७८८]- तेरे असे महान्‌- 
को महिमा सो महान्‌ है । 

२३ पनिष्टम | महा मदान्‌ अलि [ १७८८ }- है 
हहुत्य ! तु अपनो महिमासे महान्‌ है । 

२४ हे सूये ! श्रवसा महान्‌ असि बरू [ १७८९ ] 
~ है सूर्य ! तु अपने महान्‌ यशसे महान्‌ है । यह सत्य है। 

२५ देवानां महा महान्‌ असि [१७८९]- तु देवोके 
महत्वके कारण बडा है । 

२६ असुर्यः पुरोहितः [ १७८९ ]- तू असुरोंका नाश 
करनबाला है इसलिए तुझे आगे स्थापित किया है । 

२७ ज्योतिः विभुः अदाभ्यं [ १७८९ ]- तेरे तेज 
ब्यापक और न दबनेयाले हें । 

२८ बृत्रहन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः द्विता विदे 
[ १७९१ ]- वृत्रको मारनेवाला, संकर्शों कर्म करनेवाला 
इस दोनों प्रकारके कार्य करता हे। आयाँका संरक्षण ओर 
ुष्टोंक। नाश ये दोनों उसके काम हें । 

२९ वः महेषचे महे प्रभरध्वम्‌ [ १७९३ ]- अपने 
महान्‌ संवर्घनके लिए महान्‌ बोरका विशेष सम्मान करो । 
उसे जो देना हो, भरपुर दो । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २७९ ) 


३० प्र चेतसे सुमति प्रकृणुध्चे [ १७९३ ]- विशेष 
बुद्धिमानके विषयमें अपने उत्तस विचार बना । 

३१ चर्षणिप्राः विशः प्रचर [ १७९३ ]- प्रजाओका 
पोषण करनेवाला तु सब प्रजामंका पोषण कर | 

३२ हे विप्राः | उरुव्यचसे महिने इन्द्राय सुवृतं 
ब्र जनयन्त, तस्य व्रतानि घ्रिराः न मिनन्ति [१७९४] 
हें ब्राह्मणो | विशेष व्यापक इन्द्रके लिए उत्तम स्तुतिके स्तोत्र 
कहो । उसके कार्य बुद्धिमान्‌ लोग यिनव्ट नही कर राकते। 

३३ सत्रा राजानं अजुत्तमन्युं इन्द्रं एवं चाणीः 
सद्दध्ये दघिरे [ १७९५ ]- सवका एक ही समयमें राजा 
होनेवारे, जिसके फ्रोधके आगे कोई ठहर नहीं सकता, एसे 
इन्द्रको ही हमारी वाणी शत्रमॉंको हरानेद, लिए भन्ने 
करती है। 

३४ हर्यश्वाय आपीन सं वर्षय [ १७९५ ]- इसकी 
स्तुति करनेके लिए मिश्रको प्रोत्साहन दो । 

३५ हे इन्द्र ! यस्‌ यावतः, एतावत्‌ अहं ६शीय 
[ १९७६ ]- हे इन्द्र ! जितने धनका तू स्वाम। हे, उतनेफा 
ही में स्वामो होऊं ' 

३६ स्तोतारं इत्‌ दधिषे, पापत्वाय न रेसिपम्‌ 
[ १७८६ ]- स्ते गको में पन देकर उसका धारण करूंगा, 
पर उसे पापमें प्रवृत्त नहीं होने दूंगा। पाप करतेमें बह 
आनन्द माने ऐसा उसे अवनत नहीं होने दूंगा । 

३७ कुहचिद्‌ विद महयते दिवे दिवे रायः शिक्षेय 
इत्‌ [१७९७]- इन्र कहता है को एही पर भो रहफर महत्वके 
कार्य करनेवालेको मै धन वेता हूँ । 

३८ हे मघचन्‌ ! त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नहि, वस्यः 
पिता च न अस्ति [ १७९७ ]- है इन्द्र ! तेरे चियाय 
हमारा इसरा कोई भाई नहीं है, ओर प्रशंसनीय पिता नी 
दुसरा कोई नहीं ! 

३९ अर्चतः विप्रस्य मनीषां बोध { 1७९७ ]- 
अर्चना करनेवाले ब्राह्मणकि मन तू जान। 

४० अन्तमा सचा इसा दुवांलि करृप्ख [ १७९८] 
-में बहुत निकटका मित्र हूं ऐसी भावनासे इन सेवाओफो 
स्वोकार कर । 

४१ तुरस्य ते गिरः असुर्यस्य पिद्वान्‌ न अपि 
मृष्ये [ १७९९ ]1--शी अतासे दाशुओंका नाश करनेपाले 
तेरी स्तुतिसोफो तेरे यसको जाननेवाला में दूर नदी कर 
सकता | तेरी स्तुति मे अवशय फरूंगा । 


(३८०) 


४२ स्वयशः ते याम खदा विवाफिसि [ १७९९ ]- 
अपने यशको वठानेवाले तेरे नाएफो में सदा लेता रया । 

४३ अनीवी त्वां इत्‌ भूरि इवते [१८००]-पुढिबान्‌ 
तेरे लिए यहुत हवन फरता हैँ । 

४४ अस्मत्‌ आरे ज्यो मा फः [ १८०० ]- हमसे 
बुर तु बहुत ज्यादा समय तफ न रह। 

४५ अस्यै इन्द्राय पुरोरथं शधं छु प्र अर्थत [१८०१] 
इस इन्द्रके रथके आगे रहमेयाले साम्रव्यंफा अच्छी तरह 
पुजन फरो । 

४६ समत्छु संगे अभीके चित लोकछच्‌ वृत्रा 
अस्म्राकं चोदिता बोधि [ १८०१ ]- यबि युद्धमें धुरो 
सेना हम पर चढतो हुई पास आ जावे, तो छोगोका पालन 
फरनेवाळा और वृत्रफो मारनेवाला एख हमारा उत्साह 
पढानेवाला है, यह तुम जानो । 

४७ अन्यकेयां घन्वछु अधि ज्याकाः नंअन्तां [१८०१] 
अन्य ्रभुरमॉफे घनृषफी डोरियां टूट जायें । 

४८ आई अहन्‌ अशाघुः अद्निषे [ १८०२ ]- अहिको 
मारकर तू शत्रुरहित होता है। 

४९ विश्व वार्यं पुष्यासि [१८०२]- सप चाहने योग्य 
घनको तु बढाता है। 

५० ते त्वा परिष्वजामहे [ १८०२ ]- उस तुशे हम 
यशसे करते हूँ । 

५१ यः विश्वाः अरातयः अयः सुदिनश्चन्त [१८०३] 
"हेम पर चढफर चले आनेवाले सब शत्रु उत्तम रीतिसे नष्ट 
हो जायें। 

५२ यः नः जिघांसति दावे चर्घं अस्ता अलि 
[ १८०३ ]- यो हमारा वध फरनेकी इच्छा फरता है, उस 
शम्रुपर तु मारक अस्त्र फेकता है । 

५३ ते था रातिः बलु ददिः [ १८०३]- तेरे दे 
दान हमें घन वेयें । 

५३ हे हारिवः ! रेवतः स्तोता रेवान्‌ स्यात्‌ [१८०४] 
-हे घोडे पासमें रपनेवाले इन्दर ! तेरे समान धनवानुकी 
स्तुति फरनेपाला घनवान्‌ होगा ही । 

५५ त्वाचतः मघोनः सुतस्य प्रेदुः [ १८०४ ]- तेरे 
जैसे धनवालेफी स्तुति फरनेवाला अवश्य धनयान्‌ होगा ही । 

पदे अ-गोः राशिः आ [१८०५ ]- गाय न 
पालनेबालोंफे घन तु जानता है । 

५७ पौयत्नवे चः मा परा दाः [ १८०६ ]- हिसफ 
शश्रुओंके आधीन हमें न क्र । 


खाम्रवेएका झुघोथ अजुवाद्‌ 


[ उत्तराखिकः 


पट दार्घते मा [ १८०६ ]- नाश करनेवालोकि अभोत 
हवें सत फर । 

५९ हे शचीवः । द्रावीमिः शिक्ष [ १८०६] है 
शफ्तिमान्‌ इन्र | अपनी दाफ्तिसे हुसें घन दे। 

६० खः विरुफ्मता योजला पुरुचित्‌ दीधानः 
ठुइन्तरः भवात [ १८१५] यह अपने तेजस्वी बहसे 
अत्यन्त तेजस्वी होफर दात्रुका नादा करनेवाला होता है । 

६१ यस्य सस्ती वीड़ चित्‌ श्रवस्‌ ,[ १८१५ ]- 
जिसके साथ रहनेसे वलवान्‌ दधु भी हार जाता है। 

६२ घन्वासदा न अयते [ १८१५ ]- घनुषषारी बीर 
अपनी जगहसे नहीं हटता । 

६३ निः्षद्दमाणः यमते [ १८१५ ]- शत्रुको हराने- 
वाळा सदफा नियमन करता है । 

द४ तव बयः श्रव{[१८१६]- तेरा अन्न प्रशंसनीय है।. 

६५ हे विभावसो ! अर्चयः महि राजन्ते [१८१६] 
“हे तेजस्वी अग्ने ! तेरी जवाळायें बहुत परदीप्त हो चुकी हैं। 

६६ पावकवर्चाः, शुक्रवर्चाः, अनूनवर्चाः भानुना 
उदियर्षि [ १८१७ ]- शुद्ध फरनेचाली किरणोति मुक्त, 
निर्मळ तेजसे युष, पूर्ण तेजस्वी ऐसा तू अपने तेजसे उदयको 
ग्राप्त होता है । , 

६७ हे अमर्त्य अग्ने ! जन्तुभिः इरज्यन्‌ अर्मे 
रायः प्रथयस्व [ १८१९ ]- हे अमर भग्ने | अपने तेजसे 
तेजस्वी हुआ हुमा तू हमारे घन बढा । 

६८ दशीतस्य वपुषः विराजसि (१८१९) - तु सुम्दर 
शरीरसे सुशोभित होता है । 

६९ दर्शत कतुं पृणक्षि [ १८१९ ]- दर्दातीय सुन्दर 
यज्ञकमंको उत्तम फल देता है। 

७० अध्वरस्य इृष्कर्तारं अचेतसं, महः राघखः 
क्षयन्तं, वासस्य राति खुमगां महीं इषं, सानसि राये 
दधासि [ १८२० ]- अहिसापूर्ण यज्ञके संस्कार करनेवाले, 
विशेष ज्ञानी, अहुत घन पातमें रखनेवाले और उत्तम धन 
देनेवारे तेरी में स्तुति करता छू । तू उत्तम भाग्य यक्त बहुत 
अन्त और सेपनीय घन हमें देता है । 

७१ जनाः ऋतावानं महिषं विश्वदशे्त अभि 
सुम्नाय पुरः दधिरे [1८२१]-- याजक यज्ञ करनेवाले 
पुष्य, सब प्रकारसे दर्शनीय अग्निको सुल हो, इसलिए अपते. 
आगे स्थापित करते हुं । 

५२ त्वं यस्य सख्यं आविथ, सः खुवीराभिः बाज" 


विश मध्याय ] 


कम्रः तव ऊतिभिः प्र तरति [ १८२२ ]- तू जिसके 
ताच, निरता करता है, वह बोर पुत्रोंसे और बअलबर्थक 
कोते युक्त होता है और तेरे संरक्षणोसे युबत होकर संकटोंसे 
पारहोगाताहै। 

७३ शुक्रः दित्रि विराजति, महिषीव विजायते 
[ १८२५] - अग्नि प्रदीप्त होकर आकादामे प्रकाशित होता 
है, रातीके समान अह सुशोभित होता है। 

७४ यो जञागार ते ऋचः कामयन्ते [ १८२६ ]-ओो 
जागता है, उसकी इर्छा ऋचायें करतो हेँ। 

७५ यो जागार ते उ खामानि यन्ति [ १८२६ ]- 
जो जागता रहता, है उसे साम प्राप्त होता है । 

५६ यः जागार ते अयं सोमः आइ, तच सख्ये अहँ 
अस्मि [ १८२६ ]- जो जागृत रहता है, उससे यह सोम 
कहता है कि में तेरा मित्र होकर रहता हूं 1 

७७ अहे न्योकाः अस्मि [ १८२६ ]- में घर बनाकर 
नहीं रहता । 

७८ पूर्वेसद्धघः सखिभ्यः नमः [१८१८)- पहलेसे 


००. ठनेवाले 


यज्ञे बे मित्रको में नमस्कार करता हूं । 
७९ साकेनिषेष्य: नमः [१८२८] - पास पास 
बेउनेवार्लोको नमस्कार करता हूँ । 


८० विश्वा रूपाणि ओकांसि देवाः चक्रिरे [१८३०] 
~ भनेक रूपोंके घर देवोंते बनाये हें । 


८१ हे अचे ! ऊर्जा इषा आयुषा पुनः निवर्तेस्थ 
[१८३२] - तु बल, अन्न और आयुके साथ हमारे पास आ । 

८२ अंहसः नः पुनः पाहि [१८३२] - पापसे हमारी 
बार बार रक्षा कर। 

८३ अझ्ने! रय्या सह निवनच्तेस्व [ १८३३ ]- हे 
भग्ने ! बनके साथ तु हमारे पास आ । 

८8 हे इन्द ! यथा स्वं वस्वः पकः शत्‌ , यत्‌ अहं 
ईैशीय, मे स्तोता गोसखा स्यात [१८३४]- हे इन्र ! 
संसा तू अकेला ही धनका स्वामी हें, वसा हो में घनका 
स्वासो यदि हो जाऊं, तो मेरी स्तुति करनेबाला गायोंका 
मित हो। 


_<५ आपा मयोभुव रश, ताः नः ऊर्जे द्घातन, 
मह रणाय सक्षसे [ ३८३७ ]- जल निस्तन्बेह सुस बेने- 
वाले हे, बे हमारे बल बढानेवाले हों, वे महान्‌ ओर सुन्दर 
शातको देनेवाले हों । 


खामबेदका खुवोघ अनुवाद 


( ३८१ ) 


८६ इह वः यः शिवतमः रसः, तस्य नः भाजयत 
[ १८३८} हे जलो ! यहां जो तुम्हारा अत्यन्त सुख देने- 
वाला रस है, उसे हमें सेवन करनेके लिए दो । 


८७ हे आपः ! यस्य क्षयाय जिन्वथ, तस्मै अरं 
गमास [ १८३९ ]- हे जलो ! जिसका यहां निवास हो, 
ऐसी इच्छा करते हो, उसके लिए हम पूर्ण रूपसे उपयोगी 
हों, ऐसा तुम करो । 

८८ वातः नः हृदे शंभु मयोझु भेषजं आ वातु, नः 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ [१८४०]- वायु हमारी तरफ हृदयको 
आनन्द देनेवाले और सुखकारक औषध लेकर आवे, ओर 
हमारी आयु बढावे | 


८९ हे वात ! नः पिता, आता, सखा असि, खः 
नः जीवातचे छथि [१८४१]- हे बायो ! तू हमारा पिता, 
भाई और मित्र है, घह तू हमारी आयु दीर्घ कर । 

९० हे वात ! ते गृहे गुदा अस्त निहितं, दे विभा- 
वसो | तस्य नः धेहि [ १८४२ ]- हे वायो ! तेरे घरमे 
गुप्त स्थान पर अमृत रखा हुआ है। हे धन पासमे रखने- 
याले वायो ! वे धन हमें दे । 


उपमा 


१ समुद्रं वर्ण { १७६७ ]- समुद्रके समान पात्रोको 
भर दे। 

२ संयतः न [१७६९] - संयमो पुदवके समान ( गिरः 
यन्तिः ) स्तुतियां तुझे प्राप्त होतो हैं । 

३ यथा पथा सतयः [ १७७० ]- अंसे बडे रास्तेते 
अनेक छोटे रास्ते फूटते हैं, ( त्वत्‌ रातयः वियन्तु ) उसी- 
प्रकार तुझसे अनेक दान निककरूते हं। 

8 यः यर्वा नमन्यः न { १७७४ ]- जो [ अग्नि ] 
गतिमान्‌ वायुके [समान वेगबाला होता है। 

५ अश्वे न [ १७७७ ]- जिसम्रकार घोडा सनुध्यको 
यथास्थान पहुंचाता है, उतीप्रकार बह अग्नि ( अद्र ऋतु ) 
कल्याण करनेवाले यको बढाता है। 

६ होता इच [ १७८७ ]- जितप्रकार होता स्तुति करता 
है, उतीप्रकार ( प्रातः मत्सति ) बह ्रातःकाल तोमपातशी 
इश्छा करता है । 


( ३८२) 


७ उरां घुकः न [१८०८]- भेडको जिसप्रकार भेड़िया 
कंपाता है, उसीप्रकार ( पथां नेमिः विधूनुते ) ये पत्थरोंकी 
धारे सोमरूताको कूटते हुए कंपाती ह। 

८ रथाः इव [ १८१२ ]- जिसप्रकार रथोंको तेव्यार 
करते हु, उसोप्रकार ( अस्टग्रन्‌ ) अन्न तय्यार करते हैं । 

९ विप्रं न जातवेदसं [ १८१३ ]- बिप्रके समान 
ज्ञानी अग्निके समान तेजस्वी होता है। 

१० द्यां इध परिज्मानं [ १८१४ ]- सूर्ये समान 
घूमनेवाला । 


सामवेदका सुबोध भनुवाद 


[ उत्तराखिंकः 


११ द्रुहन्तरः परशुः न [१८१५]- लकडोको काठने- 
बाले फरसेके समान वह अग्नि ( द्रुहन्तरः भवाति ) दात्रुरको 
काटनेवाला होता है । 

१२ महिषी इव विज्ञायते [१८२५]-. रानीके समान 
यह अग्नि सुशोभित होता हैं । 


३ स्वः न [ १८४७ ]- दूर्यके समान (-बुशे सुरमि 
अत्कं वसानः ) दीखनेमें सुन्दर लानेबाले रुपको भारण 
करत है । 
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मेधातिथिः कास्दः 
मे४।तिथिः काण्वः 
मेधातिथिः ' काश्यः 
नोपातिधिः काच्यः 
नोपातियिः कान्धः 
नीपातियिः काण्यः 
जमदग्निर्भार्गवः 


. जमदग्निर्भार्गबः 


जमबरिनिर्भारगबः 

(५) 
परच्छपो देबोद।सिः 
परच्छेयो दवोशालिः 
पदच्छेपो देबोदासिः 
अर्तिः पा जकः 
अर्तिः पावकः 


( ३८३ ) 
छन्दः 
गायत्री 
प्रगाथः= ( विवमा बृहती, 
समा सतोब॒हती ) 
गामत्र 
विरा 
प्रगाथः =( विषमा बृहती, 
समा सतोबृहती, ) 
22 
विराट्‌ 
12 
शाक्वरो 
यायो 
अत्यष्टि; 
बिष्टारपंक्तिः 


3 


(३८४) 


मंत्रसंख्या 
१८१८ 
१८१९ 
१८१० 
१८२१ 


१८२२ 


१८१३ 
१८१४ 
१८२५ 
१८२६ 
१८१७ 
१८२८ 
१८२९ 
१८३० 
१८३१ 
१८३२ 
१८३३ 


१८१४ 
१८३५ 
१८३६ 
१८३७ 
१८१८ 
१८३९ 
१८४० 
१८४१ 
१८४२ 
१८8२३ 
१८४४ 
१८४५ 
१८४६ 
१८६७ 
१८४८ 


ऋुग्वेदस्यानं 


१०।१४०।३ 
१०।१४०।३ 
१०।१६०।५ 
१०।१४०।६ 


<1१९1३० 


८१९।२१ 
१०।९१।६ 


a 


५।४६।१४ 


५४४1१५ , 


।॥11 1 || 


८1१४।१ 
<।१४।२ 
८।1१४।२ 
१००९१ 
१०।९।२ 
१०।९।३ 
१०।१८६।१ 
१०।१८६।२ 
१०।१८६।३ 


१०।१२३।६ 
१०।१२३॥१ 
१०११ २३१८ 


सामचेदका सुबाघ अनुघाद 


ऋषिः देवता 
अग्निः पावकः अग्निः 
अग्निः पायकः 
अग्निः पावकः » 
अग्निः पावकः 5 

(६) 
सोभरिः काश्यः FF 
सोभरिः काण्वः ति 
अरणो बंतहब्यः 17 
अग्नि: प्रजापतिः 
अबत्सारः काइयपः विहवे देवाः 
अबत्सारः काइयपः 1 
मृगः अग्नि; 
मृगः 33 
मुगः ती 
अवस्सारः काइयपः त 
मबत्तारः काइयपः 22 
अबत्सारः काइयपः 2 
(७) 

गोधूबत्यदबसृक्तियो काब्यायनों इस्डः 
गोवक्त्यदबसूस्तिजों कास्यायनों ती 


गोदुक्स्यदवदु क्तिनो काण्यायनो 


त्रिहिरास्त्वाण्टुः, सिग्षुद्धोपो आम्बरोको बा आपः 


जिशिरास्त्याष्ट्र, सिम्धुह्रोपो माम्बरीधो बा ,, 
त्रिशिरास्त्बाष्टरः, सिस्षुढ्रोपो आम्धरोवोगा „ 


उस्तो बातायनः बायुः 
उलो बातायनः हि 
उलो बातायन ही 
सुपर्शेः अग्नि 
लुप्ण: 12 
लुपर्नेः 17 
देनो भार्गवः बेन 
बनो सागंधः 11 
देनो भासबः गा 


[ उत्तराखिकः 


छन्दः 
सतो बृह॒तो 


गी 


उपरिष्टाब्ण्योतिः 


काकुभः प्रगाथः” ( विदा 

ककुप्‌, समा सतोबृहती 
जपती 
वायत्री 


| 


गायत्रो 


एकर्षिश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ३८५ ) 
| न RR ७ 
उ्यथकावशाज्ध्याय; ॥ 
FR 7 


अध नवमप्रपाठके तृतीयो 5धैः ॥ ९-३ ॥ 
(१-९) १-५ ५ (१-२) अग्रतिरथ ऐन; ५(३), ६३), ८ (१,३) पायुर्भारद्वाजः; ७ ( १-२) श्ञासो 
भरहानः; ९ ( १) जय ऐखः; ९ ( २-३ ) गोतमो राहूगणः; ४ (३) ६ ( १-२ )-? ७ (३)...८ ( २ )... 
॥ १२२-३), ३-४५ (२), ६ ७, ९ ( १ ) इन्द्र; ५ (२) इस्रो मरुतो वा; २ (१) वृहस्पतिः; 
५ (१) अप्वा देवी, ५ ( ३) इषवः; ६ (३) ( संग्रामाशिषः ) युद्धभूमि - कवच - ब्रह्मणस्पत्यादितयः; 
८ ( १, ३ [ संप्रामाशिषः १ वर्म - सोम - वरुणाः, ३ देवब्रह्माणि ]; ९ सोमावरुणो । ( २-३ ) विश्वे 
देवाः; ८ (३)... ॥ ३॥ १-४,५(१),६(१)८(१)९ ( १-२ ) त्रिष्ट्प्‌; 
५(२ ३), ६(२)७( १-२), ८( २) मनुष्टुष्‌; ६ ( ३) पंक्तिः; 
९ (३ ) विराट्स्थाना; ७ ( ३ ) विराड्‌ जगतो ८ (३ )... ॥ 


8 शेड 35 २ 
N ० 


३ १ रर, २ 3१ श्र (८ ३ २ 
१८४९ अशुः शिशानो वृषभा न भामा घनाघन! क्षोभणश्चषणीनाम्‌ । 
३ १ २, 7 २ कुर 3) «गर्‌ 3 9. रर 
सङ्क्रन्दनाइनिमिष एकवीरः शत सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ १ ॥ ( छ, १०१०३।१ ) 


१२ ७१ २ 


३ १२. 33२ ३१ २ ४ १२ ३ 
१८५० सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुइच्यवनेन धष्णुना । 
3 $ र 3 $ २ 3 १२ १ 


१ श्र ३ 1 २ 
तदिन्द्रण जयत तत्सहध्वे युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।१०३।९ ) 
१ रेर ३ 9 २३ १ २३ १ र्‌र३ न्ड ३१२ ३२२ 
१८५१ स इषुहस्तैः स निषङ्गिभिवेशी सशटस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
3 १ २४३१ २ ३3 २७३२ ३ 3 २ 3१ २ 
सर सृष्टजितसोमपा वाहुशर्ष्युरेग्रथन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ १ ($) ॥. 
ध्वज [ घा० ४० । उ० २। स्व० ७] (क्र. १०।१०३।३ ) 
[ १८४९ ] ( आशुः भीमः ) शीघ्रता करनेवाला ओर भयंकर ( बुषभ' न शिशानः ) बेलके समान शत्रुको 
मारेवाला ( घनाघनः ) शत्रुका नाश करनेवाला ( चर्षणीनाँ क्षोभणः ) हेष करनेवाले दुष्टोंमे क्षोभ उत्पन्न करनेवाला 
( संक्रन्दनः अनिमिषः ) त्रुमंको दलानेवाला ओर आलस्य न करनेवाला ( एकवीरः इन्द्रः ) ऐसा अद्वितीय वीर 
इख ( शते सेनाः साकं अज्ञयत्‌ ) सेंकडों शत्रुओकी सेनाको एक ही साय जीतकर हराता हे॥ १॥ दै 
[१८५०] ( युधः नरः ) हे युद्ध करनेवाले नेताओ ! ( सं क्रन्दनेन ) शत्रुओंको रुलानेवाले ( अ-निम्रिचेण ) 
आलस्य न करनेवाले ( जिष्णुना ) जय प्राप्त करनेवाले ( युत्कारेण ) युद्ध करनेमे निपुण ( ढुइच्यवनन ) अपने स्थान 
पर स्थिर रहनेवाले ( श्रृष्णुना ) शत्रुओंको पराजित करनेवाले ( इपु-हस्तेन वृष्णा इन्द्रेण ) बाण हाथमे धारण 
करनेबाले बलवान्‌ इको सहायतासे ( तत्‌ ज्ञयत ) वह युद्ध जीतो; और ( तत्‌ सदध्वै ) उसमें शत्रुको हरावो ॥ २ लकर 
[१८५१ ] ( सः इचुहस्तैः घशी ) वह इन्द्र बाण हाथमे धारण करनेवाले योधाओंकी सहायतासे सब मुओं 
हर अपना अधिकार रखता है, ( खः निषाङ्गिभि ) वह तलवारधारी योधाओंकी सहायतासे सब शत्रुओंकी वशम करता 
है। ( खः इन्दः ) वह इख ( युधः ) युद्ध करनेभे प्रवीण ( गणेन संस्चेष्टा ) शत्रु समुदायकै साथ युद्ध करता है। ( सं 
सरश्जत्‌ ) पुढ जीतनेबाका ( सोमपाः ) सोम पौनेवाला, ( बाडु-शर्घी ) बाहुवलसे युक्त (उम्र-घस्वा ) धनुव चलाने- 
"इभत ( प्रहिताभिः अस्ता ) छोडे हुए बाणोंसे शत्रुओंकी मारनेबाला है ॥ ३ ॥ 
४९ [ साम, हिन्दों भा. २ ] 


(३८६) सामबेदका सुबोध अनुयाद [ उच्तराखिकः 


१9२, 3 १२ 319३ 389. रर 3३१ २ 
१८५२ ढृहस्पते पारे दीया रथन रक्षोहामित्राश अपबाधमानः । 
3 3२ 3 3 २ 
ग्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युघा जयञ्नस्माकमेष्यविता रथानाम्‌ ॥ १ ॥ (ऋः (०१०३४ ) 
: २ १२३ १ २ 


3 1 
१८५३ बलावज्ञाय। स्थावरः प्रवारः सहस्वान्वाजी सहमान /उग्र) । 


४9२ ग्ड 3 २३१ २ 


अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जेत्रमिन्द्र रथमा तिछ गोवित्‌ ॥ २ ॥ ( श. १०।१०३।५ ) 


५ 3 3 २३ १२ 3 १२ ३9१ २ ३२ ३ ३ २ 


१८५४ गोत्रमिद गोषिदं वजबाहु जयन्तमज्म प्रमृणन्तमाजसा | 


२ 3 393२ २३3 


इम ९ सजाता अनु चीरयध्वमिन्द्र ६ सखायो अनु स रभध्वम्‌ । ३॥ २ (दै) ॥ 
[ घा० ३६ । ३० नास्ति | स्त्र० 3 ] ( ऋ, १०।१०३।६ ) 


१२ २ ३२ ३३ 
१८५५ अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीर! शतमन्यरिन्द्र; 
२ ३१२३ २ 3 २ ३ २ 
दुश्च्यवनः पतनापाडयुध्यो २३स्माक ४ सेना अचतु प्र यत्सु ॥ १ ॥ ( ऋ. !०१०३।७ ) 


>) 
रड ३ २३१ २ ३२ 3१ २३ 3 २ 


१८५६ इन्द्र आसां नेता ब्ृहस्पतिदश्षिणा यज्ञ) पुर एतु सोमा । 
१२ उ १ २ 


२ 
देवसेनानामभिमञ्जवीनां जयन्तीनां मरुतो यब्त्वग्रम्‌ ॥ २॥ (ऋ १०।१०३।८ ) 


२ ३ २ ३ १२३ 


[ १८५२ ] हे ( बृहस्पसे ) यहुतोंका पालन करनेवाले इन्द्र ! ( रथेन परिदीय ) रथसे यहां आ। ( रक्षो-हा ) 
राक्षासोंको भारनेवाला और ( अमित्रान अपवाधमानः ) शत्रुऑँकी बाघा पहुंचानेवाला ( सेनाः प्रभंजन प्रमृण ) 
वाश्रुकी सेनाको छिन्नभिन्न करके उनका नाश कर। ( थुधा जयत्‌ ) युद्धमें जय प्राप्त कर, ( अस्माकं रथानां अविता 
एवि ) हमारे रथोंका रक्षक होकर तू बढ | १॥ 

[ १८५३ ] है (इन्द्र ) इर ! ( यरू-विज्ञायः ) सबके बल जाननेवाला ( स्थविरः ) बडा ( प्र-वीरः सह- 
स्वान्‌) विशेष वीरता दिसानेवाला, शत्रु को हरानेमे समर्भ ( वाजी सहमानः ) बलवान्‌ और साहस विखानेवाला 
( उग्रः अभिवीरः ) उम्र, महावीर ( अभि सत्वा खहोजाः ) बलवान्‌ और बलके साथ उपपन्न हुआ हुआ ( गोवित्‌) 
गायोंका पालन करनेवाला तू ( जैज रथं आ तिष्ठ ) विजयी रथ पर बैठ ॥ २॥ 


[ १८५४ ] हे ( सजाताः ) एक स्यानमें रहनेवाले योद्धाओ ! ( गोत्रमिदं ) शत्रुके किलोंको तोडनेवाले ( गो 
चिदं ) याय पालनेवाले ( बञ्चवाएुं ) वच्चके समान मजबूत भुजाओंवाले ( अज्म जयन्तं ) युद्ध जीतनेवाले ( आजखा 
प्रस्ृणन्तं ) बरसे शत्रुका नादा करनेयाले ( इस ) इस इन्द्रको आगे करके ( अझुवीरयध्वं ) उसके अनुकूल रहकर बीरता 
दिलाओ। हे ( खायः ) मित्रो ! ( अनु संरभध्वम्‌ ) इस इन्त्रके अनुकूल रहकर शत्रु पर क्रोध करो ॥ ३ ॥ 


[ १८५५ ] ( गोत्राणि सहसा अभि-गाह्मानः ) शत्रुके किलोमें अपनो झक्तिसे प्रवेश करनेवाला ( अ-द्य 
वीर; ) शत्रु पर दया न विखानेवाला वोर ( दात-मन्युः ) बहुत शत्रुओं पर क्रोध करनेवाला ( दुइच्यवनः ) जो अपने 
स्थानसे हिलाया नहीं जा सफता ( पुतना-धार्‌ ) शत्रुकी सेनाको हरानेवाला, ( अयुष्यः इन्द्रः ) जिसके साय कोई भी 
शशु युद्ध नहीं कर सफता, ऐसा इख ( युत्छु ) युडमे ( अस्माकं सेनाः प्र अवतु ) हमारी सेनाका संरक्षण करे॥ १ ॥ 


[ १८५६ ] ( आसां नेता इन्द्रः ) हमारो इन सेनाओंका नेता इन्द्र है। ( बुहरुपतिः पुरः पतु ) बृहस्पति 
सबमें आरे जावे । ( दक्षिणा यक्षः:सोमः ) चतुरतासे युद्धरूप यज्ञ चलानेवाला सोम भी आगे जावे, ( मरुतः ) मदतबीर 
( अभिभंजतीनां ) शदरुओंको मारनेवाछे ( जयन्तीनां देवसेनानां ) विजयी देवोंकी सेनाके आगे चले ॥ २॥ 


एकाबिशा अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवांद ( ३८७ ) 
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१८५७ इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता १ शष उग्रम्‌ । 
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3२ 
महामनसां इुबनच्यवान | देवानां जयतामुदस्थात ॥३॥३॥(च )॥ 
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3 १२ 99 २ 8 १२०७ ३ २ 


१८६० असा या सेना मरुतः परेषामस्येति न ओजसा स्पधेमाना | 
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तां गृहत तमसायत्रतन यथेतेषामन्यो अन्य न जानात्‌ ॥ ३ ॥ ४ (चु)॥ 
[धा ३२ | उ० १ । स्व० ६ ] ( अथर ३३२६ ) 
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3 
नि 
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दंह हृत्सु शोकेरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ १॥ ( छ. १०।१०३।१२ ) 


[ १८५७ ] ( दृष्ण; इन्द्रस्य ) वलवान्‌ इख्रके ( राज्ञः वरुणस्य ) राजा वरणके ( आदित्यानां मख्तां ) 
भाबित्योके ओर मरतोके ( उम्र शर्घः ) उम्र बळ हमारे सहायक हों । ( महामनखां ) विशाल हृदयबाले ( भुवनच्य 
हा ) शत्रुके लोगोंको हिला वेनेाले ( जयतां देवानां घोषः ) विजयी देवोको जयजयकार ( उद्स्थात्‌ ) सुनाई 

है॥३॥ 

[ १८५८ ] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इस्र ! हमारे ( आयुधानि उद्‌ हर्षय ) शत्त्रधारी वोरोंका उत्साह बढा, 
( मामकानां खत्बनां मनांसि उत्‌ ) हमारे वलवान्‌ सँनिकोका मन उत्साहित कर । हे ( दृत्रहन्‌ ) आतुको मारनेवाले 
इद ! ( वाजिनां वाजिनानि उत्‌ ) हमारे घोडोंकी गति यढा, तया ( जयतां रथानां घोषाः उत्‌ यन्तु ) विजयी 
होकर आनेवाले हमारे रथोके झब्द सुनाई देवें ॥ १॥ 

[ १८५९ ] ( अस्माकं ससृतेषु ध्वजेषु ) हमारे वत्त्रघारी सेनिकोंका रक्षण ( इन्द्रः ) इख करे । ( अस्माकं या 
इषवः जयन्तु ) हमारे जो बाण हे, वे बिजयी हों। ( अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु ) हमारे वीर भेष्ठ हों । हे ( देवाः ) 
देवो ! ( अस्मान्‌ उ हवंषु अवत ) युद्धमें हमारी रक्षा करो ॥ २ ॥ 

[ १८६० ] हे ( मरुतः ) मरुतों ! ( या असौ ) जो यह ( ओजसा स्पर्धमाना ) अपने सामय्यंसे हमारे साथ- 
मुकाबला करतो हुई परेषां सेना नः अभ्येति ) शत्रुको सेवा हम पर. आक्रमण करतो हुई आती है। ( तां अप- 

तमसा गूहत ) उस सेनाको, जिसमें कुछ भो काम नहीं किया जा सकता ऐसे, गहरे अन्बकारसे ढक दे, ( यथा 

पा अन्यः अन्यं न जानात्‌) जिससे कि शत्रु सेनाके लोग शत्रु - मित्रको न पहचान सकें और आपसमें हो कट मरें ॥३॥ 

[ १८६१ ] हे ( अप्वे ) पापके देवते ! ( परा इहि ) तू मुझसे दुर हो जा, ( अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती ) 
ईन शज्रुओंके चित्तको मोहित कर और ( अंगानि सुहाण ) उनके भंगोंको जकड दे। ( अभि प्र इहि ) उन गत्रुनो पर 
भाकमण कर! ( हत्सु शोकेः निर्देद ) उनके हृवयोंकों शोफसे जला ये । ( अमित्राः अन्धेन तमसा सचन्तां ) हमारे 
अन्‌ गहरे अन्धकारफे कारण व्याकुळ हो जावें ॥ १॥ 


(२८८) सामचेदका सुवोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


२ छ 3 ३ 33 २ इ 3 २ 
१८६२ प्रेता जपता नर इन्द्रो वः शम यच्छतु । 
33 २ 3३१२ इ 1 श्र 
उग्रा व? सन्तु वाहवोऽनाधृष्या यथासथ ॥ २॥ (ऋ १०।१०३।१३ ) 
१२ 3 १२ ३ 9३ ३ १२ eR, 
१८६३ अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मस शित । 
२ 83 २७ १ २ ७ वैड ३ २ 3 „२ हे 
गच्छामित्रान्प्र पद्यस्व मामीषों कं च नोच्छिषः |) ३॥ ५ (ठा) ॥ 
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क २ ३ १२ 
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[ १८६२ | हे ( नरः ) वीरो | ( प्र इत, जयत ) शत्रु पर चढाई करो और विजय प्राप्त करो। ( इन्द्रः वः 
झामे यच्छतु ) इन्ध तु्हेँ बुस देवे ( बः वाहृवः उ; सन्तु ) तुम्हारी भुजाएं वीरता युक्त हों। ( यथा अनाश्चुण्याः 
आसथ ) जिसके कारण तुम पर शत्रु आक्रमण न कर सकें ॥ २॥ 

[ १८६३ ] हे ( ब्रह्मसंशिते दारव्ये ) ज्ञानसे प्रेरित किये गए बाण ! ( अवसृष्टा परा पत ) छोडे जानेकै 
बाद तू हुर जाकर गिर और ( अमित्रान्‌ ) शत्रु पर ( प्र पद्यस्व ) जाकर गिर । ( अम्रीयां कंचन मा डाच्छिपः ) उनमेंसे 
फोई भी जीवित न रहे ॥ ३ ॥ 

[ १८६४ ] ( छुपर्णाः कंका ) उत्तम पंखवाले सांस भक्षक पक्षी [ बाण ] (एनान्‌ अनु यन्ठु) इन शत्रुमंका पोछा 
करें। ( असी सेना) वह शत्रुको सेना ( शुधाणां अन्नं अस्तु ) गिद्धोंका अन्न बनें। ( एवां मा अमोचि ) इनमेंसे 
कोई भी न वचे। हे ( इन्द्र ) इख । ( अघहारः च न ) जो अधिक पापी न हो वह शत्रु भी न छूटे, ( वयांसि पनान्‌ 
सर्वान्‌ अनु संयन्तु ) मांसभक्षक पक्षो इन सबका पीछा करें ॥ १ ॥ 

[ १८६५ ] हे ( मघवन्‌ वृत्रहन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ और तुके वघ करनेवाले इन्द्र ! तु ( अझिः च) और अग्नि 
( उभौ ) दोनों ( अस्मान्‌ तां अभि शाज्ुयर्ी । हमसे शत्रुता करनेवाले ( अमित्रसेनां प्रति दहतं ) झत्रुकी सेनाको 
जला डालो ॥ २ ॥ 

[१८६६ ] ( यत्र , जिस संग्राममे ( विशिखाः कुमाराः इव ) शिखारहित लडकोके समान ( वाणाः सं 
पतन्ति ) बाण गिरते हुँ, ( तत्र नः ) वहां हमें ( अझाणस्पति; अदितिः ) ्रह्मगत्पति और मदिति ( शर्म यस्छनु ) 
सुख वेकें। ( विश्वाहा शर्म यच्छतु ) हमेशा सूख देवें ॥ ३ ॥ 

[ १८६७ ] हे ( (मठ ) इख ! ( रक्षः विजहि ) राक्षसोंका नाश कर, ( मघः विजहि) हिंसक शत्रर्मोका 
नाश कर । ( वृत्रस्य हनू रुज ) वृत्रकी ठोढी तोड दे। है ( चुत्रहन्‌ ) शत्रुका नाश करनेवाले इन्द्र ! ( अभिदासतः 
अमित्रस्य सन्यु ) हमारी हानि करनेवाले दादुके क्रोषको समाप्त कर ॥ १ ॥ 


एकमिरा अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद | ( ३८१, ) 
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[ १८६८ ] हे ( इन्द्र )इछ ! (नः स्रुघः विजहि.) हमारे शत्रुओका नाश कर, ( पृतम्यतः नीचा यञ्छ ) 
हम पर सेना भेजनेवाले झात्ुओंको नीचे गिरा । ( यः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो हमें दास बनानेकी इच्छा करता है, उसे 
( भधरं तमः गमय ) गहरे अस्धेरेमें डाल दे ॥ २ ॥ 


[ १८६९ ] ( याभ्यां अखुराणां मदत्‌ सहः जिते ) जिनके द्वारा असुरोंके महान्‌ बलको जीता, ( तौ इन्द्रस्य ) 
बै इसके ( स्थविरो युवानो ) वडे और तरुण ( अनाधृष्यो सु प्रतीको ) जिनपर कितीका आक्रमण नहीँ हो सकता, 
ऐसे हाथीकी सूंडके समान ( असह्यो बाह ) न सहने योग्य भुजायें ( योगे आगते ) युद्धके समयमे ( प्रथमौ युंजीत ) 
सबसे पहले उपयोगमे आती है ॥३॥ 

[ १८७० ] है राजन्‌ ! ( ते मर्माणि ) तेरे मर्मस्थानोंको ( वर्मणा छादयामि ) कवचसेः हक देता हूँ । उसके 
बाद ( सोमः राजा त्वा ) सोम राजा तुझे ( अस्तेन अजु बस्तां,) अमृतसे ढक देवे।-( वरुणः ते उरोः बरीयः 

कणोतु ) वरुण तुझे अधिक सुख देवे। ( देवाः जयन्त त्या अनु मदन्तु ) सब देव बिजय प्राप्त करनेवाले तुझे 
आनन्दित करें | १ ॥ । 

[ १८७१..] ¦ अमित्राः ) शत्रु ( अद्ीर्षाणः अहयः-इव ; कटे हुए सिरवाले सापोंके समान ( अन्धाः भवत ) 
दो जाएँ। ( तेपां अप्निलुन्नानां बः ) अग्निसे जंलनेसे बचे हुए तुम शुं में से ( वर वर इन्द्र: इन्तु ) श्रेष्ठ 
भेछ शत्रुको इत्र भारे ॥ २॥ 

(१८७२ ] ( यः नः अरणः ) जो अपना होते हुए भी शत्रुता फरता है, ( यः च निछयः ) जो गुप्त रहकर 
(नः जिघांसति ) हमें मारना चाहता है, ( ते सर्वे देवाः धूर्वन्तु ) उसे सब देव नष्ट करें। ( व्रझ मम अन्तरं चरस ) 
गान मेरे अखरका कबच है। ( शर्म धर्म मम अन्तरं अस्तु ) कल्याण भी मेरा आस्तरिक कवच हो॥ ३ ॥ 


( ३९०) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ उन्तराचिकः 


२३२३ १ २ 3 


॥ पराचठ आ जगन्था परस्या; | 
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पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्र ताढि विमधों चुदस्व॥ १॥ (ऋ. १०१८०२) 
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[ घा० १६ । ३० १ | ख० ६ ]( ऋ. १।८६।६ ) 


॥ इति नवमप्रपाठके तृतीयोऽ्षेः ॥ ९-३ ॥ नवमभ्रपाठकशच समाप्तः ॥ ९॥ 
॥ वर्त्धक्कावशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 
॥ इत्युत्तराचिकः समाप्तः ॥ 


॥ इति सामवेदसंहिता समाप्ता ॥ 


[ १८७३ ] हे ( इन्द्र ) इम ! तु ( कुचरः गिरिष्ठाः खगः न भीमः ) पर्वतपर रहनेवाले हिंसक सिंहके समान 
भयंकर है । ( परस्याः परावतः आ जगन्थ ) बहुत दूरके स्यानसे भी तु यहां मा ( सके तिरमं पवि संशाय) 
दूर पहुंचनेंबाले तीक्ष्ण वस््को और अधिक तीक्ष्ण करके ( रात्रून्‌ विताढि ) शत्रुओंको नष्ट कर । ,( वि सूचः नुदस्व) 
संग्राम करनेवाले झत्रुओंको दुर कर ॥ १॥ 

[R८७8] हे। देवाः ) देवो । ( कर्णेभि? भद्रं श्टणुयाम ) फानोंसे हम कल्याण करनेवाली बातें सुनें। हे 
( यज्ञञजञा1 ) याजको ! ( अक्षभिः भद्रं पश्येम ) आँखोसे हितकारी दृश्य ही देखें, ( स्थिरैः अंगेः तनूभिः ) मजबूत 
अबयवोंवाले ग़रोरसे ( तुपुंचांसः ) तुम्हारी स्तुति करते हुए ( यत्‌ देवहितं आयुः ) देवोंके द्वारा नियत की गई आयुको 

व्यशेमहि ) हम प्राप्त करके अन्त तक हम कार्य करते रहें ॥ २ ॥ 

[९८७५ | ( बद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति ) बहुत प्रशंसित इन्द्र हमारा कल्याण करनेवाला हो, ( विश्ववेदाः 
पूषा नः स्वस्ति ) सर्वज्ञ पुषा हमारा कल्याण करनेवाला हो, ( अरिएनेमिः ताक्ष्यं नः स्वस्ति ) अहिसित शस्त्रोको 
पासमें रखनेवाला सुपर्ण हमारा हित करनेवाला हो। ( बृहस्पातिः नः स्वस्ति चिदधातु) ज्ञानका स्वामी हमारा 
कल्याण करे ॥ ३ ॥ 


॥ इति पक्िशोऽष्यायः ॥ 


~ a 


एकर्विश अध्याय ] 
एकविंश 


सुभाषित 


` १ आशुः भीमः दृषभः न शिशानः घनाधनः चर्ष- 
णनां क्षोमणः, संक्रन्दनः अनिमिषः एकचीरः इन्द्रः 
शतं सेनाः साकं अजयत्‌ [ १८४९ ]- शीघ्र कार्य 
करनेवाला, भयंकर शूर, बेलके समान शत्रुको मारनेवाला, 
शत्रुका समूल नाश करनेवारा, द्वेष करनेवाले दुष्टोंमें क्षोभ 
उत्पन्न करनेवाला, शत्रु ओको इलानेवाला, आलस्य न करने- 
वाला अद्वितीय वीर इन्द्र सेंकडों शत्रुओंकी सेनाओंको जीतकर 
हराता है । 

२ हे युधः नरः ! खेक्रन्दनेन अनिमिषेण जिष्णुना 
युत्कारेण दुग्रच्यचनेन श्रष्णुना इषुहस्तेन चष्णा 

न्द्रेण तत्‌ जयत, खहष्वं [१८५०]- है युद्ध करनेवाले 
नेताओं ! शन्रुओको दलानेवाले, आलस्य न करनेवाले, विजयी; 
युद्धमें प्रवीण, युद्धमे अपने स्थानपर स्थिर रहनेवाले, दात्रु- 
ओंको हरानेवाले, बाणोंको हाथोंमें धारण करनेवाले बलवान्‌ 
इन्द्रकी सहायतासे यूद्ध जीतो और जत्रुओंको हटाओ । 

३ खः इषुहस्तैः वशी, खः निषङ्गिमिः खः इन्द्रः 
युधः गणेन स्रष्टा, संसष्टाजित्‌ ,बाहुशर्धी उश्रधन्वा 
प्रहिताभिः अस्ता [ १८५१ ]- वह्‌ इन्द्र बाण हाथमे 
करण करनेवाले योघाओंकी सहायतासे सब झत्रुओंको अपने 
अधिकारमें रखता है । वह तलवार हाथमे रखनेवाले योधाओं- 
को सहायताते शत्रुओंको वशमे करता हैं। चह इन्त्र युद्ध 
करनेमें प्रवोण झत्रुओंके समूहके साथ एकदम युद्ध करता है। 
यहु युद्ध जोतनेवाला, बाहुबलते सामर्थ्यवान्‌, धनूष चलानेमें 
कुशल और छोडे हुए बाणोंसे झत्रुओंका बघ करनेवाला है। 


8 हे बृहस्पते ! रथेन परिदीय, रक्षोहा, अमित्रान्‌ 
अपबाधमानः, सेनाः प्रभंजन्‌ प्रम्वुण, युधा जयन्‌, 
अस्माकं रथानां अविता पचि [ १८५२ ]- हे बहुतोंका 
पालन करनेवाले इन्द्र ! रथसे यहां आ, राक्षसोंको मारने- 
वाला, शत्रुओंकी रोकनेवाळा, तू झाको सेनाको छित्नभिन्न 
करके उनको नष्ट कर । युद्धमें जय प्राप्त कर और हमारे 
रथका रक्षक हो । 


५ हे इन्द्र ! बलविश्ञायः स्थविरः प्रवीरः सह- 
स्वान्‌ चाजी सहमानः उग्न' अभिवीरः अभिसत्वा, 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ३९१ ) 


अध्याय 


सहोजाः गोवित्‌, जैञ्रं रथं आतिष्ठ [ १८५३] हे 
इसर ! तु सबका बल जानता है। महान्‌ विशेष सासथ्यवान्‌ 
वीर, शत्रुको हरानेवाळा, बलवान्‌ ओर साहस दिखनेवाला 
उग्र महावीर, प्रभाव डालनेवाले सामर्थ्यसे युक्त, गायोंको 


पाळनेबाला तु विजयो रथ पर बरैठ । 


६ हे 'खसजाताः ! गोजभिदं गोविदं वज्चवाहु अञ्म- 
जयन्तं ओजसा प्रखूणन्तं इमं इन्द्रं अनुवीरयध्वं अनु- 
संरभध्वम्‌ [१८५४]- हे युद्ध करनेवाले वीरो ! झत्रुओंके 

कले तोडनेवाले, गाय पालनेवाले, वस्त्रके 'समान कठोर 
बाहुओंचाळे, युद्ध जीतनेवाले, अपने बरसे झाश्रुओंकी नष्ट 
करनेवाले इस इन्द्रको आगे करके वीरता दिखाओ, शत्रु 
पर क्रोध दिखाओ । 


७ गोत्राणि सहसा अ्भिगाहमानः अद्यः बीरः 
शतमन्युः दुइच्यचनः, पृतनाषाद अयुभ्यः इन्द्रः 
युत्खु अस्माकं सेनाः प्र अवतु [१८५५] - शत्रुके किलेमे 
अपनी झक्तिसे प्रवेश करनेवाला, शत्रु पर दयान करनेवाला, 
संकडों प्रकारसे शत्रुपर क्रोध करनेवाला, जो अपने स्थानसे 
हिलाया नहीं जाता, झत्रुकी सेनाको हरानेवाला, जिसके 
साथ कोई भो युद्ध नहीं कर सकता ऐसा इन्र हमारी सेनाको 
रक्षा करे। 

८ मरुतः अभिभंजञतीनां जयन्तीनां देव-सेनाना 
अग्रं यन्तु [ १८५६ ]- मदत वीर आात्रुओंको मारनेवाले 
विजयी देवसेनाके आगे चलें । 

९ उदग्रं दाघः महामनसां सुवनच्यवानां जयतां 
देवानां घोषः उद्स्थात्‌ [१८५७]- उदार मनके, शतके 
वीरोंको स्थान अष्ट करनेवाले विजयी ,देयोंके उग्र बलबे 
कारण होनेवाले,जयघोष सुनाई देते है। 

१० हे मघवन्‌ ! आयुधानि उद्धषय [ १८५८ 
"है इन्द्र ! हमारे शस्त्रधारी वीरोंका उत्साह बढा । 

११ मामकानां सत्वनां मनांसि उत्‌ हर्बर 
[ १८५८ }- हमारे बलवान्‌ वीरोंका मन हृषित कर। 

१२ वाजिनां वाजिनानि उत्‌ जयतां रथान 
घोषाः उत्‌ यन्तु [ १८५८ ]- हमारे घोडोके वेग बढा 
हमारे विजयी रथोंका शब्द सुनाई दे 


( २९२.) 


१३ अस्माकं समृतेषु ध्वजेषु इन्द्रः | १८५९ |- 
हमारे ध्वजाधारी सेनिकोंकी इन्द्र रक्षा करे । 

१४ अस्माकं इयवः जयन्तु [ १८५९ ]- हमारे बाण 
विजयी हों । 

१५ अस्माक वीराः उत्तरे भवतु [ १८५९ ]- 
हमारे वीर विजयी हों । 

देन्राः! अस्मान्‌ हवेषु अव = हे देवो ! 
१६ देताः! अस्मान्‌ हचेषु अवत | १८५९]- हे देव 
, हमें यृद्धमें सुरक्षित रखो । 
१७ या असो ओजसा स्पघमाना परेषां सेना नः 
७, २३ १ ०, 
अभ्येति, ताँ अपत्रतेन तमसा गूहत, यथा पतेषां 
अन्यः अन्यं न जानात्‌ [ १८६० ]- जो यह अपने 
सामथ्यंसे हमसे मुकाबला करती हुई झछुको सेना हम पर 
चढाई करती हुई भाती है, उस शत्रुकी सेना पर अन्धकार 
छा जाए ऐसा कर, जिससे कि वे एक दूसरेकों पहचान त सकें। 
 अपत्रत तमसास ” नामका अस्त्र प्रयोग” युद्धमें 
होता था, उससे शत्रुके वीर अन्धेरेके कारण अन्धेसे हो जाते 
ये और आपसमे एक बूसरेकी पहचान भी नहीं सकते थें। 

१८ अप्वे ! परा इहि, अम्रीषां चित्तं प्रतिलो- 
भयन्ती अंगानि गृहाण [ १८६१ ]- हे पांप ! हमसे 
दूर हो, इन शत्रुओके चित्तोंको मोहित कर और उनके 
शरीरके भंग जकड दे । 

१९ अभि प्रेहि, हृव्छु शोकेः निद | १८६१ |- 
शत्रु पर आक्रमण कर, उनके हृदय शोकसे जला दे। 

२० अम्नित्राः अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌ | १८६१ | 

हमारे शत्रु घोर भन्धकारसे व्याकुल हों । 

२१ नरः प्र इत, जयत, इन्द्रः चः शर्म यच्छतु 
[ १८६२ ]- हे वीरो ! शत्रु पर आक्रमण करो, विजय 
प्राप्त करो, इन्द्र तुम्हारा कल्याण करे । 

२२ चः बाहवः उग्राः सन्तु; यथा भन्ाधृष्याः 
आसथ [१८६२]- तुम्हारो भुजाय वीरभाव दिखानेवालो 
हों, जिनके कारण तुम पर शत्रु आक्रमण न कर सकें । 

२३ हे अहासँगिते शरच्ये। अवसृष्टा परा पत, 
अमित्रान्‌ प्र पद्यस्व, अमीपां कंचन मा उच्छिषः 
[ १८६३ ]- हेज्ञानपूर्यक छोडे गए बाण ! तू दुर जाकर 
शत्रुपर गिर । उनमें कोई भी जिन्वा न रहे । 

२४ सुपर्णः कंकाः पनान्‌ अनु यन्तु [१८६४]- उत्तम 
पंसवाले मांसभक्षक पक्षो ( बाण) इन शत्रुओंका पीछा करें! 


सामवेद्का सुवोव अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


२१ अस्तो सेना ग्रृधाणां अन्ने अस्तु | १८६४ ]- 
यह शत्रुको सेना गिद्धोंका अन्न बने । 

२६ पां मा अमोचि, अघहारः च न, वयांसि 
एनान्‌ सर्चान्‌ अजु संयन्तु [ १८६४ ].. इन शात्रुओंसेसे 
कोई भो त बचे । अत्यधिक पापो न होनेवाला शत्रु भी न 
बचे, मांसभक्षक पक्षी इन शत्रुओंका पीछा करें । 

२७ अस्मान्‌ तां अभि शत्रुयंतीं अमिश्र लेन्ां प्रति- 
वृहतं [ १८६५ |~ हम पर चलकर भानेवाले उस शत्रुकी 
सेनाको जला दे। 

२८ यत्र वाणाः सम्पतन्ति, तत्र नः शर्म यच्छतु 
[ १८६५ ]- जहां वाण शत्रुकी भोरसे आकर हुम पर गिरते 
हुं, उस युद्धमें हमें सुख मिले । 

२९, हे इन्द्र ! रक्षः मूधः विजहि, अभरिदासतः 
अमित्रस्य मन्युं [ १८६७ ]- हे इन्द्र ! राक्षसो और 
हिसकोंफ़ो मार, हमारो हानि करनेवाले झत्रुओोके क्रोषको 
समाप्त कर | 

३० हे इन्द्र ! नः सथः विजहि, पूतन्यतः नीचा 
यच्छ, यः अस्मान्‌ अभिदासति, अधरं तमः गमय 
[१८६८]- हे इन्द्र ! हमारे हिंसक झत्रुओको हरा, हम पर 
सेना भेंजनेवाळोंको नोचे गिरा । जो हमें दास वनानेको 
इच्छा करता है उसे गहरे अन्धकारमें डाळ वे 1 


३१ याभ्यां अखुराणां महत्‌ सहः जिते, तो इन्द्रस्य 
स्वचिरो युवानो अनाधृष्यो सुप्रतीको असक्षो वाहू 
योगे आसते प्रथमो युंजीत [१८६९]- जिनसे असुरोफ 
महान्‌ बलको जीता, उन इसको बडी, तरुण, आक्रमण किए 
जानेकै अयोग्य, उत्तम प्रतीक, झत्रुके लिए असह्य ऐसी दोनों 
ही भूजाएं युद्धके समय उपयोगमें माती हे। 

३२ हे राजन्‌! ते मर्माणि वर्मणा छादयामि 
[१८७०]- हे राजन्‌ ! तेरे ममं स्यान कवचसे में दकता हूं । 

३३ देवाः ज्ञयन्तं त्वा अनुमदन्तु [ १८७० ]- देव 
जीतनेवाले तुझे आनन्दित करें । 

३४ अमित्राः अशीर्षाणः अहयः इव अन्धाः भवत 
[ १८७१ ]- शत्रु कटे हुए सिरवाले सांपोंके समान अन्धे हो 
जाए। हिन 

३५ तषां वरं बरं इन्द्र, हन्तु( १८७१ ]¬ शत्रुभ 
मुख्य - मुख्य वीरोंको इन्द्र मारे । 

३६ यः स्वः अरुणः यः च निष्ठयः नः जिघांसति 
तं सर्वे देवाः भूवेन्तु [१८७२।- जो अपना होते हुए भी 


एकविश्ञ अध्याय ] 


द्वेष करता है और जो गुप्त रह करके हमें मारता' चाहता 
है। उसे सब देव नष्ट करें। 

३७ ब्रह्म मम अन्तरं चमसे | १८७२ ]+ ज्ञान मेरे 
अखरका कवच है । 

३८ हे इन्द्र ! कुचरः गिरिष्ठाः सुगः न भीमः 
[ १८७३ ]- हे इख | पर्वत पर रहनेवाले सिहके समान तू 
शत्रुमंके लिए भयंकर है । 

३९ परस्याः परावतः आजगन्थ [ १८७३ ]- बहुत 
दुरके स्थातसे भो तू हमारे पास आ । 

४० सके तिग्मं पवि संशाय शबून विताढि, गृधः 
वि नुदस्घ [ १८७३ ]- दूर पहुंचनेवाले तोक्ष्ण शस्त्रको 
मौर अधिक तीकण करके शत्रु पर फेक व दुष्टोंको मार। 

8१ हे देवाः ! कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम [ १८७४ ]- 
हे देवो ! कारनोते हम कल्याण करनेवाली बात सुनेँ । 

४२ अक्षभिः भद्रं पश्येम [१८७४]- आंखोंते कल्याण- 
कारक दृष्य देखें । 


४३ स्थिरैः अंगैः तनूभिः तुष्डुबांसः यत्‌ देवहितं 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


( ३९३) 


आयुः व्यशेमहि [१८७४]- सुस्थिर अंगोते युक्त शरीरोसि 
ईदवरको स्तुति करते हुए देवों दारा दी हुई आयुका उपभोग 
क्रें । 


४४ इन्द्र), पूषा वृहस्पतिः नः स्वस्ति दधातु 
[ १८७५ ]- इख, पुषा, बृहस्पति आदि देव हमारा कल्याण 
करें। 


sehen 


उपमा 


१ घुषभः शिशानः न [ १८४९ ]- बँके समान 
शत्रुको टक्कर देनेवाला । 

२ विशिखाः कुमाराः इव [१८६६]-- शिखासे रहित 
कुमारोंके समान तीक्ष्ण ( बाणाः) बाण होते हैं । 

३ अशीर्षाणः अहृयः इच [१८७१]- कडे हुए सिर- 
वाले सांपोके समान ( अमिच्राः अन्धा; भवत ) वात्रु अन्धे 
हो जाएं । _ 

४ कुचरः गिरिष्ठाः मृगः न [ १८७३ ]- पर्वत पर 
रहनेवाले सिहके समान ( इन्द्र, भीमः ) इख भयंकर है । 
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